जैनसम्पदायशिक्षा] 
अथवा 
गहस्थाश्रमशीलसोभाग्यभूषणमाला ॥ 





सथस अध्याय ॥ 


मद़ुलाचरण ॥ 
ओंकार उदार अगम्य अपार संसारमें सार पदारथ नामी। 
सिद्धि सझृद्धि सहूप अनूप भयों सबही सिर भूप खुधामी ॥ 
में यत्नमें प्रन्थके पन्थमें जाकुं कियो घुर अन्तरजामी | 
पश्चहि इृष्ठ बसे परमिष्ठ सदा भरमसी करें ताहि सलामी ॥ १॥ 
गुरुमहिमा नभस्कार ॥ 
महिमा जिनकी सिगरी महिमें जिन दीन्हों महा इक ज्ञान नगीनो | 
दूर भग्यों भ्रम सो तम देखत पूरि जम्यों परकादा नवीनो ॥ 
देतहि देतहि दूनो बधै अरु खायोहि खूदत नाहि खजीनो। 
ऐसो पसाय कियो गुरुराय तिन्हें भमसी पद्पक्षज लीनो ॥ १॥ 
प्रकरण प्रथम--वर्णसमात्नाय ॥| 
खर वर्णोका विवरण ॥| 
अभझाइड्ेउऊऋकललूएऐआओ ओ 
अं आ॥ 
व्यज्ञन वर्णोका विवरण ॥ 
घ॑ डउ। च छ जु झञ शअ। 
ढ़ ण।त थ द्‌ ध न। 
भू साय र ल घ॥ 
ह।क्ष त्र ज्ञ॥ 


श्णु 4 श्र 
बल णनत 
4 अबगजसय 


जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


वर्णमाल् में कुछ ५२ जह्षर हैं>परन्तु पिछले ३ वर्ण (क,, तर और ज्ञ) वा- 

हच हैं, किन्तु ये तीनों संयुक्ताक्षर है, क्योंकि क्‌ और प्‌ के संयोग से क्ू, 

५ और ९ के संयोग से भर और ज्‌ तथा ल्‌ के संयोग से ज्वू बनता है, इसलिये मुख़्यतया 
वर्णमारामें 9९ ही जक्षर है जथोत्‌ १६ खर और ३३ व्यज्ञन ॥ 


संयुक्ताक्षरों ( संयोगी अक्षरों )का वर्णन ॥ 


सु+त-्स । दुभयन्ध | सबब । वृतयन्व्य। सूमक्सक | गूनरन्‍्म । नतत- 
। करुत्क । पररन्‍्य। ए+णन्णे । झतर-अ । उतन्य । त।सन्‍्त् । दूध 
। उप । दू+द-द । द।वन्द्ध । सबन्‍स्य | शू+वन्ख | पूरण-ण । सूतम- 
|“. पेकदननद | तृ+वन्‍्ल | चुनछ-व्छ । कम्यन्क्य । प+ठन्य । शनयन्श्य | 
6 ब+तम्त । बू+दू-व्द | कू+तनन्क । सुफ्यन्म्य | त+पन्‍्ल । दूदू-हद । कृ+ग८ 
बम | नू+दू+र-छ । सनवूू-्ख। ए+ततसन्‍्से । एघूतव-ध्वे ॥ 
अक्षरों के संयोग में नीचे ढिखी हुईं बातों को याद रखना।--- 


१--रेफ जब किसी अगले वर्ण से मिलता है तव उस के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे 
रृ+क-के इत्यादि, परन्तु जब रेफ से कोई वण मिछाया जाता है तब रेफ उसके नीचे 
जोड़ा जाता है। जैसे क+२-क इत्यादि ॥ 

२--प्राय' सब वर्ण अगछे वर्ण के साथ अपने आधे खरूपसे मिलते हैं, जैसा कि 
उक्त संयोगी अक्षरों में दिलाया गया है, परन्तु ड, छ, झ, 2, 5, ड, ढ, द, फ, ह, ये 
वर्ण प्रायः अपने पूरे खरूप के साथ अगले वर्णोंसे मिलते है, जैसे इ+क-ह। इ+ग-्क् । 
दुब-्ठय । छानन्डू । झु।य-्श्य । झतचन्डच | टूईठ-्इ । दूाकन्टू। दकय- 
ल्। दयन्तय । दु।कन्दू | इ+यन्ल्य । इू+कत्डू । दूस्‍य-छ । द+करहु । दू+य- 
थ। दू।वन्दू । दुमधर्द्ध । दूसमत्य । फुस्‍ुयन्‍फ्य । पू+सन्‍्पक । हक्यन्‍्य | हु+ 
मन्झ । ह।उ८ह । इत्मादि || 

३--कोई कोई वे अन्य के साथ मिरुने से विरुकुरु रूपान्तर में पढ़ट जते है। जैसे 
गूरन्‍्त्र | तृ।रन्ज । म।ब-श । कृ+पन्‍श् | कृपत-्क | त्‌+तरत | इल्यादि ॥| 

बारह अक्षरी का वणेन ॥ 
जेब व्यज्ञ वर्ग किसी जाड़े सर वर्ण के साथ जोड़े जाते है. तो वे खर मात्र 


में होकर व्यज्ञन के साथ मिलते हैं, इसी को 
अर बह हिन्दी भाषा में वारहखड़ी कहते हैं। इसका” 


म्थम अध्याय || 


बारह अक्षरी का स्वरूप ॥ 


५ दे ७८ ९ १० ११ १३ 
के के के के के के के क 
उः ऊ ए ऐ ओजौर्भ जा 
जज 8 पतत ह 
क का किकी कु कू के कै कोकौ क॑ कः 
सूचना--्यज्ञनों के साथ यह बारह खरों का ग्रे दिखाया गया है, इसमें ऋ, 3 
छ, रू, ये 9 ख़र छोड़ दिये गये हैं, क्यों कि इन खबरों के साथ व्यज्ञन मिलें हुए 
प्रायः संस्कृत के शब्दों में देखे जाते हैं, भाषामें इन का उपयोग बहुत ही कम आता भ् 
है, किन्तु छ, छू, का संयोग तो संस्कृत के शब्दों में भी बहुत ही कम देखा जाता है, 
हां आवश्यकता होने पर यथायोग्य इन स्वरों का भी मे कर लेना चाहिये, इन में से ऋ की 
मात्रा , यह है, ऋ की मात्रा , यह है, रू की मात्रा ७ यह है तथा छू की मात्रा यह 
है अथोत्‌ इन सरुपों से ये चारों खर व्यञ्नों में मिलते हैं। जैसे क+ऋ-क। कू।ऋ-च के 
कू+छ-झ । कू+छू-कू इत्यादि ॥ 
सूचना दूसरी--ऊपर ढिखे खरूप में जिस प्रकार से बारह रवरों के साथ ककार का 
संयोग दिखाया गया है, उसी प्रकार से उक्त बारह स्व॒रों का संयोग ख़कार आदि सब 
वर्णो के साथ समझ ढेना चाहिये ॥ 
दो अक्षरों के शब्द ॥ 
कर | भर | अब | तब॑ | जब । कब | हम । तुम । वह । साता । पिता | दादा | 
दादी । भाई । नानी । नाना । मामा । मामी । करो । चछो । वैठो । जाओ । खाओ। 
सोओ । कहो । देवी । नदी । राजा । रानी । वहू । वेटी | सोना । चांदी । मोती । आढ. | 
सीठी । बेटा । सख्ती आदि ॥ 
तीन अक्षरों के शब्द ॥ 
केवछ । पाठक । पुसक । अन्दर । संवत्‌ | पण्डित । कमल | गुलाब । अनार | चमे- 
ली । माल्ती । सेवती । छुहरा । चिरोंजी । वादाम | सेवक । नोकर | टहल | बगीचा | 
आराम । नगर । शहर । इत्यादि ॥ 
चार अक्षरों के शब्द ॥ 
*  थन्नालये । उपवन | विद्यालय | कालचक । भद्दापन | सरखती | कटहल । बदतर । 


जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


मघट । भीडमाढ़ | खुशदिल । मोटापन । तन्दुरुसी | अकस्माद्‌ | दैवाधीन | म्रजापति। 
सेश्वर | भादि ॥ 


छोटे २ वाक्य ॥ 


यह हो | जब जाणो । जभी पढ़ो | रोजो मत | सबेरे उठो। विद्या सीखो। जढ 
रो | गाली मत दो । मत खेढो । कलम छाओ । पत्र लिखो | घर जाओ | सीधे बेठो | 
*> मत । यह देखो । बाहर जाओ | घरमे रहो । धम करो । शान कमाओ । इत्मादि ॥ 


कुछ बड़े वाक्य ॥ 


/ अब घर जाओ | हुप क्यों हैँसे । झूंठ मत वोछे । सबेरे जल्दी उठो। पढ़ना अच्छा 
है। तब मत पहना । तुम ने क्या कहा । माता से पूछो । पिता का मय मानो ) ले 
मत खेढो । हँसना बुरा है। सब को जीव प्यारा है। तब हम जायेंगे | तुम केवल बैठे 
रहते हो । अपने अध्यापक से पढ़ो । हमारी पुस्क ठाओ। अन्दर मत जाओ । ज्ेसठ 
का संवत्‌ है। पण्डित का कहना मानो । यत्नाठ्य छोपेशने का नाम है। विधालय पाठ- 
शाला का नाम है। औषधालय दवाघर का नाम है। कारुचक सदा फिरता है। इस स- 
मय अंग्रेजों का राज्य है। बुरी तरह से बैठना उचित नहीं है । मीठे वचन बोल करो | 
बेफायदा बढ़ना बुरा है | पाती छान के पिया करो | दुष्ट की संगति मत करो । खूब 
परिश्रम किया करो | हिंसा से बढ़ा पाप होता है। वचन विचार कर बोढ़ो | मिठाई बहुत 
मत साभो। घमंड करना बहुत दुरा है । व्यायाम करत को कहते हैं। तस्कर चोर 
का नाम है। यह छोटा सा ग्राम है । सब का कमी अन्त है | हढ़ मजबूत को कहते है | 
सरेन्दरिय लबा को कहते है । धा्ेद्रिय नाक को कहते है । चछ्षु नाम जांल काहै। 
कण वा श्रोत्र कान को कहते है। भद्धा से शास्र को पढ़ो। शास्र कासुनना भी फल देता 
है। संत में अध घोड़े को कहते हैं | कृष्ण काहे का नाम है। गृह घर का नाम है। 
शरीर में श्रोत आदि पांच इन्द्ियां होती है। मनड़ी शुद्धि से शान की प्रापि होती है ॥ 
कुछ आवश्यक शिक्षायें ॥ 

जहां तक हो सके विश्वासपात्र वो | झूठे का कमी विश्वास मत करो। शपथ ख़ाने- 
'आ परावः हा होता है। जो तुन्हारा विश्वास करता है उसे कमी धोखा मत दो । मात 
(यो बह की रे से कह कर हू कर नी है | राज्य के वियमों के अनुसार 


प्रथम अध्याय ॥ 


भहात्ाओं का संग सदैव किया करो । जीवदान और विद्यादान सब दानों से (' 
कभी किसी के जीव को मत दुखाओ । सव काम ठीक समय पर किया करो । ' 
संदेव प्रसत्ञ रखने का यत्ञ करो । विद्या मनुष्य की आंख खोल देती है । सजन 
भी सरीखे रहते हैं, देखो जलाने पर कपूर ओर भी छुगन्धि देता है तथा सूर्य रक्त ६ 
होता है और रक्त ही अख होता है। आरह्मण, विद्वान, कवि, मित्र, पड़ोसी, राजा, 
स्री, इन से कभी विरोध मत करो | मण्डली में वैठकर किसी स्वादिष्ठ पदार्थ को 
मत खाभो | विना जाने जल में कमी प्रवेश मत करो | नख आदि को दौतसे कमी वर्णी 
काटो | उत्तर की तरफ सिर करके मत सोओ | विद्वान को राजा से भी बड़ा समझे 
एकता से बहुत छाभ होते हैं इस ढिये इस के लिये चेष्ट करो | प्राण जाने पर भी घोत्‌ 
को मत छोड़ो ॥ 

यह प्रथम अध्याय का वर्णसमान्नाय नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


दूसरा प्रकरण ( व्याकरण विषयक ) 
8० >-य्ऊपि2क्‍२5७०-- 
इस में कातत्र व्याकरण की प्रथम सन्धि दिखाई गई हैः-- 
संख्या शुद्ध उच्चारण ॥ अशुद्ध उचारण ॥ अयेविवरण ॥ 
१ सिद्धों वर्णसमान्नायः ॥ सीड्धो बणों समामनाया || वर्णसमाज्नाय अथोत्‌ वर्णसमु- 
दाय स्वयंसिद्ध है अथोत्‌ सा- 
बित नहीं है ॥ 
२ तत्र चतुदेशादी स्वराः ॥त्रित्रे चतुरक दश्या दंसवारा | उनवर्णाम पहिले चौदह खेर है॥ 
३ दश समानाः ॥| दशे समाना || उनमें से पहिले दश वर्णों की 
समान संज्ञा है| 
9 तेषां हो द्वावन्योडन्यस-ति खा दुधवा वर्णो त-|उन समानसंज्ञक वर्णो में दो दो 
वर्णों ॥ सीस वर्णों ॥ वर्ण परस्पर सवर्णी माने जाते है॥ 
५ पूर्वों हस्वः ॥ पूर्वो हंस ॥ उन द्विक वर्णोम से पूवे २ वर्ण 
हख कहते हैं ॥ 
६ परो दीपेः ॥ पारो दीरधा ॥ । उन्हीं द्विक्ों में से पिछले वर्ण 
दीपे कहाते हैं ॥ 
५ ७ स्व॒रोअवणव्जों नामी ॥ सारो वणों बिन ज्योनामी॥ |अवर्ण को छोड़ कर शेष सर 
नामी कहाते है ॥ 





१, अकार से लेकर हकारपयेत ॥ ३. ञ से छेकर औ पर्यंत ॥ 


जैनसम्परंदायगिक्षा | 


८ रे 'दीनि सन्ध्यक्षराणि। | इकारादीनी संघलराणी ॥ |एकारादि संध्यक्षर वर्ण हैं ॥ 
९ कादीनि व्यक्षनानि |. किदेन हेतुविण ज्यो नामी ॥|ककार आदि व्यज्ञन वर हैं ॥ 
० दे वगीः पश्च पश्च॥ 3 ति वरगा पेचोपचा ॥ | विही ककारादिव्ण ५.मिलकर 


बगे कहराते है औरवर्ग पांच हैं॥ 
'१ बगोणां प्रथमद्वितीयों ॥ प्रथम दुतईया ॥ वर्गोंके पहिले और दूसरे वण॥ 
/३ शप्साश्षाघोषाः ||... सिंखसहेचिया ॥| तथा शष स ये अघोष है ॥ 


*>ोषबन्तोडन्ये ॥ घोखाधोख पतोरणी ॥ [दूसरे व घोषवान्‌ है ॥| 

; आतुनासिकाः डे जे ण|भिवुनासका न नानैरी नमा॥ड, ज, ण, न म, ये वर्ण अनु- 
- न भाः॥ नासिक है ॥ 
१५ अन्त यरतवाः |. जेतसंथा जीरे ठवा ॥ या, छु,को उन्तश्य कहतेहै॥ 
१६ ऊप्माणः श व स हः ॥ |उकमणा संखोसाहा |. (श,पसहहनको ऊप्म कहते है॥ 
१७ ञअ! इति विसर्जनीयः ॥ आईतीबी सारजनीयो ॥ ।अः यहां विसजेनीय है ॥ 

१८ ४क इति निहामूठीयः ॥ [काईती जीवामूलियो ॥ [४ को निद्वायूढीय कहते है॥ 
१९ ;प इल्युपध्मानीयः | पाती पदमानीयो ॥ | ४प३सको उपध्मानीय कहते है| 





२० अं इतनुखारः॥ | | जायोज॑त नमुंवरो ॥  ज॑ं यहां अनुसार है॥ 
२१ पूर्वपरयोरथोपलब्धौ प-पूर्वों फलियोरथोपापदुं२ ॥ पूरे और परंमें अ्थकी उपर- 
द्म्‌॥ व्धि होनेपर पद मानाजाता है॥ 
२२ अर व्यज्ञनम्‌॥ । विणज्यों नामी सरुंवरु ॥ [स्वरहितवर्णको व्यज्ञन कहतेहे 
२३ परवर्णन योजयेत्‌ | ।परण अनेतू॥ व्यज्ञन को अगढे वर्ण में जोड़ 
देना चाहिये || 
२४ जनतिक्रमयन्‌ विशेषयेत्‌]| अनेत करम्या विसरप जेतू।| अतिकम ने करके संयोग क- 
रना चाहिये ॥| 
रहा पा शेष संज्ञाओं की सिद्धि लोक की 


इति सन्धिसृत्रतः पथमश्रणः॥ (हण संधियेती ॥ रीति से समझनी चाहिये॥ 
सेती सुतरता प्रथमी संधी|यह सन्विसूत्रक्म से प्रथम 
समापताः || चरण समाप्त हुआ ॥ 


अब प्रथम सन्धि का विवरण यह है।-- 


प्रथमतृत्र--वणसमान्नाय अथोत्‌ वर्णसमूह यह है- जे, जा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, 
ऋ, छ, दूं, ए. ऐ, ओ, जो, | पा 


हद छः कि त्तः 9 स तय कल परम पन्ना रन 
नये में अ, भे , छोड दिया गया है, क्योड़े बह अनुखार और पिसने बोटि भे माना गया है ॥ 


प्रथम थध्याय ॥ 


क्खगधड।चछजझन।टठ डढ्ण।|तथद्घन।पफव्भम 
यरक्व। श ष स ह। यह वर्णसमूह खयंतिद्ध अथांत्‌ अनादिसिद्ध है, किन्तु साथिः 
( बनाया हुआ ) नहीं है ॥ 

ह्वितीयसृत्र--उन वर्णों में से पहिडे चोदह ख़र है अथोत्‌ अभाइई उ ऊक क्र 
छू छू एऐ ओ जओ, ये खर हैं ॥ 

तीसरापृत्र--उनमे से पहिले दर वर्णो की समान संज्ञा है अगोत्‌ भ आाइ ई उड़ 
ऋ ऋ ल लू, इनको समान कहते हैं ॥ . शै 

चौथा सूत्र--उन समानसंज्ञक वर्णो में दो २ वे परस्पर सवर्णी माने जाते हैं, जैसे- 
अ का सवर्ण जा, ह का सवर्णी हैं, उ का सवर्णी ऊ, ऋ का सवर्णी ऋ, लू का 
सवर्णी लू है ॥ 

पांचवां सूत्र--उन द्विक वर्णों में से पूषें २ वणे हख कहांते हैं, अथोत्‌ अह्ठ उ ऋ 
छ, ये हख ( एकमात्रिक ) कहाते हैं ॥ 

छठा सूत्र--उन्हीं ह्िकों में से पिछले वर्ण दी कहाते हैं अर्थात्‌ आई अ ऋ ढ, 
ये दीप ( द्विमात्रिक ) हैं ॥ 

सातवां सूत्र--अवर्ण को छोड़ कर शेष खर नामी कहाते हैं अथोत्‌ ह६ 3 ऊक 
ऋ ल छू इनकी नामी संज्ञा है ॥ 

आठवां सूत्र--एकारादि सन्ध्यक्षर वणे हैं अथोत्‌ ए ऐ ओ ओ इन वर्णों को सस्ध्य- 
क्षर वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये सन्धि के द्वारा बने हैं जेसे--भ वा जा+इ वा ई-ए। भ 
वा आ+ए वा ऐन्ये | भ वा आ+उ वा ऊच्झो | ज वा आ+ओ वा औरओ ॥ 

नवां सूत्र--कंकार आदि व्यञ्ञन वे हैं अथोत्‌ क से ढेकर ह पर्यन्त वर्णों की व्य- 
जन संज्ञा है ॥ 

दशवां सून्न--वे ही ककारादि वर्ण पांच २ मिलकर वर्ग कहलाते है और वर्ग पांच हैं 
अथौत्‌ कवगे-क ख ग घ ड | चवगे-च छ ज झ ज। टवगे-ट 5 ढ़ ढ़ ण। तवगै-त 
थदुघन। पवगे-प फ व भस ॥ 

ग्यारहवां तथा वारहबां सूत्र--वर्गों के पहिले ओर दूसरे वर्ण तथा श, प, स, ये 
अघोष हैं, जथोत्‌ क ख, च छ, ८25, त थ, प फ, और ज, प, स, इन वर्णों को 
अघोष कहते है ॥ 

तेरहवां सूत्र--दूसरे वर्ण घोषवान्‌ हैं अथोत्‌ ऊपर लिखे वर्णों से मिन्न जो बे हैं 
(उनको घोषवान्‌ कहते है ॥ 
* चौदहवां सूत्र--छ, ज, ण, न, म, ये वर्ण अनुनाप्तिक हैं अर्थात्‌ इन पांचों वर्णों का 
उचारण मुखसहित नापिका से | अल इन्हें अनुनासिक कहते हैं ॥ 


जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


प्‌ सूत्र--य, र, छ, के अन्तस्थ कहते हैं अथोत्‌ पांचों वगों के अन्त में 
हे नि से इनदी अन्तस्थ संज्ञा है ॥ 
| पूत्रु--श, ष, स, है, इन को हर पक है अर्थात्‌ हन के उच्चारण में 
उण्णवा की मधानता है, इस ढिये ये ऊप्म कहाते हैं ॥ 

सन्नहवां सुत्र--ञः यहां विसजेनीय है, जथोत्‌ जः यह कोई मिन्न अक्षर नहीं है 
कैन्तु अकार के पश्मात्‌ इसमें विधजैनीय ( विसगे वा दो बिन्दु ) है ॥ 
२ अठारहवां सूत्र--/% इस को निहामूलीय कहते है, अथोत्‌ क जौर ख से पूरे ४ इस 
६ को जिहीमूलीय कहते है,क्योंकि इसका उच्चारण बिह्ना के सूछ ( जड़ ) से होता है॥ 

उ्तीसवां सुज्र--£ प इसको उपध्मातीय कहते है, अथोत्‌ पजौर फ से पहिंले 
४ इस चिह को उपध्मानीय कहते हैं॥ 

बीसवां सूत्र--अं यहां अनुस्वार है, अर्थात्‌ ज॑ यह कोई मित्र अक्षर नहीं है किन्तु 
अकार के ऊपर एक बिन्दु है, इसी को अर्ुस्वार कहते है ॥ 

इक्बीसवां सूत्र--पूर्व और परमें अथे की उपलब्धि होने पर पद माना जाता है, जथीत्‌ 
प्रकृति और प्रत्यय का जहां जथे प्रतीत होता हो उसे पद कहते है॥ 

बाईसवां सूत्र--खररहित वे को व्यज्ञन कहते हैं, जथोत्‌ कू खू गू धू इ इल्मादि 
वर्णों फो “यज्ञन कहते है ॥ 

तेसवां सूत्र-व्यज्ञन को अगर वर्ण में जोड़ देना चाहिये अथौत्‌ व्यज्ञन वर्ण पथ 
नहीं लिखे जाते किन्तु अगले वण में मिला कर ढिखे तथा बोढ़े जाते है, जैते--स धू वू 
अत्रन्मध्वत्र, इत्यादि | 

चौवीसवां सृत्र--अतिकरम न करके संयोग करना चाहिये, जथोत्‌ कमसे व्यज्नन वर्ण 
को अगछे २ व में मिलाना चाहिये, इसका उदाहरण पूर्वोक्त ही है, क्योंकि पहिडे धकार 
व्यंजन बणे बकार में जोड़ा गया, पीछे धकारसहित वकार अकार में जोड़ा गया ॥ 

पौ्नीसवां सूत--हेष संज्ञाओं की सिद्धि लोक की रीति से समझनी चाहिये, अर्थोत्‌ 
जिन संज्ञाओं का वर्णन नही किया है उन की सिद्धि भी छोकव्यवह्र से ही जान लेनी 

९, कोई आचार अन्तःस्थ सजा मानते हैं, उसका हेतु यह है कि पायों वर्गों के तथा कृष्म वर्णों के 
मध्य में स्थित होने से ये अन्त'स्थ ( मध्यवर्ती ) हैं ॥ 

३ अथात्‌ वर्ण के आगे दो विन्दुओ को विसर्जनीय था विसगे कहते हैं ॥ 

३- निहामूडीय भौर उपध्मानीय का उद्रारण आधे विस के समान होता है ॥ 

४, अभीत््‌ वणे के ऊपर जो एक पिन्दु रहता है उसको अनुख्तार कहते हैं ॥ 


५. जिससे प्रस्यय का विधान हो उसे प्रकृति कहते हैं तथा जिसका विधान किया जाता है उसे | 
पहते हे, जैसे सेवक इसमें सेव्‌ प्रकृति तथा अक प्रतयय है।॥ न्‍ ३ 3 ःः 


६+ जिनका उद्यारण खरों की सहायता विना नहीं हे सक्ता उनको व्यक् कहते हैं ॥ 


७५४ लैनसम्पदायशिंदा ॥ 


लक तीन दिन तक बोढता ... 
न फल पी 
, रै५-बदि मुगो खिरता के साथ वाई तरफ़ शब्द करता हो तो जम जौर सुख होता 
है तथा यदि भय से आस्त हो कर वाई तरफ बोलता हो तो मय और ब्वेश उसत्न होता है। 


२६-यदि गीडकण्ठ पक्षी सामने वा दाहिनी तरफ क्षीर वृक्ष के ऊपर वैठा हुआ 
थोड़े तो सुख और राम होता है; यदि वह दाहिनी तरफ हो कर तोरण पर आते तो 
अत्यन्त छाम और का की सिद्धि होती है; यदिं वह बाई तरफ जोर हे | 
दोलता हुआ दीले तो उत्तम फल होता है तथा यदि चुप बैठा हुआ दीले तो-उत्तमह 
नहीं होता है । , 
२७-नीढंकण्ठ और वीढ़िया पक्षी का दर्शन भी शुभकारी होता है; क्योंकि चलते 
समय इन का दर्शन होने से से सम्पत्ति की ग्राहि होती है । 

२८-प्म को चछते समय अथवा किसी झुभ कार्य के करते समय यदि मौंरा वाई 
तरफ फू पर बैठा हुआ दीसे तो हप और कह्याण का करने वाला होता है, यदि 
सामने फूछ के ऊपर बेठा हुआ दीसे तो भी झुमकारक होता है तथा यदि रड़ते हुए दो 
मरे शरीर पर जा गिरे तो सथुम होता है; इस हिंगे ऐसी दशा में वस्चों के सहित साल 
करवा को और काहे पदार्थ का दान करना चाहिये, ऐसा करने से सर्व दोष निदृत्त 
हो जाता है । 


२९-प्राम को चढते समय यदि मकड़ी वाई तरफ से दाहिनी तरफ फो उतरे तो 
उस दिन नहीं चढना चाहिये; यदि बाई तरफ जोर को ढाहती हुई दीख पढ़े तो काम 
की पिड्धि। झूम गौर कुशठ होता है; यदि दाहिबी तरफ से वाह तरफ को उतरे तो भी 
शुभ होता है, यदि पैर की तरफ से ऊपर जाँघ पर चढ़े तो घोड़े की भ्राहि होती है, 
यदि कण्ठ तक चढ़े तो वत्ध जोर आमूषण की प्राप्ति होती है, यदि मसक ए्वन्त चढ़े 
तो राजमान प्राप्त होता है तथा यदि शरीर पर चढ़े तो वल् की प्रापि होती है, मकड़ी 
का ऊपर को चढ़ना शुभकारी और नीचे को उततला अशुभवारी होता है। 
। ३०-आम को चहते समय काने का वह तरफ़ को उतरना शुभ होता है तथा 
दाहिनी तरफ को उतरवा एवं मसक और शरीर पर चढ़वा बुरा होता है। 


क 
| 


पद्चमे अध्याय ॥ ७५३ 
8 
१४-यदि मैना सामने वोंढे तो करह, दाहिनी तरफ बोढे तो छाम और सुख, वाई 


फूरफ बोढे तो अशुभ तथा पीठ पीछे वोढ़े तो मित्रसमागम होता है । 


. १५-पम क्षो चलते समय यदि बगुछय बाय पैर को ऊँचा (ऊपर को ) उठे हुए 
तथा दाहिने पैर के सहारे खड़ा हुआ दीख पढ़े तो रक्मी का राम होता है | 

१६-यदि मसन्न हुआ वगुर वोढता हुआ दीखे, अथवा ऊँचा (ऊपर को ) उड़ता 
हुआ दीखे तो कन्या और द्वव्य का लाभ तथा सन्तोष होता है और यदि वह भयभीत 
होकर उड़ता हुआ दीखे तो भय उतन्न होता है। 

१७-आम को जाते समय यदि बहुत से चकवे मिंढे हुए बैठे दीख तो बड़ा छाम और 
है! होता है तथा यदि भयभीत हो कर उड़ते हुए दीख तो भय उलन्न होता है। 

१८-यदि सारस बाह तरफ दीखे तो महारुख, छाम ओर सन्तोष होता है, यदि 
धरक एक बैठा हुआ दीखे तो मित्रसमागम होता है, यदि सामने बोलता हुआ दीखे तो 


राजे" की कपा होती है तथा यदि जोड़े के सहित बोढता हुआ दीखे तो स्री का ढाम 


होता है परन्तु दाहिनी तरफ सारस का मिलना निषिद्ध होता है । 
* १९-आम को जाते समय यदि टिट्टिमी ( टिंटोड़ी ) सामने बोढे तो काये की सिद्धि 
होती है तथा यदि बाई तरफ बोले तो निक्ृष्ट फल होता है। 

२०-जांते समय यदि जछूकुछुटी ( जलमुगोबी ) जल में बोलती हो तो उत्तम फढ 
होता है तथा यदि जछ के बाहर बोलती हो तो निक्ृष्ट फल होता है | 

२१-आम को चलते समय यदि मोर एक शब्द बोढे तो छाम, दो वार बोले तो छी 
का लाभ; तीन वार वोढे तो हृब्य का छाम, चार वार बोले तो राजा की कृपा तथा पॉच 
वार वोढे तो कल्याण होता है, यदि नाचता हुआ मोर दीखे तो उत्ताह उललच होता है 
तथा यह मंगलकारी और अधिक छामदायक होता है। 

२२-गमन के समय यदि समझी आहार के सहित वृक्ष के उपर वैठी हुई दीखे तो 
बढ़ा राम होता है, यदि जहर के बिना बैठी हो तो गमन निष्फ होता है, यदि वाई 
तरफ बोहती हो तो उत्तम फछ होता है तथा यदि दाहिनी तरफ बोरती हो तो उत्तम 
फल नहीं होता है। 

२२-आम को चलते समय यदि धुश्ू बाह तरफ बोलता हो तो उत्तम फर होता है, 
यदि दाहिनी तरफ़ बोलता हो तो भय उतनन्न होता है, यदि पीठ पीछे बोलता हो तो 
दैरी वश में होता है, यदि सामने बोलता हो तो भय उत्तर होता है, यदि अधिक शब्द 
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१-चुरा अधोत्‌ अशुभ फल का सूचक 
२- एक हक अयथौद्‌ एक & । 
९ 


प्रथम अध्याय |) तह 


चाहिये, फ़िन्तु उंन में श्ढा नहीं करनी चाहिये || यह सन्धितृत्॒क्म से प्रथम चरण 
समाप्त हुआ ॥ 
* यह प्रथम अध्याय का व्याकरण विषय नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ || 


तीसरा प्रकरण ( वैपेविचार ) 





१--माषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार का प्रकाश करता है॥ 

२--आषा वाक्‍्यों से, वाक्य पदों से और पद अक्षरों से बनते है ॥ 

३--व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य को झुद्ध २ बोलने 
अथवा ढिखने का ज्ञान होता है ॥ 

9--व्याकरण के मुझ्य तीन भाग हैं--वर्णविचार, शब्दसाधन और वाक्यविन्यास ॥| 
' ७५--वर्णविचार में अक्षरों के आकार, उच्चारण और उनकी मिलावट जादि का वर्णन है॥ 

६---शब्दसाधन में शब्दों के भेद, जव्था और व्युलत्ति का वर्णन है ॥| 

७--बाक्यविन्यास में शब्दों से वाक्य बनाने की रीति का वर्णन है॥ 


वर्णविचार ॥ 


१--अक्षर-शब्द के उस खंड का नाम है जिस का विभाग नहीं हो सकता ॥ 

२---अक्षर दो मकार के होते हैं खर और व्यज्ञन ॥ 

३--वैर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण अपने आप ही हो ॥ 

४५--खरोके हुख और दीपे ये दो भेद है, इन्हीं को एकमात्रिक व द्विमात्रिक भी कहते हैं ॥ 

५--व्यजञ्ञन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण खरकी सहायता विना नहीं हो सकता ॥ 

६--अनुखार और विसगे भी एक प्रकार के व्यज्ञन माने गये हैं॥ 

७--किसी अक्षर के आगे कार शब्द जोड़ने से वही अक्षर समझा जाता है। जैसे क वा 
ककार इत्यादि ॥ ण 

८--जबंतक खर किसी व्यज्ञन से नहीं मिलते तवतक अपने असली खरुप में रहते हैं 
परन्तु मिलने पर मात्रारूप में हो जाते है. जैसे कु+भन्‍्क, कु+इन्‍्के, कू+उन्कु 
क्‌+ए-के, इत्यादि ॥ सा 


१, यद्यपि यह प्रकरण वर्णविचार नामक है तथापि उसका प्रारंभ करने से पृर्ते व्याकरण वी कुछ आव- 
इयक बातें प्रथम दिखाई गई हे ॥ २--खय राजन्त इति स्व॒राः॥ ३--अन्तयू भवति व्यक्ूनम्‌॥ 
| 


१० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 

९--जिसमें दो या दो से अधिक अक्षर एक में मिंढे रहते हैं उसे संयुक्ताभ्र कहते हैं, 
जैंसे अल्प, सत्य, इनमें रप और तय संयुक्ताक्षर हैं॥ 

१०--संस्क्॒त में संयुक्त वर्ण से पहिछा हख खर दीप वोा जाता है किन्तु भाषा में ऐसा 
पहीं होता है और कहीं नहीं होता है ॥ 

११--कोई सक्षर संयोग में पूरे खरूप से मिठ्ते और कोई आधे स्वरूप से मिलते हैं, 
जैसे शु+क-रक इनक, हत्योदि ॥ 

१२--अक्षरों के दो भेद और भी हैं एक सानुनातिक गौर दूसरे निसनुनातिक ॥ 

१३--सातुनासिक उन्हें कहते हैं जिन का उच्चारण मुख मर नासिक से हो, इस का 
चिन्ह अद्भेचन्द्राकार विन्दु तथा अनुसार है जैसे दॉत, कॉच, केठ, अंग, इत्यादि । इन फे 
सिवाय ढ ज ण न मे भी अनुनासिक हैं॥ 


१४--७  ण न म, ये वर्ण प्रायः अपने ही वे के वर्ण से मिलते हैं, सैसे-दन्त, 
पम्प, कद्ृण, कष्ट, व्यज्ञन, इत्यादि ॥ 


वर्णों के स्थान और प्रयत्न का वर्णन || 

संख्या स्थान ॥ अक्षर ॥ नाम ॥ 

१ कृण्ठ ज, जा, कवगे, विसगे और हकार॥ | कृष्ण 
२ ता ६, है; चवंगे, यकार और शकार॥ . ताहत्य ॥| 
३ मूधो कऋ, ऋ, टवंगे, रेफ और पकार ॥ सूर्य ॥ 

| द्न्त ढ्, छू, तवगे, कार और सकार ॥| द्न्य || 

५ जोष्ठ उ, ऊ, पर और उपघयानीय॥ जो ॥ 
६ कष्ठ औरताड॒ ए चर ऐ॥ कप्ठतारत्य || 
७ केठ और ओह ओ और औ॥ कण्लौषय | 
८ दन्त और ओष्ठ बकार ॥ दन्तौप्य । 
९ मुख और नापिका ढ, जे, ण॒, वे और म॥ साुनातिक | 

3 शवधाकरो थे का यम पक कपल सन संचुक्ताक्षरों का दूसरा नियम ॥ २--अयत्न डे 
के बा कई? सर, शैलतक सह विश्त बौर बी कम भौर वाह । 


अवल्ल ११ अक्षर 


की हूँ-- ५ 
भाप, नाद, घोष, अधोप, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, भनुदात और स्रित ॥ ॥ 53 22 


प्रथम अध्याय ॥ | ११ 
























प्रयल्वर्णन ॥ 
गा ॥ ॥ | विवार॥ । संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण॥ | सवार ॥| 
वाद्य | श्वास || | श्रास॒॥ जपनकाआपरयादा नाद ॥ 
अधोष ॥ | अघोष ॥ घोष | 
अह्पप्राण। | महाप्राण ॥ महाप्राण ॥ 
कृ ख गढ़ 
चू | छ | श॒ |जन 
टू | 5 | ष डण 
अक्षत | थ | स [दन 
प।फ ः ० » प्यणह हिल 
हा हा हि 
आमभ्यन्तर स्पृष्ट। । ईषह्िवृत, स्पष्ट, विदृत, त्यृष्ट। | स्पृष्ट, 
ः ॥_| 
खरों की संन्धि ॥ 
खर सन्धि के मुख्यतया ५ भेद्‌ हैं।-- 
प्रथम भेद-दीघे ॥ 
परिमाषा॥ दो शब्दों का स्वरोद्वारा मिछाप। कौन कोन स्वर मिलकर क्या हुआ॥ 
जब समान दो खर. कोष+-अभिल्‍"्कोपामि | अ+मन्भा । 
हख वा दीषे इक. चन्द्र+आनन--चन्द्रानन । अ+मआस्यमा | 
होतेहैँ तो दोनों को. निद्वा+अवस्था+निद्वावला । आ+अन्‍्भा | 
मिछाकर एक दीपे.. प्रति+इतिन्अतीति । इनइ-ई | 
खर फर देते हैं|. मही+इन्दर-महीन्द्र । इ+इ-्ई | 
रुघु+उपकार-लघूपकार । उकउन्‍्ऊ | 
. ख्यम्भू+-उदय-्खयम्भूदय । ऊउन्क | 
मू+उर्दे-भूदू । ऊकऊन्ऊ। 
पितृ+-ऋण-पितृण । ऋन+कष्क | 


१--जब दो वर्ण आपस मे मिलते हैं उस फो सन्धि कहते है ॥ 


जैमसम्पदायशिक्षा ॥ 


१२ 
दूसरा भेद-गुण ॥ 
परिमषा॥.. दो शब्दोंकास्वोंद्वारा मिलप। कौनरखर मिलकर क्‍या हुआा॥ 
ही 4इन्द्र-गनिन््र । अ+इ5ए । 
हस्त वा दीप अकार गज 
सेपेह्सवादी.. वीसईशत्वीरेश। ज+है-ए। 
इ, 3, ऋ रहे वो स़र+उदय-खरोदय । ज+उन्‍्भो। 
जअनइृरए, अनैउन मुख+ऊपर-सुखोपर । जऊन्भो । 
जो, अ+ऋतआर, महा+उत्सवन्महोत्व । णा+उन्झो । 
होता है ॥ राज+ऋषिनरा्जरपि । जगऋन्‍्भर 
महा+ऋषित्भहति । आा+ऋत्भ्‌ ॥ 
तीसरा भेद-इंदधि॥ 
परिभाषा ॥ दो शब्दों का खरों द्वारा मिठाप॥ कोनरस्वर मिलकर क्या हुआ॥ 
हस्व वा दीप ज से परे परम+एक-परमेक । अ+ए-ऐ । 
ए,ऐ, ओ, जे तो देव+ऐेश्ववे-्देवैश्वय | अ+ऐ-ऐ | 
अकएवा जनऐस्गे,. परम+ओोपबि-परमैषधि। अ+ओ-मै | 
अ4ओ वाअ+और. मद्दा+मषयन्महौषय ॥ आ+मै-ओऔ ॥ 
जी, हो जाता है ॥ 
चौथा मेद-यणू ॥ 
परिभाषा ॥.. दोशब्दोंकास्वरोंद्वारामिकाप॥ किस स्वर को क्या हुआ ॥ 
दृष्ल वा दीप इ उ) विधि+अय-विष्यथ । इनमन्य | 
क, से पर कोई प्रति+आगान्यत्याशा । इ+जान्या। 
अमेषण सर रद तो... बहुसआरम्मन्वहार्म। उ+भाव्या। 
इफोय फोन. वहु-देषस्वहीपी। उमन्‍्जी । 
मर ऋ फोर हो. अतिविनउपकार-्मतिध्युपार। . इकउच्यु | 
जातार तथा अगठा.... निधिनणेशये-निष्येश्रये । इ+ऐं-मै | 
सर उम्र यू, ये, १, पिठृ+आगमन>पिन्रागमन। ऋ+आ- 
मं मठ जाना 88 आन्श। 
में मिठ जाता है॥> माहृ+ण्खयेन्मत्रिश्वय । ऋमऐ-रै । 
.... . ._ आनरस्लातत॥ इन्जान्या॥ 
१०० रिय३' हएण। 7 प्रपश्ष एए ने हो उसे अगा्ण उठे है॥ 


परिसाष ॥ 
ए, ऐ, जो, ओऔ, 
इनसे परे कोई स्वर 
रहे तो ऋमसे उनके 
स्थानमें अयू, आय 
अबू, आवृ, हो जाते 
हैं तथा अगला स्व॒र 
पूवे व्यज्ञनमें मिला 
दिया जाता है॥ 


नम्बर ॥ 


नियम ॥ 


प्रथम अध्याय ॥ १३ 
पाँचवां भेद-अयादि ॥ 
दो शब्दों का स्वरों द्वारा मेल ॥ किस स्वर को क्या हुआ ॥ 
ने+अन-नयन | ए+अ--अय | 
गै+-अन>गायन । ऐ+अ>आय | 
पो+अन-पवन | ओ+जअ-अव | 
पौ+अकन्यावक | औ+भ--आव | 
भौ+इनी-भाविनी । औ+इ-आवि | 
नौ+आस्नावा । औ+मभः्आवा। 
शै+ई--शायी । ऐ+ई-आयी | 
शै+अति-शयाते । ए+जआस्भया | 
भौ+उक-भावुक । औ+उन्‍्जावु ॥ 
व्यञ्ञनसन्धि ॥ 
इस के नियम बहुत से हैं-परन्तु यहां थोड़े से दिखाये जाते हैंः-- 
व्यज्ञनों के द्वारा शब्दों का मेल ॥ 
सम्यक्‌+दर्शन-सम्यरदशन | दिक्‌+अम्बर- 


१ यदि क्‌ से धोष, अन्तख् वा खर वर्ण 
परे रहे तो क्‌ के स्थानमे ग्‌ हो जाता है॥ 
२ यदि किसी वर्गे के प्रथम वर से परे सानु- 
नासिक वर रहे तो उसके स्थान में उसी 
बगे का सानुनासिक वे हो जाता है ॥ 
३ यदि चू, टू, पू, वर्ण से परे घोष, जन्त- 
स्थ वा खर वर्ण रहे तो ऋमसे जू, ड्‌ 


और ब्‌ होता है ॥ 


४9 यदि ऋख स्वर से परे छ वण रहे तो 
वह चू सहित हो जाता है, परन्तु दीषे 
स्वर्से परे कहीं २ होता है ॥ 

“७ यदि त्‌ से परे चबगे अथवा टवगे का प्र- 
थम वा द्वितीय वर्ण हो तो द्‌ के स्थान 
मे चू वाद हो जाता है. और तृतीय 
वा चतुये वर्ण परे रहे तो नु॒ बाड्‌ हो 


जाता है॥ 


दिगम्बर | दिक्‌ + इंशः-दिगीशः इत्यादि ॥ 
चित्‌ + मूर्ति-चिन्मूर्ति । चित्‌ + मय 
चिन्मय । उत्‌तमत्त-उन्मत्त | तत्‌+नयव- 
तज्नयन । अपू+मान-अम्मान || 
अचु+-अन्त--अजन्त । पट+वदन-बड़ुदन। 
अपू+जा-भजा, इत्यादि || 


वृक्ष+छाया-्यृक्षच्छाया | अव+छेद-अव- 
च्छेद । परि+छेद-परिच्छेद। परन्तु रक्ष्मी+ 
छाया-कक्ष्मीच्छाया वा लक्ष्मीछाया ॥ ' 
तत्‌+चारु+-तचारु । सत्‌+जाति-सज्ाति | 
उत्त+ज्वल-उज्जूल । तततटीका-्तट्ीका । 
सत्‌+जीवन>सजीवन । जगत्‌+जीव-ज- 
गजीव | सत-+जन-सजन || 


१३ जैमसम्पदायशिक्षा ॥| 


६ यदि द से परे यु, धू, हु घ, वू, भू, सत+मक्तिल्‍्सदूमक्ति | जगवतईशरवग- 
यू, २, वृ, अथवा सर वण रहे तो त्‌ के दीश। सत्‌नआचार-शदाचार । सततप- 
स्थान में द्‌ हो जाता है ॥ में-सद्रमे, इत्यादि ॥ 

७ यदि अनुखार से परे अन्तत्थ वा ऊष्म सं+हार"्तंहार । सं+्यम-्संयम । सं+ 
वर्ण रहे तो कुछ भी विकार नहीं होता॥ रक्षण-्सेरक्षण । सं+वत्तर-संवत्तर ॥ 

८ यदि जनुखार से परे किसी वे का कोई सं+गति-स्ति। अपरं+पार-अपरम्पार | 
बण रहे तो उस अनुखार के स्थान में अहं+कार-्अहड्भार । सं+चारम्सबार | 
उसी वे का पांचवां वर्ण हो जाता है॥ सं+बोधन-सम्बोपन, इत्सादि ॥ 

९ यदि अनुखार से परे खर वर्ण रहे तो सं+आचार-समाचार । सं+उदाय-समुन 


मकार हो जाता है ॥ दाय । सं+कऋद्धि-समद्धि, इत्यादि ॥ 
विस्गसन्धि ॥ 
इस सन्धि के भी बहुत से नियम हैं उनमें से कुछ दिखाते हैं।-- 
नम्बर॥ नियम ॥ बिसगद्वारा शब्दों का मेल | 


१ यदि विस से परे प्रत्येक वर्ग का ती- मना।+गत-मनोगत । पय/+धर-पयोधर | 
सरा, चौथा, पांचवां जक्षर, अथवा यू, मन/+हर॑न्मगोहर । जह।+भाग्य-अहो- 
२, ह, वू, हू, हो तो ओ हो जाता है॥ भाग्य | अपः+मुख-अधोगुस, इत्मादि ॥ 

२ यदि हकार उदार पूर्वक विसगे से परे लिः+क्ारण-निष्कारण । निः+चल-नि- 
कू, खू, ट५ द्‌, पृ, छू, रहे तो मूपन्य इचठ | नि।+तार-नित्तार | निः+फल> 
पृ, तू, छू रहे तो ताहव्य श और त्‌, निष्फठ | निः+छ6-निरछल | निः+पाप> 
थू, रहे तो दल सू हो जाता है॥ . निष्पाप। निः+टइ>निष्ड्, इत्यादि ॥ 

३ यदि इकार उकार पूवेक विसगे से परे वि!+विश्न्निर्षि्त । निः+बल“निर्वंल- 
प्रय्मेक वगे का तीसरा, चौथा, पांचवां निः।मछ--नि्मछ ।निः+जरू-निर्गेठ | निः+- 
अक्षर वा सर वर रहे तो ३ होता है॥ पन-निर्षन, इत्यादि ॥ 

9 यदि इकार उकार पूर्वक बिसगे से परे निः+रस-नीरस। निः+रोग-नीरोग। विः+- 
रेफ़ हो तो विसगेका छोष होकर पूषे राग-नीराग । गुरु+रम्यः-्गुरूरम्या, 
स्वर को दीघे हो जाता है ॥ इत्मादि ॥ है 


यह प्रथम अध्यायका वणविचार नाम्रक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ || 


प्रथम अध्याय |॥ १ 
चोथा प्रकरण---शब्दविचार || 


१- शब्द उसे कहते हैं-जो कान से सुनाई देता है, उस के दो भेद हैंः--- 
(१) बर्णोत्मक अथोत्‌ अर्थवोषक-जिसका कुछ अथे हो, जैसे--माता, पिता, घोड़ा, 
राजा, पुरुष, स्री, दृक्ष, इत्यादि ॥ 
, (२) घ्वन्यात्मक अथोत्‌ अपशब्द-जिसका कुछ भी अथ न हो, गैसे--चक्की या बाद 
आदि का शब्द ॥ 
२- व्याकरण में अथैवोधक शब्द का वर्णन किया जाता है और वह पांच प्रकार का है- 
संज्ञा, सवनाम, विशेषण, क्रिया ओर अव्यय || 
(१) किसी देश्य वा जहर्य पदाथे अथवा जीवधारी के नाम को संज्ञा कहते हैं. जेसे-- 
रामचन्द्र, मनुष्य, पशु, नमेदा, जादि || 
(२) संज्ञाके बदले में जिस का प्रयोग किया जाता है उसे सवंनाम कहते हैं, जैसे--मैं, 
यह, वह, हम, तुम आप, इत्यादि।सर्व॑नाम के प्रयोग से वाक्य में सुन्दरता आती 
' है, ह्विरक्ति नहीं होती अथोत्‌ व्यक्तिवाचक शब्द का पुनः २ प्रयोग नहीं 
करना पड़ता है, जैसे--मोहन आया और वह अपनी पुस्तक छे गया, यहां 
मोहन का पुनः प्रयोग नहीं करना पड़ा किन्तु उस के छिये वह सर्वनाम छाया 
गया ॥ 
(३) जो संज्ञाके गुण को अथवा उस की संख्या को बतढाता है उसे विशेषण कहते हैं, 
जैंसे--छाल, पीली, दो, चार, स्य, चोथाई, पांचवां, इत्यादि ॥ 
(४) जिस से करना, होना, सहना, भादि पाया जाबे उसे क्रिया कहते हैं । जेंसे-- 
खाता था, मारा है, जाऊंगा, सो गया इत्यादि ॥ 
(५) जिसमें रिंग, वचन और पुरुष के कारण कुछ विकार अथोत्‌ अदरू बदल न हो 
उसे अब्यय कहते है, जैसे--भव, आगे, ओर, पीछे, ओहो, इत्यादि ॥ 
संज्ञाका विशेष वर्णन || 
१- संज्ञा के स्वरूप के भेद से तीन भेद है-रूढि, योगिक और योगरूढि ॥ 
(१) रुढि संज्ञा उसे कहते हैं जिसका कोई खण्ड साथक न हो, जैंसे--हाथी, घोड़ा, 
पोथी, इत्यादि ॥ ६ 
(२) जो दो शब्दों के मेल ते अथवा म्रत्यय लगा के वनी हो उसे योगिक संज्ञा फहंत 
हैं, जैसे--बुद्धिमान, वाललीला, इत्यादि ॥ 
(३) योगरूढि संज्ञा उसे कहते है-जो रूप में तो यौगिक संता के समान दीलनी हो 
पर. जो बीस पदेजसे दृक्य तथा न दीस पड़े उसे अद्यय कप्ते ए॥ 735 





१६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


परन्तु अपने शब्दार्थ को छोड़ दूसरा भर बताती हो, जैपे--पड्डंज, पीताम्बर, 
हनूमान्‌, आदि॥ 
२- अभ के भेद से संज्ञा के तीन भेद हैं-जातिवाचक व्यक्तिवाचक और भाववाचक॥ 
“ (१) जातिवाचक संज्ञा उसे कहते है-जिस के कहने से जातिमात्र का बोध हो, जैंसे-- 
मनुष्य, पशु, पक्षी, पहाड़, इत्यादि ॥ 
(२) व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते है जिस के कहने से केवल एक व्यक्ति (मुस्यनाम) 
का बोध हो, जैते--रामठाढ, नमेदा, रताम, मोहन, इत्मादि ॥ 
(३) भाववाचक संज्ञा उसे कहते है जिस से किसी पदाये का धमे वा स्वभाव जाना जाय 
* अथवा किसी व्यापार का बोध हो, जैसे--ऊंचाई, चढ़ाई, लेनदेन, वाहुपन, 


इत्यादि ॥ 
सर्वनाम का विशेष वर्णन ) 


सर्वनाम के मुज्यतया सात भेद है-पुरुषवाचक, निश्वयवाचक, अनिश्वयवाच॒क, प्ररनवाचक, 
संवन्धवाचक, आदरपूचक तथा निजवाचक ॥ 
१- पुरुषवाचक सवेनाम उसे कहते है-जिस से पुरुष का बोध हो, यह तीन प्रकार का 
है-उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष ॥ 
(१) जो कहनेवाढे को कहे-उसे उत्तम पुरुष कहते है, जैसे मै ॥ 
(२) जो घुनने वाले को कहे-उसे मध्यम पुरुष कहते है, जैसे तू॥ 
(३) जिस के विषयमें कुछ कहा जाय उसे अन्य पुरुष कहते है, जेंसे--वह इत्यादि) 
२- निश्चयवाचक स्वेनाम उसे कहते है-जिससे किसी बात का निश्चय पाया जावे, 
इसके दो भेद है-निकटवर्ती और दूरवर्ती ॥ 
(१) जो पास में हो उसे निकटवर्ती कहते है, जैसे यह॥ 
(२) जो दूर हो उसे दूरवर्ती कहते है, जैसे वह॥ 
३- अनिश्चयवाचक सवनाम उसे कहते है-जिस से किसी बात का निश्चय न पाया जावे, 
जैसे--कोई, कुछ, इत्यादि ॥ 
४- अश्षवाचक सबैनाम उसे कहते हैं जिस से प्रश्न पाया जावे,जैंते--कैन, क्या, इत्यादि 
५- के सवेनाम उसे कहते है जो कही हुई संज्ञा से सम्बंध बतरावे,गैसे--जो, 
; रत्यादि ॥ 
६- आदरसूचक सेनाम उसे कहते है-जिस से आदर पाया जावे, जैसे--आप, इत्यादि 


४7 निमबाचक सवेनाम उसे कहते है-लिस से अपनापन पाया जावे, जैंसे--अपना 
श्यादि ॥ 


प्रथम अध्याय ॥ १७ 


विशेषण का विशेष वर्णन ॥ 


विशेषण के मुख्यतया दो भेद हैं-गुणवाचक और संखझ्यावाचक || 
१- गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं-जो संज्ञा का गुण प्रकट करे, जैसे-काछा, नीढा, 
ऊंचा, नीचा, हम्बा, आज्ञाकारी, अच्छा, इत्यादि || 
२- संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं-जो संज्ञा की संख्या बतावे, इस के चार भेद 
है-शुद्धसंख्या, ऋमसंख्या, आइृत्तिसंख्या, और संख्यांश || 
(१) झुद्धसंज़्या उसे कहते हैं जो पूर्ण संख्या को बतावे, जैसे एक, दो, चार || 
(२) कमसंख्या उसे कहते हैं जो संज्ञा का क्रम बतढावे, जैसे--पहिछा, दूसरा, 
तीसरा, चोथा, इत्यादि ॥| 
(३) आवृत्तिसंड्या उसे कंहते हैं जो संज्या का भुणापन बतलावे, जैसे-हुगुना, 
चौगुना, इत्यादि ॥| 
(9) संख्यांश उसे कहते है जो संख्या का भाग बतावे, जैसे पंचमांश, आधा, तिहाई, 
चतुथीश, इत्यादि ॥| 
क्रिया का विशेष वर्णन ॥ 5 
क्रिया उसे कहते हैं जिस का मुख्य अथ करना है, अथोत्‌ जिस का करना, होना, सहना, 
इत्यादि अथ पाया जावे, इस के दो भेद है-सकर्मक और अकमक ॥ 

(१) सकमक क्रिया उसे कहते है-जो कर्म के साथ रहती है, अथीत्‌ जिस में किया का 
व्यापार कतो में और फल कर्म में पाया जावे, जेसे-बालक रोटी को खाता है, में 
पुस्तक की पढ़ता हूं, इत्यादि ॥ 

(२) अकर्मक क्रिया उसे कहते है-जिसमें कम नहीं रहता, अथोत्‌ क्रिया का व्यापार 
और फछ दोनों एकत्र होकर कर्ता ही में पाये जावें, जेंसे छड़का सोता है, मे 


जागता हूं, इत्यादि ॥ 
स्मरण रखना चाहिये कि-क्रिया का काल, पुरुष और वचन के साथ नित्य सम्बंध 


रहता है, इस लिये इन तीनों का संक्षेप से बणेन किया जाता हैः-- 


कारू-विवरण ॥ 
क्रिया करने मेंजो समय लगता है उसे काल कहते हैं. इस के मुख्यतया तीन भेद ह- 
भूत, भविष्यत्‌ और बतेमान ॥ 
१- भूतकाछ उसे कहते है-जिस की क्रिया समाप्त हो गई हो, इस के छः भेद ६- 
सामान्यमूत, पूर्णमूत, अपूर्णयूत, जातन्नभूत, सन्दिग्भूत जार हतुह्तुनदूमूत ॥ 


१८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


(१) सामरान्यभूत उसे कहते है-जिस मूतकाउ से यह निश्चय न हो कि-काम थोड़े 
समय पहिे हो चुका है या बहुत समय पहले, जैसे खाबा, मारा, हत्यादि॥ 

(२) पूणमूतत उसे कहते है. कि जिस से माछ्म हो कि काम बहुत समय पहिले 
हो चुका है, जैंसे--खाया था; मारा था, इत्यादि ॥ 

(३) अपूर्णमूत उसे कहते है जिस से यह जाना जाय कि क्रिया का आरंभ तो 
हो गया है परन्तु उस की समाति नहीं हुई है, जैसे--खाता था, मारता था, 
पढ़ाता था, इलादि ॥ 

(४) आसल्नमूत उसे कहते हैं. मिस से जाना जाय कि काम अमी थोड़े ही समय 
पहिंहे हुआ है, मैंसे--खाया है, मारा है, पढ़ाया है, इत्यादि ॥ 

(५) सन्दिखमूत उसे कहते है जिस से पहिंले हो चुके हुए काये में सन्‍्देह पाया 
जावे, जैसे--खाया होगा, मारा होगा ॥ 

(६) हेहुह्ेदमद्मूतर उसे कहते है जिसमें काथे और कारण दोनों मूत्र कार में पाये 
जावे, अथीत्‌ कारण किया के न होने से काये किया का न होना बताया जावे, 
जैसे--यदि वह आता तो मैं कहता, यदि सुदृष्टि होती तो सुमिश्ष होता, इत्यादि ॥ 

२- भविष्यद कार उसे कहते है जिसका आरेम न हुआ हो जथोत्‌ होनेवाढी किया को 
भविष्यत्‌ कहते है. इसके दो भेद है--सामान्यभविष्यत्‌ और सम्भाव्यमविष्यत्‌ ॥ 

(१) सामान्यमविष्यत्‌ उसे कहते है जिस के होने का समय निश्चित न हो, लैंसे-- 
मै जाऊगा, में खाऊंगा, इत्यादि ॥ 

(२) सम्भाव्यमविष्यत्‌ उसे कहते है जिसमे भविष्यत्‌ कार और किसी वात की 
इच्छा पाई जावे, जेंसे--खाऊं, मारे, जावे, इत्यादि ॥ 

३-- व्षेमानकाठ उसे कहते है. जिस का आरम्भ तो हो चुका 

हो, इस के दो भेद है-सामान्यवतमान और 22: ७ लिख पमाहि न हुई 

(१) सामान्यवर्तैमान उसे कहते है जहां कतो किया को उसी समय कर रहा हो, गैसे- 
खाता है, 8 हक कक ] ; 

२) सन्दिः्ध वरतेमान है जिस में प्रारंग भं 
हे जैसे--खाता होगा, पढ़ता होगा, इत्यादि ॥ अं 3 33 
४- इनके सिवाय किया के तीन भेद और माने गये है-पवैक्ालिका हि 
और सम्भावनाथ किया ॥॥ -अकलिका किया, विविकिया 
(१) पूवेकालिका किया से लिंग. वचन जौर पुरुष का वोष नहीं होता किन्तु उस का 


काल दूसरी क्रिया से वोधित होता है, जैसे--पदकर जाऊ 
इत्मादि ॥ ५०५७०७७७ 


मथम अध्याय || « १९ 


(२) विधिक्रिया उसे कहते हैं. जिस से आज्ञा, उपदेश वा प्रेरणा पाई जावे, 
जैसे--खा, पढ़, खाहये, पढ़िये, खाना चाहिये, इत्यादि ॥ 
(३) सम्भावनाथे क्रिया से सम्भव का बोध होता है, जैसे--खाऊं, पहूं, आ जावे, 
चढा जावे, इत्यादि ॥ 
७५- प्रथम कह चुके हैं कि क्रिया सकमेक और अकर्मक भेद से दो प्रकार की है, उस में 
से सकमेक क्रिया के दो भेद और भी हैं-करतृंप्रघान और कमप्रधान || 
(१) कतृम्रधानक्रिया उसे कहते हँ-जो कतो के आधीन हो, अथौत जिसके हिंग, 
और वचन कतों के लिंग और वचन के अनुसार हों, जैसे-रामचन्द्र पुक को 
पढ़ता है, छड़की पाठशार्य को जाती है, मोहन वहिन को पढ़ाता है, इत्यादि ॥ 
(२) कर्मप्रधानक्रिया उसे कहते हैं कि जो क्रिया कम के आधीन हो अथोत्‌ जिस 
क्रियाके लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के समान हों, जेसे---राम- 
चन्द्र से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से बहिन पढ़ाई जाती है, फल खाया 
जाता है, इत्यादि ॥ 
पुरुष-विवरण || 
प्रथम वर्णन कर चुके हैं कि--उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष, ये ३ पुरुष 
है, इन का भी किया के साथ नित्य सम्बंध रहता है, जैंसे-मैं खाता है, हम पढ़ते हैं, वे 
जावेंगे, वह गया, तू सोता था, ठुम वहां जाओ, मैं आऊंगा, इत्यादि, पुरुष के साथ 
लिंग का नित्य सम्बन्ध है इस ढिये यहां लिंग का विवरण भी दिखाते हैं।--- 
लिग-विवरण ॥ 

१- जिस के द्वारा सजीव वा निर्जीव पदाथे के पुरुषवाचक वा स्लीवाचक होने की पहिचान 
होती है उसे हिंग कहते है, ढिंग भाषा में दो प्रकार के माने गये है-पुछ्चिंग 
और खीलिड ॥ 

(१) पुलिंग--पुरुषबोधक शब्द को कहते हैं, जैसे--मनुष्य, घोड़ा, कागज़, 
घर, इत्यादि || | 

(२) स्लीरिंग--ख्ीवोधक शब्द को कहते हैं, जैसे--ली, कम, घोड़ी, मेजू, 
कुर्सी, श्यादि ॥ 

२- प्राणिदाचक शब्दों का ढिंग उन के जोड़े के अनुसार छोकव्यवहार से ही सिद्ध है, 
जैसे---पुरुष, स्री, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, इत्यादि ॥ 
१-पुहिंग से स्लीलिंग बनाने की रीतियो का वर्णव यहां विशेष आवश्यक न जानकर नहीं किया गया है, 

इस का विषय देखना शे तो दूसरे व्याकरणों को ढेसो ॥ 


२० जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


_. जिन अप्राणिवाचक राब्दों के अन्त में जकार वा आकार रहता है और जिन का 

न्‍ आदिवदी अक्षर त नहीं रहता, वे शब्द प्रायः पुह्िंग होते हैं जैसे--छाता, छोदा, 
घोड़ा, कागज, घर, इत्यादि ॥ ४ 

( दीवार, कम, स्टेट, पेन्सिठ, दीक आदि श्दों को छोड़कर ) ॥ 

9- जिन सप्राणिवाचक श्दों के अन्तगें मे, है, वा त हो वे सब्‌ खरीहिंग होते हैं, 
जैंसे--कहम, चिट्ठी, लकड़ी, दवात, जात, भादि ( घी, दही, पानी, खेत, पवेत, आदि 
शद्दोंकी छोड़कर ) ॥ 

०- जिन माववाचक शब्दों के अन्त में आव, त्व, पन, और पा हो, वे सब पुष्चिंग होते 
हैं, जैपे--- चढ़ाव, मिलाव, मनुष्यत्व, छुड़कपन, बुढ़ापा आदि ॥ 

६- जिन भाषवाचक शब्दों के अन्त में जाई, ता, वट, हट हो, वे सब स्रीलिंग होते है, 
जैंसे--- चतुराई, उत्तमता, सजावट, चिकनाहट आदि |) 

७- समास में अन्तिम शब्द के अनुसार ढिंग होता है, जैंसे--पाठशारा, परथ्वीपत्ि, 
राजकन्या, गोपीनाथ, इत्यादि || 


वचन-वणेन ॥ 


१- वचन व्याकरण में संख्या को कहते है, इस के दो भेद हैं-एकबचन और वहुवचन॥ 

(१) जिस शब्द से एक पदार्थ का वोध हो उसे एकबचन कहते हैं, जैसे--छड़का 
पढ़ता है, वृक्ष हिरता है, घोड़ा दौढ़ता है॥ 
(२) नित शब्द से एक से अधिक पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते है, 

२- ढुछ शब्द कत्तो कारक में एकवचन में तथा बहुवचन में समान ही रहते हैं, जैंसे--- 
घर, जछ, बन, वृक्ष, वन्धु, बान्धव, इत्यादि ॥ 

३- जहां एकवचन और वहुवचन में शब्दों में भेद नही होता वहां शब्दों के जागे गण, 
जाति, लोग, जन, आदि शब्दों को जोड़कर बहुबचन बनाया करते है, जैसे--अहगण, 
पण्डित लोग, मूढ जन, इत्यादि ॥| 

वचनोंका सम्बंध नित्य कारकों के साथ है इसलिये कारकों का विषय संक्षेप से दिखाते 
है-हिन्दी में ओठ कारक भाने जाते हैं--कर्ती, कमे, करण, सम्प्रदान, जपादान, सम्बन्ध, 
अधिकरण और सम्बोधन ॥| 
कारकों का वर्णन ॥ 
९- फतो उसे पत्ते हैं जो किया को करे, उस का कोई डिन्‍द रहीं है, परत सकतीक 
१-रोई रोग सम्बंध शीर सम्पोधन को कारक न मानकर रेप ७ ही कारण पो मत] | 


प्रथम अध्याय ॥ २१ 


क्रिया के कतो के आगे अपूर्णयूत को छोड़कर शेष मूततों में 'ने! का चिह जाता है, 
जैंसे--लड़का पढ़ता है, पण्डित पढ़ाता था, परन्तु पूर्णभूत जादि में गुरु ने पढ़ाया 
था, इत्यादि ॥ 

२- कर्म उसे कहते हैं जिस में क्रिया का फल रहे, इस का चिह 'को' है. जैसे मोहन को 
बुलाओ, पुस्तक को पढ़ो, हत्यादि ॥ 

३- करण उसे कहते हैं जिस के द्वारा कतों किसी कार्य को सिद्ध करे, इस का चिह से! है, 
जैसे--चाकू से कलम बनाई, इत्यादि ॥ 

४- सम्प्रदान उसे कहते हैं जिस के लिये कतों किसी काये को करे, इस के चिह को! 
के लिये है, जेसे--मुझ्न को पोथी दो, लड़के के लिये खिलोना छाजे, इत्यादि ॥ 
७५-- अपादान उसे कहते हैं कि जहां से क्रिया का विभाग हो, इस का चिह 'से! है, 

जैंसे--वृक्ष से फल गिरा, घर से निकला, इत्यादि || 
६- सम्बन्ध उसे कहते है-जिस से किसी का कोई सम्बंध प्रतीत हो, इस का चिह का, की, 
के, है, जेंसे--राजा का घोड़ा, उस का घर, इत्यादि ॥| 
७- अधिकरण उसे कहते हैं-कि कतो ओर कर्म के द्वारा जहां पर काये का करना पाया 
जाबे, उसका चिह में, पर, है, जैसे--आसन पर बैठो, फूल में सुगन्धि है, चटाईपर 
सोओ, इत्यादि || 
८- सम्बोधन उसे कहते हैं जिस से कोई किसी को पुकारकर या चिताकर अपने सम्मुख 
करे, इस के चिह--हे, हो, भरे, रे, इत्यादि हैं ॥ 
जैसे--हे भाई, भरे नौकर, भरे रामा, जय लड़के इत्यादि ॥ 
अव्ययों का विशेष वर्णन ॥ ' 
प्रथम कह चुके हैं कि--अव्यय उन्हें कहते है जिनमें ढिंग, वचन और कारक के 
कारण कुछ विकार नहीं होता है, अब्ययों के छः भेद है क्रियाविशेषण, सम्बंधवोधक, 
उपसगे, संयोजक, विभाजक और विस्तयादिवोधक ॥ 

१- क्रियाविशेषण अव्यय वह है--जिस से क्रिया का विशेष, काल और रीति आदि का 
बोध हो. इस के चार भेद हैं--काल्वाचक, खानवाचक, भाववाचक ओर परि- 
माणवाचक | 

(१) काठ्वाचक--समय बतलानेवाले को कहते ..., जेंसे--अब. तब. जब, कल. फिर, 
सदा, शाम, प्रातः, परसों, पश्चात्‌. तुरन्त. सवेढा: भीव, कब, एकबार, 
वारंवार, इत्यादि ॥ 

(२) खानवाचक--सान बतलानेवाले को कहते है. जेसे--यहां, वहां, वहां. रत. 
तहां, इधर, उधर. समीप, दूर इत्यादि ॥ 


२२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


(३) भाववाचक उन को कहते है--जो भाव को प्रकट करें बैपे-अचानक, अथीत्‌ , 
क्षेवढ, तथापि, वृधा, सचमुच, नहीं, मत, मानो, हां, लय, झटपट, ठीक, 
इत्मादि ॥ 

(४) परिमाणवाचक--परिमाण वतढानेवारों को कहते है, जैसे--अत्यन्त, अधिक, 
कुछ, प्राय, इत्यादि | 

२- सम्बंधवोधक अव्यय उन्हें कहते है--जो वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ 
सम्बंध बतलाते है, जैंसे--आंगे, पीछे, संग, साथ, भीतर, वर्दढे, तुल्य, नीचे, 
ऊपर, बीच, इत्यादि ॥ 

३- उपसगों का केवल का प्रयोग नहीं होता है, ये किसी न किसी के साथ ही में रहते 
है, संस्कृत में जो--प आदि उपसगे है वे ही हिन्दी में समझने चाहिये, वे उपसगे 
थे है--प्र, परा, अप, सम्‌, जनु, जव, निस्त्‌, निए, दुस, ढुए, वि, जा, नि, अपि, 
अपि, जत्ि, सु, उत्‌ , प्रति, परि, जमि, उप ॥ 

४- संयोजक अव्यय उन्हें कहते है-जो अव्यय पदों वाक्‍्यों वा वाक्‍्यखंडों में आते है 
और अन्वय का संयोग करते है, जैसे--और,यदि, जथ, कि, तो, यथा, एस , भी, 
पुनः, फिर, इत्यादि ॥ 

५- विभाजक अत्यय उन्हें कहते हैं जो अव्यय पदों बाक्यों वा वाक्यखण्डों के मध्य में 
जाते है और अन्वय का विभाग करते है, जैंते--अथवा, परन्तु, चाहें, वया, किन्तु, 
वा, जो, इत्यादि ॥ 

६- विसयादिवोधक अव्यय उन्हें कहते हैं जिनसे--अन्तःकरण का कुछ भाव या दशा 
प्रकाशित द्वोती है, जेसे--आह, हहृह, जोहो, हाय, धन्य, छीछी, फिस, पिक्‌, 
दूर, इत्यादि ॥ 

यह प्रथमाध्याय का शब्दबिचार नामक चौथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥| 


पांचवां प्रकरण--वाक्यविचार | 


«“_्_०्न्न्ग्बल्90000000९:%7०----- 


पहिंढे कह जुके है कि--दों के योग से वाक्य बनता है, इस में कारकसहित संज्ञा 
तथा किया का होना अति आवश्यक है, वाक्य दो प्रकार के होते है--एक करतृप्रधान 
और दूसरा क्मप्रधान ॥ 
१- जिसमें को प्रधान होता है उस वाक्य को कहृप्रधान कहते है, इस प्रकार के 
वाज्य में यद्यपि आवश्यकता के अनुसार सब ही कारक आ सकते है परन्तु इस में 
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कतो और क्रिया का होना बहुत जरूरी है और यदि किया सकतेक हो तो उस के 
कमे को भी अवश्य रखना चाहिये ॥ 
२- वाक्य में पदों की योजना का क्रम यह है कि--वाक्य के आदि में कत्तो अन्त में क्रिया 
और शेष कारकों की आवश्यकता हो तो उन को बीच में रखना चाहिये || 
३- पदों की योजना में इस बात का विचार रहना चाहिये कि--सब पद ऐसे शुद्ध और 
यथाखान पर, रखना चाहिये कि उन से अथे का सम्बंध ठीक प्रतीत हो, क्योंकि पद 
असम्बद्ध होने से वाक्य का अथ ठीक न होगा और वह वाक्य अशुद्ध समझा जायगा॥ 
४- शुद्ध वाक्य का उदाहरण यह है कि-राजा ने बाण से हरिण को मारा, इस कृप्रधान 
वाक्य में राजा कतो, वाण करण, हरिण कमे और मारा, यह सामान्य भूत की किया 
है, इस वाक्य में सब पद शुद्ध हैं और उन की योजना भी ठीक है, क्‍योंकि एक पद 
का दूसरे पद के साथ अन्वय है, इस लिये सम्पूर्ण वाक्य का 'राजा के वाण से हरिण 
का मारा जाना? यह अथे हुआ ॥ 
५- व्याकरण के अनुसार पदयोजना ठीक होने पर भी यदि पद असम्बद्ध हों तो वाक्य 
जजुद्ध माना जाता है, जैसे--बनिया वसूले से कपड़े को सींता है, इस वाक्य में यथयपि 
सव पद फारकसहित शुद्ध हैं तथा उनकी योजना भी यथास्थान है परन्तु पद अ- 
सम्बद्ध हैं अथोत्‌ एक पद का अथे दूसरे पद के साथ अथे के द्वारा मेल नहीं रखता है, 
इस कारण वाक्य का कुछ भी अथे नहीं निकलता है, इसलिये ऐसे वाक्यों को भी 
जशुद्ध कहते हैं ॥ 

६- जैसे कर्तप्रधान वाक्य में कतो का होना आवश्यक है वैसे ही कर्मप्रधान वाक्य में 
कम का होना भी आवश्यक है, इस में कतो की विशेष आकांक्षा नहीं रहती है, इस 
कर्मप्रधान वाक्य में भी शेष कारक कम ओर क्रिया के बीच में यथाखल रबखे जाते है ॥ 

७- कमप्रधान वाक्य में यदि कर्ता के रखने की इच्छा हो तो करण कारक के चिन्ह 
से! के साथ छाना चाहिये. जेंसे--लड़के से फल खाया गया, गुरु से प्लिप्य पढ़ाया 
जाता है, इत्यादि ॥ 

८- वाक्य में जिस विशेष्य का जो विशेषण हो उस विशेषण को उसी विशेष्य से पहिले ला- 
ना चाहिये. ऐसी रचना से वाक्य का जये शीघ्र ही जान लिया जाता है. जेसे--निदयी 
सिंह ने अपनी पैनी दाह़ों से इस दीन हरिण को चाबडाला. इस वाक्य में सब विशे- 
घण यथास्थान पर हैं. इस लिये वाक्याये शीघ्र ही जान लिया जाता ६ ॥ 

९- यदि विशेषण अपने विशेष्य के पूर्वः न रक्खे जांय तो दूरान्वय के कारप जय समसमे 
भें कठिनता पड़ती है, जैसे- बढ़े बैठा हुआ एक ठड़छा छोटा घोड़े पर चला गत; 


कथा 


है। इस वाक्य का अये विना सोचे नहीं जाना जाता, परन्तु इसी दाम्य में यदि 
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अपने २ विशेष्य के साथ विशेषण को मिल दें-तो शीम ही अर समझ में जा जायगा, 
जैसे एक छोटा ठद़का बड़े घोड़े पर बैठा चल जाता है, यद्यपि ऐसे वाक्य अशुद्ध 
नही माने जाते है, किन्तु क्विश माने जाते है ॥ 
१०-जब सु मे करती और किया दो ही हों तो कतो को उद्द्य और क्रिया को विधेय 
कहते है ॥ 
११-बिस के विषय में कुछ कह जावे उसे उद्देश्य कहते है और जो कहा जांवे उसे वि- 
पेय कहते है, जैसे-वैछ चलता है, यहां बैल उद्देश्य और चरता है यहां विधेय है॥ 
१२-उद्देह्य को विशेषण के द्वारा और विषेय को कियाविशेषण के द्वारा बढ़ा सकते है, 
जैसे अच्छा लड़का शीमर पढ़ता है ॥ 
१३-यदि करती को कह कर"उसका विशेषण किया के पूर्व रे तो कती को उद्देश्य और 
विशेषणसद्दित क्रिया को विवेय कहेंगे, जैसे- कपड़ा मैठा है, यहां कपड़ा उद्देश्य 
जौर मैला है विधेय है ॥ ह 
१४-यदि एक क्रिया के वो कतो हों जर वे एक दूसरे के विशेष्य विशेषण न हो सके 
तो पहिल्य कती उद्देश्य गौर दूसरा करती क्रियासहित विषेय माना जाता है, जैंसे- 
यह मनुष्य पशु है, यहां 'यह मनुष्य” उद्देश्य और 'पशु है” विधेय जानो ॥ 
१५-जो अव्द करती से सम्बंध रखता हो उसे कतो के निकट और जो किया से सम्बंध 
रखता हो उसे किया के निकट रखना चाहिये, जैते- मेरा टट्टू जंगल में जच्छी- 
तरह फिरता है, इत्यादि ॥ 5 
१६-विभेषण संज्ञा के पूरे और क्रियाविभेषण क्रिया के पूषे रहता है, जैसे-अच्छा रुहका 
शीघ्र पढ़ता है ॥ कु न्‍ 
१७-पूर्वकालिका क्रिया उसी किया के निकट रखनी चाहिये 
जैसे- लड़का रोटी लि जी है॥ ५७७४2. 
१८-वाक्य में प्रश्नवाचक सवेनाम उस्ती जगह रखना चाहिये जहां मुझ 
जैसे-यह कोन ४४ के जिसने सका किया ॥ 306७0 
१९-थदि एक ही क्रिया के जुदे २ छिंग के अनेक कतो हो तो किया 
है, तथा उस का लिगि अन्तिम कतो के लिंग के अनुसार रहेगा, । के हत 
और बिल्ली जाती है ॥| 0७ 
२०-थढि एक ही किया के अनेक कतो लिंग और वचन में एक से न हों परन्‍तु उन े 
समुदाय से एकवचन समझा जाय तो क्रिया भी एकवचनान्त होगी, बज 
बहुबचन समझ्ना जाय तो क्रिया भी बहुवचनानत होगी, जैसे-मभेरा घन मार जैर रुपये 
पगे आब मिलेंगे | मेरे घोड़े बैठ ऊंट और बिल्ली ख्रो गई || 
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२१-आदर के हिये क्रिया में बहुवचन होता है, चाहें आदरसूचक शब्द करती के साथ 
हो वा न हो, जैसे- राजाजी आये है | पित्ताजी गये है, आप वहां जावेंगे, इत्यादि | 
२२-यदि एक क्रिया के बहुत कम हों और उन के बीच में विभाजक शब्द रहे तो क्रि- 
था एकवचनान्त रहेगी, जैसे--मेरा भाई ने रोटी, न दाल, न भात, खावेगा ॥ 
२३-यदि एक क्रिया के उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष कतो हों तो क्रिया उत्तम पुरुष 
के अनुसार और यदि मध्यम तथा अन्य पुरुष हों तो मध्यम पुरुष के अनुसार 
* होगी, जैसे--तुम, वह और मैं चलंंगा | तुम और वह जाओगे ॥| 
२४-वबाक्‍्य में कभी २ विशेषण भी क्रियाविशेषण हो कर आता है, जैसे--घोड़ा अच्छा 
दौड़ता है, इत्यादि ॥ 
२५-वाक्य में कमी २ कतो, कर्मे तथा किया गुप्त भी रहते है, जैसे--सेलता है, दे दिया, 
धर का बाग ॥ 
२६-सामाम्यमूत, पूर्णभूत, आसन्नभूत और सन्दिश्धभूत, इन चार काछों में सकमेक 
क्रिया के आगे ने! चिन्ह रहता है, परन्तु अपूर्णमूत और हेतुहेतुमद्भूत में नहीं 
रहता है, जैसे--मैं ने दिया, उस ने खाया था, छड़के ने लिया है, भाई ने दिया 
होगा, माता खाती थी, हत्यादि ॥ 
२७-बकना, बोलना, भूलना, जनना, जाना, छे जाना, खा जाना, इन सात क्रियाओं के 
किसी भी काल में को के आगे "ने! नहीं आता है ॥ 
२८-जहां उद्देश्य विरुद्ध हो वहां वाक्य असंभव समझना चाहिये, जैसे--आंग से सींच- 


ते हैं, पानी से जाते हैं, इत्यादि ॥ 
यह प्रथमाध्याय का वाक्यविचार नामक पांचवां प्रकरण समा, ७ ॥ 


इति श्री जैन श्रेताम्बर धर्मोपदेशक, यतिप्राणाचार्य, विवेकढ॒ब्धिशिष्य, शील- 
सौमाग्य-निर्मितः । जैनसम्पदायशिक्षायाः | 


प्रथमो5ध्यायः ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ 





प्रथम प्रकरण--चाणक्यनीतिसारदोहावलि ॥ 
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मड़लाचरण ॥ 
श्रीगुरुदेव प्रताप से, होत मनोरथ सिद्धि ॥ 
घन ते ज्यों तरु चेल दल, फूल फलन की बृद्धि॥ १॥ 
बालवोध के कारणे, नीति करूं परकास ॥ 
दोहा उन्‍्द्‌ बनाय के, सुगम करूं में जास ॥ २॥ 
भावाथे--विद्या को वतराकर--इस भव और परमभव में सुखी करने वाढे श्रीपरम 
गुरु महाराज के प्रताप से मनुष्य को मनोवाब्छित सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे मेष के 
बरसने से वृक्ष, बेल, दुछ, फल और फूल आदि की इद्धि होती है ॥ १ ॥ बुद्धिमानों ने 
संस्कृत में जिस नीतिशात्र को प्रकाशित किया है, उसी को में बालकों को बोध 
होने के लिये दोहा उन्द्‌ में बनाकर सुगम रीति से प्रकाशित करता हूँ ॥ २॥ 
शास्त्र पठन से होत है, कीरति इस जग मान ॥ 
होत परलोक में, शास्त्र गुरूगम जान ॥ ३॥ 
शात्र के पढ़ने से इस छोक में कीति होती है और जिस का इस छोक़ में यद्व है वह 
परलोक में भी सुखी होता है, इस ढिये शास्र गुरु के द्वारा अवश्य पढ़ना चाहिये ॥ ३ ॥ 
इल्म पढ़न उद्यम करो, इद्ध काय पयेन्त॥ 
इल्म पढ़े पहुँचे जहां, नहि पहुँचें घनवन्त ॥ ४॥ 
बुढ़ापा आ जावे तब भी विद्या पढ़ने का उचम करते ही रहना चाहिये, देखो! जिस 
जगह धनवान्‌ नहीं जा सकता उस जगह विद्यावान्‌ पहुँच सकता है| ४ ॥ 
सत्य शास्त्र के अवण से, चीन्हें घमे उुजान॥ 
कुमति दूर व्हे ज्ञान हो, मुक्ति ज्ञान से मान | ५॥ 
सच्चे शास्त्र के सुनने से बुद्धिमान्‌ जन धर्म को जच्छी तरह पहिचानते हैं, शास्र के श्रव- 
ण से रूराब बुद्धि दूर होकर ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति अथीत्‌ अक्षय सुख मि- 
ल्ता है॥५॥ 
नहिं होबै जिस शास्त्र से, धम प्रीति चैराग ॥ 
निकमा असम तह क्‍यों करो, वृथा लबै ज्यों काग || ६॥ 
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जिस शाह के छुनने से न तो वैराय हो और न भ् में ही प्रीति हो, ऐसे शात् में 
व्यर परिश्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस का पढ़ना काकमाषा के समान है ॥ ६ ॥ 
पैसा दे मैथुन करे, भोजन पर आधीन ॥ 
खण्ड खण्ड-पाण्डित पनो; जान विडसम्बंन तीन ॥ ७॥ 
द्रव्य खचे कर मैथुन करना, पराये वश होकर भोजन करना और अधूरे २ शात्र 
सीखना, इन तीन बातों से मनुष्य की विडम्बना ( फजीहत ) होती है ॥ ७ ॥ 
चरण एक वा अडे पद, नित्य सुमाषित सीख || 
सूरख हू पण्डित हुवे, नदियन सागरदीख | ८॥ - 
एक पाद अथवा आधा पद भी प्रतिदिन भ्ुभाषित का सीखने से मूल- भी पण्डित 
हो सकता है, जैंसे देखो |-बहुत सी नदियों के इकट्ठे होने पर सागर भर जाता है ॥ ८॥ 
»' महा वृक्ष को सेविये, णल छाया जुत जोय ॥ पे 
देव कोप-करि फल हरे, रुकै न छाया कोय ॥ ९॥ 
बड़े वृक्ष का सेवन करना चाहिये जो कि फठ और छाया से युक्त हो, यदि देव के 
कोप से फ न मिले तो भी छाया को कोन रोक सकता है ॥ ९॥ 
गुरु छाया अरु तात की, बड़े भ्रात की छांह ॥ 
राजमान छाया गिर, दुलेम है जहँ ताँह-॥ १० ॥ 
गुर की छाया, वाप की.छाया,-बंडे भाई की छाया जैर राजा से आदर मिछेरूप छाया 
(ये छाया मिलने से जगतमें सब प्रकार से मनुष्य खुश रहता है पन्‍न्तु ) ये छाया हर ज- 
गह मिलनी कठिन है॥ १० ॥| 
नदी तीर जो तर रम्यो, पिन अंकुश जो नारि॥ 
राजा मत्री हीन जो, तिहँँ विनसे निरधारि ॥ ११॥ 
नदी के किनारे पर छगा हुआ वृक्ष, विना अकुश के स्री और मद्रीहीन राजा, ये तीनों 
प्रायः नष्ट हो जाते है॥ ११॥ 
अतिहिं दान तें चालि बैंध्यो, दुर्योधन अति गधे ॥ 
अति छवि सीता हरण मो, अति तजिये धल सब ॥ १६॥ 
चहुत दान के कारण बलिराजा ( विष्णुकुमार मुनि के हाथ से ) बांधा गया, बहुत जहूं- 
कार के करने से दुर्योधन का नाश हुआ और बहुत छवि के कारण सीता हरी गई, इस 
लिये अति को सव जगह छोडना चाहिये ॥ १२॥ के 
क्षमा शबह्न जिन कर गद्यो, कहा करे खल कोय ॥| 
...._ बिन इेघन सहि अश्रि परि, आपहि शीतल होय कक ्पसफप पीपणहोय॥१३॥_ 
>धम की क्या प्रिपश्टिशलाफापुरयचरित्रादि अन्यों में छिखी है 


द्वितीय अध्याय ॥ २९ 


क्षमारूपी तहवार जिस के हाथ में है उस का कोई दुष्ट क्या कर सकता है, जैसे ई- 
धनरहित प्थिवी पर पड़ी हुईं अप आप ही बुझ जाती है॥ १३ ॥ 
धर्मी राजा जो हुवे, अथवा पापी जार ॥ 
प्रजा होत तिहि देश की, राजा के अनुसार॥ १४॥ 
राजा धमोत्मा हो तो उस की प्रजा भी धर्म की रीति पर चलती है, राजा अपर्मी अथवा 
जार हो तो उस की प्रजा भी वेसी ही हो जाती है, तातये यह है कि-जैसा राजा होता 
है उस देश की प्रजा भी वैसी ही हो जाती है ॥ १४ ॥ 
वुद्धिगस्थ सब शास्त्र हैं नहि पाये निरवुद्धि ॥ 
नेनत्नवन्त दीपक लखे, नेनत्नहीन नहि. सुद्धि॥ १५॥ 

अपनी बुद्धि ही शात्र पढ़कर भी ज्ञान का प्रकाश करती है, किन्तु बुद्धिहीन को शास् 
भी कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकता है, जेसे--दीपक नेत्रवाढे के लिये चांदना करता है 
परन्तु अन्धे को कुछ भी राम नहीं पहुंचाता है॥ १५॥ 

पण्डित पर उपदेश में, जग में होत अनेक ॥ 
चले आप सतमागे में, सो छाखन में एक ॥ १६॥ 

दूसरे को उपदेश देंने में पण्डित (चतुर ) संसार में अनेक देखे जाते है, परन्तु 
आप अच्छे मार्ग में चलनेवाढा छात्रों में एक देखा जाता है ॥ १३ ॥ 

नहीं देव पाषाण में, दारु रत्तिका साँहि ॥ 
देव भाव मांहीं बसे, भाव सूल सब मांहि ॥ १७॥ 

न तो पत्थर में देव है, न लकड़ी और मिट्टी में देव है, किन्तु देव केवल अपने भाव में 
है ( अथोत्‌ जिस देव पर अपना भाव होगा वैसा ही फू वह देव अपनी शक्ति के अनुसार 
दे सकेगा ) इस लिये सब में भाव ही मूल ( कारण ) समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 

क्षमा तुल्थ कोइ तप नहीं, खुख सनन्‍्तोष समान ॥ 
नहिं तृष्णा सम व्याधि हू, धमें दया सम आन ॥ १८॥ 
क्षमा के बराबर कोई तप नहीं, सन्‍्तोष के बराबर कोई सुख नही, तृष्णा के समान कोई 
रोग नहीं और देया के समान कोई धरम नही है ॥ १८ ॥ 
तृष्णा वैतरणी नदी, यम है क्रोध हु दोष ॥ 
कामघेनु विद्या सही, नन्‍्दन वन सनन्‍्तोष ॥ १९॥ 
तृष्णा वैतरणी नदी के समान है ( अथीत्‌ इस की थाह नहीं मिलती है). क्रोषरूपी 
दोष यमराज के सदृश है, विद्या कामधेनु के समान है ( अथोत्‌ सव प्रकारके वाछित फल 
१--इसी लिये “ यथा राजा तथा प्रजा ” यह लोकोक्ति भी उंसार में प्रमिद्ध हैं ॥ 
१०-दया का लक्षण ९१ वे दोहे की व्याख्या में देखो ॥ 





१० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


देने बाली है) और सन्तोष नन्दन वन के समान है (अभाव छू और विश्राम की 
वाग है) ॥ १९॥ 
गुण पूछहु तजि रूप को, ऊंल तजि पूँछहु शील ॥ 
विद्या तजि सिधि एूँछिये, भोग पूछ घन ढील ॥ २० ॥ 
रूप को छोड़कर विद्या को पूछो, कुक को छोड़कर शील को पूछो, विद्या को छोड़- 
कर सिद्धि को पूछो तथा घन को छोड़कर भोग को पूंछो, ( अथोत्‌ यदि गुणवान्‌ है तो 
रूप हो तो क्या भार न हो तो क्या, अच्छा शीलवान्‌ अथोत्‌ आचारबान्‌ पुरुष है तो उस 
की जाति से क्या प्रयोजन है अथोत्‌ जाति उत्तम हो तो क्या और उत्तम न हो तो क्या, 
जो प्रत्यक्ष सिद्धि दिखलाता है तो उस की विद्या का क्या पूछना और सदा भोग करता 
है भथोत्‌ खाता खरचता है तो फिर उस के पास घन का क्या पूछना ) ॥ २० ॥ 
गुण आभूषण रूप को, कुल को शील संयोग ॥ 
विद्या भूषण सिद्धि है, धन को भूषण भोग ॥ २१॥ 
रूप का भूषण ( गहना ) गुण है, जाति का भूषण शीरू ( भच्छा चाढ चढन ) है, 
विद्या का भूषण सिद्धि है और धन का भूषण भोग है (तासये यह है कि गुण के विना रूप 
किसी काम का नहीं, अच्छे चाठ॒ चलन के विना जाति कुछ काम की नही, सिद्धि के विना 
विद्या कुछ काम की नहीं और भोग के विना धन किसी काम का नही है) ॥ २१॥ 
भूमि पद्यो जल होत शुचि, पतित्रत से झुचि नार ॥ 
प्रजापाल राजा झुची, विप्र संतोष सुधार ॥ २२॥ 
प्थिवी पर पड़ा हुआ जछ पवित्र है, पतित्रता अथोत्‌ शीलवती स्री पवित्र है, प्रजा की 
पाठना करने वाल राजा पवित्र है तथा सन्‍्तोष रखने वाह ब्राह्मण पवित्र है॥ २२ ॥ 
बिन लिम्पी वखुधा सकल, झुची होत सन सान॥ 
जहेँ लिम्पी तहूँ फेर हू, लिम्पे वह शुचि थान ॥ २३॥ 
बिना हिपी हुई पथिवी पवित्र होती है, जहां लिपी हुई हो वहां फिर लीपने से वह स्थान 
पैवित्र होता है ॥ २३ ॥ 
कृषि देखो पहिले प्रहर, दूजे घर सम्माल ॥ 
धन देखो तीजे प्रहर, नित प्रति पुत्र निहाल ॥ २४ ॥ 


नल कप कं 2 न विश: ऐप  म  । 
१--इस का तात्यय यह ह कि वैसे तो विना छिपी हुईं सब प्रथिवी सवेदा पतिन्न ही मानी जाती है क्यो- 


फ एथिवी और जछ आदि पदार्थ ख़भाव से ही शुद्ध माने गये हैं परन्तु जिस स्थान में लौप कोई 
गायबिशेष किया गया है अत वह गो कर 


से शाद गाना जहा ५ है स्थान उरा कार्यविशेष के ससगे से अशुद्ध होने के कारण फिर लौपने 


द्वितीय अध्याय ॥ ३१ 


पहिले परहर में अथोत्‌ प्रात/काछू खेती का काम देखना चाहिये, दूसरे प्रहर में अथीत 
दोपहर को घर का काम देखना चाहिये, तीसरे प्रहर में घन (मार ) का काम देंखना 
चाहिये और पुत्र तथा पुत्री को प्रतिसमय देखते रहना चाहिये, तातलय यह है कि यदि 
घर का खामी इन सब को नहीं देखेगा तो ये सव अवश्य बिगड़ जांयगे | २४ ॥ 
कहा करे सतिवन्त अरु, शूर वीर कवि राज ॥ 
देव ज्ु छल देखत रहै, करे विफल सब काज ॥ २० || 
बुद्धिमान--शूरचीर और बड़ा कवि ( शाल्ल पढ़ा हुआ पण्डित ) भी क्या कर सकता 
है-यदि देव ( कर्म की गति ) ही छह करके सब काम को निष्फल कर रंहा हो | २५॥ 
सब उपकार करो सही, दो धन दान हु कोय ॥ 
लाड़ लड़ाओ बहुत ही, नहिं' वश भाणज होय ॥ २६॥ 
बहुत उपकार भी किया जाय और सब प्रकार का घन माल भी दिया जाय तथा प्री- 
ति से छाड़ भी किया जाय तो भी भानजा ( वहिन का पुत्र ) वश में नहीं होता ( अपनी 
आज्ञा में नहीं चढता ) है ॥ २६ ॥ 
“'भगिनीसुत अधिकार में, कबहूँ न दीजे काम ॥ 
कछु दिन बीते बाद ही, होय महा रिए्र वाम ॥ २७॥ 
समझदार मनुष्य को चाहिये कि अपनी वहिन के पुत्र के अधिकार में फभी पर का 
काम न सैपे, क्योंकि कुछ दिन बीतने पर वह समय पाकर महाश्त्रु तथा उलश 
(विरुद्ध ) हो जाता है ॥ २७॥ 
जिस नर को कुल शील अरु; विद्या जानी नाँदि ॥ 
नहिं करिये विश्वास तिहिं, चतुर पुरुष मन माँद्ि ॥ २८ ॥ 
जिस मनुष्य का शील, कुछ और विद्या न माढ्म हो, उस का चतुर एहपों "| 
विश्वास नही करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
प्रीति कहा मज्चार सो, कद राजा सो प्रीनि ॥ 
गणिका सा पनि प्रीति कह, कह जाचक की प्रीति ॥ २० ॥ 


३२ जैनसम्पदायमिक्षा ॥ 


मागने बांढे ) से भी कया प्रीति है ( यह भी व्यय रुपही है, क्योंकि इस से सी कुछ प्र 
योजन की सिद्धि नहीं हो सकती है किन्तु रुयुता ही होती है ) ॥ २९ ॥ 
। नर चित कों दुख देत हैं, कुच नारी के दोय ॥ 
होत दुखी चह पड़न तें, इस विधि सब को जोय ॥ ३० ॥ 
देखो | ल्लियों के दोनों कुच पुरुषों के चित्त को दुःख देंते है, आखिरकार वे आप 
भी दुःख पाकर नीचे को गिरते है, इसी प्रकार सव को जानना चाहिये अथीत्‌ जो कोई 
मनुष्य किसी को दुःख देगा अन्त में वह जाप भी सुख कमी नहीं पावेगा || ३० ॥ 
सिंघरूप राजा हुवै, सन्नी वाघ समान | 
चाकर गीध समान तब, प्रजा होय क्षय मान ॥ ३१ ॥ 
राजा सिंह के समान हो जथौत्‌ प्रजा के सब धन माठ की ढटने का ही खयाल रखे, 
मन्नी वाधके समान हो अथोत्‌ रिश्वत खाकर झूठे अभियोग को सच्चा कर देंवे अथवा 
वादी और प्रतिवादी ( मुहृई और मुद्दायछा ) दोनों से घूष सा जावे और चाकर लोग 
गीष के समान हों अथोत्‌ प्रजा को ठगने वाढे हों तो उस राजा की प्रजा अवश्य नाग को 
प्राप्त हो जाती है ॥ ३१ ॥ 


उपज्यो धन अन्याय कारि, दृशहिं वरस ठहराय ॥ 
सबहि सोलवें वर्ष लॉ, सूल सहित विनसाय ॥ ३२॥ 
अन्याय से कमाया हुआ घन केवठ दश वष तक रहता है और सोलहवें वषे तक वह 
सब घन मूलसहित नष्ट हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
विद्या में व्है कुछाल नर, पाये कला सुज्ञान ॥ 
द्रव्य छुमाषित को हूँ पुनि, संग्रह करि पहिचान ॥ २३॥ 
विधा में कुशक होकर सुजान पुरुष जनेक कलाओं को पा सकता है जथीत्‌ विद्या 
सीखा हुआ मनुष्य यदि सब प्रकार का गुण सीखना चाहे तो उस को वह गुण शीघ्र ही 
प्राप्त हो सकता है, फिर-विद्या पढ़े हुये मनुष्य को चतुराई प्राप्त करनी हो तो--सुभाषित 
ग्रन्थ (जो कि अनेक शास्घों में से निकार कर वुद्धिमान्‌ अष्ठ कवियों ने बनाये है, जेंसे-- 
चाणक्यनीति, भतृहरिशतक और सुमाषितरत्भाण्डागार जादि ) सीखने चाहिये, क्यों 
कि जो मनुष्य सुभाषितमय द्रव्य का संग्रह नहीं करता है वह सभा के बीच से अपनी 
वाणी की विशेषता ( खूबी ) को कमी नहीं दिखा सकता है| ३३ ॥ 
श्र वीर पण्डित पुरुष, रूपचती जो नार ॥ 
ये तीन हुँ जहूँ जात हैं, आदर पायें सार ॥ ३४॥ 
१--छोदा बाहर ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ३३ 


शूर वीर पुरुष, पण्डित पुरुष और रूपवती ख्री, ये तीनों जहां जाते हैं, वहीं सम्मान 
(आदर ) पाते हैं ॥ ३० ॥ 
हप अरु पण्डित जो पुरुष, कबहुँ न होत समान ॥ 
राजा निज थल मानिये, पण्डित पूज्य जहान ॥ ३१५॥ 
राजा और पण्डित, ये दोनों कमी तुल्य नहीं हो सकते हैं ( अर्थात्‌ पण्ठित की बरा- 
बरी राजा नहीं कर सकता है ) क्योंकि राजा तो अपने ही देश में माना जाता है और 
पण्डित सब जगत्‌ में मान पाता है ॥ ३५ ॥ 
रूपवन्त जो सूखे नर, जाय सभा के बीच ॥ 
मौन गहे शोभा रहे, जैसे नारी नीच ॥ ३६९॥ 
विद्यारहित रूपवान्‌ पुरुष को चाहिये.कि-किसी सभा ( दबौर ) में जाकर मुंह से अक्षर 
न निकाले ( कुछ भी न बोले ) क्योंकि मोन रहने से उस की शोभा बनी रहेगी, जैसे 
दुष्ट स्री को यदि उस का पति बाहर न निकलने देंवे तो धर की शोभा ( आबरू ) बनी 
रहती है ॥ ३६ ॥ 
कहा 'भयो ज्ञ॒ विशाल कुल, जो विद्या करि हीन ॥ 
सुर नर पूजहि ताहि जो, मेधावी अकुलीन ॥ ३७॥ 
जो मनुष्य विद्याहीन है, उस को उत्तम जाति में जन्म ढेने से भी क्या सिद्धि मिल 
सकती है, क्योंकि देखो ! नीच जातिवाछ भी यदि विद्या पढ़ा है तो उस की मनुष्य 
ओऔर देवता भी पूजा करते है ॥ ३७ ॥ 
विद्यावन्त सपूत बरु, पुत्र एक ही होत ॥ 
कुल 'मासत नर श्रेष्ठ सें, ज्यों राशि निशा उदोत ॥ २८ ॥ 
चाह एक भी छड़का विद्यावान्‌ और सपूत हो तो वह कुछ में उजाछा कर देता है, 
जैसे चन्द्रमा से रात्रि में उजाला होता है, अथोत्‌ शोक और सनन्‍्ताप के करनेवाले बहुत से 
लड़कों के भी उत्पन्न होने से क्या है, किन्तु कुठम्ब का पालनेवाद्य एक ही पुत्र उलन्न 
हो तो उसे अच्छा समझना चाहिये, देखो | सिंहनी एक ही पुत्र के होने पर निडर होकर 
सोती है और गधी दश् पुत्रों के होने पर भी बोझे ही को छादे हुए फिरती है ॥ ३८ ॥ 
शुभ तरुवर ज्यों एक ही, फूल्यो फल्यो खुवास ॥ 
सब घन आमोदित करे, त्यों सपूतत गुणरास ॥ २९॥ 
जिस प्रकार फूछा फछा तथा सुगन्धित एक ही इृक्ष सब वन को झुगनम्बित कर देता है, 
इसी प्रकार गुणों से युक्त-एक मी सपूत लड़का पैदा होकर कुछ की शोभा को बढ़ा 
देता है ॥ ३९ ॥ 
20 को वर्तमान में अत्यक्ष ही देख रहे दें ॥ 


३५ जैनसम्मदायशिक्षा | 


निशेणि शत से हूँ अधिक, एक पुत्र शुणवान || 
एक चन्द्र तम को हरे, तारा नहि शतमान ॥ ४० ॥ 
निर्गुणी लड़के यदि पौ भी हों तथापि वे किसी काम के नहीं है, किन्तु गुणवानर्‌ पुत्र 
यदि एक भी हो तो जच्छा है, जैसे-देखो | एक चन्द्रमा उदित होकर जखकार को दूर 
कर देता है, किन्तु सैकड़ों तारों के होने पर भी अंधेरा नहीं मिटता है, तालये यह है कि-- 
गुणी पुत्र को चन्द्रमा के समान कुछ में उद्योत करनेवार जानो और निगुणी पुत्रों को 
तारों के समान समझो अथीत सौ भी निरशुणी पुत्र अपने कुछ में उद्योत नहीं कर सकते हैं॥ 
' खुख चाहो विद्या तजो, विद्याथी खुख लाग ॥ 
सुख चाह विद्या कहाँ, कहँ विद्या खुख राग ॥ ४९ ॥ 
यदि घुख भोगना चाह तो विद्या को छोड देना चाहिये और विद्या सीखना चाहे तो 
मुख को छोड देना चाहिय, क्योकि सुख चाहनेवाढे को विद्या नही मिंठ्ती है ॥ ४१॥ 
नहिं नीचो पाताल तल, ऊँचो मेरु लिगार ॥ 
व्यापारी उद्यम करे, गहिरो दधि नहिं धार॥ ४२॥ 
उद्यमी ( मेहनती ) पुरुष के ढिये मेरु पहाड़ कुछ ऊंचा नहीं है और पाताढ भी कुछ 
नीचा नहीं है तथा समुद्र भी कुछ गहरा नहीं है, तालये यह है कि-उद्यम से सब काम 
सिद्ध हो सकते है॥ ४२ ॥ 
एकहि अक्षर शिष्य को, जो गुरु देत बताय ॥ 
घरती पर वह द्रव्य नहिं, जिहि दे ऋण उतराय ॥ ४३॥ 
गुर कृपा करके चाहें एक ही अक्षर शिष्य को सिखछावे, तो भी उस के उपकार का 
बदला उतारने के लिये कोई धन संसार में नहीं है, अथोत्‌ गुरु के उपकार के बढ़े में 
निष्य किसी भी वस्तु को देकर उक्रण नहीं हो सकता है॥ 9३ ॥ 
पुस्तक पर आप हि पत्यो, गुरु समीप नहिं जाय॥ 
सभा न शो मे जार सें, ज्यों तिय गे घराय ॥ ४४ ॥| 
जिस पुरुष ने गुह के पास जाकर विद्या का अम्याप्त नही किया, किन्तु अपनी ही बुद्धि 
से पुलरु पर आप ही भम्यास किया है, वह पुरुष सभा में शोभा को नहीं पा सकता है, जैसे- 
जार पुरुष से उत्तन्न हुआ लड़का शोमा को नही पाता है, क्योंकि जार से गर्भ धारण 
फी हुई स्री तथा उसका लड़का अपनी जातिवालो की सभा में शोमा नहीं पाते है, क्यों- 
कि-रुज़ा के कारण बाप का नाम नहीं बतरा सकते है ॥ १४ ॥| ह 


3 कल जल ज मम लिप 022 कप 25 >पक कलतल मदन तह लिन 
९--शापय यह द रि-विद्याश्थान के समय में यदि रशुष्य भोग विलस रे 
ही शि प्र लगा रहेगा तो 
“पा थी प्राप्ति फदापि नह होगी, इस ठिये वियार्थी सुप को और सुयार्भो विया को छोड देंबे ॥ ७ 


द्वितीय अध्याय | पर] 


कुलहीन हु धनवन्त जो, धनसें वह सुकुलीन ॥ 
दशहि समान हू उच्च कुल, निरधन सब से हीन ॥ ४५॥ 
नीच जातिवाला पुरुष भी यदि धनवान्‌ हो तो धन के कारण वह कुलीन कहलाता है 
ओर चन्द्रमा के समान निर्मल कुछ अथौत्‌ ऊंचे कुलवाढा भी पुरुष धन से रहित होने से 
सब्र से हीन गिना जाता है ॥ ४५ ॥ 
बय करि तप करे वृद्ध है, शाखदद्ध सुविचार ॥ 
वे सब ही धनवृद्ध के, किह्लर ज्यों लाखि द्वार ॥ ४९॥ 
इस संसार में कोई अवसा में बढ़े हैं, कोई तप में बड़े हैं और कोई बहुश्रति अर्थात्‌ 
अनेक शात्ररों के ज्ञान से बड़े हैं, परन्तु इस रुपये की महिमा को देखो कि-वे तीनों ही 
' धनवान के द्वार पर नोकर के समान खड़े रहते हैं ॥ ४६ ॥ 
बन में सुख से हरिण जिसि, तृण भोजन 'भल जान ॥ 
देहु हमें यह दीन वच, भाषण नहिं मन आन ॥ ४७॥ 
जगल में जाकर हिरण के समान सुखपूर्वक घास खाना अच्छा है परंतु दीनता के 
साथ किसी सम ( कल्नस ) से यह कहना कि “हम को देओ” अच्छा नही है ॥ 9७॥ 
कोई विद्यापात्र हैं, कोई घन के धाम ॥ 
कोई दोनों रहित हैं, कोह उम्यविश्राम | ४८॥ 
देखो ! इस संसार में कोई तो विद्या के पात्र है, कोई धन के पात्र हैं, कोई विद्या 
और धन दोनों के पात्र हैं और कोई मनुष्य ऐसे भी हैं जो न विद्या और न धन के 
पात्र हैं॥ ४८ ॥ 
पांच होत ये गे में, सब के विद्या वित्त ॥ 
आयु कम अरु मरण विधि, निश्चय जानो मित्त ॥ ४९॥ 
हे मित्र | इस बात को निश्चय कर जान छो कि--पूर्वक्ृत कमें के योग से जीवधारी 
के लिये--विधा, घन, आयु, कम और मरण, ये पांच वात गे ही में रच दी जाती है॥०९॥ 
चित्रग॒ुप्त की भाल में, लिखी ज्ु अक्षर माल ॥ 
बहु श्रम सें हू नहिं मिटे, पण्डित बरु रूपाल ॥ ५० || 
जो कमे के अक्षर ढलाट में ढिखे हैं उसी को चित्रगुत्त कहते है (अथात्‌ 
हुआ लेख ) और इसी को लौकिक शास्ववाले विधाता के ढिखे हुए अक्षर भी कहते हे, 
तथा जैनध्मवाले पूर्वेकृत कमे के स्वाभाविक नियम के अनुसार जक्षर मानते हैं, तात्पये 
इस का यही है फि-जो पूर्वकृत कम की छाप मनुष्य के लछाट पर छगी हुई है उस को 
“7 बात को वर्यमात मे पाठकगण आखो से देख हो रहे होगे ॥ २--हन्‍तों बातो को छोर में 
विधाता का छठी का छेख कहते है, क्योंकि दैव और विधाता ये दोनो कर्म ही के नाम दे ॥ 





३६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


छोग नहीं जान सकते हैं और न उस ढेख को कोई मिटा सकता है, चाहे पण्डित आर 
राजा कोई भी कितना ही यत् क्यों न करे ॥ ५० | 
वन रण चैरी अप्रि जल, पवेत शिर अर शुन्य ॥ 
झुप्त प्रतत अरु विषम धल, रक्षक पूरब पुन्य॥ ५१॥ 
जंगल में, लद्ाई में, दुइमनों के सामने, अमि ठगने पर, जल में, पवेत पर, शूत्य 
खाने में, निद्रा में, प्रमाद की अवस्ा में और विषम स्थान में, इतने स्थानों में मनुष्य का 
किया हुआ पूवव जन्म का अच्छा कम ही रक्षा फैरता है॥ ५१ ॥| 
भूखे शिष्य उपदेश! करि, दारा दुष्ट चसाय ॥ 
चैरी को विश्वास करि, पण्डित हू दुख पाय ॥ ५२॥ 
भूले शिष्य को सिखर कर, दुष्ट ख्री फो रखकर और श्रु का विश्वास कर पण्डित 
पुरुष भी दु'खी होता है ॥ ५२ ॥ 
दुष्ट भारजा मित्र छाठ, उत्तरदायक भृल्य ॥ 
सपेसहित घर घास ये, निश्चय जानो रत ॥ ५३॥ 
दुष्ट ख्री, पते मित्र, उत्तर देंनेवाला नौकर जौर जिस मकान में सपे रहता हो वहां 
का निवास, ये सब बातें सृत्युस्वकूप है, जथोत्‌ इन बातों से कमी न कमी मनुष्य की 
मृत्यु ही होनी सम्भव है | ५१॥ 
विपति हेत रखिये घनहिं', धन तें रखिये नारि ॥ 
धन अरू दारा दुहुन तें, आतम नित्य विचारि ॥ ५४॥ 
विपत्तिसमय के ढिये धन की रक्षा करनी चाहिये, घन से स्ली की रक्षा करनी चाहिये 
जोर धन तथा स्री, इन दोनों से नित्य अपनी रक्षा करनी चाहिये || ५४ ॥| 
एकहिं तजि कुल राखिये, कुल तजि रखिये आम ॥| 
आम झ्ाागि रख देश को, आतमहित बसु धाम ॥ ५६ | 
एक को छोड़कर कुछ की रक्षा करनी चाहिये जथीत्‌ एक मनुष्य के हिये तमाम कुछ 
को नहीं छोड़ना चाहिये किन्तु एक मनुष्य को ही छोडना चाहिये, कुछ को छोड़कर आम 
ः ;--वालर्य पह है कि-इस सपार भे शुण की हब और बम थे है आप 77 
हुमा को ह शत है यही मद को विपति मे बाबा है और वही शक यु 
देवा बीए रत भर भी भेद हर न को शा हल है. उह को 
करो क्योंकि जो अपने भाग्य का है वह पराया कमी कह | कै इदिगाद इलो। जरा भी बिन्‍्ता मत 
कर बल धर व या 
दोने। का यदि आर होकर भी अपनी रक्षा होती हो बे रक्षा करनी चाहिये अौत्‌ इन 


द्वितीय अध्याय ॥ १७ 


की रक्षा करनी चाहिये अथोत्‌ कुछ के ढिये तमाम आम को नहीं छोड़ना चाहिये किन्तु 
आम की रक्षा के लिये कुछ को छोड़ देना चाहिये, ग्राम का त्याग कर देश की रक्षा क- 
रनी चाहिये अर्थात्‌ देश की रक्षा के लिये आम को छोड़ देना चाहिये और अपनी रक्षा के 
लिये तमाम प्रथिवी को छोड़ देना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
नहीं मान जिस देश में; वृत्ति न बान्धव होय ॥| 
नहिं विद्या प्रापति तहाँ, वसिय न सज्जन कोय ॥ ५६॥ 
जिस देश में न तो मान हो, न जीविका हो, न भाई बन्धु हों और न विद्या की ही 
प्राप्ति हो, उस देश में सजनों को कभी नहीं रहना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
पण्डित राजा अरु नदी, वैद्यराज धनवान ॥ 
पांच नहीं जिस देश में, वसिये नाहि सुजान ॥ ५७॥ 
सब विद्याओं का जाननेवाला पण्डित, राजा; नदी (कुआ आदि जढू का स्थान ), 
रोगों को मिटानेवाछा उत्तम वैध और धनवान, ये पांच जिस देश भें न हो उस में बुद्धि- 
मात्‌ पुरुष को नहीं रहना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
'मय लज्जा अरु लोकगति, चतुराई दातार ॥ 
जिसमें नहिं थे पांच गुण, संग न कीजे यार ॥ ५८ ॥ 
है मित्र | जिस मनुष्य में भय, छज्जा, लोकिक व्यवहार अर्थात्‌ चालूचढन, चतुराई 
और दानशीछता, ये पांच गुण न हों, उस की संगति नहीं करनी चाहिये | ५८ ॥ 
काम भेज चाकर परख, पन्धु दुःख में काम ॥ 
” 'मिन्र परख आपद्‌ पड़े, विसव छीन लख बाम ॥ ५१॥ 
कामकाज करने के लिये भेजने पर नोकर चाकरों की परीक्षा हो जाती है, अपने पर 
दुःख पएने पर भाइयों की परीक्षा हो जाती है, भापत्ति भाने पर मित्र की परीक्षा हो जाती 
है और पास में धन न रहने पर ख्री की परीक्षा हो जाती है ॥ ५९ ॥ 
आतुरता दुख हू पड़े, शघ्र सड्दौ पाय॥ 
राजद्वार मसान में, साथ रहै सो भाय ॥ ९० ॥ 
आतुरता (चित्त में घवड़ाहट) होने पर, दुःख आने पर, शत्रु से कष्ट पाने पर, राजदरवीर 
का काये आने पर तथा इमशान ( मौतसमय ) में जो साथ रहता है, उसी को अपना 
भाई समझना चाहिये || ६० ॥ 
सींग नखन के पश्ञु नदी, रासत्र हाथ जिहि होय ॥ 
नारी जन अरु राजकुल, मंत विश्वास हु काय ॥ ६६॥ 
सींग और नखवाले पञ्ञु, नदी, हाथ में शस लिये हुए पुरुष, सी तथा सनकुल, टन 
का विश्वास कमी नहीं करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


३८ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


लेवो अम्छृत विषहु तें, कश्नन अशुचिहँ थान ॥ 
उत्तम विद्या नीच से, अकुल रतन तिथ आन ॥ ९९॥ 
अमृत यदि विष के भीतर भी हो तो उस को ले ढेना चाहिये, सोना यदि अपवित्र 
स्थान में भी पढ़ा हो तो उसे छे ढेना चाहिये, उत्तम विद्या यदि नीच जातिवाले के पास 
हो तो भी उसे ले ढेना चाहिये, तथा ख्रीरुपी र्॑ यदि नीच कुछ की भी हो तो भी उस का 
अद्जीकार कर लेना चाहिये ॥ ६१ ॥| 


* तिरिया भोजन दिशुण अर, लाज चौगुनी मान ॥ 
जिद होत तिहि छ! गुनी, काम अष्टगुण जान ॥ ९३ ॥ 
पुरुष की अपेक्षा सी का आहार दुगुना होता है, उजा चौगुनी होती है, हठ छ/: 
गुणा होता है और काम अर्थात्‌ विधयभोग की इच्छा आठगुनी होती है ॥ ६३ ॥ 
सिथ्या हुठ अर कपदपन, भौत्य कृतप्ती भाव ॥ 
निदेयपन पुनि अज्युचिता, नारी सहज खुभाव ॥ ९४ ॥ 
झूंठ बोलना, हठ करना, कपट रखना, मूखता, किये हुये उपकार को भूछ जाना, दया 
का न होना और भशुचिता अथोद्‌ शुद्ध न रहना, ये सात दोष स्त्रियों में स्वभाव से ही 
होते हैं॥ ६४ ॥ 
'मोज़न अरू भोजनशकति, 'मोगशक्ति घर नारि॥ 
गृह विभूति दातारपन, छठे आति तप निधोर ॥ ९५॥ 
उत्तम भोजन के पदार्थों का मिलना, भोजन करने की शक्ति होना, स्ली से भोग करने 
की शक्ति का होना, सुन्दर सनी की प्राप्ति होना और घन की प्राप्ति होना तथा दान देने 
का समाव होना, ये छवों बाज़े उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्‍्हों ने पूरे भव में पूरी त- 
पस्था की है॥ ६५ ॥ 
नारी इच्छागामिनी, पुत्र होय चस जाहि॥ 
अल्प धन हूँ सन्तोष जिहि, हहें खगे है ताहि॥ ९९॥ 
जिस पुरुष की स्री इच्छा के अनुसार चढनेवाली हो, पुत्र जाज्ञाकारी हो भौर थोड़ा 


भी धन पाकर जिस ने सन्तोष कर लिया है, उस पुरुष को इसी छोक में खगे के समान 
सुख समझना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


मा कब वन मर सनक लि अल पक की 

दस १ अकव॒त्ता ४2०4इस प्राप्त होता है-क्योंकि दिव्यागना की प्राप्ति पृ तप 
गया नजर 

बज मय बे पुण्पहीन को उच् की आपत्ति नहीं हो सकती है, इस हिये यदि वह 


उस का अगीज़ार दर सेना चाहिये हट हो किन्तु सर्वगुणसम्पन्न हो तो उस की जाति का विचार न कर 


द्वितीय अध्याय ॥ १९ 


सुत बोही पितुभक्त जो, जो पाले पितु सोय ॥ 
मित्र वही विश्वास जिहि, नारी सो खुख होय ॥ ६७ ॥ 
पुत्र वही है जो माता पिता का भक्त हो, पिता वही है जो पाठन पोषण करे, मित्र 
वही है जिस पर विश्वास हो और स्त्री वही है जिस से सदा सुख प्राप्त हो ॥ ६७ ॥ 
पीछे काज नसावही, छुख पर सीठी बान ॥ 
परिहरु ऐसे मित्र को, सुख पथ विष घद जान ॥ १८॥ 
पीछे निन्‍दा करे और काम को बिगाड़ दे तथा सामने मीठी २ बाते बनावे, ऐसे मित्र को 
अन्दर विष भरे हुए तथा मुख पर दूध से भेरे हुए घड़े के समान छोड़ देना चाहिये॥६८॥ 
नहिं कुमित्र विश्वास कर, मिन्रहँ को न विसास ॥ 
कबहु कुपित है मित्र हू, गुह्य करै परकास ॥ १९॥ 
खोटे मित्र का कभी विश्वास नही करना चाहिये, किन्तु मित्र का मी विश्वास नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि संभव है कि-मित्र भी कमी क्रोध में आकर गुप्त बात को प्रकट कर 
दे॥ ६९ ॥ 
मन में सोचे काम को, मत कर वचन प्रकास ।| 
मन्त्र सरिस रक्षा करै, काम भये पर 'भास ॥ ७०॥ 
मन से विचारे हुए काम फो वचन के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिये, किन्तु उस की 
मन्न के समान रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि कारये होने पर तो वह आप ही सब को प्रकट 
हो जायगा || ७० ॥ 
सरख नर से दूर तुम, सदा रहो मतिमान ॥ 
विन देखे कंदक सरिस, बेचे हृदय कुवान ॥ ७१ ॥ 
साक्षात्‌ पशु के समान मूर्ख जन से सदा बच कर रहना अच्छा है, क्योंकि वह विना 
देखे कांटे के समान कुवचन रूपी कांटे से हृदय को बेघ देता है | ७१ ॥ 
कण्टक अरु धूरत पुरुष, प्रतीकार रद जान ॥ 
जूती सें छुख तोड़नो, दूसर द्यागन जान | ७२॥ 
धूतते मनुष्य और कांटे के केवल दो ही उपाय ( इलाज ) हैं-या तो जूते से उस के 
मुख को तोड़ना अथवा उस से दूर हो कर चलना || ७२ ॥ 
१--धयोकि कार्य के सिद्ध होने से पूर्व यदि वह सब को विदित हो जाता है तो उग में फिसी मे रिसी 
पक्ार का भायः विश्त पड़ जाता है, दूसरा यह भी व्मरण है क्रि-कार्य की लिद्धि से पूर्व ददि बह सद यों 
प्रदद हो जावे कि अमुक पुस्ष असुक कार्य को करना चाहता ए जोर देंदयोग से उस णय के प्रिद्धि # 
हो तो उपदास का स्थान तोगा ॥ 


बे जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


दौल शौल भाणिक नहीं, मोती गज गज नाहिं॥ 
घन वन में चन्दन नहीं, साधु न सब थल माह ॥ ७३॥ 
सब पत्तों पर माणिक पैदा नहीं होता है, सब हाथियों के कुम्मस्‍्थर ( मखक ) रे 
मोती नहीं निकहते हैं, सब वनों में चन्दन के वक्ष नही होते हैं और सब स्थानों में साधु 
नहीं मिलते है ॥ ७३ ॥ 
पुत्रहि सिखवे शील को, वुध जन नाना रीति ॥ 
कुल में पूजित होत है, शीलसहित जो नीति ॥ ७४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ छोगों को उचित है कि अपने ढढ़कों को नाना भांति की सुशीठता में ल- 
गाव, क्योंकि नीति के जानने वाढे यदि शीलवान्‌ हों तो कुछ में पूजित होते है॥| ७४॥ 
ते माता पितु शव सम, खुत न पढ़ावें जौन ॥| 
राजहंस बिच वकसरिस, सभा न शोभ्षत तौन ॥ ७५॥ 
दे माता और पिता वैरी है. जिन्हों ने छाड़ के वश में होकर अपने बाढक को नहीं 
पढ़ाया, इस कारण वह बालक सभा में जाकर शोभा नहीं पाता है, जैसे हँसों की पंक्ति में 
बगुछा शोभा फो नहीं पाता है ॥ ७५ ॥ 
पुञ्न लाड़ से दोष बहु, ताड़न सें बहु सार ॥ 
यातें सुत अरु शिष्य को, ताड़न ही निरधार॥ ७९॥ 
पुत्रों का ढाड़ करने से बहुत दोष ( जवगुण ) होते है और ताढ़न ( घमकाने ) से 
बहुत छा होता है, इस लिये पुत्र और शिष्य का सदा ताड़न करना ही उचित है॥७७)॥ 
पांच बरस छुत लाड़ कर, दश लॉ ताड़न देहु ॥ 
बरस सोलवें छागते, कर खुत मिन्न सनेहु ॥ ७७॥ 
पांच वर्ष तक पुत्र का ( खिलाने पिछाने आदि के द्वारा ) ठाड़ करना चाहिये, दश 
वर्ष तक ताडन करना चाहिये अथोत्‌ त्रास देकर विद्या पढ़ानी चाहिये-परन्तु जब सोलहवां 
बषे लगे तब पुत्र को मित्र के समान समझ कर सब वताव करना चौहिये || ७७ |] 
रूप भयो यौवन भयो, छुल हू में अनुकूल ॥ 
विन विद्या शोप़े नहीं, गन्धहीन ज्यों फूल ॥ ७८॥ 
रूप तथा यौवनवाल्य हो और बड़े कुछ में उत्तन्न भी हुमा हो तथापि विद्यारहित 
पुरुष शोभा नहीं पाता है, जैसे-गन्ध से हीन होने से टेसू ( केसूछे ) का फूछ || ७८ || 
१--साइ नाम सल्ुरुप का है॥ ३--श्लीठ का लक्षण ९ वें दोहे की शल्य मे दवा | 
३--ता्प्य यह है कि-सोलह वर्ष के पीछे ताडन कर विद्या पढाने का समय नहीं रहता है क्योंकि 


सोलह बे तऊ मे सब इब्दिया और सन आदि परिपक होकर जैसा सत्कार 


मेँ 
मिदना अति कठिन होता है, जैसे क्र बढे वृक्ष की शाखा सुदृढ होने से नहीं समा बेड 5 


द्वितीय अध्याय ॥ ४१ 


पर को वसनरू अन्न पुनि, सेज परसख्री नेह॥ 
दूरि तजहु एते सकल, पुनि निवास परगेह ॥ ७९॥ ' 
पराया वस्र, पराया अन्न, पराई शब्या, पराई ली और पराये मंकान में रहना, हन 
पांचों बातों को दूर से ही छोड़ देना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
जग जनन्‍्में फल घमं अरू, अर्थ काम पुनि मुक्ति ॥ 
जासें सघत न एक हू, दु/ख हेत तिहिं मुक्ति ॥ ८०॥ 
संसार में मनुष्यजन्म का फल यही है कि-धर्म, जग, काम और मोक्ष को प्राप्त करे, 
किन्तु इन चारों में से जिस ने एक भी प्राप्त नहीं किया-उस का सब भोग केवढ 
दुख के लिये है॥ ८० ॥ 
परनिन्दा विन दुष्ट नर, कबहूँ नहिं छुख पाय ॥ 
त्यागि काक जिसमे सबे रस, विष्ठा चित्त सुहाय ॥ ८१॥ 
दुजेन मनुष्य पराई निन्‍्दा किये विना कभी सुखी नहीं होता है (अथौत्‌ पराई निन्दा 
करने से ही सुखी होता है), जेंसे कौआ अनेक प्रकार का उत्तम भोजन छोड कर विष्ठा 
खाये विना नहीं रहता है ॥ ८१ ॥ 
स्तुति विद्या की लोक में, नहिं शरीर की चाहिं ॥ 
काली कोयल भधुर धुनि, सुनि सुनि सकल सराहिं॥ ८२॥ 
छोक में विद्या से प्रशंसा होती है-किन्तु शरीर की प्रशंसा नहीं होती है, देखो। को- 
यह यद्यपि काली होती है-तथापि उस के मीठे खर को सुन कर सब ही उस की प्रशंसा 
करते हैं॥ ८२॥ 
सबैया--पितु धीरज औ जननी ज॒ क्षमा, मननिग्नह श्रात सहोद्र है। 
खुत सत्य दया सगिनी गहिणी, शुभ शान्ति हु सेचमें तत्पर है॥ 
खुखसेज सजी धरणी दिशि अस्बर, ४०% 8: था शुभ आहर है। 
जिन यथोगिन के जु कुडम्बि यहैँ,कहु मीत तिन्हें किन्ह को डर है॥८३ 
जिन का धीरज पिता है, क्षमा माता है, मन का संयम आता है, सत्य पुत्र है, दया 
बहिन है, सुन्दर शान्ति ही सेवा करनेवाली भायी (सी) है, प्थिवी उुन्दर सेज है, 
दिशा बस्तर हैं तथा ज्ञानरूपी असृत के समान मोजन है, हे मित्र ! जिन योगी जनों के 
उक्त कुटठम्बी है बतछाओ उन को किस का डर हो सकता है ॥ ८३॥ 
बादल छाया तण अगनि, अधम सेव थल नीर ॥ 
चेश्यानेह कुमित्र ये, बुदब॒द ज्यों नहिं थीर ॥ ८४॥ 


१--धर्व, अर्थ, काम और मोक्ष का खत्प सुमापितावलि के २९३ से २९८ “पे उड़ काम और मोक्ष का खत्प झ॒मापितानलि के २२३ से २६८ थे तक तोहों में बेसो ॥ 
३--यह सबैया “दैय यस्म पिता क्षमा च जननी” इल्ादि भर्देहरिगतक के रोक का अदुवादरप है ॥ 


९२ जैनसम्पदायशिश्षा ॥ 


बादक की छाया, तिनकों (फूस) की अमि, नीच स्वामी की सेवा, रेतीढी श्भिवी पर्‌ 
वृष्टि, वेश्या की प्रीति और दुष्ट मित्र, ये छओ पदाय पानी के बुलबुंढ़े के समान हैं अ- 
थोत्‌ क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं, इस लिये ये कुछ भी छामदायक नहीं है ॥ ८४ ॥ 
नगर शरीर रु जीव हप, मन मन्नीन्द्रिय लोक ॥ 
मन बिनरे कछु चश नहीं, कोरव करण विलोक ॥ ८५ ॥ 
इस शरीररूपी नगरी में जीव राजा के समान है, मन मंत्री अथीत्‌ प्रधान के समान 
है, और इन्दरियां प्रजा के समान हैं, इस ढिये जब मनरूपी मन्नी नष्ट हो जाता है अथीव्‌ 
जीत ढिया जाता है तो फिर किप्ती का मी वश नही चढता है, जैसे कण राजा के मर जाने 
से कोरवों का पाण्डवों के सामने कुछ भी वश नहीं चछा || ८५ ॥ 
घमे अथे अर काम ये, साधहु शक्ति प्रमाण ॥ 
नित उठि निज हित चिन्तहू, ब्राह्म सुहरत जाण | ८६॥ 
मनुष्य को चाहिये कि- अपनी शक्ति के अनुसार धमे, अगर और काम का साधन करे 
तथा प्रतिदिन ब्रह्ममुहृर्त म॑ उठकर अपने हित का विचार करना चाहिये, ताले यह है 
कि-पिछली चार घड़ी रात्रि रहने पर मनुष्य को उठना चाहिये, फिर अपने को क्या क- 
रना जहा है जौर क्या करना बुरा है-ऐसा विचारना चाहिये, प्रथम धर्म का आचरण करना 
2२४8 से अ बट अत और किये हुए पाों का 
4! तक करके भावपूजा करे, फ़िर देव और गुरु का वन्‍्दन तथा 
करे, पीछे व्याज़्यान अोत्‌ थुर्मुखन से धमेकथा सुने, इस के पे सपनों को जपनी 
शक्ति के अनुसार दान देकर पथ्य भोजन करे, फ़िर ज् का उपान करे अथोव्‌ व्यापार 
जादि के द्वारा धन को पैदा करे परन्तु स्मरण रखना चाहिये क्षि-वह धन का पैदा कर- 
ना न्योय के अनुकूल होना चाहिये किन्तु अन्याय से नहीं होना चाहिये, फिर काम का 
व्यवह्र करे अथोत्‌ कुठुम्ब, भेकान, छदका, माता, पिता और ज्ली आदि से यथोचित 


वत्तोव करे, इस के पश्चात्‌ मोक्ष का आचरण करे जीत इर्दरियों को वश में करके वैरास्य- 
घ भाव के सहित जो साधु धमे (दुःख के मोचन का शरष्ठ उपाय ) है उस को अंगीकार 
॥ <६॥ 


काल को मित्र है, देश खरच क्या आय॥ 
का में मेरी हक क्या, नित उठि नर चित ध्याय।| ८७ ॥| 
यह कोन सा काल है, कोन मेरा मित्र है, कौन सा देश है, भेरे 
और ख़चे कितना है, मैं कौन जाति का हैँ औक्या मेरी शक्ति “7८ कर... न जाति का हूँ जौक्या मेरी शक्ति है, इनबाते 22 
$--झम इतिहास को पाठवचरित्रादि प्रन्यों मे देसो ॥ २--क्योंकि अन्याय से 


बढ पैदा किया हथा 
भन दश धरे के पधात्‌ मूवसहित न हो जाता है, यह पहिले १३ वें दोहे में कहा जा चुका है हे कक 


द्वितीय अध्याय ॥ 9३ 


प्रतिदिन विचारते रहना चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य इन बातों को विचार कर चढेगा 
वह अपने जीवन में कभी दुःख नहीं पावेगा॥| ८७ | 
भयत्राता पतिनी पिता, विद्याप्रदे गुरु जौन ॥ 
मन्नदानि अरु अंशनप्रद, पश्च पिता छितिरौन ॥ ८८॥ 
है राजन्‌ ! भय से वचानेवारा, भायो का पिता ( श्रशुर ), विद्या का देनेवाला (गुर) 
भन्न अथीव्‌ दीक्षा अथवा यश्ञोपवीत का देंनेवाला तथा मोजन (अन्न) का देनेवाला, ये पांच 
पिता कहलाते हैं | ८८ ॥ 
राजभारजा दार शुरु, मित्रदार भन आन ॥ 
पतनी माता सात निज, ये सब माता जान ॥ ८९॥ 
राजा की स्री, गुरु (विद्या पढ़ानेवाले ) की स्री, मित्र की ख्री, भागा की माता 
(साधू ) और अपने जन्म की देनेवाली तथा पाठनेवाली, ये सब मातांयें कह- 
लाती हैं॥ ८९॥ 
ब्राह्मण को गुरु वहि है, वर्ण विप्र गुरु जान ॥| 
नारी को गुरु पति अहै, जगतगुरू यति मान ॥ ९०॥ ।$ 
ब्राह्मणों का गुरु अम्रि है, सब वर्णों का गुरु त्राह्म॑ण है, स्रियों का गुरु पति ही है तथा 
सब संसार का गुरु येति है ॥ ९० ॥ 
तपन घिसन छेद्न कुदन, हेम यथा परखाय ॥ 
शासत्र शील तप अरु दया, तिमि चुध घमे लखाय ॥ ९१॥ 
जैसे अमि में तपाने से, कतौटी पर घिसने से, छेनी से काटने से और हथोंड़े से 
कूटने से, इन चार प्रकारों से सोना परखा जाता है, उसी प्रकार से वुद्धिमान्‌ पुरुष धरम की 
भी परीक्षा चार प्रकार से करके फिर धर्म का ग्रहण करते है, उस घमे की परीक्षा का 
प्रथम उपाय यह है कि--उस घमे का यथाथे ज्ञान देखना चाहिये अथोत्‌ यदि शात्तरों के 
बनानेवाले मांसाहारी तथा नशा पीनेवाढे आदि होते हैं तो वे पुरुष अपने बनाये हुए 
प्रन्थों में किसी देव के बलिदान आदि का बहाना छगाकर “मांस खाने तथा मद्य पीने से 
दोष नही होता है!” इत्यादि बांते अवश्य छिख ही देते है, ऐसे लेखों में परस्पर विरोध भी 
प्रायः देखा जाता है. अथीत्‌ पहिला और पिछला झेख एक सा नहीं होता है. अथवा उन 
के लेख में परस्पर विरोध इस प्रकार भी देखा जाता है कि-एक खान में क्रिसी वात का 
अत्यन्त निषेध लिखकर दूसरे खान में वही अन्यकृतों अपने अन्ध में कारणविशेष कोन 
१---जन्म और मरण आदि का सब संस्कार कराने से सव शाल्रो को जाननेवाला तथा प्रद्य को जानने- 


वाला ज्राह्मण ही वर्णों का गुरु है किन्तु मू और कियाहीन आह्मण युद नहीं हो सकता है ॥ 
२३--इन्त्रियों का दमन करनेवाले तथा कन्चन और कामिनी के त्यागी को यति कहते है ॥ 


हे जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


वतराकर ही उसी बात का विधान ढिख देंते है, जथवा चार प्रमाणों मे से एक भी 
प्रमाण जिस शा्र के वचनों में नहीं मिलता हो वह भी माननीय नहीं हो सकता है, थे 
चार प्रेमाण स्यायशात्ष में इस प्रकार बतलाये है-नेत्र आदि इच्द्रियों से साक्षात्‌ वत्तु के 
प्रहण को प्रतमक्ष प्रमाण कहते है, ढिंग के द्वारा लिड्डी के ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहते 
है-जेसे धूम को देख कर परत में अप्रि का ज्ञान होना जादि, तीसरा उपमान प्रमाण 
है-इस को साहश्यज्ञान भी कहते है, चौथा शब्द प्रमाण है अथोत्‌ आप्त पुरुष का कहा 
हुआ जो वाक्य है उस को शब्द प्रमाण तथा आगम प्रमाण भी कहते है। परन्तु यहां 
पर यह भी जान ढेगा चाहिये कि-आप्ववाक्य अथवा आगम प्रमाण वही हो सकता है 
जो वाक्य रागद्वेष से रहित सबेश का कथित है और जिस में किसी का भी पक्षपात तथा 
साथंिद्धि न हो जौर जिस में मुक्ति के यथार्थ खरूप का वर्णन किया गया हो, ऐसे 
कथन से युक्त केवक सूतरग्रन्य हैं, इस लिये वे ही बुद्धिमानों के मानने योग्य हैं, यह 
धरम की प्रथम परीक्षा कही गई ॥| 

दूसरे प्रकार से शी के द्वारा धर्म की परीक्षा की जाती है--शीढ आचार को कहते हैं, उस 
(शीढ ) के द्रव्य जौर भाव के द्वारा दो भेद है--दरब्य के द्वारा शीर उस को कहते है 
कि--ऊपर की शुद्धि रखना तथा पांचों इन्द्रियों को और कोष जादि ( क्रोध, मान, माया 
और छोम ) को जीतना, इस को मावशीर कहते है, इस लिये दोनों प्रकार के शीढ से 
युक्त आचार जिस घर्म के उपदेशक और गुर हों तथा क्नन और कामिनी के त्यागी हो 
उन को श्रेष्ठ समझना चाहिये और उन्ही के वाक्य पर श्रद्धा रखनी चाहिये किन्तु--मुरु 
नाम धरा के जभवा देव जौर हैशवर नाम घरा के जो दासी अथवा वेश्या आदि के भोगी 
हों तो न तो उन को देव और गुरु समझना चाहिये जौर न उन के वाक्य पर श्रद्धा 
करनी चाहिये, इसी प्रकार जिन शाद्षों में अहषचथे से रहित पुरुषों फो देव अथवा गुरु 


लिखा हो--उन को मी छुशास्र समझना चाहिये और उन के 

50028: यह घमम की दूसरी परीक्षा कही गई ॥ 5 कम 
की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती है---बह तप मुख्यतया 

आश्यन्तर भेद सेदो प्रकार का है--फिरउस ( तप ) के बारह भेद कहे आह 

प्रकार का वाह्य ( वाहरी ) और छः प्रकार का आस्यन्तर ( भीतरी ) तप है, बाह्य तप के 

छः भेद--अनशन, ऊनोदरी, वत्तिसंक्षेप, हे 


रसत्याग, संलीनता 
इन का विशेष खरूप इस प्रकार से समझना २ लक ७७०2 


१--जिस में 
हक आहार का त्याग अथीत्‌ उपवास किया जावे, वह अनशन तप कह- 
| जब बह बह जे ब कक कफ फ प्पघछ ..... आदि चारों प्रभाणों का वर्णन न्यायद्शेन आदि भ्रन्यों भे देखो ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥| ?५ 


२--एक, दो अथवा तीन आस भूख से कम खाना, इस को ऊनोदरी तप कहते हैं। 
३--हव्य, क्षेत्र, काठ और भाव विषयसम्बन्धी अमिग्रह ( नियम) रखना, इस 
को वृत्तिसंक्षेप तप कहते है--जैसे-श्री मेहावीर खामी का चतुर्विध अमिग्रह चन्दन- 
वाला ने पूणण किया था । 
9--रस अथोत्‌ दूध, दही, घृत, तैठ, मीठा और पकान्न आदि सब सरस वस्तुओं का 
त्याग करना, इस को रसत्याग तप कहते हैं। 
५--शरीर के द्वारा वीरासन और दण्डासन आदि अनेक प्रकार के कष्ठों के सहन 
करने को कार्यक्रेश तप कहते हैं। 
६--भांचों इन्द्रियों को अपने २ विषय से रोकने को संलीनता तप कहते हैं । 
आम्यन्तर तप के छः भेद ये हैं कि--प्रायश्चित्त, विनय, वैयादृत्य, खाध्याय, ध्यान 
और उत्सगे, इन का विशेष खरूप इस प्रकार से जानना चाहियेः-- 
१--जो पाप पूवे किये हैं उन को फिर न करने के हिये प्रतिज्ञा करना तथा उन 
पूवेकत अपने पापों को योग्य गुरु के सामने कह कर उन की निजृत्ति के लिये गुरु के 
समीप उस की आज्ञा के अनुसार दण्ड का ग्रहण करना, इस को प्रायश्रित्त तप कहते हैं| 
२--अपने से गुणों में अधिक पुरुष के विनय करने को विनय तप कहते हैं। 
३--आचाये, उपाध्याय, तपखी और दुःखी पुरुषों को अन्न छाकर देना तथा उन को 
विश्राम ( आराम ) देना, इस को वैयादत्त्य तप कहते है | 
४---आप पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, संशय उत्पन्न होने पर गुरु से पूंछना, पढ़े हुए 
विषय को वारंवार याद करना और जो कुछ पढ़ा हो उस के तालथे (आशय ) को 
, एकाग्र चित्त होकर विचारना तथा धमेकथा करना, इस को खाध्याय तप कहते है । 
५---आत्तिध्यान, रोद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्॒ध्यान ये चार ध्यान कहलाते हैं, इन- 
में से पहिले दो ध्यानों का त्याग कर पिछले दो ध्यानों को ( धरमध्यान और शुद्भध्यान 
को ) अंगीकार करना, इस को ध्यान तप कहते हैं। 
१--हस विषय का वर्णन कल्पसूत्र की टीका में देखो ॥ 
२--अच्छे प्रकार से अध्ययन करने को खाध्याय कहते है, क्योंकि यही खाध्याय शब्द का अर्थ हैं, 
वह अच्छे प्रकार से पढना तब ही हो सकता है--जव कि ऊपर छिखी विधि के अनुसार किया जावे, क्योंकि 
महाभाष्य आदि अन्थों में लिखा है कि--चतुर्भः प्रकरेवियोपयुक्ता भवति--आगमकालेन, खाध्याय- 
फाल्ेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन च, इत्यादि, अयीत्‌ चार प्रकार से विद्या का छाम्र ठीक रीति से 
होता है--मुरुमुख से अच्छे प्रकार से पढ़ना, फिर उस को एकान्त में बैठ कर विचारना, शंका रहने पर 
गुरु से पूछना, फिर उस का खब वर्णन करना तथा पीछे सभा आदि में उत्त का व्यवहार करना ॥ 
३--पहिले दो ध्यानों का त्याग इसलिये कहा गया है कि--ये परिणाम में अति हानिकारक होते है, 


देखो आतध्यानके ४ भेद हैं--अथम अनिशर्थसंयोगारतष्यान अर्थात्‌ इन्कियएुत के तारक अनिष्ट (अग्रिय) 
शब्दादि बिषयो के संयोग व होने की चिन्ता करना, दूसरा--इंधवियोगारतध्यान अयौत्‌ अपने मुश्नदायक 


४६ * जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 

६-.सर्व उपाधियों के परित्याग करने को उत्सगे तप कहते है। 

इस प्रकार से यह बारह प्रकार का तप है, इस तप का जितत धम में उपदेश किया 
गया हो वहीं धर्म मानने के योग्य समझना चाहिये तथा उक्त बारह तपों का जिस ने गहण 
और घारण किया हो उसी को तपली समझना चाहिये तथा उसी के वचन पर अद्भा रखनी 
चाहिये किन्तु जो पुरुष उपवास का तो नाम फेरे जौर दूध, मिठाई, मावा ( खोया ), घी, 
कम्द, फठ और पक्षात्न आदि सुन्दर २ पदार्थों का घमसान करे ( भोजन करे ) अथवा 
दिनमर मूखा रहकर रात्रि में उत्तमोत्तम पदार्थों का भोजन करे--उस को तपख्ी नहीं 
समझना चाहिये क्योंकि--देखो ! वुद्धिमानों के सोचने की यह वात है कि--सं 
इस जगत्‌ का नेत्रकुप है क्योंकि सब ही उसी के प्रकाश से सब पदायों को देखते हैं 
मर इसी महत्त्व को विचार कर छोग उस को नारायण तथा हेश्वरखरूप मानते है, फिर 
उसी के अस्त होने पर भोजन करना और उस को व्रत अथोत्‌ तप मानना कंदापि योग्य 
नही है, इसी प्रकार से तप के अन्य भेदों में भी वत्तेमान में अनेक बरुटियां पड़ रही है, 
जिन का निदशेन फिर कमी समयानुसार किया जावेगा--यहां पर तो केवल यहीं 
समझ लेना चाहिये कि ये जो तप के बारह भेद कद्दे है-इन का लिस धरम में पृणतया वर्णन 
हो और जिस धरम में ये तप यथाविधि सेवन किये जाते हों-वही ओह धम है, यह धर्म 
की तीसरी परीक्षा कही गई । 

धर्म की चौथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती है--एकेन्द्रिय जीव से ठेकर पेचेन्द्रिय 
पयेन्त जीवों को अपने समान जानना तथा उन को किसी भी प्रकार का क्लेश न पहुंचाना, 
इसी का नाम दया है और यही पू्णेझुप से (वीसे विश्वा) दया कहलाती है--परल्तु 
इस पूणेरूप दया का वत्तोव मनुष्यमात्र से होने अति कठिन है-किन्तु इस ( पूणरूप ) 
दयाका पालन तो संसार के त्यागी, ज्ञानवान्‌ मुनिजन ही कर सकते है, हां केवल शुद्ध 
गृह पुरुष सवा विश्वामात्र दया का पान कर सकता है, इस ढिये समझदार ग्रहल 





द्रव्य तथा कुदम्बर आदि इष्ट ( प्रिय ) पदार्थों के वियोग के न होने की चिन्ता ऋरना, तीसरा: 

ध्यान अथात, रोग के कारण से डरना और उस को पास में न आने देने की चिन्ता बम स्‍५क 224 
शोचवामातैध्यान--अथोद आागामि समय के ढिये सुख और द्रव्य आदि की प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के 
मनोरथो की चिन्ता करना। एव रैद्धध्यान के सी चार भेद हैं--प्रधम-हिसानन्द रैद्रष्यान--अथात्‌ अनेक 
प्रकार की जीवहिंसा कर के ( परापकार वा गहरचना आदि के द्वारा ) मन में आनन्द मानना, दूसरा--- 
सपानन्द्रीहध्धान--अधाद्‌ मिध्या के द्वारा लोगों को घोखा देकर मन में आनद मानना, तीसरा--चौयो- 
नन्द रेद्रप्पान--अर्थात्‌ अनेक प्रकार की चोरी ( परदन्य का अपहरण आदि ) करके आानद्‌ सानना 
भोधा--उरक्षणानन्द्रीद्ृष्यान--अथौत्‌ अधमौदि का मय न करके ह्ब्यादि का सम्रह कर तथा उस की 
रक्षा पर सन सें आनन्द सानना, इन का विशेष वर्णन जैनतत्त्वाद्श आदि अन्यों मे देखना चाहिये ॥ 


१--औैम बिखा दया का वर्णन ओसवाल वशावह्ि मे आगे किया जायगा ॥ 


द्वितीय अध्याय || ७ 


पुरुष को चाहिये कि--चढते, बैठते, और सोतेसमय में, वर्तेव आदि के उठाने और रखने 
के समय में, खाने और पीने के समय में, रसोई आदि में, लकड़ी, थेपड़ी आदि ईंधन में, 
तथा तेल, छाछ, घी, दूध, पानी आदि में यथाशक्य ( जहां तक हो सके ) जीवों की रक्षा 
करे--किन्तु प्रमादपूवेक ( लापरवाही के साथ ) किसी काम को न करे, दिन में दो 
वक्त जल को छाने तथा छानने के कपड़े में जो जीव निकरलें-यदि वे जीव॑ कुएं के हों तो 
उन को कुएं में ही गिरवा दे तथा बरसाती पानी के हों तो उन को वरसात के पानी में ही 
गिरवा दे, मुख्यतया व्यापार करनेवाढे (हिलने चलनेवाले ) जीव तीन प्रकार के होते 
हैं--जरूचर, खठचर, और खचर, इन में से पानी में उत्पन्त होनेवाढे और चढनेवाढों 
को जरूचर कहते हैं, प्रथिवी पर अनेक रीति से उत्पन्न होने वाढे और फिरने वाढ़े चींटी 
से लेकर मनुष्य प्येन्त जीवों को खढूचर कहते हैं तथा आकाश में उड़नेवाले जीवों को 
खचर ( आकाशचारी ) कहते हैं, इन सब जीवों को कदापि सताना नहीं चाहिये, यही 
दया का खरूप है, इस प्रकार की दया का जिस धर्म में पूणेतया उपदेश किया गया 
है तथा तप और शीर आदि पूवे कहे हुए गुणों का वर्णन किया गया हो उसी धर्म को 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को खीकार करना चाहिये--क्योंकि वही धमे संसार से तारनेवाल्ा हो 
सकता है क्योंकि--दान, शील, तप और दयासे युक्त होने के कारण वही धर्म है--दूसरा 
धर्म नहीं है॥ ९१॥ 
राजा के सब भ्ृत्य को, गुण लक्षण निरधार ॥ 
जिन से शुभ यश ऊपजे, राजसम्पदा भार ॥ ९२॥ 
अब राजा के सब नौकर आदि के गुण और छक्षणों को कहते हैं--जिस से यश की 
प्राप्ति हो, राज्य और रक्ष्मी की वृद्धि हो तथा प्रजा सुखी हो ॥ ९२ ॥ 
आये बेद्‌ व्याकरण अरु, जप अरु होम सुनिष्ट ॥ 
ततपर आशिवाद नित, राजपुरोहित इृष्ट ॥ ९३॥ 
चार आये वेद, चार छौकिक वेद, चार उपवेद और व्याकरणादि छः शास्त्र, इन चोद- 
हों विद्याओं का जाननेवाढ्ल, जप, पूजा और हवन का करनेवारा तथा आशीवोद का 
_ बोलनेवाला, ऐसा राजा का पुरोहित होना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
सोरठा--भ्तों न कबहूँ कुराज, मित्र कुमित्र भलो न गिन ॥ 
असती नारि अकाज, शिष्य कुशिष्य हु कब भलो ॥ ९४॥ 
१--क्योंकि जो जीव जिस स्थान के होते हैं वे उसी स्थान में पहुचकर घुल पाते हैं ॥ 


२--- ध्म शब्द का अर्थ प्रथम अध्याय के विज्ञत्ति प्रकरण में कर जुके हैं कि इर्गति से वचाकर यह शुन 
स्थानसें घारण करता है इसलिये इसे धर्म कहते हैं ॥ 


४८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


खोंटे राजा का राज्य होने से राजा का न होना ही अच्छा है, दुष्ट मित्र की मित्रता 
होने से मित्र का न होना ही अच्छा है, छुमायो के होने से स्लीका न होना ही अच्छा है 
और खराब चेंढे के होने से चेंढे का न होना ही अच्छा है ॥ ९४ ॥ 


राज कुराज प्रजा न छुख, नहिं कुमित्र रति राग ॥ 
नहिं कुदार सुख गेह को, नहिं कुशिष्य यदासाग ॥ १५॥ 
दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख नहीं होता, कुमित्र से आनंद नहीं होता, कुमायी 
से घर का सुख नही होता और जाज्ञा को'न माननेवाढे शिष्य से गुरु को यश नहीं 
मिलता है॥ ९५ ॥ 
इक इक वक अरु सिंध से, कुछुद से पुनि चार ॥ 
पांच काग अरु श्वान षट्‌, खर त्रिहँ शिक्षा धार ॥ ९६॥ 
बगुले और पिंह से एक एक गुण सीखना चाहिये, कुक्कुट ( मुंगें ) से चार गुण सीखने 
चाहिये, कौए से पाच गुण सीखने चाहिये, कुत्ते से छः गुण सीखने चाहिये और गेम 
( गदहे ) से तीन गुण सीखने चाहिये ॥ ९६ ॥ 
छोटे मोदे काज को, साहस कर के यार ॥ 
जैसे तैसे साधिये, सिंघ सीख इक घार ॥ ९७॥ 
हे मित्र! सिंह से यह एक शिक्षा लेनी चाहिये कि--कोई भी छोटा या बा काम 
करना हो उस में साहस ( हिम्मत ) रख कर जैसे बने वैसे उस काम को पिद्ध करना 
चाहिये, जैसे कि सिंह शिकार के समय अपनी पूर्ण शक्ति को काम में छाता है | ९७ ॥ 
करि संयम इन्द्रीन को, पाण्डित बकुल समान ॥ 
देश काल बल जानि के, कारज करे सुजान ॥ ९८॥ 
हक एक शिक्षा ढेनी चाहिये क्रि--चतुर पुरुष अपनी इच्द्रियों को रोक 
कर समान एकाम्र ध्यान 
कार्यों को सिद्ध करे ॥ ९८ ॥ ॥ 22020 + 3 कक 
समर प्रवल अति रति प्रवल, नित प्रति उठत सवार ॥ 
खाय अशन सो वांदि के, ये कुक्ुद गुन चार॥ ९९॥ 


लड्ठाई में प्रवलता रखना (भागना नहीं), रति में जति प्रवलता 
डाई रखना, प्रतिदिन 
उठ्या जोर भोजन बांट के खाना, ये चार गुण कुछुट से सीखने चाहिये ॥ ९९॥ कं 


हम पाक न आया आज मल कहता पाक «जल 3>लअलरल न विद लक नमन ] 3 न वि न नाता नेता तप 
१--गमाई होना सपुरषों फा खामाविक धरम है--अत कं 
मा उपदेश किया गया ६॥ पे है--अत. इन वद जादि से इन ग॒णो के प्रहण करने 





द्वितीय अध्याय ॥ १९ 


मैथुन गुप्तरु धृष्ठता, अवसर आलय देह ॥ 
अप्रमाद विश्वास तज, पांच काग गुण लेह ॥ १०० ॥ 
गुप्तरीति से (अति एकान्त में ) ल्री से भोग करना, धृष्टता ( टिठाई ), अवसर पाकर 
घर बनाना, गाफिल न रहना और किसी का भी विश्वास न करना, ये पांच शुण कौर से 
सीखने चाहिये॥ १०० ॥ 
बहुभुक थोदे तुष्ठता, खुखनिद्रा झट जाग ॥ 
खामिमक्ति अरु शरता, षद गुण श्वान रुपाग ॥ १०१॥ 
अधिक खानेवाला होकर भी थोड़ा ही मिलने पर सनन्‍्तोष करना, सुख से नींद छेना 
परन्तु तनिक आवाज होने पर तुरन्त सचेत हो जाना, खामि में भक्ति (जिस का सन्त 
जल खांबे पीवे उस की भक्ति ) रखना और अपने कतैव्य में शूर वीर होना, ये छः गुण 
कुत्ते से सीखने चाहिये || १०१॥ 
थाक्यो ह्‌ ढोवे सदा, शीत उष्ण नहिं चीन्ह ॥ 
सदा खुख़ी मातो रहे, रासभशिक्षा तीन्ह ॥ १०२॥ 
अत्यन्त थक जाने पर भी बोझ को ढोते ही रहना ( परिश्रम में ढगे ही रहना ) तथा 
गर्मी और सर्दी पर दृष्टि न देना और सदा सुखी व मेसत रहना, ये तीन गुण रासम(गे) 
से सीखने चाहिये || १०२ ॥ 
जो नर धारण करत हैं, यह उत्तम गुण बीस ॥ 
होय विजय सब काम में, तिन्‍्ह छलिया नहिं दीस ॥ १०३॥ 
ये बीस शुण जो शिक्षा के कहे हैं-इन गुणों को जो मनुष्य धारण करेगा वह सब 
कार्मों में सदा विजयी होगा ( उस के सब काये सिद्ध होंगे) और उस पुरुष को कोई भी 
नहीं छल सकेगा १०३ ॥ 
अथेनाश मनताप को, अरू कुचरित निज गेहु ॥ 
नीच वचन अपमान ये, धीर प्रकाशि न देहु ॥ १०४॥ 
धन का नाश, मन का दुःख ( फिक्र )) अपने घर के खोटे चरित्र, नीच का कहा 
हुआ वचन और अपमान, इतनी बातों को बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी प्रकौशित न करे॥१०४॥ 
धन अर धान्य प्रयोग में, विद्या संग्रह कार ॥ 
आहाररु व्यवहार में, लज्मा अवस निवार ॥ १०५॥ 
१--क्योंकि नीतिशाज्न में किसी का भी विश्वास न करने का उपदेश दिया गया है, देखो पिछला ६९% 


वां दोहा ॥ २--अर्थात्‌ चिन्ता को अपने पास न आने देना, क्योकि चिन्ता अलन्त इु-खठप्रिनी होती हैं ॥ 
३--क्योंकि इन बातों को प्रकाशित करने से मनुष्य का उल्य उपहास होता है तथा रूघुता प्रकट होती है ॥ 
हि 





७० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥| 


धन और धान्य का सद्चय करने के समय, विद्या सीखने के समय, भोजन करने के 
समय और देन ठेन करने के समय मनुष्य को ठज्ा अवश्य त्याग देनी चाहिये ॥१०५॥ 
सन्तोपाझुत तृप्त को, होत हु शान्ती छुक्‍्ख ॥ 
सो घनलोमी को कहां, इत उत घावत दुक्ख ॥ १०९॥ 
सन्तोष रूप अदृत से तृप्त हुए पुरुष को जो शान्ति और सुख होता है वह धन के 
होगी को कहां से हो सकता है-किन्तु घन के ठोमी को तो छोमवश इधर उपर दोइने से 
दुःख ही होता है॥| १०६ ॥ 
तीन थान सन्तोष कर, धन भोजन अरु दार ॥ 
तीन सँतोष न कीजिये, दान पठन तपचार ॥ १०७ ॥ 
मनुप्य को तीन स्थानों में सन्तोष रखना चाहिये--अपनी सती में, मोजन में और घन 
में, किन्तु तीन स्थीनों में सम्तोष नहीं रखना चाहिये--सुपान्रों को दान देंने में, विधा" 
ध्ययन करने में और तप करने में ॥ १०७ || 
पग न लगावे अप्नि के, गुरु ब्राह्मण अरू गाय ॥ 


और कुमारी वाल शिक्षु, विदद्नन चित लाय ॥ १०८॥ 
अभि, गुर, ब्राक्षण, गाय, कुमारी कन्या, छोटा बाढक और विद्यावान्‌, इन के जान 
वृञ्कर पेर नहीं ढुगाना चाहिये ॥ १०८ ॥ 


हाथी हाथ हजार तज, घोड़ा से शत भाग ॥ 
शांगि पशुन दश हाथ तज, दुजेन आमहि द्याग ॥ १०९॥ 
हाथी से हजार हाथ, घोड़े से सो हाथ, बैठ और गाय आदि सींग वाढ़े जानवरों 
से दश हाथ दूर रहना चाहिये तथा दुष्ट पुरुष जहां रहता हो उस ग्राम को ही छोड़ 
ठेना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
लठाभिहिं धन से चश करे, अभिमानिहिं कर जोर ॥ 
मग्व चित्त अनुवृत्ति कारि, पण्डित सत के जोर ॥ ११०॥ 
लोगी को घन से, अमिमानी को हाथ जोडकर, मूले को उस के कथन के अनुसार 
चढ़कर और पण्ठित पुरुष को यथायता (सच्चाई ) से वश्ञ में करना चाहिये ॥ ११०॥ 
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*--छोांह छत फमों में सवा रा त्याग न करने से दानि झोती है तथा पीछे पछत्ताना पडता है॥ 
३--झमि दान अध्ययन और तप से सम्तोष रखने से अवोत्‌ थोड़े ही के द्वारा अपने को छृतार्थ समझ 
ए+ मे क्रय आगागी से धपरी उप्तति नही कर सऊठा है॥ ३--दून में से कई तो साधुरत्ति चाहे होने 
मे ४६० भट्ट उप्चपी हेने में पृझ ू अत, इन के निशष्ठ अग पैर के लगाने का निषेध जिया गया है ॥ 
४5 याद पर जार प याद ग्गशा चाहिये मर्योत भागे में हावी, चोट, बढ और ऊट आदि जानवर 


हे है९/ चह् मे दुरए १३३ गिर दमा भादिय फ्योडि गरि दम में प्रमाद ( गफलत दर 
१४ है इआ ध्वीय | ते जड़ गा पहगा ॥ ह है (पड) किया जावेगा ते 


द्वितीय अध्याय |] ५१ 


बलवन्तहिं अनुकूल है, निबलहिँ है प्रतिकूल ॥ 
चद कर पुनि निज सम रिपुहिं, शक्ति विनय ही मूल ॥ १११॥ 
बलवान शत्रु को उस के अनुकूल होकर वश में करे, निर्बंठ शत्रु को उस के प्रति- 
कूछ होकर वश में करे और अपने बराबर के शत्रु को युद्ध करके अथवा विनय करके 
वश में करे ॥ १११ ॥ 
जिन जिन को जो भाव है, तिन तिन को हित जान ॥| 
मन में घुसि निज वह्य करे, नहिं उपाय चस आन ॥ ११२॥ 
जिस २ पुरुष का जो २ भाव है ( जिस जिस पुरुष को जो २ वस्तु अच्छी रूगती 
है) उस २ पुरुष के उसी २ भाव को तथा हित को जानकर उस के मन में घुस कर 
उस को वश्ञ में करना चाहिये, क्योंकि इस के सिवाय वश्ष में करने का दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ॥ ११२॥ 
अतिहिं सरल नहिं हजिये, जाकर वन में देख ॥ 
सरल तरू तहँ छिद्त हैं, बांके तजे विशेख ॥ १११॥ 
मनुष्य को अत्यन्त सीधा भी नहीं हो जाना चाहिये--किन्तु कुछ टेढापन भी रखनों 
चाहिये, क्योंकि--देखो ! जंगल में सीधे वृक्षों को छोग काट ले जाते हैं और टेढों को 
नहीं काटते हैं॥ ११३॥ 
जिनके घर धन तिनहिं के, मित्ररु बान्धव लोग ॥ 
जिन के धन सोहे पुरुष, जीवन ताको योग ॥ ११४॥ 
जिस के पास धन है उसी के सब मित्र होते है, जिस के पास घन है उसी के सब 
भाई बस्धु होते हैं, जिस के पास धन हैं वही संसार में मनुष्य गिना जाता है और बिस 
के पास धन है उसी का संसार में जीना योग्य है॥ ११४ ॥ 
मित्र दार रुत सुहृद हू, निरधन को तज देत ॥ 
पुनि धन लखि आश्रित हुवे, घन बान्धव करे देत॥ ११५॥ 
जिस के पास धन.नहीं है उस पुरुष को मित्र, खरी, पुत्र और भाई वन्धु भी छोड़ 
देंते है'और घन होने पर वे ही सब जाकर इकट्ठे होकर उस के आश्रित हो जते है, 
इस से सिद्ध है कि--जगत में धन ही सब को बान्धव वना देता है ॥ ११५ ॥ 
अधथेहीन दुः/खित पुरुष, अल्प बुद्धि को गेह॥ 
तासु क्रिया सब छिन्न हों, ग्रीष्म कुनदि जल जेह ॥ ११६ ॥ 
१--क्योकि बलवान शन्रु अतिकूलता से ( छड़ाई आदि के द्वारा ) वश मे नहीं किया जा सकता है ॥ 


३--चुसाई तुलसीदास जी ने सत्य कहा है कि-“टेढ़ जानि शंका सब वाहू। चक्र चन्द्र जिमि प्रश्त न 
राहु” ॥ अथीत्‌ ऐेढ़ा जानकर सब भय मानते हैं-जसे राहु भी रेड़े चद्धमा को नहीं म्सता है ॥ 
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धनहीन पुरुष सदा दुःसी ही रहता है और सब छोग उस को जल्यबुद्धि का 
धर ( मूर्ख ) समझते हैं तथा घनहीन पुरुष का किया हुआ कोई भी काम सिद्ध नहीं 
होता है--किन्तु उस के सब काम नष्ट हो जाते है-मैसे ग्रीष् ऋतु में छोटी रे नदियां 
सूख जाती है॥ ११६ ॥ 


धनी सबहि तिय जीत ही, सभा ह्ञ चचन विशाल ॥ 
उद्यमि लक्ष्मिहिं जीतही, साधु छुवाक्य रसाल॥ ११७॥ 
धनवान पुरुष स्लियों को जीत ठेता है, बचनों की चतुराईवाढा पुरुष सभा को जीत 
हेता है, उयम करने वाढा पुरुष रक्ष्मी को जीत ठेता है भौर मधुर वचन बोलने वार 
पुरुष साधु जनों को जीत ठेता है॥ ११७ ॥ 


दीमक मधुमाखी छता, शुक्ल पक्ष शहि देख ॥ 
राजद्रव्य आहार ये, थोड़े होत विशेख ॥ ११८॥ 
दीमक ( उददई ), मधुमक्सी का छता, शुक्ष पक्ष का चन्द्रमा, राजाओं का धन ञौर 
आहार, ये पहिले थोड़े होकर भी पीछे वृद्धि फो प्राप्त रो जाते है॥ ११८ ॥ 
धन संग्रह पथ चलन अरु; गिरि पर चढ़न छुज़ान ॥ 
धीरे धीरे होत सब, घमे काम हू मान ॥ ११९॥ 
है मुजान । धन का संग्रह, भाग का चलना, पवेत पर चढ़ना तथा धमे और काम 
आदि का सेवन, ये सव काये धीरे धीरे ही होते हैं॥ ११९॥ 
भजञ्ञन क्षयहिं विलोकि नित, दीमक इंद्धि विचार ॥ 
बन्ध्य दिवस नहिं कीजिये, दान पठन हित कार ॥ १२० ॥ 
अंजन के क्षय और दीमक के सश्चय को देखकर-मनुष्य को चाहिये कि---दान, पठन 
और अच्छे कार्यों के छूरा दिन को सफल करे ॥ १२० |] 
क्रिया कष्ट करि साधु हो, बिन क्षत होवे श्र ॥ 
मद्य पिय्े नारी सत्ती, यह अद्धा तज दूर ॥ १२१॥ 
फियारुष्ट करके साधु या महाल्ा हो सकता है, बिना घाव के भी शूर वीर हो 
5 
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२० परे भगन गे में रा सा टाटा जाता है ठेड़िन प्रतिदिन उस का थोडा २ सर्च होने से पहाडो 
मे पट मेप्रों मे गमा जाते (-इसी प्रकार दीमऊ ( जतुनिश्ेप ) थोश २ वत्मीक का सम्रह करता हे तो 
शा ए+ + गढ़ करत यटा बच्मीर बने जाता ह--दर्मी बात को सोचकर ३ 
३ कि 45, अ-दधन और बस लरजक 


छुम फाक परना लारिगि-त्योड़ि उच्त प्रकार से थोश ३ 
* ३४३* ६८४ इन प० झन पंच ॥ 332७3 


द्वितीय अध्याय ॥ ५३ 


सकता है तथा मध पीनेवाढी स्री भी सती हो सकती है, इस श्रद्धा को दूर ही त्याग 
देना चाहिये ॥ १२१ ॥ 
"निन्न कुदिल जो नारि है, कष्ट कलह से प्यार ॥ 
बचन 'मड़कि उत्तर करै, जरा वहै निरधार ॥ १२२॥ 
खराब नेत्रवाली, पापिनी, कलह करने वाढी ओर क्रोध में भर कर पीछा जवाब देने 
थाली जो स्री है-उसी को जरा अथोत्‌ बुढ़ापा समझना चाहिये किन्तु बुढपे की अवखा 
को बुढ़ापा नहीं समझना चोहिये॥ १२२॥ 
/ जो नारी शुचि चतुर अरु, खामी के अनुसार ॥ 
नित्य मधुर घोले सरस, लक्ष्मी सोश निहार ॥ १२१ ॥ 
जो स्री पवित्र, चतुर, पति की आज्ञा में चलने वाली और नित्य रसीढे मीठे वचन 
बोलने वाली है, वही लक्ष्मी है दूसरी कोई ढक्ष्मी नहीं है ॥ १२३ ॥ 
घर कारज चित दे करे, पति सझुझे जो प्रान ॥ 
सो नारी जग धन्य है; खुनियो परम छुजान ॥ १२४॥ 
हे परम चतुर पुरुषो | सुनो, जो ख्री घर का काम चित्त लगाकर फरे और पति को 
प्राणों के समान प्रिय समझे-वही स्ली जगद्‌ में धन्य है॥ १२४ ॥ 
| भले चैश की धनवती, चतुर पुरुष की भार ॥ 
इतने हूँ पर व्यभिचारिणी, जीवन ब्रथा विचार ॥ १९५॥ 
भरे वंश की, धनवती और चतुर पुरुष की ख्री होकर भी जो खरी पर पुरुष से खेह 
करती है-उस का जीवन संसार में था ही है॥ १२५॥ 
+ लिखी पढ़ी अरु धमेषित, पतिसेवा में लीन ॥ 
अल्प सँतोषिनि यद्य सहित, नारिद्िं लक्ष्मी चीन ॥ ११६ ॥ 
विदा पी हुई, धमे के तत्व को समझने वाली, पति की सेवा में तत्पर रूने वादी. 
जैसा अन्त वख"मिल जाय उसी में सन्‍्तोष रखने वाढी तथा संसार में जिस फ्रा सं 
प्रसिद्ध हो, उसी सी को रक्ष्मी जानना चाहिये, दूसरी की नहीं ॥ १९६ ॥ 


१--अथीत्‌ शन आदि फे बिना फेवड कियायण पर रेसाभु ना से झडाध है, टी आशा: 
फभी पाय आएि महों हुआ बद धर नहीं हो सता है ( भर्षोर तो रट्रएे मे हनी नयी हरा ,गए पे 
बाडी सौ सर्ती गए ऐे मश्ती परमार जो गली रोगे ऐसी बट पोषों गे दे हएए 7४5 ले 
पयों ?े इसीिये फैयण झियाता परे बाहि की रु, एयरीए पथ गोवप ह हरा: 
हो गो सप्ती समजया वेश सम माघ (॥ +-होगो मर है कर धधाकाएट थे डे 2ग ६४६ 
शोर मिन्‍्ता पुर रो उप ऐ एगी है ईरगा शोर बह का, 
पर देगी है. ३--४सी गए उतमे सटय्धरी दुब है हे री हे गन स्व ह 


भागे परे एस दा आज बा रह । 


मे 
पी के ल्‍भ्ूूर दर ॥ ४ कु 


कक पा 4 ए 4 है पक हे बसज 
लड़ ०ध हक हक जि 


५४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


निरजर द्विज़ अरु सतपुरुष, खुशी होत सतभाव ॥ 
अपर खान अर पान से, पण्डित वाका प्रभाव ॥ १९७॥ 
देवता, आह्मण और सलुरुष, ये तो मावभक्ति से प्रसन्न होते हैं। दूसरे मनुष्य खान 
पान से प्रसन्न होते हैं और पण्ित पुरुष वाणी के प्रभाव ते प्रसन्न होते है ॥ ११७ ॥ 
- अग्नि तृप्ति नहिं काष्ठ से, उद्धि नदी के चारि ॥ 
काल तृप्ति नहिं जीव से, नर से तृप्ति न नारि ॥ १९८॥ 
अ्ि काष्ट से तप नहीं होती, नदियों के जर से समुद्र तृप्त नही होता, का जीवों के 
खाने से तृपत नहीं होता, इसी प्रकार से झ्ियां पुरुषों से तृप्त नहीं होती है ॥ १२८ ॥ 
गज को दूब्यों युद्ध में, शोभ लहत जिमि दन्त ॥ 
पण्डित दारिद्‌ दूर करि, हो सज़न धनवन्त ॥ १२१॥ 
जैसे बढ़े युद्ध में हु हुआ हाथियों का दांत अच्छा ढगता है--उसी प्रकार यदि 
कोई सलुरुष किसी पष्हित ( विद्वान पुरुष ) की दरिद्रता खोने में अपना धन खर्चे करे 
तो संतार में उस की शोभा होती है॥ ११९॥ 
रत विन घर उूनो कहो, विना बन्धुजन देश ॥ 
हि रेल कम अल कक हक हे ॥ १३० ॥ हे 
घर सूना है, बन जनों के बिना देश सूना है, मू्ख का 
भौर दरिद्र ( निषेन ) पुरुष के लिये सब नगत्‌ ही सूता है॥ १३० ॥ 32 
नारिकेल आकार नर, दीसें विरले मोय॥ 
वद्रीफल आकार बहु, ऊपर भीठे होंय॥ १३१ ॥ 
नार्पिक के समान जाकार वाढे सलुरुष संसार में थोड़े ही दीज़ते है परन्तु बेर के 
समान आकार वह बहुत से पुरु देसे जाते है जो केवक ऊपर ही मे होते हैं॥ १३१॥ 
जिन के खुत पण्डित नहीं, नहीं भक्त निकल ॥ 
अन्यकार हल जानिये, जिसि निशि बिना मयह॥ १३२॥ 
वि का इन तो परिहत है। न भक्ति करने बाज है जौर न सिष्कंक (फहंक- 
न न 7 कक, | हक 
कै न०० 2 बज मम स्व राय भौतर रे दरार, पैसे कि 
३-पेर के समान आकार वाले अथीत्‌ ऊपर से तिग्य 


घ (चिकने जैसे 
हि मेर कप से लिन होता है परन्तु उन्दर केवल तीर गुद्ी कप ७७७७४ 


द्वितीय अध्याय || णप्‌ 


रहित ) ही है, उस के कुछ में अंधेरी ही जानना चाहिये, जैसे चन्द्रमा के विना रात्रि में 
अंपेरा रहता है ॥ १३२ ॥ 
निशि दीपक शशि जानिये, रवि दिन दीपक जान ॥| 
तीन झुवन दीपक धरम, कुल दीपक खुत मान॥ १३१॥ 
रात्रि का दीपक चन्द्रमा है, दिन का दीपक सूर्य है, तीनों छोक़ों का दीपक परम है 
और कुछ का दीपक सपूत लड़का है ॥ १३३ ॥ 
तृष्णा खानि अपार है, अणेव जिमि गम्भीर ॥ 
सहस यतन हूँ नहिं भरे, सिन्धु यथा बहुनीर ॥ १३४ ॥ 
यह जाशा ( तृष्णा ) की खान अपार है तथा समुद्र के समान अति गम्भीर है, यह 
( तृष्णा की खान ) सहसों यत्नों से भी पूरी नहीं होती है, जैसे-समुद्र बहुत जछू से भी 
पूर्ण नहीं होता है ॥ १३४ ॥ 
जिहि जीवन जीवें इते, मित्ररु बान्धच लोय ॥ 
ताको जीवन सफल जग, उद्र भरै नहिं कोय॥ १३५॥ 
जिस के जीवन से मित्र और बांधव आदि जीते हैं-संसार भें उसी पुरुष का जीना 
सफछ है और यों तो अपने ही पेट को कोन नहीं भरता हे || १३५ ॥ 
भोजन वहि झुनि शेष जो, पाप हीन घुध जान ॥ 
पीछेड हितकर मित्र सो, धमे दस्भ विन मान ॥ ११६॥ 
मुनि ( साधु ) को देकर जो शेष बचे वही भोजन है ( और तो शरीर को भाड़ा देना 
मात्र है), जो पापकर्म नहीं करता है वही पण्डित है, जो पीछे भी भलाई करने वाह है 
वही. मिन्न है और कपट के बिना जो किया जावे वही पे है।] १३६ ॥ 
अवसर रिपु से सन्धि हो, अवसर मित्र विरोध ॥ 
कालछेप पण्डित करै, कारज कारण सोध ॥ १३७॥ . 
समय पाकर शत्रु से भी मित्रता हो जाती है ओर समय पाकर मित्र से भी झन्नुता - 
( विरोध ) हो जाती है, इस लिये पण्डित ( बुद्धिमान्‌) पुरुष कारण के विना कार्य का 
न होना विचार अपना कारक्षेप ( निवोह ) करता है॥ १३७॥ 
१--क्योंकि मूखे और भक्तिरहित पुत्र से कुछ को कोई भी लाभ नहीं पहुंच सकता हैं ॥ 
२--क्योंकि ज्यो २ धनादि मिलता जाता है लो २ तृष्णा और भी वढती जाती है ॥ 
३--कार्य कारण के विषय मे यह समझना चाहिये कि--पाच पदार्थ ही जगत के कर्ता हैं, उन्हीं दो 
ईश्वरवत्‌ मानकर बुद्धिमान पुरुष अपना निवोह करता है--वे पांच पदार्थ ये हैं--काछ अर्थात्‌ समय, 
वस्तुओं का खभाव, दोनहार ( नियति ), जीवों का पूवेछत कर्म और जीवों का उद्यम, अब देखिये हि 


उत्पत्ति और विनाश, संसार की स्थिति और गसन आदि सब व्यवहार इन्हीं पांचों कारणों से होता है, शृष्ट 
जनादि है, किन्तु जो छोग कर्मरहित, निरशन, निराकार और ज्ञानानन्द पूर्ण ऋछ्य को संसार का कर्चो 


५६ जैमसम्परदायशिक्षा ॥ 


व्यापिसहित धन हीन अरु, जो नर है परदेश ॥ 
शोक तप्त पुनि 22) दशन औषध मेष ॥ ११८ ॥ 
रोगी, निर्भन, परदेश में रहने वाढे और शोक से दुःखित पुरुषों के लिये प्रिय मित्र का 
दर्शन होना औषधरूप है॥ १३८ ॥ 


घोड़ा हाथी लोह भय, वद्ध काष्ठ पाषान ॥ 
नारी नर अरु नीर सें, अति अन्तर पदिचान ॥ १३९ ॥ 
घोड़ा, हाथी, छोहे से बने पदार्थ, वस्र, काष्ठ, पत्थर, ख्री, पुरुष और पानी, इन का 
धन्तर एक बड़ा ही अन्तर है | १३९ ॥ 
तिय कुलीन अरु नरपती, सन्नी चाकर लोग ॥ 
धान भ्रष्ट शोमें नहीं, दुन्त केश नख 'भोग ॥ १४० ॥ 
कुरुवती स्री, राजा, मन्नी (प्रधान), नौकर लोग, दाँत, केश, नस, भोग और मनुष्य, 


ये सब अपने स्थान पर ही शोमा देंते हैं. किन्तु अपने स्थान से अष्ट होकर शोभा नेही 
देते हैं॥ १४० ॥ 


पूणीफल अर पत्र अहि, राजहंस तिमि वाजि॥ 
पण्डित गज अरू सिंह ये, थान भ्रष्ट ह्‌ राजि॥ १४१॥ 


झुपारी, नागरबेढ के पान, राजहंस, घोड़ा, पिंह, हाथी और पण्डित, ये सब अपने 
स्थान से अष्ट होकर भी शोभा पोते हैं॥ १४१ ॥ 


जो निम्चय भारग गहै, रहे ब्रह्मगुण लीन ॥ 
्रह्म दृष्टि खुख अनुभवै, सो ब्राह्मण परवीन।| १४२॥ 
जो निश्ैयभागे का ग्रहण करे, अ्म के गुणों में ढीन (तत्पर ) हो तथा अद्ृदृष्टि के 
छुद्ध का अनुभव करे, उस को चतुर आरक्षण समझना चाहिये॥ १४२॥ 


ज्हन भष्डन का है तथापि अलन्त पक्षपातरहित है 
म पे हे उस का सप्दन दिखाया गया है, भेरी 
व उत्त विषय में जैन ग्रन्थों मे दूसरा कोई नहीं छपा है, इस कम ह बा 
मिल" अंक गयाकर अब पे इस अन्य की कुछ प्रतिया हमारे कायौठय में भी हैं 
कम को आवश्यकता हो तो भेजी जा सकती है--इस का मूल्य केवछ २॥ रृ० भान्न है॥ 
हे द् तब असक्ष ही है ॥ *--श्स का भी उदाहरण प्रदनक्ष ही दीख पढ़ता है॥ 
दे 5३२३३ ( व्यवह्वरनय ) को छोड़कर निश्चयमा्त (निश्चयनय) का प्रहण करे 
थे “नयपरिच्छेद” आदि प्रन्धो से देखे ॥ 5302: 


द्वितीय अध्याय ॥ ७७ 


जो निश्चय गुण जानि के, करे शुद्ध व्यवहारं ॥ 
जीते सेना मोह की, सो क्षत्नी सुजमार॥ १४३ ॥ 
जो निश्चय गुणों को जान कर, शुद्ध शुद्ध व्यवहार करे तथा मोह की सेना को जीत 
छे, वही बड़ी भुजावालय ( बलिष्ठ ) क्षत्रिय जानना चाहिये॥ १४१॥ 
जो जाने व्यवहार नय, दृढ़ व्यवहारी होय ॥ 
शुभ करणी सो रमि रहे, वैद्य कहावे सोय ॥ १४४ ॥ 
जो व्यवहौर नय फो जानता हो, व्यर्वेहर में हृढ हो तथा शुभ कैरणी ( सुन्दर कमी में 
रमण करता हो ( तत्पर रहता-हो ) उसीको वैश्य कहना चाहिये ॥ १४४ | 
जो मिथ्या तम आदर, राग दोष की खान॥ 
विनय विवेक कृतिहिं करे, झद्ग चणे सो जान ॥ १४५॥ 
जो मिथ्याँतम का आदर करे, राग और दोष की खान हो तथा अपने कर्तव्य विनैय को 
ही जानकर सब काये करे, उसी को शरूद्व वण जानना चाहिये ॥ १४५ ॥| 
सर्जन झुनियो कान दे, गृह आश्रम कें बीच ॥ 
नीति न जाने जो पुरुष, करे काम वह नीच ॥ १४९॥ 
तत्व विचारै नीति को, जो नर चित्त लगाय ॥ 
तीन लोक की सम्पदा, अनायासे-वह पाय ॥ १४७ ॥ 


१---निश्रय शुणो को अथौत्‌ निश्चय नय के थुणो को अहण करे ॥ 
२--क्योंकि मोह की सेना के काम कोध आदि योद्धाओ छो जीतना अदि कठिन हैं ॥ 
३--देखो १४२ वें दोहे का नोट । यह नयो का अकरण बहुत बड़ा है-इस वास्ते इस विषय में यहां 
नहीं लिखा गया है-किन्तु इस का विषय दूसरे प्रन्थो मे देखना चाहिये॥ 
४--पैर्य को व्यवहार में सदा दृढ़ रहना चाहिये-त्था अपने वचन पर कायम रहता चाहिये-किन्तु 
लोगों का धन छेकर दिवाला नहीं निकाल देना चाहिये ॥ 
०--छुम करणी में अर्थात्‌ दान, परोपकार, पश्चुरक्षण, विधाइद्धि, साधुतेवा और धर्मव्यवह्ार में तत्पर 
रहना चाहिये ॥ 
६“-मिथ्यातम शब्द का अर्थ जज्ञानान्धकार है-अथीत्‌ अज्ञानान्धकार से होनेवाडे कायो वा आदर 
कहै-जैसे-क्रोध, मान, माया, छोभ और परोपकार आदि निहृष्ट कायों को अच्छा समझे-किन्तु शान: 
संम्धधी कार्यों मे भद्धा न रक्ले ॥ 
७--फ्योंकि आाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णो का विनय करना ही घट का सुद्य कत्तेत्य ह- 
जैसा कि धर्मशाज्ञ मे लिखा है कि-''एक्गेव तु शहर अभु- से समादिशव्‌ ॥ एतेपासेव वर्घाल शुभ 
पामनसूयया ॥ १ ॥ ” अर्थात्‌ असूयारद्दित होकर दीन वर्णा की शुभूषा (सेवा ओरे प़िनयादि ) झरझा 
ही श॒द्व का मुख्य कर्तेत्य है ॥ 
४८-भन्थकतो के विनय के दोहे ॥ ९-विना परिभ्रम ही ॥ 
रद 





् जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


शिंशुलीला मैं ने करी, छमी मोहिं सुज्ञान ॥ 

कविता जानों में नहीं, नहिं मोहिँ पिज्ल ज्ञान ॥ १४८ ॥ 

चाणक नीती सार गहि, कमली रक्षक कीन ॥ 

भीतिसार दोहावली, दि सब छम्तहु प्रवीन ॥ १४९॥ 

यह द्वितीय अध्याय का चाणक्य चीतिसार दोहावढि नामक प्रथम प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ 


दूसरा प्रकरण--छुभाषित रत्लावलि के दोहे ॥ 
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उत्तम मध्यम अधम की, पान सिकेता तोग ॥ प्रीति अनुक्रम जानिये, वैर व्य्तिकिम 
होय ॥१॥ रागी ओगुण ना गिने, यही जगत की चाठ ॥ देखो सब ही श्याम को, कहत 
बार सब ढारू | २ ॥ जो जाको गुन जानही, सो तिहि आदर देत || कोकिठ अम्बहि 
केत है, काग निबोडी ढेत | ३। हलन चढन की शक्ति है, तब हों उद्यम ठान ॥ 
अजगर ज्यों मृग॑पैतिवदन, संग न परत है जान ॥ ४ ॥ जाही ते कछु पाइये, करिये 
ताक़ी आस || रीते सैरवर पै गये, कैसे चुना पियास ॥५॥ देवों अवसर को भले; 
जातों सुधरे काम || खेती सूखे बरसिवो, धेने को कोने काम || ६॥ अपनी पहुँच वि- 
चारि के; करतव करिये दौड़ ॥ ते ते पौव पसारिये, जेती लांवी सौड़ें || ७ || कैसे निव- 
है निवक जन, करि सबलन सों गैर ॥ जैसे वसि सागर विपै, करत मगर सों वैर | ८ ॥ 
पिशेने छल्यो नर सुजन सौ, करत विसास न चूक ॥ जैसे दोध्यो दूध को, पियत छाछ कों 
फूक ॥ ९ || प्राण तृषोतुर के रहें, थोड़े हैँ जर्पान ॥ पीछे जरू भर सह्स घट, डारे 
मिरुत न श्रान || १० ॥ विद्या धन उद्यम विना, कहो जु पॉवै कौन | विना हुछाये ना 
मिहे, ज्यों पंखे की पौन ॥ ११ ॥ बनती देखि बनाइये, परत न दीजे पीठ ॥ जैसी चै 
बयार तब, तैसी दीजे पीठ ॥ १२ ॥ जोछे नर की प्रीति की, दीन्ही रीति बताय ॥ जैसे 


छीलरे ताक जछ, घटत घटत घंटि जाय | १३ || जन मिलती जोई करत, ताही को उ- 
पेहास ॥ जेंसे जोगी जोग में, करत भोग की जास | १४ ॥ बुरे गत सि के वचन, 


मजे मल आल ०. मनन जीत नकल ड पटल तल पटक पक: 
१-याइजछा अथांत्‌ ब्यों का खेठ ॥ २-हन्द का एक अन्य है॥ ३-श्रीपाठ वा श्रीपाल्चन्द ॥ 
४-पत्यर॥ ५-रेत, बाद ॥ ६-जछ॥ ७-कससे॥ ८-उल्हझा॥ ९-आम को॥ १०--िं- 


इ के मुख मे ॥ ११-ताछाव ॥ १२-मेष ॥ १३-हिहाफ वा रजाई ॥ 
१४- -चुगुलखोर, 
निनदझ ॥ १६-जठा हुआ॥ १७-प्यातत बे न 


से व्याकुछ 0 १८-सहर झर्घ 
गदिग॥ ३०-६मो, छा ॥ ३१-शिक्षा, नसीहत ॥ ४४४७७४४७४ 








द्वितीय अध्याय ॥ ५९ 


मनमें सोचहु आप ॥ कडुई औषध बिन पिये, मिटत न तन को तोप ॥ १५॥ रहे स- 
भीप बड़ेन के, होत बड़ो हित मेल ॥ सब ही जानत बढ़त है, वृक्ष बराबर बेल ॥ १६॥ 
उपकारी उपैकार जग, सब सों करत प्रकास ॥ ज्यों कहें मधुरे तर मड॑य, करत सुवासहि 
जास || १७॥ करिये सुख को होत दुख, यह कहु कौन स्यौन ॥ वा सोने को जारिये, 
जातों हूटें काव ॥ १८ ॥ नयना देत बताय सब, हिर्य को हेते अहदेत ॥ ज्यों नाई की 
आरसी, भरी बुरी कहि देत ॥ १९ ॥ फेर न व्है है कपट सों, जो कीजे व्यौपार ॥ जैसे 
हांडी काठ की, चड़ै न दूजी वार ॥ २० ॥ झुखदायी जो देत दुख, सो सब दिन को 
फेर ॥ शैशि शीतल संयोग में, तंपत विरेद की वेरें ॥ २१॥ मरे बुरे सब एके, 
जौ *हों बोलत नाहिं | जान परत है कॉक पिें, ऋतु वसन्ते के माहि ॥ २२ ॥| नि- 
सफल श्रोगो मेँ यदि, वक्तों वचन विछास ॥ द्वाव भाव ज्यों तीये के, पति अम्षे के 
पास || २३ || कुछ अरु गुण जाने बिना, मान न कर मनुहार ॥ ठगत फिरत ठग जगत 
को, भेष भगत को धार ॥ २४ ॥| हित हू की कहिये न तिहिं, जो नर होय जैंबोष ॥| 
ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये कोष ॥ २५ || मूरख को पोथी दुई, बांचन को गु- 
नगाथ || जैंसे निर्भर आारसी, दई अन्ध के हाथ || २६ ॥ मधुर वचन से मिदत है, उ- 
सम जन अमिमान | तनक शीर्तें जल से मिटे, जैसे दूध उफान ॥ २७॥ बिहिं से 
रक्षा होत है, हुये उसी से घोतें ॥ कह फरै कोऊ जतन, बाड़ काकड़ी खत ॥ २८ ॥ 
संबे सहायक सबढू के, फोउ न निवक सहाय ॥ परनग जगावत आग कों, दीपहिं देत 
बुझाय | २९ ॥ समय समृज्ि जो कीजिये, काम वही अमिरामे ॥| सिन्तेव मांग्यो जी- 
मते, घोड़े को कह काम ॥ ३० ॥ जो निहिं भोवे सो भछो, गुन को कछु न विचार ॥| 
तजि गजमुँकेता भीलनी, पदिरत गुआहार ॥ ३१ ॥ जासों चाडे जीविका, करिये सो 
अभ्यास | वेश्या पड़े शीछ तो, कैसे परै आस ॥ ३२ ॥ दुष्ट न छोड़े दुष्ता, नाना शिक्षा 
देत ॥ घोये हूँ सौ बेर के, काजक होत न पके || ३६ ॥ एक भरे सब को भछो, देखो 

विशेंद विवेक ॥ जैसे सैत हरिचन्द के, उधरे जीव अनेक || ३४ ॥ एक बुरे सब को 

यो, हक जे के ओो ॥ मदर बल यम लग होत समैंह के कोर ॥ जौयुन अजुन के भयो, सब क्षत्रिन को छोप ॥ २५ ॥ 


१-दुःख, ज्वर की पीड़ा ॥ ३-भलताई करनेवाला ॥ ३ भलाई ॥४-कड़आ ॥ ५-हके ॥ ६-वन्दव॥ 
७-चतुराई ॥ <-हंदय 0 <-भलाई॥ १०-चुराई॥ ११-चल्रमा॥ परेडसज देता है॥ 
१३-जुदाई॥ १४-समय॥ १५-तक॥ १६-कौआ॥.. १७-कोयठ ॥ १८-मोसम बहार॥ 
१९-सुननेवाला ॥ २०-मूखे ॥ २१-बोलने वाला ॥ रे९-ज्री ॥ २३-मेंड्ान, मूर्स ॥ 
२४-ठंढा ॥ २५-पीड़ा, हानि॥ २६-हवा॥ २७-झुन्दर॥ ३८-घोडा तथा सघानोन॥ २९ 
अच्छा लगता है॥ ३०-दवाथी के मोती ॥ ३१-४ंघुची (चिरमी) की माठा॥ ३२-सदाचार ॥ 
३३-सफेद ॥ रे४-बढ़ा, अच्छा ॥ इ५-ज्ञान ॥ ३६-सल्य दरियन्द्र राजा, जिन्‍्हों ने राज्य भादि दो 
छोड़कर भी सल को नहीं छोड़ा था॥ ३४-बलदान, जोरावर ॥ रेट-युस्ता ॥ 


६० जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


मान होत है गुनन हें; गुन विन भाव न होय ॥' झुक सारिक राजे पबै, काग न. राजे 
कोय || ३६ ॥ “आइम्बैर तजि कीजिये, गुण संग्रेह चित चौहि ॥'दूधरहित गठ नहिं 
बिके, आावी धण्ट वजोंहि ॥ २७ || जैसे गुण दील्हें देह, तैसो रूप निबन्ध ॥ ये दोऊ 
कहूँ पाहये, सोनो और सुगन्ध || ३८ || अर्भिरापी इक बात के, तिन में होय विरोपे ॥ 
कोन रोज के राजर्दुत, रड़त मिढ॒तं करि क्रोध ॥ ३९ || नहिं इराज देख्यो सुन्‍्यो, जाएं 
मिंटत सुभाव ॥ मधुपुट कोरटिक देत हूँ, विष न तजत विषभोे ॥ 9० ॥ प्रीति निवाहन 
कृठिन है, समुञ्ि कीजियो कोय ॥ मांग मखन है सुगम पुनि; छहर कठिन ही होय 
॥ ११ ॥ देव सेव फल देत है, जाक़ी जैसो भोवे ॥ जेसो मुख करि जारसी, देखे सोई 
दिखाब || ४२॥ कुछ वह.जैसो होय सो, तैसी करिये बात || बरनिरँ पुत्र जानें कहा, 
गंदे ठेवे की घात ॥ ४३ ॥ जैसो बन्धन प्रेम को, तैसो बन्ध न और || कई भेद समरत्य 
हूँ; कमर न छेंदे भोर' | ४४ | अपनी अपनी गेरेज सब, बोछत करत निहोरे। ॥ 
विना गरेंज बोड़े नहीं, गिरिवेर हूँ के मोर ॥ ४५ ॥ 'जो सब ही को देत है; दाता क- 
हिंये सोग ॥ जलघर वरसत सम विंग, थैके न विचारत कोय || 9६ || जो तुझे जि- 
हिं बात को, सो तिहिं करे विचार ॥ रोग न चने ज्योतिषी, वैद्य ग्हन के चो! ॥४णी 
अक्ृति मिले मत मिरुत है, .अन मिल ते न मिलाय || दूध दही से जमत है, कांजी'से 
फटि जाय ॥| ४८ ॥ वात कहन की रीति में, है सैंन्तर अपिकाय || एक बचत रिंयँ उ- 


पके, एक वचन से जाय ॥ ४९ ॥| एक वस्तु गुण होत है, मित्र पहृति के माय ॥ मेंटा 
एक को पित करत, करत एक को बाय ॥ ५० || खारय के सब ही सगे, विन खारथ 
कोइ नाहिं ॥ सेन पंछी सरते है, निरिस भये उड़ि जाहिं. ॥ ५१ ॥| सुख बीते दुख 
दोत है, दुल बीते सुख होत ॥ दिवेंस गये ज्यों निशि" उर्दित, निशि गैते दिवस उ- 
दोतें ॥ ५२ ॥ जो भापे सोई सही, बड़े पुरुष की बान ॥ है जैंनंग ताफो कहै, महारुप 
यी न | *३॥ पर घर कबहुँ न जाये, गये घटत है जोत ॥ रविमंण्डल में जात 
धर, ही. का छवि होत ॥ ५४ ॥ उँरेही से कोमछ प्रकृति, सज्जन परम दयाल ॥ 
कान मिलापत है कहो, राहत को चाह | ५५॥ जरनि* पण्डित विद्या "7-7. रे पकित किया तरह, सु मूर्ख 


ता] २-मैगा॥ ३-तोंग॥ ४-उचय॥ ५- 
ज्या॥ो <न्‍्गनपुत्र॥ ध इन्दाटद फे पु5॥ १०-टोशें ॥ ;क्‍ ३ जया अ कक 
५-मछा॥ १६-ठफ्ठे के झाटने से समर्थ स्ली॥ १७-भौंरा ॥ 
गपरगामद॥ ३०-बादल था गरजना॥ रै१-भेष्ठ पदेंद ॥ २३-भेष॥। 
-ऊन नोसा॥ *५-ह्यान॥ २६-महि॥ २५-फर्क) २८ 20 
हे /॥ उेबन्यात॥ उदेग॥ 3स्न्यूत्ष ॥ १३-सूसा ॥ ३४-दिन॥ हक शक 
44 भूत ३)-द्ते था ॥ ३४८-डढ्य होना ४ ॥ ३९-कामदेव ॥ का श 3 
प>प के इन. ॥ इजेन्गभाष से है ए इइ-मत॥ 34% ह 


१८ रद ॥ १९० 
२३०३१ ॥ 


'द्वितीय अध्याय॥ है 


धन अरे ॥ छुछबा शीढ न परिदरे, कुलेंट भूषन देख | ५६ ॥ एक दशा निवहै 
नहीं, जैनि पछितावहु कोय ॥ रंवि ह की इक दिवस में, तीन अवस्था होय ॥ ५७ ॥ 
'नर सम्पति दिन पाइके, अति मति करियो कोय ॥ दुर्योधन अति मान से, भयो निरैन 
कुछ खोय ॥ ५८ ॥ जे चेतन ते क्यों तजैं, जाको जासों मोह | चुम्बक के पाछे रूयो, 
फिरत अचेततैन छोह' || ५९ | घटत बढत सम्पति विपति, गति भरहट की जो || 
रीती  घटिका भरतु है, भरी छ रीती'होय ॥ ६० | उत्तम जन की होड़ करि, नीच न 
होत रसौडे | कौवा कैसे चढहि सके, राजहंस की चार | ६१ ॥ उत्तम जन के सहन में, 
सहजे ही सुख भांसें.॥ जैसे रृप लेप अतर, छेत समाजन वोरस || ६२ ॥ जो पवै अति 
ऊंच पद, ताको पतन निर्दान | ज्यों तपि तपि मैप्यान्ह ' हों, अस्त होत है भांने ॥६३॥ 
भूरृख गुण समुझै नहों, तौ न गुणी में चूक | कहा भयो दिन को विश, देज्यो जो न 
उल्के ॥ ६४ ॥ विन खारथं कैसे सहै,' कोऊ कहे बैने | छात खाये पुचकारिये, होय 
दुधोरूं पैन | ६५ | सुजन तजहिं नहिं सुजनता, कीन्हे हैँ अपफोर ॥ ज्यों चन्दन 
हेंदे तर, सुरमित करहि कुटौर ॥ ६६ ॥' दुष्ट न छांड़े दुष्टता, पोषै राख भोट ॥ सर्प 
दि कैसहूँ हित करो, चपे चढावै चोट ॥ ६७ ॥ होय बुराई से बुरो, यह कीन्हो नि- 
रपौरे ॥ सह खँनेगो और को, ताको कैप तयार ॥ ६८॥ अति ही सौरैंढ न हजिये, 
देखो जैयों वंनराय ।| सीधे सीधे छेदिये, बौंको तरु बचि जाय || ६९ || बहुतन को न 
विरोधिये, निवल जानि बलवान || मिलि भसि जाहिं पिपीलिकी, नौंगहिं नेंगे के मेन 
॥७० ॥ बहुत निबकू मिल बल करे, करें जु चाहें सोय ॥ दुँगेगण की डोरी करे, हसि 
हूँ बन्धन होय || ७१ ॥ छुजन कुसज्ञति दोष ते, सजनता न तर्जन्त || ज्यों अजंगगण 
संगह, चन्दन विष न धरन्त ॥| ७२ ॥ पढ़े संकट हू सींवुजन, नेक न होत मर्कॉन ॥ 
ज्यों ज्यों कब्नैंने ताइये, त्यों तयों निरमक वान | ७३ ॥ कन कन जोरे मन जुरे, काढ़े 
निबरें” सोय ॥| बूंद बूंद ज्यों घंटे भरे, टपकत रीते सोय ॥ ७४ ॥ ऊंचे हु बैठे नहिं रहे, 


१-देखो ॥ २-कुलीन ल्ली॥ ३-छोडती “है ॥ ४-व्यमिारिणी जी ॥ ५-मत॥ ६-सूर्य ॥ 
७-नह हुआ ॥ <-जानदार, समझदार,॥ ६-वैजान ॥- १०-देखो ॥ ११-खाडी ॥ १३-बराबरी ॥ 
१३१-उत्तम ॥ १४-माछ्म होता है॥ १५-ढगाता है॥ १६-गन्ध, खुशबू ॥ १७-गिरना ॥ 
१८-आखिर्कार ॥ १६९-दो पहर ॥ २०-तक ॥ ११-सूर्च ॥ २२-अकाश, रोशनी ॥ २३- 
उद्दू, छुग्घू॥ २४-वचन॥ रप-वूध देने बाछी॥ २६-गाय ॥ २७-चुराई॥ २८-तों भी॥ 
२९-सुगन्धित ॥ ३०-कुल्हाड़ा।॥ ३१-दबने पर ॥ ३२-निथ्रय ॥ ३३-गट्ढा ॥ ३४-सोदेगा॥ 
३५-कुआ॥ _ ३६-सीथा॥ रे७-टेदा॥ इ८-खा जाती हैं॥ -३६-चींटिया, वीडियां ॥ ४०- 
हाथी को॥ ४१-पवत॥ ४२-बरावर॥ ४३-विनकों का ढेर ॥ ४४ छोड़ते हैं॥ ४५-तापों 
का समूह॥ ४६-दुःख ॥ ४७-अच्छे आदमी ॥ ४८-डु-खित॥ ४६-सोवा॥ ५४०-पूरा हो 
जाता है॥ ५१-घड़ा ॥ १२-पाता है ॥ हर 





ब्रे जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


गुण विन वढ़पन कोय ॥ वैठ्यो देवेल शिखेर पर, वायत गरढ़ न होय ॥ ७५ || सांच 
झूंठ निरणय करे, नीतिनिंवंण जो होय ॥ राजहंस विन को करे, क्षीर नीर को 
दोय ॥ ७६ ॥ दोष को उमैहे गहै, गुण न गहै सुठछोक ॥ पिये रुपिरे पेये ना 
पियि, ठगी पयोगर जोंक ॥ ७७ || भ्तो न होंवे दुष्ट जन, भछो कहे जो कोय || विष 
मधघुरो मीठो रुवण, कहे न मीठों होय | ७८ ॥| एक उदेरे एकहि समय, उपजत एक न 
होय ॥ जैसे कांटे वेर के, सीधे वांके दोय || ७९ || हरत देवता निबछ अरु, दुबेढ ही 
के प्रान ॥ वाष पिंह को छोड़ि के, ठेत छोगे बलिदान || ८० ॥ उद्यम कबहुँ न छोड़िये 
पर जाश्ञा के मोद || गागर कैसे फोरिये, उनेयो देखि पयोदे ॥ ८१ ॥ कारज धीरे होत 
है, काहे होत अधीर ॥ समय पाय तत्वर फडै, केरैंक सींचहु नीर॥ ८२ ॥ जो पहिंले 
फीनै यतन, सो पाछे फरदाय || आग ढगे खोदे कुणा, कैसे आग बुझाय || ८३ ॥ क्यों 
कीने ऐसो यतन, जाप्ों कान न होय ॥ परवत पै खोदे कुआ, कैसे निकसे तोगें ॥८९॥ 
सेब्यो छोयों ही भतषो, जासे गरेजे सरोव ॥ कीजै कहा समुद्र को, जासे प्यास न जाय || 
॥ ८५ || उच्चम से सब मिक्तत है, दिन उद्यम न मिलाहिं ॥ सीधी अंगुली घी जम्यो, 
फबहूँ नि्केसत नाहि ॥ ८६ ॥ कहिये वात प्रमाण की, जातों सुधरे काज ॥ फीक़ो थोड़े 
लवण से, अधिकहि खारो नाज ॥ ८७॥ कहे रेसीडी बाद सो, बिगड़ी रेत सुधार ॥ सरेंस 
रपण की दाल में, ज्यों नींवूरस डर ॥ ८८॥ सुधरी बिगड़े वेगें से, बिगड़ी फिर सुधरे न॥ 
दूध फटे कांजी पढ़े, सो फिर दूध वने न ॥ ८९ ॥ बिगड़ी हू सुधरै वचन, जैंसे बरणिती 
विभेष ॥ हींग मिरी'” जीरो कहे, हग मर जर लिख ढेष || ९० | बहुत किये हूँ नीच 
को, नीच सुभाव न जात ॥ छोडि तार जल कु भें, कौवा चोंच भरात ॥ ९१ ॥ 
शतुर कूरे इक सैंम गिने, जाके नॉहि विवेगी ॥ जैसे अदुध गमार के, पांच कांच है एक 
॥ ९९ ॥ हर न होगे चहुर नर, कूर कहे जो कोय ॥ मरे कांच गमार है, पांच काच 
नदिं होग | ९३॥ वेष बनाये दूर को, कॉपर सुर न होथ | खा उठाये सिंह की, 
म्याड़ सिंद नहिं दोय ॥ ९४ ॥ बडे न लोपें छावहुँछ, ढोपें नीच अधीर॥ उैदेपि 
रहे मरजाद में, बे ठेंगड़ि नदि नीर ॥ ९५॥ जैसी संगति वैठिये, इज्जत मिहि है 
आय ॥ पर पर महमछ सेहरो, पनहीं मसमल पांय ॥ ९६॥ चतुर सभा में मूर्ख 
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$-मनदर॥ ३-चोदी॥ इलोभा॥ न्याय में चतुर॥ ५-दूप॥ ६-पानी ॥ ७- 


भले केक ८न्‍दुर जन ९-गून॥ १०-दप॥ १९ खून, थन ॥ १३-पेट॥ १३-बकरा ॥ 
१४०४७,॥ छन्डमढा हुआ॥ १६-मेष॥ १७ 


| बडा हुआ “हिनना हो १८-पानी॥ १९-मतलूव ॥ 
3 है॥ २९-निमन्पा ६॥ २२-गिमझ, नोन॥ 3२-मीठी ॥ २४-अधिक॥ २५० 
शए, , पचनियो ॥. ३५०-मिन॥ ३८-चर ७ २९-मूरे ॥  ३०-समान ॥| ३१-शान ॥ 
॥ देग। वन्चहादव॥ 3४ दसपोक] ३५-नए४ ऊ्ते ६॥ ३६-कुछ की लघा॥ ३७- 
! पर ५८-जत३ अर | 


द्वितीय अध्याय ॥| ६३ 


नर, शोभा पावत नांहि ॥ जैसे वेक शोभत नहीं, हंस मंढेढी मांहि ॥ ९७ ॥ बुरी करे 
सो बुरो, बुरो नांहि कोह और ॥ वर्णिन करे सो बानियां, चोरी करे सो चौर ॥ ९८॥ 
झूंठ बसे जा पुरुष के, ताही की अ्रेंतीत ॥ चोर जुवारी से महो, याते करत म्रतीत ॥ 
॥ ९९ ॥ विना स़िखांगे ह हंहै, जाकी जैसी रीत ॥ जनमत सिंहनि को तमैय, गज पर 
चढ़त अभीत ॥ १०० ॥ सत्य वचन मुख जो कहे, ताकी चाह सराह | अरहिंक जावि 
दूर से, सुनि इक शैंबदी सौह ॥ १०१ ॥ बुद्धि बिना विद्या कहो, कहा सिखाबै कोय ॥ 
प्रथम गाम ही नांहि तो, सींव कहां से होय ॥| १०२ ॥ कह रंसे में कह रोपे में, ओरि 
सों गैनि पतिंयौय | जैसे शीत तेप्त जछ, डारत आग बुझाव || १०३ ॥ विद्या याद 
किये बिना, विसर जात है मान || बिगड़ जात विन खबरःते, चोली को तो पान ॥१०१॥| 
उन्तेरे अंगुली चार को, सांच झूँठ भें होय | सब मानें देखी कही, सनी न मैने कोय ॥ 
॥ १०५ ॥ जोर न पहुँचे निवल पर, जो पै सबक सहाय || भोडल क्री फानूस ह, दीप 
न वात बुझाय | १०६ | होय भले के सुत बुरो, भो बुरे के होय || दीपक से काजल 
प्रकेंट, कमछ कीच से होय ॥ १०७ ॥ जो धनवन्त सो देत कछु, देय कहा पेनेहीन ॥ 
कहा निचोरै नं जन, स्तान सरोवर कीन || १०८ ॥ जाकी जेती “ पहुँच सो, उतनी 
करत प्रकाश | रविज्यों कैसे करि सके, दीपक पैंम को नाश ॥ १०९ ॥ उत्तम को अप- 
मौन अरु, जहां नीच को मौन ॥ कहा भयो जो हँस की, निन्दी काग बखान ॥ ११० ॥ 
यभीयोग की ठीरें' विन, नर कँवि पावत नांहि ॥ जैसे रतन कथीर में, काच फर्क के 
भांहि ॥ १११ ॥ विपत बड़े ही सहत हैं, इतर विषत से दूर ॥ तारे न्यारे रहत हैं, गहे 
राहु शैशि सूँरे ॥ ११२ ॥ विद्या गुरु की भक्ति सों, क्या कीन्हे अभ्यास ॥ भीढ द्ोण 
के बिन कहे, सीख्यो वाण विछास | ११३ ॥ उद्यम बुधि बल्सों मिले, तब पावत शुभ- 
साज || अर्थ खं्े चढि पहुँ ज्यों, सबे खुधारत काज ॥ ११४ ॥ फल विचारि कारज 
करहु, करहु न व्यथे अमेढ ॥ तिल हथों बाढू, पेरिये, नांहिनं निकसे तेछ ॥ ११५॥ 
दुष्ट निकट बसिये नहीं, बसि न कीजिये बात ॥ करदेढी बेर मैसंग से, विंधहि कण्टेकेन 
धीत ॥ ११६ ॥ पुन्य विवेक प्रभोव से, निश्चय रक्षिम निवास || जबलीं तेल प्रेंदीप में, 
' बजयछा॥ २-समूह॥ ३-ज्यापार॥ ४-अविश्वास॥ ५-विश्वाल॥ ६-हेता है॥ ५- 
-पुन्न ॥ ८-निडर होकर॥ ९-तारीफ॥ १०-हछैनेवाला॥ ११-एक वात कहनेवाला ॥ १३- 
साहुकार॥ १३-ओऔति॥ १४-घुत्ता॥ १५-मैरी॥ १६-मत॥ १७-विश्वास करो ॥ १४- 
ठेठा॥ १९-गमे ॥ २०-भूछ जाती है। २१-फर्क॥ २२-हवा॥ २३-बेटा ॥ १४-पैदा 
होता है। २५-गरीब॥ २६-नगा॥ २७-तालाब॥ २८-जितनी॥ २६-सूर्य के समान॥ 
३०-आऑँपेरा ॥ ३१-अनाद्र ॥ ३९-आदर ॥ _ ३३-चुराई॥ २४-उचित ॥. रेप-स़ान ॥ 
३६-शोभा॥। ३७-सोना ॥ ३८-दूसरे॥ ३९-चद्रमा ॥ ४०-सूय ॥ ४१-अथा॥ ४२- 
कन्या ॥ ४३-छयड़ा, पांगठा॥ ४४-समान ॥ ४५-नहीं ॥ ४६-केठा॥ ४०-सोहबत ॥ 
४८-कांडों से ॥ ४५-प्त्ते॥ ५०-शान ॥ ५१-अत्ााप॥ ५२-वीपक॥ 


६४ बैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


तबदों ज्योति प्रकात ॥ ११७॥ जरि छोटो गिर्िय नहीं, जासों होत बिगार ॥ दूत स- 
मूह को छिनक में, जारत तंनिक जेगार ॥ ११८ ॥ ताको अरि कह करि सके, जोके यं- 


तन उपाय || जरै न तोती रेत में, जाके पर्नंही पाय ॥ ११९ ॥ पंण्डित जन को खैस 
गरग, जानत जे मर्तिंधीर ॥| बांझ न कबहूँ जानही, तन परत की - ४४ १३०॥ 
पीर परापरेम सो करे, भसण्डल को राज ॥ जोरावर यादें करे, वन अपनों ॥१११॥ 
हूप प्रताप से देश में, दुष्ट न प्रकटे को ॥ प्रगटे तेज दिने्ें को, तहां तिमिर, गहि 
होय ॥-१२२ ॥ यह सांची सब ही कहै, राजा करे सो न्याव ॥ ज्यों चोपड़ के से, 
पाता पह़े सो दाव ॥ ११३ ॥ कारज ताही को सर, करे जो समय निहौर ॥ कब न 
हरे खेल जो, खेंडे दाव विचार || १२४ ॥ सब देखे गुण आपने, ऐब न देखे कोय || 
करे उजालो दी। पर, ते जेंपेरो होय | १२५ ॥ जपनी अपनी ठोर पर, सब को लागे 
दाव ॥ जल में गाड़ी नाव पर, थे गाड़ी पर नाव ॥ १२६॥ आहक सवे सपूत के, 
सौरे काज सपूत्त ॥ सब को ढांकेन होत है, जैसे वन को सूत॥ १२७ ॥ जाप कष्ट सहि 
और की, भोभा करत सपूत |॥ चरखी पींजण चरख चढ़ि, जग ढंकन ज्यों सूत॥ 
॥ १२८ || सुधिर सुथोने न छोड़िये, जब हो होय न और || पिछो पांव उठाहये, देसिं 
धरन फो झैर ॥ १२९ ॥ को झुस को दुख देत है, देत करम झकझोर | उरेंते सुरके 
आपही, घेजा पवन के जोर ॥ १३० ॥ मली करत छांगे विरेंवे , विलेंव॑ न दुरे विचार ॥| 
भवेने बनावत दिन ढगै, दहत छुगत न वार ॥ १३१ || विनसत बार ने छागही, जोछे 
नर की प्रीत ॥ अम्वेर उम्बर सांझ के, ज्यों वार, की मीत ॥ १३२ | बड़े वचन पढ- 
“ै नहीं, कहि निरवाहे धीर ॥ कियो विभीषण लंकपेति, पा विजय रुवीर ॥ १३३ ॥ 
रलियत जननी उदेरें में, देखि कहे सब कोय ॥ दोहद ही कहि देत है, जैसी सम्तैति 
होय ॥ १३४ ॥ प्रेरक ही से होत है, कारज सिद्ध निदौन || चढ़े धनुष हूँ ना चर, 
बिना चलाये वान ॥ १३५ || सुख सजन के मिलन को, दुरजन मिले जावे || जाने 
उस मिटरींस को, जब मुख नीव चाय ॥ १३६ | जाहि मिले सुख होत है, तिदि' वि- 
'हैरे दुख होय ॥ सर उदय पूढे कमछ, ता विन संकुँचे सोय || १३७ ॥ कारज सोह 





५ "नीनगो का ढेर॥ २-थोडी देर भे॥ ३-जरा सी ॥ ४-अप्ति॥ ५-गम॥ ६-बूता॥ ७- 
मैदतत॥ <-भीर मतिवाठे ॥ ६-यया जनवा॥ १०-पीडा ॥ ११-बहाहुरी ॥ १३-ध्ृथ्वी का 
ही ॥ भेनमिंत॥ १४नमूरे॥ १५-लेघेर॥ १६-हिद्ध होता है। १७“देखकर॥ १८- 
दंग | १९-जमीन॥ २०-पिद्ध वरता ह॥ २१-टांसने वाछा॥ ३२-अच्छी जगह॥ २३० 
लय इेइन्सगी॥ २५-हया॥ ९६-देशी॥ २७-घर ॥ २८-पिरामे मे॥ २६-देरी ॥ 
3०-घर०॥ :३-० पर वा माहिक॥ ३३-रामचद्र ॥ ३३-मराता ॥ ३४-पेट ॥ ३५- 
हज, तक ३६-परदा एरने बाछा॥ ३७-आरिखार ॥ ३८-सादम पढ़ता कक 
हर कत्क प्‌ इर्ण्स इ'पन हे ४ीन्जुत हने पर ४३-सूर्य ॥| ४३-सुझी जाता है े 


द्वितीय अध्याय ॥| ६५ 


सुधारि है, जो करिये समभाय || अत्िबरसे बरसे बिना, ज्यों खेती कुम्हराव ॥ १३८ || 
आपहि कहा वखानिये, भली बुरी के जोग || वूंठे घन की बात को, कहें बदाऊ छोग |] 
॥ १३९ | जाने सो वूझे कहा, आदि अन्त विरतन्त ॥ घर जन्मे पशु के कहा, कोउ दे- 
खत है दन्त ॥ १४० ॥ जो कहिये सो कीजिये, पहिले करि निरधोर ॥ पानी पी घर पूँ- 
उनो, नाहिंग भछो विचार ॥ १०१ ॥ पीछे कारज कीजिये, पहिले यँतन विचार || बढ़े 
कहत हैं बांधिये, पानी पहिले वौर ॥ १४२ || ठीक किये विन और की, बात सांच मत 
थांप ॥ होत अँधेरी रैनें में, पड़ी जेर्वरी सांप || १४३ ॥ एक ठोर है सुजेन खेल, तजै न 
अपनो अंग || मणि विषेदर विषकर सरैप, सदा रहत इक संग ॥ १४१ ॥ हिये दुष्ट के 
वर्द्नें से, मधुरे न निर्केस बात || जैसी कडुई बेलि के, को मीठे फढ खात || १०५ ॥ 
ताही को करिये यतन, रहिये जिंहिं आर्धौर ॥| को बेंठे जा डॉर पर, काटे सोई डार ॥| 
॥ १४६ ॥ भोगहीन को ना मिले, भली वस्तु को भोग | जैसे पाकी दाखसों, होत 
काग मुख रोग ॥ १४७ | सब कोऊ चाहत भढो, मित्र मित्र की ओर |) ज्यों चकवी 
रवि को उदय, शशि को उदय चकोर || १४८ | भहढ्े वेश सन्तति भी, कपहूँ नीच 
न होय ॥ ज्यों कब्नन की खान में, काँच न उपजै कोय ॥ १४९ ॥ झूर वीर के वंश में, 
शूर वीर सुत होय | ज्यों सिंहिनि के गर्भ में, हिरन न उपजे कोय ॥ १५० | अधिक 
चतुर की चौतुरी; होत चतुर के संग || नंग निरमल की डांक से, बढ़त ज्योति छविरंग ॥ 
॥ १५१ ॥ पण्डित झरु वनिर्तों तो, शोमत आश्रैंग पाय|| है माणिक बेहुमोर तर, हे- 
मेजटित छविाँय | १५२ ॥ अति उदारपन बड़न को, कहँढुग बरने कोय || चॉतेक 
जैचे तनक पैर, बरसि भरे महि तोय ॥ १५३ || दुष्ट संग वससिये नही, अवशुन होय 
सुभाय || घिसत वंश की अप्नि से, जरत संबे वनराय || १५४ ॥ करे अनादर गुनिन को, 
ताहि सभा छवि जाय || गज कपोे शोमा मिटत, जो लि देत उड़ाय॥ १५५ ॥ 
हीन जानि न विरोधिये, वही होत दुखदाय ॥ र॑जे हू ठोकर मारिये, चंढे सीस पर आय ॥ 
॥ १५६ | विना दिये नहिं मिरूहि कछु, यह समुझे सब कोय ॥ देत शिशिर में पोते तेरे 
सुरेमि सपरव सोय || १५७ ॥ जो सेवक कारज करे, होत बडे को नाम ॥ पथर तिरत 





१-वृत्तान्त, हाल ॥ २-निश्वय ॥ रे-नहीं॥ ४-कोशिश, उपाय॥ प-वाढड॥ ६-मान ॥ 
७-रात्रि ॥ ८-रस्सी, डोरी ॥ ९-अच्छे आदमी॥ १०-हुड पुरुष ॥ ११-विप को दूर करने 
बाला ॥ १२-विप पैदा करने वाला ॥|_ १३-साप॥ १४-सुख ॥ १५-मी०ा ॥ १६-नम्हारा ॥ 
' १७-डाली, शाखा ॥ १८-निर्माग्य ॥ १९-किशसिश ॥ ३०-सोना ॥ २१-ऐेश ॥ २१-चहुराईं ॥ 
२३-हौरा मानक) र२४-छ्लो॥ २५-वेल॥ २६-सहारा ॥ २७-बहुत बवीमत दा॥ 
२८-तो भी ॥ २९-सोने मे जडा हुआ ॥ ३०-शोभा देता है॥ ३१-कहा तक॥ रे१-फ्रीहा॥ 
३३-मागता है॥ ३४-मेघ ॥ ३५-४थिवी ॥ ३६-जठ॥ रेफ्ज्याछ॥ ३८-भौरा॥ हेइ-धरए ॥ 
४०-पत्ता) ४१-इक्ष ॥ ४९२-वसन्त में ॥ ४३-पत्तो वाला ॥ 

६ 


६६ जैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


करनीछ दें, कहत तिराये राम ॥ १५८ ॥ यह निश्चय कर जानिये, जानंहार सो जाय ॥ 
गज के भुक्त कवीट के, ज्यों गिरि वीज विछाय ॥ १५९ ॥ दूर कहा गियर कहा, होने- 
हार सो होग ॥ थैर सीचै नौढेर के, फल में प्रकेटे तोयें ॥ हम मीठी मीठी वर्सतु 
नहिं, मीदी जाकी चाहि ॥ अमली मिसरी परिएरे, आफ खात संरोहि ॥ १६९ ॥ मे 
हुरे को जानिवो, जान वचन के वध ॥ कहे अन्चे को सूर इक, कहे जन्ध को जन्ध ॥| 
॥ १६२ ॥ चिर्जीवी तन हू 'ेने, जाको जग जसे वो | पूछ गये ज्यों जे र्‌हत 
तेह में बात ॥ १६३ ॥ बृद्धि होत नहिं पाप से, पृद्धि परम से धार ॥ हुन्यो न देख्यो पिं- 
ह के, गृग को सो परियोर ॥ १६४ ॥ दोष छगावत गुनिन को, जाको हृदय मीन ॥ 
धर्मी को देम्मी कहे, क्षमाशीकू चढहीन ॥ १६५॥ खाय न खरे सूँग धन, चोर सब 
है जाय ॥ पीछे ज्यों मधुमेक्षिका, हाथ दिस पछिताय || १६६ || दान दीने को दीजिये 
मिंदे जु वाकी पीर || औषध ताको दीजिये, जाके रोग शरीर ॥ १६७ ॥ उत्तम विद्या 
टीनिये, जंदेपि नीच पै होय || पढ़चो अपावन ठोर में, कश्चच तजत न कोय ॥ १६८॥ 
निश्चय कारण विपति को, किये प्रीति औरे संग ॥ झुग के सुख सगरोन सों, होत कबहें 
तन मंग ॥ १६९ | कहा करे ओोगेम निर्मम, जो मूरंस समुक्ै न ॥ दरपैन को दोष न 
कछू, जन्ध बदन देखे न ॥ १७० ॥| सजन के प्रिय वचन से, तन सँताग मिटि जाय ॥ 
जैसे चन्दन नीरेँ से, तौपे लु तन को जाय || १७१ ॥ सुजन वचन दुरजन वचन, ज- 
नर बहुत ठलौय || वह सव को नीडो“ छगे, वह काहू न सुहोय || १७२ ॥ घन अर 
गेंद जु खेल की, दोऊ एक सुमोय ॥ कर में जावत छिंनंक में, छिन भें कर से जाय 
) १७३ || घन जह योवन को गेंबै, कबहूँ करिये नांहि | देखत ही मिट जात है, ज्यों 
वादर की छाँहि॥ १७४ | बड़े बढ़े को विपति में, निश्चय छेत उदोरें || ज्यों हाथी को 
कीच से, हाथी ठेत निकार | १७५ | बढ़े कष्ट हू में बढ़े, करें डचित ही काज ॥ सार 
निकट तैजि खोज के, सिंह हैने गजराज || १७६ || वहु गुन औई से डँचवद, तनिक 
दोष से जाय || नीठ चढ़े गिरिं' पर झिटो, दोरत ही दरिजोंग || १७७॥ छोटे जरि 
१-जानेवाला ॥ २-समीप : -जेबाला ॥ ३-सभीप ॥ ३-होनेवाल ॥ ४-गूल, बा | ५ शंजिव 7; देता 
होता दै॥ ७-पानी ॥ ८-बखु, चीज॥ ९-छोड़ देता है॥ १०-अफीम | ११-तारीफ कर 


के ॥ १९-अथा ॥ _१३-वहुत समय तक जीने वाछा ॥ १४-छोडने पर ॥ १५-यहा, कीत्ति ॥ 
१६-रहता है, मीजूद है ॥ १७-सुगन्धि | १८-कुदुम्च | १९-मैला ॥ २०-पाखडी ॥ २१-छछस ॥ 
३२-सहद की मकक्‍सी ॥  २३-नारीव ॥ २४-पीढा, तकहीफ ॥ २५-यथपि, जग )॥ २६-अपवित्र 
भेठा॥ २७-शह्रु ॥ २८-सिंह ॥ २९-शात्ष॥ ३०-बेद ॥ ३१-श्षीसा 0 ३९-सुख ॥ ३३-कष्ट गा 
रेइन्पानी॥ ३५-दुख॥ ३६-फ, भेद॥ ३५७-सादस होता है॥ ३८-लच्छा प्यारा ॥ 
३६-अन्छा लगता है॥ ४०-खभाव ॥ ४१-हाथ ॥ ४२-थोड़ी देर ॥ ४३-घमंड णे पक कान ॥ 
४५-पास ॥ ४६-छोंद कर ॥| ४७-मारता है॥ ४८-मेहनत ॥ 


३3 | ४६-कंचा दुजी ॥ ५०-मुर्क्रिल 
५नद्वए॥ ५२-पश्भर॥ ५३-पिप्तें ही ॥ ५४-गिर जाता द्दृए श 








द्वितीय अध्याय ॥ ६७ 


की साधिये, छोटे करि उपचार ॥ मरे न मूसा सिंह से, मारे ताहि मैंजौर ॥ १७८ ॥ 
सेवक सोई जानिये, रहे विपति में संग ||तन छाया ज्यों धूप में, रहे साथ इकरेंग॥१७९॥ 
दुष्ट रहे जा ठोर पर, ताको करे बिगार ॥ आग जहां ही राखिये, जौरि करे तिंहिं छौर ॥ 
॥ १८० | बिना तेज के पुरुष की, अवैशि अर्दज्ञा होब॥ आग बुझे ज्यों राख को, आन 
हुवे सब कोय ॥| १८१ ॥ नेहे करत तिय॑ नीच सों, धन किरंपंन घर भांहि ॥ बरसे भेंह 
पहाड़ पर, के ऊसर के मांहि || १८२ ॥ जहां रहत गुनपनत नर, ताक़ी शोभा होत ॥ 
जहां धरे दीपक तहां, नि्भेय करे उदोते | १८३ ॥ मोह प्रयेक् संसार में, सब को उपझे 
आय | पड़े पोषे संग शिशु, देंवें कहा कमाय || १८० || बहुत द्रव्य संचये जहां, 
चोर राजमय होय ॥ कांसे ऊपर बीजुली, परत कहत सब कोय |) १८५ || गुरु झख 
विद्या विन पढ़े, पोथी अथे विचार || सो शोभा पावे नहीं, जार गर्भ युत वार ॥ १८६ ॥ 
*झोछे नर के पेट में, रहे न मोटी बात ॥ आपक्लेर के पोज में, कैसे सेर समात ॥१८७॥ 
गूंद मंत्र तव तक रहत, द्ोत जु मिल्ि जन दोय | भई छ्केन्री बात जब, जान जात 
सब कोय ॥ १८८ ॥ गूढ़ मन्न गेरेए बिना, कोऊ राखि सके न || धो पोते विन हेमें 
के; बाघनि दूध रहै न ॥ १८९ ॥ जो प्राणी परवेश परणो, सो दुस हे जपार ॥। जूँथ 
विछोहों गज सहै, वन्धन अंकुश मार॥ १९० ॥ मन प्रसन्न तन चेन जिहि, लेच्छो- 
चार विहार || संग उगी उुग छुस हुवे, वन वसि तन जाहार ॥ १९१ ॥ उर्दैंर भरत के 
कारने, प्राणी करत इछाज ॥ बाचे नाचै रणे मिड़ें”, रोचे कॉज जर्कोन ॥ १९२ ॥ काह 
को हँसिये नहीं, हँसी करें को मैंके ॥ हांसि दँसे दोऊ मये, कौरव पाण्ड निमुछ॥१९३१॥ 
प्रपति के दिन होत है, म्रापति बारंवार ॥ छाम होत व्यापार में, आमत्रैंग अधिकार || 
॥ १९४ | अप्रपिति के दिनन में, खचे होत अविचोर ॥ घर आवत् हैं पहुंने, वर्णिज 
न छाम लिगा॥ १९५ ॥| दीन घनी आधीन हैं, सीस नमावेंत्र काहि || मॉर्नेंमंग की 





१-वश में करना चाहिये॥ २-उपाय॥ रे-विल्ली ॥ ४-ऐक समान॥ प-जछा करे ॥ 
(साख ७-जरूर) ८-अनादर ॥ ९-क्षेह, मेम ॥ १०-छी॥ ११-ककूंस ॥ १३-शुणी ॥ 
१३-दीवा॥ १४-नरूर ॥ १५-उजाला ॥ १६-बलवान ॥ १७-पक्षी ॥ १<-व्चों को ॥ 
१६ल्‍सप्रह, एकट्ठा ॥ २०-नीच॥  २१-बतैन॥ ९९-अुप्त, छिपा हुआ॥ २३-सलाह ॥ 
२४-छ:कान वी अर्थात. तीन मुध्यों में ॥ २५-बडा आदमी ॥ २६-सोना चादी आदि घातु ॥ 
३७-ब्न ॥ १८-सोना ॥ २९-पराधीन ॥ ३०-पाता है॥ २१-शझंड॥ रेरेन्डेश इआ।॥ 
३३-आंकुश ॥ ३४-छशी ॥ ३५-अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार ॥ ३६-चबलना, फिरना ॥ 
३७-सोता है॥ रेद-पेट ॥ ३५-लडाई में ॥ ४०-लइ़ता है॥ ४१-कर बेठता है ॥ ४२-करने 
योग्य काम ४३-व करने योग्य कास॥ ४४-छड़ाईै॥ ४ंप-कारण ॥ ४६-आमदनी ॥ 
४७-बुठावा ॥ ४८-इसल्यार ॥ ४९-आमदनी का न होना ॥ ५०-विना विचारे॥ ५१-मेहमान॥ 
५२-व्यापार॥ ५३-जरा भी॥ ५४-होकर ॥ १५-ऊकाता हैं॥ ५६-अ्रतिष्ठा वा नाक ॥ 


६८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 
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सूगि यह, पेट दिखावत ताहि ॥ १९६ ॥ कहें वचन पट नहीं, जे सत्र ह 
कहत संवे हरिचन्द्र गैप, मयों बीच घर चीर ॥ १९७ ॥ प्यारी अनप्यारी ढंगे, सम 
पाय सब वात ॥ भूप सुहावत शीत में, औस वाहि झुदोंत ॥ १९८ ॥ जुदा खेले होत 
है, सुख सरेति को नाश ॥ राजकाब सह तें छुआ, पाण्डय किय चनवात ॥ १९५९ हे 
सरवति के मडार दी, वढ़ी जैव वात ॥ ज्यों खरे हों हों बढ़े, विन खरे रा 
जात || २०० ॥ देखा देखी करत सब, नांहिनें तल्वविचार ॥ याक्रो यह उनमे है 
भेड़ चाह संसार ॥ २०१ ॥ खरचत खात न जात घन, और किये अनेक ॥ जात ए- 
न्य पूरन मये, जह उपने अविदिक ॥ २०१ ॥ एक एक अक्षर पढे, जनि अन्‍्थ विचार।। 
पैई” पेह हू चठत जो, पहुँचे कोस हजार ॥ २०३ | हिखी दूरि नहिं होत है, यह 
जानो पदक ॥ मिंटे न ज्यों क्यों हूँ किये, ज्यो हाथन की ढीक | २०४ ॥ चिंदोनन्द , 
घंट में दस, वृझ्त कहा निवास ॥ ज्यों सृगभंद झगनामि में, हूंढे फिर वनवात् ॥ २०५॥ 
सब काहू की कहत है, मी बुरी संसार ॥ दुर्गोधन की दुषता, विजेग को उपकोर ॥ 
॥ २०६ | वंये समान रुचि होत है, रुचि समान मन मोदे | बालक खेल सुहावह यो- 
दर विष विनोद ॥ २०७ ॥ चह सम्पत्ति किहि काम की, जनि काहू के होय ॥ जाहि 
कमावै कष्ट करिं, विस औरदि कोय ॥ २०८ ॥ दूप गुरु शुचितियं सेविये, मर्ध्यमाव 
जगमांहि ॥ है विनाश अति निकट से, दूर रहे फू नोहि ॥२०९ ॥ देखत है जग जात 
है, तउ मतों से मेल || जानत हू या जगत को, देखत भूछी खेक || २१० ॥ सुजन 
बचावत कष्ट से, रहे निरन्तर साथ ॥| नये सह ज्यों पठक, देह सहाई हाथ ॥ २११॥ 
धनी होत निन कबहुँ, निरवन से घनवान ॥ बड़ी होत निशि शीत ऋतु, ज्यो ग्रीपम 
दिन मान ॥ २१२ ॥ ज्यो ज्यों छूट भयोनपन, लो लों प्रेम विकास || जैसे कैरी  आ- 
मे को, पकड़त पक्के मिठास || २१३ ॥ थोरा थोरी प्रीति की, कीन्‍्हें बचत हदीस ॥ अति 
खाये उपने अरुचि, थोड़ी वस्तु मिस ॥२१४ ॥ 'रैहे ते शोनी पुरुष, बात विचारि 
विचारि ॥ मर्थनहारि तजि छा को, भाखन रेत निकारि॥२१५॥ जो उपने तोई 





१-शान॥ २-बदछते हें ॥ ३-अच्छे आदमी॥ ४-घीरज बाढे॥ ५-राजा | ६-जेप्यारी, 
एुरी॥ ७-ठठ छतु॥ «नार्मा। ९-अच्छी छूगतीहै॥ १०-दौढत | ११-विया ॥ 
१२-सजाना॥ १रे-अदूमुत, विचित्र ॥ १४-नहीं॥ १५-अनुमान॥ १६-अज्ञान ॥ १७-एक 


एक पैर भो॥ १८-निश्वय ॥ १६-ज्ञान भर जानन्द से युक्त अयोत भगवाव्‌॥ २०-हुदय ॥ 
२१-उजछूरी ॥ २९-धढमाणी ॥ २३-राजा विकमादिल 


;- ॥ २४-भलाई॥ २५-उम्र ॥ १६-छुज्ी ॥ 
२४-अन्ठा लगता ह ॥ ३८-अवानी ॥ २६-सोग का जानन्द ॥  ३०-सत॥ ३१-भोगता है ॥ 
रेडलमित॥ रे३-ज्री॥ ३४-बीच के मनसे॥ ३५-सोह, मेरा तेरा॥ ३६-हमेशा ॥ 
रै>-नेश्र ह ३६८-मददगार ॥ ३६-अश्ञानता ॥ ४०-कच्चा आम ॥ ४१-आनन्द ॥ 
४रेन्मीठापन॥ ४३-ऐेता हैं ॥ ४४-अवलो सतत ॥ ४५-प्ानवान्‌ ॥ ४६-मथने वाली ॥ 


द्वितीय अध्याय || ६९ 


कै, निद्दि कुछ जो अभ्यास ॥ छोटे मह हू जठ हि, . सी उड़ें अकास ॥ २१६ ॥ 
यथायोग सव मिरत है, जो विधि रिखयो जैकूर | खह गुर भोग गरीबिनी, रानी पान 
कपूर ॥ २१७॥ *हिंसा दुख नी बेलंड़ी, हिंसा दुख नी खाण || बहुत जीव नरंकें गया, 
हिंसा तणें प्रमाण || २१८ ॥ दया सुक्ख नी बेलड़ी, दया सुक्स नी खाण || बहुत जीव 
युक्ते गया, दया तणे परिमाण .॥ २१९॥ जीव मारता नरक छे, राखन्तां छे सर ॥ 
यह दोनों हैं बारैड़ी, जिण सैवि तिण लग ॥ २२० ॥ बिन कपास कपड़ो नहीं, दया 
बिना नहिं धरम || पाप नहीं हिंसा विना, बूझो एहिज भंग || २२१॥ धन ' बंछे इक अ- 
धेम नर, उत्तम बछे मान || ते थानिक सहँ छैंडिये, निंह रहिये अपमान ॥ २२२ ॥ 
धर्म जथे अरु काम शिंवे, साधन जग में चार ॥ व्यवहारे व्यवहार रुख, निश्चय निज गुण 
घार ॥ २२३ ॥ मूरख कुछ आचार थी, जाणत धम सदीव ॥ वस्तु खभाव धरम सुधी, 
कहत अनुभवी जीव ॥ २२४ ॥ खेह खजाना कूँ अरथ, कहत अजानी जेह || कहत द्रव्य 
दरसाव हूँ, अर्थ सुजोनी तेह ॥ २२५ || दर्पैति रति कड़ा मतें, कहत दु्ती काम ॥ 
काम चित्त अमिदाष कूँ, कहदत सुर्मति गु/ैंधाम, ॥ २२६ || इन्द्रढोक के कहत शिव, 
जे आगेमेहगहीन ॥ बन्‍्ध अमाव जचक गती, भाषत नित्य प्वीन ॥ २२७ ॥ एम ज- 
ध्यातैंगपद रखी, करत साधना जेह ॥ चिदानन्द जिनधम नो, अनुभव पावे तेह॥२२८॥ 
मेरा भेरा क्या करे, तेरा है नहिं कोय ॥॥ चिदानन्द परिवार का; मेला है दिन दोय ॥ 
॥ २२९ | ज्ञान वी वैराम्य जस, हिरदे चन्द्र समान | पाए निकट कहु किमि रहे, 
मिथ्यावैम दुख खान || २३० ॥ जैसे कंबुकि त्याग सें, विनसत नांदि जैंजेंग ॥ देह त्याग 
थी जीव पर, तैंसे रहत मैंमेग ॥ २३१ ॥ धमे बधाये धन धंधे, धन वष मन वषि 
जात || मन बंध सब ही बर्षत है, बधत वधत वधि जात ॥ २३२॥ धम घटाये धन घटे, 
घन घट मन घटि जात ॥ मन घट सव ही घटत है, घटत घटत घटि जात ॥्‌ रश१ ॥ 
यह जोवन थिंएं ना रहै, दिन दिन छीमेत जात ॥ चार दिना की चांदनी, फेर अपेरी 
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१-मछछी ॥ २-विधाता ॥ ३-चहुर॥ « यहां (११८) से छेकर-ये सब दोहे-सारवार्ी चाहके 
है-भर्थात्‌ इन में मारवाडी शब्द अधिक हैं॥ ४-बेछ॥ पत्खगी॥ इन्सोग॥ छन्‍्मद्या ही 
८-पकड छे॥। ६-यही॥ १०-असठी हाल ॥ ११-चोंहता है॥ १३-वीच॥ ईशान) 
१४-अवर्य | १५-छोड़ देना चाहिये ॥ १६-अनादर, विरस्कार॥ १घन्मीक्॥ वध 
१९-सदैद | २०-अतुभव झ्ञानवाडे ॥ ३१-जज्ञानी, शान & हीव ॥ २३-अच्टे 548 || 
२३-जोडा, तोपुरप॥  २४-भोग की क्रौड ॥ र१-ढुष्ट इद्धिवाढ॥ इल्अकल कक |) 
२७-गुणी जन॥ २<-शासस्पी नेत्र से रहित ॥ रषनचर॥ी न थे 
३१-ज्ञान और आनद से युक्त ॥ ३२-सू ॥ रे३-डत के॥े ३+४-वे ने ॥ ३७५७“लम्यारप्र #भर ॥ 
३६-केचुली॥ ३७-साप॥ देट-सी ॥ ३५-मेने£ 
४२-स्थिर॥  ४३-न४ होता जाता है ॥. ४४-उजादा 0 


३०७आान्मा सन्‍्का गगन ॥ 


॥ इण्नगता है ॥ अनया है ॥ 


३ जैनसस्मैदायशिक्षा ॥ 


रात ॥ २३४ ॥ तबहग जोगी जगतगुह, जबढग रहै निरोंस ॥ जब जोगी मगता धरे 
तब जोगी जगदास || २१५ | घरम करत संसार सुख, धरम करत निरवान ॥। परम- 
पन्ने जागै नहीं, ते नर पश्मू समान ॥ २३६ ॥ क्रोधी छोमी करण नर, मानी अर मद- 
अन्ध || चोर जुवारी चुगुल नर, भाटी दीखत अन्य || २३७ | शीढू रतन सब से बड़, 
सब रततन की खान ॥ तीन लोक की सम्ेदा, रही शीठ में आन ॥ २३८ ॥ भोछी 
संगति खांन की, दोने बाते दुकल |॥ रूँठो पकड़े पांव कू, पूंठो चाटे सुख ॥ २३९ ॥| 
सृजन मन में ना धरे, दुरंजैन जन के बोक ॥ पथरा मारत जाम को, तड फर देत 
अमोढ || २४० | पते शड़तों इम कहे, सुण तरुवर बनराय ॥ अब के बिछुरे कब मिदे; 
दूर पढ़ैगे जाय ॥ २०१ || तरुवर सुणकर बोलियो, झुण पत्ता मुझ्न वात ॥ या जग की 
यह रीति है, इक जावत इक जात ॥ २४२ ॥ सुख दुख दोरू संग है, मेटि सके नहिं 
कोय ॥ जैसे छाया देह की, न्‍्यारी नेक न होय || २४३ ॥ जिमि परिहोंरी जेरवेढी, खे 
चत कहे पान ॥ तैसे नर उद्यम कियां, होत सही विद्वान ॥ २०४ | तन धन परिजन 
रूप कुछ, तरेगी तनय तुषार ॥ ये सब है पिणे बुद्धि नहिं, व्यथे गयो अवरतोर॥२४०॥ 
मात तौते सुत जात तिय॑, सुगम सर्वाहें फ़ो मेल ॥ सत्य मित्र को जगत में, महा कष्ट से 
भेर |२१६॥ उ्ेश से सिमी मिरै, मिडै द्रव्य से मान ॥| हम गैरस जगत में, मि- 
किदो मित्र सुजान ॥| २४७ ॥ उपनो उत्तम वंश में, सहन व्यजन समान | परिभ्रमण 
करे तुरत ही, मेटि ताप सुखदान || २४८ ॥ हैँगे गँये अत सुर की, प्रीरकेक को हि 
पिछौंण ॥ विण प्रीक्षक जन मन तणां, करि न सकै निरमाण ॥ २४९ || हिकमेंत करि 
उ्द्राहं भरठ, किसमत पर रहु नांह || किसमत से हिकमत बड़ी, करि देखो जगमांह | 
॥ २५० || छुजन मित्र को खेह नित, बंधे राफ सम वीर || अजलि जछू सम कुजोव को, 
घटे झेह को नीर ॥ २०१॥ उत्तम जन जनुरीग तें, चोढ मजीठ समान ॥| पार सींग 
पतंग सम, पल में पल्टे वन || २५२ || जो जामै निसदिन वसै, सो तामें पेवीन ॥ 
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*-आश्या से रहित) २-मुक्तित ३-पर्म का माग॥ ४-कछूस॥ "-मद से अनन्‍्धा॥] 
६-अन्धा ॥ ४-सम्पत्ति, दीछत ॥ ८-नौच॥ ६-कुत्ता ॥ १०-सट हो कर ॥ १ १-तुष्ट हो कर ॥ 
१३-अच्छे आदमी॥ १३-घुरे आदमी ॥ १४-तो सी॥ १५-पत्ता॥। १६-गिरता हुआ ॥ 
१५-पानी भरने वाढी ॥ १८-रसी ॥ १९-पत्थर ॥ २०-कुद्धम्व ॥ २१-च्नी॥ २१-पुत्र ॥ 
पेपरन्तु ॥ २४-जस्म ॥ २५-पिता॥। २६-छी॥ २७-सहज ॥ १०-मेहनत ॥ 
२७-डहगी, दोलत॥ ३०-मुझ्कि्त से मिलने बाछा॥ ३१-एक प्रकार का पत्थर मिस को 
ऐने से छोटा मोना हो जाता है ॥  ३३-झानवान्‌ ॥ ३३-पता ॥ . र४-घूमना ॥ 
पटक ३६-हाथी॥ ३७-लोह॥ ३८-परीक्षा करने बाछा ॥ ३९-पहिचान ॥ 


कस ४१-पंतव आदमी ॥ ४२-प्रेम ॥ ४३-तीच॥ ४४-रग।। ४५-खमाव ॥ 
डच्भत 0 


द्वितीय अध्याय ॥ ७! 


सरिता गजऊूं ले चढ़े, उछट चढत है मीने ॥ २५३ ॥ थितति वध अन्तरवासना, ज्ञति 
धर्म गुण रूप ॥ जो समान तो मित्रता, अँहनिशि निमै ज्ूप ॥२५४॥ नप्रे पुरुष 'थी 
नम्न रहु, वेक्र दुष्ट थी वक || जड़ थी जक्कड़ रहो, गुणि जन थी अनर्वक ॥ २५५ ॥| 
देश जाति कुछ धमम को, उरें राखे अमिमाने || धन्य तेज नर और तो, खरे सर संस 
मान ॥ २५६ | पर सुख देखी पर जढे, परदुखेथीज प्रमोदे' || नित्य कम यह नीचेंनू, 
माने महोविनोद ॥| २५७ |॥ गुणओही सज्जन सदा, दोषेगाहि छे दुष्ट ॥ पिये खून पैयें ना 
पिये, ढुगी जोंक थन पुष्ट || २५८ || तन मन धन जीवन भू, परम देव प्रिय वस्तु ॥ 
गिणे सती पति ने सदा, अन्य न बहंम वत्तु | २५९ || शु्मैतिय पे संसार सुख, सु- 
गति छुगुंड से जाग || शैँचि मन्नी से राज नित, सुधरे सदा सुजाण ॥ २६० ॥ प्गेः 
पर की भूछ को, देखे सब संसार || पैंण न विचारे निनरतोंगी, होय जु भूछ हजार॥२६१॥ 
गती विगर अति जाकर, मतीहीन मगरूँर || रति शत्रू झति ढंग विणा, तेज न भूख 
जरूर ॥२६२॥ नन्दर्जोति नर्टखेट सदा, पेचीली पर मार ॥ निर्देये निर्मेट सैशैंक नित, 
रंवाथसिद्धि करनोर || २६३ || गुण विन रूप न काम को, जिम रोहईड़ं फूल ॥ दीसंतो 
रलियामणां, पं नहिं पामे मूल || २६९४ ॥ “ शेरी मित्रहु सो गुणा, ताली मित्र अनेक ॥| 
(पण ) जेथी सुख दुख हेविये, सो छाखन में एक || २६५ ॥ नाम रहण दो ढेरों, 
नांणां नहीं रहन्तें ॥ कीरेते हन्दा कोर्टड़ं, पाव्यां नहीं पईनत ॥ २६६ || कर्पवृक्ष काने 
सुण्यो, औपे इच्छित भोग )| महे मन में निश्चय क्यों, कर्पबृक्ष उच्चोग | २६७ ॥| 
उपजे सुख उद्योग थी, सुधरे पढ़ी स्वदेर्श || ते कारण उद्योग की, हिम्मत घरो हमेश ॥ 
॥ २६८ ॥ कुदरत पिण उद्योगि ने, देंवे वक्षिस्त दान ॥ आ अवसर यूरोप ना, छोकण 


१-नदी ॥ २-मठछली ॥  ३-ज़िति, हालत ॥ ४-अवस्था, उम्र ॥। १५-मभीतरी इच्छा॥ 
६-जाति॥  ७-दिनरात॥ ८-अदुयुत॥ -नमने बाढा ॥ १०-से॥ ११-ेढा ॥ १३-अक- 
डने बाला॥ १३-सीधा॥  १४-दिक ॥  १५-घमण्ड ॥  १६-अल्न्त ही ॥ १७-गैधा ॥ 
१८-समान ॥ १९-छसरे के दुःख से ही ॥ २०-आनन्द ॥ २१-तीच का॥ २३-बढी 
जुशी॥ २३-शुण को छेनेवाला॥ २४-दोष को झेनेवाछा॥ र५-दूध ॥ २६-उत्तम ॥ 
२७-प्यारी ॥ २८-पतित्रता क्री ॥ २९-दूसरा ॥ ३०-प्यारी॥। ३१-अच्छी स्नी ॥ 
३२-अच्छी गति ॥. ३३-उत्तम भुद ॥ ३४-पविन्र, झुद्धूु॥. ३५-अक्सर ॥ ३६-परन्‍तु ॥ 
३७-अपनी ॥ . रे<-व्याकुल ॥ ३९-चबुद्धि से रहित ॥. ४०-घम्ण्डी ॥ ४१-ढार्य ॥ 
४२- ४१-ऐवदार ॥ ४४-पेचवाली ॥ ४५-दया से रहित॥ ४६-अलन्त ॥ 
४७-शंका के सहित ॥ ४८-अपना मतलव ॥ ४६-करने वाला ॥ ५०-एक अफ़र का जगली यृक्ष ॥ 
५१-देखने में ॥ ५३-अच्छा लगता है॥ ५३-परन्तु ॥ #क ५४-उत्तम समय में ॥ ५५-बैदडगे ॥ 
५६-है ठाकुर ॥ ५७-धन ॥ ५८-रहता है॥ ५६-कीत्ति, यश ॥ ६०-सपी॥ ६१-कितता ॥ 
६९-गिराने से ॥ ६३-मिरता है॥ ६४-देता है॥ ६५-चाह्य हुमा॥ ६६-। ने॥ ६७-जीर श 
६८-अपना देश ॥ ६९-भी॥ ४०-समय ॥ उ६-मनुष्य ही 


७२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


चढ़े विमान | २६९ ॥ जाउस भूंडी मूतेढ़ी, व्यन्तर वो व गाढू ॥ पेसे जेनों पंडनी, 
वहुधा करे बिगाड़ || २७० || जन जारुस ना जर्खग थी, जे कोई जसभी भय ॥ पढ़े 
पारी गोथरी, जीवन रहित जीव || २७१ ॥ भर्यों पड़ो छिलके नही, अधुरों झट छि- 
लेकौय ॥ विषृव बैंडीन बक़े नहीं, बके सो नीच बंलेय ॥ २७२ ॥ घुस पीछे दुख आत 
है, दुख पीछे सु आत ॥ जावत जावत अनुकेमे, ज्यूं जग में दिनरात ॥ २७३ ॥ के" 
शैरिकिश सुजंगमणि, सुरनौरी शैराह ॥ सेतीपयोधर विभेषन, चैशे हरे मुवाह ॥ २७४॥ 
दुष्ट व्यसन दुक्लैंद सदा, कोदी न कैबो संग ॥ धन जीवन यश धर्म नो, तुरंत करे छे 
भंते)॥ २७५ || भूख न वासी पौट जरु, नींद न पूँटी खौंट ॥ कामी जात कुर्मेत नहिं, 
देखे रात कि प्रौते || २७६ || रफिंक संग में रसिक जन, अति पामै आनंद ॥ ऑरैसिक 
साथे जेहेनिस, पामे खेद अमनन्‍्दे | २७७ || बढ़े बड़े कूं देखि के, उवु न दीजिये डार ॥| 
काम पड़े जब पूचि फो, कहाँ करे तलवार ॥२७८॥ जो भंति पीछे ऊपजै, सो मति प- 
हिंढे होय ॥ काज न बिगड़े आपनो, जग में हँसे न कोय ॥ २७९ ॥| भाँयेहीन के ना 
मिले, भी वस्तु को मोग | दाल पके मुंजपाकवों, होत कांग कूँ रोग || २८० ॥ क- 
रिये काम विचारिके, होय नहीं उपहातत || कौपे नी पूँछ प्रजाररती, भयो ढक को नास ॥ 
॥ २८१॥ सोरठा--जैंड़े न सैंर्चाहें आंच, जूँ६ न झाढे जांचने | पिपके' पहनें 
कांच, पैग कदि रत्न न पीधंढें ॥ २८२ ॥ ईके सौंणे इक दीरू दे, तुँटे न कीचो तार ॥| 
ताणत॑तौणत टी, छोहा सांकर सौरे ॥ २८३ ॥ समयप्ैगोणे सैपैदा, करिये काम त- 
माम ॥ दम हाँमे निज नाम वि, दीपे कुछ शय घौग ॥ २८४ | काजी पण पौंजी 
बने, शाह बने छे चोर ॥ उत्तम ने अधमै करे, छोमी नि निदो* || २८५ ॥ दिये 


१-पराव ॥ २-भूतिनी ॥ | $-पराब॥ २-भूविबी॥ ३-भूत ॥ ४-इता है॥ ५-किए के॥ ६ इस भे। / पर 
८-घाव ॥ ९-घायठ ॥ १०-होता है ॥ ११-विछोौना ॥ १ २-विछाकर ॥ १३-मादूम होता है । 
१४-छलकता है॥ १५-अपूरा, जपूगे॥ १६-छलकता है॥ १७-पण्ठित ॥ १ ८-अच्छे कुछ का ॥ 
१६- स में डालनेवाल ॥ २०-कम से ।| २१-सिंह के वाल ॥ २२-साप की मणि ॥ २३-देवांगना ॥ 
२४-अर का श्र ॥ २५-पतित्रता का ख़न॥  २६-त्राह्मण का घन ॥| २७-चढेगा, आवेगा ॥ 
२८-हाथ मे ॥ २९-मरने पर ही ॥ ३०-खराव आदत ॥ ३१-ह ख देने बाला ॥ १२-कमी | 
३३-करना चाहिये ॥ ३४-नाश ॥ ३५-आटे की रावडी ( जो मारवाड में मंद्दे में बनाई जाती है) ॥ 
३६-हटी हुईं ॥ ३७-चारपाई॥ ३८-खराव जाति॥ १९-सवेरा॥ ४०-शौकीन ॥ ४१-वेशौकीन ॥ 
४३-दिनतत॥ ४३-३ु से, रक्षा) ४४-बहुत॥  ४५-छोटा ॥ ४६-सुईैं॥ ४०-क्या ॥ 
४८-अढ ॥ ४५-मभाग्य से रहित ॥ ५०-मुस का पकजाना ॥ ५१-कैण ॥ १६-हैँसी, उठा ॥ 
५३-बन्दर ॥ ५४-जठाने पर॥ ५५-लड्ढ ॥ ५१६-पात आती है ॥ ५७-सत्य को ॥ गह | 
५९-पिपवता है॥ ६०-परन्तुओ ६१-कमी॥ ६९-पिषलता है॥ ६३-एक ॥ ४-सीचे | 
ईप-ौलण ॥ ६६-का ॥  ६७-सींचते सींचते ॥ १८-हट जाता है ॥ द | 
७०-गम के अनुरृरू ॥ ७१-सदां॥ ७३७ ७३- ७४-अपना हा हक 
०६-प7॥ ७७-३४॥ ७८-साहुकार॥ ४९-अलसमन्‍्त ॥ ८०-निघुर, दयाहीन ॥ ८१-न्नी 





ह्वितीय अध्याय ॥ ७३ 


मकेट शिशु सूप को, मन नह आवक सुमित्र ॥ सावधीन रह कर सदा, करों प्रतीति 
पवित्र | २८६ ॥ प्रेम से प्रकृत्यो तिहों, रहे न पईदों ठेशँ॥ योसॉयोगय विचारंणा, 
निभे न नेट निमेष॑ || २८७ || शक्ति कैतां पण जबरेनां, दुःख न टीढे जेह ॥ शरद 
ऋतू ना मेवेसम, फ्ोफेंट गोने तेहँ ॥ २८८ ॥ काम पड़े परसौय छे, वस्तु मात्र को 
नीर || विण परखे सेई एकसा, देखाये प्रिय वीर ॥ २८९ | जिम्ने! में जमिरत बसे, 
विष भी तिण के पास ॥ इक बोढै तो छाख है, एके ठाख विनास || २९० || बात बात 
सब एक है, बतदावन में फेरें | एक पर्वने बादर मिंडे, एक देत बीखेर ॥ २९१ ॥ 
भाग्य धवर यदि पुरुष को, (तो) दुख 'फीटी सुख मैंय ॥ पं जो निर्व भाव 
तो, सुर समूँलो जॉये ॥ २९२ || जो न जरे निश्चय करी, करेजो कार्य हमेश ॥ सदा 
हेहो सुख यश बैही, फैदी न पावो केश ॥ २९३ ॥ बुद्धि बिना नर वेपडो, बुद्धि मैकी 
बलवान ॥ बुद्धि थक्षी सुस्त सैन्य जे, बुद्धि गैगांरो थॉनें ॥ २९४ ॥ साहस प्रोकेस बुद्धि 
बेले, उधम चैगे जु होय ॥ तो डरता रहे देवषिण, जीति सके नहिं कोय ॥ २९५ || 
मोंखी बैठी गुड़ परें; रही पंख लिपटाय ॥ हाथ मे जरु सिर धुणे, लार्लवे बुरी वर्कीय ॥ 
॥ २९६ | अर्मरेवेलि विन॑भूंक “छे, प्रतिंपोंकेछे तीहि॥ एम नाथ ने वीसरी, ढूंढे छे 
तूँ काहि ॥ २९७ ॥ हीरा पब्यो चुहाट में, छौर रह्दो लिपटाय ॥ कितनेहँ मूरख नीसेयो, 
पौरलि लियो उठाय || २९८ ॥ भापे छे जो मान विण, अमित मल्ये न जाण ॥ प्रेमेस 
हित विष पेंणे दिवे, मो त्यैँगि छे प्राण ॥ २९९ ॥ मुँका वणै कपूर पण, चार्तँ जी- 
वण जोय ॥ तो मोटो तो पण, व्यीढू मुि वि हो! ॥ ३०० ॥ 
यह द्वितीय अध्याय का सुभाषित रत्ञावलि नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


१-अन्द्र ॥ ३-बालक॥ ३-राजा॥ ४-स्थिर ॥ ५-हे अच्छे मित्र 2 ॥| रा 

“मुहब्बत ॥ ९-सचाई ॥ १०-पदा हुआ ॥ ११-वहां॥ १३-पदोँ॥ १३-जस 
हल कल सजनित । हे १ चार हि कप है॥ १७-आख़िर सें॥ १८-पल भर भी । 
१९-होने पर॥ २०-दूमरे के॥ २१-मिठाता है॥ १२१-जो ॥ १२३-बादल के समान ॥ 
२४-व्यर्थ में ॥ २५-गरणता है ॥ २६-वह ॥ २७-परखा जाता ॥ २८-सब ॥ ३६- 
जीम॥ ३०-अमृत॥ ३१-फ़क॥ ३२-हवा ॥ ३३-ताफ, उम्बे॥ ३४-अगर दा 3५- 
मिटकर ॥ ३६-होता है॥ ३७-परन्तु ॥ ३१८-कमजोर ॥ ३६-इस ही॥ ४०-मूहसहित ॥ 
४१-चला जाता है।॥ ४२-करो॥ ४३-पाओ॥ ४४-ओऔर ॥ ४५-करमी || 5 
४७-होने पर ॥ ४८-सम्पत्ति, एकता ॥ ४९-उसचन्र होता है॥ "०-युणो का ॥ का । 
५२-हिम्मत ॥ ५३-बहादुरी ॥ ५४-अक्क॥  ५५-ताकत ॥ है के अडे मेहनन ॥ ५४- 
घीरण॥ ५८-देव भी॥ ५९-मक्खी॥ ६०-लोम ॥ ६१-हु-ण देनेवाटा ॥ आल ॥ 
६३-विनाजड की ॥ ६४-है॥ ६५-पालता है॥ ६६-उस को ॥ ६५-ऐे॥ ६८-मूतार॥ 
६९-चाजार ॥ ७०-घूल ॥ ६१-निकल गये॥ ७३-परसनेवाटा ॥ कह #.. 3४० 
प्रेम के साथ॥ ७प-भी॥ ७६-छोडना ॥  ७७-मोत्ती॥ ७८-पर्षीदष ॥ तन हु ८+० 
बढा॥ ८१-पानी॥त <२-सांपक <इन्मेंह नेंत ब्अ-जार॥ बष-शंगरम 

१५० 


७४ जैनसम्पदायगिक्षा ॥ 


तीसरा प्रकरण--चेला गुरु प्रश्नोत्तर ॥ 
न ्फिपियिक्‍2७०२९ 


गोहूं सूखा खेत में, घोड़ा होंसकराय ॥ 
पलंग धंकी धरे पोढिया, कहु चेछा किण दाय ॥ १॥ 
गुरुजी पांधो नहीं ॥ 
पेवन पचारे पत्तेली, कामेणि छुल कमलोय ॥ 
सीडी चौपड़ मेलग्यों, कहु चेला किण दाय ॥ २॥ 
गुरुजी सारी नहीं ॥ 
रजनी अंन्धारों भयो, मिली रात वीहॉय ॥ 
बौंयो खेत न नीपेंजो,[कह चेला किण दाय ॥ ३॥ 
गुरुजी ऊगो नहीं॥ 
वेद कुम्बारा फिरै, कन्त जु ढूंखो खाय ॥ 
दीवेउत्तेर ऑपियो, कहु चेद्ला किण दाथ ॥ ४ ॥ 
ते गुरुजी संम्पत्त नहीं ॥ 
प्यों 'सू लाई दियो, बलैंद पुराणी खाथ ॥ 
करहो सहे जु कांबेंड्री, कह चेला किण दाय॥ ५॥ 
हो ड़ इतर गुरुजी चाड़े नहीं॥ 
ली लैंड़े इकीतरे, पग अलवीणे जाय ॥ 
एकली, कहु चेला किण दाय | ६॥ 
____गुरुजी जोड़ी नहीं॥ 


१-स चेला गुरु पश्नेत्तर के अन्त मे दिये हुए गेट को देखिये... 77777 
४-होते हुए भी॥ ५-प्रंथिवी ॥ 8 जो व 


“डरावदी ॥ १९-वोया & 

83३, लकी उगा हुआ॥ ३९-इंबारा॥ ३३-खामी ॥ ड हा 28 रे 
“जबाब ॥ ३७-दिया ॥ २८-दौलत, एकता रेप 

३९-लच्डी खाता है ॥ फदा जोर तंग, २६ 


चाहिये )॥ ३६-.. स्व 
शत ६-कित्रान ॥ ३७-ह७ चलाता है ॥ ३८-एक दिन छोड कर | ३ हा दा 
है॥ ४९-गाता है॥ ४३-अकेला॥ ४४-दूसरा बैल जूते और 7 ॥ ४०-डघाढे॥ 
» यूतरे और सहायक ॥ 


द्वितीय अध्याय || ५ 


घोड़ा घोड़ी ना छिवे, चार ठथेली जाय ॥ 
कार्मण कन्त हु परिहरे, कह चेला किण दाय ॥ ७॥ 
गुरुजी जॉंगे नहीं॥ 


धोड़े मारग छींड़ियो, हिरण फड़ौंके जाय ॥ 
माली तो बिर्लखो फिरै, कहु चेला किण दाय ॥ ८॥ 
शुरुजी बांग नहीं॥ 


पड़ी कबा्ण न पाकेले, का्मणि ही छिटकायेँ ॥ 

कवि बूंझतां खीजियो, कहु चेला किण दाय ॥ ९॥ 
गुरुजी गुण नहीं ॥ 

अरद न बाज पार्ट डी, बालद प्यासो हि जाय ॥ 


79 ५ अं 


धंवल न खंचे गोडलो, कह चेला किण दाय ॥ १०॥ 
गुरुजी बुंहवो नहीं ॥ 


नॉरी पुरुष न आदरै, तंसेकर बांध्यो जाय ॥ 

तेजी  ताजेणणो ख॑में, कहु चेला किण दाय॥ ११॥ 
गुरुजी तेज नहीं ॥| 

भोजन खाद न ऊँपजो, सैंगो रिसायां जाथ ॥ 

कैंन्ते कामण परिहरी, कहु चेला किण दाय ॥ १२॥ 
गुरुजी रेस नहीं ॥ 


बैदँ मौन पायो नहीं, सींगण नहिं सुलजाय ॥ 
कन्ते कामण परिहरी, कहु चेछा किण दाय ॥ १६ ॥ 
गुरुजी गुण नहीं ॥ 


१-छता है ॥ २-घीसता हुआ ॥  ३-छी ॥ ४-छोडती है ॥ प-वामोहीपन, जागता हुआ 
और कामोह्ीपब॥ ६-छोड़ दिया॥ ७-फ़जाग मारकर ॥ <-द्याकुल॥ ६-एगाम, बाग 
(पिंघ) और बाग अथीत्‌, बगीचा॥ १०-कमान॥ १$-च३ती है ॥ रन के विलय? 
करती है ॥ १४-शायर ॥ १५-पूँहने पर॥ १६-र४ हुआ ॥ १एनडेगी पीर थप (5 
पिछले दो में जानना )॥ १८-भरहट यंत्र ॥ १६-पढट्ी ॥ ३०-प | २१-४नगा शी 
२२-गाडी॥ २३-चला (तीनो मे समान )॥  दे४-सी॥ रफनचोर॥ इशवेश॥ १३० 
चाबुक ॥ २८-सहता है॥ २९-तेज (तीनो में समान ही जानो )॥ ४३ #800 06,600 
दाहुआ॥ ३२-उबधो॥ ३३-युस्ते मे होडक्‍़र॥त॥ ३४-सामीत॥ इशलओगर ३६-ए८ हक 
३७-नमक, प्रीति और रति का सुरा॥ ३८-हदीम॥ इ्च्दहतओ सूत्र हू रहा 
४३-सुलता है ॥ ४३-पहिले और तीसरे में गुण दूसरे में भुन (एन) ॥ 





७००७ के अर अके #+3 पक 


७६ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 
हीरी झाँखो पड़ गयो; बाग गयो बीलाय ॥ 
दरपण में दीसे नहीं, कहु चेला किण दाय॥ १४ ॥ 
गुरुजी पीणी नहीं ॥ 
छींपा घर सोभा नहीं, कामेण पीहंर जाय 0 
छप्नेल पौध नहिं मोलवे, कहु चेठा किण दाय ॥ १५ ॥ 
गुरुजी रंगे नहीं ॥ 
पहुँ सूचै हल हू थके, बेटे रथ नहिं जाय |) 


धोलन्तो दीलो चढ़े, कहु चेला किण दाय ॥ १९॥ 
गुरुजी जूती नहीं ॥ 
चौपड़ रंमे न चाहें , तीतर जालां जाय ॥ 
राज हार आदर नहीं, कहु चेला किण दाय ॥ १७॥ 
गुरुजी पांसो नहीं ॥ 
धान पड्यो आदो नहीं, धोरे * मोर न जाय ॥ 
कातण जोगी" भूखां मरे, कहु चेछा किण दाय ॥ १८ ॥ 
गुरुजी फेरी नहीं ॥ 
जंभी साल न बांजवे, नोणों है फिरि जाय ॥| 
पंगा ढीला साल में, कहु चेला किण दाय॥ १९॥ 
गुरुजी वर्णियों नहीं ॥ 
चैण चुलन्ती लड़भंड़े, नायेण गीत न भौय ॥ 
'मोजन धार हु जीमणो, कहु चेला किण दाय ॥ २०॥ 
गुरुजी दीत नहीं ॥ 
१-होरा ॥ २-मठा ॥ ४ ४-गिगड गया ॥ ४-शीशा ॥ ५-दीखता ॥ ६-साव, जल और आव ॥ 
उनमे छापनेदाला ॥ <-रानक॥ $-द्रो॥ १०-मायव्॥ ११-शौक्न॥ १३-पणडी ॥ 


५३-मोर ऐसा ६॥ १४-नगनेता रग, प्रीति और रग॥ १५-गेहू॥ १६-मार्ग में ॥ १७-चलता 


हुआ॥ १८-यून॥ १६-झता हुआ सेत, जोता हुआ बैल और जूता ॥ २०-एक खेल ॥ २९- 
सेपण #॥ दर-आजार में ॥ २३ 
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“जालरक् ॥ २४-सेलने का पाता, जार और मुलाकात ॥ 
३४० पग॥ २६-प३॥॥ -रेत वा द॑ 

५ ६ हुआ ॥ ३७-रेद्र वा टीछा ॥  २८-पानी ॥ ३९-नामविशेप ॥ ३०- 
कद॥ ३६-व९ी, बाग और फिरवर 


फिरकर मागना ॥ ३३-टेढ॥ ३३-ताणा॥ ३४-तानता है ॥ 
रेट ये इत्र ३४-छ३ में॥ ३८-बना हुआ, वनिया और बना हुआ ॥| ३९-बचन ॥ 
अप ठप हसो॥ ४६-मिडगिशता है॥ ४२-नाई़ की छो ॥ ४३-गाती है॥ ४४-कठिन ॥ 
इडन्दा" (तंत्र ॥ गान जानों)॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ हे 


खेत णठो किण कौरणें, चोपेंद घर घर जाय ॥ 
गुल झंर्गो किणेंविध हुँचो, कहु चेला किण दाय ॥ २१॥ 
. गुरुजी बाड़ नहीं॥ 

अमल अंकों गंल गयो, दीढ़ी बैधती जाय ॥ 

चाँसो अनन न वाचियो, कहु चेला किण दाय ॥ २१॥ 

। गुरुजी नाई नहीं ॥ 

पेन्च बंटाऊ ना बह, सेयण पुहूँचो जाये ॥ 

ईसे गोरज्या हांलेणों, कहु चेला किण दाय ॥ २४॥ 
गुरुजी वोलेवो नहीं ॥ 

चनरोजा रो नाम सुण, पेंटी छोड़ घर जाय॥ 

लिखता लेखण क्यों तेजी, कहु चेला किण दाय॥ २४ ॥ 
गुरुजी सही नहीं ॥ 

मोती सोदों मो कम, सरवैर पीर्द न थीय ॥| 

रावत भागों रोड़ में, कह चेढा किण दाय ॥ २५॥ 
गुरुजी पीणी नहीं | 

पान सड़े घोड़ो मंडे, विद्या वीसेर जाय ॥ 

रौदो जलै अंगार में, कहु चेला किण दाय ॥ रै९॥| 
गुरुजी फेन्यो नहीं ॥ 

दूध उँफाण्यो ऊँफप्यो, बैंच्छे चूंगी गाय ॥| 

मिर्त्ंकी मौखण ले गहे, कह चेला किण दाय॥ ९७ ॥| 
__ उगुज्जीदेखीन! क्या देख्यो नहीं ॥ 


१-नष्ट हुआ॥ २-किस॥ रै-कीरण से॥ ४-चतुष्पद्‌॥ शेड) ६-तैज, मेंहगा ॥ 
७-किस तरह से ॥  <८-हुंआ ॥ $-बाड, वाड और आमद्‌॥ १०-अफीम ॥ ११गछा॥ 
जप ॥ १३-बढती जाती है॥ १४-हंछ की लीक ॥ रा ॥ १६-ब्चा आओ 6 
दो में नाई, तीसरे में हलकी भूगली ॥ १4-राखा॥ व ॥ १०-चलता है॥ ९१-सम्बन्धी 
१९-लोट गया ॥  २३-महदिव ॥ श४-पावेती ॥  ३५-चेंलना ॥ सा २6 शक के आर 
झुलावा ॥ २७-सिंह ॥ १८-का॥ २६- संनाई देता है॥ _ल्‍३०-जागीर ॥ ३१-ति हुए ॥ 
३३६-कछम ॥ ३३-छोड़ दी ॥ रे४-सेही ( जंतुबिशेष ); मोदर और स्याही ॥  7५-बडा॥ हक 
कौमत ॥ ३७-तालाव ॥_ ३८-भीड ॥ ३९-होती है॥ ४०-नामविशेष ४१-लढाई ॥| 
४२-आब, जछ और तेज॥ ४३-अडता है॥ ४४ढ-मलतं इप-रोटी ॥ ४६-अम्रि ॥ हर 
फेरना यानी संभालना ( तीनों में समान )॥ ४८-उफान॥| ४९-आया॥_ ५०-बछड॥ ८ 


पी छोी॥ ५९-बिढरी॥ ५३-मक्खन ॥ ४५४-टेखा नहीं ( तीनों में समान ) ॥ 


पे जैनसम्पदायगिक्षा ॥ 


हे घुंवो ना सश्रै, मेंहिले पंचन न जाय ॥ 

झीव॑र विलखो क्यूँ फिरे, कहु चेला किण दाय ॥ २८॥ 
गुरुजी जीली नहीं ॥ 

घड़ो झेरन्तो ना रहे, पीढ़े रोबे बाल ॥ 

साखु बैठि बहु पौरुसे, कह चेला किण दाय ॥ २९॥ 
गुरुजी सारो नहीं ॥ 

कपड़ो पोते न पकड़े, मेज मेल नहिं खाय ॥ 

चोधरि रूत्यो क्यूं फिरे, कहु चेला किण दाय ॥ ३० ॥ 


गुरुजी कृव्यो नहीं ॥ 

सेंको पीपल खरेंहरो, कलियां हुई विणास ॥ 

होको सूँधी क्यूं पव्यो, कहु चेला किण दाथ ॥ ३१ ॥| 
गुरुजी पान नहीं ॥ 


बाडेज डोलै बहु बुंले, ला सरे के! जाय॥ 

आग भमूकी क्यूं करे, कहु चेा किण दाय ॥ ३२॥ 
गुरुजी दाँवी नहीं ॥ 

गाड़ी पड़ी उजाई़ूँ से, पैणणट ठौंली जाय।॥ 

कांदो लागो पांव सें, कहु चेला किण दाय ॥ ३६३ ॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं॥ 

८, है । 

घोड़ो तिणो न चौखवै, चाकर रूठो जाय ॥ 

पिलेंग चैकी घेर पोढ़ेजे, कहु चेला किण दाय ॥ १४॥ 
गुरुजी पौयो नहीं॥ 


१-आग ग बने का गह्ू॥ २४ग। (ऋण ([__77-- का गड़ा ॥ ३-घुआ॥ ६-निक्‍लता॥ 
परडनवाल्या ॥ ७-व्याकुल ॥ ८-जलाई हुईं, खिडकी 


0 ७-+%०७ >>». 


“महत्र॥ ५-हवा॥ ६-मछठी 


(जाली ) और जाल॥ ९ झ्रता हुआ ॥ 
१०-छोटी साची ॥ ११-वालक ॥ १३-यहू ॥ १३-परोसती है ॥ १४-पक्षा, नीरोग और अधिकार ॥ 
१५-गादपन ॥ १६-पकडता है ॥ १७-एक घात ॥ १८-रठा 


डैआ॥ १९-छूटा हुआ (दो में ) और 

3५ 3 ॥ २०-सूसा हुआ॥ २१-सडखढाता है॥ २२-नष्ठ, नाश ॥ २३-हुक्ा ॥ २४-उल्य ॥ 

२५-पत्ते (दो में) और तमाव ॥ ३६-बाड ॥ २७-हिरुती है॥ २८-बहुत ॥ २९-बोल्ती है॥ 

“समा ॥ ३१-हुव तेजी के साथ॥ रैभभकना ॥ ३३-दवाई हुई ( तौलों में समान 

2 के )॥ ३४-जगढ ॥ ३“-पनिहारी ॥ ३६-खाली ॥ ३७-जोडी का बैल ( दो मे ) 
॥ ई८-पघास ॥] २*-खाता हू ॥ ४०-नौकर ॥ ४१-कद्ध॥ ४२-पलग || ४ 

प्भी॥ ४ जमीन ॥ ४५-सोत हे ४६-पिलाया हुमा, पाया हुआ और चार पाई का 43308 


द्वितीय अध्याय | ७९ 


वेडलो रूख बैधे नहीं, दुनिया मालवें जाय॥ 

लिखिंया खत कूड़ा पड़े, कह चेठा किण दाय॥ ३५॥ 
शुरुजी साख नहीं ॥ 

गाड़ी पड़ी गवाड़ में, कुए खड़ी पणिहार ॥ 

गोरी ऊँसी गोखड़े, कहु चेला किण दाय ॥ ३९ ॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं॥ 

कोस पिछोकैड़ क्यूं पद्यो, सोच बंदाऊ खाय ॥ 

अंणवीलोयो क्यूं पद्यो, कहु चेला किण दाय ॥ १७ ॥ 
गुरुजी फीट गयो ॥ 

गाड़ी लीके न दीसचै, घाणी तेल न थाये ॥ 

कांदो छागो पांव में, कहु चेल़ा किण दाय ॥ २८ ॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 

शुंद्मण गुटमण फिरतो दीठो, कोइ जोगी होयेंगो ॥ 

नो गुरु जी सृत लपेवयो, कोह तांणों त्णतो होयगों ॥ 

ना गुरु जी झुग्ब लोहा जैड़ियो; कोह सोनूं तायो होयगो ॥ 

ना शुरु जी पकड़ पेंछाव्यो, बे लो बैंधग्यो ऐ गौहे रो ॥ 

रथ कहो तो तुम गुरु हम चेलो ॥ ३९ ॥ 

ल्ट्ू॥ 


इति चेलौं गुरु प्रश्ोत्तर समाप्तम्‌ ॥ 
यह द्वितीय अध्याय का चेलागुरु प्रशोच्तरनामक तीसरा मकरण समाप्त हुआ ॥ 


१-बट (बह )॥ २-इक्ष ॥ ३-बढ़ता है॥ ४-मालवा देश॥ ५-ढिखा हुआ॥ ६० 
झंहा॥ ७-शाख्रा, सुभिक्ष और गवाही ॥  ८-पढी हुई॥ सुहह्ा ॥ १०-पानी अरतेवाली ॥ 
१९-ञ्ली ॥ १३-खडी हुई है॥ १३-अरोखे में॥ १४-जोडी का बैल (दो भें ) और किवाड़ी 
की जोड़ी ॥ १५-पीछे का स्थान ॥ १६-यात्री, भुसाफिर ॥ १७-विना मधा हुआ ॥ १८-फढा 
हुआ चरदन्न, फंड हुआ मार्ग और फंड हुआ दूध ॥ १६-छकीर, पक्ति || २०-दौखती 
है।॥ २९-तेली की घाणी॥ २१-होता है॥ १३-जोती हुई, (दो मे) और जूतों की जोडी ॥ 
२४-सनभनाता हुआ ॥ २प-देखा॥ २६-होगा ॥ २७-सही॥ ३८-छपेश हुआ॥ ३९- 
उैनना॥ ३०-बुनता हुआ॥ ३१-जडा हुआ॥ ३२-सोना ॥ ३३-तपया ॥ _ रे४-पिरा 
दिया॥ ३५-जल्दी ॥ ३६-चढ़ गया॥ रे७-गाया, उन्‍्द | ३८-मतलब॥ ३5 इन दोहों का 
भारवाढ देश में अधिक अचार देखा जाता है और बहुत से भोले लोगो का ऐसा ह्याल ई कि किमी 
गुर तथा चेके के आपस में यह अश्नोत्तर हुआ है और इस में चेरा गढ़ से जीत गया है, परन्तु यह 


नात सत्य नहीं है--- किन्तु श्थाये बात यह है कि“ ये चेलागुरप्रश्नोत्तररुप देहे-किसी मारवाड़ी 


है जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


इति श्री जैन पेतागवर-परगेंपदेशक-यतिप्राणाचाये विवेकलब्धिशिष्य शीर- 
सौमाग्यनि्ितः, जैनसम्प्रदायशिक्षायाः । 


द्वितीयो5ध्यायः ॥ 








कवि ने अपनी बुद्धि के अनुसार डिगल कविता में बनाये हूँ 

दर का चातुये है. कि तीन प्रश्नों का उत्तर ष जज फेर हो 

तय मे आग ह मद सी बस सेफ ेप बार, हो पा रहे बह कि 

पे री गे किये सम थे, इसलिये अनेक समतो के अनुरोध से इत दोहों का अन्देषण कर उल्लेख 
जनहितवहम ब्वानमदार भे ये ३९ दोहे प्राप्त हुए थे सो यहा ये ढिखे गये 


£-- तथा अथाशक्य इन का संशोधन प्रौर अथ 
आए कि रे भी कर दियाहे और अथशान के हिये अक देकर शदोका 


तृतीय अध्याय ॥ 





मड़राचरण ॥ 


देवि शारदहि ध्यायि के, सद्‌ गहस्थ को काम ॥ 
बरणत हों में जो जगत, सब जीवन को धाम ॥ १॥ 


प्रथम प्रकरण--स््री पुरुष का धर्म ॥ 
*>+>-<पवए ४४0७. 


ख्री का अपने पति के साथ कृतंव्य ॥ 


इस संसार में खरी और पुरुष इन दोनों से गरृहखाश्रम बनता और चढता है किन्तु 
विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि-- इन दोनों की खिति, शरीर की रचना, खामा- 
बिक मन का बढ, शक्ति जौर नीति आदि एक दूसरे से मिन्न २ हैं, इस का कारण 
केवल समाव ही है, परन्तु हां यह अवश्य मानना पढ़ेगा कि-- पुरुष की बुद्धि उक्त 
बातों में सी की अपेक्षा ओह है- इस ल्यि उस (पुरुष ) ही पर गहसम्बंधी महत्त 
वथा सी के भरण, पोषण और रक्षण आदि का सब भार निर्भर है जौर इसी हिये 
भरण पोषण करने के कारण उसे भर्त्ता, पारन करने के कारण पति, कामना पूरी करने 
के कारण कान्त, प्रीति दशोने के कारण प्रिय, शरीर का मु होने के कारण खामी, प्राणों 
का आधार होने के कारण प्राणवाथ और शेश्वर्य का देंनेवाछा होने से ईंश कहते है, 
उक्त गुणों से युक्त जो ईश अथौद्‌ पति है और जो कि संसार में अन्न, वक्त और आभूषण 
आदि पदार्थों से ली का रक्षण करता है- ऐसे परम मान्य भरती के साथ उस से उऋण 
होने के लिये जो की का करत्य है-- उसे संक्षेप से यहां दिखते है, देखो ! स्नरी को 
माता पिता ने देव, अभि और सहसों मनुष्यों के समक्ष जिस पुरुष को अर्पण किया है- 
इस लिये स्ली को चाहिये कि उस पुरुष को अपना भिय पति जानकर सदेव उस की सेवा 
करे- यही ख्ली का परम धमे और करव्य है, पति पर निर्मल श्रीति रखना; उस की 
इच्छा को पूर्ण करना और सदेव उस की आज्ञा का पालन करना, इसी को सेवा कहते 
हैं, इस प्रकार जो स्री अपनी सब इन्द्रियों को वश में रत कर तन मन और कर्म से 
अपने पति की सेवा के सिवाय दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती है- वही पतित्रता, 

4-मंगलाचरण का अर्थ- में पापपाय क्ल जे कल ) भी शारदा (सरखती ) देशी का यान करे ध्यान करके अब श्रेष्ठ 
भृहस्थ के काये का वर्णन करता हू जो कि सदूरहस्थ सब के जीवन का स्थान (आधार ) है ॥ 

११ 


थर जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


साध्वी जौर सती कहराती है और जो ख्री पतित्रता तथा पतिआणा होकर सदा खुशी से 
जपने खागी की सेवा करती है वही धर्मभागिनी होती है. तथा उसी.ली को खामी की 
रेदा करने से उत्तम फछ की प्रात होती है-- कयोंकिसी का जो कुछ सपेल है वह 
केव पति ही है, पति के ही प्रताप से खरी अनेक प्रकार का वैमव ( ऐबये ) भोग स- 
कती है, पति ही से दी का शृंगार भोगा देता है, पौमागय रहता है कप ही से 
पुत्र की प्रापि होती है, इस प्रकार अमूल्य और अकथनीय राम पहुँचानेवाडे पति 
की निरन्तर प्रीति से सेवा करता, सयोदा रखकर उस को मान देना और पूज्य मानना 
तथा उस का अपमान या तिरस्कार नहीं करना, यही ख्री का प्रधान ( मुझ्य ) कर्तव्य है। 

सी को चाहिये कि-जब पति बाहर से घर में जावे उस समय खड़ी होकर आसन 
और जछू जादि देकर उस का सत्तार करे, पति अपने वस्र उतार कर सौंपे उन को लेकर 
अच्छे स्थान में रख देंवे और मांगने पर उन ( व्ों ) को हामिर करे, नियमपूवेक, 
रुचि के अनुसार तथा ऋतु के अनुकूछ रसोई बना कर ख़िलावे, व्यथे बांते करके उस के 
मन को कष्ट न पहुँचावे किन्तु प्रिय मधुर और छामकारी बातों से उस के मन को अन्न 
करे, यदि पति किसी कारण से ऋुद्ध ( खफा ) हो जावे तो धीरज रख कर वचनास्ृत 
( बचनरुपी अमृत ) से उस के क्रोध को शान्त करे, उस से चादः विवाद कदापि न करें, 
यदि कमी पति की मूक भी माद्म पड़े तो उस की उस सर को क्रोध के साथ न कह 
कर शान्तिपूवेक युक्ति से समझा कर कहे, व्यथे क्रोध कर मनमानी वात मुख से कमी ने 
निफाडे, कभी विश्वाप्घात न करे क्योंकि विश्वासघात करने से ख्री फी निकृष्ट 
( खोटी ) गति होती है, बिस से पति का मन दुःखित हो ऐसा काम कमी न करे, 
पति के साथ ऊंचे खर से न वोढे, विपत्ति पहुने पर पति फो धीरज देंवे तथा दुःख में 
शामिल होंवे, अपनी कोई मूछ हो गई हो तो उस को न छिपाकर पति से क्षमा मंगि, 
सवेदा पति की आज्ञा से ही सब व्यवहार करे, इश्वरमक्ति तथा व्यवहारसम्बन्धी सब 
कार्य में पति की सहायता करे, अपनी कोई मूल होने पर यदि पति ऋुद्ध हो जावे दो 
सी को चाहिये कि अपना घम समझ के मधुर और विनय के वचनों से इस प्रकार 
उस के क्रोध को दूर करे “हे प्राणनाथ ! आप मुझ दासी पर ऐसा ओघ मत करो, 
क्योंकि इस दासी से विना जाने यह मूछ हो गई है, सै आप से कर (हाथ ) जोड़ कर 
इस भूछ की क्षमा मांगही हैं और आगामी को ( मविष्यद्‌ में ) ऐसी भू कदापि न 
हो सकेगी, में तो आप की जाज्ञा उठानेवाली आप की दासी हूं, जो कुछ जाप फहोंगे 
वही मे सच्चे भाद से ( शुद्ध हृदय से ) कहंगी, क्योंकि हे जीवनापार! यह स्वाभाविक 
( कुदरती ) नियम है कि-लड़की अपने मा वाप के घर में पाल पोष कर वड़ी होती है 
“उस तो जाना सूती चम तो पहि ही के साथ व्यवीद करना होता है हर 


प्‌ 
$ 


तृतीय अध्याय ॥ ८३ 


हिये मेरे सच्चे सम्बन्ध में तो केवड आप ही हो, आप यदि सुझ्ने दुःख भी दो तो भी कुछ 
अनुचित नहीं है, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो और मैं आप की दासी हूं, है नाथ! जाप को 
जो करोधजन्य (क्रोध से उसन्न होने वार) दुःख हुआ उस का हेतु मैं ही मन्दमागिनी हूं 
परन्तु मैं जब प्रतिज्ञापूवक (वादे के साथ) आप से कहती है कि-आगामी को ऐसा अपराध 
इस दासी से कदापि न होगा किन्तु सवेदा आप के चित्त के अनुकूल ही सब व्यवहार 
होगा, क्योंकि जहां तक मैं आप से भान नहीं पाऊं वहां तक मेरा वल्लालंकार, व्यवहार, 
चतुराई, गुण और सुन्दरता आदि सब बातें एक कोड़ी की कीमत की नहीं हैं” इत्यादि 

द्वियों को सोचना चाहिये कि-जो स्री पति के गौरव को समझनेवाढी, प्रेम रखने- 
बाली और पति को प्रसन्न करनेवाली होगी-भढा वह पति को प्यारी क्यों न छगेगी 
अथीत्‌ अवश्य प्यारी छगेगी, क्योंकि शरीर प्रेम का हेतु नहीं है किन्तु गुण ही प्रेम के 
हेतु होते हैं, इस हिये पतिप्राणा (पति को प्राणों के समान समझनेवाढी) स्री को 
उचित है कि-पति की आज्ञा के विना कोई काम न करे और न॑ पति की जाज्ञा के विना 
कहीं जाबे जावे, छुश् ख्री को उचित है कि अपना विवाह होने से प्रथम ही पति की 
जितनी तहकीकात और चौकसी करनी हो उतनी कर छे किन्तु विवाह होने के पश्चात तो 
यदि दैवेच्छासे रोगी, बहिरा, अन्या, ढँगड़ा, छला, मूल, कुरूप, दुर्गुण तथा अनेक 
दोषों से युक्त भी पति हो तो भी उस पर सच्चा भाव ( शुद्ध भ्रेम ) रख कर उस की सेवा 
तन मन से करनी चाहिये, यही स्लियों का सनातन धर्म है और यही स्लियों फो उत्तम 
सुख की प्राप्ति कराने वाला है, किन्तु जो स्त्रियां विवाह के पश्चात्‌ अपने पति के अनेक 
दोषों को प्रकट कर उस का अपमान करती हैं तथा उस को कुदृृष्टि से देखती है-यह 
उन ( स्ियों ) की महामूर है और वे ऐसा करने से नरक की अविकारिणी होती हैं, 
इस लिये समझदार स्ली को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिये | 

देखो! इस गृहस्थाश्रम में खरी ओर पुरुष इन दोनों में से पुरुष तो घर का राजा है 
और स्नी घर की कार्यवाहिका (कारवार करनेवाढी अथोत्‌ मन्त्रीरूप) है और यह 
सब ही जानते है कि मत्नी का अपने राजा के आधीन रह कर उस की सेवा करना और 
उस के हित का सदैव विचार करना ही परम धमे है, वस यही बात स्री को अपने विषय 
भभी सोचना चाहिये, जैसे मद्मी का यह घ्म है कि अपने प्राणों की तज कर भी 
राजा के प्राणों की रक्षा करे उसी प्रकार इस संसार में स्नी का भी यह परम धर्म है कि- 
यदि अपना प्राण भी तजना पड़े तो अपने ग्राणों को तन कर भी ख़ामी के हित में सदा 
ततर रहे, देखो! इसी वचनाशत का स्मरण कर सत्ती तारामती ने अपने प्राणप्रिय पति 
हरिश्न्द्र का शरीर की छाया के समान संग न छोड़कर अपने धर्म का निर्वाह किया 
था, वह पति के हिल के लिये दूसरे के घर विकी, पति का वियोग हुआ बहुत से 


८१ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


दुःख गेंगे जौर ऐसी अवस्था में मो सन्‍्तोष के एकमात्र आवार एकलते पुत्र का 
मर हुआ, उस को जाने के ठिये मसान का भाहा देने योग्य मी कुछ पाप नहीं 
रहा, ऐपी महाुःखदापिनी दशा के जा पढ़ने पर भी उस बीरागनाने अपने पति 
पर से जरा भी प्रेम कम नहीं किया और अपना शीर भंग नहीं किया, उन्त में पति के 
हाथ से ही मरने का समय जाया तब भी जरा भी ने घवड़ा के पूरे प्रेम प्रकट कर बोली 
कि “हे प्राणनाथ ! आप के हाथ से मेरे गठे में डाढी हुई यह तलवार मुझ को मोती 
दौ माछा के समाव लगेगी, इस लिये जाप कुछ भी चिन्तातुर न हो कर शीम ही यह 
काम करो” वाह धन्य है | यह कैसा अदभुत प्रेम है!! धन्य है इस पतिप्राणा सी को 
जिस ने स्वामिमक्ति में ही अपने जीवन को मी प्रदान कर सुकी्ि प्राप्त की, इसी प्रकार 
से जन्‍्य भी बहुत सी साध्वी लियों ने अपने पति की ग्राणरक्षा के लिये जपने जीवन को 
तुच्ठ जान कर अपने प्राण दिये है अयोत्‌ अपने पति की प्राणरक्षा के लिये अनेक 
चीरांगनायें युद्धामि में अपने जीवन को आहुत कर चुकी है और प्राण जाने के समय 
तक पति पर जखण्ड प्रेम रख कर अपने शी का परिषादन दिखा गई है, जब यह 
बात है तो पति के वचनों का पाठुन करने में अनेक दुःखों का सहन करना तो सती 
स्ियों के ढिये एक साधारण वात है, हस के सहरों उदाहरण म्राचीन लिये के चरित्र 
पढने से अवगत (ज्ञात) हो सकते है। 

सत्य तो यह है कि-जिस ख्री में विश्वासपात्रता मर पतिसम्बन्धी निभेछ प्रेम न 
हो उस को स्री का नाम देना ही समुचित नहीं है, क्योंकि-स्री वहीं है जो पति को 
देवहुप समझ के अन्त/करण से उस को चाहती हो तथा उसी को अपना खामी, नाभ, 
वहम भौर प्राणावार समझती हो तथा जीवनएयैग्त भी उस की सेवा से उक्कण ने हो 
सकते का विचार जिस के उन्तःकरण में हो, क्योंकि जो ख्री अपने पति के उपकारों का 
सरण न कर पति के साथ निमफहरामी करके उस के वनों को तोडती है वह इस 
लोक भौर पर छोक में महदुःखिनी होती है, क्योंकि जनादि काछ के कुदरती नियम को 
तोड़ने से उस को दुःखरूप फछ भोगना ही पढ़ता है। 

ढ्ियों के लिये पति ईश्वर के तुल्य है-चाहे वह किसी दशा में तथा किसी भी स्थिति 
में क्यों न हो, क्योंकि सीने जपनी राजी खुशी से जैर चद्ध तथा होशियारी से बहुत से 
ग॒ुष्यों के समक्ष में प्रण (वचन) दिया है जौर भा वाष ने भी जिस के हाथ मे उस का 
हाथ सौपा है उस पति की सदा जाज्ञा का पान करना सी छा प्रथम कर्तव्य है, इस 
टिये जो सती अच्छे प्रकार से विश्वासपा्रता के साथ अपने वचन के पालन करने का 


कर इदरती नियम के जनुसार निरन्‍तर इशन प्राप होता है, देखो 


तृतीय अध्याय || ८५ 


जे नारी निज नाथ साथ रहिने आनन्द लेवा चहे। 

ते नारी पति नी रुड़ी रति वड़े सौभाग्यवन्ती रहे ॥ 

सांचो लेह खनाथ नो समजबो बीजो जुठो जाणजो। 
सेवा नीज पती तणी भलि करी मोज्यूं रुढ़ी माणंजो ॥ १॥ 


इस वाक्य का अथ यह है कि जो सखी अपने पति के साथ रह कर आनन्द भोगना 
चाहे वह अपने पति में अपना सच्चा प्रेम रखे ओर पति से ही अपने को सौभाग्यवती 
समझे तथा अपने स्वामी का ही खेह सचा समझे और सब के खेह को झंठा समझे और 
उस को चाहिये कि पति की अच्छे प्रकार से सेवा करने में ही उत्तम मौज समझे || १॥| 


ली को स्वामी की सेवा करनी चाहिये, यह कुछ अवोचीन (नवीन) काढ का धर्म नहीं 
है किन्तु यह धरम तो प्राचीन काछ से ही चढछा जाता है और इस का कथन केवल जैन 
आये शात्न के ज्ञाता आर्य महात्मा छोग ही करते हों यह बात भी नहीं समझनी चाहिये 
किन्तु प्रथ्वी के से धमेशाख और सववे धर्मों के अग्रगन्ताओं ने भी यही सिद्धान्त 
निश्चित किया है, देखो! ख्लिष्टीय ध्मग्रन्थ में एक स्थान में ईशू की माता मरियम ने 
कहा है कि-“हे स्रियो ! जैसे तुम प्रमु के आधीन होती हो उसी प्रकार अपने पत्ति के 
आधीन रहो, क्योंकि-पति स्ली का शिर रूप है” जथोंसती ने पारसी छोगों के धर्मग्रन्थ 
जन्दावस्था में कहा है कि-/वहीं औरत बहुत नेक, पढ़ी हुईं और चतुर है जो कि- 
अपने पति को सदोर तथा बादशाह गिनती है” इसी प्रकार से जर्मन देश के विद्वान 
मि. टेलर ने भी कहा है कि-/ख्री को अपने पति के ताबे में रहना, उस की सेवा करना, 
उस को राजी रखना, मान देना और जिस काम से उस का मन प्रसत्न हो वही काम 
करना चाहिये” । 

जो चतुर ख्री ऐसा बर्ताव करेगी उस को उस का पति आप ही मान सत्कार देगा, 
जो स्री समझदार होगी वह तो अपने पति को नेक सलाह और मदद देंने का काम 
आप ही करेगी | 

ख्ी को चाहिये कि-उस का पति जो उस को जन्न वस्र और आमूषण जाद़ि पदार्थ 
देवे उन्हीं पर सन्तोष रक्खे, पति के सिवाय दूसरा पुरुष चाहे जैसा प्रथ्वीपति ( राजा ) 
भी क्‍यों न हो तथा रूपवान, बुद्धिमान, युवा और वढवान्‌ भी क्यों न हो तथा चाहे 
सब पृथ्वी का धन भी क्‍यों न मिलता हो तथापि उस को काकविष्ठा ( कोए की विष्ठा ) 
के समान तुच्छ ग्िने और उस के सामने दृष्टि भी न करे, क्योंकि धर्मशास्तों का कथन 
है कि “पर पुरुष का सेवन करने से स्ली को घोर नरक की आति होती हैं” देखो ! इस 


१ यह उन्द युजराती भाषा का है ॥ 


८६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सार में सब ही दृश्य ( दीखने वाढे ) घन आदि पदायथे नाशवान्‌ है, इस लिये वे सब 
के के है, रे एक धर्म ही अचक तथा सुख देंनेवाल है, यही वात 
नीतिशात्व में भी कही है कि-चछा रक्ष्मीः चढाः प्राणाः चले जीवितमन्दिरे ॥ चढा- 
चढ़े च संसारे, धर्म एको हि निश्वठः ॥ १ ॥ अथोत्‌ रक्ष्मी चढायमान है, प्राण चलाय- 
मान है तथा जीवन और मन्दिर ( घर ) भी चलायमान हैं किन्तु इस चलाचल संसार में 
एक धर्म ही अचल पदाथे है ॥ १ ॥ इस ढिये धम ही महान है, इस महात्‌ धर्म का 
पालन करना ही पतित्रता स्नी का मुख्य कार्य है, क्योंकि मरने के समय जगत्‌ के नाना 
प्रकार के घन और आमूषणादि पदाये यहां ही पड़े रह जाते है इन पदार्थों में से कोई 
भी साथ नहीं चढता है किन्तु मनुष्य का किया हुआ एक थम और अपम्म ही उस के 
साथ चढता है, इन दोनों भें से अध्म तो मनुष्य को नरक में डाल कर नाना प्रकार के 
दुःखों का देंनेवाला है और धम खगे तथा मोक्ष में ले जा कर परमोत्तम अक्षय और 
अनन्त सुखों का देने वाढा है, देखिये-धरमेशाल्नों में ढिखा भी है कि--/एक एवं 
एुहृद्गमों, निधने&प्यनुयाति यः ॥ झरीरेण से नाश, स्वेमन्यज्गु गच्छति” ॥ १ ॥ जथीव्‌ 
मनुष्य का एक धमे ही सच्चा मित्र है जो कि मरने पर भी उस के पीछे २ जाता है, 
वाक़ी तो संसार के सब ( द्रव्य और आभूषण आदि ) पदाथे शरीर के साथ ही नष्ट हो 
जाते है अथोत्‌ एक भी शरीर के साथ नहीं चलता है॥| १ ॥ इस लिये हे प्यारी 
वहिनो ! अधमे का त्याग कर धर्म का ही महण करो कि जिस से इस भव में तुम्हारी 
कीर्ति फैले और पर भव में भी तुम को सुख प्राप्त हो जौर तुन्हारे करने योग्य धरम केवल 
यही है क्वि-तुम अपने पति को अपने सदगुणों से प्रसन्न रकखो। 

वतेमान काल में बहुत सी द्लियां इस बात को विछछुछ नहीं जानती है कि पति के 


साथ हमारा क्या धन और कतेव्य है और यह बात 


बढ उन के व्यवहार से ही माद्म होती 
है, वर्योंकि-बहुत सी स्लियां जपने पति से मनमाना वचन बोलती हैं, पति फ़ो घमकाती 
हैं, मयोदा छोड़ कर पति को गाली देती है, पति का सामना करती है, पति का अपमान 


करती है, जब पति बाहर से परिअम करके थका और हारा हुआ घर भाता है तब मनो- 
रज़न करके विश्रांति ( आराम ) देंने के बढ़े साइ चुसरा ( श्रशुर ) आदि कुटुम्ब की 


ओर भी दुःखी करती $ समय 
भोजन तैयार कर जिमाने के बदछे जाप बैठी रह कर पति से घर का 2 हा 
है, पति के पाप्त कुछ न होने पर भी दूसरों के अच्छे वस्र ( घाधरा, ओदना, कांचली 
आदि ) तथा गहने ( आभूषण ) देखकर पति फो केश देकर तथा जाप भूख रह कर 
भूषण जादि करवाती है, जिस से निधेन पति को ऋण के गदे भें गिर कर अनेक कष्ट 
सहने पहले है, पति को किसी काम में सहायता नहीं देती है, घर के सब व्यवहारों का 


तृतीय अध्याय || ८७ 


पोश अकेले घर के स्वामी पर ही डा देती हैं, पति के सुख दु/ख के समय को नहीं 
जानती हैं, पति को नाम का ही समझ के अपना पातित्रत धर्म नहीं पाठती हैं, पति के 
द्वारा जब लोभ की पूरी तृप्ति नहीं होती तब वे कुमायो पापिनी स्लियां छोम की तृप्ति 
होने की आशा से अनेक कुकर्म करती हैं, परन्तु जब इच्छा के अनुसार छुख मिल- 
ने के बदले आवरू और प्रतिष्ठा जाती है तथा छोगों में निन्दा होती है तब पश्चात्ताप 
( पछतावा ) कर के अपने सम्पूर्ण जन्म को दुःख में विताती हैं । 
बहुत सी ख्लियां ऐसी भी देखी जाती हैं कि-जो ऊपर से पतित्रता का धर्म दिखाती 
है और मन में कपट रख के गुप्त रीति से कुकर्म करती हैं परन्तु यह निश्चय है कि 
ऐसी स्लियों का वह झूंठा धमे कभी छिपा नहीं रहता है, किसी बुद्धिमान ने कहा भी है कि 
“जार दिनकी चोरी और छः दिन का छिनाछा हुआ करता है” तातलये यह है कि-कितना 
ही छिपा कर कोई चोरी और छिनाछा करे किन्तु वह चार दिन छिप कर आखिर को प्रकट 
हो ही जाता है, ऐसी स्री का कपट जब प्रकट हो जाता है तब उस स्त्री पर से पति का 
विश्वास अवश्य उठ जाता है और भ्रीति दूर हो जाती है, मेरी सम्मति में ऐसी सतियों को 
सी नहीं किन्तु राक्षसी कहना चाहिये, ऐसी अधमिणी स्लियों को विक्कार है और पिक्वार 
है उन के भाता पिताओं को कि जिन्‍्हों ने कुछ को दाग छगानिवाढी ऐसी कुपात्र 
( अयोग्य ) पुत्री को जन्म दिया। 
इस ढिये सुपान्न पुत्री का यही घम है कि माता पिता ने पंचों की साक्षी से उस का 
हाथ जिसे पकड़ा दिया है उसी को परम वह्म ( जल्नन्त प्रिय ) समझे तथा उस की 
तरफ से जो कुछ खाना पीदा ओर वस्चारुंकार आदि मिंढे उसी पर सन्तोष रबखे, क्योंकि 
इसी में उस की प्रतिष्ठा, शोभा और सुख है। 
जो स्री कुदरती नियम का भय रख कर अपने पति की इच्छानुस्तार मन वचन और 
शरीर को वश में रत कर अपने पातित्रत धम को समझ कर उसी के अनुसार चलती है 
उस को धन्य है और उस के माता पिता को भी घन्य है कि जिन्‍्हों ने ऐसा पुत्रीरत 
उत्पन्न किया । 
देखो ! जो कुख्वती ली होती है वह कमी अपनी इच्छा के अनुसार स्वतन्त्र वत्तोव 
नहीं करती है, जैसा कि कहा भी है कि।--- 
बालपने पितु मातु वश, तरुणी पति आधार ॥ 
बृद्धपने खुत वश रहे, नहिं स्वतञ्न कुलनार ॥ ६ ॥ 
अथीद्‌ स्री वाहक हो तब अपने मा वाप फी जाज्ञा में रह कर उन की शिक्षा के जनु- 
सार वतीव करे, युवावस्था में पति को ही अपना आधार मान कर उत्त की जाज्ञा के अनु- 


' त जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सार करें तथा इद्धाकत्या में जो पुत्र हो उस का पहन पोषण करे जोर झुपुत्र का कथन 
माने, इस प्रकार कुलीन ख्री को खतन््र होकर कमी नहीं रहना चाहिये ॥ १ ॥ 

सी का यह भी मुख्य कर्तव्य है कि-मैंसे पुर जपने पिता के नाम से प्रसिद्ध होकर 
अपने सदूगुणों से पिता की कीति को वद्यता है उसी प्रकार सी भी जपने पति के 
नाम से प्रसिद्ध होकर अपने सदगुणों के द्वारा अपने पति की कीछपि को वदावे, किन्तु जिन 
कामों से छोक में निन्दा हो ऐसे काम कदापि ने करे तथा पति के सम्बन्ध भें किसी 
प्रकार की शका न करे, यदि कोई दुष्ट मनुष्य पति पत्नी में दृह प्रेम देखकर उस को 
तोड़ने के लिये उपाय करे अथोत्‌ इस प्रकार की वातें कहे कि-“तुम्हारा पति अनुचित 
मांगे पर चढता है, तुम्होरे ऊपर वह पूणे प्रेम नहीं रखता है. किन्तु दूसरी स्री पर खेह 
रखता है” इत्यादि, तो अपने कान कच्चे न करके उस की ऐसी बाते सुनी अनसुनी कर 
जाना चाहिये (उस की वातों पर ध्याव नही देना चाहिये) किन्तु उस के कथन की जांच 
करनी चाहिये अथोत्‌ विचारना चाहिये कि-यह मनुष्य ऐसी बात किस लिये करता है, 
फिन्तु उस पुष्प से तो विना विचार किये ही ( एकदम ) यह कहना चाहिये कि हमारा 
पति ऐसा काम कसी नहीं कर सकता है, किन्तु उस के मड़काने से मड़कना नहीं चाहिये 
क्योंकि यदि किसी का कहना सुन कर बिना जांच किये ही मन में शंका कर ढेगी तो 
पति के साथ जवश्य सेह टूट जायगा और छेह के हट जाने से गृहस्थाअम विगढ़ कर 
यह संसार दुःखरूप हो जायगा, इस ढिये समझदार स्रीको किसी के भी कहने पर 
विशास नहीं करना चाहिये दिन्तु केवड एक पति पर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिये, 
यदि कदाचित्‌ कमसंयोग से पति बुरा भी मिक जाय तथापि उस पर ही सन्तोष रखना 
चाहिये, क्योंकि देखो! जिस कुछ में भतो गयी से और भायो मती से सदा सन्तु्ट रहते 
है उस कुछ में सदा कह्याण का वास होता है। 


अपर कही हुई शिक्षा के जनुसार जो सती चकेगी वही साध्वी भौर सती का 
कर दोनों लोकों में उत्तम सुख का भोग करेगी ॥ 333 


पति का ख्री के साथ कर्तव्य ॥ 


गृहस्थाभ्रम में सी देवी भर घर की रथ्मीरूप कहलाती है, क्योंकि-सवे बुद्धिमानों 

का यह मृत है कि--भर जो है वह वास्तव में घर नहीं है किन्तु गृहिणी अथीत घर की 

जो सी है वही घर है, देखिये नौतिशात्व में लिखा भी है पक्ष सन भी है कि“ गई हिल गृह गृहमित्याहुगृहिणी 
१-जैा कि व्ंशाक्षो में लिखा है फ़रि 

वित्व, फयाण॑ तन वे छुबम्‌ ॥१॥ हम हक उबर: 222 
३-ययोक़ि ध्मशाज्रों मे सती ली को दोनो छोकों के उत्तम झेख की थ्राप्ति कही गई है ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ ८९ 


गृहस॒च्यते || तया विरहितं यत्तु यथारण्यं तथा गृहम” || १ | जथीत्‌ घर बाखव में 
घर नहीं है किन्तु गृहिणी ही घर है, क्योंकि गरहिणी से रहित जो घर है वह जंगढ 
के समान है ॥ १॥ 

धममेशात्ष में यह भी कहा गया है कि--जिस कुछ में स्लियां दुःखी होती हैं उस 
कुल का ज्ी्र ही नाश हो जाता है तथा उस घर की सदृद्धि चली जाती है, इस लिये 
पुरुष का यह धम है कि-समृद्धि, सुख, वेश और कल्याण की वृद्धि करनेवाली जो 
अपनी स्त्री है उस को अपनी शक्ति के अनुसार अन्न वस्न और जाभूषण जादि से 
दुःखित न रख कर उस का सब प्रकार से सन्तोष कर सत्कार करे, उस का संरक्षण करे, 
उस पर पूर्ण ख्ेह रकखे, उस का हित करे तथा उस का अनादर ( तिरस्कार ) कदापि 
नकरे। 

पहिढे कह जुके हैं कि-स्ली घर की कारयेवाहिका अथोत्‌ मन्‍्त्री है वही घर की ढक्ष्मी 
तथा संसारसागर से पार होने भें साथी कहकाती है, इसीलिये शास्रकारों ने स्त्री को 
अधीगिनी कहा है, इसलिये पुरुष को चाहिये कि-जिस प्रकार अपने शरीर को शोमित 
करने की और सुखी रखने की चेथ् करता है उसी अकार स्री के लिये भी चे्ट करे, 
क्योंकि देखो ! यदि आधा शरीर अच्छा नहीं होता है तो सब व्यवहार अटक जाया 
करते हैं, इसी प्रकार यदि स्नी अयोग्य और दुःखी होगी तो पुरुष कभी घुस नहीं रह 
सकता है, इस ढिये पुरुष को उचित है कि-स्ली को तन मन और कर्म से अपने प्राणों के 
समान समझे, क्योंकि शाखकारों का कथन है कि “इस संसार में पुरुष का सच्चा मित्र स्री 
ही है, भर विचार कर देखा जाय तो यह बात बिलकुछ सत्य है, क्योंकि-दु/ख को दूर 
करना ही मित्र का परम घने है और इस बात को स्री बराबर करती ही है, देखो! जिस 
समय पुरुष पर अनेक प्रकार की आपत्ति आ पड़ती है और पुरुष को यह भी नहीं सूझता 
है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिये, उस समय ख्री ही पति को बैये ( धीरज ) 
हिम्मत और दिलासा देती है और उस को विपत्ति से पार होने का उपाय और मार्ग 
बताती है, इतना ही नहीं किन्तु ख्री सुख दुःख दोनों में ही पति को आनन्द देनेवाली 
है, इस ढिये सब प्रकार जानंद देनेवाली अपनी अधोगिनी को सदा छुख देकर उसे 
आनन्द में रकखे यही पुरुष का परम घमे है। 

यदि स्री से जान बूझ कर जथवा विना जाने कोई काम विगड़ जाय तो उत्त पर 
क्षमा रकखे और फिर वैसा न होंने पावे इस वात की शिक्षा कर दे, क्योंकि जैसा रीति से 
काम अच्छा बनता है वैसा भय से कदापि नहीं बनता है, इस लिये जहां तक हो सके 
क्षेवक ऊपरी भय दिखाकर मीतरी मीति का ही वत्तीव-रक्खे, यद्यपि संसार में यह कहावत 
प्रसिद्ध है कि--.“भय विन वाड़ै न प्रीति” अथीत्‌ भय के विना प्रीति नहीं होती है, और 


पर 


९० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


यह बात किसी संश में सत्य भी है; परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि--केवठ भय भवेकर- 
रूप होकर हानिकती हो जाता है, इसी मकार से बहुत से अश जन कहा करते है कि 
हो रँवार शूदर भर नारी । ये चारहुँ ताड़न के अधिकारी” अथीत्‌ ढोऊ ( बाजा- 
विशेष ), गेंवार ( मूर्स ), भूद्न (नीच जाति का ) और स्री, ये चारों ताड़ने के ही 
अधिकारी है, अथीत्‌ ताहना देने से ही ठीक रहते है, सो यह उन ढोगों का जलवन्त 
अम है, क्योंकि प्रथम तो यह वाक्य किसी जाप्त पुरुष का कह हुआ नहीं है इस लिये 
माननीय नहीं हो सकता है, दूसरे तमाम धर्मशाल्ों और नीतिशाल्रों की भी ऐसी 
सम्मति नही है क्ि-द्वियों को सदा मार कूट कर दबाये रखना चाहिये, किन्तु शा्लों की 
इस से विपरीत सम्मति तो सर्वत्र देखी जाती है कि-ज्लियों का अच्छे प्रकार से आदर 
सत्कार करके उन को अपने अनुकूछ बनाना चाहिये, अत एवं किन्ही शासकारों ने यहां 
तक कथन किया है कि-“जों छोग ऐसा विचार करते है किलल्षियां सदेव घर के कूटने 
पीसने आदि का में ठगी रहे और पुरुष उन को ताइना कर दूबाये रहें कि जिस से वे 
उद्धत न हो जावे और उन का चित्त चलायमान न होने पावे, सो यह उन छोगों की 
परम मूखता है क्योंकि उक्त साधन स्लियों को वश में रखने के ढिये ऐसे असमर्थ है 
जैसे कि-मदोत्मत्त हाथी को रोकने के ढिये मांछा का वत्धन” न/केवछ, इतना ही किन्तु 
कह दूरदशी सुश विद्वानों का यह भी कथन है कि “हेष्येव स्विय॑ परपुरुपासक्तां करोति” 
अथोत्‌ पुरुष का स्री के साथ जो इंष्यो ( द्ोह ) रखना है वह ( इंष्यो ) ही सी को कमी 
२ परपुर्मायक्ता ( दूसरे पुरुष पर आपक्त ) कर देती है, और यह बात युक्ति तथा 
पल्क्ष प्रमाण से मानी भी जा सकती है और इस के उदाहरण भी प्रायः देखे वे सुने 
गये है, क्योंकि खीजाति भायः गूस तो होती ही है उस को अपने कर्तव्य का ज्ञान भी 
विक्षा के न होने से नही होता है, ऐसी दशा में पति की ओोरसे ताढ़ना के होने से वह 
अपने पर परम आपत्ति आई हुई जान कर निरा्रय होकर यदि कुछ अनुचित काये 
पर ढेवे तो इस में जाश्रये ही क्या है! 


फिर देखिये कि-इस - संसार में किसी को जीतने के या वश में करने के फेवर दो 
उपाय ही होते है, एक तो बढ के द्वारा, जौर दूसरा दया-वा प्रेम के द्वारा,-इन दोसों मे 
से बह के द्वारा वश में करना नीतिशात्र जादि के'विरकुरु विरुद्ध है और समझदार पुत् 
व के द्वारा वश में करने को वश में करना नहीं मानते है, क्योंकि उन की सम्मति यह है 

१-जैता कि लिखा है कि-कमीष्यसुकुमाराणि बार, वर पक 
नोपमहिता ॥१॥ अर्थात्‌ ब्वियों की रक्षा के पका 9७ ह आज ' के 
पे उन फे टिये ऐसे हैं, जैसे कि-उनतत्त हावी को बाते के हिये फूलों की माछायें ॥ १॥ न 

*-पाव्कगणों ने भी इस के अनेक उदाहरण देखे वा ने ही होंगे ॥ 


तृतीय अध्याय || ९१ 


कि-बल के द्वारा वच् में करना ऐसा है जैसा कि-बहते हुए पानी की धारा में बांध 
वांधना, यह थोड़े काल तक ही पानी के बहाव को रोक सकता है परन्तु जब वह 
( बांध ) टृटता है तव पानी की धारा पहिले की अपेक्षा और भी अधिक वेग से बहने 
लगती हू. परन्तु दया वा भेस के द्वारा जो वश में करना है वही वास्तव में वश्ञ में करना 
कहाता है, क्योंकि दया वा प्रेम से वश्ञ में करना ऐसा है जैसा कि स्ोत ( सोत ) को 
जहां से पानी आता है वन्द कर देना, फिर देखिये कि-बर से वश में करना सिंह को जंजी- 
रों से बांधने के तुल्य है, किन्तु दया वा प्रेम के द्वारा वश में होने पर सिंह भी हानि नहीं 
पहुंचाता है, उस की मकृृति बदल जाती है भर वह ( प्रिह ) भेड़ के बच्चे के समान 
सीधा हो जाता है। 
< इन सब वातों को विचार कर सुज्ञ पुरुष को उचित है कि गृहस्थाश्रम के कर्तव्य का 
उपदेश करनेवाले शात्रों के कथन के अनुसार सब व्यवहार करे ओर शाल्तों का कथन 
यही है कि-जिस ली के साथ विवाह हो उसी पर सम्तोष रखे और उस को अपने ग्राणों 
के समान प्यारी समझे. यदि स्री में ज्ञान अथवा बुद्धि न्यून भी हो तो उस को विद्या, 
धम, नीति, पाकशाञ्र तथा व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देकर श्रेष्ठ बनावे, क्योंकि सनी को 
शिक्षा देना तथा उस को श्रेष्ठ बनाना पति ही का कार्य है, देखो ! शात्लों में तथा इति- 
हाम्तों में जिन २ उत्तम सती स्लियों की म्रशंसा सुनते हो वह सब उन के माता पिता जोर 
पति की शिक्षा का ही प्रताप है ! 
इतिदासों के द्वारा यह भी सिद्ध है कि-जिस कुठ्म्ब में तथा जिस देश में स्लियों की 
स्थिति ठीक होती है वह कुदुम्ब और वह देश सब॒म्रकार से श्रेष्ठ और सुख सम्पत्ति- 
वाला होता है और जहां स्लियों की स्थिति खराब होती है वह कुठ्ठम्ब तथा वह देश सदा 
निकृष्ट दगा में ही रहता है, देखो! साइवीरिया, कामरकाटका, लाष्ांड, औनरांड, 
अफीका और आस्ट्रेलिया आदि देशों की ज्ियों की स्थिति बहुत हलकी है अथोत्‌ उक्त 
देशों में अनेक प्रकार के दुःख स्त्रियों को दिंये जाते है, ख््ियों को युछाम के समान गिन- 
कर उन से सब तरह के कठिन काम कराये जाते है, गर्भवती जैसी कठिन स्थिति में उत्तम 
प्रकार से सम्माल रखने के बदले उन्हें अपवित्र समझ कर घर तथा झोंपड़ी से बाहर 
निकाल देते है जिस से वे बेचारी उसी कठिन दशा में शीत उष्ण आदि अनेक अकार के 
दुःखों का सहन करती है तथा उन को पशु के समान गिनते है, इस लिये उन देशों की 
स्थिति प्रायः शोचनीय है, क्योंकि देखो वर्तमान के झुधरे हुए भी समय में वहां के निवासी 
पशुव॒त्‌ स्थिति में पढ़े हुए अपना समय व्यतीत कर रहे है; इस के विरुद्ध इंगुलंड, जर्मनी 
और फ्रांस जादि देशों में खियो की स्थिति वहुत ही उत्तम है अतः उन देशो की स्थिति 


९४ जेतसमादायशिक्षा ॥ 


है, यदि कोई दुष्ट पुर कामना की इच्छा से उप के सामने ठेखे, अथवा प्रिय बनने से 
रिशावे, जथवा बहुत से मनुष्यों की भीड़ में बहुत आवश्यक ( जुदरी) काम पट जाने मे 
जाना पड़े ओर उस समय किसी पुरुष का स्पर्ण हो जाय तथापि मन में जरा भी विकार 
नहीं छाती है, पर पुरुष के सामने दृष्टि प्थिर करके एक दृष्टि से नहीं देखती है. फिन्तु 
यदि पर पुरुष के सामने देखने की आवश्यकता होती है तो उस को भाई और बाप के 
समान समझ के देखती है, देवदरशन आदि के बहाने पुरुषों की भीड़ भे के न खाकर 
घर में बैठकर इंस्बरभक्ति भाव पूजा ( सामरायिक आदि ) को प्रीति स करती है, यदि 
दैकइ॒च्छा से पति रोगी खोटा तथा दुगुंणी भी मिल्ता है तो भी उसी को अपने देव के 
तुल्य प्रिय जान कर सदा असन्न रहती है, पति के सिवाय दूसरे किसी दी भी गरज 
नहीं रखती है, यदि कोई द्रव्य आदि का छोम भी दिख़रावे तो भी अपने मव को चला- 
यग्मान नहीं होने देती है, यदि कोई कामी पुरुष दुष्ट वांछा ( इच्छा ) से नम्नता के साथ 
धथवा व कर के धारण करे, अथवा वच्च और आयूषण आदि क्षा छोम वेवे तो चाहे 
वह देव और गन्धवे के समान रूपवान्‌ युवा तथा द्रत्यवान्‌ भी क्यो न हो तथापि छाल 
च न करके उस को विज्ञारके दूर कर देती है, पति के सिवाय दूसरे को जरा भी नहीं 
भचती है, पर पुरुष के साथ अपने शरीर का संघद् हो जावे ऐसा नहीं वर्गती है, जिस से 
मयोदा का मंग हो ऐसा एक वल्त पहर कर नही फिरती है किन्तु जिस से पैरों दी पींटी 
भौर पेट जादि शरीर के ख़व माग जच्छे प्रकार से दे रहें ऐसा वस् पहरती है, ब् 
उतार कर जथोत्‌ नप्त ( नंगी ) होकर कमी स्ञान नही करती है, धीमी चलती है, अपने 
भुल को सदा हर में रखती है, ऊचे खर से हास्य नहीं कांती है, अन्य स्री जबवा ज्न्य 
पुर्प की चे् को नहीं देखती है, सौभाग्यदशक साधारण शंगार रखती है, उत्तम पत्र 
ओर जलंकार आदि से शरीर को शोमित करने के वदूके सदगुणो से शोमित करने की 
एल्‍्छा सदा रखती है, देह को क्षणभंगुर ( क्षण भर में नाश होने वाला ) जान कर तथा 
परछोक के सुख का विचार कर इत ( उत्तम काम-दान पुण्य आदि ) कर के स्तर का 
सम्पादन करती है, सदा शीर का रक्षण करती है, सत्य वोढती है, काम, क्रोष, छोम 
भोह, मद, माससये और तृष्णा जादि विकारों को भतरु के समान, समझ कर व े 
ताग करती है, सम्तोष, समता, एकता जौर क्षमा आदि सदगुणों को मित्र के हक 
समझ कर उन का क्षेह से संग्रह करती है, पति के द्वारा जो कुछ मिले उसी में निरे 
स्तर सन्तोष रखती है, विद्या विनय और विवेक | 


जादि 
है, उदार, चतुर और परोपकारी बनने में प्रीति रखती है न लाजिक आर ४ 
क्छा कह का विकषण रव (हु) पाप कर बने एसी जा आदि जनों को पिन मे 
3-अयोकि ऊचे स्वर से हंसना हु ब्लियों का लक्षण है॥ ध्ख 


तृतीय अध्याय ॥ ९५ 


तथा श्रेष्ठ उपदेश देंकर उन्त को सम्मागे में छाने का यल्ल करती है, किसी को दुःख 
प्राप्त हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती है, अपने कुहम्म अथवा दूसरों के साथ विरोध 
डाल कर केश नहीं करती है, हप शोक और सुख दुःख में समान रहती है, पति की 
आज्ञा लेकर सौभाग्यवर्धक त्त नियम आदि धर्मकाये करती है, अपने धरम पर खेह 
रखती है. जेठ को श्रशुर के समान, जिठानी को माता के समान, देवर को पुत्र के 
समान, देवरानी को पुत्री के समान तथा हन के पुत्रों और पुत्रियों को अपनी सन्तान के 
समान समझती है, सच्छास्नों को सदा पढती ओर घुनती है, किसी की निंदा नहीं करती 
है, नीच और करलूंकित सियों की संगति कमी नहीं करती है किन्तु उन के पास खड़ी 
रहना व बैठना भी नहीं चाहती है, किन्तु केवछ कुछीन और सुपात्र स्लियों की संगति 
करती है, सब दुर्गुणों से आप दूर रह कर तथा सदूगुणों को धारण कर दूसरी ब्ियों को 
अपने समान बनाने की चेष्ट करती है, किसी से कु वचन कभी नहीं कहती है, व्यर्थ 
बकवाद न करके आवश्यकता के अनुसार अ्पभाषण करती है ( थोड़ा बोलती है ), 
पति का ख्य अपमान नहीं करती तथा दूसरों के किये हुए भी उस के अपमान का सहन 
नहीं कर सकती है, वैध वृद्ध और सदूगुरु आदि के साथ भी आवश्यकता के अनुसार 
मयांदा से बोलती है, पीहर में अधिक समय तक नहीं रहती है, इस संसार में यह मनुष्य- 
जन्म साथेक किस प्रकार हो सकता है इस बात का अहनिश ( दिन रात ) विचार करती 
है, और विचार के द्वारा निश्चित किये हुए ही सत्य मारे पर चछ कर सब व॒तोव करती 
है, विश्नों को और अनेक संकटों को सह कर भी अपनी नेक टेक को नहीं छोड़ती है, 
इत्यादि शुभ लक्षण सती अथोत्‌ पतित्रता ख्री में होते है।। 
देखो! उक्त लक्षणों को धारण करनेवाली ब्राक्षी, सुन्दरी, चन्दनवाला, राजेमती, 
द्रौपदी, कौशल्या, शगावती, सुलसा, सीता, सुभद्रा, शिवा, कुन्ती, शीरबती, द्मवन्ती, 
पुष्पचूछा और पद्मावती आदि अनेक सती स्ियां प्राचीन काल में हो बुकी है, जिन्‍्हों ने 
अपने सत्य ब्रत को अखंडित रखने के लिये अनेक प्रकार की आपत्तियों का भी सामना 
कर उसे नहीं छोड़ा अथोत्‌ सब कष्टों' का, सहन करके भी अपने सत्मत्॒त को अखंडित 
ही रकखा, इसी लिये वे सती इस महत्‌ पूज्य पद को. प्राप्त हुई, क्‍योंकि सती इस दो 
अक्षेरों की पूज्य पदवी को प्राप्त कर ठेना कुछ सहज बात नही है किन्तु यह तो तलवार, 
की धार पर चढने के समान अति कठिन काम है, परन्तु हां जिस के पूर्वक्ृत पुण्यों का 
सश्चय होता है उस को तो यह पद और उस से उतन्न होनेवाला सुख खामाविक रीति 
से ही सहज में ही प्राप्त दो जाते हैं । 
इस भर्वाचीन काल में तो बहुत से मोढे छोगों को यह भी ज्ञात ( माछ्म ) नहीं है 
कि सती किस को कहते है और वह किस प्रकार से पहिचानी जाती है, इसी का फल यह 
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हो रा है कि-उत्तम जोर अपम सी का विवेक न करके साधारण एक वा दो गुणों को 
धारण करनेवाी स्री को भी सती कहने ढते हैं, यह अल्लन्त निकृष्ट ( सराब ) प्रणाली 
है, वे इस बात को नहीं समझते हैं कि इस पद को माप करने में सब गुणों का धारण करना 
रूप कितना परिश्रम उठाना पहता है और कितनी बड़ी २ तकढीफें सहनी पढ़ी हैं 
अनेक प्रकार के दुःख सहने पढ़ते है तब यह पद प्राप्त होकर जीवन की सफलता ग्राप्त 
होती है और जीवन का सफक करना ही परम धम है, इसी तत्त्व को विचार कर माचीन 
काढ दी स्लियां तन मन और कम से उस में तर रहती थीं किन्तु आज कल की शियों 
के समान केवल इन्द्रियों के तृप्त करने में ही वे अपने जीवन को व्यथे नही खोती थीं । 
देखो ! जन्म मरण के बंधन से छूट जाना यही पुरुष तथा सनी का मुख्य कतेव्य है, 
उस ( करतत्य ) को पूं न करके इन्द्रियों के सुख में ही अपने जन्म को गँवा देना, यह 
बढ़े अफसोस की बात है, इस ढिये हे प्यारी बहनों! तुम अपने ख्रीधम को समझो, 
समझ कर उस का पाठन करो और सतीत् प्राप्त करके अपने जीवन को साथेक (सफल ) 
करो, यही तुम्हारा कतेव्य तथा परम घम है और इसी से तुम्हें इस छोक तथा पर छोक 
का सुस प्राप्त होगा ॥ 
पतिब्रता का अताप ॥ 

पतित्रता स्री जमुक देश, अमुक ज्ञाति अथवा अमुक कुटम्ब में ही होती है, यह 
कोई नियम नहीं है, किन्तु यह ( पतित्रता स्री ) तो प्रत्मेक देश, प्रत्येक ज्ञाति और 
प्रत्लेक कुठुम्य में भी उत्तन्न हो सकती है, पतित्रता ल्लियों के उत्पन्न होने से वह देश, 
वह ज्ञाति जोर वह कुहुम्ब ( चाहें वह छोटा तथा कैसी ही दुदशा में मी क्यों न हो 
तथापि ) वन्ध होकर उत्तमता को प्राप्त होता है, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि पति- 
मता दियों से देश ज्ञाति और कुछ शोभा को प्राप्त होकर इस संसार में सब सदयुणों का 
आधाररूप हो जाता है, पतिजरता स्री से घर का सब व्यवहार प्रदीक्त होता है, उस की 
सन्तान धामिक, नीतिमान्‌, झुद्ध अन्तःकरण थाढी, शोयेयुक्त, पराक्रमी, घीर, वीर 
तेजली, विद्वान तथा सदयुणों से युक्त होती है, क्योंकि सदर से युक्त माताके उन सद्‌- 
शुणों की छाप बाहकों के कोमछ जन्तःकरण में ऐसी हद हो जाती है कि वह जीवनपरतन्त 
भी कमी नहीं जाती है, परिश्रम से थक्ा हुआ पुरुष अपनी पतित्रता स्री के सुन्दर 
लमावसे ही आनन्द पाकर विश्रान्ति पाता है, यदि पुत्र और द्रव्य आदि अनेक प्रकार की 
समृद्धि भी हो पर्तु घर में सदणुणों से युक्त और सुन्दर खमाववाली पत्ितता की 

हे बह पर रूप है, क्योंकि ऐसी दशा रे नहो 
तो वह सब समृद्धि व्यभेर्प है, क्योंकि ऐसी दशा में पुरुष को संसार का सुख पूणे रीति 
मे फदपि नहीं प्राप्तहो सकता है-किन्तु उस पुरुष को जपना धन्य भाग्य 2 
रिए मूल गुणों से बुत सुधीर सी पर हेवीह। ० नि 
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स्री का पातित्रत धरम ही परम दैवत, रूप, तेज और अलौकिक शक्ति होती है, इसी 
अलौकिक शक्ति से उस को अखण्ड और अनन्त सुख प्राप्त हो सकता है तथा इसी शक्ति 
के प्रभावसे सती स्री के सामने कुदृष्टि करने वाले पुरुष का सब नाश होजाता है। 


इस सतीत्व धर्म से केवछ सती स्री की ही महिमा होती हो यह बात नहीं है किन्तु 
सती ख्रीके माता पिता भी पवित्र गिने जाकर धन्यवाद और महिमा के योग्य होते हैं, न 
केवछ इतना ही किन्तु सती श्री दोनों कुछों को तार देती है, जैसे तारागणों में चन्द्रमा 
शोभा देता है इसी प्रकार से सब ख्लियों म॑ सती र्ली शोभा देती है, सती स्री ही पति के 
2 भी कोमल कर देती है तथा उस के तीक्षण ओष और शोक को शान्त 
कर देती है | 


पतित्रता की प्रेम सहित रीति, मधुरता, नम्नता, खेह और उस के पैये के वचनामृत 
रोग समय में ओषधिका काम निकाछते हैं, पतित्रता स्री अपनी अच्छी समझ, तत्परता, 
दयाहुता, उद्योग और सावधानता से आते हुए विश्नोंकी रोक कर अपना कार्य सिद्ध कर- 
छेती है, पतित्रता ख्री ही पति और कुदुम्बकी शोमा में विशेषता करती है, पतित्रता स्री 
के द्वारा ही उत्तम शिक्षा पाकर बालक इस संसार में मानवरत्र हो जाते हैं, इसी लिये 
ऐसी साध्वी स्तियों को रक़्णमभों कहते हैं, वास्तव में ऐसी रत्गभों स्ियां ही देश के उदय 
होने में साधनरूप हैं, देखो | ऐसी माताओं से ही स्ेश महावीर, गौतम आदि ग्यारह 
गणधर, भद्गबाहु, जम्बू, हेमचन्द्र, जिन दत्त सूरि, युधिष्ठिर आदि पांच पाण्डव, रामचन्द्र, 
कृष्ण, अणिक, अमयकुमार, भोज, विक्रम और शालिवाहन आदि महापुरुष तथा सीता, 
द्रौपदी और राजेमती आदि जगतप्रसिद्ध साध्वी स्रियां उत्तन्न हुई हैं, जहो पतित्रता 
साध्वी स्रियों का अताप ही अलोकिक है, साध्वी स्त्रियों के प्रताप से क्या नहीं हो सकता 
है अथोत्‌ सब कुछ हो सकता है, जिन के सतीत्व के प्रताप के आगे देवता भी उनके 
आधीन हो जाते हैं तो मनुष्यकी क्या गिनती है | 
प्राचीन समय में इस देश में बल बुद्धि और मति आदि अनेक वातों में आये महि- 
छाओँ ने अनेक समयों में पुरुषों के साथ समानता कर दिखाई है, जिस के अनेक उदा- 
हरण इतिहासों में दजे हैं और उन को इस समय में बहुत से लोग जानते हैं, परन्तु हृत- 
भाग्य है इस आयोवर्च देश की जाये तरुणियों का जो कि इस समय सतीत्व का वह अपूर्व 
माहात्य और गौरव कम होगया है, इसका कारण केवल यही है कि-वैसी तत्ती साध्वी 
सियां जब नहीं देखी जाती हैं और यह केवल इसी लिये ऐसा है कि-वर्तमान में ल्ियों 
को उत्तम शिक्षा. सत्संगति, सदुपदेश, धम और नीतिआदि सद गुणों की मिश्षा नहीं दी 
जाती है, उनको सच्छातों का ज्ञान नहीं मिलता है, उन को श्रेष्ठ साध्वी सिवोकी संगत 
१३ 
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है, खोपन और नीति का उपदेश नहीं मिलता है तथा उन के कोमल 
दे चरितरों के महत्व की गोहर नहीं छगाई जाती है, जब ऐसा जन्वेर चक 
रा है तो मण साध्वी ल्लियों के होने की जाशा ही कैसे की जा 0४ तथा (कह 
आपने धर को समझ कर यथार्थ मार्ग पर कैसे चछ सकती हैं! इस हे गृहस्यो 
यदि तुम जपनी पुत्रियों को श्रे्ठ और साध्वी बनाने की इच्छा रखते हो तो वाह्यावसा 
से ही म्ाचीन पद्धति के अनुसार सत्य शिक्षा, झुसंगति, सदुपदेश और सतीचरित्रादि के 
महत्त्व से उनके अन्त'करण को रंगित करो ( रंग दो ) पीछे देखो उस का क्या प्रभाव 
दोता है, जब इस प्रकार से सदव्यवह्दर किया जायगा तो शीघ्र ही तुम्हारी पुत्रियो के 
ह॒दयों में असती ल्लियों के कुत्तित आचरण पर ग्लानि उसन्न हो जायगी ओर वे इस 
प्रकार से दुराचारों से दूर भागेंगी जैसे मयूर ( मोर ) को देखकर सपे ( सांप ) दूर भाग 
जाता है जौर इस प्रकार का भाव उन के हृदय में उस होते ही वे वाह पवित्र पाति- 
त्रत धम का पालन करना सीखकर आपत्तियों का उछंघन कर अपने सत्य ब्रत में अचठ 
रहेंगी, तब ही वे छोम रारूच में न फैंस कर उस को तृण समान तुच्छ जान कर अपने 
ह॒द्यसे दूर कर उसकी तरफ दृष्टि मी न डाढेंगी, इस ढिये अपनी प्यारी पुत्रियों बहिनों 
गौर धमपतियों को पूर्वोक्त रीति से सुशिक्षित करो, जिस से वे मविष्यत्‌ में सद्‌ वत्तोव 
कर पतित्रताहुप उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर अपने घम को यथाथे रीतिसे पालने में तलर 


होदे कि जिस से इस पवित्र देशकी निवासिनी आये महिलाओं का सदा विजय हो कर 
इस देश का सवेदा कल्याण हो ॥ 


॥ पति के परदेश होनेपर पतित्रता के नियम ॥॥ 


जो स्ली पतिपर पूणे प्रेम रखनेवाली तथा पतित्रता है उस के लिये यद्पि पति के 
परदेश में जाने से वियोगजन्य दुःख असब्य है परन्तु कारण वश इस संसार में मनुष्यों को 
परंदेश में जाना ही पडता है, इसलिये उस दा में समझदार स्वियों को उचित है कि- 
जब अपना पति किसी कारण से पर देश जावे तव यदि उसकी जाज्ञा हो तो साथ जावे 
ओर उस की इच्छा के अनुप्तार विदेश में भी गृह के समान जहर्निंश वत्तोव फरे, परन्तु 
यदि साथ जाने के लिये पति की आज्ञा न हो अथवा अन्य किसी कारण से उस के साथ 
जानेका अवसर न मिले तो अपने पति को किसी प्रकार जाने से नहीं रोकना चाहिये तथा 
जिम ममय पत्ति जाने को उद्यत ( तैयार ) हो उस समय अशुभ सूचक वचन भी नहीं 
बोलने चातियि ओर न रुदन करना चाहिये. किन्तु उस की आज्ञा के अनुसार अपनी सासु 
प्र थाद़ि गुर जनों के आपीन रह कर उन्हीं के पास रहना चाहिये, सास ननेंद 
थादि पिया सगी सी के पास सोना चाहिये, जब तक पति वापिस न जावे तब तक 
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अपने त्त और नियमों को पाछुते रहना चाहिये तथा पति के शुभ का चिन्तवन करना 


चाहिये, पति की उपस्थिति में उस की प्रसन्नता के लिये जैसे पूर्व चश्ध और अलंकार आदि 
का उपभोग करती थी उस प्रकार पति की अनुपस्थिति में उनका उपभोग नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि उत्तम वस्र और अरुंकार आदि तो केवल पति के चित्त को रंजन फरने 
के लिये ही पहिने जाते हैं जब पति तो पर देश में है तो फिर किस का रज्नन करने के 
लिये वत् और अलंकार आदि का शृंगार करें ! अथोत्‌ उस दश्षा में शृंगार भादि नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि पति के पर देश में होंने पर भी शृंगार आदि करना साध्वी स्लियों 
का धमम नहीं है, इस शिक्षा का हेतु यह है कि-यह खामाविक नियम है कि सांसारिक 
उपभोगों से इन्द्रियां तथा मन की वृत्ति चलायमान होती है इस लिये इन्द्रियों को तथा 
मन की वृत्ति को वश्ञ में रखने के लिये उक्त नियमों का पालन अति छाम दायक है, 
इसलिये पति के परदेश में होने पर सांसारिक वैभव ( ऐश्वये ) के पदार्थों से विरक्त 
रहना चाहिये, सादी पोशाक पहरना और सोभाग्यदशेक चिह्र अथात्‌ हाथ भें फंकेण और 
कपालम कुंकुम का टीका आदि ही रखना चाहिये। 
पति को चाहिये कि-पर देश जाते समय अपनी स्री के मरण पोषण आदि सब 
बातों का ठीक प्रबंध करके जावे, परन्तु यदि किसी कारण से पति सब बातों का प्रबंध 
तर कर गया होतो स्री को उचित है कि-पति के वापिस आने तक कोई निर्दोष ( दोष- 
रहित ) जीविका करके अपना निवाह करे, विनपदार्थों को पति ने घर में रखने ओर संभा- 
लब्ेको सौपा हो उन फो सम्भालकर रक्‍्खे, आमदनी से अधिक खर्च न करे, छोगों की 
देखा देखी ऋण कर के कोई भी काये न करे, सातु ख़शुर तथा संगे स्रेही आदि के 
साथ का व्यवहार तथा सब संसार का काये उसी प्रकार करती रहे जेसा कि-पतिकी 
विधमानता में करती थी, पति की जायु की रक्षाके ढिये कोई भी निन्दित कार्य न करे, 
स्तान करे वह भी शरीर में तेल छूगा कर अथवा ओर कोई सुगन्धित पदाथे ढुगा के 
न करे किन्तु केवछ जल से ही करे, चन्दन और पृष्प आदि घारण न करे, नाटक, खेल 
और खांग आदि में न जावे और न खय करे, ऊंचे स्वर से हाल न करे, अन्य सत्र 
अथवा पुरुष की चेश फो न देखे, जिस से इन्द्रियों में अथवा मनमें विकार उत्पन्त हो 
ऐसा भाषण न करे और न ऐसे भाषण का अवण करे, इधर उधर ब्यथे में न भटके, 
सामु और नमैंद आदि प्रिय जनों के साथ के बिना पराये घर न जावे, केवड एक वस्ध 
( धोती अथोत्‌ साड़ी ) पहिन के न फिरे, अन्य पुरुष के साथ अपने शरीर का संघ्ट 
हो जाबे ऐसा वत्तीव न करे, कुल को न छोड़े, मेछा आदि में ( जहां बहुत से मनुष्य 
इक्डे हो वहां ) न जावे, देवद्शन के बहाने इधर उधर अमण न करे किन्तु घर में बैठके 
परमेज्बर का सरण और भक्ति करने में प्रीतिरक्खे, अपने शीरू तथा सब्वहार को 
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विचार कर परमार का कार्य सदा करती रहे, पतिके कुशल समाचार मंगाती रहे; 
इत्यादि सव॒ व्यवहार पतिके परदेश में जाने पर साध्वी स्ियों को वरना चाहिये, यही 
पतित्रता श्लषियों का धरम है जोर इसी प्रकार से वत्तोव करने वाली श्री पति, सासु और 
ख़बर आदि सव को प्रिय छूगती है तथा छोक में भी उस की कीर्ति होती है । 

वर्तमान समय मे बहुत सी स्लियां यह नहीं जानती है कि-पति के विदेश में जाने 
पर उन को किस प्रकार से वर्तेना चाहिये ओर इस के न जाननेसे वे अपने सत्य ब्रत को 
भंग करने वाे खतन्त्रता के व्यवहार को करने छगती है, यह बढ़े ही अफसोस की 
वात है, क्योंकि केवढ शरीर के अह्प सुख के लिये अपना अकरश्याण करना, कुदरती 
नियम को तोड़ कर पतिकी अप्रिय वनकर अपराधका भार अपने शिर॒पर रखना तथा 
लोगोम निदापात्र बनना बहुत ही खराब है, देखो । मोती का पानी और मनुष्य का पानी 
नष्ट हो जाने पर फ़िर पीछे नहीं आसकता है, इस लिये समझदार स्त्रियों को उचित है 
कि-अपने जीवन के सुखके मुझ्य पाये रूप प्रेम को पति के संयौग और वियोगम भी 
एक सरीखा और अूण्ड रखखे, पतिके विंदेश से वापिस जाने तक पतित्रता के नियमों 
का पाठन पर सदाचरण में वत्तोव करे, क्योकि-इस प्रकार चढनेसे ही पतिपत्ञी में 
० कं और अखंड प्रेम का रहना ही उन के लिये स्ैथा और सर्वदा 
मुखदायक है ॥| 


यह तृतीय अध्याय का-ल्ली पुरुषधम नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ | 
दूसरा-प्रकरण--रजो दशैन॥ 


अथोत्‌ सत्रीका ऋतुमती होना ॥ 
जो दरन-खी का कन्या भाव से निकछ कर स्नी-अवस्था ( तरुणावस्था ) में 
आने का चिह है. यह रजोदर्शन स्री के गोशयसे प्रतिमास नियमित समय पर होता है 


जार यह एक प्रकार दा रक्ततवाव है, इसीलिये इसको रक्तलाव, ऋतुलाव, अधोवेशन 
मामिरषम, पुष्ण्णाद ओर ऋतुसमय आदि भी कहते है ॥ | 


रजोदर्शनसे होनेवाछ्ा शरीर में फेरफार ॥ 
कऋतुस्ाव होने ऊे समय सी का थरीर गोल जौर भरा हुणा मादम होता है, भरीर के 
मित ३ भागों मे पी की इंद्धि हो जाती है, उस के मनकी भक्ति बबती है, भरीर के 
भूज म्थृन हो जाते #, लग मोटे दथा पुष्ट हो जात हैं, कमर स्थूल हो बाही है, मुख 
लोर पेटग गम रगझ दिलसाई देन रगता है, आंखे विभेष चपठ हो जाती है ्र 
, व्यूव- 





९७८ 
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हार आदि में रुज्या ( शर्म ) हो जाती है, सम्तति (पुत्र पुत्री) के उत्य्न करने की 
योग्यता जान पड़ती है और खामाविक नियम के अनुसार जिस काम के करने के छिये 
वह मानी गई है उस कार्यका उसको ज्ञान होगया है. यह बात उस के चेहरे से मारम 
होती है, इल्ादि फेरफार ऋतुस्ताव के समय ख्री के शरीर होता है ॥ 


रजोद्शन होनेका समय ॥ 


रजोदशन के शीघ्र अथवा विलम्ब से आने का मुख्य आधार हवा और संगति है, 
देखो | इंग्लैंड, जमेनी, फ्रांस, रशिया, यूझप और एशिया खण्ड के शीत देशोंकी वाल्म- 
जोंके यह ऋतु घम प्रायः १९ वें जथवा २० वें वर्षमें होता है. क्योंकि वहां की उंदी 
हवा उन की मनोवृत्ति और वैषयिक विकार की दृत्तिको उसी ढंग पर रक्खे हुए है, परन्तु 
अपने इस गगे देशमें गमे खासियत के कारण तथा दूसरे भी कई कारणों से 
प्रायः १२ वा १४ बे की ही अवस्था में देखा जाता है जोर 9५ वा ५० वे की अव- 
खा में इस का होना बन्द हो जाता है, यद्पि यह दूसरी वात है कि- किन्ही स्लियों को 
एक वा दो वर्ष जागे पीछे भी आवे तथा एक वा दो वर्ष आगे पीछे वह बन्द होवे परन्तु 
इस का साधारण नियमित समय वही है जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं. इसके आगे पीछे 
होने के कुछ साधारण हेतु मी देखे वा अनुमान किये जा सकते है. जैसे देखो ! परि- 
श्रम करने वाली और उद्योगिनी स्लरियों की अपेक्षा आरुस्स में पड़ी रहने वाली, नाटक 
आदि तथा नवीन २ रसीली कथाओं की वांचने वाली, प्रेम की बाते करने वाली, हरक- 
वाज स्त्रियों का संग करने वाली, विरुम्व से तथा विना नियम के असमय पर सोने का 
अस्यास रखने वाढी और मसारेदार तथा उत्तम सरस खुराक खानेवाली आदि कई एक 
लियों का गसोशय शीघ्र ही सतेज होकर उन के रजोदशेन शीघ आया करता है, इसके 
विरुद्ध आमीण, मेहनत मजूरी करने वाली ओर सादा ( साधारण ) खुराक खाने वाली 
आदि साधारण वे की स््ियों को पूवे कही हुई स्लियोंकी अपेक्षा ऋतु विरम्बसे आता है 
यह भी सरण रखना चाहिये कि जिस कदर ऋतु थम विलम्वंस होगा उसी कंदर सियों 
के शरीर का बन्चेज विशेष इृढ़ रहेगा और उसको बुढ़ापा भी विलम्बसे आवेगा केबल 
यही कारण है कि आमों की लियां शहरों की सियों की अपेक्षा विशेष मजबूत और कृदा 
वर ( ऊंचे कद की ) होती हैं ॥ 
रक्तत्राव का साधारण समय ॥ 


सतियों के यह रक्तसाव साधारण रीतिसे प्रतिमास ३० वे दिन अधेवा ढ्विन्हीं फ़ २८ 
उ दिन भी होता है, परन्तु किन्हीं सियें के निबमित रीतिसे तीन अष्टाह ( अटबाड़े ) 
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अथीत्‌ २४ दिनमें भी होता है, यह रजो दरशन प्रारम्म दिवस से ठेकर हे से ५ दिवस 
तक देखा जाता है परन्तु कई समयों में कई स्लियों के एक वा दो दिवस न्यूनाविक भी 


देखा जाता है ॥ 
नियमित रजोदशन ॥ 


हियों के जब प्रथम रजोदशेनका प्रारंम होता है तब वह नियमित नहीं होता है 
अथीत्‌ कभी २ कई महीने चढ जाते है जथोत्‌ पीछे आता है, इस प्रकार कुछ कारुतक 
अनियमित ही रहता है. पीछे नियमित हो जाता है, जिन स्वियों के अनियमित समय 
पर रजोदर्शन आता है उन खियों के गे रहने का सम्भव नहीं होता है, केवर यही 
कारण है कि-- वंष्या स्लियों के यह रजोदशन प्रायः अनियमित समय पर होता है, 
जिन के अनियमित समय पर रजोदशन होता है. उन स््ियों फ़ो उचित है कि-- 
अनियमित समय पर रजोदशैन होने के कौरणोंसे अपने को प्थकू रखें ( वचाये रहें ) 
क्योंकि गरभाधान के लिये रजो दणेनका नियमित समय पर होना ही आवश्यक है, जिन 
लिये के नियमित समय पर बराबर रजोदशन होता है तथा नियमित रीति पर उसके 
चिह्र दीस पढ़ते है. एवं उसकी अन्दर की खिति उसका दिखाव ओर बन्द होना आदि 
भी नियमित हुआ करते है. उन्हीं के गर्मसिति का संभव होता है, नवकू ( नवीन ) वधू 
के रजोदशन के प्राप्त होने के पीछे तीन या चार वर्ष के अन्दर गर्भ रहता है और 
किन्ही खतियों के कुछ विलम्ब से भी रहा करता है ॥ 


रजोदशन आने के पहिले होनेवाले चिन्ह ॥| 

जब ख्री के रजोदशेन आनेवाढा होता है तव पहिले से कमर में पीढ़ा होती है, 
पड भारी रहता है, किसी २ समय पेंड्ू फटने सा रुगता है, शरीर में कोई भीतरी पीड़ा 
हो ऐसा भादभ होता है, शरीर वेचेन रहता है, सुत्ती मादम होती है, भह्प परिश्रम से 
ही थक्रावट आ जाती है, काम काज में मन नही छगता है, पढ़ी रहने को मन चाहता 
१ भरीर भारी सा रहता है दस की की रहती है, किसी २ के वमन और माधे में 
दर्द भी हो जाता है तथा जब रजोदर्शन का समय जति समीप जा जाता है तब मन 
बरदुतत तीज हो जाता है, इन चिह्दों में से किसी को कोई चिह् माछुम होता है तथा किसी 
पो थोई विद गादम होता है. परन्तु वे सब चिह रजोदर्णन होने के पीछे किन्ही के 
है| पट जाते € तथा किन्हीं के बिलकुछु मिट चाते है, कभी २ यह भी देखा जाता है 
रि- २: झारणोम किन्ही लियो को रजोदशन होने के पीछे एक वा दो दिनतक निय- 
मं फिद्ध दिन में जे बार शा जाना पढ़ता है ॥ 


॥लिर्फ । #गप पर रधे३न थाने के करण थागे लिपगे 


तृतीय अध्याय ॥ १०३ 


योग्य अवस्था होने पर भी रजोदर्शन न आने से हानि ॥ 


सी के जिस अवसा में रजोदशेन होना चाहिये उस जवस्ामें प्रतिमास रजोदशेन, 
होने के पहिले जो चिह होते है वे सब चिह तो किन्हीं २ स्लियों को माछ्म पढ़ते है 
परन्तु वे सब चिह दो या तीन दिन में अपने आप ही शान्त हो जाते हैं- इसी प्रकार 
में वे सम चिह प्रतिमास माद्म होकर शान्त हो जाया करते हैं. परन्तु रजोदर्शन नहीं 
होता है इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर इस की हानियां झलक ने ढगती है अथोत्‌ 
थोड़े समय के बाद माधे में दर्द होने लगता है, कोटे में बिगाड़ माछुम पढ़ता है, दस 
बरावर नहीं जाता है और धीरे २ शरीरमें अन्य विकार भी होने ढगते हैं, जन्त में 
इस का परिणाम यह होता है कि हिष्टीरिया (उन्माद ) और क्षय जादि भयंकर रोग 
झरीर में अपना घर वना छेते है ॥ 


रजोद्शन न आने के कारण ॥ 


बहुत छुख में जीवन का काटना, तमाम दिन बैंठे रहना, उत्तम सरस खादिष्ठ तथा 
अधिक भोजन का करना, खुली हवा में चलने फिरने का अभ्यास न रखना, बहुत नींद 
ढेना, मन में भय और चिन्ता का रखना, कोष करना, तेज हवा में तथा भींगे हुए खान 
मे रहना, शरदी का छग जाना और किसी कारण से निवेर्ता का उत्नन्न होना जादि 
कई कारणों से यह रोग उत्पन्न हो जाता है, इस हिये इस रोगवाली स्नी को चाहिये 
कि किसी बुद्धिमाव्‌ और चतुर वैध अथवा डाक्टर की सम्मति से इस भयंकर रोग को 
शीघ्रही दूर करे ॥ 

रजोदशन के बन्द करने से हानि ॥ 


बहुत सी स्लियां विवाह भादि उत्सवों में शामिल होने की इच्छा से अथवा अन्य 
किन्हीं कारणों से कुछ ओपधि खाकर अथवा ओषधि ढगा कर ऋतुस्ताव को बन्द कर 
देती हैं अथवा ऐसी दवा खा छेती हैं कि जिस से ऋतु धम बिलकुछ ही बंद हो जाता 
है, इस प्रकार रजोदर्शन के बन्द कर देने से गर्मखान में अथवा दूसरे गुप्त भागोंमे शोथ 
( सूजन ) हो जाता है, अथवा अन्य कोई दुःखदायक रोग_उलन्न हो जाता है, इस 
प्रकार कुदरतके नियम को तोड़ने से इस का दण्ड जीवनप्ेनत भोगना पड़ता है, इस 
हिये रजोदशन को बन्द करने की कोई ओषधि आदि मूछ कर के भी कभी नहीं करनी 
चाहिये, यह तो अपना समय पूर्ण होने पर कुदरती नियम से आप ही बन्द हो यही 
उत्तम है, क्योंकि-इसको रोक देंने से यह भीतर दी रह कर शरीर में अनेक प्रकार की 
खरावियां पैदा कर वहुत हानि पहुँचाता है ॥ 


१०४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


रजोद्शन के समय स््री का कर्तव्य 


स्री को जब ऋतु धमम प्राप्त हो तव उसे अपनी इस प्रकार से सम्भार करनी चाहिये 
कि-जिस प्रकार से जखमी अथवा दढेवाढे की संभाल की जाती है। 


रजखा स्री को खुराक बहुत ही सादी भोर हछकी खानी चाहिये क्योंकि खुराक की 
फेरफार का प्रभाव ऋतु धर्म पर बहुत ही हुआ करता है, शीतल भोजन और वायु का 
सेवन रखा ख्री को नहीं करना चाहिये क्योंकि शीतल भोजन झौर वायु के सेवन से 
उदर की उंद्धि जोर अजीण रोग हो जाता है जो कि सब रोगों का मूल है, एवं गर्म 
और मसाढेदार खुराक भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि इस से शरीर में दाह उत्तन्न हो 
जाता है; बहुत सी अज्ञान ल्ियां ऋतु धरम के समय अपनी जज्ञानता से उद्धत ( उन्मत्त ) 
होकर छा, दही, नौबू, इमली जौर फ्ोकम आदि सट्टी वस्तुओं को तथा खांड आदि 
हानिकारक वस्तुओं को खा ढेती है कि जिस से रजोदशेन बन्द होकर उन को ज्वर चढ 
जाता है, मस्तक और पीठ के सब हाहों में दे होने छगता है तथा किसी २ समय पेट 
में ऐंठन ( खैचतान ) जादि होने रुगती है, खांसी हो जाती है, इस प्रकार ऋतु पर के 
समय नियम पूरक न चहनेसे अनेक प्रकार के रोग उलत् हो जाते है, इसलिये ऋतु- 
धरम के समय खूब रेंमछ कर जाहार विह्र आदि का सेवन करना चाहिये, यदि कमी 
भूछ चूक से ऐसा ( मिथ्या जाहार विहार ) हो मी जावे तो शीघ्रही उसका उपाय करना 
चाहिये और आगामी को उस का पूरा खुयाढ रखना चाहिये। 


रजोद्शन के समय ख्ियों को केवड रोटी, दाल, भात, पूढ़ी, शाक और दूध आदि 
सादी और हलकी खुराक खानी चाहिये जिस से जजीणे उत्तन्त हो ऐसी और इतनी 
(मत्नासे अधिक ) खुराक नहीं खानी चाहिये, अशक्ति ( कमजोरी ) न माद्म पढ़े 
इस ढिये कुछ पुष्ट खुराक भी खानी चाहिये, यथाशक्य गे कपड़ा पहरना चाहिये परन्तु 
तग पोशाक नहीं पहरनी चाहिये, शीत काल में अत्यन्त शीत पड़ने के समय कपड़े 
घोने के आरुत्य से अथवा उनके बिगड़ जाने के भय से काफ़ी कपड़े न रखने से वहुत 
खराबी होती है, कमी २ ऐसा भी होता है कि-छी ऋतुष् के समय बिलकुल खुले 
भौर दुगग॑न्धवाले खान में बैठी रहती है इससे भी बहुत हानि होती है, एवं ऋतु भम के 
समय छत पर बैठने, भरीर पर ठंढी पवन छाने, नंगे पैद 5ंही जमीन पर चलने, भीगी 
हुई जगीन पर बैठने और भीगा कपड़ा पहरने आदि कह कारणों से भी शरीर में सदी 
लग़रर ऋतु धमे अटक (रुक) जाता है और उसके 


अरक जाने से गरभोशय मे 
(सूजन ) हो जानेका सम्भव होता है, क्योंकि सर्दी गन से ऋतु 3 आ 


५ धमे का रक्त 
गर्भ में जमकर शोथ को उत्नन्न कर देता है तथा पेड में ददे को भी ञ्लन्न 334 ह 


तृतीय अध्याय ॥ १०५ 


है, इस प्रकार गर्भाशय के बिगड़ जानेंसे गर्सस्थिति ( गर्भ रहने ) भें बढ़ी अड़चढ 
( दिक्कत ) आ जाती है, इसलिये स्रीको चाहिये क्ि-उक्त समय में इन हानिकारक 
वतावों से बिलकुल अलग रहे । 


इसी अकार बहुत देर तक खड़े रहने से, बहुत भय चिन्ता और कोध करने से तथा 
अति तीक्ष्ण ( बहुत तेज ) जुछाव लेने से भी ऋतुघ् भें वाधा पड़ती है, इसलिये सी 
की चाहिये कि-जहां ठेढी पवन का झकोरा ( झपादा ) छूगता हो वहां अथवा वारी 
( खिड़की या झरोखा ) के पास न बैठे और न वहां शयन करे, इसी प्रकार भीगी हुई 
जूमीन में भी सोना और बैठना नहीं चाहिये। 


इस के सिवाय-स्धान, शोच, गाना, रोना, हंसना, तेलका मदन, दिन में निद्रा, जुबा, 
आंख में किसी अंजन आदि का लगाना, लेपकरना, गाड़ी आदि वाहन ( सवारी ) पर 
बैठना, बहुत बोलना तथा बहुत सुनना, पति संग करना, देव का पूजन तथा दर्शन, 
जमीन सोदना ( करोदना ), बहिन आदि किसी रजखला स्ली का स्पर्श, दांत पिसना, 
पृथिवी पर लकीरें करना, प्रथिवी पर सोना, छोहे तथा तंवे के पात्र से पानी पीना, आम के 
वाहर जाना, चन्दद लगाना, पुष्पों की माछा पहरना, ताम्बूल ( पान, बीड़ा ) खाना, 
पढे ( चौकी ) पर बैठना, दर्पण ( कांच, शीसा ) देखना, इन सब बातों का भी सर 
ऋतुधरम के समय त्याग करे तथा प्रसूतता ख्री का स्पर्श, विटढ्ा हुआ, ढेढ ( चांडारु ), 
मुर्गो, कुत्ता, सुअर, कौआा और मुद्दों आदि का रुप भी नहीं करना चाहिये, इस प्रकार 
से वचतोव न करने से बहुत ह्वानि होती है, इसलिये समझदार स्लरी को चाहिये कि ऋतु 
कल ऊपर ढिखी हुई बातों का अवश्य स्मरण खख्ते और उन्हीं के अनुसार 
च्‌ ॥ 


रजोद्शन के समय उचित वतोव न करने से हानि ॥ 


रजोदशैन के समय उचित वर्ताव न करने से गभोशय में दद_ तथा विकार उत्तन्न 
हो जाता है निस से गर्म रहने का सम्भव नहीं रहता है, कदाचित्‌ गर्म रहमी जाता है 
तो प्रसूत समय में ( बच्चा उत्तन्न होने के समय ) अति भय रहता है, इस के सिवाय 
प्रायः यह भी देखा जाता है कि-वहुत सी स्ियां पीछे शरीर वाढी तथा मुदौर सी दीख- 
पड़ती हैं, उस का मुख्य कारण ऋतुधर्म में दोष होना ही है, ऐसी ख्तरियां यदि कुछ भी 
परिश्रम का काम करती हैं तथा सीढ़ी पर चढती है तो शीघ्रही हांफने लगती हैं तथा 
कभी २ उनकी आंखो के आगे अँघेरा छा जाता है-इसका हेतु वही है कि-ऋतुषर्मके 
समय उचित वच्तोव न करने से उन के आन्तरिक्त निेलता उलन्न हो जाती हू. इस लिये 
ऋतुधमेके समय बहुत ही सँभलूकर वताव करना चाहिये 

पड 


१०६ '... जैनसम्प्दायशिक्ा ॥ 


ऋतुधर के समय बहुत से समझदार हिन्दू, पारसी, मुसठ्मान तथा अंग्रेज आदि 
वर्गोमे ख्ियों को अठ्ग रखने की रीति जो प्रचलित है-वह वहुतही उत्तम है क्योंकि उक्त 
दशा में द्लियों को अरूग न रखने से गृहसम्बंधी आर सम्बंध होने से बहुत 
खरावी होती है, वर्धमानमें उक्त व्यवह्यारके ठीक रीति से न होने का कारण केवक मनुष्य 
जाति की हव्धता तथा मनकी निबेलता ही है, किन्तु उचित तो यही है कि-रजखला 
ल्ियोंदों अतिस्वच्छ, प्रकाशयुक्त, सूखे तथा निर्मे खान में गृह से प्रथकू रखने का प्रबंध 
करना चाहिये किन्तु दुर्न्‍धयुक्त तथा प्रकाशरह्तित खान में नही रखना चाहिये । 

ऋतुधर के समय स्लियों को चाहिये कि-मठीन कपड़े न पहरें, हाथ पेर सूखे जोर 
गे रक्‍खे, हवा में तथा भीगी हुई जुमीन पर न चढ़े, खुराक अच्छी और ताजी खाद, 
मन को निर्मठ रक्खें, ऋतुधम के तीन दिलों में पुरुष का मुख भी न देखें, स्नान करने 
की वहुत ही आवश्यकता पढ़े तो झान करें परन्तु जल्में बैठकर स्नान न करें किन्तु एक 
जुदे पातरमे गे जरु भर के सात करें और ठंढी पवन न छगने पावे इसलिये शीत्र ही 
कोई खच्छ वद्ध अथवा उनी वद्ध पहरढे परन्तु विशेष आवश्यकता के विना स्तान न करे॥ 


रजोद्शन के समय योग्य सम्भाल न रखने से बालक पर 
पड़ने वाला अपर ॥ 


रजखरा स्री के दिन में सोने से उस के जो गभे रह कर वाढुक उत्पत्त होता है वह 
अति निद्राह ( अत्यन्त सोनेवाा ) होता है, नेत्रों में ज्ञन ( काजल, सुमो ) के आँजने 
( ढुगाने ) से अन्‍्या, रोने से नेत्र विकारवाढा और दुःखी खमाव का, तेलमदेन करने से 
कोदी, हँसने से के ओठ दाँत जीम और ताहवाढा, बहुत बोलनेसे प्रढापी ( वंकवाद 
करनेवाछा ) बहुत सुनने से बहिरा, जमीन कुचरने ( करोदने ) से आलुसी, पव॑न के 
अति सेवन से गे ( पागल ), बहुत मेहनत करनेसे न्यूनांग ( किसी अंग से रहित ), 
नख काटने से ख़राब नखवाका, पात्रों (तांबे जादिके व्चनों ) के द्वारा जरू पीने से 
उन्मच् और छोटे पाज् से जरू पीनेसे ढिंगना होता है, इसलिये स्ली को उचित है कि- 
ऋतुधर्म के समय उक्त दोषों से बचे कि जिस से उन दोषों का बुरा प्रभाव उस के सम्तान 
पर न पड़े । 

इसके सिवाय रजखठा री को यह भी उचित 
पात्र में भोजन करे, अपने ऋतुधम के रक्त 
जलाप्रयम न डाले, ऋतुधम के समय में 
चौथ दिन भो डाे तथा सूर्य उदय होने 
पानी से ज्ञान करे तथा खान करने के 


है कि-मिट्टी काष्ठ तथा पत्थर जादिके 
(रुविर ) को देवखान गौणोंके बाड़े और 
तीन दिन के पहिरे हुए जो वच्न हों उन को 
के दो या तीन घण्टे पीछे गुनगुने ( कुछ गे) 
परचाद्‌ सब से प्रथम अपने पति का भु्त देखे, 


तृतीय अध्याय ॥ १०७ 


जो सनी ऊपर ढिखे हुए नियमों के अनुसार वरताव करेगी वह सदा नीरोग और सौभाग- 
बती रहेगी तथा उस का सन्तान भी सुशीछ, रूपवान्‌, बुद्धिमार्‌ तथा सभे शुभ ढक्षणों से 
युक्त उत्तन्न होगा ॥ 

यह तृतीय अध्यायका-रजोद्शन नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ || 


तीसरा प्रकरण--गर्भाधान | 





गर्भाघान का समय ॥ 


गरमाधान उस किया को कहते हैं जिसके द्वारा गरभोशयम वीये खापित किया जाता 
है, इस का समय शास्॒कारोंने यह बतलाय्रा है कि-१६ वर्ष की स्री तथा २५ वैपका 
पुरुष इस ( गमोधान ) की क्रिया को करे अथोत्‌ उक्त अवस्थाकों ग्राप्त हो कर पुरुष 
और स्त्री सन्तान को उत्पन्न करें, यदि हस से प्रथम इस कारये को किया जायगा तो गये 
गिर जायगा अथवा (गे न गिरा तो ) सन्तति उत्तन्न होते ही मर जायगी अथवा (यदि 
सन्तति उत्पन्न होते ही नभी मरी तो ) दुबेलेन्द्रिय होगी इसलिये अश्पावस्था में गर्मा- 
धान कभी ने करना चाहिये। हे 

प्यारे सल्नो देखो ! श्री की योनि सन्तान के उत्पन करने का क्षेत्र ( खेत ) है इस 
लिये जिस प्रकार किसान अन्न आदि के उत्पन्न करने में विचार रखता है उसी भांति 
बरन उस से भी अधिक सन्तानोत्पत्ति में विचार करना मनुष्य को अति आवश्यक है 
जिससे किसी प्रकार की हानि न हो | 

गीधान के विषय में शास््रकारों की यह सम्मति है कि-जब तक स्री १६ बार 
रजो धम से शुद्ध न हो जावे तब तक उसमें बीज बोने ( वीयेस्थापन करने ) अथोत्‌ 
सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये, परन्तु जत्यन्त शोक का विषय है 
कि-आज कछ इस विचार को लोगों ने बिलकुल ही त्याग दिया है ओर इंस के लागने 
ही के कारण व्तेमानमें यह दशा हो रही है कि-मनुष्यगण न्यूनवर्ं, निवुद्धि, अल्पायु, 

१-क्योंकि उत्तन्न करने की शक्ति छ्ली पुरुष मे उक्तअवस्थानमे ही प्रकट होती है. तथा छीमें ४५ अथवा 
५० वा ५५ वर्षतक वह शक्ति त्थित रहती है, परन्तु पुरुष में ७५ वर्षतक उक्त शक्ति आयः रहती है, 
ययपि यूरोप आदि देशोमें सौ २ वर्ष की अवस्था वालेमी पुरुष के बच्चेका उंतन्न होता अखबारों में पदते 
हैं तथापि इस देशके छिये तो शाज्नकारोंका ऊपर कहा हुआ ही कथन है, ८ वर्षसे डेकर १४ वर्षदी अव- 
स्थातक उतन्करने की शक्ति की उत्तत्ति का आरंभ होता है. १५ से २१ वर्ष तकवी वह अवस्था हू कि 


जिसमें अंडकोश में वीय बनने लगता है तथा पुरुषचिहको प्रयोग मे लाने की इच्छा उत्पत्र होती है, २१ से 
३० चर्षतक पूर्णता की अवस्था है, इसबिषय का विशेष वर्णन सुधुत्आदि अन्धों में देखलेना चाहिये ॥ 


१०८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


रोगी तथा बाटे ( छोटे कद के ) होने छगे है, इस लिये जब स्ली १६ वार रजों धर्म से 
निवृत्त हो कर जुद्ध हो जावे तव उस के साथ प्रसंग करना चाहिये तथा उस ( ख्तली प्रसंग ) 
की भी अवधि स्री के मासिक धरम (जो कि स्वाभाविक रीति के अनुसार प्रतिमास होता 
है) के दिन से लेकर १६ दिन तक है, इन ऊपर कही हुई १६ रात्रियों में से भी 
प्रथम चार रात्रियों में त्री प्रसंग कदापि नहीं करना चाहिये व्योंकि-इन चार रात्रियोँ में 
स्ली के शरीर से एक प्रकार का विकारयुक्त तथा मलीन रुपिर निकलता है, इस छिये जो 
कोई इन रात्रियों में स्री प्रसंग करता है उस की बुद्धि, तेज, वढ, नेत्र और आयु आदि 
हीन होजाते हैं तथा उस को अनेक प्रकार के रोग भी आ पेरते है, इस के सिवाय उक्त 
चार रात्रियों में स्री संग का निषेध इस हिये भी किया गया है कि-उक्त रात्रियों में 
सी प्रसंग करने से पुरुष का अमूल्य वीये व्यय जाता है अथोत उक्त रात्रियों में गर्भा- 
धान नहीं हो सकृता है क्योंकि-यह नियम की वात है कि जैंसे बहते हुए जछ में कोई 
वस्तु नही ठहर सकती है इसी प्रकार बहते हुए रक्त में वीयेकी स्थिति होना भी अस- 
म्म॑वं है, जतः रजसता स्री के साथ कदापि प्रसंग नहीं करना चाहिये, रजखता सी के 
साथ प्रसंग करना तो दूर रहा किन्तु रअख़छा स््री को देखना भी नहीं चाहिये जौर न 
स्री को अपने पति का दशेन करना चाहिये किन्तु स्री को तो यह उचित है कि उक्त 
समय में गृहसम्बंधी भी कोई काये न करे, केवड एक्ान्त में बैठी रहे, शरीरक्ा शृंगार 


हट करें किन्तु जद रज निकलना बंद हो जावे तब ज्ञान करे इसी को ऋतु खान 
क्र | 


यह भी सरण रहना चाहिये कि-ऋत॒द्ानके पीछे स्री जिस पुरुष का दर्शन करेगी 
उसी पुरुष के समान पुत्र की आह्ृति होगी, इस लिये स्ली को योग्य है कि-ऋतुसान के 
अनन्तर अपने पत्ि पुत्र अथवा उत्तर आकृतिवाढे जन्य किसी सम्बंधी पुरुष को देखे 
यदि उिस्ती कारण से इन का देखना संभव न हो तो अपनी ही आाइृति ( सूरत ) को 
( यदि उत्तम हो तो ) दपेण में देख ले, अथवा किसी उत्तम आइतिमान्‌ तथा गुणवात्‌ 
पुरुष की तस्वीर को मंगा कर देख के तथा उन की सूरत का चित्त में ध्यान भी करती 
रह क्योंकि जिस का चित्त में वारंवार ध्याव रहेगा उसी का वहुत अभाव सन्तान पर 


शेगा दस लिये पुरुष का दर्शन कर उसका ध्यान भी 
करती जिस - 
हर पुत्र और पुत्री उन हों। 00७७७७ 


न 





“गो डिगा | हि 

है वगो निगाई रि-आवदचचरिप लिप्त द्ब्य गच्छत्यधो यथा ॥ तथा चहति रक्ते तु क्षिप्त वीर्य॑मधो 
का रू + १ रपात्‌ कैसे रहते हुए जछ मे ठाही हैः वलु नोचे चली जाती है, उस्ती अकार बहते 
के थे संग एुता तय दीने दरा जाता £ भधान्‌ गर्मत्यिति नह होही ह॥ कं 


तृतीय अध्याय ॥ १०९ 


जिस प्रकार से स्री प्रसंग में पहिली चार रात्रियों का त्याग'है उसी प्रकार ग्यारहवीं 
तेरह॒वीं रात्रि तथा अष्टमी पूृणमासी और अमावास्या का भी निषेष किया गया है, इन से 
शेष रात्रियों में ली प्रसंग की आज्ञा है तथा उन शेष रात्रियों में भी यह शाद्वीय 
( शात्रका ) सिद्धान्त है कि-समरात्रियों में अथोत्‌ ६; ८, १०, ११, १४ और १६ में 
सीप्रसंगद्वारा गर्भ रहने से पुत्र तथा विषम रात्रियों में भथथोत्‌ ७, ९, ११, १३ और 
५ में गर्भ रहने से पुत्री उम्तन्न होती है क्योंकि-सम रात्रियों में पुरुष के वीये की तथा 
विषम रात्रियों में त्री के रज की अधिकता होती है, मुख्य तालये यह. है कि मनुष्य का 
वीये अधिक होने से लड़का कम होने से छड़की और दोनों का वीये और रज बराबर 
होने से नपुंसक्क होता है तथा दोनों का वीये ओर रज कम होने से गे ही 
नहीं रहता है। 

पुत्र और पुत्री की इच्छावाछ् पुरुष ऊपर कही हुई रात्रियों में नियमानुसार क्रेवक 
एकपार स्रीप्रसंग करे परन्तु दिन में इस क्रिया को कंदापि न करे क्योंकि दिल में 
प्रकाश तेज और गर्मी अधिक होती हे तथा मैथुन करते समय और भी गर्मी शरीर से 
निकछ॒ती है इस ढिये इस दो प्रकार की उष्णता से शरीर को बहुत हानि पहुंचती है और 
कभी २ यहां तक हानि की सम्भावना हो जाती है कि-अति उष्णता के कारण प्रा्णों का 
निकलना भी सम्भव हो जाता है, इस हिये-रात्रिमें ही ख्रीप्संग करना चाहिये किन्तु 
रात्रि में भी दीपक तथा ढेम्प आदि जलाकर तथा उन को निकट रख कर ख्री प्रसंग नहीं 
करना चाहिये-क्योंकि-इस से भी पूर्वोक्त हानि की ही सम्भावना रहती है । 

रात्रि में दश वा ग्यारह बजे पर स्रीप्रसंग करना उचित है क्योंकि-इस क्रिया का 
ठीक समय यही है, जब वीये पात का समय निकट आबे उस समय दोनों ( स्रीपुरुष ) 
सम हो जावे अथोत्‌ ठीक नाक के सामने नाक, मुंहके सामने मुंह, इसी प्रकार शरीर के 
सब अंग समान रहें। * 

खीप्संग के समय ख्री तथा पुरुष के चित्त में किसी बात की चिन्ता नहीं रहनी चाहिये 
तथा इस क्रिया के पीछे शीघ्र नहीं उठना चाहिये किन्तु थोड़ी देरतक लेटे रहना चाहिये 
और इस काये के थोड़े समय के पीछे गमेकर शीतल किये हुए गायके दूधमे मिश्री 
डालकर दोनों को पीना चाहिये क्योंकि दूधके पीने से थकाबट जाती रहती है और 
जितना रज तथा वीये निकलता है उतना ही और वन जाता है तथा ऐसा करनेसे किसी 
प्रकार का शारीरिक विकार भी नहीं होने पाता है। 


हिला कट नम िलर निकगम कि शिज कम्पनी प्लीज न मी लक कम अ व की 
१-इस सर्व विषय का यदि विशेष वर्णन देखना हो तो भावश॒काश भादि वैयक प्रन्यों को देंगो ॥ 


शा 


११० जैनसम्पदायशिक्षा ||] 


इस काये के को यदि प्रात/काछ शरीर पर उबदन हगा कर कान क्र तथा खीर, 
मिश्री, सहित, दूध और भोत खाबें तो अति लाभदायक होता है। श 

इस प्रकार से संपदा ऋतु के समय नियमित रात्रियों में विधिवत्‌ ख्ीपसेग करना 
चाहिये किन्तु निषिद्ध राजियों में तथा ऋतुधम से ढेकर सोलह रात्रियों के पश्चात्‌ की 
रातियों सीमसंग कृदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि भर्मगरन्थों में लिखा है कियजो 
मनुष्य अपनी स्री से ऋतु के समय में नियमानुसार प्रसंग करता है वह गृहूस हो कर 
भी ज्षचारी के समान है । 


गमिणी खली के वेतोवका वर्णन ॥ 
सी के जि दिन गे रहता है उस दिन शरीर में निम्नलिखित चिन्द प्रतीत 


जैसे बहुत अ्म करने से शरीर में थकावट भा जाती है उस्ती प्रकार की थकावट 
माहम होने छगंती है, शरीर में ग्टानि होती है, तृषा भविक छाती है, परों की पौंडियों 
में दई होता है, प्रतखान फड़कता है, रोमांच होता है (रोंगटे खड़े होते हैं), 
सुगन्धित वस्तु में भी दुगन्धि माद्स होती है भर नेत्रोंके पठक चिमटने रंगते है| 

गमीधान के एक मास के अनुमाव समय होने पर शरीर में कहे एक फेर फार होते 
हैं-स्ली का रजोदशन बंद हो जाता है, परन्तु नवीन गभेवती ( गे घारण की हुई ) जी 
को इस एक ही चिन्ह के द्वारा गे रहने का निश्वय नहीं कर लेना चाहिये किन्तु जिस 


स्री के एक वा दो वार सन्तति हो चुकी हो वह स्ली नियमित समय पर होने वाले रजो- 
दृशन के न होने पर गर्भेखिति का निश्चय कर सकती है । 


१-स्मरण रखना चाहिये कि-सन्तान का उत्तम और बहिप्ठ होना पति पत्नी के भोजन पर ही निर्भर 
है इस लिये क्री पुरषको चाहिये कि अपने आत्मा तथा शरीर की पुष्टि के लिये बढ और घुद्धिके बढाने- 
वाढे उत्तर औषध और नियमानुसार उत्तम २ भोजनों का सेवन करें, भोजन आदि के विषय में इसी 
अन्य के चौथे अध्याय में वणेन किया गया है वहा देखें ॥ ही 

२-सवे शाक्षों का यह पिद्धान्त है कि-ल्ली गर्त्मय में अपना जैसा आचरण रखती है-उन्हों लक्षणों 
से युक्त सन्तान भी उस के उलन्न होता है-इसलिये यहा पर सक्षेप से गर्मिणी ज्ली के पतौव का ,कुछ 
वर्णन किया जाता है-आश्ा है दि-ब्नीगण इस से यथोचित छाम प्राप्त कर सकेंगी || 

३-जैसा कि लिखा है कि-खबयोमुखकाष्णये स्राद्रोमराज्युद्मसथा ॥ जक्षिपक्ष्माणि वाप्यसा' सम्मी- 
लनन्‍्ते विशेषतः ॥ १ ॥ छदेयेत्‌ पथ्य भुक्ल्वापि गन्धादुद्विजते झुभाव्‌॥ प्रसेक सदन चैव गर्मिष्या 
रिमुच्यते ॥ २॥ अत दोनों सनोंका अप्रमाग काछा हो जाता है, रोमाब होता है, आखों के पलक 
अहान्त चिमटने छुगते है ॥ ९ ॥ पथ्य भोजन करने पर भी छर्दि (बसन ) हो जाता है शुभ गन्ध से 
भी भय लगता है मुख से पानी गिरता है तथा अगो में थकावट मादूम होती है॥ २ ॥ ये लक्षण जो 


रह "परे के पधाद के है न उमंते के वकाब तो वही चिन्ह होते हैं जो कि ऊपर 


तृतीय अध्याय ॥ १११ 


एक मास के पीछे ग्िणी स्ली के जी मचछाना और वमन (उलटियां ) प्रात/काल 
में होने छगते हैं, यथ्षपि रजोदर्शन के बंद होने की सबर तो एक मास में पड़ती है, 
परन्तु जी मचछाना और वमन तो बहुतसी स्लियों के एक मास से भी पहिंे होने ढुगते 
हैं तथा बहुत सी ल्लियों के मास वा डेढ़ मास के पीछे होते हैं और ये (मोरू और 
वमन ) एक वा दो मासतक जारी रह कर आप ही बंद हो जाते हैं परन्तु कमी २ किसी 
२ स्री के पांच सात मासतक भी बने रहते हैं तथा पीछे शान्त हो जाते हैं। 
गर्मिणी स्ली को जो वमन होता है वह दूसरे वमन के समान कष्ट नहीं देता है इस 
लिये उस की निवृत्ति के ढिये कुछ ओषधि लेने की आवश्यकता नहीं है, हां यदि उस 
बमन से किसी स्ली को कुछ विशेष कष्ट माढ्म हो तो उसका कोई साधारण उपाय कर 
ढेना चाहिये। 
जिस गर्मिणी री को ये मोर (जीम चलाना) और वमन होते हैं उसको प्रसूत के समय में 
फम संकट होता है; इस के अतिरिक्त गम्िणी स्री के मुख में थूक का जाना गर्भखिति से 
थोड़े समय भें ही होने रुगता है तथा थोड़े समयतक रह कर आप ही बन्द हो जाता 
है, धीरे २ सनों के मुख के आस पास का सब भाग पहिले फीका और पीछे श्याम हो 
जाता है, सनों पर पसीना जाता है, प्रथम स्तन दावने से कुछ पानी के समान पदाथे 
निकृरता है परन्तु थोड़े दिन के बाद दूध निकलने झुगता है। 
गर्भिणी ख्री का दोहद ॥ 
तीसरे अथवा चौथे मा में गर्मिणी री के दोहद उत्तन्न होता है अथोत भिन्न रे 
विषयों की तरफ उस की अमिछाषा होती है, इस का कारण यह है कि, दिमाग 
(मगन ) और गमोशय के ज्ञानतन्तुओं का अति निकट सम्बन्ध है इस लिये गरभोशय 
का प्रभाव दिमाग पर होता है, उसी प्रभाव के द्वारा गर्भिणी छ्ली की मिन्न २ क्स्तुओं 
पर रुचि चलती है, कभी २ तो ऐसा भी देखा गया है कि उस का मन किसी आपूर्व 
ही वस्तु के खाने को चढता है कि जिस के ढिये पहिले कमी इच्छा मी नहीं हुई थी। 
कंभी २ ऐसा भी होता है कि-जिस वस्तु में कुछ भी सुगन्धि न हो उस में भी उस्त को 
सुगन्धि माद्स होती है अथोत्‌ बेर, इमढी, राख, धूल, कंकड़, फोयछा और मिट्टी आदि 
में भी कमी २ उसको छुगन्धि माठ्स होती है तथा इन के खाने के लिये उस का मन 
छलचाया करता है, किसी २ छ्ली का मन अच्छे २ बच्चों के पहरने के लिये चलता है, 
किसी २ का मन अच्छी २ बातों के करने तथा सुनने के लिये चलता है तथा किसी २ 
का मस उत्तम २ पदार्थों के देखने के लिये चला करता है ॥ 


१-परन्तु इस का नियम नही है कि तीसरे अथवा चौथे मास में ही दोहद उतन्न हो, वंगोकि-कडे 
द्वियों के उक्त समय से एक आध मास पहिले वा पीछे भी दोहद का उतन्न होना देखा जाता है ॥ 





११३ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


पेट में बाहक का फिरना ॥ 

पेट में वाहक का फिरना चौथे वा पांचवें महीने में होता है, किन्तु इस से पूरे नहीं 
होता है क्योंकि गर्मश सन्तान के बढ़े होने से उस की गति ( इधर उधर हिलना भादि 
नेष्ट ) मादम होती है. किन्तु जहांतक गर्म सन्तान छोटा रहता है. वहांतक गति 
नही माव्म होती है। 

यद्रपि ऊपर कहे हुए सब चिन्ह तो स्त्री से पंछने से तथा जांच करने से मादम हो 
सफते है परन्तु गर्म खिति के कारण पेट का बढना तो प्रत्यक्ष ही माद्म हो जाता है, 
किन्तु प्रथम दो वा तीन महनितक तो पेट का बढ़ना भी स्पष्ट रीति से माछम नहीं 
होता है परन्तु तीन महीने के पीछे तो पेट का बढना साफ तौर से माछम होंने छंगता 
है अथोत्‌ ज्यों २ गमेस वाहक बढ होता जाता है लो २ पेट भी बढता जाता है, 
परन्तु यह मी सरण रहना चाहिये कि केवढ पेट के बढने से ही गरखिति का विश्व 
नहीं कर ढेना चाहिये किन्तु इसके साथ में ऊपर कहे हुए चिन्ह भी देखने चाहिये क्योंकि 
उदर की बृद्धि तो तापतिष्ठी और जलोदर जादि कई एक रोगों से भी हो जाती है ॥ 

गर्भिणी स्त्री के दिन पूरे होने के समय मे होनेवाले चिन्ह ॥ 

इस समय में बहुमूतरता होती है अधोत्‌ वारंबार पेशाव करने के लिये जाना पढ़ता है 
परत उस में दर्द नहीं होता है, किसी २ स्ली के गर्म स्थिति दी प्रारंभिक दशा में भी 
बहुमूतता हो जाती है परन्तु इस दशा में उस के कुछ पीड़ा हुआ करती है, बारंबार 
पेशाव लगने का कारण यह है कि--गर्भाशय जौर मूत्राशय ये दोनों बहुत समीप है 
इसलिये गमोशय के बढ़ने से मूत्राशय पर दवाव पढ़ता है उस दबाव के पड़ने से वारंबार 
पेशाब लगता है, परन्तु यह ( बारंवार पेशाव का ढुगाना ) भी कुछ समय के पहचात्‌ 
आप ही बन्द हो जाता है, इस के सिवाय ग्िणी स्री का चेहरा प्रफुछठित होता है परन्तु 
बहुत सी सिया प्रायः दुबेछ भी हो जाया करती है, इत्मादि ॥ 

प्रत्येक मास में गर्मस्थिति की दशा तथा उसकी संभाल ॥ 

स्थानाग खूत़े पांच स्थान में कामसेवल का पांच मार से होना कहा है. जिस का 
संक्षेप से बर्णन यह है!-- 

१-मुहप था सी अपने मन में काम भोग की इच्छा करे, इस का नाम मनःपरिचारण 

२-निन अच्ठों से कामविकार जागृत हो ण्से शब्दों के द्वारा परस्पर 0 
६ मम्माषण ) करना, इस का नाम अब्दपरिचारण है | 


रे-पाम्र में गग जायृत हो ऐसी दृष्टि से एक दूसरे को देखना, 


कषनाए ह॥ शत का नाम रूप: 


तृतीय अध्याय || ११३ 


४-आलिद्जन भादि के द्वारा केवक स्पश मात्रसे काम सेवन करना, हस का नाम 
स्पशैपरिचारण है ॥ 

५-एक शब्या ( चार पाई वा विस्तर ) में सम्पूर्ण अज्ञों से अज्ञों को मिला कर काम 
भोग करना, इस का नाम कायपरिचारणा है॥ 
हे हन पांचों काम सेवन की विधियों मेसे पांचवी विधि के अनुसार जब काम सेवन किया 
जाता है तब स्री के गर्भ की स्थिति होती है, गर्भ की स्थिति का स्थान एक कमलाकार 
नाड़ी विशेष है अथोत्‌ स्री की नामि के नीचे दो नाड़ी एक दूसरी से सम्बद्ध हो कर 
कमर पुष्पके समान बनी हुईं अधोमुख कमलाकार है, इसी में गर्भ की स्थिति होती है, 
इस नाड़ी के नीचे आमकी मांजर ( मज्नरी ) के समान एक मांस का मांजर है तथा उस 
मांजर के नीचे योनि है, प्रतिमास जो स्री को ऋतुष्म होता है वह इसी मांजर से छोह 
गिर कर योनि के मार्ग से बाहर आता है । 

पहिले कह चुके हैं कि--ऋतुस्तान के पीछे चौथे दिन से ेकर बारह दिन तक गर्म 
स्थिति का काल है, इस विषय में यह भी जान लेना आवश्यक है कि--कायपरिचारणा 
( कामसेवन की पांचवी विधि ) के छवारा काम भोग करने के पीछे स्खलित हुए वीये 
और शोणित में कच्ची चोवीस घड़ी (९ घंटे तथा ३६ मिनट ) तक गर्भस्थिति की शक्ति 
रहती है, इस के पीछे वह शक्ति नहीं रहती है किन्तु फिर तो वह शक्ति तब ही उसन्न 
होगी कि जब पुनः दूसरी वार सम्भोग किया जायगा ! 

सम्भोग करने के पीछे गे में छड़के वा छड़की ( जो उत्पन्न होने को हो ) का 
जीव शीघ्र ही आ जाता है, परन्तु इस विषय में जो छोग ऐसा मानते हैं कि गर्भस्थिति 
के एक महीने वा दो महीने के पीछे जीव आता है वह उन का अममात्र है किन्तु जीव 
तो चोवीस घड़ी के मीतर २ ही जा जाता है तथा जीव गर्भमें आते ही पिता के वीये 
और माता के रुषिर का आहार लेकर अपने सूक्ष्म शरीर को ( जिसे पूषे भव से साथ 
लाया है तथा जिस के साथ में अनेक प्रकार की कर्म प्रकृति भी हैं) गर्भोशय में डाल कर 
उसी के द्वारा स्थूछ शरीर की रचना का म्रारंभ करता है, क्योंकि जब जीव एक गति को 
छोड़कर दूसरी गति में जाता है तब तैजस तथा कार्मणरूप सूक्ष्म शरीर उस के साथही में 
रहता है तथा पुण्य और पाप आदि करे भी उसी सूक्ष्म शरीर के साथ में ठगे रहते हैं, 


१-जैसा कि वैयक आदि भअन्धोंमें लिखा है क्ि-झ्ुकार्तवसमाऊेणे यदेव लल जायते ॥ जीवस्तदेव 
विशञति यु्तशुकातेवान्तरम्‌ ॥ १॥ सूयोशो: सूर्यमणित उभयस्मायुतायथा ॥ वष्स्थिजायते जीवसूथा 
शुक्रात॑वाबुताद्‌ ॥ २ ॥ अर्थाद्‌ जब वीर्य और आतव का सयोग होता ह-उसी समय जीव उन के साथ 
उस में प्रवेश करता है ॥ १ ॥ जैसे-सूर्य की किरण और सूर्यनणि के संयोग से अप्ति अक्ट होती है उस्ती 
प्रकार से शुक्र शोणित के सम्बंध से जीव शीघ्रद्वी उदर नें श्रक्ठ हो जाता है ॥ २॥ 
१५ 


११४ दैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


वस इसी प्रकार जबतक वह जीव संसार में अमण करता है तब॒तक उस के उक्त सह 
शरीर का जमाव नहीं होता है किन्तु जब वह मुक्त होकर शरीर रहित होता है तथा उत्त 
को जन्ममरण और शरीर आदि नहीं करने पढ़ते है तथा जिस के राग हेप और मोह 
आदि उपाधिया कम होती जाती है उस के पूर्व सश्चित कम शीमरही छूट जे है, पल्तु 
सरण रखना चाहिये कि-संसारके सब पदार्थों का और आत्मतत्त का यथा ज्ञान होनेपेही 
राग हेप और मोह आदि उपाधियां कम होती है तथा यदि किसी वस्तुम ममता न रख 
कर सदूभाव से तप किया जावे तो मी सब प्रकार के कर्मों की उपाधियां छूट जाती ६ 
तथा जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जबतक यह जीव कमकी उपाधियों से लिप्त है 
तबतक संसारी अथोत्‌ दुनियां दार है किन्तु कमेकी उपाधियों से रहित होने पर तो वह 
जीव मुक्त कहलाता है, यह जीव शरीर के संयोग और वियोग की अपेक्षा अनित्य है 
तथा जात्मघर्म की अपेक्षा नित्य है, जेसे दीपकका मकाश छोटे मकान में संकोच के साथ 
तथा बढ़े मकान में विस्तार के साथ फैलता है उसी प्रकारसे यह आत्मा पूवेक्ृत कर्मों के 
अनुसार छोटे बढ़े शरीर में प्रकाशमान होता है, जब यह एक जन्म के आयुःक्म की 
पूणेता होनेपर दूसरे जन्म के आयुका उपाजन कर पूर्व शरीर को छोड़ता है तब लोग 
कहते हैं कि-अमुक पुरुष मर गया, परन्तु जीव तो वास्तव में मरता नहीं है अथोव्‌ 
उस का नाश नहीं होता है हां उस के साथ में जो स्थूठ शरीर का संयोग है उस का 
नाश अवश्य होता है ॥ 
१-नर्भ स्थिति के पीछे सात दिन में वह बीये और शोणित गमीशय में कुछ गाढ़ा हों 
जाता है तथा सात दिन के पीछे वह पहिले की अपेक्षा अधिकतर कठिन और 
पिण्डाकार होकर आमकी गुठली के समान हो जाता है और इसके पीछे वह पिण्ड 
कठिन मांसम्रन्थि बनकर महीने भर में बजन ( तौछ ) में सोरूह तोढे हो जाता है, 
इस ढिये प्रथम महीने में स़ीको मधुर शीत वीये और नरभ आहार का विशेष 
उपयोग करना चाहिये कि जिससे गर्भ की वृद्धि में कुछ विकार न हो। 
२-दूसरे महीने में पूष महीने की अपेक्षा मी कुछ अधिक कठिन हो जाता है, इस 
लिये इस महीने में भी गे की वृद्धि में क्लिसी प्रकार की रुकावट ने हो इस हिये 
ऊपर कहे हुए ही आहार का सेवन करना चाहिये। 


३-तीसरे महीने में सन्य छोगोंको भी वह पिण्ड वड़ा हो जाने से गरभाकृतिरूप मातम 





की ौौपतझथययथपरानपेपप-++++ 

१-जंता कि भगवदगीता में भी लिखा है कि-मैन छिन्दन्ति शत्नाणि, नैन दहति पावक 

हर ) वक ॥ ने चैन 

डक हे 3556: ए पल जीवात्मा क्षो न तो शन्न कांट सकते हैं, के अग्नि 
, न जल मिगो सकता हैं और न 

सर के वायु इस का शोषण कर सकता है-तात्य यह है कि- 


तृतीय अध्याय || ! ११५ 


पड़ने रुगता है, इस मासमें ऊपर कहे हुए आहार के सिवाय दूधके साथ साठी चांवछ 
खाना चाहिये । 

9-चोथे महीने में गर्मिणी का शरीर भारी पड़ जाता है, गर्भ खिर हो जाता है तथा उस 
के सब अंग क्रम २ से बदढने छगते हैं, जब गर्भ के हृदय उत्तन्न होता है तब गर्मिणी 
स्री के ये चिह होते है--अरुचि, शरीर का भारीपन, अन्न की इच्छा का न होना, कभी 
अच्छे वा बुरे पदार्थों की इच्छा का होना, ख़नों भें दूध की उत्पत्ति, नेत्रों का शिथिर 
होना; ओठ और सतनों के मुख का काला होना, पैरों में शोथ, मुख में पानी का आना 
आदि, तथा मायः इसी महीने में गर्भवती के पूर्व कहा हुआ दोहद उत्लन्न होने 
लगता है अथोत्‌ उस के कई प्रकार के हरादे पैदा होते हैं, मन को अच्छे ढगनेवाढ़े 
पदार्थों की इच्छा होती है, इस ढिये उस समय में उस के अमीष्ठ पदार्थ पूरे तौर से 
उसे देंने चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से बाऊक वीयेवान्‌ और बड़ी युवा होता 
है, इस दोहद के विषय में यह खाभाविक नियम है किन्यदि पुण्यात्मा जीव गर्म में 
आया हो तो गर्मिणी के अच्छे इरादे पैदा होते हैं तथा यदि पापी जीव गये में 
आया हो तो उस के बुरे इरादे होते हैं, तात्यये यह है कि-गरमिणी को जिन पदार्थों 
की इच्छा हो उन्हीं पदार्थों के गुणों से युक्त बाढक होता है, यदि गर्मिणी की इच्छा 
के अनुसार उस को मन चाहे पदाथे न दिये जावें तो बाढक अनेक जुटियों से युक्त 
होता है, खराब और भयंकर वस्तु के देखने से बालक भी खराब ढक्षणों से युक्त 
होता है, इस लिये यथा शक्य ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि गर्भिणी स्री के देखने 
में अच्छी २ वस्तु ये ही जावें तथा अच्छी २ वस्तुओं पर ही उस की इच्छा चछे 
क्योंकि विकारबारे पदा्े गर्भ को बहुत बाधा पहुंचाते हैं, इस ढिये उन का त्याग 
करना चाहिये | 

५-पांचवे महीने में हाथ पांव और मुख आदि पांचों इन्द्रियां तैयार हो जाती है, 
मांस और रुषिर की भी विशेषता होती है, इस लिये गर्भवती का शरीर उस दशा 
में बहुत दुबे हो जाता है, अतः उस समय में श्री को थी ओर दूध के साथ अन्न 
देते रहना चाहिये | 

६-छठे महीने में पित्त और रक्त ( छोह ) बनने का आरम्म होता है तथा वालक 
के शरीर में बल और वर्ण का सब्चार होता है, इस ढिये गर्भवती के शरीर का वर 
और वर्ण कम हो जाता है, अतः उस समय में भी उस को वी और दूध का आहार 
ऊपर ढिखे अनुसार देते रहना चाहिये | 

७-सातदें महीने में छोटी बड़ी नसे तथा सादे तीन कोटि (करोड़) रोन भी 
बनते हैं और बालक के सब अंग अच्छे प्रकार से माद्म पड़ने लगते हैं तथा उस का 
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भरीर पुष्ट हो जाता है परन्‍्तु ऐसा होने से गभिणी दुचेऊे होती जाती है; इस ढिये इस 
समय में भी गर्शिणी को ऊपर ढिखे अनुसार ही जहर देंते रहना चाहिये | 
८-आहठे महीने में वाठक का सम्पूर्ण शरीर तैयार हो जाता है, जोज धातु खिर होता 
है, माता जो कुछ खाती पीती है उस जाहार का रस गे के साथ सम्बन्ध रखने- 
वाली नाड़ी के द्वारा पहुंच कर गर्भ को ताकत मिरती रहती है, अंधेरी कोरी में 
पड़े हुए मनुष्य के समान प्रायः उस को तकडीफ़ ही उठानी पड़ती है, इस महीने में 
गर्भ के साथ सम्बन्ध रखनेवाढी उक्त नाड़ी के द्वारा माता तो गम का और गे 
माता का ओज वएंवार ग्रहण करता है जथात्‌ परस्पर में ओज का सच्चार होता है 
इसलिये गमिणी किसी समय तो हेयुक्त तथा किसी समय खेदयुक्त रहा करती है 
तथा ओोज की खिरता न रहने के कारण इस मास में गे स्री को बहुत ही पीड़ा- 
युक्त करता है, इस लिये इस समय में गर्भवती को भात के साथ में घी तथा दूध 
मिल कर खाना चाहिये, किन्तु इस में ( खुराकू में ) कमी चूकना नहीं चाहिये । 

९ वा १०-नंवें तथा दशवें महीने में गभोशय में स्थित बाढुक उदर (पेट ) में ही ओज 
के सहित खिर होकर ठहरता है, इस लिये पुष्टि के हिये थी और दूध भादि उत्तम 
पदाथे इन मास्‍तों में भी अवश्य खाने चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के पौष्टिक जाहारसे 
गर्म की उत्तम रीति से वृद्धि होती है, इस प्रकार से वृद्धि पाकर तथा सब जंग 
युक्त होकर गर्मस उन्तान पूर्व कत कर्मानुकूछ उद्र में रहकर गर्भसे बाहर जाता है 
अधौव्‌ उत्तर होता है॥ 

गर्भ समय में ल्याग करने योग्य विपरीत पदार्थ ॥ 
जो पाये त्याग करने के योग्य तथा विपरीत है उनका सेवन करने से गधे उद्र में 

ही नष्ट हो जाता है अथवा बहुत दिनों में उसच्च होता है, ऐसा होने से कमी २ ग- 

गिंणी सी के जीव की भी हानि हो जाती है, इसलिये गर्मिणी को हानि करनेवाे पदारप 

नहीं खाने चाहिये किन्तु जिन पदाथों का ऊपर वन कर चुके है उन्हीं पदार्थों को 
जाना चाहिये उथा गर्मदत्ी सी के विषय में जो बाते पहिंडे लिख जुक़े है के विषय मे लो बारे पहिडे हिल हुके है उन का उस 
१-यो॥ि गर्िणी फे ही रस आदि धातुओं से गर्व बालक पुष्टि को पाता है॥ 


३-यद् पे नाग है जो कि माता की नामि के नीचे बालक की ताझी है लगी रहती है, जिस को नाल मी 
परे ६ समा जो बालक के पैदा होने के पौछे उस की नामि पर लगी रहती है ॥ 

१ै-एी हिये भावने मद्दने में उसपर हुआ बाठक आय: नहीं जीता है, क्योंकि ओज धातु के 
४४ जीडक दो रछ्ता ६, पर्योडि जीवन का आधार भोज ही है-इस विपय का सिकप दमन के 
धन्दी है दैनो ॥ 


इ>अपो। पूरे ऐिदे हुए फप्नो हा दल जबतऊ उरर में भोग्य है तबतक 
79५४४ कह उद उस फल को उद्र में 
5 द्न भा५ १ (उढर में रहना भी तो एम के फेंका हो जग है) ॥ कम 
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को पूरा ध्यान रखना चाहिये, क्यों कि उन का पूरा २ ध्यान न रखने से न केवल 
गर्भ को किन्तु गभिणी को भी बहुत हानि पहुँचती है, यद्यपि संक्षेप से इस विषय में 
कुछ ऊपर लिखा जा चुका है तथापि ऊपर ढिखी बातों के सिवाय गर्भवती को और भी 
बहुत सी आवश्यक बातों की सम्मार पहिले ही से (गर्म की प्रारंभिक दशा से ही ) 
का इस लिये यहां पर गर्भवती के ढिये कुछ आवश्यक बातों की शिक्षा 


गर्भवती स्त्री के लिये आवश्यक शिक्षायें ॥ 
दुदे पैदा करने वाढे कारण बिना गभ दशा में जितना असर करते है उस की अपेक्षा 
गर्भ रहने के पीछे वे कारण गभवती स्ली पर दश गुणा असर करते हैं, न केवकू इतना 
ही किन्तु वे कारण गर्भवती ख्री पर शीघ्र भी असर करते हैं, इस लिये गर्भवती स्री को 
अपनी तनदुरुसती कायम रखने में विशेष ध्यान रखना चाहिये, गर्मिणी को सुन्दर खच्छ 
हवा की बहुत ही आवश्यकता है इस ढिये जिस प्रकार खच्छ हवा मिछ सके ऐसा 
प्रबन्ध करना चाहिये, अति संकीणे स्थान में न रह कर उस को स्वच्छ हवादार स्थान 
में रहना चाहिये, नित्य खुली हवा भें थोड़ा २ फिरने का अभ्यास रखना चाहिये क्‍यों 
कि ऐसा करने से अंगों में भारीपन नहीं आता है किन्तु शरीर हल्का रहता है और 
प्रसव समय में बारुक भी सुख से पेदा हो जाता है, उस को घर में थोड़ा २ काम 
काज भी करना चाहिये किन्तु दिन भर आलूख में ही नहीं विताना चाहिये क्योंकि 
आहुस्य में पड़े रहने से प्रसव समय में बहुत वेदना होती है, परन्तु शक्ति से अधिक 
परिश्रम भी नहीं करना चाहिये क्योंकि इस से भी हानि होती है, बहुत देर तक शरीर 
को बांका ( टेढ़ा वा तिरछा ) कर हो सकने वाले काम को नहीं करना चाहिये, शरीर 
को बांका कर भारी वस्तु नहीं उठानी चाहिये, जिस से पेट पर दवाव पड़े ऐसा कोई 
काम नहीं करना चाहिये, बोझ को नहीं उठाना चाहिये, घर में पड़े रहने से, कुछ कंस- 
रत ( परिश्रम ) न करने से ओर स्वच्छ हवा का सेवन न करने से गर्भवती स्री के 
अनेक प्रकार का दद हो जाने का सम्भव होता है तंथा कमी २ इन कारणों से रोगी 
तथा मरा हुआ भी बाढुक उसन्न होता है, इस लिये इन बातों से गर्भवती को बचना 
चाहिये तथा उस को खाने पीने की बहुत सम्भार रखनी चाहिये, मारी ओर जजीप 
करने वाली खुराक कभी नहीं खानी चाहिये, वहुत पेट मर कर मिथ्टात्न ( मिठाई ) नहीं 
खाना चाहिये, बहुत से भोले लोग यह समझते हैं कि गर्भवती सी के आहार का रस 
सन्तति को पुष्ट करता है इस लिये गरबती स्री को अपनी मात्रा से अधिक आहार 
करना चाहिये, सो यह उन छोगों का विचार अत्यन्त अमयुक्त है, क्योंकि सन्तान की 
भी पुष्टि नियमित आहार के ही रस से हो सकती है किन्तु मात्रा से अधिक आहार से 
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नहीं हो सकती है, हां यह वेशक ठीक है कि आहार में कुछ घृत तथा दुः्प आदि का 
उपयोग अवश्य करना चाहिये कि जिस से गम और गर्भमिणी के दुषेठता नहोने पावे, परन्तु 
मात्रा से अधिक भाहार तो मूछ कर भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि मात्रा से अधिक 
किया हुआ आहार न केव गर्मिणी को ही हानि पहुंचाता है किन्तु गमंख सन्तान को 
भी अनेक प्रकार की हानियां पहुंचाता है, इस के सिवाय अधिक जाहर से गर्मखिति 
की प्रारम्भिक अवस्था में ही कमी २ स्री को ज्वर जाने छुगता है तथा वमन भी होने 
लगते है, यदि गर्भवती स्ली गभोवस्था भें शरीर की अच्छी तरह से सम्भाल रकखे तो उस 
को प्रसव समय में अधिक वेदना नहीं होती है, भारी पदार्थों का भोजन करने से जजीणण 
हो कर दस्त होने रुगते है जिस से गर्भ को हानि पहुंचने की सम्भावना होती है, केवल 
इतना ही नहीं किन्तु अतमय में प्रसूत होने का भी मय रहता है, गर्भवती को ठंदी 
खुराक भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि ठढी खुराक से पेट में वायु उत्तत्त हो कर पीड़ा 
उठती है, तेलवाढा तथा छाहू मिर्च से बधारा (छोंका) हुआ शाक भी नहीं खाना 
चाहिये क्योंकि इस से खांसी हो जाती है और खांसी हो जाने से बहुत हानि पहुंचती है, 
अगवती ( विना गर्मवाढी ) स्ली की अपेक्षा गर्भवती र्ली को बीमार होने में देरी नही 
लगती है इस ढिये नितने आहारका पाचन ठीक रीति से हो सके उतना ही आहार 
करना चाहिये, यद्यपि गर्भवती ख्री को पौष्टिक ( पुष्टि करनेवाली ) खुराक की बहुत 
आवश्यकता है इस हिये उस को पौष्टिक खुराक छेनी चाहिये, परन्तु जिस से पेट 
अधिक तन जावे और वह ठीक रीति से न पच सके इतनी अधिक खुराक नहीं ढेनी 
चाहिये, गर्भवती स्ली के उपवास करने से स्री और बारुक दोनों को हानि पहुंचती है 
अथीत्‌ गे को पोषण न मिलने से उसका फ़िरना बंद हो जाता है तथा वह सुस्त पढ़ 
जाता है तथा गमवती सनी जव॒जावश्यकता के अनुसार जहर किये हुए रहती है उस 
समय गमे बितना फ़िरता है उतना उपवास के दिन नहीं फिरता है क्यों कि वह पोषण 
के लिये वर मारता है ( जोर लगाता है) तथा थोढी देरतक वह मारकर खिर हो 
जाता है, इस लिये गर्भवती ख्री को उपवास नहीं करना चाहिये, खुराकमें अनियमित- 
पन भी नहीं करना चाहिये, ठोहद होने पर भी मन को कादू में रखना चाहिये जो 
पढ़ा हानिकारक न हो वही खाना चाहिये क्र जो अपने मनमें जावे बहीखा 
नेने से हानि होती है, गनिणी को सदा हलुकी खुराक ठेनी चाहिये किन्तु जिस स्री 
फा भरीर जोरावर ओर 3८ ( पूरा, काफी ) रुपिर से युक्त हो उस को तो यथाशक्‍्य 
कर्ज, दूप, थी और चनम्पति आदि के हलके आहार पर ही रहना चाहिये, गर्म खुराक 

गद्य फदाव, उचा भेवा, जति खारा, जति तीखा, रूख, ठेढा, जति कण बिगड् 

ता अथान्‌ जमरुघा अथवा जज हुआ, दुर्गधयुक्त, वातठ (वादी करनेवाता ) पद, 


तृतीय अध्याय ॥ ११९ 


फर्फूदीवालो, सड़ा हुआ, सुपारी, मिट्टी, घूछठ, राख जौर कोयला जादि पदार्थ बहुत 
विकार करते हैं इस ढिये यदि इनके खाने को मन चढ्े तथापि मत को समझा कर 
( रोक कर ) इन को नहीं खाना चाहिये, गर्भवती को तीक्ष्ण ( तेज ) जुछाब भी नहीं 
लेना चाहिये, यदि कमी कुछ दर्द हो जावे तो किसी अज्ञ ( अजान, सूख ) वैध की दवा 
नहीं ढेनी चाहिये किन्तु किसी चतुर वैध वा डाक्टर की सलाह छेकर दर्द मिटने का 
उपाय करना चाहिये किन्तु ददे को बढ़ने नहीं देना चाहिये । 
गर्भवती को चाहिये कि-स्दी और गीलेपन से शरीर को बचावे, जागरण न करे, 
जल्दी सोंवे और सूर्योद्यसे पहिले उठे, मनको दुःखित करनेवाले चिन्ता और उदासी 
आदि कारणों को दूर रक्खे, भयंकर खांग तथा चित्र आदि न देखे, अन्य गर्मिणी स्री के 
प्रसवसमय में उस के पास न जावे, अपनी प्रकृति को शान्त रक्खे, जो बातें नापसन्द 
हों उन को न करे, अच्छी २ बातों से मन को खुश रक्खे, धर्म और नीति की बातें 
सुन के मन को दृढ़ करे, यदि मन में साहस ओर उत्साह न हो तो उसमें साहत और 
उत्ताह छावे ( उत्पन्न करे ), जिन बातों के सुनने से कछ॒ह अथवा भय उत्पन्न हो ऐसी 
बातें न सुने, नियमानुसार रहे, अलंकार का धारण करे, सावघानता से पति के प्रिय कार्यो 
में प्रेम रकखे, अपने घमे में प्रीति रकखे, पविन्नता से रहे, मधुरता के साथ धीमे खर से 
बोले, परमेश्वर की मक्ति में चित्त रकखे, मनोदृत्ति को धर्म तथा नीतिकी ओर छने के 
लिये अच्छे २ पुस्तक बांचे, पृष्पों की माला पहरे, ुगन्धित तथा चन्दन आदि पदार्थोका 
कैप करे, खच्छ घर में रहे, परोपकार और दान करे, सब जीवों पर दया रक्खे, साठ 
इंवशुर तथा गुरुजण आादि की मयोदा को खिर रखे तथा उन की सेवा करे, कपाल 
( मरक ) में कुंकुम ( रोरी या सेंदुर ) का टीका ( बिन्दु ) तथा भांखों भें काजल भादि 
सौभाग्यद्शक चिह्नों को धारण करे, कोमठ और खच्छ बस्से आच्छादित पिस्तरपर सोवे 
वैधा बेठे, अच्छी तथा गुणवाली वस्तुओं पर अपना भाव रक्खे, धार्मिक, नीतिमान्‌; परा- 
क्रमी और बलिष्ठ आदि उत्तम गुणवान्‌ स्री पुरुषों के चरित्र का मनन करे तथा ऐसा ही 
उत्तम गुणों से सम्पन्न ओर रुपवान्‌ मेरे भी सन्‍्तान हो ऐसी मन में भावना रक्खे, उत्तम 
चरित्रों से प्रसिद्ध सी पुरुषों के, मनोहर पशु और पक्षियों के तथा उत्तम २ वृक्षों के 
सुन्दर और सुशोमित चित्रों आदि से अपने सोने तथा बैठने के कमरे को मन की प्रस- 
ज्ञता के लिये सुशोमित रखे, सुन्दर ओर मनोरज्ञन (मन को खुश करनेवाले ) गीत 
गाकर और सुन कर भन को सदा आनन्द में रकखे, जिस से अनायास (अचानक ) ही 
मन में उद्देग अथवा अधिक हपे और जोक उत्तन्न हो जावे ऐसा कोई पदा4 न देखे, न 
ऐसी वात सुने और न ऐसे किसी काये को करे, किसी बात पर पश्चात्ताप ( पछतावा ) 
न करे तथा पश्चात्ताप को पैदा करने वाले आचरण (वत्ताव, व्यवहार ) की वथायक्ण 


११० जैनसम्पंदायशिक्षा ॥ 


( बहांतक होसके ) न करे, मढीन न रहे, विवाद ( झगड़े ) का लाग करे; दुर्ग से दूर 
रे, ढहे, ठंगड़े, काने; कुपड़े; वहिरे जोर गूंगे जादि न्यूनांग का तथा रोगी आदि का 
संश न करे और उन को जच्छी तरह से चित लगाकर देखे, घर में निद्वेन्द् ( कलह 
आदि से रहित वा एकान्त ) खान में रहे, विशेष ढूंद्धवाके खान में न रहे, श्मशान का 
आश्रय; कोष; ऊंचा चढना; गाड़ी घोड़ा आदि वाहन (सवारी ) पर बैठना; ऊचे खर से 
वोठना; वेगसे चढना; दौहना; कूंदना; दिन में सोना; मैथुन; जरू में छुवकी मारना 
(गोता छगाना ) शून्य घर में तथा वृक्ष के नीचे बैठना; छेश करना; अंग मरोड़ना; छोह 
निकालना; नस से प्रथिदी को करोदना अथवा छक़ीरे करना; अमंगल और अपशब्द 
( बुरे वचन ) वोलना; वहुत हँसना; खुले केश रहना; वैर, विरोध, द्वेष, छड, कपट, चोरी, 
जुआ, मिथ्यावाद, हिंसा और वैमनस, इन सब बातों का त्याग करे-क्योंकि-ये सब बातें 
गमिणी स्लीझो और गर्भ को हानि पहुंचाती है। 

सरण रहना चाहिये कि अच्छे या बुरे सन्‍्तान का होना केवल गरमिणी स्री के व्यव- 
हार पर ही निमेर है इस लिये गर्भवती स्नी को निरन्तर नियमानुस्तार ही वतोव करना 
चाहिये जो कि उस के हिये तथा उस के सस्तान के हिये अवस्कर (कल्याणकारी) है ॥ 


यह दृतीय अध्यायकषा-गर्माधान नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





चौथा प्रकरण-बालरक्षण ॥ 





इस में कोई सन्देह नहीं है क्रि-सन्तान का उसन्न होना पूर्वक्षत परम पुण्यकाही 
प्रताप है, जब पति और पत्नी जल्मन्त प्रीति के वशीमूत होते है तब उन के जन्तः- 
फरण के तत्व की एक आनन्दमयी गांठ वेंधती है, बस वही सैन्तान है, वास्तव में सन्तान 
माता पिता के आनन्द और सु का सागर है, उस में भी माता के प्रेम का तो एक 
छः बन्षन है. सन्तान ही सन्तोष और जान्ति का देनेवाल है, उसी के होने से यह 


$-पमोहि बट से चेपी रोग होते है (जिनका वेद जग कण का पीता | 77:77 आगे करेगे) अतः गर्भवती को किसी रोगो का 
भी शर्म नहीं परण चाहिये तथा रोगी भौर काने छछ्े आदि न्यूनाग को ध्यान पूर्वक देखना भी नहीं 
मादिये एयो द्वि इस शा प्रभाव वालऊ पर चुरा पड़ता है ॥ 
२-मथुन यस्ने से गर्मम्थ वालक के विक्ल पढने का सम्भव होता ई-इस के ततिवाव मै गर्भाधा 
₹ "५ या जाता ू ऊप कि गरस स्थित हैं है तब मैथुन करने की कया जावस्यकता है हर ! 
वन मे गे पटुत सो बातो डी हानि तो पूर्व कर चुके है, 
7 नी कृडियान्‌ सदर पिचार के जयता ग्रन्धान्रों मे बस 
इचणे + बत गए ६ ६ 


शेप बातों के करने से उतल्न्न होनेवाली 
ढे 
६-“आत्मा 4 जाउते पृप्त ? इलादि ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ १२१ 


संसार आनन्दमय रुगता है, घर और कुटठम्ब शोभा को प्राप्त होता है, उसी से माता पिता 
के मुखपर सुख और आनन्द की आभा (रोशनी) झलकती है उसी की कोमल प्रभा से सर 
पुरुष का जोड़ा रमणीक लगता है, तालये यह है कि-आरोग्यावस्ता में तथा हपे के समय 
में बाढुक को दो घड़ी खिलाने तथा उस के साथ चित्त विनोद के आनन्द के समान 
इस संसार में दूसरा आन॑न्द नहीं है, परन्तु स्मरण रहना चाहिये कि-आरोग्य, सुशील; 
सुघड़ और उत्तम सन्तान का होना केवक माता पिता के आरोग्य और सदाचरण 
पर ही निर्मरे है अथोत्‌ यदि माता पिता अच्छे; सुशीछ; सुघड़ और नीरोग होंगे तो 
उन के सन्तान भी प्रायः वैसे ही होंगे, किन्तु यदि माता पिता अच्छे, सुशीर, सुधड़ 
और नीरोग नहीं होंगे तो उन के सम्तान भी उक्त गुणों से युक्त नहीं होंगे । 
यह भी बात स्मरण रखने के योग्य है कि-बाढक के जीवन तथा उस की जरोगता 
के खिर होने का मूल ( जड़ ) केवछ बाल्यावस्रा है अथीत्‌ यदि सन्तान की वाल्यावला 
नियमानुसार व्यतीत होगी तो वह सदा नीरोग रहेगा तथा उस का जीवन भी सुख से 
कटेगा, परन्तु यह सब ही जानते हैं कि-सन्तान की बाल्यावला का मुख्य मूल और 
आधार केवल माता ही है, क्योंकि जो माता अपने बाहक को अच्छी तरह संमाढ के 
सन्माग पर चढाती है उस का बाढक नीरोग और सुखी रहता है तथा जो माता अपने 
सन्‍्तान की बाल्यावश्ा पर ठीक ध्यान न देकर उस की संभाल नहीं करती है और न 
उस को सन्मागे पर चलछाती है उस का सन्तान सदा रोगी रहता है और उसको सुख 
की ग्राप्ति नहीं होती है, सत्य तो यह है कि-बाढक के जीवन और मरण का सब आपार 
तथा उस को अच्छे मांगे पर चछा कर बड़ा करना आदि सब कुछ मोंता पर ही निमेर 
है, इसलिये माता को चाहिये कि-बाढक को शारीरिक मानसिक ओर नीति के नियमों के 
अनुसार चला कर बड़ा करें अथोत्‌ उसका पारन करे । 
परन्तु अत्यन्त शोक के साथ लिखना पड़ता है कि-इस समय इस आयीवर्त देश में 
उक्त नियमोंको भी मातायें बिलकुर नहीं जानती हैं ओर उक्त नियमों के न जानने से वे 
२-माता पिता और पुत्र का सम्बन्ध वाखव में सरस वीज और बृक्ष के समान है, जसे जो घुन 
भादि जन्तुओ से न खाया हुआ तथा सरस बीज होता है तो उससे सुन्दर; तरस और फूला. फछा हुआ 
दक्ष उत्तन्न हो सकता है, इसी प्रकार से रोग आदि दूपणों से रहित तथा सदाचार भादि गुणों से युक्त 
साता पिता भी सुन्दर; वलिप्ठ; नीरोग और उदाचारवाढे सन्‍्ताव को उत्पन्न कर सम्ते है॥ 
३-क्योकि लिखा है. कि-आहाराचारचेश्ामियौरशीमिः समन्विती ॥ सीएुंत्ती समुपेयातां तथोः पुत्रो5पि 
ताहशः ॥ १ ॥ जर्थाव्‌ जिस अकार के जआाह्र आचार और चेशओं से युक्त भाता पिता परुछ्र सह्मम 
करते हैं उन का पुन्न भी वैसा ही होता है॥ १॥ 


४-इसी लिये पिता की अपेक्षा माता का दर्जो बड़ा भांवा गया है ॥ 
हि छः 


१२२ जैनसम्प्रदायशिक्षां ॥ 


नियम विरुद्ध मनमानी रीति पर चछा कर वाहक का पान पोषण फरतीः हैं, इसी का फल 
वर्शमान में यह देखा जाता है कि-सहरों वाहक असमय में ही शलुके आधीच ही आते 
है जौर जो वेचारे अपने पुष्य के योग से रूलुके आस से वचमी जे है तो उन के 
शरीर के सब दमन निर्षठ रहते है, उन की आइृति फीकी सुख जौर निस्तेज रहती है, 
उन में शारीरिक मानसिक और आत्मिक बढ बिलकुल नही होता है। 

देखो ! यह खामाविक ( कुदरती ) नियम है कि-संसार में अपना और दूसरों का 
जीवन सफर करने के लिये अच्छे प्राणी की आवश्यकता होती है, इसलिये यदि सम्पूण 
प्रजा दी उन्नति करना हो तो सम्तान को अच्छा प्राणी वनावा चाहिये, परन्तु बढ़े ही 
अफ़रप्तोस की वात है कि-इस विषय में वर्तमान में अत्यन्त ही असावधानता ( छापर- 
वाही ) देखी जाती है। 

हम देखते है कि-धोढ़ा और बैल आदि पशुओं के सनन्‍्तान को वलिष्ठ; चाढाक; तेज 
और अच्छे लक्षणों से युक्त बनाने के लिये तो अनेक उपाय तन मन धन से किये जाते 
है; परन्तु अल्न्त शोक का विषय है कि इस संसार में जो मनुष्य जाति मुझ्यतया सुख 
ओर सन्‍्तोष की देनेवाली है तथा जिसके सुधरने से सम्पूर्ण देश के कल्याण की सम्भावना 
और जाता है उस के सुधार पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है ! 

पाठकगण इस विषय को अच्छे प्रकार से जान सकते है और इतिहासोंके द्वारा 
जानते भी होंगे कि-जिन देशों ओर जिन जातियों में सन्तान की वास्यावखा पर ठीक 
ध्यान दिया जाता है तथा नियमानुसार उसका पारून पोषण कर उसको सन्मागे पर 
चलाया जाता है उन देशो और उन जातियों में प्रायः सम्तान अधम दशा में न रह कर 
उच्च दच्माक्ीं प्राप्त हो जाता है अथीत्‌ शारीरिक मानसिक और जात्मिक आदि बढों से 
परिपृण होता है, उदाहरण के ढिये इगलेंड जादि देशों को और अंग्रेज तथा पारसी 
आदि जातियो भ देख सकते हैं कि उन की सन्तति प्रायः दुष्येसनों से रहित तथा सुशि- 
क्षित होती ह और बल बुद्धि जादि सब गुणों से युक्त होती है, क्योंकि-इन छोगों में 
प्राय. बहुत ही कम मूल निरुणी जौर जारीरिक आदि बढों से हीन देखे जाते है, इसका 
कारण केवल यही है कि-उन की वाल्यावस्था पर पूरा ध्यान दिया जाता है अर्थौत 
नियमानुमार बाल्यावस्ता में सन्तति का पाह॒न पोषण होता है और उस को ओए्ठ शिक्षा 
जादि दी जानी है। 

, अर पूरे समय में इस आयोवर देशम भी माता पिता का ध्यान सन्तान को बलि 
कह मुयोगय बनाने का पूरे तौर से था इसलिये यहां की जाव॑सन्तति सब देशों की अपेक्षा 
मर वर्षों भार सब्र गुणों में उन्नत थी और इसी हिये पू्व॑समय्म इस पवित्र भूमि में 
पहर माग्नरन हे चुडे है, जिन के नाम जौर गुणों का सरण कर ही हम सब अपने 


तृतीय अध्याय ॥ ११३ 


को कृताथ मान रहे हैं तथा उन्हीं के गोत्र में उत्पन्र होने का हम सब अमिमान कर रहे हैं. 
परन्तु जबसे इस पवित्र आयेभूमि में अविधाने अपना घर वनाया तथा माता पिता का 
ध्यान अपनी सनन्‍्तति के पाछन पोषण के नियमों से हीन हुआ अथोत्‌ माता पिता सम्तति 
के पालन पोषण आदि के नियमों से अनभिज्ञ हुए तव ही से आये जाति अत्यन्त जधो- 
गति को पहुंचगई तथा इस पवित्र देश की वह दशा हो गई और हो रही है कि-जिसका 
वर्णन करने में अश्रुधारा बहने रूगती है और ढेखनी आगे बढ़ना नहीं चाहती है, यद्यपि 
अब कुछ छोगों का ध्यान इस ओर हुआ है और होता जाता है-जिससे इस देश में भी 
कहीं २ कुछ छुघार हुआ है ओर होता जाता है, इस से कुछ सन्तोष होता है क्योंकि- 
इस आयावत्तोन्तगेत कई देशों और नगरों में इस का कुछ आन्दोलन हुआ है तथा 
सुधार के लिये भी यथाशक्य म्रयत्ञ किया जा रहा है, परन्तु हम को इस वात का बड़ा 
भारी शोक है कि-इस मारबाड़ देश में हमारे भाइयों का ध्यान अपनी सन्तति के 
सुधारका अभीतक तनिक भी नहीं उत्पन्न हुआ है और मारवाड़ी भाई अमीतक गहरी 
मींद में पड़े सो रहे है, य्पि यह हम मुक्तकण्ठसे कह सकते हैं कि पूवे समय में अन्य 


१-हमने अपने परम पूज्य खर्गवासी गुरु जी महाराज भ्री विशनचन्दजी मुनि के श्रीमुख से कई बार 
इस बात को सुना था कि-पूे समय में सारवाड देश में भी छोगों का ध्यान सन्‍्ताव के सुधार की ओर 
पूरा था, गुरुमी महाराज कहा करते थे कि “हम ने देखा है कि-मारवाड़ के अन्दर कुछ वर्ष पहिले 
धनाक्न पुरषों में सन्‍्तानों के पाउन और उनकी शिक्षा का कम इस समय की अपेक्षा लाख दर्जे अच्छा 
था अर्थात्‌ उन के यहां सन्तानो के अंगरक्षक प्रायः कुलीन और बृद्ध राजपुत्र रहते थे तथा सुशील 
गहस्थों की ल्लियां उन के घर के काम काज के लौये नौकर रहती थीं, उन धनाव्य पुरुषो की ब्वियां नित्य 
घर्मोपदेश सुना करती थीं, उन के यहाँ जब सन्तति होती थी तब उस का पालन अच्छे प्रकार से विय* 
भानुसार ज्ियां करती थीं तथा उन वालको को उक्त कुछीन राजपुत्र ही खिछाते थे, क्योकि 'विनयो राज- 
पुन्नेभ्य.', यह नीति का वाक्य है-अर्थात्‌ राजपुत्रों से विनय का भ्रहण करना चाहिये, इस कथन के अनुकूल 
व्यवहार करने से ही उन की कुलीनता छिद्ध होती है अथात्‌ बालकों को विनय ओर नमस्कारादि वे 
राजपुन्र ही छिखलाया करते ये; तथा जब वालक पाच वर्षका होता था तब उस को यति वा अन्य किसी 
पण्डित के पास विद्याभ्यास॒ करने के छिये मेजना शुरू करते थे, क्योंकि यत्रि वा पण्डितों ने वालकों को 
पढ़ाने की तथा सद्ाचार छिखछाने की रीति संक्षेप से अच्छी नियमित कर (बाघ) रछूखी थी अर्थात्‌ पहाड़ो 
से ढेकर उव हिच्ाव किताब सामायिक अतिक्रमण आदि धर्मेकुल्न और व्याकरण विषयक अथमसन्धि ( जो 
कि इसी अन्ध में हसने झुद्ध लिखी है) और चाणक्य नीति आदि आवश्यक भन्ध वे वालकों को अर्थ 
सहित अच्छे प्रकार से पिखछा दिया करते थे, तथा उक्त अन्धों का ठीक बोध हो जाने से वे गह्स्थो के 
सन्तान हिसाब में; धर्मेक््म में और नीति ज्ञाव आदि दिषयों में पक्के हो जाते थे, यह तो सर्वंताधारण 
के लिये उन विद्वानों ने कम बांध रक््जाथा किन्तु जिस बालक की बुद्धि को वे (विद्वान) अच्छी देखते थे 
तथा बालक के माता पिता की इच्छा विशेष पढ़ाने के लिये होती थी तो वे ( विद्वान्‌) उस बालक को तो 
सर्व विषयों में पूरी शिक्षा देकर पूर्ण विद्वान्‌ कर देते थे, इल्मादि, पाठक गण ! विचार की जिये कि-इस 
साखाड देश में पूर्व काल में साधारण शिक्षा का कैसा अच्छा क्रम बँधा हुआ था, ओर केवल यही दारण 
है कि उक्त शिक्षाक्रम के प्रसाद से पूर्वैकाल में इस मारवाड़ देश मे भी अच्छे ३२ नामी भर धर्मात्मा 


१२४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 





ननगनननगनननननन तनमन न नमन रमन नमन नीली निभाना ॉैॉ॑े॑क्‍क्‍  ड:_-_च॑औ*+“ के 
पुरुष हो यये हैं, जिन में से छुछ सलनों के नाम यहा पर लिखे विना छेसनी आगे नहीं बटती ह-इस 
लिये कुछ नामों का निदशन करना ही पढता है, देखिये-पूर्वकाठ मे छलनऊनिवासी छाला गिरपघारी- 
छालजी, तथा मकसुद्दाबादनिवासी इंश्वरदासजी और राय बहादुर मेघराजजी कोरी बढ़े नामी पुरुष 
हुए हैं और इन तौनें मह्ेदयों का तो अमी थोड़े दिन पहले खगवास हुआ है, इन सजनों में एक बड़ी 
भारी विशेषता यह थी कि इन को जैन सिद्धान्त गुरुगम शैली से पूर्णतया अभ्यस्त था जो कि इस समय 
जैन शहस्थों में तो क्या किन्तु उपदेशकों में भी दो ही चार मे देखा जाता है, इसी प्रकार मारवाड देशस्व 
देशनोक के निवासी-सेठ भ्री सगत मलजी झावक भी परमकीर्तिमान्‌ तथा घमात्मा हो गये है। रिन्तु यह 
तो हम बढ़े हुए के साथ लिख सकते हैं कि-हमारे जैन मतानुयायी अनेक खानों के रहनेवाले अनेक 
सुजन तो उत्तम शिक्षाकों प्राप्कर सदाचार में स्थित रहकर अपने नाम और कीर्ति को अचल कर गये हू 
जैसे कि-रायपुर में गम्भीर मल जौ डागा, नागपुर में हीरालाल जी जाहरी, राजनाद ग्राम में आसकरण- 
जी राज्यदीवान आदि अनेक भावक कुछ दिन पहिले विद्यमान थे तथा कुछ सुजन अब भी अनेक स्थानों 
सें विद्यमान हैं परन्तु अथ के वढ़ जाने के भय से उन महोदयों के नाम अधिक नहीं लिख सकते 
हैं, इन महोदयों ने जो कुछ दाम; कीर्ति और यश पाया वह सब इन के सुयोग्य माता पिता की श्रेष्ठ शिक्षा 
का ही प्रताप समझना चाहिये, देखिये वर्तमान में जैनसघ के अन्द्र-जैन श्रेताम्बर काम्मेंस के जन्मदाता 
श्रीयुत भुलावचन्दजी ढट्ठा एम. ए. आदि तथा अन्य मत में भी इस समय पारती दादाभाई नौरोजी, 
वाल गगाधर तिलक, छाला लाजपतराय, वाह सुरेंद्रगध, गोखढे और मदनमोहन जी मालवी आदि करे 
सुजत कैसे २ विद्वान, परोपकारी और देशहिप्तैपी पुरष है-जिन को तमाम आयोवत्तेनिवासी जन भी मिल 
कर यदि करोड़ों धन्यवाद दें तो सी थोह्य है, ये सब महोद्य ऐसे परम सुमोग्य कैसे हो गये, इस प्रश्न 
का उत्तर केवल वही है. किन के सुयोग्य माता पिता की श्रेष्ठ शिक्षा का ही वह प्रताप है कि-जिस से ये 
सयोग्य जौर परम कीर्तिमान हो गये हैं, इन महोद्यों ने कई वार अपने भाषणों में भी उक्त विषय 
का कधन किया है कि-सन्तान की वाल्यावस्था पर माता पिता को पूरा २ ध्यान देना चाहिये भर्थाव्‌ 
नियमानुप्तार वाहक का पालन पोषण करना चाहिये तथा उस को उत्तम शिक्षा देनी चाहिये इल्यादि, 
हैं उन को यह बात अच्छे प्रकार से विदित है, फरन्तु वड़े शोक का 
से छोग ऐसे शिक्षाहीन जौर भ्रमादयुक्त हैं क्रि-वे अखबारों दो भी 
यह दशा है तो भला उन छो सलुुर्षों के भाषणों का विषय कैसे ज्ञात होसकता 
लोगों को मनुष्य नहीं किन्तु पशुवत्‌ समझना चाहिये कि जो ऐसे ९२ देशहिैपी 
सदाचार और योग्यता के तो क्या किन्तु उन के नाम से भी -अनमिह् हैं! कहिये 
गा १ इस समय जब हम दृष्टि उठ ऐ जन्य देशों की 
कुछ बालकों की रेप और किक्षा के 


रू 
ऊॉ? 
ध्र्ध्‌ 


तृतीय अध्याय ॥ १२५ 


देशों के समान इस देश में भी अपनी सन्तति की ओर पूरा २ ध्यान दिया जाता था, 
इसी लिये यहां भी पूर्वसमय में बहुत से नामी पुरुष हो गये हैं, परन्तु वर्मान में तो इस 
देश की दशा उक्त विषय में अनन्त शोचनीय है क्योंकि-अन्य देशों में तो कुछ न कुछ 


कक 


के पढने से उन की मनोशत्ति अत्यन्त चश्चछ; रप्तिेक और विषयतिकारों से युक्त हो जाती है, फिर 
देतिये! जि, द्वव्य पात्रों के घरो में नौकर चाकर आदि श्रायः शुद्द जाति के तथा कुब्यसनी 
(बुरी आदतवाले ) रहा करते ह-वे लोग अपनी खार्थिद्धि के लिये वालको को उसी रास्ते पर 
उठाते हैं कि, जिस से उनकी खार्थप्रिद्धि होती है, बालकों को विनय भादि को शिक्षा तो दूर 
रही क्रिन्तु इस के बदले वे छोग भी मामा चाचा और हरेक पुरुष को गाली देना ऐखलाते 
हैं और उन बालकों के माता पिता ऐसे भोले होते है कि, वे इन्हीं बातो से बड़े प्रसध्न होते हैं और 
उन्हें असन्न होना ही चाहिये, जब कि वे खय शिक्षा और सदाचार से हीन हैं, इस प्रकार से 
कुउंगति के कारण वे वालक विलकुल विगड जाते हैं उन (बालको) को विद्वान; सदाचारी; घर्मौत्मा 
और सुयोग्य पुरुषों के पास बैठता भी नहीं झद्दाता है, किन्तु उन्हें तो नाचरंग; उत्तम शरीर 
झुगार; वेश्या आदि का इृद्म; उस की तीखी चितवन; भांग आदि नशोका पीना; नाटक वे खाग 
आदि का देखना; उपहास; ठट्ठा और गाली आदि कुत्सित शब्दों का मुख से निकालना और सुनना आदि 
ही अच्छा लगता है, हुश नौकरों के सहवास से उन बालकों में ऐसी २ बुरी आदते पढ जाती हैं 
कि-जिन के लिखने मे लेखनी को भी छजा आती है, यह तो विनय और सदाचार की दशा है, 
अब उन की द्षिक्षा के अवध को छुनिये-इन का पढ़ना केवल सौ पहाड़े और हिसाब किताब भात्र 
है, सो भी अन्य लोग पढाते हैं, माता पिता वह भी नहीं पढा सकते है, अब पढानेवाल्ें की दशा 
सुनिये कि-पढानेवाले भी उक्त हिसाव क्रिताव और पहाडों के तिवाय कुछ भी नहीं जानते है, 
उन को यह सी नहीं साहम है कि-व्याकरण, नीति और धर्मशाज्ष आदि किस चिडिया का नाम है, 
अब जो व्याकरणाचार्य कहलाते हैं जरा उन की भी दा सुन लीजिये-उन्हों ने तो व्याकरण की जो 
रेढ मारी है-उसके विषय में तो छिखते हुए छूजा आती है-अथम तो वे पाणिनीय आदि व्याकरणों 
का नाम तक नहीं जानते हैं, केवल 'सिद्धो वर्णससाप्नायः,' की प्रथम सन्धिमान्न पढते हैं, परन्तु वह 
भी महाझद्ध जानते और सिखाते है (वे जो प्रथम सन्धिको अशुद्ध जानते औौर सिखाते हैं वह इसी 
अन्यके अथमाध्याय में लिखी गई है वहा देखकर वुद्धिमान्‌ और विद्वान पुरुष समझ सकते हैं क्वि-प्रथम 
सन्धि को उन्हों ने कैसा वियाड़ रक्खा है) उन पढानेवाल्ों ने अपने खार्थ के लिये (कि हमारी पोल 
न छुल जावे ) भोछे आरणियों को इस प्रकार वहका (भरमा) दिया है कि बालकों को चाणक्य नीति 
आदि ग्रन्थ नहीं पढ़ाने चाहियें क्योकि-इनके पहते से धालक पागल हो जाता है, बस यही वात 
सव के दिलों में घुस गई, कहिये पाठकगण ! जहा विद्या के पढने से बालकों का पायल हो जाना 
समझते हैं उस देश के लिये हम क्या कहें ? किसी कविने सद्य कहा है कि-“अविया सर्वे प्रकार 
की घट घट सांहि अडी। को काको समुझावही कूपहि भाग पडी” ॥ १ ॥ अर्थात्‌ सब प्रकार की 
अविद्या जब अल्ेक पुरुष के दिल मे घुस रही है तो कौन किस को समझा सकता है क्योंकि घट २ 
से अविया का घुस जाना तो कुए मे पडी हुईं भाग के समान है, (जिसे पीकर मानो सच ही वावले बन 
रहे हैं), अन्त में अब हमे यही कहना है कि-यदि मारवाड़ी भाई ऐसे अकाश के समय में भी शीघ्र 
नहीं जागेंगे तो कालान्तर में इस का परिणाम वहुत है भयानक हो गा, इस छिये भारवाड़ी भाधयों 
को अव भी सोते नहीं रहता चाहिये किन्तु शीघ्र ही उठ कर अपने को और अपने हृदय के उुकड़े 
प्यारे बालकों को सेंभालना चाहिये-कयोंकि यही उन के लिये श्रेयस्कर है ॥ 











१२५६ जैनसम्प्रदावशिक्षा ॥ 


सुधार के उपाय सोचे और किये भी जा रहे है, परन्तु मारबाड़ तो इस समय | ऐसा हो 
रहा है कि मानों नशा पीकर गाफ़िछ होकर घोर निद्रा के वशीमूत हो रहा हो, इस ल्यि 
वरमान में तो इस मारबाड़ देशकी सन्तति का सुधार होना अति कठिन प्रतीत होता है, 
भविष्यत्‌ के लिये तो सवेज्ञ जान सकता है कि क्या होगा, जत्तु । 


प्रिय पाठकंगण ! वर्मान में त्लियों में शिक्षा न होते से अत्यन्त हानि हो रही है 
अभीत्‌ गृहखसुख का नाश हो रहा है विधा और घमे आदि सदूगुणों का अचार हक 
जाने से देशकी दशा विगढ़ रही है तथा नियमानुसार बालकों का पाकन पोषण और 
शिक्षा न होने से भविष्यद में और भी बिगाड़ तथा हवन की पूरी सम्भावना हो रही है; 
ट्स लिये आप लोगों का यह परम कततैव्य है कि इस मयेकर हानि से बचने का पूरा 
प्रयह करें, जो अबतक हानि हो चुकी है उस के लिये तो कुछ भी प्रयत्त नहीं हो 
सकता है-इस लिये उस के लिये तो शोक करना भी व्यथे है, हां भविष्यत में जो हानि 
की समावना है उस हानि के ढिये हम सब को मयत्ञ करना अति आवश्यक है और 
उस के लिये यदि आप सब चाहे तो प्रयत्त भी हो सकता है और वह प्रयत्न केवल यही 
है फि--हम सब अपनी ख्ियों वहिनों और पुत्रियों को वह शिक्षा देंवें कि जिस से दे 
सम्तान रक्षाके नियमों को ठीक रीति से समझ जावे, क्योंकि ज़ब ब्लियों को सन्तानरक्षा 
के नियमों का ज्ञान ठीक रीति से हो जावेगा और वे वाढकों की उन्हीं नियमों के अनुसार 
रक्षा और शिक्षा करेंगी तव अवश्य बालक नीरोग; सुखी; चतुर; वढिष्ठ; कदावर ( बे 
कद के;) तेजसी; पराक्रमी; शूर वीर और दीघीयु होंगे और ऐसे सम्तानों के होने से 
भीघही कुटुम्ब; कुछ; ग्राम और देशका उद्धार द्वोकर कल्‍्याण हो सकेगा इसमें कुछ भी 
सल्देह नहीं है। 

मन्तानरक्षा के नियम यद्यपि अनेक वेधक आदि अन्धों में बृतलयये गये हैं-जिन्हे 
घगुत से सजन जानते भी होंगे तथापि प्रसंगवश हम यहां पर सन्तानरक्षा के कुछ 
मागान्य नियमों का वर्णन करना आवश्यक समझते है-उनमें से गर्मदशासम्बन्धी कुछ 


नियमों का नो सथेप से वर्णन पूर्व कर झुके है-अब सन्तान के उत्पत्ति समय से लेकर कुछ 
>दष्यऊ नियमो का वर्णन लिये के ज्ञान के लिये किया जाता है;--- 


१-नाल---गर्भखान में वाठक का पोषण नाऊू से ही होता है, जब बालक उलय्न होता 
४ गर उम नाल एक निरा (छोर था किनारा ) भीतर ओोरतक छगा हुआ होता है 
:7 जि नाठ को नामित दाई वा तीन इस के अनन्तर ( फासले ) पर चारों तरफ 
मे मुगायम फपदे ये रु मे लपेट कर एक भजृवृत् डोरीसे कृसकर बाघ छेना चाहिये 
+ हर माफ ता नाड का हिदा काट टेना चाहिये, अब जो ढाई वा तीन इसका 


तृतीय अध्याय ॥ १२७ 


नालका टुकड़ा शेष रहा उस को पेट पर रखकर उस पर मुछायम कपड़े की एक 
पट्टी बांध ढेना चाहिये-क्योंकि मुठायम कपड़े की पट्टी बांध हेने से नाठ की ठीक 
रक्षा ( हिफाजत ) रहती है और वह पट्टी पेटपर रहती है इस लिये पेट में वायु भी 
नहीं बढ़ने पाता है तथा पेट को उस पट्टी से सहारा भी मिलता है, नाछ के चारों 
तरफ कपड़ा लपेट कर जो डोरी थांधी जाती है उस का प्रयोजन यह है कि-बालक 
के शरीर में जो रुधिर घूमता है वह नाढके द्वारा बाहर नहीं निकलने पाता है, क्योंकि 
डोरी वांधदेनेसे उस का वाहर निकलने से अवरोध ( रुकावट ) हो जाता है-क्योंक्ि 
रुषिर जो है वही बालक का प्राणरूप है, यदि वह (रुषिर ) बाहर निकढ जावे तो 
बालक शीघ्र ही मर जावे, यदि कभी धोखे से नाक ढीला बंधा रह जावे और रुषिर 
कुछ बाहर निकलता हुआ माद्म होवे तो शीघ्र ही युक्ति से मुलायम हाथ से उस 
डोरी को कसकर बांध देना चाहिये, यदि नाछ पर चोट छंगने से कदाचित्‌ रुधिर 
निकलता होवे तो उस के ऊपर केत्ये का बारीक चूणे अथवा चने का आटा बुरका 
देना चाहिये अथवा रुधिर निकलने के खान पर मकड़ी का जाढा दाब देने से भी 
रुधिर का निकलना बंद हो जाता है। 
बहुत से छोग नाऊू को बांध कर उस की डोरी को बाढक के गले में रबखा करते हैं 
परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं है- क्योंकि-ऐसा करने से कभी २ उस में बाढक का हाथ 
इधर उधर होने में फँस जाता है तो उस को बहुत ही पीड़ा हो जाती है, उस का हाथ 
पक जाता है वा ग्रिर पड़ता है और उस से कभी २ बालक मर भी जाता है, इस 
ढिये गे में डोरी नहीं रखनी चाहिये किन्तु पेट पर नारू को पढ्टी से ही बांधना उत्तम 
होता है। 
नाल अपने आप ही पांच सात दिन में अथवा पांच सात दिन के बाद दो तीन दिन 
भेंही गिर पड़ता है इसलिये उस को खींच कर नहीं निकालना चाहिये, जबतक वह 
नाल अपने आप ही न गिर पढ़े तबतक उस को वेसा ही रहने देना चाहिये, यदि 
नाढ कदाचित्‌ पक जावे तो उस पर कलूई ( सफेदा ) छगा देना चाहिये, यदि नाछपर 
शोथ ( सूजन ) होवे तो अफीम को तेछ में विसकर उसपर ढूगा देना चाहिये तथा 
उसपर अफीम के डोड़े का सेक भी करना चाहिये || 
२-स्लान-ऊपर कही हुई रीति के अनुसार नाक का छेदन करने के पश्चात्‌ यदि ठंड 
हो तो बारक को फराढेन बनात अथवा कम्बर आदि गभे कपड़ेपर सुराना चाहिये 
और यदि ठंढ न हो तो चारपाह पर कोई हलूका मुलायम वस्र विछाकर उसपर वाहक 
को सुछाना चाहिये, इस कारये के करने के पीछे प्रथम बालक की माता की उचित 
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हिफान॒त करनी चाहिये, इस के पीछे वाठक के शरीरपर यदि खेत चरवी के समान 
चिकना पदार्थ छुगा हुआ होने अथवा जन्य कुछ ढगा हुआ होवे तो उस को साफ 
करने के ढिये प्रथम वाहक के झरीर॒पर तेल मसलना चाहिये तलश्रात्‌ साबुन ढगा- 
कर गुनगुने ( कुछ गम ) पानी से मुछायम हाथ से वारुक को छान कराके साफ करना 
चाहिये, परन्तु खान कराते समय इस बात का पूरा खुयाक रखना चाहिये कि उस 
दी आंख में तेल साबुन वा पानी न चछा जावे, प्रसूत्ति के समय में पास रहने वाली 
कोई चतुर छवी वाढक को स्ान करावे और इस के पीछे प्रतिदिन बालक की माता 
उस को खान करावे । 


द्वार कराने के लिये प्रातःकाहका समय उत्तम है- इस ढिये यथाशकय प्रात/काल 
पे ही खान करना चाहिये, झान कराने से पहिे वालक के थोड़ासा तेढ लगाना चाहिये, 
पीछे मसकपर थोड़ाता पानी डा कर मस्तक को मिगोकर उस को घोना चाहिये 
ततपश्माद्‌ शरीरपर साबुन ढगा कर कमरतक पानी में उस्त को खड़ा करना वा बिठ- 
ढाना चाहिये अथवा छोटे से पानी डाहकर मुछायम हाथ से उस के तमाम शरीर को 
धीरे २ मसरकर धोना चाहिये, स्ान के लिये पानी उतना ही गमे लेना चाहिये कि 
जितनी वाढुक के शरीर भें गर्मी हो ताकि वह उस का सहन कर सके, ज्ञान के ढिये 
पानी को अधिक गे नहीं करना चाहिये और न अधिक गमे कर के उस में 5ंढा पानी 
मिलाना चाहिये किन्तु जितने गमे पावी की आवश्यकता हो उतना ही गमे कर के पहिले 
से ही रख ठेना चाहिये और इसी प्रकार से झान कराने के लिये सदा करना चाहिये, 


खान कराने भें इन बातों का भी खयाल रहना चाहिये कि- शरीर की सन्धरिओं आदि 
में कही भी मैल न रहने पावे । 


' माथे पर पानी की धारा डाढने से मस्तक ठंढा रहता है तथा वृद्धि की वृद्धि होकर 
प्रहृति अच्छी रहती है, प्राय. मस्तक पर गमे पानी नहीं डालना चाहिये क्योंकि मस्तक 
पर गम पानी डे से नेत्रों को हानि पहुँचती है, इस लिये मस्तक पर तो ठंडा पानी 
ही डाहना उत्तम है, हां यदि ठेंढा पानी न सुहवे तो थोड़ा गे पानी डालना चाहिये, 
छोदे वालक को खान कराने में पाच मिनट का जोर बढ़े बाढुक को स्तात कराने में दश 
मिनद का समय लगाना चाहिये, खान कराने के पीछे बालक का शरीर बहुत समय तक 
भीगा हुआ नहीं रखना चाहिये किन्तु स्नान कराने के वाद शीघ्र ही मुछायम हाथ से 
उिमी स्वच्छ वल्न से झरीर को शुष्क ( सूखा) कर देना चाहिये, शुष्क करते समय 
पाठक की त्वचा ( चमही ) ने पिस (रगड़ ) जावे इस का स्यारू रखना चाहिये, शुष्क 
करे के पंछे भी भरीर को खुछा ( उपाड़ा ) नहीं रखना चाहिये किन्तु जीत ही बारक 
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को कोई खच्छ वस्ध पहना देना चाहिये क्योंकि शरीर को खुला रखने से तथा वस्र पह- 
नाने में देर करने से कभी २ सर्दी रूग कर खांसी आदि व्याषिके हो जाने का सम्भव 
होता है, वाढक का शरीर नाजुक और कोमछ होता है इस हिये दूसरे मास में पानी में 
दो झ्ठी बमक डाल कर उस को स्ान कराना चाहिये ऐसा करने से वाहक का बढ 
बढ़ेगा, वालक को पवन वाले खान में खान नहीं कराना चाहिये किन्तु घर में जहां पवन 
न हो वहां स्नान कराना चाहिये. पुत्र के मस्तक के वार प्रतिदिन और पुत्री के मस्तक के 
बाल सात आठ दिलव में एक वार धोना चाहिये, बालक को खान कराते समय उलठा 
सुलटा नहीं रखना चाहिये, जब बालक की अवर्ा तीन चार वर्ष की हो जावे तब तो 
ठेंढे पानी से ही ज्ञान कराना छामदायक है, जाड़े में, शरीर भें व्याधि होने पर तथा 
उंढा पानी अनुकूल न आने पर तो कुछ गरम पानी से ही ज्ञान कराना ठीक है, यद्यपि 
शरीर गर्म पानी से अधिक खच्छ हो जाता है परन्तु गम पानी से खान कराने से शरीर 
पँ स्फुरणा और गर्मी शीघ्र नहीं आती है तथा गरम पानी से शरीर भी ढीला हो जाता है, 
किन्तु ढंढे पानी से तो खान कराने से शरीर में शीत्र ही स्फुरणा और गगीं आ जाती है; 
शक्ति बढती है और शरीर दृढ़ ( मजबूत ) मी होता है, वाहक को बारूपन में खान 
कराने का अभ्यास रखने से बड़े होने पर भी उस की वही आदत पड़ जाती है और उस 
से शरीरख अनेक प्रकार के रोग निवृत्त हो जाते हैं तथा शरीर अरोग होकर मजबूत 
हो जाता है ॥ 
३-बस्-बालक को तीनों ऋतुओं के अनुसार यथोचित वस्र पहनाना चाहिये, शीत 
और वषी ऋतु में फठाढेन और ऊन जादि के कपड़ों का पहनाना राम कारक है 
तथा गर्मी में सूतके कपड़े पहनाने चाहिये, यदि बाढक को ऋतुके अनुसार कपड़े न 
पहनाये जावें तो उस की तन दुरुसी विगड़ जाती है, वाहुककों तंग कपड़े पहनाने से 
शरीर में रुधिर की गति रुक जाती है और रुषिर की गति रुकने से शरीर भें रोग 
होजाता है तथा तंग कपड़े पहनाने से शरीर के अवयवों का वढ़नामी रुक जाता है 
इसलिये वारूक को ढीले कपड़े पहनाने चाहिये, कपड़े पहनाने में इस वातकाभी 
खयाल रखना चाहिये कि वालकके सब अंग ढके रहें ओर किसी अह्ञ में सर्दी वा 
गर्मी का प्रवेश न हो सके, यदि कपड़े अच्छे ओर पूरे ( काफी ) न हो अथवा फटे 


-पुत्र के मस्तक के वाल अतिदिन और पुत्री के मस्तक के वाल सात आठ दिन में घोने का तानपय 
है कि-वाल्यावस्था से जैसी वालक की आदत डाली जाती है वही वड़े होते पर भी रहो है, अत 
यदि पुत्री के वाल पतिदिन धोये जायें तो बढ़े होने पर भी उत्त वी वही भादत रहे ना बह 
(प्रतिदिन वालो का धोना) छ्ियों की निम नहीं सकती है क्योकि धोने जे पद्चान्‌ बाह| छा गूंथवा 
जादि भी अनेक झगड़े द्वियों को करने पडते हैं और प्रतिदिन यह काम करें तो जाधा रिन इसी में 
चीत जाय-किन्तु पुत्र का तो बड़े होनेपर भी यह कार्य अतिदिन निम॑ सकता ६ ॥ 
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हुए हों तो कुछ बच्ों को जोड़ कर ही तथा धोकर जौर खच्छ करके पहनाने 
चाहिये परन्तु मौन वस्ध कमी नहीं पहनाने चाहिये क्योंकि वाहक के अरीर तथा 
उस के काड़े की सच्छताद्वारा प्रत्मेक पुरुष अनुमान कर सकेगा कि इस ( बालक ) 
की माता चतुर और सुघड़ है-किन्तु इस से विपरीत होने से तो सव ही यह अनुमान 
कंगे कि-बाहककी माता फूहड़ होगी, अन्य देशोंकी ल्षियों की ओपक्षा दक्षिण की 
क्षियां सुषड़ और चतुर होती है और यह बात उन के वाढकोंकी खच्छता के द्वारा 
ही जानी तथा देखी जा सकती है। 
बाठक को प्रायः बाहर हवा में भी घुमाने के लिये के जाना चाहिये परन्तु उस समय 
फलाढ़ेन आदि के गभे कपड़े पहनाये रखने चाहिये क्योंकि फठाढेन आदि का वखर पह- 
नाये रखने से बाहर की ठंढी हवा ढगने से सर्दी नहीं व्यापती है तथा उस समय में उक्त 
बस्ध पहनाये रखने से भीतरी गरी बाहर नहीं निकढने पाती है और न वाहर की सर्दी 
भीतर जा सकती है, बाढक को सर्दी के दिनों में कानटोपी और पैरों में मोने पहलाये 
रखने चाहिये, यदि मोने न हों तो पैरों पर कपड़ा ही ढुपेट देना चाहिये, कानदोपी भी 
यदि ऊनदी हो तो बहुत ही ढामदायक होती है, मर मूत्र और छार से भीगे हुए कपड़े 
को शीमही बदल कर दूसरा स्वच्छ बस्ध पहना देना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से 
सदी होकर कफ होजाता है, शीत तथा वषों ऋतु में हवा में बाहर घुमाने के लिये ढे 
जांबें तो आंख और मुंहके तिवाय सब शरीर को शारू या किसी गमे कपड़े से ढक कर 
हे जाना चाहिये, झार गिरती हो तो उस जगह पर रूमारू वा कोई कपड़ा रखना चाहिये, 
बालक के पैर; सीना ( छाती ) और पेट को सदा गे रखना चाहिये किन्तु इन अंगोंको 
ठेढे नहीं होने देना चाहिये, बस ऊपर ढिखी रीति के अनुसार वाठक को खूब हिफालत 
के साथ कपड़े पहनाने चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से बहुत हानि होती है, बाढक को 
इतने अधिक वस्ध भी नहीं पहनाने चाहिये कि जिन से वह पत्तीना युक्त होकर घंबड़ा 
जावे, इसी प्रकार गर्मी में भी बहुत कपड़े नहीं पहनाने चाहिये कि जिस से वारंवार 
पसीना निकलता रहे क्योंकि वहुत पसीना निकढने से शरीर बल्द्दीन हो जाता है, इस 
लिये गर्मी में बारीक वस्ध पहनाने चाहिये,बालक की त्वचा बहुत ही नाजुक और मुलायम 
होती है इस ल्यि उस को कपड़ेगी बहुत मुलायम जौर ढीढे पहनाने चाहिये, हे रंग में ' 
सोमर का विष होता है इस हिये हरे वर नहीं पहनानें चाहिये क्योंकि बालक उस को 
मुंह में ढाल ले तो हानि हो जाती है, इसी प्रकार वह रंग त्वचासे रूगने से भी हानि 
पहुँचती है, यथाशक्य ( जहां तक हो सके ) भमका और टाप टीप पर मोहित न हो करे 
बाहर को सुस्फारी कपड़े पहनाने चाहिये, बालकों को शीत ऋतु में खुल ( उघाड़ा ) 
नहीं रखना चाहिये जौर न बारीक बल पहना कर अथवा जाषे खुले शरीर से खुढ़े 
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मैदान में बाहर जाने देना चाहिये क्योंकि ऐसा होने से शीत रुग जाने से बालक कद में 
छोटे और जुस्सा रहित हो जाते हैं इसी अकार गर्मी में खुले शरीर से मैदान में घूमने से 
काले हो जाते है, उन को छ छुग जाती है और बीमार हो जाते है, एवं वर्ष ऋतु में भी 
खुढे फिरने से श्याम हो जाते हैं ओर सर्दी आदि भी छग जाती है तथा ऐसे वर्ताव से 
अनेक प्रकार के रोगों का उन्हें शरण ढेना पढ़ता है, शीत गर्मी और वर्ष ऋतु में 
चालकों को खुले ( उधाड़े ) घूमने देने से शरीर से मजबूत होने की आशा नष्ट हो जाती 
है क्योंकि ऐसा होने से उनके अवयवों में अनेक प्रकारकी चुटि हो जाती है और वे 
प्रायः रोगी हो जाते हैं, बालकों के शरीर पर सूये का कुछ तेज पड़ता रहे ऐसा उपाय 
करते रहना चाहिये, धर में उन को प्रायः गोद ही में नहीं रखना चाहिये, शरीर में 
उप्णता रखने के लिये पूरे कपड़ों का पहनाना मानो उतनी खुराक उन के पेट में डालना 
है, शरीर पर पूरे कपड़े पहनाने से उष्णता कम जाती है और उष्णता के कायम रहने से 
अरोगता रहती है, बालकों को ऋतुके अनुकूल वस्र पहनाने में जो मा बाप द्वव्य का लोम 
करते है तथा वाढकों को उपाड़े फिरने देते है यह उनकी बड़ी मूल है क्योंकि ऐसा 
होने से शरीर की गर्मी कम हो जाती है तथा गर्मी कम हो जाने से उस ( गर्मी ) को 
पूर्णे करने के लिये अधिक खुराक खानी पड़ती है जब ऐसा करना पड़ा तो समझ लीजिये 
कि जितना कपड़े का खचे बचा उतना ही खुराक का खर्च बढ़ गया फिर छोमकरने से क्या 
छाम हुआ ! किन्तु ऐसे विपरीत छोमसे तो केवढ शरीर को हानि ही पहुँचती है-इस- 
लिये बालक फो ऋतु के अनुकूल वस्र पहनाना ही रामदायक है | 
४-दूधपिलाना--बाढक के उत्पन्न होने पर शीत्र ही उस को दूध नहीं पिछाना 
चाहिये अथोत्‌ बालक को माता का दूध तीन दिने तक नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि 
१-परन्तु इस विषय मे किन्हों लोगोंका यह मत है कि-वालक के उत्पन्न होने के पीछे जब माता की 
घकावट दूर होजावे तब तीन या चार घण्टे के बाद से वालककों माता का ही दूध पिलाना चाहिये, वे 
यह भी कहते हैं कि-“'कोई लोग वालक को एक दो दिन तक माताका दूध नहीं पिछाते हैं. किन्तु उस को 
गलथुली चटाते हैं सो यह रीति ठोक नहीं है-क्योंकि वालक के लिये तो मात्रा का दूध पिछाना ही उत्तम 
है, बालक के उत्पन्न होने पर उस को तीन या चार घण्टे के वाद माता का दूध पिलाने से वहुत ही लाभ 
होताहै. क्योंकि-माता के दूध का प्रथम भाय रेचक होता है इस लिये उस के पीने से गर्स्थान में 
रहने के कारण वालक के पेंट की हष्डियों मे लगा हुआ काला मल दूर होजाता है और माता को पीछे से 
झाने वाऊे वेग के कम होजाने से रक्त प्रवाह के होने का सम्भव कम रहता है, यदि बालक को 
एक दो दिन तक माताका दूध न पिलाया जावे तो फ़िर वह ( वालक ) माता का दूध पीने नहीं लगता 
है और ऐसा होने से स्तन दूधसे सर जाने के कारण पक जाते हैं, इसलिये प्रथम से ही वालक को माता 
का ही दूध पिछाना चाहिये, वालक को प्रथम से ही माता का दूध पिलाने से यह भी छाम होता हे कि 
यदि साता के खनों में दूध न मी हो तो भी आने छगता है” इत्यादि, परन्दु तमाम प्रन्यों भर अनेक 
विदृजनों की सम्मति इस कथव से विपरीत है अथोत्‌ उनकी सम्मति वद्दी है जो दि हमने ऊपर 
हिखा है, अधोद्‌ जन्म के पीछे तीव या चार दिन के वादसे बातक को माता छा दूध पिलाना चाहिये ॥ 


११२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पश्मात तीन दिन तक मात्ता के दूध में कई प्रकार के उप्णता आदि के 
हम किन्तु तीन दिन के पश्चात्‌ भी दूध की परीक्षा कर के विलाना 
चाहिये, माता के दूध की परीक्षा यह है कि-यदि दूध पानी में डाहने से मिल जावे 
फेन न दीखे, तन्तु सरीखे न पढ़ जावे, ऊपर तर ने ढगे, फटे नहीं, भीतर; निर्मल; 
सखच्छ गौर शंख के समान सफेद होवे, उस दूध को खच्छ समझना चाहिये, इस 
प्रकार से तीन दिन के पीछे दूषुकी परीक्षा करके बालक को माता का दूध पिलाना 
चाहिये, यदि कदाचित्‌ माता के खनों में दूध न आवे तो गाय का दूध और दूध से 
आधा कुछ गगे सा पानी ( जैसा मा का दूध गे होता है वैसा ही गे पानी ढेना 
चाहिये ) और कुछ मीठा हो जावे इतनी शक्कर, इन तीनों को मिठा कर बालक को 
पिहाना चाहिये परन्तु इन तीनों वस्तुओं के मिलाने में ऐसा करता चाहिये कि-पहिले 
शकर और पानी मिलाना चाहिये तथा पीछे उस में दूध मिलना चाहिये, यह मिश्रण 
माता के दूध के समान ही गुण करता है, यह ( मिश्रण ) वालक को दो दो घण्टे के 
पीछे,थोड़ा २ पिछाना चाहिये-परन्तु जब माता के खनों से दूध आने छंगे तव इस 
( मिश्रण ) का पिछाना वन्‍्द्‌ कर माता का ही दूध पिछाना चाहिये तथा दोनों सनों 
से ऋमानुसार दूध पिठाना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से दूध से भर जाने के 
कारण सन फूल कर सूज जाता है ॥ 
०-दूध पिलाने का समय--वारुक को वार वार दूध नहीं पिलाना चाहिये किन्तु 
नियम के अनुसार पिछाना चाहिये क्योंकि नियम के विरुद्ध पिलाने से पहिले पिंगे 
हुए दूध का ठीक रीति से परिषाक न होने पर फ़िर पिलाने के द्वारा वाढुक को 
अजीणे हो जाता है और ऐसा होनेसे बालक रोगाधीन हो जाता है, हसी प्रकार 
एक वार में मात्रा से अधिक पिछा देनेसे वह पिया हुआ दूध कुदरती नियम के अनु- 
सार पेट में छहरता नहीं है किन्तु वमन क्षे द्वारा निक जाता है, यदि कदाचित्‌ 
वन के द्वारा न भी निकडे तो बाठक के पेट को मारी कर तान देता है, पेट में पीढ़ा 
को उत्तर कर देता है और जब बारक उक्त पीछा के होने से रोता है तब सूख 
लियां उस के रोने के कारण का विचार न कर फिर शीप्न ही सन को बालक के 
मुंह में दे देती है हर नहीं पीता है तो भी बढाल्‍्वार ते उसे पिछाती है, 
इस पार वार वार पिलाने से वाहक को तो हानि पहुँचती ही है किन्तु माताक़ो भी 
चहुत हानि पहुँचती है अथोव्‌ वार वार पिलाने से माता के खन से दूध नहीं उतरता 
है ( जाता है) इस से बालक रोता है तथा उस के अधिक रोनेसे माता बहुत घव- 
चाही है और ऐसा होने से दोनों ( माता और वाठक ) निबंत हो जाते है, बालक 
के मुह में खन देकर उस को नींद नही ढेने देना चाहिये जौर नमातता को नीद 
हेना चाहिये क्योंकि उप से सन में तथा बालक के मुह में छाहे पढ़ जाते है। 


तृतीय अध्याय ॥ १३३ 


चालक को पहिले महीने में ढेढ़ २ घण्टे, दूसरे महीने में दो २ घण्टे, तीसरे महीने में 
ढाई २ घण्टे ओर चोथे महीने में तीन २ घण्टे के पीछे दूध पिछाना चाहिये, इसी प्रकार 
से प्रत्येक महीने में आधे २ घण्टे का अन्तर बढ़ाने जाना चाहिये किन्तु जब बालक 
सात आए महीने का हो जावे तब तीन चार घण्टे के पीछे दूध पिलाने का समय नियत 
कर लेना चाहिये । 

बहुत सी ख्लियां वारह वा चोदह महीने तक बालक को दूध पिछाती रहती हैं परन्तु 
ऐसा करना बालक को बहुत हानि पहुँचाता है क्योंकि जब बाढुक जन्मता है तब से 
छेकर सात जाठ महीने तक स्री को ऋतुधरम नहीं होता है इस ढिये तब तक का ही 
दूध बहुत पुष्टिकारक होता है किन्तु जब स्ली के ऋतुधम होने रूगता है तव उस के 
दूध भें विकार उत्पन्न हो जाता है इस ढिये.ख्लियों को केवल आठ नो महीने तक ही 
बालकों को दूध पिछाना चाहिये किन्तु आठ नो महीने के पीछे दूध का पिछाना धीरे २ 
कम करके उसके साथ में अन्य खुराक देते रहना चाहिये, दूध पिलाने के बाद सन को पोंछ 
कर खच्छ कर लेने का नियम रखना चाहिये कि जिस से चांदे (छाले ) न पड़ जायें | 
६-दूध पिलाने के समय हिफाजत--बाढक को दूध पिलाने के समय माता 
प्रथम अपने मन में धीरज; उत्साह; शान्ति और आजन्द रख के बालक को देंखे, 
फिर उस को हँसा कर खिलावे और अपने सन में से थोड़ा सा दूध निकाल देंवे, 
ततश्ात्‌ बालक के मस्तक पर हाथ रखके उस को दूध पिलावे, बालक को दूध पिला- 
नेकी यही उत्तम रीति है, किन्तु बाढक को मार कर, पटक कर, क्रोध में होकर, 
डरा कर अथवा तजेना (डांट ) देकर दूध नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि जिस समय 
मन में शोक, मय, क्रोष और निराशा जादि दोष होते है उस समय माता का दूध 
बिगड़ा हुआ होता है और वह दूध जब बाढुक के पीने में आता है तो वह दूध 
वाढक को विष के समान हानि पहुँचाता है-इस लिये जब कमी उक्त बातों का प्रसंग 
होवे उस समय बाढूक को दूध कभी नहीं पिछाना चाहिये किन्तु जब ऊपर ढिखे 
अनुसार मन अत्यन्त आनन्दित हो उस समय पिलाना चाहिये, इसी तरह माता को 
अपनी रोगावस्थामें मी वाऊक को अपना दूध नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि वह दूध 

भी बालक को हानि पहुँचाता है ॥ 
७-पूरा दूध न होने पर कतेव्य उपाय--जहां तक हो सके वहां तक तो वालक 
को माता के दूध से ही रखना उत्तम है क्योंकि माता का ल्लेह वालक पर जपूर्व होता 
१-क्योंकि माता वी उत्साह शान्ति, और आनन्द से भरी हुई इृटिको देखकर वालक भी हर्षित होगा ॥ 


३-वर्योकि दूध के अग्रसाग में दूध का विकार जमा रहता है इसलिये पिठाने से अथम सनमेंते कुछ 


दूध विकालकर तव बालक को पिलाना चाहिये ॥ 


११४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


है इस छिये माता की खिति में धात्री ( धाय) के द्वारा वाढक का पोषण कराना 
दीक नहीं है, हां यदि माता का शरीर दुबंछ हो अथवा दूध न आता हो अथवा पूरा 
( काफी ) दूध व जात्य हो तो वेशक अन्य कुछ उपाय न होने से बाहकक्ी सात 
भाठ महीने तक तो घाय के पास ही रख कर उसी के दूध से चाहक का पार॒न पोषण 
करना चाहिये क्योंकि सात आठ महीने तक तो दूध के सिवाय बालक की और कोई 
खुराक हो ही नहीं सकती है ॥ 

८-धाज्नी के लक्षण--जहां तक हो सके घात्री अपने ग्रमकी और अपनी जाति की 
ही रखना चाहिये तथा उस में ये रक्षण देखने चाहिये कि-बह अपने ही वाहक के 
समान जीवित और नीरोग बारूक वाली, मध्यम कद की, शान्त, सुशीछ, दृढ़ शरीर 
वाली, रोगरहित, सदाचारयुक्त तथा सदगुणोंवाढी होंगे, यदि कदाचित्‌ ऐसी 
धात्नी न मिल सके तो सदा एक ही तनदुरुस गाय का ताजा दूध छेकर तथा दूध से 
आधा कुछ गे पानी जोर शक्षर को पूवे कही हुई रीति के अनुसार मिलाकर बालक 
को पिछाना चाहिये तथा इस की भी दूध पिछाने के समयके अनुकूठ ही नियमानु- 
सार पिछाना चाहिये, दूध पिलाने में इस बात का भी खयारू रखना चाहिये कि 
बालक को तांबे और पीतक आदि घातु के वतन में दूध नहीं पिराना चाहिये किन्तु 
मिट्टी अथवा काच के वर्तेन में ढेकर पिछाना चाहिये, किन्तु बाढुक के पीने के दूध 
को तो पहिले से ही उक्त वर्तेन में ही रखना चाहिये, दूधको बहुत गे करके नहीं 
पिछाना चाहिये, वहुत सी छ्लियां गाय मैस वा बकरी का दूध औट कर तथा उस में 
शब्षर इसायची और जायफ़क आदि डाह कर पिछाया करती है-परन्तु ऐसा दूध 
छोटे बालक को भारी होंने के कारण पचता नहीं है. इस लिये ऐसा दूध नही पिछाना 
चाहिये, वातव में तो बाढक के लिये माता के दूध के समान और कोई खुराक नही 
हैं. इस लिये जब कोई उपाय न चढे तव ही धाय रखनी चाहिये अथवा ऊपर ढिखे 
अनुसार मिश्रण दूध का सहारा रखना चाहिये ॥ 

९-खुराकू--बाठक को ताजी; हठकी; कुछ गगे; रुचिंके अनुकूछ तथा पोष्टिफ खुराक 
देनी चाहिये तथा खुराक के साथ में हमेशा गाय का ताजा जौर खच्छ दूध भी 
देते रहना चाहिये, यदि अनाज की खुराक दी जावे तो उस में जराता नमक डाढ 
कर देनी चाहिये क्योंकि-ऐसा करने से खुराक खादिष्ठ हो जाती है जौर हजुम भी 
जल्दी हो जाती है तथा इस से पेट में कीढे भी कम पढ़ते है, यदि बालक की रुचि 
रे तो दूध में भोड़ी सी मिठास आजाबे इतनी शक्कर वा बतासे डाल देना चाहिये 


पानतु दूध को बहुत मीठा कर नहीं पिछाना चाहिये क्योकि-बहुत मीठा कर पिछाने 
$ बह पाचन भक्ति को मन्द करता है। 


तृतीय अध्याय ॥ ११५ 


जब बालक एक वणष का हो जावे और दाँत निकक आबें तब उसे क्रम २ से चांवल; 
दाल; खिचड़ी; स्वच्छ दही और मराई आदि देना चाहिये परन्तु अन्न के साथ गाय का 
दूध देने में कमी नहीं चूकना चाहिये क्योंकि दूध में पोषण के सब जावश्यक पदार्थ 
स्थित हैं. इस लिये दूध के देने से बालक तनदुरुख और हृढ बन्धनोंवाढा होता है, 
यदि दृध के देने से शोच ठीक न आवे तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला कर देना चाहिये 
इस से शौच ठीक होता रहेगा । 
ज्यों २ बाढक की अवस्था बढती जावे तो २ दूध की खुराक भी बढ़ाते जाना 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से बाढुक का तेज; बन्धान और बढ बढ़ता रहता है, जब 
बालक करीब दो वर्ष का हो जावे तब दूध में पानी का मिठाना बन्द कर देना चाहिये, 
बालक को जो दूध दिया जाबे वह ताजा और स्वच्छ देख के ढेना चाहिये, दूध में पानी 
वा अन्य कुछ पदाथे मिल हुआ नहीं होना चाहिये इस का पूरा खयाल रखना चाहिये 
क्योंकि खराब दूध बहुत हानि करता है, ज्यों २ बालक बड़ा होता जावे त्यों २ वह 
ज्ञाक तंरकारी आदि ताले पदाथोंकों खाबे इसका प्रयल करना चाहिये, धीरे २ शाक 
आदि पदारों में नमक और मसाढा डाढकर बाढुक को खिलाने चाहिये, कमी २ रुचि के 
अनुकूल कुछ भेवा भी देनी चाहिये, बालक को कच्चे फछ, कोयले और मिट्टी आदि हानि- 
कारक पदाथे नहीं खाने देना चाहिये, बालक को दिन भर में तीन वार खुराक देनी 
चाहिये परन्तु उसमें भी यह नियम रखना चाहिये कि प्रातःकाल में दूध और रोटी देना 
चाहिये, इस के बाद दूसरी वार चार घंटे के पीछे और तीसरी वार शामको आठ बजे के 
अन्दर २ कोई हलकी खुराक देनी चाहिये किन्तु इन तीन समयों के सिवाय यदि बालक 
बीच २ में खाना चाहे तो उस को नहीं खाने देना चाहिये, एक वार की खाई हुई खुराक 
जब पर जावे और भेदेको कुछ विश्रान्ति (आराम ) मिल जावे तब दूसरी वार खुराक 
देनी चाहिये, भूख से अधिक खूब डेंट कर भी नहीं खाने देना चाहिये क्योंकि जो वालक 
भूख से अधिक खूब डँट कर तथा वार वार खाता है तो वह खुराक ठीक रीति से हजम 
नहीं होती है और बाठक रोगी हो जाता है, उसके हाथ पैर रस्सीके समान पतले और 
गेट मदकी के समान बड़ा हो जाता है, वाढक को कमी २ जनार, द्वाक्षा ( दास ), सेव, 
बादाम, पिसे ओर केढे आदि फलमी देंते रहना चाहिये, उसको पानी स्वच्छ पीने को 
देना चाहिये, पीने के लिये प्रायः कुओं का पानी बहुत उत्तम होता है इसलिये वही 
पिलाना चाहिये, जिस पानी पर रजःकण (धूलके कण ) तैरते हों अथवा जो अन्य बुरे 
पदार्थों से मिछा हुआ हो वह पानी बालक को कमी नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि इस 
प्रकार का पानी बड़ी अंवर्था वालों की अपेक्षा वाहक फो अधिक हानि पहुँचाता है, 
स्वच्छ जल हो तो भी उसे दो तीन वार छात्र कर पीने के लिये देना चाहिये, शीत 


१३६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


ऋतु में भरीर में गो उस करनेवाडे पोष्टिक पदार्थ खाते को देना चाहिये क्योंकि उस 
समय शरीर में गर्मी पैदा करने की बहुत आवश्यकता है, उक्त चाल में यदि शरीर मे 
गर्मी कम होगे तो तनदुरुस्ती बिगड़ जाती है इसलिये उक्त ऋतु में शरीर में उप्णता 
कायम रहने के लिये उपाय करना चाहिये, वालक की सूख को कभी मारना नहीं चाहिये 
क्योकि भूख का समय विता देने से मन्दामि जादि रोग हो जाते है, इसलिये यही उचित 
हैकि वियम के अनुसार नियत किये हुए समय पर जितनी और जो हजम हो सके 
उतनी जोर वही खूब परिषक्ष ( पकी हुई ) खुराक खाने को देना चाहिये। हु 

इस जीवनयात्रा के निर्वाह के लिये शरीर को जिन २ तल्ों की आवश्यकता है वे 
सब तत्त्त एक ही प्रकार की खुराक में से नही मिरू सकते है, इसलिये सर्वदा एक ही 
प्रकार की खुराक न देकर मित्र २ ग्रकार की खुराक देते रहना चाहिये, एक ही प्रकार 
की खुराक देंने से शरीर को आवश्यक तलमी नहीं मिछते है तथा पाचनशक्ति में भी 
खराबी पढ़ जाती है, निस खुराक पर बालक की रुचि व हो उसके खाने के लिये आग्रह 
नहीं करना चाहिये, बाठक को खुराक देनेमें जाधा घंटा ठगाना चाहिये अभीव्‌ धीरे २ 
चव २ के उसे खिछाना चाहिये और धीरे २ चाव २ के खाने की उस की आदत भी डालना 
चाहिये किन्तु भीमता से उसे नहीं खिछाना चाहिये और न खाने देना चाहिये, गर्मी वा 
धूप आदि में से आदे के बाद अथवा थदने के बाद कुछ विश्राम के हेवे तव उसे खाने को 
देना चाहिये, ख़ते समय उसे न तो हंसने और न बातें करने देना चाहिये क्योंकि ऐसा 
करने से कभी २ ग्राप्त गे में अटक् कर बहुत हानि पहुँचाता है, सो उठने के पीछे तीन 
पण्ट के बाद जौर ऊेँदने के पंछे एक घण्टे के बाद खुराक देनी चाहिये, इसी प्रकार खनेके 
पीठे यदि आवश्यकता होतो एक घण्टे के पथ सोने देना चाहिये, ढंढी बिगड़ी हुई 
जाट हुरगन्‍भयुकत खुराक नहीं खाले देवी चाहिये, बहुत खाना जथवा कमखाना, ये दोनो 
ही नुक्सान करते ह इस हिये इन से 


वालक को वचाना चाहिये, मूख रंगे विना आग्रह 
करके बालक को नहीं खिलाना चाहिये, वाउुक से कम था अधिक खाने के लिये नहीं 


फदना चाहिये किन्तु उत् को अपनी रुचि के अनुसार खाने देना चाहिये, खुराक के 
विपय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो खुराक जिस कदर पुष्टिकारक हो वह उसी 
कदर ताठमे कम ख़ने को देना चाहिये तथा जिस बंदर खुराक कम पुष्टि कारक हो उसी 
खर बह तोह में अधिक खाजेक्ो देना चरोहिये, ताप यह है कि जहांतक हो सके 
बानओं जे खुराक तौर भे कम क्रिनतु पृष्टिकारक देना चाहिये क्योकि ऐसा न करने से 


बानऊ कर चक घटना है तथा झरीर भी नहीं बढ़ता है, यह सक्षेप से खुराक के विषय में 


या पुछ्षिएर रुगस हीलसे अपर के थे अर्की शपकप आप पाप उार देर से अजीम होकर बिकार उतब शेता है और अपुष्टि 
६78 केदन पेन पुल सुराज तीटमें सम ठेने से बालक जे दुर्बलता उठाने छगठी है ॥ 


तृतीय अध्याय॥ १३७ 


लिखा गया है, वाकी इस विषय को देश भर काल के अनुसार चतुर माताओं को विचार 
लेना चाहिये ॥ 
१०-हवा--जिस उपाय से वाढुक को खुली और खच्छ हवा मिल्सके वही उपाय 
करना चाहिये, खच्छ हवा के मिलने के लिये हमेशा सुबह और शाम को समुद्र के 
तट पर मैदान में, पहाड़ी पर अथवा बाग में बालक को हवा खिलाने के ढिये ले 
जाना चाहिये, क्योंकि खच्छ हवा के मिलने से बालक के शरीर में चेतनता आती 
है, रुधिर सुधरता है। और शरीर नीरोग रहता है, प्रत्येक प्राणी को श्वास हेने में 
आक्सिजन वायु की अधिक आवश्यकता होती है इस छिये जिसकमरे भें ताजी और 
स्वच्छ हवा आती हो उस ग्रकार के ही खिड़की ओर किवाड़वाले कमरे में वालुक 
को रखना चाहिये, किन्तु उस को जँधेरे खान में, चूह्हे की गर्मी से युक्त खानमें, 
नाली वा मोहरी की दुग्गेन्धि से युक्त खान में, संकीण, जंबेरी ओर दुर्गेन्धवाली 
कोठरी में, बहुत से मनुष्यों के श्वास ढेने से जहां कार्बोढिक हवा निकलती हो उस 
खान में और जहां अखण्ड दीपक रहता हो उस खान में कभी नहीं रखना चाहिये, 
क्योंकि-जहां गर्मी दुगेन्धि और पतली हवा होती है वहां आक्सिजन हव बहुत थोड़ी 
होती है इसलिये ऐसी जगह पर रखने से बाढुक की तनदुरुसी विगढ़ जाती है, 
अतः इन सब वातों का ख़यारू कर खच्छ और सुखदायक पवन से युक्त खान में 
वाढक को रखने का प्रवन्ध करना ही सवेदा छामदायक है ॥ 


११-निद्वा--बालक को बड़े आदमी कौ अपेक्षा अधिक निद्रा ढेने की आवश्यकता है 
क्योंकि-निद्रा ढेने से वाठक का शरीर पुष्ट ओर तनदुरुख होता है, वाहक को कुछ 
समय॑ तक माताके पसवाड़े में भी सोनेकी आवश्यकता है क्योंकि-उस को दूसरे के मरीर 
की गर्मी की भी आवश्यकता है, इस लिये माता को चाहिये कि-कुछ समय तक बालक 
को अपने पसवाड़े में भी सुराया करे, परन्तु पसवाड़े में सुछाते समय इस वातका पूरा 
ध्यान रखना चाहिये कि-पसवाड़ा फेरते समय बालक कुचल न जावे अर्थात्‌ वह रोकर 
पसवाड़े के नीचे न दव जावे, इस लिये माता को चाहिये कि-उस समयमें अपने और बालक 
के बीच में किसी कपड़े की तह बना कर रखले, सोते हुए वालक को कमी दूध नहीं पिछाना 
चाहिये क्योंकि-सोते हुए वाढक को दूध पिलाने से कमी २ माता ऊंध जाती है: ओर 
बाढक उलटा गिरके गुंगला के मर जाता है वाहक को सोने का ऐसा अभ्यास करावा 
चाहिये कि-वह रात को आठ नो बजे सो जावे और प्रातःकाल पांच बजे उठ बैठे, 
दिन मैं दो पहर के समय एक दो घण्टे और रात को अधिक से अविक जा पण्टे 


सनक: 


है अधीत प्राणप्रद वायु ॥ २-कावोलिक हवा जथात्‌ आपनाशक वायु ॥ 
ब्द्ध 








१३८ जैमसम्पदायशिक्षा | 


तक वालक को नींद छेने देना चाहिये, तथा जागने के पीछे उसे बिस्तर पर पड नहीं 
रहने देना चाहिये क्योंकि-ऐसा करने से वाहक झुस्त हो जाता है, इस ठिये जागने 
के पीछे शीघ्रही उठने क्री आदत डालनी चाहिये, नींद में सोते हुए वाहक को 
जगाना नही चाहिये क्योंकि-भीद भें सोते हुए बालक को जगाने से बहुत हानि होती 
है, वाहक को स्वच्छ हवा और प्रकाशवारे कमरे में सुाना चाहिये किन्तु खिड़की 
और किवाढ़ वन्द किये हुए कमरे में नहीं सुछाना चाहिये, तथा हुर्गन्‍्धवाऱे और 
छोटे कमरे भे भी नहीं सुछाना चाहिये, वारुककों निद्रा के समय में कुछ तकलीफ 
होगे ऐसा कुछ भी वतोव नहीं होना चाहिये किन्तु निद्रा के समयम उस का मन 
अंल्न्त शान्त रहे ऐसा प्रबंध करना चाहिये, वाढक को खुराक की अपेक्षासें भी निद्रा 
की अधिक आवश्यकता है क्योंकि कम निद्रा से वालक दुर्वछ हो जाता है, वालक को 
गोद में सुढाने की आदत नहीं डाठनी चाहिये तथा झुंले वा पालने में भी वलात्कार 
मुढा कर पीट कर डरा कर अथवा व्याकुल कर नही सुढाना चाहिये और ने बाल- 
गुटिका वा अफीम जादि हानिकारक तथा विषैली वत्तु खिलाकर सुढाना चाहिये 
क्योंकि उस के खिलाने से वाठक का शरीर विगढ़कर निर्षल हो जाता है, उस के शरीर 
का वन्धान हढ नहीं होता है, किन्तु जब उस क्रो प्रकृति के नियमके जनुसार खामाविक 
नौंद आने लगे तबहीं सुना चाहिये, रात्रि को खुराक देंने के पश्चात्‌ दो घण्टे के वाद 
हँसाने लिठाने दौड़ाने और कुदाने आदि के द्वारा कुछ शारीरिक व्यायाम ( कस- 
रत ) फराके तथा मधुर गीतों के गाने आदि के द्वारा उस के मन का रक्ञन करके 
इलाना चाहिये कि बिस से झुखपूवेक उसे गहरी नींद आजावे, इसी प्रकार ते 
धालक को पालने में भी हपित कर लिटा कर मधुर गीत गेकुर घीरे २ झुछा कर 
सुलनेसे उस को उत्तम नींद जाती है तथा काफी नींद के आजाने से उसका शरीर 
हलका ( फुर्तील़) और अच्छा हो जाता है, यदि किसी कारण से बाढक को नीद॑ 
ने आती हो तो समझ ठेना चाहिये कि इस के पेट में या तो कीड़े हो गये है या 


फोई दूसरा दे उलन्न हुआ है, इस की जाच कर के जो मात्म हे थे का उचित 


उपाय करना चाहिये, किन्तु जहां तक हो सके नींद के हिये औषध खिलाना 
चाहिये; सोते समय ऋमानुसार पसवाह्म बदलने की बालक की जादत डोलना चाहिये, 
उस के सोने का विछोना न तो अत्यन्त मुलायम भर न अत्यन्त सझ्त होना। चाहिये 
किन्तु नमक होना चाहिये, शूढ़े में खुलने की अपेक्षा पालने में सुढाना 
क्योंकि धुरे में खुलने से वालक के कुबढ़े हो जाने का सम्भव है और कुबड़ा हो जाने 
से वह ठीक रीति से चल नहीं सकता है किन्तु पाने मे सुढाने से ऐसा नहीं होता 
१-उ्योंकि एक ही पहवाड़े से पढे रहने से आहार का परिषाक ठैक नहीं होता है॥ 






तृतीय अध्याय ॥ १३९ 


है, बालक की नींद में भंग न हो जावे इस टिये झूठे या पालने के आंकड़े ( कड़े ) 
नहीं बोलने देना चाहिये, वाहक के सोते समय जोर से झोंका नहीं देना चाहिये, 
सोने के झूठे वा विछोंने के पास यदि शीत भी हो तो भी आग की सिगड़ी वा दीपक 
समीप में नहीं रखना चाहिये, जब वाढुक सो कर उठ बैठे तब शीम्रही बिछोने को 
लपेट कर नहीं रख देना चाहिये किन्तु जब उस में कुछ हवा ढुग जावे तथा उस के 
भीतर की गन्दगी ( दुगेन्धि ) उड़ जावे तब उस को उठा कर रखना चाहिये, सोते 
समय बालक को चांचड़, खटमरू और जुएँ आदि न काटे, इस का प्रबंध रखना 
चाहिये, उस के सोने का विछोना धोया हुआ तथा साफ रखना चाहिये किन्तु उस 
को मलीन नहीं होने देना चाहिये, यदि बिछोना वा झोछा मल्मूत्र से भीगा होवे तो 
शीघ्र उस को बदक कर उस के खान में दूसरे किसी खच्छ वस्ध को बिछा कर उस 
पर वाढक को सुढाना चाहिये कि जिस से उसे सदी न छूग जावे | 


११-कसरत--बालक को खुली हवा में कुछ शारीरिक कसरत मिछ सके ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये क्योंकि शारीरिक कसरत से उस के शरीर का भीतरी रुधिर नियमानु- 
पार सब नसों में घूम जाता है, खाये हुए अन्न का रस होकर तमाम शरीर को पोषण 
( पुष्टि ) मिठता है, पाचनशक्ति बढ़ती है, झ्ायु का सश्चढन होने से छोह भीतरी 
मीन पदार्थों को पसीने के द्वारा बाहर निकाल देता है जिस से शरीरका वन्धान 
हृढ़ और नीरोग होता है, नींद अच्छी जाती है तथा हिम्मत, चेतनता, चश्चल्ता 
और झूरबीरता बढ़ती है, क्योंकि वाढक की खाभाविक चंचलता ही इस वात को 
बतलाती है कि-बारुक की अरोगता रहने और बड़ा होने के लिये प्रकृति से ही उस 
को शारीरिक कसरत की आवश्यकता है, उत्तन्न होने के पीछे जब वालक कुछ मासों 
का हो जावे तव उस को सुबह शाम कपड़े पहना के अच्छी हवा में के जाना चाहिये, 
कभी २ जमीन पर रजाई बिछा के उसे सुलाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से वह इधर 
उधर पछाड़ें मारेगा और उस को शारीरिक कंसरत प्राप्त होगी, इसी प्रकार कमी २ 
हँसाना, खिलाना, कुदाना और कोई वस्तु फेंक कर उसे मंगवाना आदि व्यवहार भी 
बालक के साथ करना चाहिये, क्योंकि इस व्यवहार में अति हँस कर वह हाथ पेर 
पछाड़ने, दोड़ने और इधर उधर फिरने के लिये चे्टा करेगा भोर उस से उसे सहज 
ही शारीरिक कसरत मिल सकेगी । 
जब वारुक कुछ चलना फिरना सीख जावे तब उसे घर में तथा घर के बाहर समीप 


में ही खेलने देना चाहिये किन्तु उसे घर में न बिठछा रखना चाहिये, प्र्न्तु चित खेल 
से शरीर के किसी भाग को हानि पहुँचे तथा जिस ख्ेल्से नीति भें बिगाड़ हो ऐसा खेल 


$३& जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


नहीं खेलने देवा चोहिये इसी प्रकार दुष्ट ढढ़कों की संगति में भी वाउक न खेलने पावे 
इस की पूरी खबरदारी रखनी चाहिये, ज्यों २ वाएक उम्र बढ होता जावे लो ९ 
उस को नित्य सुबह और शाम को खुली हवामें नियमपूर्वेक गद पेकना, दौड़ना, चकरी, 
तीर फैंकना, खोदना, जोतना औौर काटना आदि मनपसन्द खेर खेलने देना चाहिये 
परन्तु जिस भर जितने खेड से वह जत्मन्त थक जावे तथा शरीर भारी पड़ जावे वह 
और उतना खेर नहीं खेलने देना चाहिये, जब कमी कोेरा ( हैजा) जौर ज्वर आदि 
रोग चल रहा हो तो उस समय में कसरत नहीं कराना चाहिये, कसरत करने के पीछे 
जब उस की थकावट कम हो जावे तव उसे खाने और पीने देना चाहिये, इस नियम के 
अनुसार पुत्र और पुत्री से कसरत कराते रहें ॥ 
१३-दौतोंकी र॒क्षा--जब बालक सात आठ महीने का होता है तब उस के दाँत 
निकलना प्रारम्भ होता है, कमी २ ऐसा भी होता है कि दाँत दो तीन मांस विठम्ब 
से भी निकलते है परन्तु ऐसी दशा में बाक को ज्वर, वन, खांसी, चूंक शाढ़ा और 
आंचकी जादि होने रूगते है, जद घालकके दांत निकहने लगते है उस समय उस 
का खभाव चिड्चिड्वा ( चिह़नेवाला ) हो जाता है, उस को कही भी अच्छा नहीं 
लगता है, दाँतों की जड़ों मे खाज ( खुजली) चढती है, वार वार दूध पीने की 
इच्छा होती है, अंगुली वा भंगूठे को मुख भें डालता है फ्योंकि उस से दाँतों की 
जड़ों के पिसने से अच्छा छगता है, इस समय पर वाहक जन्य किसी वस्तु को 
मुख में न डाउने पावे इस का ख़्याढु रखना चाहिये, क्योंकि अन्य किसी वस्तु के 
मुख्ध में ढाउने की ओपक्षा तो अंगूठे को ही मुख में डालना ठीक है, परन्तु उस को 
हमेशा मुख में अंगूठा डाढने की आदुत न पड़ जावे इस का खाक रखना चाहिये । 
यदि दात निकलने के समय नित्य की अपेक्षा दो चार वार शौच अधिक लगे तो 
कोई चिन्ता की वात नहीं है परन्तु यदि दो चार वार से भी अधिक शौच ढगने लगे 
तो उसका उचित उपाय करना चाहिये, यदि वाहक को ज्वर वा वमन जादि हो जांबे 
तो चतुर वैद्य वा डाक्टर की सदाह ठेकर उस का शीजही उपाय करना चाहिये क्योंकि 
इस समय में उस की अच्छी तरह से हिफानत करनी चाहिये, यदि पहना हुआ कपड़ा 
ल्र्से भीग जावे तो शीम उस कपड़े को उतर कर दूसरा ख़च्छ कपड़ा पहना देना चाहिये 
क्योंकि ऐसा न करने से सर्दी छगजाती है, जब बालक बड़ा हो जावे तब दोंतों को बुश 


अथवा दॉतन के कूचेंसे घिसने की उस की आदत डालनी चाहिये, उसके दांतो में मैल 


नहीं रहने देना चाहिये किन्तु पानी के कुछ्े करा बह लोर गो 
कराते रहना चाहिये ॥ के उस के मुंह जौर दांतों को साफ़ 


* जैसे ढोंगल दोंगली ( गुग जीर गध्या | झ थ [[_________--..- 
१-जसे ढींगछा ढींगली ( गु्य जौर गुडिया ) का व्याह करना दवा उस से बालक जन्माना इद्मादि ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ १४१ 


१४-चरणरक्षा--( पैरों की हिफाभृत ) पैर ही तमाम शरीर की जड़ हैं इसलिये उन 
की रक्षा करना अति आवश्यक है, अतः ऐसा प्रबंध करते रहना चाहिये कि जिस से 
बालक फे पैर गे रहें, जब पैर ठंढे पड़ जावे तो उन को गर्भ पानी में रख के गे 
कर देना चाहिये तथा पैरों में मोने पहना देना चाहिये, सोते समय भी पैर गर्म ही 
रहें ऐसा उपाय करना चाहिये क्योंकि पेर ढंढे रहने से सर्दी रूगकर व्याधि होने का 
सम्भव है, शीत ऋतु में पैरों में मोने तथा मुछायम देशी जूते पहनाना चाहिये 
क्योंकि पैरों में जूते पहनाये रखने से ठंढ गर्मी और कांटों से पैरों की रक्षा होती है 
परन्तु सैंकड़े (कठिन ) जूते नहीं पहनाना चाहिये क्योंकि सैंकड़े जूते पहनाने से 
वालक के पैर का तलवा बढ़ता नहीं है, अंगुलियां सैंकुच जाती है. तथा पैर में छा़े 
आदि पढ़ जाते हैं, बाढक को चढाने और खड़ा करने के लिये माता को त्वरा 
( शीप्रता ) नहीं करनी चाहिये किन्तु जब बालक अपने आप ही चढ़ने और खड़ा होने 
की इच्छा और चेष्टा करे तब उस को सहारा देकर चढाना और खड़ा करना चाहिये 
क्योंकि बलात्कार चढाने और खड़ा करने से उस के क्ोमर पैरों में शक्ति न होने से 
वे (पैर ) शरीर का बोझ्ष नहीं उठा सकते हैं, इस से वाहक गिर जाता है तथा गिर 
जाने से उस के पैर ठेंढ़े और मुड़े हुए हो जाते हैं, घुटने एक दूसरे से भिड़ जाते हैं 
और तढवे चपटे हो जाते हैं इत्यादि अनेक दृषण पैरों में हो जाते हैं, वाहक को 
घर में खुले ( नंगे) पैर चलने फिरने देना चाहिये क्योंकि नंगे पैर चलने फिरने 
देने से उस के पैरों के तलवे मजृबूत ओर सख्त हो जाते हैं तथा पैरों के पन्ने भी 
चौड़े हो जाते है | 

१५-मस्तक--बाढक का मस्तक सदा ठंढा रखना चाहिये, यदि मस्तक गर्म होजावे 
तो 5ढा करने के लिये उस पर शीतक पानी की धारा डाढनी बाहिये, पीछे उसे पोछ 
कर और साफ कर किसी वासित ते का उस पर मर्दन करना चाहिये, क्योंकि 
मस्तक को धोने के पीछे यद्दि उस पर किसी वासित तेक का मर्दन न किया जावे तो 
मस्तक में पीड़ा होने रूगती है, बाढक के मस्तक से बार नहीं उतारना चाहिये और 
न बड़ी का तथा चोटछा रखना चाहिये किन्तु केवछ बाल कठाते जाना 
चाहिये, हां बालिकाओं का तो जब वे चार पांच वर्ष की हो जावें तव चोटला रखना 
चाहिये, बालक को ज्ञान कराते समय प्रथम मस्तक मिगोना चाहिये पीछे सव शरीर 
पर पानी डाऊू कर खान कराना चाहिये, मस्तक पर ठंढे पानी की धारा डालने से 


कि आफ 8 अल 30. >अ न व शी मिमिनिनिमनिनिनिलिनि नीली जा ॥% ७ ७७७७७७॥॥७॥७/ए/एए८ल्‍स्‍स्‍भशशशशाशाश/शशशशणणणणा 
१-न केवल वालकका ही मस्तक ठंढा रखना चाहिये किन्तु सब लोगों को अपना मस्तक सदा ठटा रखना 
चाहिये क्योंकि मस्तक वा मंगजू को तरावटवी आवश्यकता रहती है ॥ 


१४२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


मगन्‌ तर रहता है, मेस़क पर गे किया हुआ पानी नहीं डालना चाहिये, वालों को 
सदा मै काटने बाढी चीजों से धोना चाहिये, पुत्र के वाल प्रतिदिन भर पुत्री के 
बाल साद आठ दिन में एक वार घोकर साफ करना चाहिये, यदि मस्तक में जुरे और 
लीखें हो जांबे तो उन को निकाछ के वासित तेल में थोड़ा सा कपूर मिला कर मस्तक पर सा- 
हिश करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से जुये कम पढ़ती हैं तथा कपूर न मिला कर केवड 
वासित तेछ का मदेन करने से मगन॒ तर रहता है, मस्तक पर नारियल के तेल का 
मईन करना भी जच्छा होता है क्योंकि-उस के गाने से बार साफ़ होकर बढ़ते 
झौर काे रहते है, वालों के ओईँठने में इस वात का खयारू रखना चाहिये कि- 
जोहँछते समय उस के वार न तो सिँचे और न टूटे, क्योंकि वाछों के खिंचने और 
टूटने से मगनु में व्याषि हो जाती है तथा बारू भी गिर जाते है, इस ढिये वारीक दौत 
वाही बंधी से धीरे २ वालों को ओहरंठना चाहिये, मस्तक में तेल सिफे इतना डालना 
चाहिये कि बाठक के कपड़े न विगड़ने पांवे, बालक के मस्तक पर मनमाना साबुन 
तथा अरे खींचा हुआ तेढ नहीं रुगाना चाहिये, क्योंकि-ऐसा करने से वा सफेद 
हो जाते है तथा मगज में व्यापि भी हो जाती है ॥| 


१६-लप्न वा विवाह--बाढुकपन में रूम जथोत्‌ विवाह कर देने से वालक शीपही 
खपती के सम्बन्ध होने की चिन्ता से यथोचित विद्यास्यास नहीं कर सकता है, इस से 
बढ़े होने पर संसारयात्रा के निवोह भें मुसीबत पड़कर उस को संसार में अपना जीवन 
दुःख के साथ बिताना पढ़ता है, केवल यही नहीं किन्तु कच्ची अव्ा में अपक्ष (न 
पका हुआ अथोत्‌ कच्चा ) वीये निकलजाने से शरीर का बन्धान टूट जाता है, शरीर 
दुबेछ, पतला, पीछा, जशक्त और रोगी हो जाता है, आयु का क्षय होजाता है तथा 
उसकी जो प्रजा ( सन्तति ) होती है वह भी वैसी ही होती है, वह किसी कार्य को 
भी हिम्मत के साथ नहीं कर सकता है, इत्यादि अनेक हानियां बालविवाह से होती है, 
इसलिये पुत्र की अदखा बीस वर्ष की होने के पीछे और पुत्री की अबख्ता पैरह वा 
चौदह वर्ष की होने के पीछे विवाह करना ठीक है, क्योंकि जीवन में वी का संर- 
क्षण सब से ओह कापे गौर परम फर्दावक़ है, जिस के शरीर में रस 
35% रे बा हे 3४, ३ पराक्रमी और नीरोग है तथा 
प्रजा ( सन्‍्तति ) भी सब प्रकार से उत्कृष्ट पुन 
का उक्त जबखा में ही विवाह करना परम श्रेष्ठ है गम 3७७७० 


कर की हक लीक 92248: रस ए96 4:45 का जलन 
१-मस्तक पर गर्म पानी के दालने से जो हानि है वह नम्बर दो ( ज्ञान विषय) मे पद 7 7 
३-उस के अधीत्‌ वालक के ||, (ज्ञान विषय ) मे पूर्व हि आये हैं॥ 


तृतीय अध्याय ॥ १४३ 


१७-कणरक्षा--( कान की हिफानुत ), बाढक के कान उंढे नहीं होने देना चाहिये, 
यदि ठंढे होजावें तो कानटोपी पहना देना चाहिये, क्योंकि ऐसा न फरने से सर्दी 
लग कर कान पक जाते हैं और उन में पीड़ा होने रुगती है, यदि कमी कान में दे 
होने छंगे तो तेल को गे कर के कान के भीतर उस तेल की ढूंढें डाढनी चाहिये, 
यदि कान बहता हो तो समुद्रफेन को तेल में उवारु कर उस की ढूँढें कान में 
डालनी चाहिये, काने में छिद्र ( छेद ) कराने की रीति नुकसान करती है, क्योंकि 
कांन में छिद्र करके अढूकार ( आभूषण, जेवर ) पहनने से अनेक प्रकार के नुकसान 
हो जाते हैं, इस लिये यह रीति ठीक नहीं है, कान फो सलाई आदि से भी फरोदना 
नहीं चाहिये किन्तु उस ( कान ) के मै को अपने आप ही गिरने देना चाहिये क्योंकि 
कान के करोदने से वह कभी २ पक जाता है और उस में पीड़ा होने रूगती है ॥ 
१८-शीतला रोग से संरक्षा--शीतल्ा निकलने से कमी २ बाहक जन्‍्धे, दे, 
काने और बहिरे हो जाते हैं तथा उन के तमाम शरीर पर दाग पढ़ जाते हैं तथा 
दागों के पड़ने से चेहरा भी बिगड़ जाता है, इत्यादि अनेक खरावियां उत्पन्न हो 
जाती है, केवल हतना ही नहीं किन्तु कमी २ इस से बारुक का मरण भी हो जाता 
है, सत्य तो यह है कि बालक के लिये इस के समान और कोई बढ़ा भय नहीं है, 
यह रोग चे पी भी है इसछिये जिस समय यह रोग प्रचलित हो उस समय बालक 
को रोगवाली जगह पर नहीं के जाना चाहिये, यदि बालक के टीका न लगवाया हो तो 
इंस समय शीघ्र ही रूगवा देना चाहिये, क्योंकि टीका छगवा देने से ऊपर कहीं हुई 
खराबियों के उत्पन्न होने का भय नहीं रहता है, यद्दि बालक के दो वार टीका रुगवा 
दिया जाबे तो शीत निकछती भी नहीं है और यदि कदाचित्‌ निकहती भी है तो 
उस की प्रवढृता (जोर ) बिलकुक घट जाती है, इस ढिये प्रथम छोटी अवखा में 
एक वार टीका छगवा देना चाहिये पीछे सात वा आठ वे की अवस्था भें एक वार 
फिर ठुवारा रुगवा देना चाहिये, किन्तु प्रथण छोटी अवश्ा में एक वार टीका लगवा 
देंने के बाद यदि सात सात वर्ष के पीछे दो तीन वार फ़िर छुगवा दिया जावे तो 
और भी अधिक छाम होता है। 
१-पाठको ने देखा वा सुना होगा कि अनेक दुष्ट गहने के छोस से छोटे बच्चो को बहका कर छे जाते 
हैं तथा उन का जेवर हरण कर वच्चो को मार तक डालते है ॥ 
३-चेपी अथीत्‌ वायु के द्वारा उड़कर लगनेवाला ॥ 
३-छोटी अवस्था में जितनी जल्द हो सके टीका छगवा देना धाहिये-अर्थांत्‌ जिस वाहक को कोई रोग 
न हो तथा हृष्ट पुष्ठ हो तो जन्म के १५ दिन के पीछे और तीन भहीने के भीतर टीशा छथवा देना उचित 
है, परन्तु दुर्घछ और रोगी बालक के जब तक दाँत व निकल जावे तव तक ठीका नहीं छगवाना झ्ाहिये, 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-टीका उगदाने का सब से अच्छा समय जाड़े की ऋनु है ॥ 





१४९ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सी रुगवाने के समय इस बात का पूरा खुयाह रखना चाहिये किट हगाने फे 
हिंगे जिस बाकक का चेप हिया जावे वह वाहक युमड़े तथा ज्वा आदि रोगवाला नहीं 
होना चाहिये किन्तु वह वाहक नीरोग और छ बम्धान युक्त होना चाहिये, क्योंकि 
सीरोग घारक का चेप ढेने से उस वाहक को फायठा पुँचता है और रोगी बालक का 
जेपरेने से वाहक को शीमही उसी प्रकार का रोग होजाता है । 


जब बालक का शरीर विरकुछ तनदुएुस हो तब उस के टीका छागवान। चाहिये; 
टीका ठुगबाने के बाद नौ दस दिल में दाने भरजाते है और सूजन जा जाती है और 
पीड़ा भी होने रगती है; उस के वाद एक दो दिल में आराम होना गहन हो जाता है, 
इसमे उस के आयाम होने के लिये वाहक को जौषध देंने का कुछ काम नहीं है हां 
यदि टीका झगाने का खान खिँचता हो और सिंचने से अधिक दुःख माठम होता हो तो 
उस पर केव थी ढगगा देना चाहियि, क्योंकि भी के रगाने से चेष निकृछ कर गिर जाते 
हैं, दाने फूटने के बाद बारीक राख से उसे पोंछना भी ठीके है, परन्तु दानों को नोच 
कर नहीं उसाहुना चाहिये क्योंकि योच कर उसाढ़ देंने से राम नहीं होता है और फिर 
पक जाने का भी भय रहता है, यदि वाढक दानो को नोचने ठंगे तो उस के हाथ पर 
कपड़ा सेट देना चौहिंये जभोत्‌ उस चेप ( पड़ी) को नोच कर नहीं उखाड़ना चाहिये 
किन्तु उसे अपने आप ही गिरने देना चाहिये ॥ 


१९-धालशुटिका--वातक को वालगुटिका देनी की रीति बहुत हानिकारक है, 
चाह प्रहमक्ष में इस से कुछ छाम भी भाठम पढ़े परन्तु परिणाम में तो हानि ही पहुँ- 
चती है, यह हमेशा देने से तो एक प्रकार से खुराक के समान हो जाती है तथा 
व्यसनी के व्यसन के समान यह भी एक प्रकार से व्यसनवत्‌ ही हो जाती है, क्योकि 
जब तक उस का नशा रहता है तब तक तो बालक को निद्रा आती है और वह 
ठीक रहता है परन्तु नशा उतरने के वाद फिर ज्यों का हां रहता है, नशा करने से 
खाभाविक नींद के समान अच्छी नींद भी नहीं जाती है, इस के सिवाय इस वात 
की दीक जांच करढी गई है क्ि-वाल्मुटिका में नाना प्रकार की बहठुये पढ़ती हैं 
किन्तु उन में मी अफीम तो मुख्य होती है, उस गुटिका को पाती वा माता के दृधमें 
१-क्योकि रास से पोंडने से दाने जल्दी खुक्त हो जाते है॥ 
३-कपडा वाध ठेने से वाठक दानो को नोच नहीं सकेगा ॥ 
३-यह वाश्गुटिक्ा बशोंको खिलाने के लिये एक प्रकार की गोली है जिस में अफीम आदि कई प्रकार 


के हानिकारक पदाये डालकर वहवनाई जाती है-मूर्स त्षिया वालझों को सुलवने के 
वो खिला देती है हि बालक से जाय और ये सुल से अपना सब बैड के 334४७ 


तृतीय अध्याय ॥ १४५ 


के पीने के समय बालक अन्त रोता है तथापि उस के रोने पर निदेय माता को 
कुछ भी दया नहीं आती है, इस गुटिका के देनेकी रीति प्रायः एक दूसरी को देख 
क्र दलों में चछ जौती है, यह गुटिका मी एक प्रकार के व्यसन के समान बालक 
को दुबंछा, निषछ और पीछा कर देती है तथा इस से बाढक के हाथ पैर रस्सी 
३. ५ है." 
समान पतले और पेट मठकी के समान बड़ा हो जाता है तथा इस शुटिका को देकर 
बारुक फो बलात्कार सुरानातों न सुरूने के ही समान है, इसढिये माता का यह 
काये तो वाहक के साथ शत्रुता रखने के तुल्य होता है, वाहक को सुलाने का सच्चा 
उपाय तो यही है कि-सोने से प्रथम बाढक से पूरी शारीरिक कसरत कराना चाहिये, 
ऐसा करने से बारूक को खयमेव उत्तम निद्रा आ जावेगी, हसढिये निद्रा के लिये 
वारुगुटिका के देने की रीति को बिलकुल ही बन्द कर देना चाहिये ॥ 
२०-आख--जब बालक सो कर उठे तब कुछ देरे के पीछे उस की आंखों को ठंढे जल 
से धो देना चाहिये, आंखों के मैठ आदि को खूब घोकर आंखों को साफ़ कर देना 
चाहिये, ठंढे पानी से हमेशा धोने से आंखों का तेज बढ़ता है,ठक रहती है तथा जांख 
की गर्मी कम हो जाती है, इत्यादि बहुत से राम आंखों को ठंढे पानी से घोने से होते 
हैं, परन्तु आंखों को धोये बिना वैसी ही रहने देने से नुकसान होता है, आंखों में 
हमेशा काजरू अथवा ज्योति को बढ़ाने वाद अन्य कोई अज्नन आंजते (ढुगाते) रहना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से आंखें दुखनी नहीं आती हैं और तेज भी बढ़ता है। 
आंखें दुखनी आना एक प्रकार का चेपी रोग है, इस लिये यदि किसी की आंखें 
१-क्योंकि जियो में मूखेता तो होती ही है एक दूसरी को देश्ष कर व्यवहार करने लगती हुई एक करी को देख कर व्यवहार करने लगती है ॥.... 
२-क्योंकि इस में अफीम आदि कई विषेडे पदार्थ डाले जाते हैं ॥ 
३-कयोंकि नशे के जोर से जो निद्मा आती है वह स्वाभाविक निद्रा का फछ नहीं देसकती है॥ 
४-क्योंकि शारीरिक थक्रावट के बाद निद्रा खूब जाया करती है॥ है 
५-सोकर उठने के बाद शीघ्र ही जाखों को थो देने से सर्दी गर्मी होकर आंखें इखनी आजाती हैं ॥ 
६-चेपी रोग उसे कहते हैं हर नोगी के स्पर्श करनेवाले तथा रोगी के पास में रहनेवाले पुरुष के भी 
वायु के द्वारा उड़ कर छगजाता है।यह ( चेपी) रोग बड़ा भयकर होता है, इस लिये माता पिता को 
चाहिये कि-चेपी रोग से अपनी तथा.“अपने वालकों की सदा रक्षा करते रहें, यह भी जान छहेना चाहिये 
कि-केवल आंखों का दुखनी आता ही चेपी रोग नहीं है किन्हु चेपीरोग बहुत से है, जैसेओती ( शीतल 
फा भैंद )अछबडा ( आाकडा काकदा ), शीतला (चेचक ), गालपचोरिया (गालमे होने वाल रोगविशेष ), 
खुलखुिया, गलछुआ (गे में होने वाला एक रोग,) दाद, आास्रो का हुखना, दाइफद स्वर ( ज्र विशेष ), 
क्ोडेरा ( विधुचिका वा हैजा), मोतीझरा, पानी भरा (ये दोनों राजपूताने में पक है) इल्ादि, इन 
रोगों में से जब कोई रोग कहीं प्रचलित हो तो नहां वालक को ठेकर नहीं रहना चा। हिन्‍्तु उबर वह गेंग 
प्रिठ जावे तब वहाँ घालक को के जाना चाहिये तथा यदि कोई पुरुष इन रोगो ने से क्व्मी रोन मे प्ले 
हो तो उसके विलकुछ आराम हो जाने के पीछे वालक को उस के पास जाने देना चाहिय्रे, तालये नगरी 
है कि-चेपी रोगों से अपनी और अपने वालकों की वी सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिये ॥ 
१९ 


१४६ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


दुखती हों तो उस के पास बालक को नहीं जाने देना चाहिये, यदि बाढक की आंख 
दुखनी जावे तो उस का शीघ्र ही यथायोग्य उपाय करना चाहिये, क्योंकि उस में प्रमाद 
( गफ़रुत ) करने से आंख को बहुत हानि पहुँचती है । 

इस प्रकार से ये कुछ संक्षिंत नियम बाढरक्षा के विषय में दिखलाये गये है कि इन 
नियमों को जान कर द्लियां अपने बाढकों की नियमानुसार रक्षा करें, क्योंकि जबतक 
उक्त नियमों के अनुसार बालकों की रक्षा नहीं की जायगी तवतक वे नीरोग, बलि्ठ, 
हढ बन्धान वाले, पराकमी और शूर्‌ वीर कदापि नहीं हो सकेंगे और वे उक्त गुणों से 
युक्त न होने से नतो अपना कह्याण कर सकेंगे और न दूसेरोंका कुछ उपकार कर 
सकेंगे, इस लिये माता पिता का सब से मुझ्य यही कततैव्य है कि-वे अपने बालकों की 
रक्षा सदा नियम पूरक ही करें, क्योकि ऐसा करने से ही उन बालकों का, बालकों के 


माता हा का, कुटम्य का ओर तमाम संसार करा मी उपकार और कल्याण हो 
सकता है ॥ 


यह तृतीय धध्याय का बाढरक्षण नामक-चौथा प्रकरण समाप्त हुआ | 
हति औ जैनपवेताम्बर-पर्मोपदेशक-यति प्राणाचार्य-विवेकरब्धि शिष्यशील- 
के निमित), जैनसम्प्रदाय शिक्षायाः 
) तृतीयोधध्यायः ॥ 


339 9++>--क++++पाकका 


(नकल केकिक्षा किप वेज गहने से से 77- विस्तृत नियम बैक जादि ग्रन्थों में देखने चाहिये॥ 
देन ' कथ पराधान्‌ साधयितु शक्तोति, । जे > 
रहित भधवा अप्मर्ष ) है. 5 फू के के के कहे हद हे (सं) भर ( से साधनों से 


चतुर्थ अध्याय ॥ 


: मश्लाचरण ॥ 
दोहा--भरी शुरु चरण सरोज रज, निज भन घुंकुर सुधारि॥ 
बैपु रक्षणके नियम अब, कहत सुनो चितधारि॥ १॥ 
प्रथम प्रकरण--वैद्यर शाख की उपयोगिता ॥ 








शरीर की रचना और उस की क्रिया को ठीक २ नियम में रखने के लिये शरीर 
संरक्षण के नियमों ओर उपयोग में जाने बाले पदार्थों के गुण और अवगुण को जान ढेना 
अति आवश्यक है, इसीलिये वैधक विद्या में इस विभाग को प्रथम श्रेणीमें गिना गया है, 
क्योंकि-शरीर संरक्षण के नियमों के न जावने से तथा पदार्थों के गुण और अवगुण को 
बिना जाने उन को उपयोग में छाने से अनेक प्रकार के रोगों की उत्तत्ति होजाती-है; इस 
के सिवाय उक्त विषय का जानना इसलिये भी आवश्यक है कि-अपने २ कारण से 
उत्तन्न हुए रोगों की दशा में उन की चिधृत्ति के लिये यह अदूमुत साधन रूप है, 
क्योंकि-रोगद॒शा में पदार्थों का यथायोग्य उपयोग करना ओषधि के समान बरन उस से 
भी अधिक लामकारक होता है, इस ढिये प्रतिदिन व्यवहार में आनेवाके वायु, जछ 
और भोजन आदि पदार्थों के गुण और अवगु्णों का तथा व्यायाम ओर निद्रा आदि 
शरीर संरक्षण के नियमों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रत्येक्ष मनुष्यको अवश्य ही उद्यम 
करना चाहिये | 

शरीरसंरक्षण के नियम-बहुधा दो भागोंमें विभक्त ( बेटे हुए ) है अथोत्‌ रोग को 
न जाने देना तथा आये हुए रोग को हटा देना, इस प्रत्येक भागमें खाद्मादमत के अनु 
सार उद्यम और कर्मगति का भी सब्चार रह्म हुआ है, जैंसे देखो-सवंदा नीरोगता ही रहे, 
रोग न आने पांवे, इस विषय के साधन को जान कर उस की प्प्तिके लिये उच्चम करना 
तथा उस को प्राप्त कर उसी के अनुसार वताव करना, इस में उद्यम की प्रवक्ता है, इस 
प्रकार का वत्तौव करते हुए भी यदि रोग उपखित हो जावे तो उस में कमे गतिकी मत्र 
करता समझनी चाहिये, इसी प्रकार से कारणवश रोग की उत्मत्ति होनेपर उसकी निद्वत्तिके 
लिये अनेक उपायों का करना उच्यमरूप है परन्तु उन उपायोका सफल होना वा न होना 


कर्मगति पर निर्भर है । 


१-चरण कमलोकी घूलि ॥ ३-दर्षण ॥ ३-शरौर- ॥ 


नी 


१३८ जैवसम्म॒दायगिक्षा ॥ 


इस विषय में यद्यपि अन्‍य आचारयो में से वहुतों का मत यह है कि-उद्यम की ओपक्षा 
कतैगति अभीत दैव प्रधान है-परन्तु इस के विरुद्ध चिकित्सागाल ओर उस ( चिकित्सा- 
श्र ) के निमोता आचायों की तो यही सम्मति है कि-मनुप्यक्षा उद्यम ही प्रधान है, 
यदि उद्यम को प्रधाव न मानकर कमेगति को प्रधान माना जावे तो चिकित्साआास्र अना- 
वह़्यक हो जायगा, अतएव शरीर संरक्षण विषय चिक्ित्साशास्र के सिद्धान्त के अनु- 
सार उद्यम को प्रधान मान कर शरीर संरक्षण के नियमों पर ध्यान देना मनुष्यमात्र का 
परम करव्य और प्रधान पुरुषाय है, अब समझने की केवक यह वात है कि-यह उच्यम भी 
पूदे लिखे अनुसार दो ही भागों में विभक्त है-अथोत्‌ रोग को समीप में आने न देना ओर 
आये हुए को हटा देना, इन दोनोंमें से पूरे भाग का वर्णन इस अध्याय में कुछ विख्तार- 
पूवेक तथा उत्तर भाग का वर्णन संक्षेप से किया जायगा ॥| 
स्वास्थ्य वा आरोग्यता ॥ 
यद्यपि शरीर का नीरोग होना वा रहना पूषे कृत कर्मों पर भी _नि्मर है-अथौत्‌ जिस 
में पद उस में या का परिषाकन किया है तथा-भूंखे प्यासे और दीन हीन प्राणीका 
लिसने सब प्रकार से पोषण लिया है:वह प्राणी नीरोग शरीर वाढा, दीघोयु तथा उच्चम 
बढ और बुद्धि आदि सर्व साधनोंसे युक्त होता है-तथापि चिकित्सा शास्र की सम्मृति के 
अनुसार मनुष्य को केवठ कमेगति पर ही नहीं रहना चाहिये-किन्तु पूंं उद्योग कर 
शरीर की नीरोगता प्राप्त करनी चाहिये, क्योंकि-नो पूणे उद्योग कर नीरोगता को प्राप्त 
नही करता है संसार में उसका जीवन च्यथे ही है, देखो | जगतमें जो सात सुख माने 
गये है उन में से मुख्य और सब से पहिछा सुख नीरोगता ही है, क्योंकि यही ( नीरो- 
गता का सुख ) सन्य शेष ६ सुखों का भूछ कारण है, न केवठ इतना ही किन्तु आरो- 
ग्यता ही घमे, जथे, काम और मोक्ष का भी मूल कारण है, जैसा कि-शास्रकारोंने कहा 
मी है कि--“धमोथे काम भोक्षाणामारोग्य॑ मूलकारणम” इसी प्रकार लेकोक्ति भी है 
कि “काया राखे घमे” अथोत्‌ घम तव ही रह सकता वा किया जा सकता है जव कि 
शरीर चीरोग हो; क्योंकि-शरीर की जारोग्यता के विना मनुष्य को सांसारिक सुखों के 
सप्त में भी दशन नहीं होते है, फिर भा उस को पारमार्थिक सुख क्योंकर प्राप्त हो 
१-"आरोग्पता” यह शब्द बद्यपि सख्त भाषा के नियम से अद्द है अरथोद. अरोगता, वा आरोग्य 
शब्द ठीक ह, परन्तु वत्तेमान मे इस 'आरोग्यता, शब्द का अधिक प्रचार हो रहा है, इसी ठिये हमने भी 
इसी का प्रयोग किया है ॥ 


२-पहिलो ठक्ख विरोगी काया । दूजो सुस् घर मे हो साया ॥ तीनो सुख सुधान वासा। वौधो घुस 


राजमे पाता ॥ पॉचवों सुर कुलवन्ती नारी । छक्के सुख चुत आज्ञाकारी ॥ सातमो सुख घम मे मती। 
झन्न मुझुत गुर पण्डित यती ॥ १ ॥ 


चतुर्थ अध्याय || १४९ 


सकता है ! देखो ! आरोग्यता ही से मनुष्य का चित्त प्रसन्न रहता, बुद्धि तीन होती तथा 
मस्तक बलयुक्त वना रहता है कि-जिस से वह शारीरिक, आत्मिक और सामानिक कार्यो 
को अच्छे प्रकार से कर सुखों को भोग अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, इस 
लिये ऐसे उत्तम पदार्थ को खो देना मानो मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ही सत्यानाश 
करना है, क्योंकि-आरोग्यता से रहित पुरुष कदापि अपने जीवन की सफलता को म्राप्त 
नहीं कर सकता है, जीवन की सफ़रता का प्राप्त करना तो दूर रहा किन्तु जब आरोग्यता 
में अन्तर पड़ जाता है तो मनुष्य को अपने जीवन के दिन काटना भी सत्वन्त कठिन हो 
जाता है, सत्य तो यह है कि-एक मनुष्य सबे गुणों से युक्त तथा अनुकूल पुत्र, करत्र 
ओर समृद्धि आदि से युक्त होने पर भी खास्थ्यरहित होनेसे जैसा दुःखित होता है दूसरा 
मनुष्य उक्त सर्वे साधनों से रहित होने पर भी नीरोगता युक्त होने पर वैसा दुःखित नहीं 
होता है, यद्यपि यह वात सत्य है कि-आरोग्यता की कदर नीरोग मनुष्य नहीं कर सकता 
है किन्तु आरोग्यता की कदर को तो ठीक रीति से रोगी ही जानसकता है, परन्तु तथापि 
नीरोग मनृष्य को भी.-अपने कुटुम्ब में माता, पिता, भाई, बेटा, बेटी तथा बहिन आदिके 
बीमार पड़नेपर नीरोगता हु जौर भकोशता का इस सुख जे का दुःख विदित हो सकृता-है देलों। 
कुटम्व में किसी के बीमार पड़ने पर नीरोग मनुष्य के-मी हंदय में कैसी घोर चिन्ता 
उत्पन्न होती है, उसको इधर उघर वैद्य वा डाकटरों के पास जाना पड़ता है, जीविका में 
हजे पड़ता है तथा दवा दारू में उपार्मित घन का नाश होता है, यदि विद्याहीन यमदूत 
के सहश मूखे वैद्य मिल जावे तो कुठुम्बी के नाश्ष के द्वारा तद्गियोग जन्य ( उसके वियोग 
से उत्तत्त ) असह्य दुःखभी आकर उपखित होता है, फिर देखिये । यदि घर के काम 
काज की संभालने वाढी माता अथवा स्री आदि बीमार पड़ जावे तो बाल बच्चों की संभाल 
और रसोई आदि कामों में जो २ हानियां पहुँचती हैं वे किसी ग्ृहलय से छिपी नहीं है, 
फिर देखो ! यदि देवयोग से घर का कमाने वाछा ही बीमार हो जावे तो कहिये उस 
घर की क्या दशा होती है, एवं यदि प्रतिदिन कमा कर घर का खर्चे चलाने वाल पुरुष 
बीमार पढ़ जावे तो उस घर की क्या दशा होती है, इसपर भी यदि दुंदेव वश उस पुरुष 
फो ऋण भी उधार न मिल सके तो कहिये बीमारी के समय उस घर की विषति का क्या 
ठिकाना है, इस छिये प्रिय मित्रो ! अनुभवी जनों का यह कथन बिलकुल ही सल्य है 
कि--/राज महल के अन्दर रहने वार राजा भी यदि रोगी हो तो उसको ढुःखी और 
झोपड़ी में रहनेवाछा एक गरीब किसान मी यदि नीरोग हो तो उसको सुखी समझना 
चाहिये? तालये यही है. क्ि-आरोग्यता सब सुखों का और अनारोग्यता सब ढुशखों का 
परम आश्रय है, सत्य तो यह है किरोगावला में मनुष्य को जितनी तकलीफ उठानी 
पड़तीहै उसे उस का हृदय ही जानता है, इस पर भी इस रोगावखा में एक अत्िदारुण 


१७५० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


विपत्ि कां और भी सामना करना पड़ताहै-जिस का वर्णन करने में हृदय अत कम्पा- 
थमान होता है तथा वह विपत्ति इस जमाने में और भी बढ़ रही है, वह यह है कि-- 
इस वर्षमान समय में बहुत से अपठित मूल वैध भी चिकित्सा का काये कर अपनी आजी- 
बिका चढा रहे है अथौत्‌ वैधक विद्या मी एक दृकानदारी का रुजगार वन गई है, अब 
कहिये जब रोग के निव्तेक वैद्यों की यह दशा है तो रोगी को विश्राम कैसे प्राप्त होस- 
कता है! शात्लों में ढिखा है. कि-वैध को परम दया तथा दीनोपकारक होना चाहिये, 
परन्तु वर्धमान में देखिये कि-क्या वैध, क्या डावटर प्रायः दीन, हीन, महा दुःखी और 
परम गरीबों से मी रुपये के बिना बात नहीं करते है अथोत्‌ जो हाथ से हाथ मिलता 
उसी की दाद फयोद छुनते और उसी से बात करते है, वैद्य वा डाक्टरों का तो दीनों के 
साथ यह वत्तीव होताहै, भव तनिक द्रव्य पात्रों की तरफ दृष्टि डालिये कि-वे इस विषय में 
दीनों के हित के लिये क्या कर रहे है, द्रव्य पात्र छोग तो अपनी २ धुन में मस्त हैं, काफी 
द््य होने के कारण उन छोगों को तो वीमारी के समय में वे्य वा डाक्टरों की उपलब्धि 
सहन में हो सकने के कारण विशेष दुःख नहीं होता है, अपने को दुःख़_न्‌ होने के कारण 
अहम पहे-हुए उन छोगों की दृष्टि मा गरीझों की तरफ कैसे जा सकती है ! ने कृत 
अपने दब्य का व्यय करे वह कर सकते है कि-दीन जनों के डिये उत्तमोत्म 
ओऔषधालय आदि बनवा कर उन का उद्धार करे, यद्यपि गरीब जनों के इस महा दुःख को 
विचार कर ही श्रीमती न्यायपरायणा गवनेमेंट ने स्वेत्र ओषधालय ( शिफाखाने ) बनवाये 
है; परन्तु तथापि उन में गरीबों की यथोचित ख़बर नहीं ली जाती है, इसलिये डाक्टर 
महोदयों का यह परम घमे है कि-वे अपने हृदय में दया रख कर गरीबों का इलाज द्रव्य- 
पात्रों के समान ही करें, एवं हवा पानी और वनस्पति, ये तीनों कुदरती दवायें प्रथ्वी 
पर ख़माव से ही उपसखित है तथा परम क्ृपाह परमेश्वर श्री ऋषभदेवने इन के शुभ 
योग और अशुभ योग के श्ञान का भी अपने श्रीमुख से आत्रिय पुत्र आदि प्रजा को उपदेश 
देकर आरोग्यता सिखलाई है, इस विषय फो विचार कर उक्त तीनों वस्तुओं का सुखदायी 
योग जानना और दूसरों को वतढाना वैद्यों का परम धर्म है, क्योंकि ऐसा करने में कुछ 
भी खचे नही छुगता है, किन्तु जिस दवा के बनाने में खचे भी छगता हो वह भी अपनी 
शक्ति के अनुसार बनाकर दीनोंको विना मूल्य देना चाहिये तथा जो ख़य॑ बाजार से 
ओऔषधि को मोर छाकर बना सकते हैं उनको नुसख्रा लिखकर देना चाहिये परन्तु नुसखा 
लिखने में गलती नही करनी चाहिये, इसीप्रकार द्रव्यपात्रों को भी चाहिये कि-योग्य 
और विद्वान वैदों को द्रव्य की सहायता देकर उन से गरीबों को ओबषधि दिल्ावें-देखो ! 
श्रीमती बृटिश गवनेमेंट ने मी केवक दो ही दानों को पसन्द किया है, जिन को हम सव 
छोग नेत्रों के द्वारा प्रलक्ष ही देख रहे है अथोत्‌ पहिला दान विद्या दान है जो कि-पाठ- 


चतुथे अध्याय ॥ १५१ 


शातओं के द्वारा हो रहा हैं तथा दूसरा ओोषधिदान हैं जो कि-अताठ जौर शिफाला- 
नोंके द्वारा किया जा रहा हैं। 


पहिले कह चुके हैं कि-शरीर सेरक्षण के नियम बहुधा दो भागोंमें विभक्त हैं अथोत्‌ 
रोग को अपने समीप में न आने देना तथा जाये हुए रोगको हटा देना, हन दोनो में से 
वत्तमाव समय में यदि चारों तरफ दृष्टि फेछा कर देखा जावे तो छोगों का विशेष समु- 
दाय ऐसा देखा जाता है क्ि-जिस का ध्यान पिछले भागमें ही हैं, किन्तु पूरे भाग की 
तरफ बिलकुल ध्यान नहीं हैं अथोत्‌ रोग के आने के पीछे उस की निवृत्ति के लिये इधर 
उधर दौड़धूप करना आदि उपाय करते हैं, परन्तु किस प्रकार का वर्ताव करने से 
रोग समीप में नहीं आ सकता है अथोत्‌ आरोग्यता बी रह सकती है, इस बात 
को जनसमूह नहीं सोचताहै और इस तरफ यदि छोगों की दृष्टि है भी तो बहुत ही 
थोड़े लोगों की है और वे प्रायः जारोग्यता बनी रहने के नियमों को भी नहीं समझते 
हैं, वस यहीं अज्ञानता अनेक व्याधिजन्य दुःखों की जडुहै, इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य 
प्रायः अपने और दूसरे सबों के शरीर की खराबी किया करते हैं, ऐसे मनुष्यों को पशुओं 
से भी गया वीता समझना चाहिये, इसलिये म्त्येक मनुष्य का यह सब से प्रथम कतंव्य 
है कि-वह अपनी आरोग्यता के समस्त साधनों ( जितने कि मनुष्य के आषीन हैं ) के 
पाढन का यत्न अवश्य करें अथीत्‌ आनेवाले रोग के मांग को प्रथम से ही बन्द कर दे, 
देखो ! यह निश्चय की हुई बात है कि-आरोग्यता के नियमों का जानने वाह मनुष्य 





१-आरोग्यता के सब नियम मनुष्य के आधीन नहीं है, क्योकि-बहुत से नियम तो दैवाधीन अर्थीत्‌- 
कर्मखभाव वश हैं, बहुत से राज्याधीन हैं, वहुत से छोकसमुदायाघीन हैं और बहुत्र से नियम अल्लेक 
महुष्य के आधीन हैं, जैसे-देखो । एकदम ऋतुओं के परिवतेन का होना, दैजा, मरी, विस्फोटक, अति- 
वृष्टि, जनाबृष्टि, अति शीत और अति उष्णता का होना आदि दैवाधीन ( समुदायी कम के आधीन ) कार्यों 
में मनुष्यका कुछ भी उपाय नहीं चल-सकता है, नगर की यधायोग्य खच्छता आदि के न होने से इुर्गन्ध 
जादि के द्वारा रोगोत्पत्ति का होना आदि कई एक कार्य राज्याधीन हैं, लोकप्रथा के अजसार चालबिवाह 
( कमर अवस्था में विवाह ) और जीमणवार जादि कुचालों से रोगोलत्ति होना आदि काये जाति वा समाज 
के आधीन हैं, क्योंकि इन कायों में भी एक मनुष्य का कुछ भी उपाय नहीं चल सकता है और पत्येक 
मनुष्य खान पान आदि की अज्ञानता से खय अपने शरीर में रोग उत्तन्न कर ठेवे अथवा योग्य वतांव कर 
रोगोसि बचा रहे यह वात पत्येक सजुष्यके आधीन है, हां यह बात अवश्य हैं कि-यहदि प्रत्येक मलुष्य को 
भारोग्यता के नियमों का यथोचित ज्ञान हो तव तो सामाजिक तथाजातीय इुधार सी ले सकता है तथा 
सामाजिक सुधार होगे से नगर की खच्छता होना आदि कार्यों में भी छुधार हो सकता है, इस प्रकार से 
प्रत्येक मनुष्य के आधीन जो कार्य नहीं हैं अथाव्‌ राज्याधीन वा जाह्याधीन हँ उनकाभी अधिवाधमे 
सुधार हो सकता है, ह्वां केवल दैवाधीन अशरमें मनुष्य कुछ भी उपाय नहीं कर सकता ईं, क्योंकि-निका- 
चित कम वन्धन अति प्रवछ है, इस का उदाहरण अल्यक्ष ही देख लो कि-डग राक्षती कितना कष्ठ पहुँचा 
रही है और उसकी निदृत्ति के लिये किये हुए सव अयत्त व्यर्थ जा रहे है ॥ 


श्ण्र्‌ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


जारोगता के नियमों के अनुसार वतोव कर ने केव ख़बे उसका फठ पाता है किन्तु 
अपने बुद्ध और समझदार पड़ोसियों को मी आरोग्यता रूप फछ दे सकता है। 

शरीर संरक्षण का ज्ञान और उसके नियमों का पाठन करना आदि बातों की शिक्षा 
किसी बढ़े स्कूल वा कॉडिज में ही प्राप्त हो सकती है यह बात नहीं है, किन्तु मनुष्यके 
हिये घर और कुटुम्ब मी सामान्य ज्ञान की शिक्षा और जानुभविकी ( अनुभव से उसच् 
होंगे वाढी ) विद्या पिखठाने के लिये एक पाठशाझा ही है, क्योंकि-अन्य पाठशाढ। 
और कॉलेजों में आवश्यक शिक्षा के प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी घर की पाठ भाला का 
आवश्यक अम्यास करना, समुचित नियमों का सीखना और उन्हीं के अनुसार वत्तोव 
करना आदि आवश्यक होता है, कुठुम्ब के माता पिता भादि वृद्ध जब घर की पाठशारा 
के अध्यापक (माष्टर) हैं, क्योंकि-कुलपरम्परा से आया हुआ दया धर्म से युक्त खान 
पान और विचार पूवेक बांधा हुआ सदाचार आदि कई आवहयक् बातें मनुष्यों को उक्त 
अध्यापकों से ही प्राप्त होती हैं. अथीत्‌ माता पित्ता आदि वृद्ध जन जैसा बतोव करते है 
उनके बाढकमी प्रायः वैसा ही वत्तीव सीखते औौर उसी के अनुस्तार-वतोव करते है, हां 
इस में भी प्रायः ऐसा होता है कि-माता पिता के सदाचार थादि उत्तम गुणोंकों पुण्यवान्‌ 
सुपृत्र ही सीखता है, क्योंकि-्सात व्यसनों में से कई व्ययन और दुराचार आदि अव- 
गुणोंकी तो दूसरों की देखा देसी विना कहे ही बहुतमे बुद्धिहीन सीख हें, इस का 
कारण केवक यही है कि-मिथ्या मोहनी कमे के संग इस जीवात्मा का जनादि काढका 
परिचय है और उसी के कारण भविष्यत्‌ में भी ( आगामी को भी ) उस को अनेक कष्ट 
ओर आपत्तियां भोगनी हैं और फिर भी दुगगेति में तथा संसार में उस को अमण करना 
है, इस ढिये वह कर्मोंकी आुपूी उस प्राणी को उस प्रकार की बुद्धि के द्वारा उसी 
तरफ को ख़ींचती है, इसी लिये माता पिता और गुर आदि की उत्तम सदाचार की 
गा शी पर भी नहीं सीखता है किन्तु बुरे आचरण में शीघ्र ही चित्त 
लगाता है । 

यद्यपि ऊपर हिखे अनुसार कमेवश ऐसा होताहै तथापि माता पिताकी चतुराई और 
उन के सदाचार का कुछ न कुछ प्रभाव तो सन्तान पर पह़ता ही है, हां यह अवश्य 


होता है किउस प्रभाव में कमोपीन तारतम्य ( न्यूनाबिकता ) रहताहै, इस के विरद्ध 
जिस धर में माता पिता जादि कुटम्व के वृद्ध जन दान और दल्त घावन नहीं करते, 
फपड़े मैठे पहनते, पाती विना छान प्रीते और नश्ञा पीते हैं, इत्यादि अनेक कुत्सित 
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मठलीके समीषवर्ती 
यो ही नहीं समझ सकता है ॥ 3 वीं योग्य पुरुष के शुण 
३-सात व्यसनोका वर्णन भागे किया जायगा॥| 


चतुर्थ अध्याय ॥ १५३ 


रीतियों में प्रवृत्त रहते हैं तो उन के बालक मी वैसा ही व्यवहार सीख ढेते जौर वैसा ही 
वत्तोव करने छगते हैं, हां यह दूसरी बात है क़ि-माता पिता आदि का ऐसा जजुपबुक्त 
व्यवहार होने पर भी कोई २ पुष्यवान्‌ सन्‍्तान सब कुट्ठुम्ब वालों से छैट कर सतसज्ञति 
के द्वारा उत्तम क्रिया और सब उपयोगी नियमों को सीख छेते हैं और सह्ृयवहार में ही 
प्रवृत्त रहते हैं. तथा द्रत्यवान्‌ विनयवान्‌ और दानी निकछ जाते हैं, यह केवढ लाह्वद है, 
किन्तु लोकव्यवहार के अनुसार तो मनुष्य को सवैदा श्रेष्ठ काये और सदगुणों के ढिये 
उद्यम करना और उन को सीख कर उन्हीं के अनुप्तार वत्तोव करना ही परम उचित है। 
बहुत से छोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि-वे पथ्यापथ्य को न जानने के कारण बीमार 
हो जाते है, क्योंकि-यह तो निश्चय ही है कि-जान बू् कर बीमार शायद कोई ही होता 
है किन्तु अज्ञान से ही छोग रोगी बनते हैं, इस में कारण यही है कि-शञान से चढने में 
जीव वलवान्‌ है और अज्ञान से चलने में कम बलवान है, इस ढिये मनुष्यों को ज्ञान से 
ही सिद्धि प्राप्त होती है, देखो | सदाचरणरूप सुखदायी योग फो पथ्य और असदाचर- 
णूप दुःखदायी योग को कुपथ्य कहते हैं, इन दोनों योगों को अच्छे प्रकार से समझ 
लेना यह तो ज्ञान है और उसी के अनुकूछ चलना यह किया है, बस इन्हीं दोनों के 
योग से अथोत्‌ ज्ञान और क्रिया के योग से मोक्ष ( दुःखकी निवृत्ति ) होता है, यह विषय 
संसारपक्ष और मुक्तिपक्ष दोनों में समान ही समझना चाहिये, देखो। जिस पुरुष ने 
अपने जात्मा का भा चाहा है उस ने मानो सब जगत्‌ का मछा चाहा, इसी प्रकार जिस 
ने अपने शरीर के संरक्षण का नियम पाछा मानो उस ने दूसरे को भी उसी नियम का 
पालन कराया, क्योंकि पहिंके ढिख चुके हैं. कि-मातरा पिता जादि बृद्धजनों के मार्ग पर ही 
उन की सन्तति प्रायः चठती है, इस ढिये प्रत्येक मनुष्यका करोव्य है कि-अपनी और 
अपनी सन्तति की शरीरसंरक्षा के नियमों को वैधक शास्त्र आदि के द्वारा भरी माँति 
जान कर उन्हीं के अनुसार वत्तोव कर आरोग्य छामके द्वारा मनुष्यजन्स के पे, अथे, 
काम और मोक्ष रूप चारों फरछो को ग्राप्त करे ॥ 
यह चतुथ अध्याय का-वैद्क शात्र की उपयोगिता नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥| 





द्वितीय प्रकरण--वायुवर्णन ॥ 





इस संसार में हवा, पानी और खुराक, येही तीन पदाथे जीवन के मुख्य आधार रूप 

हैं, परन्तु इन में से भी पिछले २ की अपेक्षा पूर्व २ को वरवान्‌ समझना चाहिये, क्योंकि 

देखो । खुराक के खाये बिना मनुष्य कई दिन तक जीवित रह सकता है, एवं पानी के 

पिये विना भी कई घण्टे तक जीवित रह सकता है, परन्तु हवा के बिना थोड़ी देर तक 
२० 


१५४ जैनसम्मदायशिक्षा | न 


डर से सिद्ध 

जीवित रहना गति कठिन है, जति कठिन ही नहीं किन्तु अपम्मव है, इस 
हे के रे पे पे हवा सब से अधिक उपयोगी पाये है, उस से दूसरे दरें 
पर पानी है और तीसरे दें पर खुराक है, परन्‍्तु इस विषय में यह भी स्मरण रहना 
चाहिये कि-इन दीन में से यदि एक पदाथे उपखित न हो तो शेष दो पढायी में से कोई 
भी उस पदा का काम नहीं दे सकता है अथीत्‌ केवल हवा से वा फेसेड पानी से 
अथवा केवल खुराक से अथवा इन तीनो में से किन्ही भी दो पढागो से जीवन कायम 
नही रह सकता है, तालवे यह है दि-्‌न तीन संयुत्तों से ही जीवन खिर रह सकता है 
तथा यह भी स्मरण रहना चाहिये कि-समय आने पर झुत्यु के साथन भी इन्हीं तीनों से 
प्रकट हो जाते है, क्योंकि देखो | जो पदार्थ अपने खामाविक रूप में रह कर घरीर के 
लिये उपयोगी ( लाभदायक ) होता है वही पदाथे विकृत होने पर अथवा जावश्यकता के 
परिमाण से न्यूनाधिक होने पर अथवा प्रकृति के जनुकूठ न होने पर शरीर के लिये अनु- 
पग्योगी और हानिकारक हो जाता है, इत्यादि अनेक बातों का ज्ञान शरीर संरक्षण में ही 

अन्तर्गत है, इस हिये अब कम से इन का संक्षेप से वर्णन किया जाता है।-- 
उत्त तीनों पदायों में से सब से प्रथम तथा परम आवश्यक पदार्थ हवा है, यह पहिछे 

ही हिख चुके है, जब इस के विषय में आवश्यक बातों का वणेन करते हैः-- 
जगत्‌ में सव जीव जाप पास की हवा ढेते है, वह (हवा ) जब बाहर निकहुकर 
पुनः प्रवेश नहीं करती है-बस उसी को सूद, मौत, देहान्त, प्राणान्त, अन्तकाक भौर 

अन्त किया आदि अनेक नामों से पुकारते है। 

पहिे लिख छुके है कि-जीवन के आधार रुप तीनों पदारों में से जीवन के रक्षण का 
गुएय आधार हवा है, बह हवा यदि अपनी दृष्टि से नहीं दीस़ पढ़ती है तथा जब वह 
लिए हो जाती है तो उस का युरुय गुण सपहे भी नहीं माद्म होता है पत्तु जब वह 
वेग से चलती है जौर वृक्षकम्पन जादि जो २ का करती है वह सब काये नेत्रों के 
दवत भी स्ट देखा जाता है-किनतु उस का ज्ञान मुज्यतया सप के द्वारा ही होता है। 
देखो ! यह समल जगदू पतन भह्नागर से आच्छादित (हैक हुआ) है और उस 
पवन महासागर को डाक़टर तथा अर्वाचीन विद्वान कम से कम सौ भीछ गम्भीर 
(गदर ) भागते है, परतु प्राचीन जाचाये तो उप्र जो चौदह' राजलोड के जात पात 
पनोटपि, घनवात ओर तनुवाद रुप मानते है अत उन का रिद्धान्त यह है फेज 
णोर पानी के ही आधार पर ये चौदह राजडोक खित है जौर इस तिद्धाल्त का यह सष्ट 
अनुमप मी होता है क्ि-ओ्यों २ ऊपर को चढ़ेते जाबें तो २ हवा अविक सूक्ष्म माद्म 
देनी #. :ग फे मिवाय पदार्थविन्ञान के द्वारा यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि-हवा के 
'पूट भर मे जाझमी दिक्क सफ़ताह परन्तु सूहम (पहले) घर में नहीं दिक सकता है, 


चतुर्थ अध्याय ॥ श्ण्ष्‌ 


इसी लिये बहुत ऊपर को चढ़ने में श्वास आने ढुगता है, नाक तथा सुख से रुषिर निक- 
हना शुरू हो जाता है और मरण भी हो जाता है, यद्यपि पक्षी पतली हवा में उद़ते हैं परन्तु 
थे भी अधिक ऊँचाई पर नहीं जा सकते हैं, फ्रेंचदेश के गेह्युसाक और वीयोट नामक 
प्रसिद्ध विद्वात्‌ सन्‌ १८०४ इंखी में करीत्र चार मीढ ऊँचे चढ़े थे, उस खान में इतना 
शीत था कि-शीसी के भीतर की स्वाही उसी में ठँस कर जम गई तथा वहां की हवा भी 
इतनी पतली थी कि-उन्हों ने वहां पर एक पक्षी को उड़ाया तो वह उड़ नहीं सका, 
किन्तु पत्थर की तरह नीचे गिर पड़ा, इसी प्रकार काफी हवा न होने के कारण मनुष्यों 
को भी पतली हवावाढे ऊँचे प्रदेश में रहने से श्वास चढने छगता है और शरीर की 
नसें फूछ कर फटने लगती हैं. तथा नाक और ऊैँह से रक्त बहने रंगता है, हिमालय 
जौर आहप्स पर्वतों पर चढ़नेवाढ़े लोगों को यह अनुमव प्रायः हो जुका है और 
होता जाता है ॥ 


स्वच्छ हवा के तत्व ॥ 


सामान्य होग मन में कदाचित्‌ यह समझते होंगे कि-हवा एक ही पदार्थ की बनी 
हुई है परन्तु विद्वानों ने इस बात का अच्छे प्रकार से निश्चय कर ढिया है किल्‍हवा में 
मुख्य चार पदार्थ हैं और वे बहुत ही चतुराई और आश्रय के साथ एकत्रित होकर 
मिे हुए है, वे चारों पदार्थ ये हैं--आणवायु ( ऑक्सिजन ), शुद्धवायु ( नाहट्रोजन ); 
मिश्रित वायु ( कारबोनिक एसिड ग्यास) और पानी के सह्ष्म परमाणु, देखो! अपने 
आस पास में तीन प्रकार के पदार्थ सर्वदा खित होते है-अथोत्‌ कई तो पत्थर और 
काष्ठ के समान कठिन है, कई पानी और दूधके समान पते अथोत्‌ प्रवाही है, बाकी कह 
एक हवा के समान ही वायुरूप में दीखते है जो कि ( वायु ) जढ के सक्षम परमाणुओं से 
बना हुआ है, हवा में मिश्रित जो एक ग्राणवायु ( ऑॉक्सिजन ) है वही मुख्यतया प्राणों 
का आधार रूप है, यदि यह प्राणवायु हवा में मिश्रित न होता तो दीपक भी कदापि 
जलता हुआ नहीं रह सकता, फिर यदि सब हवा माणवायु रुप ही होती तो भी जगत्‌ में 
जीव किंसी प्रकार से मी न तो जीते रह सकते और न चछ फिर ही सकते किन्तु शीघ्र 
ही मर जाते, क्योंकि-जीवों को जितनी कठिन हवा की आवश्यकता है उस से अधिक 
वह हवा कठिन हो जाती, इसी लिये मणवायु के साथ दूसरी हवा कुदरती मिली हुई दे 
और वह हवा प्राण की आषारमूत नहीं है तथा उस हवामें जूता हुआ दीपक रखने सै 
बुझ जाता है, इस लिये मिश्रित वायु ही से सब कार्य चलता है अथौत्‌ श्वास हेने में 
पी न विटटल रन मनन नन न 


१-यह चाबल्ों के कोयलों के साथ प्राणवायु के मिलने से बनता है ॥| 
३-इस को भिन्न करने से इस का साप सी हो सकता है ॥ 


अर सादि का निवास तमा उसी के 


१५६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


तथा दीपक आदि के जरूने के समय अपने २ 3३ जुट हक दोनों हवाये 
मिली हुई काम देती हैं; जैसे मनुष्य के हाथ भें एक अंगूठा और चार अंगुलियां हैं. इसी 
प्रकार से यह समझना चाहिये कि-हवा में एक भाग प्राण वायु का है और चार भाग 
शुद्ध वायु ( नाइट्ोज॒न ) है तथा हवा इन दोनों से मिली हुई है, हवा के दूसरे दो भाग 
भी इन्ही में मिले हुए है और वे दोनों भाग यद्यपि बहुत ही थोड़े है तथापि दोनों 
अह्यन्त उपयोगी है, कोयछा क्या चीज है यह तो सब ही जानते हैं. कि-जंगठ जरू कर 
पृथ्वी में प्रविष्ट ( पैंस ) हो जाता है बस उसी के कांढे पत्थर के समान प्रंथ्वी में से नो 
पद्रथ निकले हैं. उन्हीं को कोयछा फहते हैं और वे रेठ के एज्लिन आदि कहों में 
जढाये जाते है, चांवलों में से भी एक प्रकार के फोयठे हो सकते हैं और ये ( चावलोंके 
कोयढे ) काबेन कहराते है, प्राणवायु और कोयलों के मिलने से एक प्रकार की हवा 
बनती है-उस को अंग्रेजी में कार्वोनिक एसिड ग्येंस कहते हैं, यही हवा में तीसरी चत्तु 
है तथा यह बहुत भारी ( वनुनदार ) होती है और यह कमी २ गहरे तथा खाली कुए 
के ते इकट्टी होकर रह करती है, खत्ते में चौर बहुत दिनों के बन्द मकान में भी रहा 
करती है, इस हवा में जढती हुई वत्ती रखने से बुझजाती है तथा जो मनुष्य उस हवा में 
खास हेता है वह एकदम भैर जाता है, परन्तु यह हवा भी बनसतिका पोषण करती है 
अथौत्‌ इस हवा के विना वनस्पति न तो उग सकती है भौर न कायम रह सकती है, 
दिन को उस का भाग वृक्ष की जड़ भौर वनस्पति चूस छेती है, यह भी जान ढेवा 
आवश्यक है किस हवा के ढाई हजार भागों में केवड एक भाग इस जहरीली हवा का 
रहता है, इसी ढिये ( इतना थोड़ा सा भाग होने हीसे ) वह हवा प्राणी को कुछ वाघा 
नहीं पहुँचा सकती है, परन्तु हवा में पूने कहे हुए परिमाण की अपेक्षा यदि उस ( जह- 
रीली ) हवा का थोड़ा सा भी भाग अधिक होबावे तो मनुष्य वीमार हो जाते है। 


पहिे कह झुके है कि-हवा में चौथा भाग पानी के परमाुओं का है, इस का प्रलक्ष 
प्रमाण यह है क्ियदि थाही में थोड़ा सा पानी रख दिया जावे तो वह धीरे २ उड़ 
जाता है, इस विषयंमें अवौचीन विद्वानों तथा डाकररों का यह कथन है किन्सूये की गगी 


सदा पानी को परमाणुरुपले खींचा करती है, परन्तु सबश्ञ के कहे हुए सूत्रों में यह ढिखा 


है कि-जछ वायुके योगते तृक्षम होकर परमाणुरूप से जाकाश में मिछ जाता है तथा वह 


पीछे सदैव जोस हो हो कर झरता है, यथ्वपि जोस जाहों ही पहर क्षरा करती है परन्तु 
दो घड़ी पिछला दिन बाढ़ी रहने से लेकर दो घड़ी दिन चढ़नेतक अधिक माद्म देती 
हा कब कक 7 टन सन लनन-++नन++ ६ | 

१-चहुत दिनों फे बंद मकान में 


इसने से बहुत से मनुष्य आदि प्राणी मर जुक़े हैं, इघ का कारण 
बल जहरीज हु हो है, पल्तु बहुत से सोठे जोग पद विद्या के न जालने से बद मकान में भूत प्रेत 


हारा वाया पहुंचता मान हेते हैं, यह केषठ उन अज्ञानता है ॥ 


चतुर्थ जध्याय | १५७ 


है, क्योंकि दो पढ़ी दिन चढ़ने के बाद वह पूर्व की किरणों की उप्मा के द्वारा सूस 
जाती है, वे ही कण सूक्ष्म परमाणुओंके स्थूछ पुद्गढ बैंपकर अथीत्‌ बादढ बन कर 
अथवा एुंभर होकर बरसते हैं, यदि हवा में पानी के परमाणु न होते तो तूर्व के तापकी 
ग्मीसे भाणियों के शरीर और वृक्ष वनस्पति आदि सब पदाये जरू जाते और मनुष्य मर 
जते, केवक यही कारण है कि-जहां जलकी नदी दरियाव और वनस्पति बहुत हैं वहां 
वृष्टि भी प्रायः जधिक होती है तथा रेतीके देश में कम होती है। 

, यद्यपि यह दूसरी बात है क्ि-म्राणियों के पुण्य वा पाप की न्यूनाबिकता से कर्म आदि 
पांच समवायों के संयोगसे कमी २ रेतीडी जमीन में भी बहुत वृष्टि होती है और जरू 
तथा वृक्ष वनस्पति आदि से परिपृण खान में कम होती वा नहीं भी होती है, परन्तु 
यह केवर खाह्माद भात्र है, किन्तु इस का नियम तो वही है जैसा कि-ऊपर िख चुके 
हैं, यद्यपि हवा का वर्णन बहुत कुछ विस्तृत है-परन्तु अन्यविस्तार भयसे उस सब का 
हिखना अनावश्यक समझते हैं, इस के विषय में केवल इतना जान ढेगा चाहिये कि-योग्य 
परिमाण में ये चारो ही पदार्थ हवामें मिके हों तो उस हवा को खच्छ समझना चाहिये 
भौर उसी खच्छ हवासे आरोग्यता रह सकती है ॥ 


हवाको विगाड़नेवाले कारण ॥ 


स्वच्छ हवा किस रीति से बिगड़ जाती है-इस बात का जानना बहुत ही आवश्यक 
है, यह सब ही जानते हैं किरणों की खिति के ठिये हवा की अत्यन्त आवश्यकता है 
परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि-माणों की खिति के ढिये केवछ हवा की ही आवश्यकता 
नहीं है किन्तु खच्छ हवाक़ी आवश्यकता है, क्योंकि-बिगढ़ी हुईं हवा विष से भी अपिक 
हानिकारक होती है, देखो | संसार में जितने विष हैं उन सब से भी अधिक हानिकारक 
बिगड़ी हुई हवा है, क्योंकि इस ( बिगड़ी हुई ) हवा से सहसों रक्षों मनुष्य एकद्स मर 
जाते हैं, देखो | कुछ वर्ष हुए तब कलकत्ते के कारागृह की एक छोटी फोठरी में एक रात 
के लिये १४६ आदमियों को बंद किया गया था उस कोरी में सिर्फ़ दो छोटी २ 
खिह़की थीं, जब सबेरा हुआ और फोठरी का दबोचा खोला गया तो प्िर्फ २३ मनुष्य 
जीते निकठे, बाकी के सब मरे हुए थे, उसे को किसने मारा! केवठ ख़राब हवाने ही 
उन को मारा, क्योंकि हवा के कम आवागमन वाली वह छोटी सी कोठरी थी; उत्त भें 
बहुत से मनुष्यों को भरदिया गया था, इस लिये उन के श्वास हेने के द्वारा उस कोठरी की 
| जल पर यह को क पक्ली गह निष्छे, तो छा झा 
ड्त्तर अर कप जकशीह ९५ ता कोठरीरी खा बिग गई थी, जब 
उन में से १९३ मर गये, सिफ २३ आदमी बाकी रह गये, तब २३ के वाले बह शान खाम हैसे के 
लिये काफी रह गया, इसलिये वे २३ आदमी यच गये ॥ 


१५८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


हवा के बिगड़ जाने से उन का प्राणान्त होगया, इसी प्रकार से अल्नच्छ हवा के द्वारा 
अनेक खाने में अनेक दुर्घटनायें हो चुकी है, इस के अतिरिक्त हवा के विकृत अर 
भयोत्‌ खच्छ और ताजी हवा के न मिलने से बहुत से मनुष्य यावजीवन बैल जे 
बीमार रहते है, इस ढिये मनुष्यमात्र को उचित है कि-हवा के विगाड़नेवाले कारणों को 
जान कर उन से बचाव रख कर सदा खच्छ हवा का ही सेवन करे जिस से आरोग्यता में 
अन्तर न पढ़ने पावे. हवा को बिगाड़ने वाले मुझ्य कारण ये है।-- 


१-खास के मागे से निकतने वाढी भशुद्ध हवा स्वच्छ हवा को विगाढ़ती है, देखो ! 
हम सब ढोग सदा खास ठेते है अथोत्‌ नासिका के द्वारा स्वच्छ वायु को खीच कर 
भीतर के जाते और भीतर की विकृत वायु को बाहर निकालते है, उसी निकली हुई 
विह्वत वायु के संयोग से बाहर की स्वच्छ हवा विगढ़ जाती है और वही बिगड़ी हुई 
हवा जब श्वास के द्वारा भीतर जाती है तब हानिकारक होती है अर्थीत्‌ आरोग्यता 
को नष्ट करती है, यद्यपि मनुष्य अपनी आरोयता को सिर रखने के लिये प्रतिदिन 
शरीर की सफाई आदि करते है-अर्थात्‌ रोन्‌ नहाते है मर मुख तथा हाथ पैर आदि 
अंगों को खूब मछ मर कर धोते हैं, परन्तु शरीर के भीतर की मलौनता का कुछ भी 
बिचार नहीं करते है, यह जत्वन्त शोक का विषय है, देखो ! शवापोच्छास के द्वारा 
जो हवा हम छोग अपने भीतर के जाते हैं. वह हवा शरीर के भीतरी भाग को साफ 
करके गरीनता को बाहेर के जाती है अथोत्‌ श्वास के मार्ग से बाहर निकही हुई 
हवा अपने साथ तीन वत्तुजों को बाहर ढे जाती है, वे तीनें वस्तु ये है--१-का- 


पोनिक एसिड गंस, २-हबामें मिा हुआ पानी और तीसरा दुर्व्धयुक्त मैल, इन में 
से जो पहिली वस्तु ( कावोनिक एसिड ग्येंत ) है बह स्वच्छ हवा में बहुत ही थोड़े 
परिमाण में होती है, परन्तु जिस हवा को हम अपने श्वास के मांगे से मुँह में से बाहर 
निकारते है उस में वह नुहरीकी हवा सौगुणा विशेष परिमाण में होती है परन्तु वह 
सूट्षम होने से दीखती नहीं है, किन्तु बैंसे-अभि में पे घुआ निकरता जाता है उसी 
अकार से हम सब भी उस को अपने में से बाहर निकाढते जाते है तथा जैसे-एक 
सेकडी कोटरी में जता हुआ चूहा रख दिया जावे तो वह कोठरी शीघ्र ही हुए से 
व्याप्त हो जायगी और उस में स्वच्छ 


मेक हवा का प्रवेश न हो सकेगा, इसी प्रकार यदि 
५ कोई किसी सेंकड़ी कोठरी के भीतर सोवे तो उस के मुंह में से निकली हुई अलच्छ 
8 २२२०००-०००करक, इक लता अप पपानिसनि लि जि कर श 


१ 

बिन दिये योगविदया के तथा खरोदय शान के बेत्ता 
पर इस इसी झास के द्वारा कोई २ नेती, घोती 
नि भी उठ कया को करत है, किन्तु जिन को पूरा शान नहीं हुआ है-वे कभी २ इस किया से 
9) ' 'इ जिन को पूरा झा छोगया है वे तो ख़ास द्वारा ही सब अरार के रोगों को भी 


चुतुध अध्याय ॥ १५९ 


हवा के संयोग पे उस के आसपास की सब हवा भी अखच्छ हो जायगी और उस 
कोठरी में यदि स्वच्छ और ताजी हवाके आने जाने का खुलासा मार्ग न होगा तो 
उस के मुँह में से निकली हुई वही जहरीली हवा फ़िर भी उसी के श्वास के भागे से 
शरीर में प्रविष्ठ होगी और ऐसा होने से शीमही झुल्यु को प्राप्त हो जायगा, अथवा 
उसके शरीर को अन्य किसी प्रकार की बहुत बड़ी हानि पहुँचेगी, परन्तु यदि मकान 
बड़ा हो तथा उस में खिड़कियां और बड़ा द्वार जादि हवा के जाने जाने का मार्ग 
ठीक हो तो उस में सोने से मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुँचती है, क्योंकि उन 
खिड़कियों और बढ़े दर्वाने आदि से अत्वच्छ हवा बाहर निकठ जाती जोर खच्छ 
हवा भीतर जा जाती है, इसीलिये वास्तु शाखज्ञ (गृह विद्या के जानने वाढे ) जन 
सोने के मकानों में हवा के ठीक रीति से आने जाने के दिये खिड़की आदि रखते हैं | 
श्वास के मार्ग से बाहर निकहती हुई हवा का दूसरा पा आद्रेता (गीछापन वा 
पानी ) है, इस हवा में पानी का भाग है या नहीं, इस का विश्वय करने के ढिये स्टेट 
भादि पर अथवा राजस चाकू पर यदि झवास छोड़ा जावे तो वह (स्लेट जादि ) जादता 
से युक्त हो जावेगी, इस से पिद्ध है कि-वास की हवा में पानी अवश्य है। 
तीसरा पदार्थ उस हवा में दुर्गन्ध युक्त मैठ है अथोत्‌-वास का जो पानी ख़च्छ 
नहीं होता है वह वर्तनों के धोवन के समान मैठा और गन्दा होतहै उसी में सड़े हुए 
कई पदार्थ मिड रहते हैं, यदि उस को शरीर पर रहने दिया जाबे तो वह रोगको उत्पन्न 
करता है जथीद श्वास की हवा में खित वह मलीन पदाथे हवा के समान ही खराबी 
करता है, देखो | जो कई एक पेशे वाढे छोग हरदम बस से अपने मुखको वि रहते 
है, वह ( मुख का बांधना ) रसायनिक योग से बहुत हानि करता है अथोत्‌-सुह पर दाग 
हो जाते है, मुँहके वाढ उड़ जाते हैं, श्वास व कास रोग हो जाता है, इच्मादि अनेक 
खराबियां हो जाती है, इस का कारण केवक यह्दी है कि-हैह के बैँपे रहने से विपिली हवा 
अच्छे प्रकार से बाहर नहीं निकलने पाती है | 
प्रायः देखा जाता है कि-दूसरे मनुष्य के मैँह से पिये हुए पानी के पीने में वहुत से 
मनुष्य गल्दगी और अपविज्नता समझते हैं और इसी से वे दूसरे के जूठे पानी को पिया 
मी नहीं करते है, सो यह वेशक बहुत अच्छी बात है; परत वे छोग यह नहीं जानते हूं 
कि-दूसरे के पिंये हुए जछ के पीने में अपवित्रता क्यों रहती है जौर किस ठिये उसे नहीं 
पीना चाहिये, इस में अपवित्रता केवढ वही है कि-एक मजुष्य के पीते संवय उस के 
शास दी हवा में खित दुरनन्ध् युक्त मै खास के मांगे से निकल कर उस पाली में 
समा गया है, इसी प्रकार से सैंकड़े कोठे आदि मकान में बहुत पे मुप्यो के इकट्ठे होने स 
एक दूसरे के फेफसे से निकली हुई जझुद्ध दवा और गन्दे पदार्थों को वारंवार सब मनुष्य 


१६० जैनसम्दावशिक्षा ॥ 


अपने मुँह में खास के मार्ग से छेते हैं कि-जिस से जूठे पानी की अपेक्षा भी इससे 
अपिक सरात्री उसन्र हो जाती है, एवं गाय, वेछ, बकरे और के आदि जानवर भी 
अपने ही समान श्वास के संग जहरीडी हवा को बाहर निकालते हैं ओर शुद्ध हवा को 


विगाहते हैं ॥ 

२-लचा में से ठिद्वों के मार्ग से पसीने के रूप में भी परमाणु निकलते हैं वे भी हवा को 

विगाह़ते हैं ॥ 
३-वस्तुओं के जछाने की क्रिया से भी हवा विगड़ती है, बहुत ते छोग इस बात को 
सुन के भाश्चय करेंगे और कहेंगे कि जहां जरुता हुआ दीपक रवखा जाता है अथवा 
लढने की किया होती है वहां की हवा तो उछटी शुद्ध हो जाती है वहां की हवा 
बिगड़ कैसे जाती है क्योंकि-प्रण वायु के बिना तो अंगार छुगेगा ही नहीं इल्मादि, 
परन्तु यह उन का भ्रम है-क्योंकि-देखो दीपक को यदि एक सैंकड़े वासन में रखा 
जाता है तो वह दीपक शीघ्र ही बुच्च जाता है, क्योंकि-उस वबासन का सब प्राणवायु 
नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार सैंकड़े घर में भी बहुत से दीपक जलाये जायें अभवा 
अधिक रोशनी की जावे तो वहां का प्राणवायु पूरा होकर कार्वोनिक एप्रिड व्यस्त 
( नहरीरी वायु ) की विशेषता हो जाती है तथा उस घर में रहने वाढ़े मनुष्यों की 
तदीयत को बिगाढ़ती है, परन्तु ऐसी बातें कुछ कठिन होने के कारण सामान्य मनु- 
प्योकी समझ में नहीं जाती है जौर समझ में न थाने से वे सामान्य बुद्धि के पुरु 
कर 22४ ठीक रीति से नहीं जांच सकते हैं और संकी्ण खान में 

आदि जा कर प्राणवादु को नष्ट ँ 
कर कम ऐसे मेष को । कर अनेक रोगों में फैंस कर 
हो बुढा है कि-सड़ी हुई बर्तु से उढ़ती हुई नहरीढी तथा 
कहा भी सच्छ हा को विगाइकर बहुत सा ३ 2 
जथवा कोई आगी नष्ट हो जाता है तब वह शीघ्र ही सडुने रागता है तथा उस के सहुने 
का कक ज्ई हे नौर उस के सवखग फल के द्वारा दूरतक फ़ैड 
| य्‌ यह 

फोसों तक फैलते हुए वे परमाणु दीखते वे न फिठ पर हे बार 


सा प तो इस का उत्तर यह है कि-यदि 
अपनी भेंखि अपनी हँँघने की इन्द्रिय के समान ही तीक्षण पिकछ्ू पर ३ २ न पी होती तो सह हुए रण रे 


(प्रत्येक के शरीर में से े 
निकले है। भनुष्य में से २४ घण्टे में अनुमान से ३० औौंस पसीने के परनाजु बार 


पक हिये जेन सूत्र कारों ने जिस घर में मु पद हे ४ 
है, पल यदि वी में राजा पद हो तो उस के संख्य में सौ हाथ तक सूतक माना 
परमाणु हवा से उठ कर कोतों दूर लक मानाहै, क्योंकि-बीच में राखा होने से दुर्गन्ध के 


चतुर्थ अध्याय ॥ १६१ 


से उड़ कर ऊँचे चढ़ते हुए और हथामे फ़ैकते हुए संख्यावन्ध नाना जन्तु अपने को 
अवश्य दीख पड़ते, परन्तु अपने नेत्र वैसे तीक्ष्ण नहीं हैं, इस ढिये वे अपने को नहीं 
दीखते हैं, हां ऐसी हवा में होकर जाते समय अपनी नाक के पास जो वास आती हुई 
मादम पड़ती है वह और कुछ नहीं है किन्तु सड़े हुए प्राणी आादि में से उड़ते हुए वे 
सूक्ष्म जन्तु अथीत्‌ छोटे २ जीव ही हैं, यह बात आधुनिक ( वत्तेमान ) डाक्टर छोग 
कहते हैं तथा जैन पत्रवणा सूत्र में भी यही लिखा है कि-दश् खान ऐसे हैं जिन से 
दुर्गन्‍्ध युक्त हवा निकलती है, जैसे-मुंदें, बीये, खून, पित्त, खैखार, थूक, मोहरी तथा 
मर मूत्र आदि खानों में सम्मूर्ठिम जंगुर के असंख्यातंवे भाग के समान छोटे २ जीव 
होते है, जिन को च्े नेत्रवाले नहीं देख सकते हैं. किन्तु सवेज्ञ ने केवल ज्ञान के द्वारा 
जिन को देखा था, ऐसे असंख्य जीव अन्तमुद्नत के पीछे उत्तन्न हो ते हैं, ये ही जन्तु 
इवास के माय से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार घर में शाक तरकारी का 
छिलका तथा कूड़ा कर्फ्ट आदि आंगन में अथवा घर के पास फेंक २ कर जमा कर 
दिया जाता है तो वह भी हवा को विगाड़ता है, चमार, कसार, रंगरेज तथा इसी प्रकार 
के दूसरे धन्वेवाले अन्य छोग भी अपने २ घन्चे से हवा को विगाढ़ते हैं, ऐसे खानों में 
हो कर निकलते समय नाक भर मुँह आदि को बन्द कर के निकठना चाहिये ॥ 


४-मुद्दों के दाबने और जाने से भी हवा विगड़ती है, इस टिये मु्दों के दाबने और 
जलाने का खान बस्ती से दूर रहना चाहिये, इस के सिवाय प्रथ्वी स्वयं भी वाफ़ 
अथवा सूक्ष्म परमाणुओं को बाहर निकाछती है तथा उसमें थोड़ी बहुत हवा भी 
प्रविष्ट होती है और यह हवा ऊपर की हवा के साथ मिर कर उसको विगाड़ देती 
है, जब प्रथ्वी दरार वाढी होती है तब उस में से सड़े हुए पदार्थों के परमाणु विशेष 


निकलकर अत्यन्त हानि पहुँचातेहें | 
सड़ता हुआ था भीगा हुआ भाजी पाछा बहुधा ज्वर के उपद्रव का मुख्य कारण 


होती है ॥ है 
५-घर की मलीनता से भी खराब हवा उसन्न होती है और मलीनता के खान कुए क्के 


2 3 पे व कक पल न समन सन ल लक लक 
१-इस बात को प्राचीन जनों ने तो शात्र सम्मत होने से माना ही है-किन्तु अवीचीन विद्वान ढावट- 
रॉने भी इस को प्रत्यक्ष प्रमाण रुपमें खीकार किया है ॥ &ु हा 
३-देखो | विपाक सूत्र में-गौतम गणघर ने झुगा छोड़े की इुगेन्धि के विपय में मार और मुँह यो 
मुखवल्लिका (जो हाथ में थी) से झगारानी के कहने से ढेंका था, यह दिसा हे ॥ 
३-इस बात का हम ने मारवाड देंश में प्रत्यक्ष अचुभव किया है कि-जय बहुत इंष्ट होकर कक्टी रे 
भतीरे और टौडसे आदि की वेडे आदि सडती हैं तव जाट भादि प्रामीणों को भीतज्वर हो जाता है तथा 
जब ये चीजें शहर में आकर पढ़ी ९ सदती हैं तव हवा में जुहर फंड कर धहरवार्लो यो शीतजर आाएि 


रोग हवा के बिगड़ने से हो जाते दे ॥ 
३१ 


१६२ नेनसम्पदायशिक्षा | 


पनघट, मोहरी, नाही, पनाले और पाखाना आदि है, इस ढिये इन को नित्य साफ 
और पुरे रखना चाहिये ॥ हे 
६-कोयडे की सानें, रोह के कारखाने, रद ऊन और रेशम बनने की मिलें तथा धातु 
जौर रंग वा के कारखाने जादि जनेड़ कारयतयों से भी हवा विगड़ती है, यह तो 
प्र्नक्ष ही देखा गया है कि-इस प्रकार के कारखानों में कोयकों, रह और धातुओं के 
सूहझ रज/कण उड़ २ कर काम करनेवाढों के शरीर में जाकर बहुधा उन के शा 
दी नछी के, फेफड़े के और छाती के रोगों को उसद् कर देते हैं ॥ कर 
७-चिएम, हुआ औौर बुरटों के पीने पे भी हवा विगड़ती है जयोत-यह जैसे पीने 
की छाती को हानि पहुँचाता है, उसी प्रकार से बाहर दी हवा को भी विगाढ़ता है, 
यद्यपि वर्षगान समय में हस का व्यसन इस आयोवरो देशमें प्रायः संपैत्न फैल रहा है, 
किन्तु-दक्षिण, गुजरात और मारबाइमें तो यह जल्नन्त फ़ैठा हुआ है कि-जिस से 
वहां जनेक प्रकार की वीमारियां उसनचन हो रही है ॥ 
इन कारणों के सिवाय हा के विगढ़ने के औौर भी बहुत से कारण है जिन को विखार 
के भय से नहीं दिस सकते, इन सब बातों को समझ कर इन से बचना मनुष्य को जल्या- 
व्यक है और इन से बचना मनुष्य के खाधीर मी है, क्योंकि-देखो । अपने २ कमोंक़ी 
विचित्रता से जो बुद्धि मनुष्यों ने पाई है उस का ठीक रीति से उपयोग न कर पशुओं के 
समान जन्म को विताना तथा देव का भरोसे रखना भादि अनेक वां मनुष्यों को परि- 
णाम में ब्नन्त हानि पहुँचाती है, इस हिये यु्ो (समझदारों ) का यह ध् है क्ि- 
हानिकारक बातों से पहिले ही से बच कर चढ़ें और अपनी अरोशयता को कायम रख कर 
शुष्य बन ढ़ फह को प्राप्त करे, क्योंकि-हानिकारक वालों से बचकर जो मनुष्य नहीं 
चहते है उन को अपने किये हुए कुक्ों का पक ऐसा मिलता है कि-उन को जन्मभर 
रोते ही बीदता है, इस प्रकार से घने पहहुप पक को गेगते २ ने अपने अमूल्य 
गनुणजन को कास खास भर क्षय जादि रोशों में ही वित्त कर आधी उम्र में ही इस 
संसार ते सनक ३३ बच्चें आदि को जनाथ छोड़ जे है, देशो । 
इस बात को जनेक ढकटरों ने पिदु कर दिया है किया 
"से फों हपते गान बा जे ही सर है। मर 
| वित्त पुरुष ने इस संसार में मकर विद्या नहीं पढे, धन नहीं कमाया, 
जाति और कुटुन्न का मुधार नही किया ० न झा भ हर कहो जिस पैन राजे बाल का वे इच 
९ देव का भरेश रसुने 
का कसा लक कि-हमारे कम्मोने आगे को विगाद होगे के लिए 
“| पाए बा इस जे तो हम ने अपने ने गे पलक ही गहन हुशा में मरते देखा है॥ 


चतुथे अध्याय || १६३ 


नियम आदि का पाछन ही किया, उस मनुष्य ने जन्म लेकर पशुओं के समान ही एथिवी 
को भार युक्त किया और अपनी मोता के यौवनरूपी वन को काटने के हिये कुठार 
( कुल्हाड़ा ) फहलाने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया ॥| 


खभावजन्य अर्थात्‌ कुदरती नियम से होने वाली 
हवा की शुद्धि ॥ 


प्रिय पाठक गण । पांचों समवायों के योग से प्रथम तो विंगड़ती हुई हवा को बन्द 
करने में ( रोकने में ) मनुष्यों का उद्यम है, उसी प्रकार से कार आदि चारों समवायोंके 
मिलने से सी हवा को साफ करने का पूरा साधन उपखित है, यदि वह न होता तो 
सृष्टि में उत्तत्ति और खिति भी कंदापि नहीं हो सकती । 
जिस प्रकार से ये साधन इन ही समवायों से विगड़ कर प्राणियों का ग्ररय करते हैं- 
उसी प्रकार से ये ही पांचों समवाय परस्पर मिलने से बिगड़ी हुई हवा को साफ़ भी करते 
हैं, किन्हीं छोगों ने इन्हीं समवायों के सम्बंध को इधर मान लिया है, अस्त, हवा में 
चलनखभाव रूप धर्य है उसी से वह बिगड़ी हुई हवा को अपने झपटे से खींच कर के 
जाती है अथीत्‌ उस के झपडे से दुष्ट परमाणु छित्न भिन्न हो जाते है और ताजी हवा के 
न मिलने से जितनी हानि पहुँचने को थी उतनी हानि नहीं पहुँचती है, क्योंकि-ऊपर 
ढिखी हुई वह हवा एक दूसरे के संग इस प्रकार से मिल जाती हे जैसे थोड़ा सा दूध 
पानी में मिलनेसे विककुक एकमेक ( तत्खरूप ) हो जाता है तथा जिस प्रकार से पवन 
का वेग होने पर चूल्हे का हुआ छित् मित्र होकर थोड़ी देर पीछे नहीं दौखता है उसी 
प्रकार श्वास आदि के ठेने से विगढ़ी हुईं सब हवा भी उसी झपटे से छिन्न मित्र होकर 
अधिक परिमाणवाली खच्छ हृवा में मिढकर पतढी हो जाती है इसी लिये वह कम 
हानि पहुँचाती है। 
हवा किसी समय अधिक और किसी समय कम चलती है, क्योंकि-हवा में वैकिय 
शरीर के रचने का खमाव है, जिस समय मन को प्रसक्ष करने वाढी ताजी हवा चलती 
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१-शाज्लो मे लिखा है कि “असृतान्ते यौवन गतम” अर्थात्‌ ली के सन्‍्तान होने के पीछे उसका योवन 
चढा जाता है ॥ 

२-इस का उदाहरण यह है कि-जैंसे देखो! कृष्णमहाराज 
दजीने उनको देखाथा, इस का कारण यही था कि-ने वैकिय 
इस विषय से शंका हो तो दैकिय रचना के इस इृष्टन्त से शा 
दशा में केवल दो अगुल का होता है परन्तु देखो । वही तेजी की 
से वायु भी वैकिय शरीर की रचना करता है, अथवा दूसरा दृधन हर 
अनेक प्रकार के रग बदलता है उसी प्रकार की वैकिय शरीर की भी शर्ि जाननी चाहिये ॥ 


एक ये परन्तु सब रानियो के मदहलो में नार- 
शरीर की रचना कर छेते थे, यदि रिन्मे यो 
निदृत्त हो सकती है. कि-जसे पुरपचिन्ट पट्टी 
दशा में किंतता बड़ जाता है, इसी प्रगर 
ते यह भो हैं कि-मैसे झिग्टा जानार 


१६४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


है तव उस के चलने से बिगड़ी हुए हवा भी छित् मित्र होकर नष्ट हो भी है बर्णर 
सं वायु खच्छ रहती है, उस समय आणी मात्र श्राप ठेते है तो प्राणवायु को ही का 
हेते है और कार्वोनिक एसिड स्येंस को बाहर निकारते है, परन्तु वक्ष और वनसति जे 
इस ऐे विपरीत क्रिया करते है अथीत्‌ इक और वनस्पति आदि दिन को बडे 
सपने भीतर चूस ऐते है तथा प्राण को बाहर निकासते है, इस से भी बा हा 
रण वी हवा शुद्ध रहती है अभोत्‌ दिन को ब॒क्कों की हवा साफ़ होती है और रत के 
उत्त वनरति आदि प्राणवायु को अपने भीतर लीचते है और कार्वोनिक एसिड स्येस को 
बाहर निकाहते है, पर्तु हस में मी इतना फर्क है क्ि-रात को जितनी प्राणवायु को 
वनस्पति आदि अपने भीतर सीचते है उस की झपेक्षा दिन में आ्राणवायु को अधिक 
निकालते है, इस ढिये रात को वृक्षों के नीचे कदापि नहीं सोचा चाहिये, क्योंकि रात को 
यृधों के दीचे सोने से भारोग्यता का नाश होतोहै । 


इस प्रकार से ऊपर कही हुई हवा एक ढूसेरे के साथ मिठने से अगौत्‌ पवन और 
वृष से संग होंगे से साफ़ होती है, इस के सिवाय दरसात भी हवा को साफ करने में 
सहायता देती है। 


इस प्रकार से हवा की शुद्धि के सब कारणों को जानकर सदा शुद्ध हवा का ही 
सेवन काना चाहिये, क्योंकि-श॒द्ध हवा बहुत ही अमूल्य वस्तु है, हसी हिये सद्‌ वैदों 
का यह कथन है कि-“सौ दवा और एक हवा” इस लिये खच्छ हवा के मिलने का ये 
सदैव करना चाहिये । 


बी डी हवा दूवी हुई होती है, इस लिये-सदा थोड़े समय तक बाहर की खुढी 
एुई सच्छ हवा को खाने के लिये जाना चाहिये, क्योंकि इस से शरीर को बहुत ही राम 
पहुँचता है तथा फिरने से शरीर के सब अवयवों को कसरत भी मिलती है, हसलिये 
ताजी हवा का खाना कसरत से भी अधिक फायदेसन्द है। 


यदि दिन में तो चलने फिरने भादि से भनुष्यों को ताजी हवा मिल सकती है 
प्स्न्तु तक घर में सोने के समय साफ़ हवा का मिलना इमारत बनाने वाढ़े चतुर 
फारीगर जोर वाल्तुझाल्न को पढ़े हुए इज़ीनियरों के हाथ में है, इसलिये अच्छे २ चतुर 
इंजीनियरों की सम्मति से सोने बैठने आदि के सब मकान हवादार बनवाने चाहिये, यदि 


शक ली अडिक सए कक शक पक कल 44% ९ कर पके तर 

$-पेमो । जैनाबार्य थ्री जिनदततमूरिक्तत विवेकविलासादि प्रन्यों में रात को शृझों के नीचे सोने का 
शर्त हो किपिपर फिया है दया इस बात डो हमारे देश के निवासी प्रामीण पुरुष तक जानते हैं और कहते 
ध्म्नात्फे गत पे नीचे नहीं सोब नाहिये, परन्तु रात को रकों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिये, इस 
४। बंधन व ९, इस शान थो रिरडे हो जानते है ॥ 


इनपप हु एवा के दवाओं के तुस्म है 


चतुय अध्याय || १६५ 


पूरे समय के अनमिज्ञ कारीगरों के बनाये हुए मकान हों तो उन को सुधरा कर हवा 
दार कर लेना चाहिये | 
यद्यपि उत्तम मकानों का बनवाना आदि कार्य द्वत्य पात्रों से निम सकृता है, क्योंकि 
उत्तम सकानों के बनवाने में काफी द्वव्य की आवश्यकता होती है तथापि अपनी हैप्तियत 
और योग्यता के अनुसार तो यथाशक्य इस के हिये मनुष्यमात्र को प्रयत्न करना ही चाहिये, 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-मलीन कचरे और सड़ती हुई चीजों से उड़ती हुई 
भलीन हवा से प्राणी एकदम नहीं मरता है परन्तु उसी दशा में यदि बहुत समय तक 
रहा जावे तो अवश्य मरण होगा | 
देखो । यह तो निश्चित ही बात है कि-बहुत से आदमी प्रायः रोग से ही मरते हैं, 
वह रोग क्यों होता है, इस बात का यदि पूरा २ निदान किया जावे तो अवश्य यही 
शात होगा कि-बहुत से रोगों का मुख्य कारण खराब हवा ही है, जिस प्रकार से अति 
कठिन विष पेट में जाता है तो म्राणी शीघ्र ही रुल्यु को श्राप्त होता है और अफीम आदि 
विष धीरे १ सेवन किये हुए भी काढान्तर में हानि पेहुँचाते हैं, इसी प्रकार से सदा 
सेवन की हुईं थोड़ी २ खराब हवा का मी विष शरीर में प्रविष्ट होकर बड़ी द्वानि का 
फारण बन जाता है। 
यह भी जान ढेना चाहिये कि-वीमार आदमी के आस पास की हवा जल्‍दी विग- 
इती है, इस लिये चीमार आदमी के पास अच्छे प्रकार से साफ हवा आने देना चाहिये, 
जिस प्रकार से शरीर के बाहर तानी हवा की आवश्यकता है उसी प्रकार शरीर के भीतर 
भी ताजी हवा लेने की सदा आवश्यकता रहती है, जैसे बादढी का अथवा कपड़े का 
हुकड़ा मुछायम हाथ से पकड़ा हुआ हो तो वह बहुत पानी को चूसता है तथा दवा कर 
पकड़ा हुआ हो तो वह टुकड़ा कम पानी को चूसता है, बस यही हाढ भीतरी फेफड़े का 
है जथोत्‌ यदि फेफड़ा थोड़ा दबा हुआ हो तो उस में अधिक हवा प्रवेश करती है और 
उस से खून अच्छी तरह से साफ होता है, इस लिये लिखने पढ़ने और बैठने आदि सब 
कामों के करते समय फेफड़ा बहुत दब जांबे इस प्रकार से टेढ बांका हो कर नही बैठना 
चाहिये, इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये, क्योंकि-फेफड़े पर दवाव पड़ने से 
उस के भीतर अधिक हवा नहीं जा सकती है और अधिक हवा के न जाने से अनेक 
चीमारियां हो जाती हैं ॥ 
१-देखो। जैनसूत्रों में यह कहा है कि-उपकम लग कर आणी की आधु हृटती है और उस ( उपझम ) 
के मुल्यतया सौ भेद हैं, किन्तु निय रुत्यु एक ही है, उत उपक्रम के भी ऐसे २ कारण हूँ रे जिन यो 


अपने लोग पल्मक्ष नहीं देख सकते और न जान सकते हैं ॥ |] है 
२-यह नहीं समझना चाहिये कि-अफीम आदि विष धीरे २ तथा थोडा २ सेवन करने से हने नहीं 


करते है किन्तु वे सी समय पाकर कठिन विष के समान ही भत्तर करते ६ ॥ 


१६६ जेनसम्धदायशिक्षा ॥ 


प्रति मतुष्य हवा की आवश्यकता॥ 


प्रशेक मनुष्य २४ घण्टे में सामान्यतया 2०० घन फ्रीट हवा श्वासोच्छास में ढेता 
है तथा शरीर के भीतर का हिसाब यह है क्रि-सात फीट ठम्बी, सात फीट चोड़ी और 
सात फीट ऊंची एक कोठरी में जितनी हवा समा सके उतनी हवा एक आदमी हमेशा 
फेपड़े में रेता है, श्रासोच्छास के द्वारा गहण की जाती हुई हवा में कार्वोनिक एसिड 
यँप् के ( हानिकारक पदार्थ के ) हजार भाग साफ़ हवा में चार से दश तक भाग रहते 
है, परन्तु जो हवा शरीर से वाहर निकहती है उस के हजार भागों में क्रावोनिक एसिड 
ग्येंस के ४० भाग है अथीत्‌ ढाई हनार भागों में सौगुणा भाग है, इस से सिद्ध हुआ 
कि-अपने चारों तरफ की हवा अपने ही श्वास्त से विगड़ती है, अत्र देखो । एक तरफ 
तो जहरीढी हवा को वनस्पति चूस ढेती है और दूसरी तरफ वातावरण की ताज़ी हवा 
उस हवा को ख्रीच कर छे जाती है, परन्तु मकान में हवा के आने जाने का यदि मार्ग 
न हो तो ख़माव से ही भनुकूछ भी समवाय प्रतिकूढ़ ( उल्टे ) हो जाते है, इस ढिये 
प्रत्येक आदमी को ७ से १० फीट चौरस खान की अथवा खन की आवश्यकता है, यदि 
उतने ही खान में एक से अधिक आदमी वैंठे या सोवें तो उस खान की हवा अवश्य 
विगढ़ जावेगी । 
अब यह भी जान ढेना आवश्यक ( जरूरी) है कि-हवा के गमनागमन पर खान के 
विस्तार का कितना आधार है, देखो | यदि हवा का अच्छे प्रकार से गमनागमन ( आना 
जाना) हो तो संकीणे (सैंकड़े) खान में भी अधिक मनुष्य भी सुख से रह सकते 
कद यदि हवा के जाने जाने का पूरा खुढासा मांगे न हो तो बड़े मकान तथा 
हे बल रहनेवाले मनुष्यों को आवश्यकता के अनुसार सुखकारक हवा नहीं 
ताज़ी हवा के आवागमन का विशेष आधार घर की रचना जौ 
ऊपर निभेर है; घर में खिड़की और दबाने आदि कप के कर्म हब जे 
जो यदि जपने घर के जास पास चारो तरफ दूसरे घर जायये हों तो घर में ताजी हवा 
भोर अकाश की रुकावट ( अटकाव ) होती है, इस ढिये घर के आस पास से यदि हवा 


(जे नहो तो घर के छप्पों में से ताजी हवा जा जा सके ऐसी 


अपना मुख खच्छ होने पर भी 
निकलती हुई माछ्म पढ़ती है, 
खराब हवा की वास होती है, 

मनुष्यों के इबड़े होने से जो 


दूसरों को उस ( अपने मुख ) से कुछ खराब बात 
वह श्वासोच्छास के द्वारा भीतर से बाहर को जाती हुई 
इसी खराब हवा से घर की हवा विगड़ती है तथा बहुत से 
पनड़ाहट होती है वह भी इसी हवा के कारण से हुआ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १६७ 


करती है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि-उस जनसमूह के द्वारा बिगड़ी हुईं उस 
खराब हवा में से निकल कर जब बाहर ख़ुली हवा में जाते है तब वह घबड़ाहट दूर 
हो कर मन प्रफुछित होता है, इस बात का अनुभव प्रत्येक मनुष्य ने किया होगा तथा कर 
भी सकता है । 
घर की हवा शुद्ध है अथवा विगड़ी हुई है, इस का निश्चय करने के लिये सहज 
उपाय यही है कि-बाहर की शुद्ध खुली हुई हवा में से घर में जाने पर यदि कुछ मन 
की वह हवा अच्छी न ढगे अथोत्‌ मन को अच्छी वे छगने वाली कुछ दुर्गन्धिसी मादम 
पड़े तो समझ ढेना चाहिये कि-घर के भीतर की हवा चाहिये जैसी शुद्ध नहीं है; शुद्ध 
वातावरण की हवा के १००० भागों में ,६ भाग कार्वोनिक एसिड ग्येंस का है; यदि घर 
की हवा में यह परिमाण कुछ अधिक भी हो अथोत्‌ 5 तक हो तब तक आरोग्यता को 
हानि नहीं पहुँचती है परन्तु यदि इस परिमाण से एक अथवा इस से भी विशेष भाग 
बढ़ जावे तो उस हवावाले मकान में रहनेवाले मनुष्यों को हानि पहुँचती है, इस हानि- 
कारक हवा का अनुमान बाहर से घर में जाने पर मन को भच्छी न ढुगनेवाली दुरेन्यि 
जादि के द्वारा ही हो सकता है ॥ 
यह चतुर्थ अध्याय का वायुवर्णन नामक द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





तृतीय प्रकरण--जल वर्णन ॥ 





पानी की आवश्यकता ॥ 


जीवन को कायम रखने के छिये आवश्यक वस्तुओं में से दूसरी वस्तु पानी है, वह 
पानी जीवन के लिये अपने उसी प्रवाही रूप में आवश्यक है यह नहीं समझना चाहिये 
किन्तु-खाने पीने आदि के दूसरे पदार्थों में मी पानी के तत्व रहा करते हैं जो कि 
पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं, इस से यह बात और भी प्रमाणित होती है कि 
जीवन के लिये पानी बहुत ही आवश्यक वस्तु है, देखो । छोटे बाढुकों का केवल दूध से 
ही पोषण होता है वह केवल इसी लिये होता है कि-दूध में मी पानी का अधिक भाग 
है, केवछ यही कारण है कि-दूधसे पोषण पानेवाढे उन छोटे बालकों को पानी दी आव- 
इयकता नहीं रहती है, इस के सिवाय अपने शरीर में खित रस रक्त और मांस जादि 
धातुओं में भी मुख्य भाग पानी का है, देखो । मनुष्य के शरीर का सरासतरी वजन यदि 
७० सेर गिना जावे तो उस में ७६ सेर के करीब पानी अथोव्‌ प्रवाद्दी वक्त भावा 
जायगा, इसी प्रकार जिस धान्य और वनस्पति से अपने शरीर का पोषण होता है दद भी 


१६८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पानी से ही पका करती है, देखो | महीनता बहुत से रोगों का कारण है और उस मली- 
नता को दूर करने के लिये भी सर्वोत्तम साधन पानी है । 

पाती की अमूल्यता तथा उस की पूरी कदर तव ही माछ्म होती है कि-जव आव- 
शयकता होने पर उस की प्राप्ति नहोंवे, देखों। जब मनुष्य को प्यास लगती है तथा थोड़ी 
देर तक पानी नहीं मिलता है तो पानी के विना उस के प्राण तड़फने छंगते हैं और फ़िर 
भी कुछसमय तक यदि पानी न मिले तो प्राण चले जाते हैं, पानी के बिना प्राण किस तर- 
हसे चढे जाते है! इसके विषय में यह समझना चाहिये कि-शरीर के सब जवयवों का 
पोषण प्रवाह रस से ही होता है, जैंसे-एक वृक्ष की जढ़ में पानी डाढा जाता है तो वह 
पानी रसरूप में होकर पहिंले वढ़ी २ डाहियों में, वढ़ी डाढियों में से छोटी २ डाहियों में 
भौर वहां से पत्तों के जन्दर पहुँच कर सब इ्ष को हरा सरा चौर पूछा फरय रखता है, 
उसी प्रकार पिया हुआ पानी भी खुराक को रस के रूप भें बना कर शरीर के सब भागों में 
पहुँचा कर उन का पोषण करता है, परन्तु चब प्याप्े प्राणी क्रो पानी कम मिलता है 
अथवा नहीं मिलता है तव शरीर का रस और ढोह गाढ होने ढगता है तथा गाह्न होते 
२ आपिर को इतना गाढ़ा हो जाता है कि-उस (रस और रक्त ) की गति बन्द हो 
जाती है भोर उस से प्राणी की मूल हो जाती है, क्योकि कोह के फिलने की बहुत सी 
नलियां वार के समान पतली हैं, उन में काफी पानी के न पहुँचने से जोहू अपने खामा- 
दिक़ गडहेपन की अपेशषा विशेष गद्य हो जाता है जौर होह़ के गे होजाने से वह 
( ढोहू ) सूट नहियों में गति नहीं कर सकता है। 

यद्यपि पानी बहुत ही आवश्यक पदार्थ है तथा काफ़ी तौर से उसके मिलने की 
आवश्यकता है एल्तु इस के साथ यह भी समझ हेता चाहिये क्ि-जिस कदर पानी की 


आवश्यकता है उसी कदर निर्मल पानी का मिलना आवश्यक है, क्योंकि-यदि काफी 

तीर से भी पानी मिझ जादे परन्तु वह निर्मल न हो जथीत्‌ मीन हो अथवा विगढ़ा 

के हक ्राणर॒क्षा के बदले उलट प्राणहर हो जाता है इस लिये पानी के 
हुत सी आवश्यक वादे - 

आस: जेल समझने की है-जिन के समझने की जलनन्त ही जाव- 


जोर अच्छे पानी से कितना बढ़ा छाम 
स नहीं जानते है किन्तु सामान्यतया जाने 
पड़ जाना | तब उत्त क्के साथवाहे हे है पे वार में हे हे या 


बे शीघ्र ही ने कि- 
गा धआ है, परन्तु बहुत से छोग अपने कम डे ०५ अंक 


जाने ६ और इस बात को उन में से थोड़े ही समझते 3 0 कक: 


चतुर्थ अध्याय,॥ १६९ 


हुई है, किन्तु विशेष जनसमह इस बात को बिलकुछ नहीं समझता है क्ि-खराब पानी 
से यह रोगोल्ति हुई है, इसलिये वे उस्त रोग की निवृत्ति के लिये मूर्ख वैच्यों ते उपाय 
कराते २ छानार होकर बैठ रहते हैं, इसी लिये वे असछी कारण को व विचार कर दूसरे 
उपाय करते २ थक कर जन्म भर तक जनेक दुःखों को भोगते हैं ॥ 


पानी के भेद ॥ 


पानी का खारा, मीठा, नमकीन, हलका, भारी, मेठा, साफ, गन्धयुक्त और गन्ध- 
रहित होना आदि प्थिवी की तासीर पर निर्भर है तथा आसपास के पदार्थों पर भी 
इस का कुछ जाधार है, इस से यह बात पिद्ध होती है कि-आकाश के बादलों में से 
जो पानी वरसता है वह सर्वोत्तम और पीने के छायक है किन्तु प्रथिवी पर गिरने के पीछे 
उस में अनेक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण ( मिढाव ) होनेसे वह विगड़जाता है, यद्यपि 
प्रथिवीपर का और आकाश का पानी एक ही है तथापि उस में मित्र २ पदार्थों के मि् 
जाने से उस के गुण में अन्तर पड़ जाता है, देखो ! प्रतिव वृष्टि का बहुतसा पानी 
प्ृथ्वीपर गिरता है तथा पृथिवी पर गिरा हुआ वह पानी बहुत सी नदियों के द्वारा समु- 
द्रोंमे जातहै और ऐसा होनेपर भी वे समुद्र न तो भरते हैं ओर न छलकते ही हैं, इस 
का कारण प्िफ यही है कि-जैंसे प्थिवीपर का पानी समुद्रों में जाता है उसी प्रकार 
समुद्रों का पानी भी सूक्ष्म परमाणु रूप अथोत्‌ भाफ़ रूप में हो कर फिर आकाश में 
जाता है और वही भाफ बदल बन कर पुनः जछू बर्फ अथवा ओढे और घुँअर के रुप मे 
हो जाती है, तार॒व कुओों और नदियों का पानी सी भाफ रूपमें होकर ऊँचा चढ़ता है 
किन्तु खास कर उप्ण ऋतु में पानी में से वह भाफ अधिक बन कर बहुत ही ऊँची 
चढ़ती है, इसलिये उक्त ऋतु में जराश्यों में पानी बहुत ही कम हो जाता है अथवा 
बिलकुछ ही सूख जाता है । 

जब दृष्टि होती है तब उस ( वृष्टि ) का बहुत सा पानी नदियों तथा ताढावों में जाता 
है और बहुत सा पानी परभिवी पर ही 5हर कर आस पास की प्रथिवी को गीली कर देता 
है, केवक इतना ही नहीं किन्तु उस प्रथिवी के समीपमें खित कुएँ ओर झरने आदि भी 
उस पानी से पोषण पाते है। 

जहां 5ंढ अधिक पढ़ती है वहां वर्सात का पहिलय पानी बर्फ रूप में जम जाता है तथा 

१-सरयोंकिउन मूर्ख वैयों को भी यह बात नहीं माह्म होती है कि--पानी की खराबी से यह 
रोगोलत्ति हुई है ॥ 

३-शृष्टि किस २ अकार से होती है इस का धर्णन भ्रीमगवतती सूत्रमें किया है, बह्च यह भी निरुपण है 
क्वि-जछ की उत्तत्ति, स्थिति और नाश का जो अकार है वहीं अक्ार सव जढ और चेतन पदाथों का जान 
हेना चाहिये, क्योंकि इब्य नित्य है तथा गुण भी नित्य है परन्तु पयोय अनिल्न है ॥ 

२२ 


0. 


१७० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


के प्रवाह में ल्यि 

गर्मी की ऋतु. में वह बर्फ पिषठ कर नदियों के प्रवाह में बहने ढुगती है, इसी 
गद्जा भा रह रे चौमासे में खूब पूर'( वाह ) आती है तथा उस समय में हल 
भौर हुँणों का भी पानी ऊँचा चढ़ता है तथा औष्म में कम हो जाता है, इस प्रकार 
पाती के कई रूणन्तर होते है। 

बरसात का पानी नदियों के भागे से समुद्र में जाता है भर वहां ते भाफ़ हमर 
होकर ऊँचा चढ़ता है तथा फिर वही पानी वरसात रूप में हो कर पएणिवी पर वरसता है, 
बस यही क्रम संसार में अनादि भर अनन्त रूप से सदा होता रहता है। 


पानी के यद्यपि सामान्यतया अनेक भेद माने गये है तथापि मुख्य भेद तो दो ही 
हैं अथोत्‌ अन्तरिध्नछ और भूमिजल, इन दोनों भेदों का अब संक्षेप से वर्णन किया 
जाता है।-- 


अन्तरिक्षजल--अन्तरिक्षषक उस को कहते है कि-जो जाकाश में खित 
बरसात का पानी अपर में ही छान कर ढिया जावे ॥| 


भूसिजल--बहीं वरसात का पानी परथिवी पर गिरने के पीछे नदी कुआ जौर 
ताढाव में ठहरता है, उसे भूमिजर कहते है ॥ 


इन दोनों जहों में जन्तरिक्षजक उत्तम होता है, किन्तु जन्तरिक्तह में शी जो जढ 
आश्िन मास में वरसता है उस को विशेष उत्तर समझना चाहिये, यद्यपि जाकाश् में 
भी बहुत से भत्ीन पदा५ वायु के द्वारा घूमा करते है तथा उन के संयोग से जाकाश के 
पाती में भी कुछ न कुछ विकार हो जाता है तथापि प्रथिवी पर पढ़े हुए पानी की जपेक्षा 
तो जा्षाश का पानी कह दें अच्छा ही होता है, तथा जाश्निन ( आत्तोज् ) मास में 
परता हुआ अन्तरिक्षजठ पहिली बरसात के द्वारा बरसे हुए जन्तरिक्षजक से विशेष 
उत्तम गिना जाता है, परन्तु इस विषय में भी यह जान हेना आवश्यक है कि-ऋतु के 


बिना बरा हुआ भहाबद जादि का पानी यद्यपि अन्तरिक्ष जद है तथापि वह अनेक 
विकारों से युक्त होने से काम का नहीं होती है । 


जाकाश से जो जोड़े गिरते है उनका पानी जम के समान मीठा तथा बहुत ही 


(-देखो । बी “बैबरिषार ऋण बे हा तण जब फतह] प्रकरण” सें हवा तथा पानी के अनेक भेद छिखे हैं॥ 
३-इसी छिये उपासकदशा सूत्र में यह छिखा है कि-आनन्द भ्रावक ने आसोज का अन्तरिक्ष जल द्द 
जन्ममर पीने के लिये ख़खा॥ 


र-आहलेपा नक्षत्र का जल बहुत दवानिकारक होता 


देखो है कि" व 
पणा भाहेपा हुं” इदादि, अथोद, बारहेपा है, देसो। बालक का वचन है कि "दैदों घर बा 


के न्षन्न में बरसे जल का पीना 
न गृद्रि करना है (दैय को घर में बुलाना है) ॥ हुए जल का पीचा भानों वैध के घर फ्री 


चतु्थे अध्याय ॥ १७१ 


अच्छा होता है, इस के सिवाय यदि बरसात की धारा में गिरता हुआ पानी मोटे कपड़े 
की झोली बांधकर छान ढिया जावे अथवां खच्छ की हुईं प्रथिवी पर गिर जाने के बाद 
उस को खच्छ वत्तेन में भर लिया जावे तो वह भी अन्तरिक्षजकू कहताता है तथा वह 
भी उपयोग में राने के योग्य होता है। 


पहिले कह चुके हैं कि-बरसात होकर आकाश से प्रथिवी पर गिरने के बाद प्थिवी 
सम्बन्धी पानी को भूमि जछू कहते हैं, इस भूमि जरके दो भेद हैं-जाज्ञर और आनूप, 
इन दोनों का विवरण इस प्रकार है।--- 

जाडल जलू--जो देश थोड़े जल्वाल्, थोड़े इक्षोंवाठा तथा पीतत और रक्त के 
विकार के उपद्ववों से युक्त हो, वह जांगल देश कहलाता है तथा उस देश की भूमि 
के सम्बन्ध में खित जल को जांगढ जल कहते हैं ॥ 

आदनूप जलरू--जो देश बहुत जल्वाढा, बहुत वृक्षोंवाछला तथा वायु और कफ के 
उपद्ववों से युक्त है, वह जनूप देश कहलाता है तथा उस दे। भें खित जरू को आनूप 
जल कहते हैं॥ 

इन दोनों प्रकार के जहों के गुण ये हैं. कि-जांगह जछू खाद में खरा जथवा भरू- 
भला, पाचन में हलका, पथ्य तथा अनेक विकारों का नाशक है, आनूपजरू-मीठा और 
भारी होता है, इस लिये वह शर्दी और कफ के विकारों को उत्पन्न करता है। 

इन के सिवाय साधारण देश का भी जढू होता है, साधारण देश उसे कहते हैं कि- 
जिस में सदा अधिक जरू न पड़ा रहता हो और न अधिक वृक्षों का ही झुण्ड हो अथोत्‌ 
जरू और वृक्ष साधारण (न जति न्यून और न अति जधिक ) हों, इस प्रकार के देश में 
खित जल को साधारण देश जरू कहते हैं, साधारण देशनढ के गुण ओर दोष नीचे 
ढिखे अनुसार जानने चाहिये।- 

नदीका जलू--भूमि जछ के भिन्न २ जलाश्षयों में बहता हुआ नदी का पानी विशेष 
अच्छा गिना जाता है, उस में भी बड़ी २ नदियों का पानी अत्यन्त ही उत्तम होत 
है, यह भी जान केना चाहिये कि-पानी का खाद प्रथिवी के तवुभाग के अनुसार 
प्रायः हुआ फरता है अथोत्‌ एथिवी के तछ भाग के गुण के अनुसार उस में खित पानी 
का खाद भी बद॒क जाता है अथोत्‌ यदि प्रथिवी का तछा खारी होता हैतो चहे बड़ी 

१-परन्तु उस को वेंधा हुआ (ओडेरुप मे ) खाना तथा वेंधी हुई (जमी हुईं) वफे को खाता जैन 
सूत्रों मे निषिद्ध (साना) लिखा है, अथोतःअमक्ष्य ठहराया है तथा जिन २ वस्तुओं को सूत्रकारोंने 
अम॒क्ष्य लिखा है वे सव रोगकारी हैं, इस में सन्देह नहीं है, हां वेशक इन का गला हुआ जल कई रोगों 


में हितकारी है ॥ ! 
२०हैद्राबाद, नागपुर, अमरावती तथा खानदेश आदि साधारण देश है ॥ 





रू 


१७२ जैनपमादायमित्षा ॥ 


भी हो तो भी उस का पानी ख़ारी हो जाता है, वर्षो ऋतु में नदी के नीम 
ह कूहा तथा अन्य भी बहुत से मैे पदार्थ दूर से आकर झफ़े हो जे है हर 
हिये उस समय वह बरसात का पानी विरदृठ पीने के योश नहीं होता है। किस 
जब वह पानी दो तीन दिन तक सिर रहता है और निर्मल हो जाता है तब वह 
पीने के योग्य होता है। ह 

शी में बहने बाही नदियों तथा नाकों करा पानी यगरपि देसने मे बात ही निर्मल 
मातम होता है तथा पे में भी मौठा छगता है तथापि दध्ों के मूल में होकर बहने के 
कारण उस पानी को बहुत खराब समझना चाहिये, कर्योंकि-गेसा पानी पनि से ज्यर की 
उत्पत्ति होती है, फेवक यही नहीं किन्तु उस जठ का सर्ज कर चलने बाली इंवा मे 
रहने से भी हानि होती है, हसहिंये ऐसे मदेश में जाकर रहने वाले लोगों को कहां के 
पानी को गे कर पीना चाहिये अथोत्‌ पेर भर का तीन पाव रहने पर (तीन उबाह 
देकर ) “दा कर मोटे बस से छान कर पीना चाहिये। ु 

बहुत सी नदियां छोटी २ होती हैं जौर उन का जठ धीमे २ चलता है तथा उस पर 
मनुष्यों की और जानवरों की गन्दगी भर मैठ भी चला आता है, इस लिये पेंसी नदियों 
का जल पीने के ढायक नहीं होता है, नठ ढगने से पहिले कलफते की गंगा नदी का 
जह भी बहुत हानि करता था और इसका कारण वही था जो कि अभी उपर कह जुके 
हैं अभोत्‌ उस में झ्वान मैठ आदिकी गन्दगी रहती थी तथा दूसरा कारण यह मी था 
कि-बंगाल देश में जल में दाग देंने की ( दाहक्रिया करने की ) प्रथा के होने से मुर्दे को 
गंगा में ढाक देंते थे, इस से भी पानी बहुत विगड़ता था, परन्तु जब से उस में न 
ढुगा है तब से उस जछू का उक्त विकार कुछ कम प्रतीत होता है, परन्तु नह के पानी में 
प्रायः अवीणता का दोष देखने में जाता है और वह उस में इसी ठिये है कि-उस में 
मलीन पदाथे और निहृष्ट हवा का संसगे रहता है । 

बहुत से नगरों तथा भागों में कुए आदि जलाशय न होने के कारण पानी की एंगी 
होने से महा मढीन जलूवाढी नदियों के जरू से निवोह करना पढ़ता है; इस कारण वहां 
के निवासी तमाम बस्ती बाढे छोगों की जारोगता में फक़े जो जाता है, अथोद्‌ देखो । 
पानी का प्रभाव इतना होता है कि-छुछी हुई साफ़ हवा में रहकर महनत मजूरी कर 

4-मैरे-शिखतर गिरि “पार्शताथहिछ औौर गिरनार जाद पेतों के नदी सालों के जल क्रो पीनेवाहे लोग 


ज्वर भर तापतित्ली आदि रोगोंसे प्राय. हु.सली रहते हैं तथा यही हाल वगाल के पास भद़ग देश का है, 


वहां जानेवाले लोगों को भी एकवार तो पानी अपर्य ही अपना प्रभाव 
दी शादियों के जठ का भी है॥ दिखाता है, यही हवा रायपुर आदि 


२-जैसे दक्षिण हैदराबाद की मूसा नदी इज्मादि ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १७३ 


शरीर को अच्छे प्रकार से कसरत देने वाले इन आम के निवासियों को भी ज्वर सताने 
लगता है, उन की वीमारी का मूछ कारण केवकू मलीन पानी ही समझना चाहिये । 

इस के सिवाय-जिस खान में केवल एक ही ताढाव आदि जलाशय होता है तो सब 
लोग उसी में झ्वान करते हैं, मेले कपड़े थोते हैं, गाय; ऊँट; घोड़े; बकरी और भेड़ जादि 
पशु भी उसी में पानी पीते है, पेशाव करते हैं तथा जानवरों को भी उसी में स्नान कराते 
हैं और वही जरू बस्ती वाले लोगों के पीने में जाता है, इस से भी बहुत हानि होती है, 
इस लिये श्रीमती सकोर, राजे महाराजे तथा सेठ साहकारों को उचित है कि-जरू की 
तंगी को मिटाने का तथा जल के सुधारने का पूरा प्रये्ञ करें तथा सामान्य प्रजा के छोगों 
को भी मिलकर इस विषयम ध्यान देना चाहिये | 

यदि ऊपर लिखे अनुसार किसी बस्ती में एक ही नदी वा जलाशय हो तो उस का 
ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि-उस नदी के ऊपर की तरफ का जल पीने को ढेना चाहिये 
तथा बस्ती के निकास की तरफ अथोत्‌ नीचे की तरफ स्नान करना, कपड़े धोना और 
जानवरों को पानी पिछाना जादि काये करने चाहिये, बहुत तड़के ( गजुरद्म ) प्रायः जर 


१-परन्तु शतदः धन्यवाद है उन परोपकारी विमल अन्त्री वस्तुपा७ तेजपाल आदि जैनश्रावकों को 
जिन्‍्हों ने अजाके इस महत्‌ कष्ट को दूर करने के लिये हजारो कुँए, बावड़ी, पुष्करिणी और तालाव बनवा 
दिये ( यह विषय उन्हीं के इतिहास में लिखा है), देखो । जैसछमेर के पास लोद्रवकुण्ड, रामदेहरे के 
पास उदयकुंड और अजमेर के पास पुष्करड्लेंड, ये तीनों भगाध जलवाले कुड सिंधु देश के निवासी राजा 
उदाई की फीज में पानी की तगी होने से पद्मावती देवी ने (यह पद्मावती राजा उदाई की रानी थी, जव॑ 
इंस को वैराग्य उत्पन्न हुआ तव इस ने अपने पति से दीक्षा लेनेकी आश सांगी, परन्तु राजा ने इस से 
यह कहा कि-दीक्षा ठेने की आह में तुम को तब दृगा जब तुम्र इस वात्त को खीकार करो कि “तप के 
प्रभाव से मर कर जब तुम को देवलोक ग्राप्त हो जावे तव किसी समय संकट पडने पर यदि में तुम को 
याद करू तब तुम मुझ को सहायता देशो” रानी ने इस वात को खीकार कर लिया और समय आने पर 
अपने कहे हुए वचन का पाऊन॑ किया ) वनवाये, एवं राजा अशोकचन्द्र आदिने भी अपने चम्पापुरी आदि 
जल की तंगी के स्थानों मे वृक्ष, सड़कें ओर जल की नहरें चनवाना झुरू कियाधा, इसी प्रकार मुर्शिववाद 
में असी जो गंगा है उस को पद्म नाम की वडी नदी से नाछें के रुपमे निकलवा कर जागत्‌ सेठ लाये थे, ये 
सब बातें इतिहासों से निदित हो सकती हैं ॥ 

२-हम ऐसे अवसर पर भ्रीमान राजराजेश्वर, नरेन्द्रशिरोमणि. महाराजाधिराज श्रौमान्‌ भ्री गशाविहे 
जी बहादुर बीकानेर नरेश को अनेकानेक धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते हैं क्रि-जिन्टों ने हम समय 
- अ्रजा के हित ओर देश की आवादी के लिये अपने राज्य मे नहर के लाने का पूरा प्रयकर्र कामोरम्म 
किया है, उक्त नरेशमें बड़ा प्रशेसनोय गुण यह हैं कि-आप एक मिनद सी अपना समय ब्यथ ने ने चमा- 
फर सदैव अजा के हित के लिये सुषिचारों को करके उन में उयत रह्य वरते ६, 5स दा प्रद्धध्त प्रमाप 
यंही है कि-कुछ वर्षो पहिले बीकानेर जिस दशा में था और आज कल उक्त नरेंग के हुप्रनाप झंर 
प्रन्‍न्‍्ध से किस उन्नति के शिखर पर जा पहुँचा है, सिर्फ यही हेतु ६ हि-उक्त महाराज हो निर्मल ४, ने 
सप्तार भर नें फैल रही है, यह सब उनकी उत्तम शिक्षा और उपम शाही फा |, देसी प्र्यर में थता 
का हित करना सब नरेशों का परम कर्तेन्य है॥ 


५ 


साफ रहता है इसलिये उस समय पीने के लिये जठ भर ढेता चाहिये, छोगों के झुस के 
हिये सकीर को यह भी उचित है कि-ऐसे जलखानों पर पहरा विठछा देंवे कि-जिस से 
पहोबाह पुरुष जराशय में नहावा, धोना, पश्ुओं को घोना और मरे'जादमी की जलई 
हुई राख आदि का डालना जादि बातों को व होनेंदेवे । 


बहुत पानी वाढी जो नदी होती है तथा जिस का पानी जोर से वहता है उस का तो 
ओर कचरा तढ़े बैठ जाता है अथवा किनारे पर आकर इकट्ठा हो जाता है परन्तु जो 
नदी छोटी अथीत्‌ कम जलवाही होती है तथा धीरे २ बहती है उप्त का सब मैठ भौर 
कचरा आदि जल में ही मिला रहता है, एवं ताढाव और ढुँए आदि के पानी में भी प्रायः 
भैठ और कचरा मिला ही रहता है, इस ठिये छोटी नदी ताछझव और कुँए आदि के 
पानी की ओोक्षा बहुत जल्वाही और जोर से बहती हुई नदी का पानी अच्छा होता है, 
इस पाती के झुधेरे रहने का उपाय जैनसूत्रों मे यह ढिखा है कि उस जल में घुस के 
खान करना, दोतोन करना, वल्ध घोना, मुर्दे की रात डालना तथा हाढ़ ( फूछ ) डालना 
जादि काये नहीं करने चाहिये, क्योंकि-उत्त कार्यों के करने से वहां का जरू खराब होकर 
प्राणियों को रोगी कर देता है और यह वात ( प्राणियों को रोगी करने के कार्यों का 
करना ) धम के कायदे से जल्नन्त॒ विरुद्ध है, सख्त या मुंदें की राख से हवा और जरू 
छराब न होने पावे इस लिये उन ( जखि और राख ) को नीचे दबा कर ऊपर से स्तूप 
( थम्म या छतरी ) करा देनी चाहिये, यही जैनियों की परम्परा है, यह परम्परा वीका- 
नेर नगर में प्रायः सब ही हिन्दुओं में मी देसी जाती है और विचार कर देखा जावे तो 
यह प्रथा बहुत ही उत्तम है, क्योंकि-वे भर और राख जादि पदार्थ ऐसा करने से प्राणि- 
यों फ्लो कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकृते है, ज्ञात होता है कि-जब से भरत च्नी ने 
पंत पर अपने सै। भाहयों की राख जौर हड्डियों पर स्तृप करवाये थे तब ही से 

यह उत्तम प्रथा चढी है॥ 
कुएका पानी-पहिे कह जुक़े है कि-पानी का खरा जौर मीठा होना णादि 
शयितरी की तासीर पर ही निभेर है इसलिये पथिवी की तासीर का निश्य कर के उत्तम 
तापीर वाली इथिद्री पर खित बढ़ को उपयोग में छाता चाहिये, यह भी सरण रहे 
कि-गहरे कुँए का पानी छीजर (कम गहरे) हुँए के जढ की जपेषषा शच्छा होत॑ है। 
जद हुए के आस पा की परथिवी पोली होतीहै और उस में कपड़े धोने से उन 


(फाड़ ) से छूटे हुए मै का पानी स्वाव का पानी जौर बरसात का गन्दा पानी कुँए में 


मरा है (परविष्ठ होता है) तो उप्त कुँए करा जछ बिगड़ जाता है, परन्तु यदि कुँआ 


77 अर अर कमल दम अनन्त नकल .. 
१-नसे दौडानेर मे साठ पुर के गहरे कुँए है, इसलिये उन का जल विह्ययत उम्दा और साफ़ है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १७५ 


गहरा होता है अथोत्‌ साठ पुरस का होता है तो उस कुँए के जल तक उस मैले पानी 
का पहुँचना सम्भव नहीं होता है। 


इसी अकार से बिन छुँओों पर वृक्षों के झुण्ड छंगे रहते हैं वा झा करते हैं तो उन 
(कुँओं ) के जल में उन वृक्षों के पत्ते गिरते रहते हैं. तथा वृक्षों की आड़ रहने से सूर्य 
की गर्मी मी जर्तक नहीं पहुँच सकती है, ऐसे कुँझों का जर प्रायः बिगड़ जाता है 


इस के तिवाय-जिन कुँओं में से हमेशा पानी नहीं निकाला जाता है उन का पानी 
भी बन्द ( बैंवा ) रहने से खराब हो जाता है अथोत्‌ पीने के ठायक नहीं रहता है, इस- 
ढिये जो कुँआ मजबूत बंधा हुआ हो, नहाने धोने के पानी का निकास जिस से दूर 
जाता हो, जिस के आस पास वृक्ष या मेछापन न हो और जिस की गार (कीचड़ ) 
वार २ निकाली जाती हो उस कुँए का, आस पास की प्रथिवी का मेछा कचरा जिस के 
जछ में न जाता हो उस का, बहुत गहरे कुए का तथा खारी पनसे रहित प्थिवी के कुँए 
का पानी साफ और गुणकारी होता है ॥ | 

कुण्ड का पानी--कुण्ड का पानी वरसात के पानी के समान गरुणवाला होता है, 
परन्तु जिस छत से नह के द्वारा जाकाशी पानी उस कुण्ड में छाया जाता है उस छत पर 
घूछ, कचरा, कुत्ते बिह्ली आदि जाववरों की वींट तथा पक्षियों की विष्ा आदि मीन 
पदार्थ नहीं रहने चाहिये, क्योंकि-हन मीन पदारथों से मिश्रित होकर जो पानी कुण्ड 
में जायगा वह विकारयुक्त ओर खराब होगा, तथा उस का पीना अति हानिकारक 
होगा, इस छिये मै और कचरे आदिसे रहित खच्छता के साथ कुण्ड में पानी 
लावा चाहिये, क्योंकि-खच्छता के साथ कुण्ड में छाया हुआ पानी जन्तरिक्ष 
जल के समान बहुत गुणकारक होता है, परन्तु यह भी सरण रखना चाहिये कि- 
यह जल भी सदा बन्द रहने से बिगड़ जाता है, इस लिये हमेशा यह पीने के लायक 
नहीं रहता है ! 

कुण्ड का पानी खाद में मीठा और ठंढा होता है तथा पचने में भारी है। 

पानी के गुणावगुण को न समझने वाले वहुत से छोग कई वर्षों तक कुण्ड को धोकर 
साफ नहीं करते हैं तथा उस के पानी को वड़ी तंगी के साथ ख़रचते हैं तथा पिछले 
चौमासे के बचे हुए जल में दूसरा नया वरसा हुआ पानी फ़िर उस में ले ठेते हैं, वह 
पानी बड़ा भारी नुकसान पहुँचाता है इस लिये कुण्ढके पानी के सेवन में ऊपर कही हुई 
बातों का अवश्य खयाल रखना चाहिये तथा एक बरसात के हो हुकने के वाद जब छठ 
छप्पर और मोहरी आदि धुल कर साफ हो जावे तव दूसरी बरतात का पानी दुष्ट मे 
हेवा चाहिये तथा जल को छान कर उस के जीवों को कुण के बाटर दठुष्टी लाद्ि में 


१७६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


[3 
हलवा देना चाहिये क्ि-जिस से वे (जीव ) मर न जायें, क्योंकि-मीवंदयों ही पस्म 
का मूल है ॥ 

नल का पानी--जो पानी नदियों या ताछावों में से छनने के वाले गहरे कु 
में लिया जाता है तथा वहां से छन कर नह में जाता है वह पानी नदी के जल से 
अच्छा होता है, इस की प्रथा वादभाही तथा राजों फ्री अमहदारी में भी थी अथीत्‌ 
उस समय में भी नदी के इधर झरने बनाये जाते थे, उन में से जा आ कर जो 
जरू जमा होता था वह जछ उपयोग में छाया जाता था, क्योंकि-वह जल अच्छा 
होता था । 


आज कर के बहुत से पढ़े ढिखे नई रोशनी वाढे यह कहते है कि-“अहरों के वाहर 
तो दूर २ से पानी की नहरें राजाओं ने वनवाई थीं, इस का तो इतिद्वास है परन्तु न 
किसी राजा ने भी नहीं ुगवाया था, क्योंकि-इस का कोई सबृत नहीं मिलता है 
इत्यादि” परन्तु यह उन छोगों का वढा परम है क्योंकि-देखो ! संसार में हर एक विद्या 
ज॒नादि काछ से चछी जाती है, यह दूसरी वात है कि-कोई विद्या किसी जमाने में छुप्त हो 
जाती है और कोई प्रकट हो जाती है, इस समयमें सकोर ने प्रजा के सुख के लिये तथा अपने 
खाथ्थके लिये न बनवाने का प्रयत्ञ अच्छा किया है तथा और भी अनेक अतिलाभदायक 
पदाथ बनाये है जिन को देख कर उन के उद्यम और उन की बुद्धि की जितनी प्रशंसा की 
जावे वह थोड़ी है, परन्तु इस से यह नहीं समझ ढेना चाहिये कि-इन्हों ने जैसा किया है वैसा 
संसार में पहिछे कभी किसी ने नहीं किया था, क्योंकि-हर एक विद्या जनादि है, हां समय 


१-विचार कर देखा जावे तो आश्षिरकार तो इस दया का पूर्णतया पालन होना अति कठिन है, क्योंकि- 
विचारणीय विषय यह है कि-वे जीव यदि कुण्डी मे डलवा दिये जावें और कुण्डी में पानी थोड़ा हो तो वे 
गर्मी से सूल़ कर मरते हैं, यदि अधिक जछ हो तो उन के पानी के साथ में जानवर पी जाते है, यदि 
बहुत दिनों तक पड़े रहें तो गन्दगी के ढर से कुए का मालिक धोकर उन्हें जमीन पर फेंक देता है, इस के 
सिवाय जीबो के छे जाने वाढ़े भी जलाशय में न पहुँचाकर मार्ग में ही गिरा देते हैं, तथा एक जछ के 
जीव को दूसरे कुए के जल में डाला जावे तो दोनों ही मर जाते हैं, वर विचार कर देखो तो आखिर छो 
हिंसा का बदला देना ही होगा, ससार वास में इस का कोई उपाय नहीं है, देखो ! गौतम ने बीर भगवान्‌ 
से प्रश्न किया है कि “जीवे जीव आहार, विना जीव जीवे नहीं । भगवत कहो विचार, दयाधर्म किस विध 
पढे” ॥ १ ॥ इसका जय सरल्दी है। इस पर भगवान्‌ ने यह उत्तर दिया है क्ि-“जीवे जीव आहार, 
जतना से बरतो सदा ॥ गौतम सुनो विचार, टले जितनो हो टालिये ” ॥ १ ॥ इस का भी भर्व सरल ही 
है। बस इस से तिद्ध हुआ कि-हृदयमें जो करुणा का रखना है-वही दया धर्म है, यही जैनागमों में मी 
कहागया है, देखो ।“जय चरे जय उिंद्रे जय जआासे जय सये ॥ जय भुजते जय भासन्तो पाव कम्म न 
वधई” ॥ १ ॥ जयोत्‌ चलना, सढा होना, बैठना, सोना, खाना और बोलना आदि सब कियाओं को 
यतना ( सावधानता ) के साथ करना चाहिये कि जिस से पापकर्स न देंपे॥ १ ॥ भव इस ऊपर लिखी 
हुई सम्मृति को विचार कर समयाजुसार प्रत्येक किया से जीवदया का ध्यान रखना अपना काम है ॥ 





चतुर्थ अध्याय | १७७ 


पाकर उस का रूपान्तर हो जाता है अथवा छप्तप्राय हो जाती है, नर के विषय में जो 
उन छोगों का यह कथन है कि-इस का कोई सबूत वा इतिहास नहीं मिला है, सो वेशक 
उन छोगों फ़ो इस का सबूत वा इतिहास नहीं मिछा होगा परन्तु देशाटव करनेवाले 
ओर प्राचीन इतिहासों के वेचा छोग तो इस का प्रमाण प्रत्यक्ष ही बतछा सकते हैं, 
देखिये । श्रेणिक राजा के समय भें मगध देश में राजयृह नामक एक नगर था जो कि 
बहुत ही रौनकपर था, उस नगर में श्रेणिक राजा के पुत्र॒जभयकुमार सन्‍्त्री ने सम्पूर्ण 
नगर की प्रजा के हित के लिये ऐसी वुद्धिमानी से नठ बनवाया था कि जिस को देखकर 
अच्छे २ बुद्धिमान लोगों की भी बुद्धि काम नहीं देती थी ( आश्चये में पड़ जाती थी ) 
अब भी उस राजगृह नगर के खान में एक छोटा ता ग्राम है तथा उक्त मन्त्री की बुद्धि- 
मानी का चिह अभीतक वहां मौजूद है अथोत्‌ वहां बहुत से कुण्ड बने हुए हैं और 
उन में पहाड़ के भीतर से गम पानी सदा जाता है, एक सातधारा का भी कुण्ड है और 
वे सातों घारायें सदा उस कुण्ड में गिरती रहती हैं, इस पर भी आश्चय यह है कि-उन 
कुण्डों में पानी उतने का उतना ही रहता है, इस खान का विशेष वर्णन क्या करें, 
क्योंकि-वहां की असली कैफ्ियत तो वहां जाकर नेत्रों से देखने ही से ठीक रीति पे 
माठ्म हो सकती है, वहां की कैफियत क्रो देख कर अंग्रेजों की भी अह्ठ हैरान हो गई 
है अथोत्‌ आजतक अंग्रेजों को यह भी पता नहीं छगा है कि-यह पानी कहां से जाता है । 
इसी प्रकार जागरे में भी तानु॒ बीबी के रोने में एक फुहारा ऐसा छगा हुआथा कि 
वह अष्ट प्रहर (रात दिन) चछा करता था और होद में पानी उतने का उतना ही 
रहता था उस की जांच करने के लिये अंग्रेजों ने उसे तोड़ा परन्तु उस का कुछ 
भी पता ने लगा और फिर वैसा ही वनवाना चाहा छेकिन्‌ वैसा फिर बन भी न सका, 
इसलिये प्यारे मित्रो | अपने मुख से ऐसा कमी नहीं कहना चाहिये कि-पहिले ऐसा कार्य 
कमी नहीं हुआ था, क्योंकि-अपने लोग अभी कूपमण्ड्ूक की गिनती में गिने जाते है इस- 
लिये हम छोग सागर के विस्तार को कैसे जान सकते हैं, जस्तु | हे 
जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं किन्तु रातदिन गद्दी तक्ियों के नोफर वने रहते हैं 
उन को नह का पायी दथा पुष्ट जौर सत्तहीन कर देता है, किन्तु जो छोग परिभमी है 
उन के छिये यह ( न का पानी ) छामदायक है, इस के सिवाय नंछ के जल से जो २ 
लाभ पहुँचे है तथा पहुँच रहे है उनके वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
उस के लाम प्रत्यक्ष ही दीख रहे हैं ॥ हि 
सरोचर ( तालाब ) का पानी--शमिवी के निम्न ( नीचे ) भागों में जो वरतात 
के पानी का संग्रह हो जाता है उसको ताछूव या सरोवर कहते हैं, बहुत से ताछझव ऐसे 
भी होते हैं कि-जिद के भीतर पहाड़ की तरहटियों का झरना निरस्तर वहां करता है, 
१३ 


१७९ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


हिये उन्र में अद्टट पानी रहता है, परन्तु बहुत से तो प्रायः ऐसे ही होते हैं कि जो 
बा केवक बरसात के ही पानी से भरा करते है भर बरसात के न होने से सूख जात 
है, बरसात का जो पानी आस पाप के प्रदेशों से वह कर तालाबों में जाता है वह थेड़े 
दिनोंतक खिर रह कर पीछे निर्मल हो जाता है, यदि ताछाव के पानी में किसी प्रकार 
की मढीनता न होने पावे तो वह पानी अच्छा रहता है अथोत उस को पीने के उप- 
योग में ठा सकते है, परन्तु निम्त ताछाव में छोग नहाते धोते हों तथा अन्य किसी 
प्रकार की मठीनता करते हों तो उस तालाब का पानी पीने के उपयोग में कभी नहीं 
छाना चाहिये । 
- आपने देश के छोग शरीरसंरक्षण के विषय में बहुत ही अज्ञ हैं इसहिये नहाने धोने 
आदि की मलीनता से युक्त पानी के पीने से होनेवाढी हानियों को वे न जान कर 
मलीन पानी को भी अपने पीनेके उपयोग में के आते है यह बहुत ही शोक का 
विषय है। 

ताछव का पानी मीठा, मारी, रुचिकर, त्रिदोषहर और शदी करनेवाढा है, परन्तु 
वही जढ मैठा होने मे जनेक रोगों को उत्तन्न करता है। 

नदी के पानी के विगड़ने के जितने हेतु कह चुके है वे ही सब हेतु ताछाव के पानी 
के विगइ़ने के भी जानने चाहिये, हां इतनी विशेषता जौर भी है क्लि-नदी का पानी 
बहता रहता है जौर ताराव का पानी वेंधा हुआ रहता है इसहिये नदी के बिगड़े हुए 
पानी की अपेक्षा ताछव के विगढ़े हुए पानीसे अधिक हानि का संभव होता है ॥ 


ऋतु के अनुसार पानी का उपयोग | 


हेमन्त तथा शिश्षिर ऋतु में सरोवर जौर ताछाव का पानी हितकारी है, वसन्त जौर 
परौष्म ऋतु में कुँए बावड़ी तथा पवेत के झरने का पानी उत्तम है, बंषों ऋतु में जन्त- 
रिक्षजरु अथोत्‌ बरसात दी घारा से छान कर लिया हुआ जथवा कुँए का पानी पीने के 
लायक होता है तथा शरद भातु में नदी का पादी जोर लिस जलाशय पर सब दिन से 
की उप्ण किरण पहती हों तथा रात्रि में चन्द्रमा डी शीतर किरणें पढ़ती हों उस जला- 
शय का पानी हितकारक है, क्योंकि-बरदू ऋतु का ऐसा पानी जन्तरिक्षजठ के समान 
गुणकारी, रसायनरूप, वरदाता, पवित्र, ठढा, हलका और अमृत के समान है। 

वेधपप्मात्र के एक प्राचीन माननीय जाचावे का ऋतुओं भें जठ के उपयोग के 
विषय में यह कथन है क्ि-ौप मास में सरोवर का, भाषमास में तालाब का फागुन में 
ऊुंण का, चत्र में पहाड़ी कुण्डों का, वैशात में झरनो का, लेठ में एथिवी को भी अपने 
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+-निद्ेपहर-भर्थैन्‌ बात, पित्त और कफ को तथा छत से उत्तन्न हुए रोगो को मिटानेवाल्ा ॥ 


चतुथे अध्याय || १७९ 


प्रबढ् प्रवाह से फाड़ कर बहनेवाले नाछों का, आपाढ़ में कुँए का श्रावण में अन्तरिक्ष 
का, भाद्रपद में कुंएका, आश्विन में पहाड़ के कुण्डों का और कार्तिक तथा मार्गशी्ष 
( मिम्सिर ) में सब जलाशयों का पानी पीने के योग्य होता है ॥ 


खराब पानी से होनेवाले उपद्रव ॥ 


खराब पानी से अनेक प्रकार के उपद्वव होते हैं जिन का परिगणन करना कठिन ही 
नही किन्तु असंभव है, इस ढिये उन में से कुछ मुख्य २ उपद्रवों का विवेचन करते हैं- 
इस बात को बहुत से छोग जानते हैं कि-कई एक रोग ऐसे हैं जो कि जन्तुओं से उततन्न 
होते हैं ओर जन्तुओं को उत्पन्न करनेवाला केवछ खराब पानी ही है । 
प्रथिवी के योगसे पानी में खार मिलने से वह (पानी) मीठा और पाचनशक्तिका 
व्धेक ( बढ़ानेवाढ्ा ) होता है, परन्तु यदि पानी में क्षार का परिमाण मात्रा से अधिक 
बढ़ जाता है तो वही पानी कई एक रोगों का उत्पादक हो जाता है, जब पानी में सड़ी 
हुईं वनस्पति और मरे हुए जानवरों के दुर्गन्धवाले परमाणु मिर जाते हैं तो खच्छ जले 
भी बिगड़ कर अनेक खराबियों को करता है, उस बिगड़े हुए पानी से होनेवाले मुख्य 
२ ये उपद्वव हैं।--- 
१-ज्वचर--ठंढ देकर आनेवाढे ज्वर का, विषमज्वर का तथा मढेरिया नाम की हवा 
. से उत्ब्न होनेवाले ज्वर का मुख्य कारण खराब पानी ही है, क्योंकि-देखो ! विकृत 
पानी की आइ्रेता से पहिले हवा बिगड़ती है ओर हवा के बिगड़ने से मनुष्य की 
पाचनशक्ति मन्द पड़ कर ज्वर आने छूगता है, ठेढ देकर आनेवाला ज्वर प्राय 
आश्विन तथा कार्तिक मास में हुआ करता है, उस का कारण ठीक तौर से मलेरिया 
हवा ही मानी गई है, क्योंकि-उस समय में खेतों के अन्दर काकड़ी ओर मततीरे 
आदि की वेलों के पे अध जछे हो जाते हैं और जब उन पर पानी गिरता है तब वे 
( पते ) सड़ने छुगते हैं, उन के सड़ने से मकेरिया हवा उत्पन्त होकर उस देश में 
सर्वत्र ज्वर को फैला देती है, तथा यह ज्वर किसी २ को तो ऐसा दबाता है कि दो 
तीन महीनों तक पीछा नहीं छोड़ता है, परन्तु इस बात को पूरे तौर पर हमारे देश 
वासी विरले ही जानते हैं॥ 
२-दस्त चा मरोड़ा--इस बात का ठीक निश्चय दो चुका है कि-दरसतों तथा मरोढ़े 
का रोग भी खराबपानी से ही उत्पन्न होता है, क्योक्कि-देखो | यह रोग चोमात्ते में 
- विशेष होता है और चौमासे में नदी आदि के पानी में बरसात से बहकर आये हुए 
१-यह मलेरिया से उत्पन्न होनेवाला ज्वर उक्त सासों में मारवाड देश तो प्राप अवम्य ई 


होता है ॥ 


१८० जैनसम्पदायरिश्षा ॥ 


मैंढे पानी का मेल होता है, इसलिये उस पानी के पीने से मरोड़ा औौर अतीसार का 

रोग उत्नन्न हो जाता है ॥ का 
३-अजीणे--भारी अन्न भौर खराब पानी से पाचनशक्ति मन्द पड़ कर अजीणं रोग 

* उत्पन्न होताहै॥ 

४-क्ुमि वा जन्तु--खराब अथोत्‌ बिगढ़े हुए पांनी से शरीर के भीतर अथवा शरीर 
के बाहर कृमि के उत्तन्न होने का उपद्रव हो जाता है, यह भी जान लेवा चाहिये कि- 
खच्छ पानी ऋूमि से उत्पन्न होनेवाले त्वचा के दर्दों को मिटाता है और मेरा पानी 
इसी कृमि को फिर उत्तन्न कर देता है ॥ | 

५-नहरू ( वाला )-नहरूँ का दर्द बढ़ा मयंकर होता है, क्योंकि-इस के दर्द से 
बहुत से छोगों के भ्राणों की भी हानि हो जाने का समाचार झुना गया है, यह रोग 
खासकर खराब पानी के स्पशे से तथा विना छने हुए पानी के पीने से होते है ॥ 

१-त्वचा ( चमड़ी ) के रोग--दाद खाज जौर गुमड़े आदि रोग होने के काएों- 
मेंसे एक कारण खराब पानी भी है तथा इस में प्रमाण यही है कि-जन्तुनाशक भौप- 
धो ये रोग मिट जाते है और जन्तुओं की उत्तत्ति विशेष कर खराब पानी ही ते 
होती है ॥ 

७-विपूचिका ( हैजा )-वहुत से भाचाय॑ यह हिखते हैं कि-विषूचिका की उत्पत्ति 
अजीण से होती है तथा कई जाचायों का यह मत है फि-हस की उत्पत्ति पानी तथा 
हवा में रहनेवाढे नृहरीढे जन्तुओं से होती है, परन्तु विचार कर देखा जावे तो इन 
दोनों गो में कुछ भी भेद नहीं है, क्योंक्ि-अजीए से कृमि जौर कृषि से अजीर्ण 
का होना पिद्ध ही है ॥ 

<-अहमरी ( पथरी )-पथरी का रोग भी पाती के विकार से ही उत्तत्न होता है; 
लोग बह समझते है कि-मोजन में पूछ जथवा फैकड़ों के जा जाने से पेट में जकर 
पथरी वँंध जाती है, परन्तु यह उन की मूह है, क्योंकि-पथरी का मुख्य हेतु खार- 
वाला जढ ही है जथोत्‌ खारवाढे जह के परनेंसे पथरी हो जाती है ॥ 
बवत बात का लोगों 


2 हैं उस को “पानीझुगा” | 
रैमाखाइ ईश के भ्रामो में यह रोग प्रायः देखा जाता है, जिस कहे है 


३-दम बात झो गुजरात देशवाडे बहुत से छोग समझते है॥. का कारण ऊपर लिखा हुआ ही है॥ 
५-अगल नें यह यात मे यवाचार्य के भी देसने मे नही भाई, ऐसा प्रतीत होता है, कै पदोन बेर 
हैं ॥ 


'मानाय ने जो बात ठिसी ६ उसी को आधुनिक डाक्टर लोग भी मातरते 
न मे शितार से होनेवाडे ये कुछ सुत्य २ रोग छल्ले गये हैं तथा हृ 
मे स्मी को झंत्रा हो तो परोषा कर निथय कर सकता है ॥ ७38 ५७63 


चतुर्थ अध्याय ॥ १८१ 


पानी की परीक्षा तथा स्वच्छ करने की युक्ति ॥ 


अच्छा पानी रंग वास तथा खाद से रहित, निर्मेठ और पारद्शक होता है, यदि पानी 
में सेवाक अथवा वनस्पति का मेल होता है तो पानी नीके रंग का होजाता है तथा यदि 
उस में प्राणियों के शरीर का कोई द्रव्य मिला होता है तो वह पीढे रंग का हो जाता है। 

यद्यपि पानी की परीक्षा कई प्रकार से हो सकती है तथापि उस की परीक्षा का सामान्य 
और सुगम उपाय यह है कि-पानी को पारद्शक साफ काच के प्याहे में भर दिया जावे 
तथा उस प्यारे को प्रकाश ( उजाह़े ) में रक्खा जावे तो पानी का असली रंग तथा 
मैलापन मातम हो सकता है। 

किसी २ पानी में वास होने पर भी अनेक वार पीने से अथवा सूंघने से वह एक- 
दम नहीं मादम होती है परन्तु ऐसे पानी को उवार कर उस की वास ढेने से ( यदि 
उस में कुछ वास हो तो ) शीघ्र ही माढ्म हो जाती है। 

यह जो पानी की परीक्षा ऊपर लिखी गई है वह जैन ढोगों में प्रचलित प्राचीन परीक्षा 
है, परन्तु पानी की डाक्टरी (डाक्टरों के मत के अनुसार ) परीक्षा इस प्रकार है कि- 
, पानी को एक शीश्षी में भर कर उस को खूब हिछाना चाहिये, पीछे उस पानी को सूंधना 
चाहिये, इस के सिवाय दूसरी परीक्षा यह भी है कि-पानी में पोटास डालने से यदि वह 
वास देवे तो समझ ढेना चाहिये कि-पानी अच्छा नहीं है। 

यह भी जान छेना चाहिये कि-पानी में दो प्रकार के पदार्थों की मिलावद होती है- 
उन में से एक प्रकार के पदार्थ तो वे है जो कि पावी के साथ पिघठ कर उस में मिले 
रहते है और दूसरे प्रकार के वे पदार्थ है जो कि-पानी से अलूय होकर जानेवाले है 
परन्तु किसी कारण से उस में मिल जाते हैं। 

काच के प्याले भें पानी मर कर थोड़ी देर तक खिर रखने से यदि तलभाग में 
कुछ पदार्थ बैठ जावे तो समझ ढेना चाहिये कि-इस में दूसरे प्रकार के पदार्थों की 
मिलावट है। 

पानी में क्षार आदि पदार्थों का कितना परिमाण है इस वात को जाननेके लिये यह 
उपाय करना चाहिये कि-थोड़े से पानी को तौछ कर एक पतीली में ढालकर आग पर 
चढ़ा कर उस को जलाना चाहिये, पानी के जरू जाने पर पतीली के पेंदे में जो क्षार 
आदि पदार्थ रह जावे उन को कांटे से तौढ छेना चाहिये, वस ऐसा करने से माद्म हो 
जायगा कि इतने पानी में क्षार का भाग इतना है, यदि एक ग्यान ( 07० 8भी०४ ) 
पानी में क्षार आदि पदार्थों का परिमाण ३० औन ( 30 शा) ) तक हो तब तह तो 
चह पानी पीने के छायक गिना जाता है तथा ज्यों २ क्षार का परिमाण कम हो लो २ 


१८२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पानी को विशेष अच्छा समझना चाहिये, परन्तु जिस पानी पे क्षार का भांग बिलकुल न 
हो वह पानी निर्म होने पर मी पीने में खाद नहीं देता है ॥ 

श्र से मिला हुआ पानी केव पीने में ही मीठा ठगता हो यह बात वहीँ है किन्तु 
कार से मिछा हुआ पादी पाचनश्क्ति को भी उत्तेजित करता है परत यदि पानी | 
ऊपर लिखे परिमाण से भी अधिक क्षार का परिमाण हो तो वह पानी पीने में खारी 
ढुगता है और खारी पानी हानि करता है। 

यध्धपि पानी को खच्छ जथीत्‌ निर्मल करने के बहुत से उपाय हैं तथापि उन सो में 
से सहन उपाय वही है क्षि-जो जैन छोगों में प्रसिद्ध है जथोत्‌ पानी को उदार क 
पीना, इस की क्रिया हस प्रकार से है कि-सेर मर पानी को किसी खच्छ कहर के वन 
में सथवा पतीही में मर कर अम्ि पर चढय देना चाहियेतश धीमी आंच से उसे औटाना 
चाहिये, जब पानी का चतुयोश जठ जावे जथोत्‌ सेर भर का तीन पाव रह जाबे तब 
उस को किसी मिट्टी के वर्तेन में शीतल कर तथा छाब कर पीना चोहिये, इस पार से 
यह जछ अति खच्छ गुणकारी और हल्का हो जाता है तथा इस युक्ति ते ( उवालकर ) 
शुद्ध किया हुआ पानी चाहे किसी भी देश का क्‍यों न पिया जावे कमी हानि वहीं कर 
सकता है। 

पानी में थोढ़ीसी फ़िटकड़ी अथवा नि के ढाठने से मी वह शुद्ध हो जाता है 
अथीत्‌ उसके (फिटकड़ी वा निमेली के ) डाहने से पानी में मिे हुए सूहम रजाःकण 
नीचे वैठ जाते है। 

पानी को बिना छाने कमी नहीं पीना चाहिये क्योंकि-बिना छता हुआ पानी पीने से 
उस में मिले हुए अनेक सूक्ष्म पदाये पेट में जाकर बहुत हानि करते है तथा पानी के 
छानने के लिये भी गोद और मनृबूत बुना हुआ कड़ा देना चाहिये क्योंकि वारीक 
फपड़े से छातने से पानी में मिके हुए सूक्ष्म पदाये वस्न में न रह कर पानी में ही मिढे 
रह जाते है और पेट में जाकर हानि करते है। 

दादरी किया से भी पानी की शुद्धि हो सकती है जोर वह (क्रिया) यहहै कि- 


, एक मटकी की पेंदी में वारीक छिद्र (छेद वा सूरात ) कर उस में आधे भाग तक रेत 


९, 


तथा फोयजों का मुरका ( चूरा ) भर देना चाहिये और उस मठकी के ऊपर एक दूसरी 
मटी पानी से भर कर रखना चाहिये तथा उस पानीवाली मटकी की पेंढी में मी एक 
दिद्र करके उसमें डोरा पोकर (पिरो कर ) छृटकता हुआ रखना चाहिये, इस ढोरे के 
दाश पानी दपफ २ कर रेत तथा कोयडेवाली नीचे की मटकी में गिरिगा, इस ( रेत- 
«दम जल को पत्पमृत्र ने भी घुद्ध ठिसा है ॥ "9 
रेन्दम किया को पिल्टरकिया कहते हैं ॥ 


चतुर्थ भध्याय॥ १८३ 


तथा कोयलेवाली ) मटकी के नीचे एक तीसरी मटकी और भी रखना: चाहिये, क्योंकि- 
बीच की मटकी की पेंदी म॑ खत वारीक छिठ्रों के द्वारा उन कर खच्छ, पानी, उसी 
(सब से नीचेकी तीसरी) मटकी में जमा होगा, बस वही पानी पीने के उपयोग में 
छाना चाहिये ॥ ह 
पानी का ओऔषध रूप में उपयोग ॥ 

जैसे खराब पानी बहुत से रोगों को उत्तन्न करता है उसी प्रकार पानी बहुत से रोगों 
को मिटाने में औषध का भी काम देता है, भशुद्ध पानी से उत्तन्न होनेवाढे कुछ रोगों 
को पहि के बतछा जुके है; वे रोग पीने के पानी को झुद्ध कर उपयोग में छानेसे रुक 
सेकते हैं, इसविषय में इस बात का जानना बहुत आवश्यक है कि-पानी का औषघरूप में 
उपयोग उस के शीत और उष्ण गुण के द्वारा होता है, इसका भब संक्षेप से वन करते हैंः- 

ठंढ़े पानी के शुण ये हैं कि-ठंढा पानी रक्तसतम्मक है, दाहशामक है और संकोच कारक 
होनेसे गिरते हुए खून को बंद कर देता है, गर्मी को शान्त करता है तथा नसों का संकोच 
कर उन में शक्ति पहुँचाता है, इस लिये यह नीचे ढिखे दर्दों में बहुत उपयोगी है।-- 

१-रक्तस्राव ( खून का गिरना )--जब नकसीर गिरती हो तब ताह पर ठंढे 
पानी की घारा के डालने से रक्त का गिरना बंद हो जाता है, यदि ऐसा करने से रुषिर 
का गिरना वंद न हो तो नाक में ठंढे पानी के छीटे अथवा पिचकारी के मारने से उसी 
वर्तृ बन्द हो जाता है | 

घाव से गिरते हुए रुमिर पर ठंढे पानी से मियो कर वस्ध की पट्टी बांध देंने से रुधिर 
का गिरना एकदम बन्द हो जाता है, इस लिये तढुवार आदि के घाव में भीगी हुई पड़ी 
बांध देने से बहुत छाम होता है, अतः जब धाव वा जखम से छोह गिरता हो तो उसको 
बंद करने के लिये उस ( घाव वा जम ) पर भीगी हुई पट्टी हर दम रखनी चोहिये । 

१-रेल मे यात्रा करते समय बहुत से छोगो ने स्टेशनों पर एक तिपाईपर रक्‍्खे हुए तीन घढों को आबः 
देखा होगा वह यही किया है ॥ 

२-शीत गुण के द्वारा जो पानी का औषधरूप में उपयोग होता है-उसे शीतोपचार कहते हैं तथा उष्ण 
गुण के द्वारा जो उस का औषधरूप मे उपयोग होता है उसे उष्णोपचार कहते है ॥ 

३-देखो | जव हाथ में चाकू आदि कोई हथियार लगजाता है तव आयः पानी से भिगोकर वल्न को 
पद्दी बाघ देते हैं, सो यद्द रीति वहुत उत्तम है ॥ है ॥॒ 

४-कभी २ ऐसा भी होता है कि-चोट आदि के छगने पर खून नहीं निकलता हे किन्तु खून के जमजाने 
से वह स्थान नीला पड जाता है, ऐसी दमा में सी उस पर जलका भीणा हुआ वच्न वावे रखने से जमा 
हुआ खून बिखर जाता है तथा दर्द मिट जाता है ॥ 

५-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-धाव के छगने पर ठढे पानी का उपयोग तव ही फ़ायदे मन्द 
होता है जब कि वह शीघ्र ही किया जावे, क्योंकि वहुत देर के वाद उसका उपयोग करने ते फायदा होने 
का संभव कम रहता है ॥ 


१८४ जैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


प्रयूति जादि के समय में जब ठोहू का साव हो तब गर्भाशय में ठंढा. पानी डरने से 
जधवा उस पर वरका टुकड़ा रखने से ठोहू का खाव बन्द हो जाता है, ऐसे समय मे 
पेहू सांधड तथा उत्मक््यययव (योनि ) पर भी ठे पानी से भीगी हुई पढ़ी के रखने से 
ढाम होता है। 


जब गर्िणी सी के टोह का राव होने रंगे और गर्भपात होने के चिह माछुम पढ़े तो 
शीमही पेट पेहू तथा जरनेन्द्रिय ( योनि ) पर ठडे पानीसे भीगी हुई पी रखना चाहिये, 
ऐसा करने से उस समय गर्मपात का होना रुक जाता है | 


सियों के मासिक धरे के समय में यदि परिमाण से ( जितना होना चाहिये उससे ) 
अधिक रक्तहाव हो तब भी 5ंढे पानी का उपयोग करना चाहिये। 


इसी प्रकार मुच्छो रगी और उन्माद ( हिस्टीरिया ) भादि रोगों में तथा मेस्मेरिजन 
से वेहोशी भादि की दशा में आंस तथा शिरजादि जंगों पर ठढे पानी के छोटे देंने से 
शीघ्र ही जाग्रदवसा हो जाती है ॥ 


२ संकोचन-उंढ पानी झायु का संकोच न करता है इस लिये जब दृषणों ( जण्ड- 
कषोशों ) में अनतढ़िया उत्तर कर बहुत पीड़ा करें तब दृषणों पर ढढे पानीसे भीगी है| 
पट्टी अथवा बर्फ रखना चाहिये, क्यों कि ऐसा करने से जन्तड़ियां संकुचित हो कर 
उपर को चढ़ जावेंगी। 

हियों के प्रदर नामक एक रोग हो जाता है जिस के होने से जननेख्तिय से सफेद 
छाढ तथा मिश्रित रेंगके पानी का तथा रक्त का खाव होता है, यह ठंढे पानी की पिचे- 
कारी के ढगाने से अथवा 5ंढे पानी के छोटे देने से बन्द हो जाता है। 

एवं कभी २ दियों के हील ( फूँदा ) और वि्ेरु बार को के केंच निकर आती है 
वह भी ढंढे पानी के प्र्षाबन ( धोने ) से संकोच पाकर बैठ जाती है। 

किन्हीं २ स्ियों के मूत्र मांगे में बैठ ते उठ ते समय शब्द हुआ करता है तथा कुछ 
दुईे भी होता है उस में भी ठंढे पानी के छीटे देनेसे छाम होता है। 

एवं पुरुष के वीये साव में अथवा रात्रि में खप्न के द्वारा वीयेका खाव होने पर सोते 
समय पेड तथा कमर पर पानी के छींटे देंने चाहिये ऐसा करने से वीये की गर्मी 
कम पढ़ जाती है तथा वीयेवाहिनी गाड़ियां (वीये को हे जानेवाढी नस) दृढ़ 
हो कर संकुचित हो जाती हैं तथा ऐसा होने पे वीपै्ाद की जपिकांश में रुकावट 
हो सकती है ॥ 
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१-यद दियम की बात है >-शर्दी चलुओ का उसेच जौर उष्णता बज्जुओं का फैलाव करती है ॥ 


चतुथे अध्याय || १८५ 


३-दाहरासन-ठंढा पानी शरीर के भीतर के और अपर के दाह को शान्त करता 
है तथा तृषा (प्याप्त) को भी शान्त करता है । 
ठेढे पानी से आंखों की गर्मी शीम्र ही शान्त दो जाती है अथीत्‌ यदि खून से आंख 
छाल हो जावे तो मुँह में ठंढा पानी भर लेना चाहिये और प्रतिदिन दो तीन वार ठढ़े 
पानी के छींटे आंख पर देंने चाहिये, ऐसा करने से शीघ्र ही राम होगा। 
सझ्त ज्वर में भी माथे पर उढे पानी से भीगा हुआ कपड़ा रखने से फायदा होता है 
अधौत ऐसा करने से ज्वर की गा मगन्‌ में नहीं चढ़ने पाती है ॥ 
उष्ण पानी के गुण ये हैं कि-गन पानी वादी और कफ के बहुत से रोगोंमे फायदा 
करता है, यह प्रायः देखा गया है कि-वादी और कफजन्य रोग ही प्रायः प्राणियों को 
होते हैं इस छिये उष्ण पानी का उपयोग ओोषपिरूप में अनेक रीति से हो सकता है, 
जैसे-सेक, बफारा अथवा नस्य देना, पिचकारी छंगाना, कुरढा करना, पानी में बैठना 
और प्रक्षालन आदि, इन सब का संक्षेप से वणन करते हैं।-- 
१-सेक-शरीर पर होनेवाढी गे गुमड़े और शोथ (सूजन ) आादि रोगों में 
प्रायः पुलटिस (आंदे आदि की दपरी) बांधने की चाल है परन्तु गरम पानी का सेक पुरु- 
टिस से भी अधिक फायदेसन्द है, क्यों कि-द्ोते हुए दर्द में पानी का सेक दें को 
दवा देता है अथीत्‌ उस की प्रबरता को घटा कर उस की पीढ़ा को कम कर देता है 
और खास कर गुमड़ोंपर तो गम पानी का सेक करना बहुत ही छामदायक है, क्यों 
कि यह गुमड़ों को जरदी पका कर फोड़ देता है जिस से पीड़ा शान्‍्त हो जाती है । 
पेट का दे, गुर्दे का वरम, शोथ, पछुडी और छाती आदि का झूछ तथा छोहू का 
जमाव आदि द्दों में भी उष्ण पानी का सेक बहुत फायदा करता है | 
गे पानी का सेक करने की यह रीति है कि-गभे पानी में फलालेव अथवा ऊन 
आदि का कोई गे कपड़ा मिगो कर तथा विचोड़ कर ददेपर वारवार रखना चाहिये 
क्यों कि उस भीगे हुए कपड़े रखने से उस की भाफ का सेक अच्छे प्रकार असर करता 
है, अथवा इस की दूसरी रीति यह भी है कि-सिगढ़ी (बरोसी) पर पानी की पतीली 
रख कर उस के ऊपर चाठनी को रखना चाहिये और उस ( चालनी ) में गर्म कप 
थाढी ढांक देनी चाहिये, ऐसा करने से पानी की भाफ़ काड़े में था 


रख कर ऊपर से था क 
जाती है, उसी कपड़े से सेक करना चाहिये, क्यों कि-डस कपई से किया हुआ सेक 
बहुत लाभदायक होता है। | 


१-शीतल पानी के द्वारा टूपा के मिटने का अनुभव तो सबरी शो ऐ॥ ; 
३-ज्वर की गर्मो जय मगज पर चढ़ जाती है तो भाणों दी शीघ्र ही दावि ऐे छाती ६ ॥ 


श्ह 


बच 


१८६ जैनसम्पमदायशिक्षा ॥ 


योनिषाक, इख्कियपाक तथा वृपणशोथ (अण्डकोश की सूजत ) 'र गम पानी 
का सेक करने से वह खान नरम- पढ़ जाता है तथा पीड़ा शान हो जाती है, एवं 
पेपर गे पानी का सेक करने से मूत्र खुलासा उतरता है ॥ 

२-नस्य देना-बब शरीर भारी हो अथवा कई रोगों में पत्तीना लाकर शरीर हल्का 
करने की भावश्यकता हो तो गमे पानी की नस अथवा भाफ के लेने से शरी में प्तीना 
आकर शरीर हलका हो जाता है, कई वार ऐसा भी होता है क्ि-पीने की दवा- 
यों से पसीना नहीं आता है उस समय यही माफ़ पसीना छाती है अथीत्‌ इस भा 
के ढेने से शीम ही पसीना जा जाता है और ज्वर आदि रोग शान्त पढ़जाते हैं, इसी 
प्रकार शर्दी छगने के कारण मख्क तथा छाती जादि में दुदे होने पर भी यह गस 
हेना छामदायक है ॥ 

३-पिचकारी लगाना-कठिन वढ्ध कोड में तथा जीणे ददे आदि में जब कप 
दवा से भी दस न जाता हो तब गे पानी की पिचकारी लगाना चाहिये, वंयों कि ऐसा 
करने से दस जाकर मर्शुद्धि हो कर कोठा साफ हो जाता है, पिचकारी ठगाने में यदि 


विशेष आवश्यकता हो तो गे पानी में एरंड का ते आदि कोई दूसरा रेचक पदागे 
डाक कर पिचकारी लगाना चाहिये ॥ 


४-कुरला करना-मुसके छाडे तथा दोत की पीढ़ा जादि मुख के रोगों में और दाँतों 
के निकलवाने के पीछे होनेवाल्े दढें के समय में गमे पानी के कुरके करने से बहुत 
फायदा द्वोता है ॥ 

७-पानी में बैठना--हिचकी, पनुवोत ( मनुष्य को कमान के समान टेढ़ा करने" 
बाढा बातजन्य एक रोग ) और मूत्रइृच्छू आदि रोगों में गम पानी में बैठने से बहुत 
ही फायदा होता है. गे पानी में बैठने की रीति यह है क्वि-एक बढ़े वासन में स्य 
( जितना सहन हो सके उतना) गमे पानी भर कर उस में कमर तक बैठना चाहिये 
परन्तु यह किया मकान के भीतर होनी चाहिये, क्योंकि बाहर खुली हवा में इस क्रिया के 
करने से बहुत हानि होती है। 

द्वियों के आतेव सम्बंधी रोगों में अथोत्‌ ऋतुधम का बन्द हो जाना अथवा पीढ़ा 


होकर ऋतुषर्म का जाना आदि रोगोमें घुटनों तक पैरों को गगे पानी में रखने से बहुत 
फायदा होता है ॥ 


यह चतुर्थ जध्याय का जखवर्णन नामक तृतीय प्रकरण समा हुआ | 
है 
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१-जो छोग सुछे शान में गम पानी से म्रान करते पर पानी मे ढ 

आह करते हू अथवा गर्म ड्स 
पा है झान करते है :स्‌ से बहुत दनि होती है ॥ 25050 


चतुर्थ अध्याय ॥ १८७ 


चतुर्थ प्रकरण--आहार वर्णन ॥ 


४ 5 अर 
खुरांक की आवश्यकता ॥| 


मनुष्य का शरीर एक चलते हुए यत्त्र के सहृश है तथा एज्रिन का दृश्न्त इस परे 
ठीक रीति से घटता है, देखो | जिस प्रकार एज्लिन के चढने के लिये कड़ी हवा और 
पानी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से शरीररूपी एज्लिन के चढने के ढिये 
खुराक पानी और हवा की आवश्यकता है, जैसे एल्लिन को हांकनेवाढ्ा वैतनिक (वेतन 
पनेवाला ) ड्राइवर होता है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में कम बद्ध और खमाव शक्ति 
सिद्ध जीव उत्त (शरीर) का चलानेवाढा है, जैंसे-एल्लिन की बिगड़ी हुई करों को 
कारीगर सुधारते हैं उस्ती प्रकार वैद्य और डाक्टर शरीर की विगड़ी हुई कलों के सुधारने- 
बाल हैं, जैसे एलज्निन अपनी क्रिया में अवृत्त रहता है अथोत्‌ कड़ी हवा और पानी को 
पाकर उन के सार भाग का अरहण कर छेता है और सार भाग का अहण कर धुओँ तथा 
राख जादि निकम्मे पदार्थों को बाहर फेंक देता है उसी प्रकार यह शरीर भी अपनी 
क्रिया में प्रवृत्त रहकर चमड़ी, फेफड़ा, मछाशय और मूत्राशय आदि के द्वारा पसीना मल 
तथा पेशाव आदि निरथ्थंक पदार्थों को बाहर फेंक देता है, हां एज्निन से इतनी विशेषता 
शरीर में अवश्य है कि-एलिन तो जिन ढकड़ी हवा और पानी का अहण कर तथा 
उन के सार भाग का अहण कर चढूता है वे छकड़ी आदि पदार्थ एज्लिन से प्रथक्रूप 
में ही रहते है अथीद्‌ वे एलिनरूप नहीं बन जाते हैं परन्तु यह शरीर जिन खुराक 
आदि पदार्थों ( खुराक हवा और पानी ) फो अहण करता है उन को वह अपने खरूप में 
कर लेता है अथोत्‌ वे खुराक आदि पढाये क्षय को प्राप्त होने से पहिले ही शरीर के संग 
मिल जाते हैं. अर्थात्‌ उन वस्तुओं का पोषणकारक भाग शरीर में मिक जाता है जोर 
निरथेक भाग ऊपर ढिखे मार्गों से बाहर निकल जाता है, यह भी समझ ढेना आवश्यक 
है कि-मछ मूत्र तथा प्तीने के रूप में जो पदार्थ शरीर में से जाता है वह शरीर का 
क्षय कहलाता है और यह हमेशा होता रहता है, इस लिये इस क्षय का बदला खुराक 
हवा और पानी है अथोत्‌ खुराक जादि से उस क्षय की पूर्ति होती है, देखों। आणी 
ज्यों २ महनत का काम अधिक करता है ज्यों २ पसीने आदि के द्वारा शरीर का अधिक 
क्षय होता है और ज्यों २ अधिक क्षय होगा त्यों २ उस को पोषणकारक पदार्थों की 
जधिक आवश्यकता होगी, देखो ! चलने, बोलने और बांचने आदि कार्यो में तथा आंख 


२-छुराक में खाने और पीने के पदार्थों का समावेश होता है ॥ 
. १-कसडिये बाहर की गदि कौ उस को आवश्यकता नहीं है ॥ 





१८८ जैनसमादायशिक्षा ॥ 


मदकाने आदि छोटी से छोटी क्रियाओतक में भी शरीर के परमाणु हक शर्ते है 
(सर होते है) तशा उन के सात में नये परमाणु जाते जाते है, इस विषय में किन 
शे गणना कर यह भी निश्चय किया है कि-प्रति सप्तान्दी में (सात ३ वर्षों में ) शरीर 
का पूरा ढांचा नया ही तैयार होता है अधोत्‌ पूरे समय में ( सात वर पहिले ) शरीर में 
जे हा मांस और खून आदि पदार्थ थे वे सब झरते २ झर जाते हैं जोर उन के खान 
मे कम २ से जागेवारे वंये २ परमाणु से शरीर का वह भाग नया ही वन जाता है 
सांप को अपनी केंजुली गिराते हुए तो सब मनुष्यों ने प्रायः देखा ही होगा परन्तु वह 
तो बहुत समय के पद्मात्‌ अपनी केंचुडी छोड़ता है परन्तु मनुष्य आदि से जीवगण तो 
प्रतिसगय अपनी २ कैलुढी गिराते हैं. और नई घारण करते हैं. ( प्रतिसमय पुराने पर" 
माणुओं छोड़ते जाते है और नये परमाणुओं का अहण करते जाते है )) इस से सिद्ध 
हुआ कि-शरीर में से प्रतिसमय एक बड़ा परमाणुस्मह नाश को प्राप्त होता जाता 
तथा उसके खान में नया भरती होता जाता है अथोत प्रति्मय शरीर के छिंद्र मढाशय 
मूत्राशय और श्वातत भादि के द्वारा शरीर का प्राचीन भाग नष्ट होकर नवीन भाग बनता 
जाता है, देखो ! हम लोग इस बात को प्रत्मक्ष मी देखते और अनुभव करतेंदेँ कि-आ- 
चीन नख तथा बा गिरते जाते है और उन के खान में दूसरे आते जाते है; इस पर 
यदि कोई यह शंका करें किस और बालों के समान शरीर के दूसरे परमाणु गिरते 
हुए तथा उन के खानमें दूसरे आते हुए क्यों नही दीखते हैं ! तो इसका उत्तर यह है 
कि-शरीर में से जो छासों रजःकण उड़ते है और उन के खान में दूसरे जाते है वे 
अत्यन्त सूक्ष्म है इसहिये वे दृष्टिगत नहीं हो सकते है, हां अनुमान के द्वारा वे अवश्य 
जाने जा सकते है और वह अनुमान यही है कि-पतिसमय में नष्ट होनेवाले प्राचीन 
परमाणुओं के खान भें यदि नवीन परमाणु भरती न होते तो प्राणी सूख कर शी ही 
मर जाता, देखो | जब क्षय आदि रोगों में शरीर का विशेष भाग नष्ट होता है तथा 
उस के खान में बहुत ही थो्य भाग बनता है तब थोड़े समय के पश्मात्‌ मनुष्य मर 
ही जते है। 

देखो | उत्तत्ति खिति और नाश का होना सृष्टि का खामाविक नियम ही है. उसी 
नियम का क्रम अपने शरीर में भी सदा होता रहता है, इस ( नियम ) को ध्यान में छाने 
से प्रवाहद्वारा सृष्टि की नित्यानित्यता भी समझ में जा जाती है, जत्तु | 

उक्त नियम के अनुसार शरीर के प्राचीन हुए हुए भाग जब दृद्ध मनुष्य के समान 
अपना काम नहीं कर सकते है तब वे नष्ट हो जाते हैं जौर उन के खान में नये पर्योय 
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१-दती लिये अपर शरीर को पुद्गल कहते हैं ॥ 
है 


चुतुथे अध्याय ॥ १८९ 


नियम से ही क्षुधावेदनी कमे अथौत्‌ भूख नामक दूत है जो कि समयानुसार शरीर के 
भागों की अपूर्णता को पूरी करने के लिये अज्ञ और पानी की याचना करता है, यदि उस 
की वात पर ध्यान न देकर उसकी इस याचना का अनादर कर दिया जावे अथवा याच- 
नाकी पूर्ति में विलम्ब किया जावे तो उस का सहायक अज्ञात नामक वेदनी कम अपना 
बल दिखा कर उस प्राणी के नाश को अथवा अधिक परमाणुओं के विखेरने को कर देता 
है, जिसको कोई नहीं रोक सकता है, वीमारी का हो जाना उस वेदनी कर्म का म्रललक्ष 
प्रमाण है, क्योंकि शरीर के जितने रजःकण नाश को प्राप्त होते हैं उतने ही रज/कर्णों 
की पूर्ति न होने से व्याधि हो जाती है, जैंसे-दीपक के पोषण के लिये जितने तेल की 
जावश्यकता है यदि उतना तेल न ढाछा जावे तो दीपक बुझ जाता है, इसी प्रकार शरीर 
के परमाणु भागों के नाश के द्वारा कमी को पूरा करने के ढिये कुछ बाहरी तत्वों की 
आवश्यकता होती है, इन्हीं तत््तों का नाम पोषण मोजन अथवा खुराक है | 
शरीर के पोषण के लिये खुराक की वहुत ही आवश्यकता है परन्तु यदि वही खुराक 
मात्रा से अधिक अथवा प्रकृति के विरुद्ध ढी जावे तो रोगों को उत्पन्न करनेवाढी हो 
जाती है, किन्तु यह भी सरण रखना चाहिये कि-खुराक की मात्रा आदि का नियम सब 
के लिये एक नहीं हो सकता है, क्योंकि-खुराक की मात्रा आदि शरीर के कद, पन्धान, 
प्रकृति और व्यायाम अथवा श्रम आदि पर निभेर है, इस लिये यद्यपि प्रत्येक मनुष्य 
अपनी खुराक की मात्रा आदि का निश्चय ओर नियम जैसा खुद कर सकता है वैसा 
निश्चय और नियम उस के ढिये दूसरा कदापि नहीं कर सकता है तथापि अज्ञाव और 
साधारण मनुष्यों को वारंबार दूसरे चतुर मनुष्यों की इस विषय में भी सलाह ढेने की 
आवश्यकता पड़ती है, हां वेशक उचित तो यही है कि-अत्येक मनुष्य अपनी खुराक 
आदि का खुद ही निश्चय और नियम करे, क्योंकि-सवे साधारण के लिये यही नियम 
छाम्रदायक है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी नियमित खुराक का कोई परिमाण अथोत्‌ मात्रा 
आदि का हिसाव ख़यमेव निधोरितकर उसीके अनुसार खुराक ढेने का अभ्यास रक्खे | 
शरीर के पोषणके लिये म्रतिदिन कम से कम 9४० रुपये भर खुराक की आवश्यकता 
है और अधिक से अधिक ८० से १०० रुपये भर तक समझना चोहिये | 
यह भी स्मरण रहे कि-यह कुछ नियम नहीं है कि-कम खुराक खानेवाले लोग 
शरीर से रोगी और दुर्वर रहते हों और अविक खुराक खानेवाढे नीरोग रहते हों, 
क्योंकि-यह तो हम सब लोग मल्क्ष ही देखते हैं कि-बहुत से गृह लोग थोड़ा खाने 
बी यम मल 2 अप कर लक कोई वो खानेवाले लोगो 
के ढिये यह नियम नहीं हो सकता है, क्योंकि-उन की उराक अनियमित होदी है ॥ 


व है रे नर दे चोेहै ता रह से बिक झा खो चोर 
रोगी देखे जे हैं, इसलिये इस का सामान्य नियम यही है कि-अरीर के कद जोर श्रम 
के परिमाण में खुराक का भी परिमाण होना चाहिये, देखो । बढ़े एज्िन पह हलक 
( 3०० ) होता है और वह विशेष कोयला खाता है तथा छोटे एजिन में छोटा वोय- 
हर होता है और वह कम क्रोयठा ढेता है, परन्तु चल्ते दोनों ही है जोर दोनों ही 
अपना २ काम कर सकते हैँ, सिफे शक्ति ( ए0फ्ण/' ) न्यूनाधिक होती है, बस यही 
नियम मनुष्यों में मी घट सकता है। हि 

खुराक की मात्रा प्रकृतिपर भी निर्भर होती है, देसो | समान अवखा, समान वावे 
(शरीर का ढांचा ) तथा समान कद के भी दो मनुप्यों में से एक की प्रकृति जन्म से 
कफ की होने से वह अधिक खुराक नहीं खा सकता है और दूसरे की प्रकृति पित्त की 
होने से वह जधिक खासकता है। 

प्रायः देखा जाता है कि-अल्पाह्री छोग अधिकाहारी की निन्दा करते हैं और अधि- 
काहारी भी जत्पाहरी की हँसी किया करते हैं परन्तु यह (ऐसा करना ) दोनों की भूल 
है, क्योंकि-इ8 और कदावर (बढ़े कदवारा ) शरीर, प्रवक् जठ्रामि तथा पुष्कर 
आहार, ये सब पूर्व किये हुए सुछृत तथा पुष्य के चिह्र है और छोटा शरीर, मन्द अभि 
तथा नाजुक (अहुप) जाहार, ये सब पूरे किये हुए अपकृत्य तथा पाप के चिह है, 
अत्पाहरी नाजुक छोग अधिकाहारी की निन्‍्दा तो चाहे भले ही करें परन्तु थोड़ा खाना 

नाजुक बनना यह कुछ मरहुमी ( पुरुषत्त ) का काम नही है, जब दूसरी तरफ 
देखो | यदि अधिकाहारी छोग अपना शरीर बढ कर अमरहित होकर हाथ पर हाथ 
रे बैठे रहें तो वेशक वे छोग निन्‍्दा के ही पात्र हो सकते है । 

शरीर तथा मनोमाग के प्राचीन परमाणुओं की हानि होने पर जो खुराक ढेने की 
इच्छा होती है उसे क्षुधा ( मूल ) कहते है, इस हिये भूख के छगने पर उसी के परि- 
माण से प्रत्येक मनुष्य को छुराक़ ढेनी चाहिये, क्योंकि-भूख से कम खुराक ढेने से 
यथायोग्य पोषण नही मिलता है जौर भूल से अधिक खुराक हेने से उस का यथायोग्य 
पाचन नहीं होता है और ऐसा होने से उक्त दोनों कारणों से शरीर में नाना प्रकार के 
रोग उत्नन्न हो जाते है ॥ 


| $ैलो। सयान कहे भी दो एसो मे के धन बताये फप :77_ । समान कद्वाले भी दो पुरुषों में से श्रम करनेवाला अधिक खुराक सा सकता है॥ 


९झइस वर्ग में आउतसी तथा बिक्षक्ो का सी समावेश हो सकता है, हे 
शोभा देता है, जो सतार की ममता का दाग कर परमेश्वर की भक्ति का शा की हे 


मे फेंसे हुए है तथा शरीर से हट पुष्ठ हैं और परिश्रम न डे 
को भीय मागकर खाना शोमा नह देता है हो सकने के कारण भीख साग कर खाते हैं उन 


चुतुभर अध्याय ॥ १९१ 
खुराक का वर्ग ॥ 


जैनसूत्रों में लिखा है कि-हृष्टि के प्रवाह के चढते समय प्रजापति ऋषभ जगदीश 
ने शरीर के लिये हितकारी वनस्पति की खुराक चलाई, इस लिये सब से प्रथम वनस्पति 
की खुराक हुई, इस के पश्चात्‌ समय पर (आवश्यकता के समय ) अन्नादि की खुराक 
न मिलने से मनुष्यों ने दूसरी खुराक मांस की शुरू की, अब साढ़े अठारह हजार वर्ष 
बीतने के बाद भारतवर्ष की समस्त प्रजा केवल मांसाहार से ही निवोह करेगी, असि मसी 
और कृषि, इन तीनों कर्मों का ्रछयय हो जायगा और उस समय वनस्पति नहीं मिढेगी, 
ऐसा अनस्तों वार हो चुका और होता रहेगा, परन्तु मनुष्य को सद्विचार और बुद्धि प्राप्त 
हुई है इसल्यि उसको चाहिये कि हितकारी खुराक को खबे और जहितकारी खुराक का 
त्याग करे, क्योंकि “बुद्धे! फ्ं तत्त्तविचारणं च”” अथौत्‌ बुद्धि के पाने का फर यही है 
कि तत्व का विचार करे अथोत्‌ सदा सुखदायक संग्यवहार करे | 


विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि-ऊपर कही हुई दोनों खुराकों में से प्रजा- 
छोगों में मांसकी खुराक का अधिक प्रचार है अथोत्‌ मांसाहारियों का तमूह अपिक है, 
परन्तु यदि इन दोनों प्रकारों के समूहों का सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर मांसाहारी जंगढी 
छोगों को निकारू दिया जावे तो शेष सुधरी हुई प्रजा के समुदाय में वनस्पति की खुराक 
से निवोह करनेवाले छोगों की संख्या अधिक माद्स पड़ती है, क्योंकि-जो वेजेटेरियन 
हैं (मांस न खानेवाले हैं) वे तो सिफ वनस्पति से ही जीते हैं ओर जो मांसाहारी हैं 
.उनकी खुराक में भी अधिक भाग वनस्पति का ही है, इस से यह बात सिद्ध है क्वि-वन- 
स्पति के आहार से बहुत छोग जी रहे हैं, यद्यपि ऊपर छिखे अनुसार मनुष्यों का नि्ोह 
तो उक्त दोनों खुराकों से हो सकता है तथापि विचार कर देखने से तथा मनुष्य शरीर 
की रचना की ओर ध्यान देने से यह बात विदित होती है क्षि-मनुष्य के खाने योग्य 
पौष्टिक तथा हितकारी खुराक तो वनस्पति की ही है, क्योंकि जो उपयोगी तत्व वनस्पति 
में रे हुए है उन में से बहुत ही थोढ़े तत्व मांस में हैं, यद्यपि मांसाहारी पश्चु अनेक 
प्रकार के मांस के खाने से ही जीवित रहते हैं तथापि यह नहीं समझ लेना चाहिये कि- 
उन २ (उन जनेक अकार के) मांसों में मी उन्हीं के उपयोगी तत्व खित हैं, किन्तु 
उन २ मांसों में भी झुझुयतया वनस्पति के ही उपयोगी तत्व खित है, इसीलिये मांसा- 
हार से मी उन का निवोह होता है, क्योंकि-बनस्पति के ही तत्व जीवन के लिये उप- 
योगी है, देखो । मुख्यतया वनस्पति के खानेवाले बकरी, भेड़, गाय, छुथर, हरिण गौर 
भैसे आदि जो पशु है वे केवर मांस खानेवाडे सिंह चीता और 34 कक आदि का मांस 
खाकर कभी जीवित वहीं रह सकते हैं, इस से सिद्ध है कि-सर्व मजा के लिये केवल 


१९२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


वनशति के ही जहर की आवश्यकता है, इस के प्िवाय नीचे हिख़े हेतुओं से भी 
मनुष्यों को वनत्पति का ही आहार उपयोग में लावा चाहिये।-- 
१०इस भारतवर्ष में अनेक प्रकार के अन्न फ़ुछ फूछ जोर वनस्पति की अल्लन्त ही वहुता- 
यत है, अत एवं उपज के लिये इस भूमि के समान कोई भी दूसरी भूमि नहीं है, इस 
दिये यहां के निवासियों को हिंसा से सिद्ध होनेवाढे मात आदि अमक्ष्य पदार्थ नहीं 
खने चाहिये, जब कि उन के लिये खतः पिद्ध, शुद्ध, पुष्टिकारक, सुस्वादु और परम 
उपयोगी वनस्पति की खुराक मिल सकती है ॥ 
२-मनुष्य जाति का शरीर खमाव से ही मांसाहार के योग्य नहीं है, इसविषय का निर्णय 
जैन, पैधक और आयुज्ञानाणेव जादि ग्रन्थों में अच्छे प्रकार से कर दिया गया है, 
यद्यपि डाक्टर छोगों में परस्पर इस विषय में बहुत ही विवाद है अयोत कोई छोग 
भांसाहर को और कोई छोग वनत्पति के आहार को उत्तम बतलाते है तथापि दीप 
दृष्टि से देखने पर और एतद्ेश के मनुष्यों के जम्यास, प्रकृति भौर जर वायु आदि 
का विचार करने पर यही निश्चय होताहै कि-इस आयोवरते के ढोगों की होनरी 
( आशयाशय ) मांत को बिलकुछ नहीं पचा सकती है जौर इस वात का अनुभव जादि 
के द्वारा मी खूब निश्चय हो चुका है ॥ 
३-अन्म से अस्थास पढ़ जाने के कारण इस देश के निवासी भी मांसाहारी छोग मांसा- 
हार करते है जोर काबुरु से जागे शीतकरिवंध के बहुत से छोग मांसाहार यथारुचि 
करते है यह उनके हमेशा के अभ्यास और शरीर के भीतर की गर्मी के कारण ऐसी 
दयारहित खुराक को चाहे भले ही उनकी होजरी घारण करती होगी परन्तु हमारे 
देश का थोड़ा सा भाग उष्ण कटिवंध में है वाढ़ी का सब भाग समशीतोष्ण कटिवंध 
में है, इस ढिये उक्त भाग के निवासियों की होजरी विलकुल ही भांस के पचाने को 
योग्य नहीं है, हा अभ्यास ढाछ कर उस का हजम कर जाना दूसरी वात है, यों तो 
अम्यास से छोग सोम ( संख्या) और अफीम की भी मात्रा को धीरे २ बढ़ा ढेते 
हैं पल्तु जाहिर फो उन की दशा भी विगड़ती है और इसका अनुभव सब को 
प्रत्यक्ष ही है ॥ 
४-मांसाहारी लोगों का भी वनस्पति के जहर के विना निवोह नहीं हो सकता और 
हर सन जाहर कानेवातों के लिये मांसाहार के विना कोई भी जढ़चक को ञा 
ढ यह प्रमाण भी वनस्पति के जहर की ही पुष्टि करता है ॥ 






॥१ ॥” अधाद छुद बद्धद बन में पैदा हुए शाकादि से भी यह (पेट ) भरा जा 
धर्ता ६, फिर इस ह के हिये कौन भय वदय पाप (हंस ) करेआ कआ" कर 


चतुर्थ अध्याय | १९३ 


५-बनस्पति के आहार से शरीर को जितनी हानि पहुँचने का सम्भव है उस की ओपेक्षा 
मांसाहार से विशेष हानि पहुँचने का सम्भव है, क्योंकि-वनस्पति की जपेक्षा मांत 
जल्दी बिगड़ जाता है, इस के सिवाय यह वात भी है कि वनस्पति की अच्छाई और 
खराबी की परीक्षा आँखों से देखने से ही शीघ्र हो जाती है परन्तु मांस रोगी जानवर 
का है अथवा नीरोग का है इस की परीक्षा जँच करने से मी नहीं होसकती है, फिर 
देखो । वनस्पति के अजीण से जितनी हानि होती है उस की अपेक्षा मांस के अजीएण 
से बहुत बड़ी हानि और खराबी होती है, इस के सिवाय सृष्टि के इस जनादि नियम 
को भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिस में थोड़ा भय हो वही वस्तु विशेष पसन्द के 
योग्य होती है ॥ 
६-नित्य मांसका आहार करनेवाढे मांसाहारी छोगों को भी बहुत से रोगों में मांस डी 
खुराक का त्याग करने और वनत्पति की खुराक का आश्रय लेने की आवश्यकता 
होती है, क्योंकि वनस्पति की खुराक विशेष पथ्य अथीत्‌ मानव म्रक्ृति के अनुकूछ 
है, इसीडिये बहुत से डाक्टर छोग भी वनस्पति के आहार की ही प्रशंसा करते और 
उसी का खाना पसन्द करते हैं ॥ 
७-जो लोग वनस्पति की अपेक्षा मांस में अधिक शक्ति का होना बतढाते हैं यह उन की 
बड़ी भारी मूल है और इस में प्रमाण तथा दृशनन्त यही है कि-देखो | मांसाहारी 
सिंह, चीता, श्रुगाछ, कौजा और चीछ जादि जानवर महाआलसी, वेकाम, शूरमकृति, 
प्रजाधाती और महाशठ आदि होते है, इसके विरुद्ध वनस्पतिके खनिवाढे-प्रथिवी के 
जीतने में समथे और महा शूर्‌ वीर घोड़े, प्रजा के जीवन के मुख्य आधार बैठ, महा- 
शक्तिमान्‌ हाथी ( कि जिस जाति की ख्री जाति होकर भी सिखलाई हुई हथिनी नाहर 
को छोहे के रुट्टू से मार डाछ्ती है) और शीघ्रगतिवाझे दरिण जादि कैसे २ जन्तु 
हैं, इसी से विचार छेना चाहिये कि वनस्पति में घास जैसी हछकी से हलकी खुराक खाने- 
वाले कैसे २ उद्यमी, साहसी, बरधारी जौर सर बुद्धिवाले जीव होते हैं, इस से 
. बुद्धिमान समझ छेंगे कि मांस में कितनी ताकत है ॥ 
८-मजुष्य के रुिर में एक हजार भागों में केवल तीन भाग फीमिन नामक तल के होने 
की आवश्यकता है, उस तत्व का ठीक परिमाण वनत्पति की खुराक से बराबर बना 
रहता है परन्तु मांस भे फीजिन का तत्व विशेष है इस लिये मांसाहारियों के रुषिर में 
फीजिन का परिमाण ऊपर छिखी मात्रा से अधिक बढ़ कर अनेक समयो में कह रोगों 
का कारण हो नाता है ॥ 
१-देखो । वैंदकप्रन्थों में ही लिखा है कि-“मांसाइश्युर्ण भृतम्‌” अर्थात, सास वी अपेक्षा घृत भाढ 
शुना 0007 || 


न जैनएम्पदायशिक्षा ॥ 


९-डावटर पाई नामक एक यूरोपियन विद्वार आगिवन्य ५० कक जहर 
के विषय में रिस कर यह सूचित करता है क्ि-उत्तम माँ में उणता जीर उस 
को उसल् करनेवारा तत्त १०० भागों में ३ भाग है भौर गेहूँ बन पी फ़हियों 
के जत्न मे यह तल १०० भागों में ४५ से ठेकर ८० भागतक होता है, इसी प्रकार 
एडमसिथ नामक एक यूरोपियन विद्वान वेल्थ आफ नेशन्स ( फछ ० ॥08)) 
अथीत “प्रजाओं की दौढत” नामक अन्य में लिखता है क्ि-मांत के विना खाये भी 
केवठ जन, भी, दूध जौर दूसरी वनसतियों से शारीरिक और मानसिक भक्ति, पृषट 
कौर बहुत ही अच्छी तनदुरुती रह सकती है; इसी प्रकार अन्य भी बहुत से विद्वार 
कर रोगों ने भी बससपति की ही खुराक को विशेष पसंद किया है ॥ ह 

१०-मैथक शा्ष के विचार घने शाद्षों से बहुत ही सम्बंध रखते है और धर्म शाल्रों की 
सारांश विचार कर देखने से यही विदित होता है क्रि-मनुष्य को मांत कदापि नहीं 
खाना चाहिये अभीत परेशाक्षों में मांस के खाने की सख्त मनाई की मेई है, क्योंकि 
“अहिंसा परमो घमे”” यह सब ही पधर्मशाज्ों का सम्मत है जथीत्‌ जाये बेद, र्ूति) 
पुराण जादि शात्लों का तो क्या कहना है किन्तु बाइबिछ कुरान और अवख्ता आदि 
प्रन्णों का भी यही पि्ान्त है कि-भांस कमी नहीं खाना चौहिये ॥ 


जीवन के लिये आवश्यक खुराक ॥ 


जीवन को कायम रखने के लिये जिस की निरन्तर आवश्यकता होती है उस खुराक 
के मुख्य पांच तत्व है--पौष्टिक ( पुश्कारक ), चरबीवाढा, जादे के सतवाों, क्षार 
और पानी, देखो । अपने शरीर जितने प्रकार के तत्व है उन सब का पोषण खुराक में 
सखित इन्ही पांचों पैलों से होता है, इस ढिये वही खुराक नित्य ढेनी चाहिये कि-विस 


ली प्रकार के तत्व खित हों, अब इन का संक्षेप से क्रम से कुछ बणेन किया 
जाता है।-- 


१-देखो । जैन सूत्रों में जगह १ मास मक्षण का अस्नन्त निषेध किया है ॥ 

२-यदपि किन्हीं २ अन्यों से अवृत्ति सी मानी है तथापि निदृत्ति में अधिक फ़छ लिखा है परन्तु जैन 
अन्यों में तो हिंसा का अत्यन्त निषेध ही किया है तथा दया को धर्मे का मूल कहा है, इसीलिये संसार मे 
दया की वारीकी जैनधम की विल्यात है, देखो। किसी ने कहा है करि-दोहा-शिवमक्ती अर जिन दया, 
झुसत्मीन इफतार ॥ तीन बात इकओे करो, उतरे बेड़ा पार ॥ १ ॥ अथे इसका सरछही है ॥ 

३-इस को अप्रेजी मे नाइट्रोजन वाज कहते है ॥ 

४-इस को अंग्रेजी मे स्टार्चो कहते हैं ॥ 


५-पेप छोटे २ तल का समेत इन्ही पा प्रकार के तल्नों में हे जाता है ॥ 


ब् 


चतुर्थ अध्याय | १९५ 


पौष्टिक तत्त्त--शरीर के पोषण तथा वृद्धि के हिये पौष्टिक खुराक का ठेना आव- 
श्यक है, बहुत से अच्नों में पौष्टिक तत्त्व न्यूनाषिक परिमाण में रहता है अथीत्‌ किन्हीं में 
कम और किन्हीं में विशेष रहता है, इस विषय विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि- 
खुराक सम्बंधी नित्य के उपयोगी पदार्थों में से थी, मक्खन, शकर और साबूदाना, इन 
चार पदाशथों में पौष्टिक तत्व बिरुकुछ नहीं है, क्योंकि इनमें से पहिले दो पदार्थों में मुख्य 
भाग चरबीका है और दूसरे दोनों म॑ मुझ्य भाग जाटे के सल् का है, तथा ये चारों 
पदाथे शरीर की गर्मी को कायम रखने का काम करते हैं ॥| 


चरवीवाले तत्त्त--चरबीवाले तत्वों से युक्त पदार्थों में मुख्य पदाथे-घी, 
मक्खन और तेल आदि हैं तथा इन के सिवाय अन्नों में भी यह तत्व न्यूनाधिक रहता 
है, परन्तु सब जत्नों में से गेहूँ में इस तत्व का भाग सब से कम है. अथीत्‌ १०० भागों 
में केवल एक भाग इस तत्व का है तथा मकई ( मका वा मक्का ) में इस तत्व का भाग 
सब भन्नों की अपेक्षा अधिक है अथोत्‌ १०० भागों में ६ माग इस तत्व के हैं, शीत 
ऋतुमें चरवीवाले पदार्थों का खाना बहुत छामदायक होता है ॥| 
आदे के सत्ववाले तत्त्त--आटटे के सत्ववाढे तलों से युक्त पदार्थों में मुख्य 
पदाये शक्कर; खांड, गुड़, चावल और दूसरे धान्य भी हैं, शरीर में श्वासोच्छास की जो 
क्रिया होती है वह कार्बन नामक एक पदार्थ से होती है और वह ( कार्बन ) इस तल्व- 
वाले तथा चरबीवाढे तत्वों से युक्त खुराक से उततन्न होता है, गे देशों में तथा गर्मी 
की ऋतु में इस तत्वाके पदाये विशेष अनुकूछ थाते है ॥ 
क्षार--शरीर का प्रत्येक भाग क्षार के मेल से बना हुआ है, दूधमें तथा लोह में भी 
क्षार का भाग है, यह क्षार मी खुराक सम्बन्धी सब पदार्थों में न्यूनाधिक परिमाण में खित 
है तथा खुराक के द्वारा उदर (पेट ) में जाकर शरीर के सब भागों को बनाता और पुष्ट 
रखता है, यथ्यपि शरीर के सब भागों की रचना में क्षार उपयोगी है तथापि हड्डियों का 
वन्धान तो सुख्यतया क्षार का ही है; इसीलिये हाड़ों के पोषण के ढिये क्षार की अलन्त 
जावश्यकता है अथीत्‌ काफ़ी क्षार के न मिलने से सब हाड़निबेल और छुखे से होकर 
हट्जानेवारे जैसे हो जाते हैं, देखो ! छोटे बालकों का पोषण अकेले दूध से होता है 
उस का हेतु यही है फ़ि-दूधमे खामाविक नियमानुसार खमावसिद्ध क्षार मौजूद है, क्री 
के सब भागों की रचना और उन की पुष्टि क्षार से दी होती है इसलिये शरीर के लिये 
बितने क्षार की आवश्यकता है उतना क्षार खुराक के साथ अवहय लेना चाहिये, क्या 
पाठकगण नहीं जानते हैं कि-शाक में घृत, मिच्े। धनिया, जीरा और हींग आदि सब 
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१-दाकर शब्द से यहां मिभी का महण करना चाहिये ॥ 


१९६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


भसाढ़े अच्छी तरह से डाले जावे परन्तु क्षार (नमक ) वे डाढा जावे तो वह शाक 
ख़ने के छायक नहीं बनता है ॥ 


पानी-शरीर के पोषण के लिये पानी के समान प्रवाही पद की भी बहुत ही 
आवश्यकता है, क्योकि लिस छोहू के नियमित फ़िरने पर जीवन का आधार है वह 
होहू प्रवाही पानी से ही फिर सकता है, यदि झरीर में प्रवाही भाग कम हो जावे तो 
लोह गाढ हो जावे और उस का फिरना बन्द होजावे, शरीर को यह प्रवाही तल जैसे 
पावी में से मिल्ता है उसी प्रकार दूसरे खाने के मत्मेक पदार्थ में से मी मिठः सकता है, 
देखो । हम सब ठोग गेहूँ बाजरी और चॉवड आदि खाते हैं उनमें भी पानी का 
भाग है, एवं शाक तरकारी और फरादि से भी पानी का अधिक भाग शरीर को 
प्राप्त होता है। 

इस बात का जान लेता भी बहुत आवश्यक है. कि-इन पांच प्रकार के तलों में से 
प्रत्येक का कितना २ परिमाण शरीर के पोषण के लिये नित्य आवश्यक है, यद्यपि शरीर 
की रचना, अभ्यास, प्रकृति, देश के जल वायु और जवस्रा के भनुसार आवश्यक तलों 
से युक्त न्यूनाषिक खुराक ही जाती है तथापि सामान्यतया प्रतिदिन कौन २ से तल्ोों 
से युक्त कितनी खुराक लेनी चाहिये उसका परिमाण नीचे लिखा जाता है।-- 








हिल |, प्रत्येक तत्ववाला पदाथे ॥ परिमाण ॥ 
१ ष्टिक तत्वबाढ्ा खुराक ॥| १० रुपयेमर ॥ 
२्‌ चरबीवाले तल्वसे युक्त खुराक ॥| ८५9 9 
३ आदेंके सलवाढ़े तत्व से युक्त खुराक ॥| ३०, ॥ 
४ वार मु 9) 
७ पानी | १५७५७ | 





ऊपर कह चुके है कि-पानी अथोत्‌ प्रवाही तत्व चरबीवाले तत्वों से खाक 

६ पदार्थों के 
सिवाय प्रत्येक जाति के पद में मौजूद है, इस क्ोष्ठ में प्रथम चार बह का 
जो परिमाण ढिखा है उस में प्रवाही तत्व शामिठ नहीं है अथोत्‌ प्रवाही तत्व को छोड़ 
कर उक्त परिमाण लिखा गया है,यदि इन चार प्रकार की खुराकों में उनके प्रवाही तत्व को 
मी शामिर कर लिया जावे तो रुगभग द्विगुण (दुगुणा) परिमाण हो जावेगा, ता यह है 
कि ऊपर ५२ रुपये भर का जो खुराक का मध्यम परिसाण हिखा है के साथ पानी 
49332 | हे के के ढिये १०० रुपये भर का खुराक का परि- 
हि ? ईसे परिमाण से १५० रुपये भर पानी का परिमाण प्थकू सम- 


चतुर्थ अध्याय ॥| १९७ 
छुराक के भुख्य २ पदायों में उक्त पांचों तलों के परिमाण का बोधक कोहक ॥| 




















संह्या. खुराका का पदार्थ ॥ । तत्त्व | बरबीवाला । आटेके सत्त्व हो तत्त्व क्‍ वाश्रवाहदी 
्ध _ तत््व॥ [वालातत्तता॥। तत्त्व) 
१। चौँवल | | ८३॥ | १० 
२। साबूदाना | ७ ८र्‌ ० १८ 
३' गेहूँ ' १ ' ६९ | १ | १४ 
8४ । जुआर ह.। | ७० ! १२ 
ण ! वाजरा ॥ . ७१ शा ११॥ 
६। चता ३ श्र | २ ११ 
७ | उड़द १ | ५८ | ३ | रा 
८ | जरहर १ ६२ रे १०- 
९ | मरर २ | ५३ २ १५ 
१० मर ह | ६० ।, २ | ११॥ 
११। यव (जौ) श्‌ ६८ २ !५ 
१२। मका (मकर) १॥॥ ६४॥ श्र १३१॥ 
१३६| कुढथी श् ५९ १॥ १२ 
१४। जा ११० | २३॥ १ ७४ 
१५| क्ोढों ॥॥ ., ५ | ॥ ९१ 
१६। गाजर । ८ ॥॥ ८ 
१७ मिश्री ० ९६॥ | ॥ 
१८| दूध शा | ५ | ॥ | ८छ्षा। 
१९| मक्खन ९१ ० २॥ | 
२७० घी्‌ १०० | 6 | ७ 











इस कोष्ठ से विदित होता है क्ि-खुराक के मुख्य २ पदारयों में पोष्िक तत्व तथा 
चरवीवाढ तल भषिक है, एवं आटे के सत्ववाठय तत्व चरवी वाले तलते युक्त और 
जाटे के सत्ववाड़े तत्व से युक्त पदार्थों में कारवन अधिक है तथा क्षार और पानी इन 
दोनों का परिमाण प्रत्येक खुराक के पदार्थ में प्रति सैकड़े अछ्य २ दिखाया ही गया है। 


रसायन शाद्ध के शाता विद्वान छोगोंने रसायनिक प्रयोग के द्वारा खुराक के बहुत से 
पदार्थों के सब अवयवों को प्रथक्‌ २ कर के उक्त पांचों तल्लों की जाँच कर प्रत्येक तल 
का प्रिमाण जरूग २ दिखला दिया है उन्हीं के उक्त परिश्रम से वर्षमान में हम सब 
छोग इस वात को अच्छे प्रकार से जाव सकते हैं कि-खुराक के अथुक पदार्थ में उक्त 
पांचों तज़्ों में से प्रत्येक त्त का इतना २ भाग मौजूद है तथा इस के जानने से बढ़ा 


१९८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


भारी लाभ यह है कि-मत्मेक मनुष्य अ््रेक पदाथ के गुण और उस में खित तलों को 
जान कर उस पदाथे की सुखकारिणी योजना को दूसरे पदार्थों के साथ कर सकता है। 
गुण के अनुसार खुराक के दो भेद है-अयोत्‌ पुष्टिकारक और गर्मी छानेवाली, इन 
में से जो खुराक शरीर के नष्ट हुए परमाणुओं की कमी को पूरा करती है उस को पुष्टि- 
कारक कहते हैं | तथा जो खुराक शरीर की गर्मी को ठीक रीति से कायम रखती है उस 
को गर्मी छनेवाही कहते है, यथपि पुष्टिकारक खुराक के पदार्थ बहुत से हैं तथापि 
उन का अल्येक का भीतरी पौष्टिक तल्ों का गुण एक दूसरे से मिलता हुआ ही होता है, 
रसायनिक प्रयोगके वेता विद्वानों ने यह निश्वय किया है कि-पौष्टिक खुराक में नाहटो- 
जुन नामक एक विशेष तत्व है और गर्मी छानेवाढी खुराक में काबैन नामक एक विशेष 
तल् है, ग्मो छानेवाली खुराक से शरीर की गयीं कायम रहती है अभीद वायु तथा 
ऋतु आदि का परिवर्तन होने पर भी उक्त खुराक से शरीर की गर्मी का परिवर्चन नहीं 
होताहै अथीद्‌ गर्मी शरायः समान ही रहती है जौर शरीर में गर्मी के ठीक रीति से कायम 
रहने से ही जीवन के सब कार्यों का निवोह होता है, यदि शरीर में ठीक रीति से गर्मी 
कायम न रहे तो जीवन का एक काये मी सिद्ध न हो सके, देखो | बाहरी हवा में चाहे 
जैसा परिवत्तेन होजावे तथापि गर्मी छानेवाही खुराक के लेने से शरीर की गर्मी बराबर 
बनी रहती है, ढढे देशों में ( जहां अधिक शीत के कारण पानी का वे जम जाता है 
जोर परेकी पी में पारा ३२ हिय्री से भी नीचे चत जाता है वहां ) और गण देशों में 
£ जहा अधिक गर्मी के कारण उक्त पढ़ी का पारा १२५ डिग्री से भी ऊँचा चढ़ जाता 


है पहा) भी अंग की गर्मी ९० से १०० डिग्री तक सदा रहा करती है। 


शरीर में गर्मी को कायम रखनेवाली खुराक में मुख्यतया कान और हइड्गोजन 


तेल प्राणवायु ( जाक्सिजन ) के साथ रसायनिक संयोग 
के द्वारा मिलते है अथोत्‌ गर्मी उसन्न होती है तथा यह संयोग प्रत्येक पढें जारी रहता 
है, पन्तु जब किसी ज्याधि के होने पर इस संयोग में पक भा जाता है तव शरीर दी 
गर्मी भी न्यूनापिक हो जाती है। 

पैष्टिक खुराक के अधिक खाने से लोहू में खामाविक शक्ति न रहकर विशेष शक्ति 
उत्पन्न ते जाती है और ऐसा होने से उस ( होह ) का जमाव कठेजे और मगन आदि 
भवयवों में बहुत हो जाता है इस हिये वे सब अवयव मोटे हो जाते है इसहिये पुष्टि 
कर्क खुराक की अधिक ख़ानेवाले छोगों को चाहिये कि फऋपफ्उ:55. लि किस पृश्षकिक् छुरा के पुष्टिकारक खुराक के 

१-रोहू का अभिर जमाय होने से कमी ३ क़ेजे का रोग हो जा 


गेट 'ह जोश चट जाता है, एन में अधिक पुष्टिफारक सुराक के 
पा ६॥ 


नामक दो तल है और वे दोनों 


ता है और कभी २ मगज्‌ पर भी 
खानेबाल़े लोगों को बहुत भय में गिरना 


चतुथ अध्याय ॥ १९९ 


अबुक्कू७ ही शरीर को श्रम देंवे क्योंकि ऐसा करने से अधिक हानि का संभव नहीं रहता 
: रन्‍्तु यह भी सरण रखना चाहिये क्वि-सदा एक ही प्रकार की खुराक को खाते 
रहना भी अति हानिकारक होता है। 
_ जुराक ऐसी खानी चाहिये कि-जिस में शरीर के पोषण के सब तल यथायोग्य मौजूद 
हों, अपने छोगों क्री खुराक सामान्य रीतिसे इन सब ततल्ों से युक्त होती है 
क्योंकि शुद्ध अज्ञ और दाल आदि पदायों में शरीर के पोषण के आवश्यक तत्व मौजूद 
रहते हैं, परन्तु प्राणिजन्‍्य खुराक अथीत्‌ थी मक्खन और मांस आदि पदार्थों में जाटे के 
सलवार तत्व अथोत्‌ गर्मी को कायम रखनेवाढा तत्व बिकुकुर नहीं होता है, हां इस 
प्रकार की ( प्राणिजन्य ) खुराक भें केवछ दूध ही सब तल्ों से युक्त है, इसी ढिये अकेढे 
दूध से भी बहुत दिनों तक मनुष्य का निवोह होसकृता है | 

घी भें केवल चरवीवाठ तत्व है, परन्तु उस में पौष्टिक भादे के सलवाढा तथा क्षार 
का तत्व विरुकुर नहीं है, चौंवों में बहुत सा भाग आटे के सलवका है और पौष्टिक तत्त 
प्रति सैकड़े पांच रुपये मर ही है, इसी लिये अपने ढोगों में मात के साथ दारू तथा घी 
खाने का आम ( सामान्यतया ) प्रचार है | 

बालकों के लिये चरवीवाले तल से युक्त तथा अति पौष्टिक तत्व से युक्त खुराक 
उपयोगी नहीं है, किन्तु उन के ढिये तो चौंवक दूध और मिश्री आदि की खुराक बहुत 
अनुकूछ हो सकती है, क्योंकि-इन सब पदाओों में पौष्टिक तत्व बहुत कम है और गर्मी 
छानेवाढा तत्व विशेष है और बालकों क्रो ऐसी ही खुराक की आवश्यकता है, गेहूँ में 
रबी का भाग बहुत कम हैं इस लिये गेहूँ की रोटी में अच्छी तरह घी डढाढू कर खाना 
चाहिये, बाजरी तथा ज्वार में यद्यपि चरबी का भाग आवश्यकता के अनुसार मौजूद है 
तथा पौष्टिक तल गेहूँ की अपेक्षा कम है तथापि इन दोनों पदाथों से पोषण का काम 
चल सकता है, जन्नों में उड़द सब से अधिक पौष्टिक है इसलिये शीत ऋतु में पोष्टिक 
तलवाहे उड़द के जादे के साथ गर्मी देनेवाला घी तथा मिश्री का योग कर खाना बहुत 
गुणकारक है, गे देश में ताजी शाक तरकारी फायदा करती है; अपना देश गर्म है इस 
लिये यहां के निवासियों को ताजी वनस्पति फायदा करती है, इसी कारण से शीत ऋतु 
की अपेक्षा उष्ण ऋतु में उस ( तामी वनस्पति ) के विशेष सेवन करने की आवश्यकता 
होती है, चरवीवाढे और चिकनासवाले भोजन में नींबू की खठाई और थोड़ा बहुत 
मसाला जबश्य डालना चाहिये। 

क्योंकि-दाल से पौष्टिक तल पूरा हो जाता हैं और दाल में नमक के 

न अरे बर घी हक है वह भी पूरी हो जाती है भौर घी से चरवीवाडा तल भी मिल 
सकता है? 


१०० जैनसमदायशिक्षा ॥| 


यदि देश, काढ, समाव, श्रम, शरीर की रचना और अवस्रा आदि के अनेक भेदों 
से खुराक के भी अनेक भेद हो सकते हैं तथापि इन सब का वर्णन करने में प्न्थवित्तार 
का भय विचार कर उनका वर्णन नहीं करते है किन्तु मुस्यतया यही समझना चाहिये 
कि खुराक का भेद केवढ एक ही है अथोद जिस से मूख और प्यास की निवृत्ति हो उसे 
खुराक कहते है, उस खुराक की उत्तत्ति के मुख्य दो हेतु हैं-खावर और जज्नम, खावरों 


में तमाम वनस्पति और जद्म में प्राणिजन्य दूध, दही, मक्खन और छाछ ( मद्ठा ) आदि 
खुराक जान ढेनी चाहिये। 


जेनपुत्रों में उत जाह्र वा खुराक के चार भेद छिखे हैं-अशन; पान, खादिम और 
खादिम, इनमें से खाने के पदाथे अशन, पीने के पदार्थ पान, चाव कर खाने के पदाये 
खादिम और चाट कर खाने के पदार्थ खादिम कहलाते है। 


यद्यपि भाहर के बहुत से प्रकार जथौत्‌ भेद हैं तथापि गुणों के अनुसार उक्त जाहार 
के मुख्य आठ भेद हैं--भारी, विकना, ठदा, कोमक, हल्का, रू ( रूख ), गर्म और 


तीए्ण (तेज ), इन में से पहिले चार गुणोंवाण आहार शीतवीय है और पिछके चार 
गुणोंवाला आहार उष्णवीय है ॥ 


भाहर में खित जो रस है उसके छः भेद है-मघुर ( मीठा ) भम्ल (सट्टा ), लवण 


( खारा ), कह ( तीखा ), तिक्त ( कण ) और कपाय ( कैल्ा ), इन छः रसों के प्रमा- 
हे जहर के ३ भेद है--पथ्य, जपथ्य जौर पश्याषण्य, इन में से हितकारक आहार 
पृथ्य, 


अहितकारक ( हानिकारक ) को अपथ्य जौर हित तथा अहित ( दोनों ) के 


फरने वाढे आहार को पथध्यापथ्य कहते है, इन तीनों प्रकारों के 
पक को दिया दो इन तीनों प्रकारों के आहार का वर्णन विस्तार 


इस प्रकार आहार के पदाथों के अनेक सूट भेद हैं परन्तु सपे साधारण के लिये वे 
विशेष उपयोगी नही हैं, इस ढिये तह भेदों का विवेचन कर उनका वर्णन करना अना- 
चह्यक है, हां वेशक छः रस जौर पथ्यापथ्य पदार्थ सम्बंधी आवश्यक विषयका जान 
थे हितकारक है, क्योंकि जिस खुराक फो हम सब खाते पीते 


* रत होने से कौन २ सा रस क्या २ गुण रखता है, 
हे किया करता है और मात्रा से अधिक खाने से किस २ विकार को न ब क 
मीन 5 ० लीक न पिह क पथ्य हैं तथा कौन २ से अपध्य 
६, एन सब बातों का जानना सबे साधारण को जावश्यक है, इसलिये 
रिलासपपैक वर्णन किया जाता हैः आज 


लेप पान खपत 777८7 । परशाप्ष्य पर्णननामर छठा प्रकरण ॥ 


चुरे अध्याय | २०१ 


छ रस ॥ 


पहिले कह जुक़े हैं कि-आहार में खित जो रस है उस के छः भेद हैं-भथौत मीठा, 
सद्ठ, सारा, तीखा, कड्आ और कपैछा, इनकी उत्पत्ति का कम इस प्रकार है कि-प्रथ्वी 
तथा पानी के गुण की अधिकता से मीठा रस उतन्न होता है, पृथ्वी तथा अप्नि के गुण 
की अधिकता से खट्दा रस़ उसन्न होता है, पानी तथा अप्नि के गुण की अधिकता से 
खारा रस उत्पन्न होता है, वायु तथा अमि के गुण की अधिकता से तीखा रस उतसन्न 
होता है, वायु तथा आकाश के गुण की अधिकता से कहुआ रस उस्नन्न होता है और 
पृथ्वी तथा वायु के गुण की अधिकता से कपैा रस उतन्न होता है ॥| 


छओं रसों के मिश्रित गुण ॥ 


मीठा सद्दा और खारा, ये तीनों रस वातनाशक है || 
भीठा कडुआ और कबैला, ये तीनों रस पित्तनाशक हैं ॥ 
तीखा कडुआ और कपैला, ये तीनों रस कफनाशक हैं || 
केला रस वायु के समान गुण और रक्षणवात्र है ॥ 
तीखा रस पित्त के समान गुण और रुक्षणवाल्ा है ॥ 
मीठा रस कफ के समान गुण और लक्षणवाल्ा है॥ 


छओ रसों के पृथक २ गुण ॥ 


भीठा रस--छोहू, मांस, मेद, अखि (हाड़) मज्जा, ओज, वीये तथा सनों के 
दूध को बढाताहै, आँख के लिये हितकारी है, बाढों तथा वर्ण को सच्छ करता है, बल- 
बेक है, टूटे हुए हाड़ों फो जोड़ता है, वाहक वृद्ध तथा जख्म से क्षीण हुओं के ढिये 
हितकारी है, तृषा मच्छो तथा दाह को शान्त करता है सब इन्द्रियों को अस्न करता है 
भोर कृमि तथा कफ को बढाता है। 

इस के अति सेवन से यह-खांसी, श्वास, आस, वमन, मुखमाधुये (मुख की 
मिठास ), कण्ठविकार, कुमिरोग, कण्ठमाढा, भर्बुंद, छीपद, बसिरोग (मघुप्मेह आदि 
मूत्र के रोग ) तथा अभिष्यन्द आदि रोगों को उत्पन्न करता है ॥| 

खद्दा रस--आहार, वातादि दोष, शोथ तथा आम को पचाता है, वादी का नाश 
फरता है, वायु मढ तथा मूत्र को छुड़ाता है, पेटमें अम्रिको करता है, लेप करने से ठंढक 
करता है तथा हृदयको हितकारी है। 

१-दोहा-मघुर अम्ल अर लवण पुनि, कुक कपैला जोय ॥| 


और तिक्त जग कहत है, पद रस जानो सोव ॥ १॥ 
रह 





१०२ जैमसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


इस के अति सेवन ते यह-दन्तहपे (दाँतों का जकड़ जाना ); नेतव्ख ( आँखोंका 
मिचना ), रोमहपे ( रोंगटों का खड़ा होना ), कफ का नाश तथा शरीरशैथिल्य ( शरीर 
का ढीला होना ) को करता है, एवं कण्ठ छाती तथा हृदय में दाह को करता है ॥ 


खारा रस--मढुशुद्धि को करता है, खराब ब्रण ( गुमड़े ) को साफ फरता हे, 
खुराक को पच्ाता है, शरीर में शियिरुता करता है, गर्मी करता तथा अवयवों को कोमल 
( मुलायम ) रखता है। 

इस के अति सेवन से यह खुजली, कोढ, शोध तथा थ्रेथरकों करता है, चमड़ी के 
रंग को विगाढ़ता है, पुरुषाथे का नाश करता है, आंख आदि इन्द्रियों के व्यवहार को 
मन्द करता है, मुखपाक ( मुँह का पकजाना ) को करता है, नेत्रव्यथा, रक्तपितत, वातरक्त 
तथा खट्टी डकार आदि दुष्ट रोगों को उस करता है ॥ 

तीख़ा रस--अमि दीपन, पाचन तथा मूत्र और मर का शोधक ( शुद्ध करने- 
वाह ) है, शरीर की स्थूलता ( मोठापन ),आढस्स, कफ, कृमि, विषजन्य (जहर से 
पैदा होनेवाले ) रोग, कोढ तथा खुबही आदि रोगों को नष्ट करता है, सांधों को ढीठा 
करता है, उत्साह को कम करता है तथा खन का दूध,वीग जौर मेद्‌ इन का नाशक है। 

इस के अति सेवन से यह-अ्रम, मद, कण्ठशोष (गे का सूखना ), ताहशोष 
( ताद्य का सूखना ), जोषशोष ( भोठों का सूखना ), शरीर में गर्मी, बढक्षय, कम्प और 
पीड़ा भादि रोगों को उततल करता है तथा हाथ पैर जौर पीठ में वादी को करके शूह् को 
उतन्न करता है ॥ 
कप कडुभा कक, खाज, बे तृषा, मूच्छो तथा ज्वर जादि रोगों को शान्त 

8) पाने के दूधकी ठीक रखता है तथा म्, मूत्र, भेद, चरवी और प्रणविकार 
( पीप ) आदि को सुखाता है । 
५ से के हज से है 5 की नसों का जकड़ना, नाढ़ियों का लिंचना, शरीर 
+ उतर की हना, अम का होना, शरीर का हूटना, कम्पन का होना मे 
का कम होना जादि विकारों को करता है ॥ के कं 

कपैला रस--दुस्त को रोकता है, शरीर के गान्रों को द्द करता है, श्रण तथा 
पमेह जादि का भोषन (शुद्धि) करता है, बण चादि में प्रवेश कर उस के दोष को निका 
रत्ा है तथा छेद अथोत्‌ गाढ़े पदार्थ पढ़े हुए पीपका शोषण करता है। 


। के ९ सेवन से 08 पीढा, झुखशोष ( मुखका सूखना ), आध्मान 
) गसे! का जकड़ना, शरीर स्फुरण ( भरीर का फडकना - 
रज्ा सकोच्र आदि विकारोंको करता है | 58223 


चतुर्थ अध्ष्याय ॥ २०३ 


यद्यपि खाने के पदारथों में प्रायः छओ रसोंका प्रतिदिन उपयोग होता है तथापि 
कडडणा और कपैछा रस खालेंके पदार्थों में स्पष्टरया ( साफ तौर से ) देखने में नहीं आता 
है, क्योंकि-ये दोनों रस बहुत से पदार्थों में अव्यक्त (हिपे हुए ) रहते हैं, शेष चार 
रस ( भीठा, खट्टा, खारा और तीखा ) प्रतिदिन विशेष उपयोग में आते है | 
यह चतुर्थ अध्यायका आहारवर्णन नामक चतुर्थ प्रकरण समाप्त हुआ || 





पाँचवां प्रकरण--वैद्यक भाग निषण्ठु ॥ 





धान्यव्ग ॥ 
चावल--मधुर, अभिदीपक, बल्वर्धक, कान्तिकर, धातुवर्धक, त्रिदोपहर और पेशाब 
छानेवाला है || 
उपयोग--यच्पि चावलों की बहुत सी जातियां हैं तथापि सामान्य रीति से कमोद 
के चावक खाद में उत्तम होते हैं और उस में मी दाऊदखानी चावढू बहुत ही तारीफ 
के छायक है, गुण में सब ॒चावों में सोठी चावल उत्तम होते हैं, परन्तु वे बहुत छाछ 
तथा मोटे होने से काम में बहुत नहीं लाये-जाते हैं, प्रायः देखा गया है कि-शौकीन छोग 
खाने में भी गुणको न देख कर शौक को ही पसन्द करते हैं, बस चाबलों के विषय में 
भी यही हाल है। 
चावलों में पौष्टिक और चरबीवाढ्ा अथौत्‌ चिकना तत्व बहुत ही कम है, इस लिये 
चावर पचने में बहुत ही हलका है, इसी ढिये बाढकों और रोगियों के ढिये चावलों की 
खुराक विशेष अनुकूल होती है। ५ 
साबूदाना यद्यपि चावढों की जाति में नहीं है परन्तु गुण में चावलों से भी हलका है, 
इसहिये छोटे बारुकों और रोगियों को साबूदाने की ही खुराक प्रावः दी जाती है। 
यथपि डाक्टर छोग कई समयों में चावलों की खुराक का निषेष (मनाई ) करते हैं 
परन्तु उसका कारण यही माद्म होता है कि-हमारे यहां के छोग चावढों को ठीक रीति 
से पकाना नहीं जानते है, क्‍योंकि प्रायः देखा जाता है कि बहुतसे छोग चाबलों को 
अधिक जांच देकर जल्दी ही उतार छेते है, ऐसा करने से चावर ठीक तोर मे नहीं पक 
१-स्मरण रहना चाहिये किं-ययपि ये सब रस प्रतिदिन भोजन मे उपयोग में आते ९ फ्तु इनदे 
भल्नन्त सेवन से तो हानि ही होती है, जिस को पाठक गण ऊपर फे ठेखले जान सरते हें, द्ेसो ! इन 
सब रों से मीठा रस ययपि विशेष उपयोगी है तयापि अत्यन्त सेवन से बढ़ भी बहुत हानि बरता हैं, 


इसलिये इन के अत्यन्त सेवन से सदेंव वचना चाहिये ॥ 
२-इन फो शुजरात में बरीवा चोजा भी करते हैं ॥ 





२०४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सकते हैं और इस प्रकार पक्के हुए चावल हानि ही करते हैं, चावलों क पकाने की. सो 
त्म रीति यह है कि-पतीढी में पहिले अधिक पानी चढ़ाया जावे, जब पानी गे होनावे 
तब उस में चावढ़ों को धोकर डाक दिया जावे तथा धीमी २ आंच जलाई जावे, जब 
चावहों के दो कण सीज जायें तब पत्ीली के मुँह पर कपड़ा बॉँप कर पतीढीकों औषा 
कर ( उछट कर ) सब मांड़ निकार दिया जावे, पीछे उस में थोड़ा सा घी डाढ कर 
पतीढी को अंगारों पर रख कर ढक दिया जावे, थोड़ी देर में ही भाफ के द्वारा तीसरा 
कण भी सीज जायगा तथा चावढ फूछ कर भात तैयार हो जावेगा, इस के ठीक २ पक 
जाने की परीक्षा यह है कि-थाढी में डाठते समय ठनाठन जावान करने के बदुढे फूठ 
के समान हलके होकर गिरे और हाथ से मसढने पर मक्खन के समान मुढायम माद्म 
हों तो जान ढेना चाहिये कि चावल ठीक पक गये हैं, इस के सिवाय यह भी परीक्षा है 
कि-यदि चावढ खाते समय जितने दवा २ कर खाने पढ़ें उतना ही उनको कच्चा सम- 
झना चाहिये । 

बहुत से छोग चावढों को बहुत वादी करनेवाठा समझ कर उन के खाने से डरते है 
परन्तु जितना वे छोग चावढों को वादी करनेवाले समझते हैं चावल उतने वादी करने- 
वाढ़े नहीं है, हां वेशक यह बात ठीक है कि-धटिया चावरू कुछ वादी करनेवाले होंते 
हैं किन्तु दूसरे चावठ तो पकने की कमी के कारण विशेष वादी करते है, सो यह दोष 
सब ही जज्नों में है भयोत्‌ ठीक रीति से न पके हुए सब ही भत्न वादी करते हैं । 

नये चावजे की ओपेक्षा दो एक बे के पुराने चावक विशेष गुणकारी होते हैं तथा 
दाल के साथ चाबलों के खानेसे उन का वायु गुण कम हो जाता है. जौर पौष्टिक गुण बढ 
जाता है, चावक और दाल को अदूग २ पका कर पीछे साथ मिछा कर खाने से उन का 


जरदी पाचन हो जाता है किन्तु दोनों को मिलाकर पकाने से खिचड़ी होती है वह कुछ 
भारी हो जाती है, खिचड़ी प्रायः चाबलो के /। 
(३७० के अ साथ मूंग और जरहर ( तुर ) की दा 


गेहूँ_-पृषट्टिकारक, घाहुवपैक, वठवरक, गधुर, ठंढा, भारी, रुचिकर, हरे हुए हा 

को ा मिटानेवाढ तथा दस्त को साफ छानेवाला है॥ कप डक 
उपयोग---गेहूँ की मुझ्य दो जाति है-काठ और बाजिया, इन में पनः 

दर / ईन में पुनः दो भेद 

नह हल अर न पक होता है, गेहूँ में पौष्टिक तथा गर्मी 

कर पर औ शा न कब अपेक्षा यह विशेष उपयोगी और 


[में खार तथा चरवी का भाग बहुत कम है गेहूँ 
इसी कारण गेहूँ के 
दाह कर रोटी बनाई जाती है, द्रव्यानुसार थी मक्खन और मलाई आदि कह 


5 


चतुर्थ अध्याय || २०५ 


गेहूँ का यथायोग्य खाना अधिक लाभदायक है, गेहूँ की मैदा पचने में भारी होती है 
इसलिये मन्दामिवाले लोगों को मेंदे की रोटी तथा पूढ़ी नहीं खानी चाहिये, गेहूँ के 
आटे से बहुत से पदार्थ बनते हैं, गेहूँ की राव तथा पतली घाट पचने में हरुकी होती है 
अधोत्‌ घाट की अपेक्षा रोटी भारी होती है, एवं पूढ़ी, हछआ ( शीरा ), छड्ड, मगध और 
गुलुपपड़ी, इन पदार्थों में पूवे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर पचने में भारी होते है, थी के साथ 
खाने से गेहूँ वादी नहीं करता है ॥ 
वाजरी--गर्म, रुक्ष, पृष्ठ, हृदय फो हितकारी, स्लियों के काम को बढ़ानेवाली, 
पचने में भारी ओर वीर्य को हानि पहुँचानेवाली है ॥ 
उपयोग--बाजरी गम होने से पिच्त को खराब करती है, इसलिये पित्त प्रक्ृतिवाडे 
लोगों फ्ो इससे बचना चाहिये, रूक्ष होने से यह कुछ वायु को भी करती है, जिन २ 
देशों में बाजरी की उत्पत्ति अधिक होती है तथा दूसरे अन्न कम पैदा होते है वहां के 
छोगों को नित्य के अभ्यास से बाजरी ही पथ्य हो जोती है । 
यद्यपि पोषण का तत्त्व बाजरी में भी गेहूँ के ही रुगभग है तथापि गेहूँ की अपेक्षा 
चरबी का तत्व इस में विशेष है इस लिये घी के विना इस का खाना हानि करता है॥ 
ज्वार--ठंढी, मीठी, हलूकी, रुक्ष और पुष्ट है ॥ 
उपयोग--ज्वार में बाजरी के समान ही पोषण का तत्व है तथा चरबी का भागं 
भी वाजरी के ही समान है, ज्वार करड़ी और रूक्ष है इस ठिये वह वायु करती है 
परन्तु नित्य का अभ्यास होने से मरहठे, कुणबी तथा गुजरात और काठियावाड़ 
आदि देशों के निवासी गरीब छोग प्रायः ज्वार और जरहर (तूर) की दा से ही 
अपना निवोह करते हैं ॥ 
सूंग--ठढा, आही, हल्‍का, खादिष्ट, कफ पित्त को मिटानेवारा और आंखों को 
हितकारी है परन्तु कुछ वायु करता है ॥ 
उपयोग--दारू की सब जातियों भें मूंग की दारू उत्तम होती है, क्योंकि मूंग की 
दाढू तथा उस का जल प्रायः सब ही रोगो में पथ्य है और दूध की गजे ( आवश्यकता ) 
को पूर्ण करता है किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह दूध की अपेक्षा भी अधिक गुण- 
" +सददणादी ओोसवाल जोगों के यहा अतिदिन छरक में भेदा का उपयोग होता है और दाल तथा 
शाकादिमें वहा वाछे अमचुर वहुत डालते है जिस से पित्त बढता है-सत्य तो यह है कि-ये दोनो छुराके 
निर्वहरता की हेतु हैं परन्तु उन छोगों में आत.काछ आय' दूध और वादाम की कतली के खाने की चाल हद 
इस लिये उन के जीवन का आवश्यक तत्व कायम रहता है तथापि ऊपर कही हुई दोनों वस्तुयें अपना 


प्रभाव दिखिछाती रहती हैं ॥ ०88 
२-जैसे बीकानेर के राज्य में वाजरी की ही विशेष खपत है, भौठ, वाजरी और मतीरे जेसे इस जमीन 


में होते हैं दैंसे और कहीं मी नहीं होते हैं ॥ 


१०६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


कारक है, क्योंकि नये सन्रिपात ज्वर में दूध की मनाई है परन्तु उस में भी झूंग की 
दाह का पानी हितकारी है, एवं बहुत दिनों के उपवास के पारने में भी यही पानी हित- 
कारी है. सावत मूंग वायु करता है, यदि मूंग की दाल को कोरे तंवे पर कुछ सेक कर 
फिर विधिपृरवक जा कर बनाया जावे तो वह बिरकुछ निर्दोष होजाती है यहां तक 
कि पूर्व और दक्षिण के देशों में तथा किसी भी बीमारी में वह वायु नही करती है, यथपि 
मूंग की बहुत सी जातियां हैं परन्तु उन सब में हरे रंग का मूंग गुणकारी है ॥ 

अरहर--मीठी, भारी, रुचिकर, आही, ठेंढी और तिदोपहर है, परन्तु कुछ वायु 
करती है ॥ 

उपयोग--रक्तविकार, णर्श ( मस्सा ), ज्वर जौर गोरे के रोग में फायदेसन्द है। 
दक्षिण और पूव के देशों में इस की दाल का बहुत उपयोग होता है और उन्हीं देशों में 
इस की उत्तत्ति भी होती है, भरहर की दारू और घी मिलाकर चावलों के खाने से वे 
वायु नही करते है, गुजरातवाढ़े इस की दाल में कोकम और इसली आदि की खटाई 
डाढ कर.वनाते है तथा कोई छोग दही और गम मसाढ भी डालते है इस से वह वायु 
को नहीं करती है, दाछ से बनी हुई वस्तु में कच्चा दही और छाछ मिला कर खाने से 
थूक के संत दो इन्द्रिययाके जीव उत्मन्न होते है इसलिये वह अभक्ष्य है और अमक्ष् 
वस्तु रोग कत्तो होती है, इस ढिये द्विदेंक पदार्थों करी कटी और राइता आदि बनाना 
हो तो पहिंके गोरस (दही वा छाछ जादि) को बाफ निकलने तक गभे कर के फिर 
उस में बेसन भादि ह्विदुछ अन्न मिलाना चाहिये तथा दही खिचड़ी भी इसी प्रकार से बना 
कर खानी चाहिये जिस से कि वह रोगकत्तो न हो। 

पाकविधा का ज्ञान न होने से बहुत से छोग गम किये बिना ही दही जौर छाछ के 
साथ खिचड़ी तथा ख़ीचढ़ा खा ठेते है वह उन के शरीर को बहुत हानि पहुँचाता है, 
इस हिये जैनाचा्योने रोग कतो होने के कारण २२ बहुत बड़े अग्रश्य बतह कर उन 
का निषेध किया है तथा उन का नाम जतीचार सूत्र में लिख बतरूया है उसका हेतु केवल 


यही प्रतीत होताहै कि उन का स्मरण सदा सब को बना रहे, परन्तु बढ़े शोक का 


विषय है कि-इस समय में हमारे बहुत से प्रिय जैन बन्धु इस बातकों बिर नही 
समझते है॥ क् 


उड़दू--अलन्त पट, वीगेवपेक, मधुर, तृत्तिकारक, मूत्र (पेशाब ठानेवाला ) 
मसभेदक (मर को तोड़नेवादय ), सनों में दूध को ०7.) सो में दूध को वदनेवाण, मांस जौर मेदेकी मांस ओर मेदे की 
*-जिम अय की दो फाक़े हों उस अन्त को द्विदल कहते है, ऐसे अन्न को गोरस अयौत्‌ दही और छाछ 


क्ादि फे साथ गम फ़िये विना खाना जैनागम में निपिद्ध है अथौत्‌ इस को अभक्ष्य.लिखा है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ 5७ 


वृद्धि करनेवाठा, शक्तिमद (ताकत देनेवाला ), वायुनाशक और पित्त कफ को वढ़ाने- 
वोला है ॥ 

उपयोग--श्वास, शआ्रान्ति, अर्दित वायु ( जिस में मुँह टेढ़ा हो जाता है) तथा जन्य 
भी कई वायु के रोगों में यह पथ्य है, शीत ऋतु में तथा वादी की तातीरवाले पुरुषों के 
लिये यह फायदेमन्द है, पचने के वाद उड़द गन और खट्टे रस को उत्पन्न करता है इस 
लिये पित्त और कफ झो प्रकृतिवालों को तथा इन दोनों दोषों से उत्तन्न हुए रोगवाढों 
को हानि पहुँचाता है ॥ 

चना--हलका, ठंढा, रूक्,, रुचिकर, वर्णशोधक (रंग को सुधारनेवाद ) और शक्ति- 
दायक ( ताकत देनेवाला ) है ॥ 

डपयोग--कफ तथा पित्त के रोगों में फायदेमन्द है, कुछ ज्वर को भी मिटाता 
है परन्तु वादी कत्तों, कवजी करनेवाठा अथवा अविक दुख ढंगानेवाला है, खुराक में 
काम देनेवाली चने की बहुत सी चीजे वनती है क्यों-कि यह सावत, जाटा (बेसन ) 
और दाछ, इन तीनों तरह से काम में छाया जाता है, मोतीचूर का ताजा छडडू पिती के 
रोग को शीघ्र ही मिटाता है, चने में चरवी का माय कम है इस लिये इस में घी ओर 
तेल आदि ल्षिग्य पदाथे अधिक डालना चोहिये, यह तात्तीर के अनुसार परिमित खाने से 
हानि नहीं करता है, थी के कम डालने से चने के सव पदार्थ हानि करते हैं ॥ 

मौठ--₹ुचिकर, पुष्टिकारक, मीठा, रुक्ष, भाददी, वल्वर्धक्, हलका; कफ तथा पिच 
को मिटानेवाल्य और वायुकारक है || 

उपयोग--वह रक्तपित के रोग, ज्वर, दाह, कृमि और उन्नाद रोग में पथ्य है॥ 

चँवला--सीठा, भारी, दस्त छनेवाठा, रुक्ष, वाबुकत्ती, रुचिकर, सन में दूध को 
वढ़ानेवाल्ा, दीये को विगाड़नेवाछा और गगे है ॥ 


चाहिये, यह खाने में मीठा तथा पचने के बाद सट्टे रस को उत्तन्न करता है. 
है परन्तु रूक्न और मारी होने से पेट में गुत्ता को उत्तन्न कर बाड़ को करता ? गम, 
दाहकारी और शरीरशोषक (शरीर को सुखानेशला ) है शरीर के विष का | 
के तेज का चाशक है ॥ 
-दिड्ी के चारों तरफ पंजाब दक इस की बाल ने हनेद्ा खादे है ठप कवियाबाइद,लें इस जे हा 
प्वैत ऋल दें पुद्धि के लिये चहुत झादे है ॥ 
२-चुजरातवाले ते के राय चने दा उपचेग ल्रत्ते द्द्‌ |] 
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२०८ जैनसम्पदायशिष्षा | 


: झदर--रुचिफंर, मीठा, पु्टिकर, रुथ्ष,ग्राही, शक्तिवपक ( ताकत को बढ़ानेवाला ), 
हल्का, पित्त कफ को मिटानेवात् और वायुकरो है। 

कलिकाल सेज्ञ श्री हेमचद्धाचाय ने निषण्टुराणमें पदार्थों के गुण और अवगुण 
हिल है वे सब मुख्यतया बनाने की किया में तो रहते ही है यह तो एक सामान्य बह 
है परन्‍तु संस्कार के जद बढ (फेरफार ) से भी गुणों में अदढ बदल हो जाता है, 
उदाहरण के ढिये पाठक गण समझ सकते है कि-पुराने चावों का पकाया हुआ भात 
हल्का होता है परन्तु उन्हीं के चुरमुरे आदि बहुत भारी हो जाते है, इसी प्रकार उन्हीं 
की बनी हुई खिचड़ी भारी, कफ पित्त को उत्पन्न करनेवाली, कठिनता से परनेवारी, 
बुद्धि में बाधा डाढनेवाही तथा दस और पेशाव को बढ़ानेवाली है, एवं थोड़े ज में 
उन्हीं चावरों का पकाया हुआ भात शीघ्र नहीं पचता है किन्तु उन्हीं चावों का अच्छी 
तरह धोकर पेंचगुने पा्नीम खूब पिजा कर तथा मांड निकाझु कर भात्त बनाने से वह 
पहुत ही शुणकारी होता है, इसी प्रकार खिचड़ी भी धीमी २ आंच से बहुत-देरतक 
पका कर बनाई जाने से ऊपर रिसे दोषों से रहित हो जाती है।._ 

चने चैंवले और मौठ आदि जो २ जत्न बातकती है तथा जो २ दूसरे अन्न दुषपाक 
(फटिनता से पचनेवाढे ) है वे भी थी के साथ खाये जाने से उक्त दोपों से रहित हो 
जते है अयोत्‌ वायु को कम उसत करते और जहदी पच जाते है ) 

मारवाड़ देश के बीकानेर और फढोधी आदि नगरों में सब ढोग जाखातीज 
( अक्षय तृतीय! जथोत्‌ वैशाल्युद्ि तीज ) के दिन ज्यार का खीचढ़ा और उस के साथ 
बहुत थी लाकर ऊपर से इसकी का शैरंत पीते है क्योंकि आख़ातीज को नया दिन समझ 
कर उस दिन वे छोग इसी खुराक का खाना शुभ भौर छाभदायक समझते है, सो यथ्पि 
यह छुराक प्रलनक्ष में हानिकारक ही प्रतीत होती है तथापि वह प्रकृति और देश डी 
तापीर के अनुकूल होने से गर्म ऋतु में मी उन को पचजाती है एल्तु इस में यह एक 
बडी खादी की बात है दि बहुत से जज्ञ छोग इस दिन को नया दिन समझ कर रोगी 
भतुष्य को भी वही छुराक खाने को दे देते है जिस से उस बेचारे रोगी को बहुत हानि 
पहुंचती है इस ढिये उन छोगों को उचित है कि-रोगी मनुष्य क्षो वह (उक्त ) खुराक 
भूल कर भी न देंवे | 


हब बाय मे कु पेदे बाद पणो बस कि भरे मे जय पप5 
बने हुए पदार्थों का वर्णन वृहन्निषण्द रत्नाकर भादि ग्रनधों में देख हेता चाहिये ॥ 

"हा को दीसनेरनिवासी बगलवाणी कह है ॥ 

३ 'इप्भदेवजी ने तो इस दिन साठे अर्थाद छ् का रस पिया था जिस रस को भैगास 
पद्पोते ने व सर के सूखे को पलपल का 
हि सन इपात्र दान देकर अक्षय सुख का उपार्जन किया था, उसी दिन से इस का 


चतुर्थ अध्याय ॥ १०९ 


शाक वर्ग ॥ 


नित्य की खुराक के लिये शाक ( तरकारी) बहुत कम उपयोगी है, क्योंकि-सब 
शाक दस को रोकनेवाले, पने में मारी, रूक्ष, अधिक मर को पैदा करनेवाके, पवन 
को बढ़ानेवाढे, शरीर के हाड़ों के भेदक, जांख के तेज को घटानेवाढ़े, शरीर के रंग 
खून तथा कान्ति को घटानेवाढे, बुद्धि का क्षय करनेवाढ़े, बाहों को श्रेत करनेवाडे 
तथा सरणशक्ति और गति को कम करनेवाढे हैं, इसी लिये वैधकशास्रों का सिद्धान्त 
है कि-सब शाक्ों में रोग का निवोस है और रोग ही शरीर का नाश करता है, हस ढिये 
विवेकी छोगों को उचित है कि-अतिदिन खुराक में शाक का मक्षण न करे, जो २ दोष 
खट्टे पदार्थों में कह चुके हैं. प्रायः उन्हीं के समान सब दोष शाक्ों में भी हैं, यह तो 
सामान्यतया शासत्र का अमिप्राय कहा गया है परन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने तो यह निश्चय 
किया है कि-ताने फठ भौर श्ञाक तरकारी बिककुक न खाने से स्कवी अथोव्‌ रक्तपितत 
का रोग हो जाता है। 

यह रोग पहिले फौज में, जेढों में, जह्माजों में तथा दूसरे छोगों में भी बहुत बढ़ गया 
था, सुना जाता है कि-आतसन नामक एक जंग्रेज ने ००० आदमियों को साथ ढेकर 
जद्दान पर सवार होकर सब प्रथिवी की प्रदक्षिणा का प्रारम्भ किया था, उस यात्रा में 
९०० आदमियों में से ६०० आदमी इसी सकी के रोग से इस संसार से विदा होगये 
तथा शेष बचे हुए ३०० में से भी आधे ( १५० ) उसी रोग से अख होगये थे, इस 
का कारण यही था कि वनस्पति की खुराक का उपयोग उन में नहीं था, इस के पश्चात्‌ 
केप्टिन कुके ने पृथ्वी की ्रदक्षिणा का प्रारम्भ कर उसी में तीन वर्ष व्यतीत किये, उन 
के साथ ११८ आदमी थे परन्तु उन में से एक भी स्कवीं के रोग से नहीं मरा, क्योंकि 
क्ेप्टिन को माछ्स था कि खुराक में वनस्पति का उपयोग करने से तथा नींबू का रस 
खाने से यह रोग नहीं होता है, आखिरकार धीरे २ यह बात कई विद्वानों को मालूम 
होगई और इसके माद्म हो जाने से यह नियम कर दिया गया कि-जितने जहाज यात्रा 
के हिये निकरे उन में मनुष्यों की संख्या के परिमाण से नींबू का रस साथ रखना चाहिये 
थौर उस का सेवन प्रतिदिन करना चाहिये, तब से ढेकर यही नियम सारी फौज तथा 
जेरुखानों के लिये भी सकोर के द्वारा कर दिया गया अथीत्‌ उन छोगों को भी महीने मे 
एक दो बार वनस्पति की खुराक दी जाती है; ऐसा होने से इस स्कर्वी (रक्तपित्त 
रोग से जो रोगसेजोहनिद्ोती बी वह बहुत का हो गदै। होती थी वह बहुत कम हो गई है। 

९-जैसा कि लिखा है कि-“सर्वेष्ठ शाकेषु वसन्ति रोगा.” इल्मादि ॥ 


२-परन्तु मेरी सम्मृति में उत्तम फलादि का बिलकुल साग भी नहीं कर देना चाहिये ॥ 
२७ 


२१० जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


ऊपर के ढेख को पढ़े कर पाठकों को यह नहीं समझ ठेना चाहिये कि-इस ( रक्त" 
पित्त ) रोग के कारण को ढाकटरों ने ही खोज कर बतठाया है क्योंकि-पूर्व समय के मैन 
आवक ढोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, देखो | उपांसकदशासूत्र में 
आनन्दभावक के बारह बरतों के ग्रहण करने के अधिकार में यह वर्णन है कि-आनन्द- 
आवक ने एक क्षीरामल फल ( खीरा ककडी ) को रखकर और सब वनसत्तियों का ला 
किया, इस वर्णन से यह पिद्ध होता है कि-आनन्दभ्रावक को इस विद्या की विज्ञता 
थी, क्योंकि उस ने क्षीरामल फढ फो यही विचार कर खुला खखा था कि यदि एक भी 
उत्तम फर को मै खुछा न रक्खूंगा तो स्कवी ( रक्तपित्त ) का रोग हो जविगा और शरीर 
में रोग के होजाने से धर्मेध्यानादि कुछ भी न वन सकेगा । 

परतु बढ़े ही शोक का विषय है. कि-वर्तमान समय में हमारे बहुत से भोले जैन 
बन्धु एकदम मुक्ति में जाने के लिये बिरकुछ ही वनस्पति की खुराक का त्याग कर देंते 
है, जिस का फल उन को इसी भव में मिलुजाता है कि वे वनस्पति की खुराक का बिल- 
कुक त्याग करने से अनेक रोगों में फैंस जाते है तथापि वे जुरा भी उन (रोगों ) के 
फारणोंकीओर ध्यान नही देते है। 

इस विद्या का यथाथे ज्ञान होने से मनुष्य अपना कल्याण अच्छी तरह से कर सकता 
है, इस हिये सब जैन बन्षुओं को इस विद्या का ज्ञान कराने के ढिये यहां पर संक्षेप से 
हम ने इस विषयकी ढिखा है, इस बात का निश्चय करने के लिये यदि प्रयत्त किया जावे 
तो सैफड़ों ऐसे प्रह्नक्ष उदाहरण मिर सकते हैं जिन से यही प़िद्ध होता है कि-बनसपति 
की खुराक का विरुकुक त्याग कर देने से अनेक रोग उत्तन्न हो जाते है, देखो | जिन 
लोगों ने एकदस वनस्पति की खुराक को बन्द कर दिया है उनकी गुदा और मुख से 
प्राय: खून गिरने रुगता है जयोत्‌ किसी २ के महीने में दो चार वार गिरता है और 
किसी २ के दो चार वार से भी अधिक गिरता है तथा मुख में छाढे जादि भी हो जाते 
० कह कक जब आंखों से दीखती है तो उन के ल्यि दूसरे प्रमाण की क्या आव- 

डाकटरों का कथन है कि-उपयोग के ढिये शाक और फढ 
चाहे वे थोड़े भी मिरें, और विचार कर देखने से यह बात 38 करे 
होती है, क्योंकि-बोड़े मी शाक जौर फल भादि हों पर्तु उत्तम हों तो उन से विशेष 
“न पाई हर ७ से रो के झा रे जेर सो हुए शह 


१-झस अन्य का अनुवाद अग्रेजी भाषा में भी छप चुका है॥ 


२-जैसा कि न्य ७6 ण्म्‌” 
केई भावश्यकता नही है विदानत है किले कि प्राण|्‌" थयौत्‌, प्रलक्ष में दूहे प्रमाण की 


'चतुथ अध्याय ॥ २१११ 


और फल आदि चाह अधिक भी हों तो भी उन से कुछ लाभ नहीं होता है किन्तु उनसे 
अनेक प्रकार की हानियां ही होती हैं, तापये यह है कि हरी चीजों का बहुत ही साव- 
धानी के साथ यथाशक्‍्य थोड़ा ही उपयोग करना परन्तु उत्तमों का उपयोग करना बुद्धि- 
भानों का काम है और यही अमिप्राय सब वैद्क अन्थों का भी है, परन्तु वर्तमान समय 
में हमारे देश के जिह्याकोहप छोगों में शाकादि का उपयोग बहुत ही देखा जाता है और 
उस में मी गुजराती, भाटिये, वैष्णय और शैव सम्प्रदायी आदि बहुत से लोगों में तो 
इस का वेपरिमाण उपयोग देखा जाता है तथा वस्तु की उत्तमता और अधमता पर 
एवं उस के गुण और दोष पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, इस से बड़ी हानियां 
हो रही है, इसलिये बुद्धिमानों का यह कर्तेव्य है कि-इस हानिकारक वत्तोव से खर्य॑ 
बचने का उद्योग कर अपने देशके अन्य सब आताओं को भी इस से अवश्य बचावे | 
: वनस्पति की खुराक के विषय में शाद्वीय सिद्धान्त यह है क्वि-जिस वनस्पति में 
शक्तिदायक तथा उष्णताप्रद ( गर्मी छानेवाछ् ) भाग थोड़ा हो और पानी का भाग 
विशेष हो इस प्रकार की ताजी वनस्पति थोड़ी ही खानी चाहिये । 
, भूछ, फू और कन्द आदि कई प्रकार के शाक होते हैं-इन में अनुकम से पूर्व 
२ की अपेक्षा उत्तर २ का भारी होता है अथोत्‌ पत्तों का शाक सब से हलका है 
कन्द का शाक सब से भोरी है 
हमारे देश के बहुत से छोग वैध्कविधा ओर पाकशास्र के न जानने से शाकादि 
पदार्थों के गुण दोष तथा उन की गुरुता रूघुता आदि को भी बिलकुर नहीं जानते है, 
हसलिये वे अपने शरीर के लिये उपयोगी ओर अनुपयोगी शाकादि फो नहीं जानते है 
अतः कुछ शा फे गुण आदि का वर्णन करते हैं।-- 
चैंदुलिया ( चौलाई )--हलका, ठंढा, रूक्ष, मर मूत्र को उतारनेवाला, रुचि- 
कत्ती, अमिदीपक, विषनाशक और पित्त कफ तथा रक्त के विकारकी मिटानेवाल्ा है, 
इस का शाक प्रायः सब रोगों में पथ्य और सो की प्रकृति के अनुकूछ है, यह जैसे सव 
शाकी में पथ्य है उसी प्रकार खरीके प्रदर में इस की जड़, बालकों के दुख और जजीणैता 
में इस के उवाे हुए पत्ते और जड़ पथ्य है, कोढ़, वातरक्त, रक्तविकार, रक्तपित्त और खाज' 
दाद तथा फुनसी आदि चसे रोगों में भी विना छारू मिचेका इस का शाक खाने से वहुत 
लाभ होता है, यथ्यपि येह ठंढा है तथापि वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों को आन्त 
करता है, दस ओर पेशाव को साफ छाता है, पेशाव की गर्मी को शॉन्त करता है, खून 
को शुद्ध करता है, पित्त के विकार को मिटाता है, यदि किसी विकृत दवा की गर्मी 


नल ने अमल हे नम 





१-जिस शाक को जैन सून्तों मे जगह २ पर 'अनन्तकाय! के नाम से लिखा है वह श्वाक् महागरिष्र 
शेगकर्ता और कृष्ठ से पचनेवाला समसना चाहिये ॥ 


२१२ जैनसम्पदायशिक्षा | 


अथवा किसी विष का प्रभाव हो रह हो तो इस के पत्तों को उवाकू कर तथा उन की 
रस विकार कर उस रस को शहद वा मिश्री डाठ कर पीने से तथा इस का शाक खने से 
दवा की गर्मी और विष का असर दस और पेशाव के मार्गेसे निकल जाता है, इस को 
जिस कदर अधिक सजाया जावे उसी कदर यह अधिक लादिष्ठ और गुणकारी हो जाता 
है, मद, रक्तपित्त, पीनस, निदोषज्वर, कफ, खांसी और दर की बीमारी में मी यह बहुत 
फायदेमन्द है ॥ 

पालक--अमिदीपक, पाचक, मल्शुद्धिकारक, रचिंकर तथा शीतल है, शोथ, विप- 
दोष, हरस तथा मन्दाम्ि में हितकारक है ॥ 

बशुआ--वधुए का शाक पाचक, रुचिकर, हल्का जौर दस्त को साफ़ छानेवाल 
है, तापतिहठी, रक्तविकार, पित्त, हरस, कृमि और बिदोष में फायदेमन्द है || 

पानगोभी--फूछ गोभी की चार किस्मों से यह ( पानगोमी ) अलग होती है, 
यह भारी, भाही, मधुर और रुचिकर है, वातादि तीनों दोषोंगे पथ्य, सन के दूध और 
वीये को बढ़ानेवाली है ॥ 

पानसेथी--यह पित्तकारक तंथा आाही है, परन्तु कफ; वॉयु और क्ृमि का नाश 
करती है, रुचिकर और पाचक होती है ॥ 

अरुई के पत्ते--अररे के पत्तों का शाक रक्तपित में अच्छा है, परन्तु दस की 
कव्नी कर वायु को कुपित करता है, इस से मरोड़े के दख होने छगते है ॥ 

मोगरी-तीक्ष्ण तथा उष्ण है और कफ वायु की म्रकृतिवाले के लिये अच्छी हैं ॥ 

सूली के पत्ते-मूंठी के ताने पत्तों का शाक-पाचक, हछका, रुचिकर और गगे 
है, मूली के प्चों को बीकानेर गुजरात और काठियाबाड़ के छोग तेल में पकाते है तथा 
उन के ज्ञाक को तीनें दोनों में छामदायक समझते है, इस के कच्चे पते पिच और कफ 
को विगाइ़ते है ॥ 

परवलल--हदय को हितकर, वलवर्धक, पाचक, उष्ण, रुचिकर, कामवरषेक, हलका 
ओर चिकना है, खांसी, रक्तपित्त, ज्वर, तिदोषज सन्रिषात और ऋृमि जादि रोगों में 
बहुत फायदेमन्द है, फलों के सब शाकों में सवोत्तम शाक परवर का ही है ॥ 

मीठा तूंबा--मीठा, घातुवभेक, वल्वर्धक, पौष्टिक, शीत और रुचिकर है, परन्तु 
पचने में भारी, कफ़कारक, देख को बन्द करनेवाछा और गे को सुखानेवाठा है, इस 
को कह, छवा और दूपी भी कहते है तथा इस का शीरा भी बनाया जाता है ॥ 

३2 में अरूई को घुश्या कहते हैं ॥ 

हि जैसस्फेर के रावल जीने हकि-( $9 
पहन एड सो की यू गो कु े पहन गरजे 


चूतुये अध्याय | २१३ 


कोला, पेठा--इस की दो किसमें हैं-एक तो पीछा और छारू होता है उस को 
को कहते हैं, उस का शाक बनाया जाता है और दूसरा सफेद होता है उस को पेड, 
कहते हैं, उस का भुरव्बा बनता है, यह बहुत मीठा, ठंढा, रुचिकर, तृत्तिफर, पुष्टिकारक 
ओर वीयेवर्धक है, आन्ति और थकावट को दूर करता है, पित्त, रक्तविकार, दाह और 
वायु को मिटाता है, छोटा कोछा ठंढा होता है इस ढिये वह पित्त को शान्त करता है, 
मध्यम कद का कोछा कफ करता है और बढ़े कद का कोछा बहुत ठैढा नहीं है, मीठा 
है, ३ अप्रिदीपक, हल्का, मूत्राशय का शोधक और पित्त के रोगों को मिटाने- 
बालों है ॥ 
बेंगन--बैंगन की दो किसमें हैं-काछा और सफेद, इन में से कार बैंगन नींद ढाने 
वाला, रुचिकारक, भारी तथा पोष्टिक है, और सफ़ेद बैंगन दाह तथा चमड़ी के रोग को 
उत्पन्न करता है, सामान्यतया दोनों प्रकार के बैगन गे, वायुहर तथा पाचक होते हैं, 
एक दूसरी तरह का भी नींबू जैसा बैंगन होता है तथा उसे गोढ काचर कहते हैं, वह 
कफ तथा वायु की प्रकृतिवाले के लिये अच्छा है तथा खुजली, वातरक्त, ज्वर, कामला 
और अरुचि रोगवाढ़े के लिये भी हितकारी है, परंतु गैनपृत्रों में बैंगन को बहुत वृक्ष् 
बीज होने से अमक्ष्य लिखा है ॥ 
घिया' तोरह--खादिष्ट, मीठी, वात पिच को मिटानेवाढी और ज्वर के रोगी के 
लिये भी अच्छी है ॥ 
तोरी--बातक, ठंढी और मीठी है, कफ करती है, परन्तु पित्त, दमा, श्वास, कांस, 
ज्वर और इमिरोगों में हितकारक है ॥ 
करेला--कडुआ, गे, रुचिकारक, हलका और अ्निदीपक है, यदि यह परिमित 
( परिमाण से ) खाया जावे तो सब प्रकृतिवारों के ढिये अनुकूल है, अरुचि, कृमि और 
ज्वर आदि रोगों में मी पथ्य है ॥ 
ककड़ी--इस की बहुत सी किसमें हैं-उन में से खीरी नाम की जो ककड़ी है वह 
कच्ची उठी, रूप, दस्त फो रोकनेवाली, मीठी, भारी, रुचिकर और पिचनाशक है, तथा 


१-हसे पूर्व में काशीफल, सीताफल, गंगाफल और छौका भी कहते हैं ॥ 


२-इस को अुम्हेड़ा भी कहते हैं ॥ ॥॒ 
३-इसका आगरे मे पेठामी बहुत उम्दा चनता है जिसको सुर्शिदाबादवाले हेसभी कहते है और व्यवांद 


आदि मे घहुत उम्दा बनायी जाती ह ॥ 2 
४-किसी अनुभवी पैय ने कहा है कि-“बैंगन कोमल पथ्य है, फोला कचा जहर है, हरे कची और 


पक्की सदा पथ्य है, बोर ( बेर ) कचा पका सदा कुपथ्य है” ॥ है 
५-इस को आनन्द भ्रावक ने खुछा रवखाथा, यद् पहिले कह जुके हैं, यह धर्मोत्मा श्रावक महावीर 


खामी के समय में हुआ है, ( देखो-उपासक दशा सूत्र )॥ 


२१४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


वही पढ़ी ककड़ी अप्रि और पिर्त को बाती है, मारवाई की कर्केडी तीनों दोषों को 
कुषित करती है इसहिये वह खाने और शाक के झायक विलकुछ नहीं है, हां यदि खूब 
पढ्नी हुई हो और उस की एक या दो फाके काछी मिचे और सेघालमक लगा कर खाई 
जावे तो वह अधिक नुकसान नहीं करती है परन्तु इस का अषिक उपयोग करने से हनि 
ही होती है। ; 

कलिन्दू ( मंतीरा )--कफ्कारक और वायुकारक है,' ठोग कहते हैं कि-मह 
पितत दी प्रकृति वाढे के लिये अच्छा है परन्तु इस का अधिक सेवन करने से क्षय की 
दीमारी हो जाती है, वासव में तो कड़ी और मतीरा तीनों, दोषों में अवश्य विकार को 
पैदा करते है इस लिये ये उपयोग के योग्य नहीं है | 


दीकानेर के निवासी झोग के मतीरे का शाक्र करते है तथा परे हुए मतीरे को 
हेमंत ऋतु में खते है सो यह अल्मन्त हानिकारक है, मारवाड़ के जाट छोग ओर 
किसान आदि कच्ची बालरी के मोरड़ को खाकर ऊपर से मतीरें को खा ढेते हैं इस पे 
उन को अभ्यास होंने से यद्यपि किसी अंश में कम नुकसान होता है तथापि महिनों तक 
उस का सेवन करने से शीत दाह ज्वर का खाद उन्हें भी चखना ही पढ़ता है ॥. -. 

सेम की फली--मीटी है, ठंढी और भारी होने से वातर है, पिच को मिथती है 
तथा ताकत देती है ॥ ४ 

गुवार फली--रूक्ष, भारी, कफ़फारक, अमिदीपक, सारक ( दस्तावर ) और पित्त- 
हर है, परन्तु वायु को बहुत करती है ॥ 

सहजने की फली--मीठी, कफहर, पित्तर और अत्यन्त जमरिदीपक है, शूछ) 
कोढ़, क्षय, श्वास तथा गोले के रोग में बहुत पथ्य है, सहजने की फी के सिवाय बाकी 
सब फलियां वातल है ॥ 

सूरण केन्द--अभिदीपक, रुक्ष, हलका, पाचक, पित्तकत्ती, तीक्ष,, मल्ख॒म्भक 
जोर रुचिकर है, हरस, झूछ, गोठा, कृमि, कफ, मेद, वायु, जरुचि, श्रास, तिह्ली और 
खांसी, इन सब रोगों में फायदेसन्द है, परन्तु दाद, कोढ़ और रक्तपित्त के रोगी के लिये 
अपध्य है, हरस की चीमारी में इस का जञाक तथा इसी की रोटी पूढ़ी और शीरा आदि 
बनाकर खाने से दवा का काम करता है, कन्दशाकों में सूरण का शाक्र सब से ओए्ठ है 
पर्तु इस को अच्छीतरह पका कर तथा घृत डालकर खाना चाहिये || 

१-5स को गुजरात में चीसडा कहते हैं तथा इसी का नाम संस्कृत में चिभेटी है ॥ 

२-स को पूंदे देश में तरवूज कहते हैं और वहां वह गर्मी की ऋतु में उतपन्त होता है ॥ 


इन्‍्स में मरे की तरह हु ॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय] २१५ 


आलू--ठंढा, मीठा, रुक्ष, मूत्रे तथा मछ को रोफनेवाल, पोरषेणकारक; बलवर्षेक, 
खन के दूध तथा वीये को बद़ानेवांछा, रक्तपित्त का नाशक ओर कुछ वायुकत्तो है परन्तु 
अधिक घी के साथ खाने से वायु नहीं करता हैं; अंगार भें मून कर अंथवा घी में तलकर 
छोटे बालकों को खिलाने से उन का अच्छी तरह पोषण करता है तथा हाड़ों को 
बढ़ाता है ॥ 
रतालू तथा सकरकन्दू--पृष्टिकारक, मीठा, भलको रोकने वार और कृफ- 
कारी है॥ _ 
सूली--भारी मर को रोकने वाढी,-तीखी, उप्णताकारक, अप्िदीपक और रुचिकर 
है, हरस, गुश्म, श्रास, कफ, ज्वर, वायु और नाक के रोगों में हितकारी है, कंची मूली 
तीनो प्रकृति वाढे छोगों के लिये हितकारक है, पकी हुई तथा बड़ी सूढ्ियों को मूले 
कहते है-वे ( मूले ) रूश्ष, अति गर्म और कुपथ्य है, मूठे के ऊपर के छिलके भारी और 
तीले होते हैं इसल्यि वे अच्छे नहीं है, मूले को गर्म जरु में अच्छी तरह से सिजा कर 
पीछे अधिक घी या तेल में तल कर खाने से वह तीनों प्रकृति वाहों के ढिये अनुकूल 
हो जाता है ॥ 
गाजर--मीठी; रुचिकर तथा आाही है, खुनढी और रक्तविकार के रोगों में हानि 
करती है, परन्तु अन्य बहुत से रोगों में हितकारी है, यह वीये को विगाड़ती है इसलिये 
इस को समझदार छोग नहीं खंते है ॥ 
कौंदा--वल्वर्षक, तीखा, भारी, मीठा, रुचिकर, वीरयवर्धक तथा कफ और नींद 
को पैदा करने वाला है, क्षय, क्षीणता, रक्तपित्त, वन, विषूचिका ( हैना ), हमि, अरुचि, 
पसीना, शोथ और खून के सब रोगों में हितकारी है; इस का शाक झुरव्बा जर पाक 
आदि भी बनता है ॥ 
रांधने की युक्ति और दूसेरे पदार्थों के संयोग से शाक तरकारी के गुणों में मी अन्तर 
हो जाता है भभीत्‌ जो शाक वायुकतती होता है वह भी बहुत घी तथा तेल के संयोग से 
बनाने पर वायुकत्ों नहीं रहता है, इसी प्रकार सूरण और आह आदि जो शाक पचने में 
भारी है उस को पहिले खूब जरू में सिजाकर फिर घी या तेल में छोंका जावे तो वह 
हानि नहीं करता है क्योंकि ऐसा करने से उस का भारीपन नष्ट हो जाता है | 
किया है तथा अन्यत्र भी इस का सत्र 
दा कल ज दल नस तथा वैध्णवों को भी नहीं खाना 
चाहिये, क्योंकि-जैल मूत्र में कनद को 'अवन्तकाय, के नाम से बतलाकर इस फे खाने का निषेव ढिया ई 
तथा वैष्णव और हैव सम्प्रदाय वालों के धर्मग्रन्थों मे मी कन्दमूल का जाना निपिद्ध है, इस वा प्रमाण 
सात व्यसन तथा राजिभोजव के वर्णन मे आगे दिखेंगे ॥ 


ही 





२१६ जैनसम्पदायशिक्षा || 


शाक्लों के विषय में यह भी सरण रसना चाहिये कि-शा्कों में बहुत लाल मिचे तथा 
दूसरे मसदे डाह कर रहीं खाने चाहिये, क्योकि अधिक छाठ मिर्च और मसाह़े ढाल 
बर शा के खने से पाचनशक्ति कम होकर दस) संग्रहणी, अम्ठपितत, रक्षपित और 
बुष्ठ आदि रक्तविकारजन्य रोग हो जते हैं ॥ 
दुग्ध वर्ग ॥ 


दूध का सामान्य गुण यह है कि-दूध मीठा, ठे, पिचहर, पोषण कत्तो, देश साफ 
छुने वा, वीगे को जल्दी उस करने वाला, वस्वुद्धि वर्क, मैथुन शक्ति वषेक, 
अब को सिर करने वाला, वयोवषेक ( आयु को बढाने वाढा ), रसायन रूप, टूटे हुए 
हाड़ों को जोड़ने वा, भूखे को बालक को मर वृद्ध को तृत्ति देनेवाठा, सीगोगादि से 
शीए को तथा जुखम बाड़े को हित है, एवं जीणंज्वर, अम, मूछो, मन/सम्बन्धी रोग, 
शोष, | , गुहम, उद्ररोग, पाण्ड, मूत्रोग, रक्तपितत, आन्ति, तृपा, दाह, उरोरोग 
(छात्ती के रोग,) झूछ। आध्यान (अफरा )) भतीसार और गर्भत्ाव में दूध अल्न्त 
पथ्य है,/न केवल इन्हीं में किन्तु प्रायः सब ही रोगों में दूध पथ्य है; परन्तु सम्रिपात, 
यबीन पबर, वातरक औौर कुछ्ठ जादि करे एक रोगों में दूध का निषेध है) यद्यपि नवीन 
उबर में तो कोनैन पर ढावंटर कोग दूध पिला भी देंते है पर्तु सम्मिपातकी अवखा में 
तो दूध विष के तुल्य है यह निश्चित पिद्धान्त है, एवं नाक ( फिरेग ) रोग की तरु- 
णावखा में भी दूध दवानिकारक है, जो छोग दूध की ठत्सी बना कर पीते है वह गठिया 
दो जाने का मूठ कारण है, दूध में यह एक बढ़ा ही अपूर् गुण है कि-यह अति शीत 
धातु दी वृद्धि करता है अथोत्‌ जितनी जरदी दूध से धातु की इंद्धि होती है उतनी 
जहदी सत्य किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती है, देखों। किसी ने कह भी है कि” 
“बीग वढ़ावन बढकरण, जो मोंहि पूछो कोय ॥ पय समान तिहुँ छोक में, अपर ने 
ओऔषध होय” ॥ १॥ 


गाय के दूध मे ऊपर ढिखे अनुसार सब गुण हैं परन्तु गाय के वर्णमेद से दूध के 
गुणों में भी कुछ अन्तर होता है जिस का संक्षेप से वर्णन यह है कि।-- 

काली गाय का दूध--वायुहतों और अधिक गुणकारी है ॥ 

लाल गाय का दूध--बातहर और पित्तहर होता है ॥ 

सफेद गाय का दूध--छुछ कफकारी होता है ॥ 

तुरत की व्याई हुईं गाय का दूध--तीनों दोएों को उलन्न 


रन सता ६ ४ 
१-यह रक्षेप से छुछ शाकों का वर्णन किया गया है न 
प्रन्‍्षें में देखना चाहिये ॥ गया है, शेष झा का वर्णन पुदद जाकर भी 


है 


चतुर्थ अध्याय ॥ २१७ 


विना बछड़े की गाय का दूध--यह भी तीनों दोषों को उतन्न करता है ॥ 

मेंस का दूध--यथपि मैंस का दूध गुण में कई दर्जे गाय के दूध से मिलता हुआ 
ही है तथापि गाय के दूध की अपेक्षा इस का दूध अधिक मीठा, अधिक गाढ़ा, भारी, 
अधिक वीयेवर्धक, कफकारी और नींद को बढ़ानेवारूम है, वीमार के लिये गाय का दध 
जितना पथ्य है उतना मैस का दूध पथ्य नहीं है ॥ हे 


बकरी का दूध--मीठा, ठंडा और हलका है, रक्तपित्त, अतीसार, क्षय, कास और 
ज्वर की जीणोवला आदि रोगों में पथ्य है || 
भेड़ का दूध--खारा, मीठा, गमे, पथरी को मिटानेवाल,, वीये, पित्त और कफ को 
पैदा करनेवाला, वायु को मिटानेवालर, खह्ा और हलका है || 
ऊँदटनी का दूध--हलका, मीठा, खारा, अभिदीपक और दस्त छानेवाढ्ा है, 
कृमि, कोट, कफ, पेटका अफरा, शोथ और जढोदर आदि पेट के रोगों को मिटाता है॥ 
स्ली का दूध--हलका, ठंड और अभिदीपक है, वायु, पित्त, नेत्रोग, श्र और 
वमन को मिटाता है ॥ 
धारोष्ण दूध--शक्तिप्रद, हलका, ठेढा, अभिदीपक और त्रिदोषहर है। इस की 
दैद्यक शास्त्र में बहुत ही प्रशंसा लिखी है तथा बहुत से अनुभवी पुरुष भी इस की अत्यन्त 
प्रशंसा करते हैं-इस लिये यदि इस की ग्राप्ति हो सके तो इस के सेवन का अभ्यास 
अवश्य रखना चाहिये क्योंकि यह दूध बालक से लेकर वृद्धतक के ढिये ह्वितकारी है 
तथा सब अवखाओं में पथ्य है। 
दुइने के पीछे जब दूध ठेढा पड़ जावे तो उस को गे करके उपयोग में छाना 
चाहिये, क्योंकि कचा दूध वादी करता है इस ढिये कचा नहीं पीना चाहिये, गाय तथा 
मैस के दूध के सिवाय और सब पशुओं का कच्चा दूध श्दी तथा आम को उल्ज्ञ करता 
है, इस लिये कुपथ्य है, गे किया हुआ दूध दायु कफ की प्रकृतिवाढे को सुहाता हुआ 
गरगे पीने से फायदा करता है, अधिक गमे दूध का पीना पित्तप्रकृतिवाले को हानि पहुँ- 
चाता है तथा गर्भ दूध के पीने से मुख में छाढे भी पढ़ जाते हैं इस ढिये गम दूध को 
ठेढ् कर के पीना चाहिये, दूध के बजृन से आधा वजुन पानी डा कर उस को औटाना 
चाहिये जब पानी जरू जावे केवल दूध मात्र शेष रह जावे तब उस को उतार कर ढेंढा 
करके कुछ मिश्री आदि मीठा डाल कर पीना चाहिंये। यह दूध बहुत हलका तीनो पकृति- 
वालों के लिये अनुकूछ तथा बीमार के छिये भी पथ्य है, औौटाने के द्वारा बहुत गाढ़ा 
१-सामान्यतया बाखडी गाय का (जिस को ब्याये हुए दो चार महोने चौत गये है उस गाय का ) 
दूध उत्तम होता है, इस के सिवाय जैसी छुराक गाय को खाने को दी जाने उसी के अनुसार उस के 


दूध मे सी गुण और दोष रह करता है ॥ 
गढ़ 





० 


रा 


२१८ हे जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


हुआ दूध भारी हो जाता है इसलिये यह दूध नहीं पीना चाहिये किन्तु वीमारें को तथा 
मन्दपाचन शक्तिवालों को दूध में ढाढे हुए पानी के तीने हिस्से जे जाबे तथा एड 
हिस्सा रह जावे उस दूध का पीना फायदेमन्द होता है; ओटने के द्वारा अधिक गाढ़ा 
किया हुआ दूध बहुत ही भारी तथा शक्तिमद है परन्तु वह फेक पूरी पाचनशक्ति" 
बालों को तथा कसरती जवानों फ्रो ही प्र सकता है ॥ 


खराब दूध--जित दूध का रंग जोर खाद बदल गया हो, सट्टा पड़ गया हो, 
दुगेन्धि आने ढुगी हो और उस के ऊपर फेन सा बंध गया हो उस दूध को खराब हो 
गया समझ छेना चाहिये, ऐसा दूध कमी नहीं पीना चाहिये क्योकि ऐसा दूध हानि 
करता है, दुहने के तीन घड़ी के पीछे भी यदि दूध को गभे न किया जावे तो वह हानि- 
कारक हो जाता है इस दूध को वात्ा दूध भी माना गये है, यदि दुह्मा हुआ दृध हुहने के 
पीछे पांच घड़ी तक कच्चा ही पढ़ा रहे और पीछे साथाजावे तो वह अवश्य विकार करता 
है सीत्‌ वह अनेक प्रकार के रोगों का हेतु हो जाता है, दूध के विषय में एक आचार्य 
का यह भी कथन है कि-/ग्म क्रिया हुआ भी दूध दश घड़ी के वाद बिगड़ जाता है, 
इसी प्रकार जैन मक्ष्यामक्ष्य निरेयकार ने भी कह है कि-दुहने के सात घण्टे के बाद 
दूध ( चाहे वह गमे भी कर हढिया गया हो तथापि ) अभक्ष्य हो जाता है, और विचार 
कर देखने से यह वात ठीक भी अतीत होती है क्योंकि सात घण्टे के बाद दूध अवश्य 


रद्टा हो जाता है, इस हिये ठुहने के पीछे या गे करने के पीछे बहुत देर तक दूध को 
नही पढ़ा रखना चाहिये । 


प्रातःकाल का दूध सायंकाछ के दूध से कुछ भारी होता है, इस का कारण यह है कि 
रात को पशु चलते फिरते नहीं हैं इस छिये उन को परिश्रम नहीं मिलता है और रात 
ठदी होती है इसहिये आरातःकाढ का दूध भारी होता है तथा सामंकाल का दूध प्रातः- 
का के दूध से हलका होने का कारण यह है कि दिन को दूथे की गर्मी के होने से और 
पशुओं को चढने फिरने के द्वारा परि्रम प्राप्त होंने से सायंकाऊ का दूध हलका होता है, 
इस से यह भी पिद्ध होता है कि-सदा दैधे रहनेवाे पशुओं का दूध भारी और चलने 
फिरनेबाके पशुओं का दूध हछका तथा फायदेसन्द होता है, इस के सिवाय जिन की 


पड कफ की प्रकृति है उन छोगों को तो साथंकार का दूध ही अधिक अनुकूल 
हा है। 


१-सबेह के बचगावत रिद्धानत मे हुहे हे दो पे के बाद कब कर ते यथा कप ३ पा हर 

खबरे जरा कक हुप बदछ गया हो ऐसी खाने पीने को सव ही चीजों को कप 
का खयाल 

पर है ऐप सतह सब वल्तुओं मे रखना चाहिये, क्योंकि ऐसी अभक्ष्य वछ्तुये 


चतुथे अध्याय ॥ २१९ 


-' पोषण के सब पदार्थों में दूध बहुत उत्तम पदाथे है क्योंकि-उसन्में पोषण के सब 
तत्त्व मौजूद है, फेवल यही हेतु है क्ि-वीमार सिद्ध जौर योगी छोग बरसों तक दूध के 
द्वारा ही अपना निवोह कर आरोग्यता के साथ अपना जीवन विताते हैं, बहुत से छोगों 
को दूप पीने से दर ठग जाते हैं और बहुतों को कब्नी हो जाती है, इस का हेतु केवल 
यही है कि-उन को दूध पीने का अभ्यास नहीं होता है परन्तु ऐसा होने पर भी उन के 
लिये दूध हानिकारक कभी नहीं समझना चाहिये, क्योंकि केवठ पांच सात दिनतक उक्त 
अड़चल रह कर पीछे वह आप ही शान्त हो जाती है और उन का दूध पीने का अभ्यास 
पड़ जाता है जिस से आगे को उन की आरोग्यता कायम रह सकती है, यह विलकुछ 
परीक्षा की हुईं बात है इस लिये जहांतक हो सके दूध का सेवन सदा करते रहना 
चाहिये, देखो । पारसी और अंग्रेज आदि श्रीमान्‌ छोग दूध और उस में से निकाले हुए 
मक्खन मलाई और पनीर जादि पदार्थों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं परन्तु आये जाति 
के श्रीमान्‌ और भाग्यवान्‌ छोग तो शाक राइता और छा मिचे आदि के मसालों आदि 
के शौक में पड़े हुए हैं, अब साधारण गरीब लोगों की तो बात ही क्या कहे ! इस का 
असली कारण सिफ यही है कि-आये जातिके छोग इस विद्या को बिलकुर नहीं समझते 
हैं इसी प्रकार से दूध की खुराक के विषय में मारवाड़ी प्रजा भी विलकुछः मूली हुई है, 
जब यह दशा है तो कहिये शरीर की खिति कैसे सुधर सकती है ? इस लिये इस देश 
के भाग्यवानों को उचित है क्ि-किस्से कहानी की पुस्तकों के पढने तथा हधर उधर की 
निकम्मी गप्यों के द्वारा अपने समय को व्यथ में न गंवा कर उत्तमोत्तम वैद्यक शात्र ओर 
पाकविद्या के अन्धों को घण्टे दो घण्टे सदा पढ़ा करें तथा घर में रसोइया भी उसी को 
रक्खें जो इस विद्या का जाननेवाल् हो तथा जिस प्रकार गाड़ी घोड़े आदि सव सामान 
रखते हैं उसी प्रकार गाय और मैंस आदि उपयोगी पशुओं को रखना उचित है, वलिकि 
गाही घोड़े आदि के खर्च को कम करके इन उपयोगी पशुओं के रखने में अधिक खचे 
करना चाहिये, क्योंकि गाड़ी घोड़ों से उतनी भाग्यवानी नहीं ठहर सकती है जितनी कि 
गायों और सैंसो से ठहर सकती है, क्योंकि इन पशुओं की पालना कर इन के दूध थी 
और मक्खन जादि बुद्धिवर्धक उत्तमोत्तम पदार्थों के खाने से उन की और उन के 
लड़कों की बुद्धि खिर होकर बढ़ेगी तथा बुद्धि के बढ़ने से श्रीमत्त ( श्रीमन्ताई वा 
भाग्यवानी ) अवश्य वनी रहेगी, इस के सिवाय यह भी बात है कि-जितनी गा्ये और 
भैसे प्थिवी पर अधिक होंगी उतना ही दूध और घी अधिक सस्ता होगा। 
१-देखो उपासक दशा सूत्र मे दश घड़े भ्रीमान्‌ क्षावको दा अधिकार है, उस मे यह लिसा ६ धअकल 
कामदेव जी के ८० हजार गायें यों तथा आनन्द जी के ४० हज़ार गये थीं, इप प्ररण में द्शे के 


गोकुल था ॥ ६ 


२१० जैनएम्गदायशिक्षा ॥ 


विचार कर देखने से प्रतीत होता है कि-इन पशुओं से देश को वहुत ही लामर पह 
चता है अथोत्‌ कया गरीब और क्या अमीर सब का तिवीह इन्हीं पशुओं से होता है 
इस हिये इन पशुओं की पूरी सार सम्भाक और रक्षा कर अपनी आरोगता को कायग 
रखना जौर देश का हित करना से साधारण का मुझय करेत्य है, देखो! जब यह 
आमीद॒र्ष देश पूर्णतया उत्तति के शिखर पर पहुँचा हुआ था तब इस दे में इन परु- 
ओकी असंख्य कोटियां थीं परन्तु तर से दुभोग्य वश हस पविन्न देश की वह दशा न 
रही भौर मांसाह्ठरी यवनों का इस पर अधिकार हुआ तथ से मांसाहारियों ने इन पु 
क्लो मार २ कर इस देश को सब तरह से लाचार और निःसत्न कर दिया परल्तु सब 
जानते है कि वर्मान समय श्रीमती बृद्िण गवनमेंट के अधिकार में है और इस समय 
कोई किसी के साथ अत्याचार जौर अनुचित वत्तोव नहीं कर सकताहै और न कोई 
किसी पर किसी तरह का दवाव ही डाल सकता है इस टिये इस सुधरे हुए समय में 
हा औमन्तों को अपने हिलाहित का विचार कर प्राचीन सम्माग पर ध्यान देना ही 
चाहिये । 

दूध में खाए तथा खटाई का मितना तल मौजूद है उ से अपिक जब सार जोर 
ख़टाई का योग हो जाता है तब वह हानि करता है अधीत्‌ उस का गुणकारी परम नष्ट 
होजाता है इसलियि विवेक के साथ दूध का उपयोग करना चाहिये | 

दूध के विषय में और भी पई वादे समझने की हैं जिन का समझ ढेना सवे साधारण 
को उचित है, वे ये हैं कि--जैसे दूध में खार तथा खटाई के मिलने से वह फट जाता 
है (इस बात को प्रायः सव ही जानते है) उसी प्रकार यदि खार तथा खटाह के साथ 
दूध खाया जावे तो वह अवश्य हानि करता है, वैधक अन्थों का कथन है क्वि-यदि दूध 
को भोजन के समय खाना हो तो मोजन के सव पदाथों को सा कर पीछे से दूध पीना 
चाहिये अथवा भोजन के पीछे भात के साथ दूध को खाना चाहिये, हां यदि भोजन में 
दूब के विरोधी उठाई, मिे, तेठ, पापढ़ जौर गुड़ जादि पदाथे न हों तो भोजन के 
साथ ही में दूध को भी सा ढेगा चाहिये। 

दूध के साथ खाने में वहुत से पदाथे मित्र का काम करते है जौर बहुत से पदार्थ 
श्रु का काम करते है, इस का कुछ संक्षिप्त वणेन किया जाता हैः-- 
( 4. 5 मिन्न-दूप में छः रस 53325 हे 5.ओो रफ़ों के समाव खमाववाढ़े 

'ओ रसो के खमाव के तुल्य पदाधे दर ७ 
होते है देखो । दूध में सट्टा रस है उस खबरे का मित्र रे 
उस मंडे रा का मित्र दूर या मिश्री है, दूध में कहुबा रस है उस कहुए रस का मित्र 
पर है, दूध में तीखा रस है उस तीखे रस का मित्र सोंठ तथा अदरख है, दूब में 


चतुर्थ अध्याय ॥ २२१ 


कपैला रस है उस कपड़े रस का मित्र हरड़ है तथा दूध में खारा रस है उस खरे रस 
का मित्र सेंघानमक है, इन के प़िवाय गेहूँ के पदार्थ अथोत्‌ पूरी और रोटी थादि, 
चावल, घी, मक्खन, दा, शहद, मीठे आम के फल, पीपल, काली मिचे, तथा पा6्ों में 
बिन का उपयोग होता है वे पुष्टि और दीपन के सब पदार्थ भी दूध के मित्र वर में हैं ॥ 
दूध के अमिन्न ( शाह्ञ )--सेथे नमक को छोड़ कर बाकी के सब प्रकार के खार 
दूध के गुण को विगाड़ डाउते हैं, इसी प्रकार आँवले के सिवाय सब तरह की ख़दाई, 
गुड़, मूंग, मूली, शाक्, मद, मछली, और मांस दूध के सज्ञ मिल कर शत्रु का काम 
करते हैं, देखो | दूध के सज्ञ नमक वा खार, गुड़, मूंग, मोौठ, मछली और मांस के खाने 
से कोढ भादि चमेरोग हो जाते हैं, दूध के साथ शाक, मध और आसव के खाने से 
पित्त के रोग होकर मरण हो जाता है ॥ 
ऊपर ढिखी हुई वस्तुओं को दूध के साथ खाने पीने से जो अवगुण होता है यद्यपि 
उस की खबर खानेवाढ़े को शीघ्र ही नहीं माढ्म पढ़ती है तथापि काहान्तर में तो वह 
अवगुण प्रवहरूप से प्रकट होता ही है, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा ने भश्ष्यामक्ष्य निर्णय में 
जो कुछ फथन किया है तथा उन्हीं के कथन के अनुसार जैनाचाये उमाखाति वाचक 
शादि के बनाये हुए ग्रन्थों में तथा जेनाचाये श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज के बनाये 
हुए 'विवेकविलास, चर्चरी, आदि अन्यों में जो कुछ ढिखा है वह अन्यथा कमी नहीं 
हो सकता है, क्योंकि उक्त महात्माओं का कथन तीन कार में भी अवाधित तथा युक्ति 
और प्रमाणों से सिद्ध है, इस लिये ऐसे महानुभाव और परम परोपकारी विद्वानों के 
बचनों पर सदा प्रतीति रख कर सवे जीवहितकारक परम पुरुष की भाज्ञा के अनुसार 
चलना ही मनुष्य के लिये कश्याणकारी है, क्योंकि उन का सत्य वचन सदा पथ्य भर 
सब के ढिये हितकारी है। 
देखो ! सैकड़ों मनुष्य ऊपर ढछिखे खान पान फो ठीक तौर से न समझ कर जब 
अनेक रोगों के झपादे में आ जाते है तब उन को आश्चय होता है कि भरे यह क्या हो 
गया ! हम ने तो कोई कुपथ्य नहीं किया था फिर यह रोग कैसे उल्न्न हो गया ! इस 
प्रकार से आश्रय में पढ़ कर वे रोग के कारण की खोज करते है तो भी उन को रोग 
का कारण नहीं माम पड़ता है, क्योंकि रोग के दूरवत्ती कारण का पता लगाना बहुत 
कठिन बात है, तातपये यह है कि-बहुत दिनों पहिले जो इस प्रकार के विरुद्ध स़ान पान 
किये हुए होते हैं वे ही अनेक रोगों के दूरवतत्ती कारण होते है अथोत्‌ उनका असर 
शरीर में विष के तुश्य होता है और उन का पता छुगना भी कठिन होता है, इस लिये 
भनुष्यों को जन्ममर दुख में ही निर्वाह करना पढ़ता है, इस हिये सर्व॑ साधारण को 
उचित है कि-संयोगविरुद्ध भोजनों को जान कर उन का विष के तुल्य त्याग कर देंवें 


१२२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


क्योंकि देखो ! सदा पथ्य और परिमित ( परिमाण के अनुकूछ ) आहार करेनेवाढ़ों को 
भी जो जकस्माद रोग हो जाता है उम्र का कारण भी वही जज्ञानता के कारण पूर्व समय 
म किया हुआ संयोग विरुद्ध जहर ही होता है, क्योंकि वही ( पूवे समय किया हुआ 
संगोगविरद्ध आहार ही) समय पाकर अपने समवायों के साथ मिरुकर झट मनुष्यको 
रोगी कर देता है, संगोगविरुद्ध आहार के बहुत से भेद हैं-उन में से कुछ मेदों का 
बेन समयानुसार क्रम से आगे किया जायेगा ॥ 


घृत वगे ॥ 


थी के सामान्य शुण-- भी रसायन, मधुर, नेत्रों को हितकर, अभिदीपक, शीत- 
वीरयवाल, बुद्धिवरक, जीवनदाता, शरीर को फ़ोमछ करनेवाढा, बढ क्राम्ति और वीये 
को बढानेवाढ, मढनिःसारक (मर को निकाझनेवारा ), भोजन में मिठास देनेवाढा, 
वायुवाढे पदार्थों के साथ खाने से उन (पदार्थों) के वायु को मिटानेवाल, गुमड़ों को 
मिटानेवारा, नुज़॒मी को बढ देंनेवाला, कण्ठ तथा खर का शोषक (शुद्ध करनेवाल ), 
भेद और कफ को बढानेवाका तथा अप्लिद (आग से जले हुए) छो छामदायक है, 
बातरक्त, अजीण, नता, शूल, गोला, दाह, शोध ( सूजन ); क्षय और करण (कान ) तथा 
मस़क के रक्तविकार आदि रोगों में फायदेमन्द है, परन्तु साम ज्वर (आम के सहित 
बुखार) में जौर सबरिषात के ज्वर में कुप्थ्य ( हानिकारक ) है, सादे ज्यर में बारह दिन 
वीतने के वाद कुपथ्य नहीं है, वाढक और वृद्ध के लिये प्रतिकूल है, बढा हुआ क्षय 
रोग, कफ का रोग, आामवात का रोग, ज्वर, हैना, मल्बन्ध, बहुत मदिरा के पीने से 
उसत हुआ मदाल्यय रोग और भन्दाप्ति, इन रोगों में घृत हानि करता है, साधारण 
मनुष्यों के प्रतिदिन के भोजन में, थकावट में, क्षीणता में, पाण्डरोग में और भांख के 
रोग में ताजा थी फायदेमन्द है, मूछा, कोड़, विष, उन्माद, वादी तथा तिमिर रोग में 
एक वर्ष का पुराना थी फायदेमन्द है। 

शाप्त रोग वाले को बकरी का पुराना थी अधिक फायदेमन्द है। 


गाय ओर भैत भादि के दूध के गुणों में जो २ अन्तर उन 
फे घी में भी समझ ठेना चौहिये । न 


<जे «23349 “»»न्कनान>»नकमथ+आ०७७लमे कक 


पटल नमन मसल 
*-पह दूध छा तथा संयोगविर्द्ध आहर का (अतगवश ) कुछ वर्णन किया है तथा कुछ वर्षत सयोग- 
फिर आदर का ( कपर हि प्रतितना के अदुपार ) आगे किया जायगा, इन दोनों का शेप वर्णन वैधक 
प्रस्यों में देसना चाहिये ॥ 


२-पर फो तपा र तथा छान कर खाने के उपयोग में छात्रा चाहिये पे ! 
है 3३3 २ पथुऊे दूधमें जो २ गुण कहे हैं वेही गुण उस पद्चु के घी में भी जानने 


चतुथ अध्याय ॥ २१३ 


सब तरह के मल्हमों में पुराना घी गुण करता है किन्तु केवल पुराने धी में भी मरहम 
के सव गुण हैं। 

घी को शासकारों ने रह कहा है किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह रत्न से भी 
अधिक गुणकारी है परन्तु वत्तेमान समय में शुद्ध और उत्तम धी भाग्यवानों के सिवाय 
साधारण पुरुषों को मिलना कठिन सा होगया है, इस का कारण केवक उपकारी गाय मैस 
आदि पशुओं की न्यूनता ही है॥ 

गाय का मक्खन--नवीन निकाछा हुआ गाय का मक्खन हितकारी है, वरवर्धक 
है, रंग को सुधारता है, अमि का दीपन करता है तथा दस को रोकता है, वायु, पित्त, 
रक्तविकार, क्षय, हरस, अर्दित वायु तथा खांती के रोग में फायदा करता है, प्रातःका 
मिश्री के साथ खाने से यह विशेष कर शिर और नेत्रों को छाम देता है तथा बालकों के 
लिये तो यह अमृतरूप है ॥ 

ऊैंस का मक्खन--मैंस का मक्खन वायु तथा कफ को करता है, भारी है, दाह 
पित्त और श्रम को मियाता है, मेद तथा वीये को बढाता है ॥ 

वासा मक्खन खारा तीखा और सट्टा होजानेसे वमन, हरस, कोड, कफ तथा मेद 
को उत्पन्न करता है॥ 

दधिवर्ग ॥ 


दही के सामान्य गुण--दही-गम, जमिदीपक, भारी, पचनेपर सट्टा तथा 
दुख को रोकनेवाछा है, पित्त, रक्तपिकार, शोथ, भेद और कफ को उतर करता है, 
पीनस, जुल्म, विषम ज्वर ( ठंढ का तप ), अतीसार, अरुचि, मृत्रक्तच्छू और छशता 
( दुबकता ) को दूर करता है, इस को सदा युक्ति के साथ खाना चाहिये | 

दही मुख्यतया पांच प्रकौर का होता है--मन्द, खादु, खाह्मम्ल, अम्ल और अल्यम्ठ, 
इन के खरूप और गुणों का संक्षेप से वणेन किया जाता हैः-- 

मन्दू--जो दही कुछ गाढा हो तथा मिश्रित ( कुछ दूध की तरह तथा कुछ दही की 
तरह ) खादवाढा हो उस को मन्द दही कहते हैं, यह-मर मूत्र की म्रवृत्ति को, तीनों 
दोषों को और दाह को उत्पन्न करता है ॥ 

स्वादु--जो दही खूब जम गया हो, जिस का खाद अच्छी तरह माठ्स होता हो, 
मीठे रसवाद्य हो तथा अव्यक्त अम्ठ रसवारा (जिस का अम्छ रस अकट में न मातम 

के गुणों का वर्णण अनावश्यक समझ कर नहीं किया ॥ 
बे व प बा गया हैं, इस का विशेष वर्णन दूसरे वैयक अन्‍्धों में देखना 


चाहिये ॥ हि 
३-ैंसे देखा जावे तो मीठा और खल्म, ये दो ही भेद प्रतीत होते दें ॥ 


२२४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पड़ता हो ) हो वह सादु दही कहलाता है, यह-दर्दी भेद तथा कफ को पैदा करता है 
परततु वायु को हरता है, रक्तपितत में भी फायदा करता है ॥ 

स्वाइम्ल--जो दही सट्टा और गीठा हो, खूब जमा हुआ हो, खाने में थोड़ी सी 
तुर्ी देता हो उस को खाहूम्ठ दही कहते है, यह-मध्यम गुणवार् है ॥ 

अग्ल--जिस दही में मिठात विठकुठ न हो तथा सद्दा खाद प्रकट माठुम देता हो 
उस को अम्ह दही कहते है, यह-यद्रपि अभि को तो प्रदीप्त करता है परन्तु पित्त कफ 
और खून को बढाता है और विगाइता है ॥ 

अत्यम्ल--जिस दही के खाने से दंत बेध से जावें ( संद्टे पड़ जाने के कारण 
जिन से रोटी भादि सी दीक रीति से न खाई जा सके ऐसे हो जानें ), रोमा्व होने 
लगे (रोंगटे खड़े हो जावे, ) अत्यन्त ही सद्ा हो, कप्ठ में जऊन हो जावे उस को 
आ्यम्ठ दही कहते हैं, यह दही भी यथपि अभि को प्रदीत करता है परन्तु पित्त और 
रक्त को वहुत ही विगाइ़ता है । 

इन पांचों प्रकार के दहियों में से खाद्टम्ठ दही सब से भच्छा होता है ॥ 

उपयोग--गमे किये हुए दूध में जॉवन देकर जो दही बनता है वह कच्चे दूध के 
जमाये हुए दही की अपेक्षा अधिक गुणकारी है, क्योंकि वह दही रुचिकततों पित्त और 
वायु को मिटानेवाल्ा तथा धातुओं को ताकत देनेवाला है । 

मलाई निकाछा हुआ दही दस्त को रोकता है, 5ंढा है, वायु को उत्तन्न करता है, 
हल्का है, आह है और जि को प्रदीक्त करता है, इसछिये ऐसा दही पुराने मरोड़े, 
ग्रहणी जार दस के रोग में हितकारी है। 

काड़े से छाता हुआ द्दी बहुत कि वाबुहततो, कफ का उत्पल करनेवाला, भारी; 
भक्तिदायक पुष्टिकारक और रुचिकारक है तथा मीठा होने से यह पित्त को सी जधिक 
नहीं बढ़ाता है, यह गुण उस दी का है जिसे कपड़े में बांध कर उस का पानी टपका 
दिया गया हो, ऐसे ( पादी टपकाये हुए) दही को मिश्री मिल कर खाने से वह प्यास, 
पित्त, रक्तविकार तथा दाह को मिदता है। 

गुड़ झाठकर साथा हुआ द्दी वायु को मिटाता है, पुष्टिकतों तथा भारी है | 

बे शव और धर्मगात् रात्रि को यद्यपि सब ही भोजनों की मनाई करते है परत 
उस में भी दही खाने की तो बिलकुछ ही मनाई की है क्योंकि उपयोगी पदार्थों को साथ 
में मिला कर भी रात्रि को दही के खाने से अनेक प्रकार के महा भयंकर रोग उसन्न होते 


है, इस टिये रात्रि को दह्दी का भोजन कमी नहीं करना चाहिये तथा जिन २ ऋतुओं में 
दी का खाना निपिद्ध है इन २ ऋतुओ में भी दही नहीं खाना चाहिये। 


चतुथे अध्याय ॥ २२५ 


हेमन्त शिक्षिर और वषों ऋतु में दही का खाना उत्तम है तथा शरदू ( जाश्रिन 
और कार्तिक ) ग्रीष्म ( ज्येहठ भोर आषाढ़ ) और वसस्त ( चैत्र और वैज्ञाख ) ऋतु में 
दही का खाना मना है। 
बहुत से लोग ऋतु आदि का भी कुछ बिचार न करके प्रतिदिन दही का सेवन करते 
हैं यह महा हानिकारक बात है, क्योंकि ऐसा करने से रक्तविकार, पित्त, बातरक्त, कोढ़, 
पाण्डु, असम, भयंकर कामरा (पीढिये का रोग), जारुत्य, शोथ, बुढ़ापे भें खांसी, निद्रा का 
नाश, पुरुषाथ का नाश और अल्पायु का होना आदि बहुत सी हानियां हो जाती हैं। 
क्षय, वादी, पीनत और कफ के रोगियों को खाढी दही भूछ कर भी कभी नहीं खाना 
चाहिये, हां यदि उपयोगी पदाथों को मिछ्कर खाया जावे तो कोई हानि की बात नहीं 
है किन्तु उपयोगी पदार्थों को मिलाकर खाने से राम होता है, जैसे-गुड़ भौर फाछी मिचे 
को दही में मिला कर खाने से प्रायः पीनस रोग मिट जाता है इत्यादि ॥ 
दही के सिन्नै--तमक, खार, घी, शक्कर, बूरा, मिश्री, शहद, जीरा, काढी मिचे, 
आँवले, ये सव दही के मित्र हैं इस लिये इन में से किसी चीज के साथ दही की खाना 
उचित है, हां इस विषय में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि दोष तथा प्रकृति को 
विचार कर इन वस्तुओं का योग करना चाहिये, इन वस्तुओं के योग का कुछ वर्णन भी 
करते हैं-बी के साथ दही वायु को हरता है, आंवडे के साथ कफ को हरता है, शहद के 
साथ पाचनशक्ति को बढ़ाता है परन्तु ऐसा करने से कुछ विगाड़ भी करता है; मिश्री बूरा 
और कंद के साथ दाह, खूच, पित्त तथा प्यास को मिटात्रा है, गुड़ के साथ ताकत को 
देता है, वायु को दूर करता है, ठृत्ति करता है, नमक जीरा और जछू ढाढ कर खाने से 
विशेष हानि नही करता है परन्तु जिन रोगों में दही का खाना मना है उन रोगों में तो 
नमक जीरा और जरू मिला कर भी खाने से हानि ही करत है ॥ 


तक्रवग ॥ 


छोंछ की जाति और गुण निम्न लिखित हैः-- 
!-घोल--विना पौनी डाहे तथा दही की थर ( मलाई ) विना निकाढे जो विलोया 


१-वीकानेर के ओसवाल लोग अपनी इच्छाबुसार अतिदिन मनमाना दद्दी का सेवन करते है ओसवाल 
लोग ही क्या किन्तु उक्त नगर के प्रायः सव ही लोग प्रातःकाल दही मोल लेकर उस के साथ ढंदी रोदी 
से सिरावणी हमेशा किया करते है, यह उन के ढिये अति ह्वानिकारक बात है ॥.*_ 

३-परन्तु स्मरण रहे कि-वहुत गगे करके दही को जाना विप के समान अचर करठा है ॥ 

३-यह दही का संशेप से वर्णत किया गया, इस का विशेष दर्णव दूसरे दैवक प्रन्‍्यों में देख ऐेना चादिये॥ 

४-इसे छाछ, मठा, मह्य तथा तक भी कहते हे ॥ ही लि 

५-अधिक पानी डाली हुई, कम पानी डाली हुई तथा विन पानी मी छाह के गुपों मे अन्तर ऐेता हू ॥ 

३९ 


२२६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


जावे उसे घोर कहते है, इस में मीठा डाउ कर खाने से यह कच्चे जाम के रस के समान 
गुण करता है ॥ 

२-प्रथित--थर निकाढकर जो विोया जावे उसे मणि कहते है, यह वायु पित्त 
और कफ का हरनेवाछा तथा हथ ( हृदय को प्यारा रुगनेवाला ) है ॥ 


३-उद्खित्‌--आधा दही तथा आधा जछू डाल कर जो विलोया जावे उसे उद* 
लित कहते है, यह कर करता है, ताकत को बढ़ाता है और जाम को मिठाता है ॥ 


४-छछिका ( छाछ )--जिस में पाती अधिक ढाझय जावे तथा विछो कर जिस 
का मक्खन विरकुछ निकाल रिया जाबे उसे छछिका या छाछ कहते है, यह हरुकी है, 
पिच, भक्नावट और प्याप्त को मिटाती है, वातनाशक तथा कफ को करनेवाडी है 
नगक डाक कर इस का उपयोग करने से यह अप्नि को मदीप्त करती है. तथा कफ को 
कम करती है॥ ; 

५-तकऋ--दही के सेर भर परिमाण में पाव भर पानी ढार कर जो विकोया जावे 
उसे तक कहते है, यह दस को रोकता है, पचने के समय मीठा है. इसलिये पित्त को 
नहीं करता है, कुछ सट्टा होने से यह उष्णवीय है तथा रूख होने से कफ़ को नष्ट करता 
है, योगचिन्तामणि तथा श्रीभायुझ्ञनाणव महासंहिता में औरी हेमचन्द्राचार्य ने लिखा है 
कि-तक का यथायोग्य सेवन करनेवाला पुरुष कमी व्यवहार नय से रोगी नहीं होता है 
और तक से दष हुए ( जढ़े हुए वा नष्ट हुए ) रोग फ़िर कमी नहीं होते हैं, जैसे खगे 
के देवताओं को अस्त सुख देता है उसी प्रकार रुत्युलोक में मनुप्यों के लिये तक अस्त 
के समान सुखदायफ है । | 

तक्र में जितने गुण होते हैं वे सब उस के आधार रूप दही में से ही जाते हैं. भथोत्‌ 
जिस २ प्रकार के दही में जो २ गुण कहे है उस २ प्रकार के दही से उसल हुए तक् में 
भी वे ही गुण समझने चौहिये || 
है तक्सेचनविधि--वायु की प्रकृतिवाढ़े को तथा थायु के रोगी को सटह्टी छाछ में 
संधा नमक डाढ कर पीने से राम होता है, पित्त की प्रकृतिवाढे को तथा पित्त के रोगी 
की मिश्री डाह़ कर मीठी छाछ के पीने से ठाम होता है तथा कफ की प्रकृतिवांड़े को 


और कफ के रोगी को सश्नढ नमक, सोंठ, मिचे जौर पीप का चूणे मिला कर छाछ के 
पीने से बहुत छाम होता है | 


या चर शोक -न तकसेवी व्ययते कदाचित्‌, न तक्दरधा. प्रमवन्ति रोगा' ॥ यथा सुराणामर॒त 
उैसाव, तथो'ज्राणा भुषि तकमाहु. ॥ १ ॥ इस का अर्थ ऊपर हिसे अनुसार ही है ॥ 
३-चदि दी खराब हो तो उठ का तक भी जौयुणकारो होता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २२७ 


शीतकाठ, अमिमान्य ( जप्ि की मन्दता ), कफसम्बन्धी रोग, मलमूत्र का साफ़ 
न उतरना, जरुराभि के विकार, उदररोग, गुल्म और हरस, इन रोगों में छाछ बहुत ही 
लामदायक है। 

अकेली छाछ का ही ऐसा प्रयोग है कि-उस से असाध्य संग्रहणी तथा हरस जैसे 
भयंकर रोग भी अच्छे हो जाते हैं, परन्तु पूर्ण विद्वान वैध की सम्मति से इन रोगों में 
छाछ ढेने की युक्ति को समझ कर उस का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि अम्ऊृपित्त 
और संग्रहणी ये दोनों रोग प्रायः समान ही मादम पढ़ते हैं तथा इन दोनों को अछूग २ 
पहिचान ढेना मू्ख वैद्य को तो क्या किन्तु साधारण शाल्नज्ञानवाढे वैध को भी कठिन 
पड़ता है, तापये यह है कि इन दोनों की ठीक तौर से परीक्षा तो पूंणे वैध ही कर 
सकता है, इस ढिये पूर्ण वैध के द्वारा रोग की परीक्षा होकर यदि संग्रहणी का रोग पिद्ध 
हो जावे तो छाछ को पीना चाहिये, परन्तु यदि अम्लुपित्त रोग का निश्चय हो तो छाछ 
फो कदापि नहीं पीना चाहिये, क्योंकि संग्रहणी रोग में छाछ अमृत के तुल्य और अम्ह- 
पित्त रोग में विष के तुस्य असर करती है॥ 

तक्रसेवननिषेध--जिस के चोट छगगी हो उसे, घाववाले को, मर से उत्पन्न 
हुए शोथ रोगवाढे को, श्रास के रोगी को, जिस का शरीर सूख कर दुबेढू हो गया हो 
उस को, मूछों भ्रम उन्माद और प्यास के रोगी को, रक्तपित्तिवाड़े को, राजयक्ष्मा 
तथा उरःक्षत के रोगी को, तरुण ज्वर और सन्निषात ज्वरवाढ़े को तथा वैशाख जेठ 
आधिन ओर कार्तिक मास में छा नहीं पीनी चाहिये, क्योकि उक्त रोगों में छाछ के 
पीने से दूसरे अनेक रोगों के उत्पन्न होने का संभव होता है तथा उक्त मासों में मी छाछ 
के पीने से रोगोत्पत्ति की सम्भावना रहती है ॥ 


-प्रिय पाठकगण ! वैद्य की पूरी बुद्धिमत्ता रोग की पूरी परीक्षा कर छेने मे ही जानी जाती है, परन्तु वक्त 
सान समय में उद्रा्थी अपठित तथा अर्भदग्ध मूर्ख वैय बहुत से देखे जाते हैं, ऐसे छोग रोग की परीक्षा 
कमी नहीं कर सकते हैं, ऐसे छोग तो अतिदिन के अभ्यास से केवल दो चार ही रोगे को तथा उन की 
ओषधि को जाना करते हैं, इसलिये समान छक्षणवाढे अथवा कठिन रोगो का अवसर आ पड़ने पर इन 
लोगों से अनथ के सिवाय और कुछ सी नहीं वन पढता है, देखो | ऊपर लिखे भनुतार अम्लपित्त ऑर 
संग्रहणी प्रायः समान लक्षणवाल्ले रोग हैं, अब विचारिये कि-संग्रहणी के लिये तो छाछ अद्वितीय ओपधि 
है औौर अम्लपित्त पर वह घोर विष के तुल्य है, यदि लक्षणों का ठीक निश्चय न कर अम्लपित्त पर छाद्ध 
दे दी जावे तो रोगी की क्या दशा होगी, इसी अकार से समान लक्षणवाल्ले बहुत से रोग हैं जिनदा वर्णन 
अन्ध के विसार के मय से नहीं करना चाहते हैं और न उन के वर्णन का यहा अंग ही £, केवल छाछ के 
प्रसंग से यह एक उदाहरण पाठकों को वतलाया है, इस लिये अत्येक मनुष्य को उचित है क्ि-प्रथम योग्य 
उपायों से बैथ् की पूरी परीक्षा करके फिर उससे रोग की परीक्षा करावे ॥ े 

२-यह तक्क का संक्षेप से वर्णण किया गया, इस का विशेष वर्णन दूसरे बेदक अन्‍्यो में देसता 


चाहिये ॥ 


२२८ बैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


फलवर्ग ॥ 


इस देश के निवासी ठोग जिन २ फों का उपयोग करते हैं उन सब में सुझय॑ 
आम्र (आम ) का फक है तथा यह फछ अन्य पहों की अपेक्षा प्रायः हिंतकारी भी है, 
इस के सिवाय और सी बहुत से फर हैं जो कि अनेक देशों में ऋतु के अनुसार उत्तर 
होते तथा छोगों के उपयोग में आते हैं परन्तु फछों के उपयोग के विषय में भी हमारे 
बहुत से प्रिय बन्धु उन के ( फों के ) गुण जौर भवगुण से बिलकुल अनमि्ञ हैं, इस 
लिये कुछ आवश्यक उपयोग में आनिवाढ़े फछों के गुणों को लिखते है।--- 

कच्चे ओस--नर्, सटे, रुचिकर तथा प्राही हैं, पित्त, वायु, कफ तथा छुन में 
विकार उतन्त करते हैं, परन्तु कष्ठ के रोग, वायु के प्मेह, योनिदोष, तर ( घाव ) और 
अतीतार में छामदायक ( फायदेमन्द ) है || 

पके आम--चीमेव्धेक, कान्तिकारक, तृत्तिकारक तथा मांस और बढ को बढाने- 
वोहे है, कुछ कफकारी हैं इस ढिये इन के रस में थोड़ी सी सॉंठ डाढुकर उपयोग में 
ढाना चाहिये। 

आगों की बहुत सी जातियां हैं तथा जाति भेद से इनके खाद और गुणों में भी थोड़ा 
बहुत अन्तर होता है किन्तु सामान्य गुण तो (जो कि ऊपर ढिखे है) म्रायः सब में 
समान ही है॥ 

जाझुन--आही ( मठ को रोफनेवाढे ), मीठे, कफ़नाशक, रुचिकत्ती, वायुनाशक 
जोर परोह को मिटानेवे हैं, उद्र विकार में इन का रस अथवा पिरक्षा छामदायक है 
अत अजीर्ण और मन्दाप्मि को मिदाता है ॥ 

येर--बेर यद्यपि जनेक जाति के होते हैं. परन्तु मुख्यतगा उन के दो ही भेद है 
अगोत्‌ मीठे जोर खट्टे, वेर कफकारी तथा बुखार जौर खांसी क्षे उत्न्न करते है, पैयक 


शासमे कह है कि-हरीतडी सदा पथ्यं, कुपथ्ये बदरीफल्म” अभोत हर्‌ड सदा प्थ्य 
हैं आर बेर सदा कुपश्य है, | 





"सह दम कक मम टन ३ न ३ जन लि नस कप 

) एम + उद्धृत में आत्र, रसाठ, सहझार, अतिसौरभ और कामाय आदि अनेक 

४ ॒, र॒ नाम में 

भाम रत्ते है तथा मारवाद में आया कहते ह ॥ 3232 
२-दन यो मात्याट से ऊेरी अथवा की केरी कहते है ॥ 

, रैन्येशिदाताः में एफ प्रसार के कये मोटे भार होते है तथा इन को वहावाले फंथमीदे आम कहते 

१022... पड़ आर का हैगण आम बहुत उत्तम होता है तथा फरेद्ाबाद मे आम अनेक प्रकार के 

7६ नने-दमरे, माहदट, दिक्तरी, है।वा, बादशात्पसन्द, वेलबम्बई, अनन्नासी और गोपालभोग 

पैदा दे साने में गय ही उत्तम दोते € परन्तु टिकारी और गोपालभोग ये दो प्रकार के आम तो 
. ऋामगा ते! ६ उच रण में आम बहुतायत से उस होता हअतः सखा भी बहुत मिलता है ॥ 


चतुथ अध्याय | २२९ 


बेरों में म्रावः जन्तु भी पढ़ जाते हैं इसलिये इस मकर के तुच्छ फों को जैनसूत्र- 
कारने अभक्ष्य लिखा है, अतः इन का खाना उचित नहीं है ॥ 

अनार--यह सर्वोत्तम फल है, इस की सुएय दो जातियां हैं-मीठी जोर सही, इन 
मं से मीठी जाति का अनार तरिदोषनाशक है तथा अतीसार के रोग में फायदेसन्द है, 
खट्टी जाति का अनार वादी तथा कफ को दूर करता है, काबुढ का अनार सब से उत्तम 
होता है तथा कन्मार पेशावर जोधपुर और पूना आदि के भी अनार खाने में अच्छे होते 
हैं, इस के श्वेत का उष्णकाल में सेवन करने से बहुत राम होता है ॥ 

केला--सवाएु, फ्ैछा, कुछ ठंढा, बढदायक, रुचिकर, वीयवर्षक, तृत्तिकारक; माँप- 
वर्षक, पितनाशक तथा कफकर्ती है, परन्तु दुजेर अर्थात्‌ पचने में भारी होता है, प्यापत 
गानि, पित्त, रक्तपिकार, अमेह, भूख, रक्तपित्त और नेत्ररोग को मिथता है, भसकरोग में 
इस का फल बहुत ही फायदेसन्द है ॥ 

आवचला--ईपनाघुर (कुछ मीठा); सह्ट, चरपरा, कपैला, कडुण, दखावर, नेत्रों को 
हितकारी, बल्ुद्धिदायक, वीयशोषक, स्टृत्तिदाता, परष्टिकारक तथा निदोषनाशक है, 
सब फढों में आँवछे का फठ सर्वोत्तम तथा रसायन है-अथोद्‌ सट्ठा होने के कारण वादी 
को दूर करता है, मीठा तथा ठंढा होने से पिचनाशक है; रू तथा करण होने से कक 
को दूर करता है। 

ये जो गुण हैं वे गीढे ( हरे ) जावे के हैं, क्योंकि-सूखे अवले मे इतने गुण नही 
होते हैं, इसल्यि जहांतक हरा आँवछा मिल सके वहांतक बागार में बिकता हुआ सूखा 
आँवला नहीं ठेना चाहिये। 

दिल्ली तथा बनारस जादि नगरों में इस का मुरब्बा और अचार भी बनता है परन्तु 
मुरब्या जैसा अच्छा बनारस में बनता है वैसा और जगह का नहीं होता है, वहां के 
आबड़े बहुत बड़े होते हैं जो कि सेर भर में आठ तुर्ते हैं । थक 

सूखे आँवडे में काढी मिर्च मिछाकर चैत्र तथा आश्विन मास भें भोजन के पीछे उस 
की पौँकी बीकानेर आदि के निवासी मारवाड़ी छोग मायः हरेक रोग में ऐेते हैं परन्तु उन 
होगों को वह अधिक गुण नहीं करता है इस का कारण यह है कि उन ढोगों में तेल 
और छाढ मि्चका उपयोग बहुत ही है किन्तु कमी २ उल्टी हानि हो जाती है, यदि 
हे ना ये मँसल भर पेन इि ऐे जया दो एके या 

१-जिस में मनुष्य कितना ही खाबे परन्तु उसकी भोजन से तृत्ति नहीं होती है उस को भव्मक रोग 


कहते हैं ॥ 
२-वहा के छोग मिचे इतनी डालते है कि शाक और दालमे केवल मिते ही इश्िगत होती हे तथा कभी २ 


पिचकाही शाक वना छेते ह॥ 


२६० जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


ओपति नहीं है, आँवे के सेवन की यथपि अनेक युत्तियां हैं परन्तु उन में से केवड एक 
युक्ति को हिखते है, वह युक्ति यह है कि-सूले आँवढे को हरे आँवले के रस की अथवा 
सूखे आँवे के क्षमैकी एक सौ वार मावना देकर सुखाते रहना चाहिये, इसके बाद उस 
का सेवन कर उपर से दूध पीना चाहिये, ऐसा करने से वह अकथनीय ढाम करता 
अधीत इस के गुणों की संख्या का वर्णन करने में ेखनी भी समये नही है, इस के सेवन से 
सब रोग नष्ट हो जाते है तथा बुढपा बिलकुर नहीं सताता है, इस का सेवन करने के समय 
में गेहूँ, पी, बूरा, चावक और मूंग की दाढ को खाना चाहिये। 

इस के कच्चे फठ भी हानि नहीं करते है. तथा इस का मुरव्बा आदि सदा खाया जावे 
तो भी अति लाभकारी ही है ॥ 

नारड्री ( सन्‍्तरा )-मधुर, रुचिकर, शीत, पुष्टिकारक, दृष्य, जठरामिप्र- 
दीपक, हृदय को हितकारी, त्रिदोषनाशक भौर शूछ तथा कृमि का नाशक है, मन्दामि, 
श्वास, वायु, पित्त, कफ, क्षय, शोष, अरुचि और वमन जादि रोगों में पथ्य है, इस का 
शत गर्मी में प्रातःकाढ पीने से तरावट बनी रहती है तथा अधिक प्यास नहीं ढगती है। 

नारंगी की मुझ्य दो जातियां है--खह्ी और मीठी, उन में से सह्टी नारंगी को नहीं 
खाना चाहिये, इस के सिवाय इस की जेंभीरी आदि भी कई जातियां है, नागपुर 
(दक्षिण ) का सम्तरा अल्युत्तम होता है ॥ 

दास वा अंगर--गीढी दाख खट्टी और मीठी होती है तथा इस की काढी और 
सफेद दो जातियां है, वम्बई नगर के काफडे मार्केट में यह हमेशा मनों मिलती है तथा 
और भी खातों में अंगूर की पेटियां बिकती है, सह्टी दास खाने से अवगुण करती है, 
इस लिये उसे नहीं खाना चाहिये, हरी दाल कफ करती है इस ढिये थोड़ा सा सेघा- 
नमक लगा कर उसे खाना चाहिये, सब मेवाओं मे दुख भी एक उत्तम मेवा है, सूखी 
मुनक्षा अथोद्‌ काही दाल सब प्रकार की प्रकृतिवाह़े पुरुषों के अनुकूछ और सब रोगो में 
पथ्य है, वैध छोग वीमार को इस के खाने का निषेध नहीं करते हैं, यह मीठी, तृप्ति 
कारक, नेत्रों को हितकारी, ठंढी, अमनाशक, सारक ( दख्तावर ) तथा पुष्टिकारक है, रक्त- 
विकार, दाह, भोप, मूछो, ज्वर, श्वास, खाती, मथ पीने से उत्तन्न हुए रोग, बमन, शोभ 
और बातरक्त आदि रोगों में फायदेमन्द है॥ 

नींबू--मींबू खट्टे ओर मीठे दो प्रकार के होते है-इन में से मीठा नीदू पूषे मैं बहुत 
शेता है, नि में बढ़े को चक्रोतरा कहते है, एफीका देशके जंगवहार सहर में भी मीठे 
नीधू गीत है उन को वहांवाढे मचूगा कहते है, वहां के ये मीठे नीबू बहुत ही मीठे होते 


१“शामगढ़ होसके हरे औँबे के रस दी ही भावना देनी चाहिये, क्योकि सूखे औँबडे के क्वाथ वी 
गागना ही अपेक्षा यह (हरे ऑपड़े के रस थी भावना ) अविक लाभदायक है ॥ 


चतु्थे अध्याय ॥ २३१ 


हैं जिनके सामने नागपुर के सन्तरे भी कुछ नहीं हैं, इत के जधिक मीठे गुण के कारण 
ही डाक्टर ढोग पित्तज्वर में वहां बहुत देते हैं, फों में मीठे नौबू की ही गिनती है 
किन्तु सह्े नींबू की नहीं है क्योंकि सटे नॉंबू को वैसे (केवढ ) कोई नहीं खाता है 
किन्तु शाक जोर दारू भादि में इस का रस डाकू कर खाया जाता है तथा डाक्टर छोग 
सूजन में मसूड़े के ददे में तथा मुख से खून गिरने में इसे चुसाया करते हैं तथा इस की 
सिककझिवी को भी जल में डालकर पिलाते हैं, इस के सिवाय यह जचार और चटनी 
जादि के भी काम में जाता है || 


नींबू में बहुत से गुण हैं परन्तु इस के गुणों को लोग बहुत ही कमर जानते हैं अन्य 
पदार्थों के साथ संयोग कर खाने से यह ( खट्ट नींबू ) बहुत फायदा करता है ॥| 

सीठा नींबू--खादु, मीठा, तृप्तिकती, अतिरुचिकारक और हल्का है, कफ, वायु, 
वमन, खांसी, कण्ठरोग, क्षय, पित्त, शूछ, त्रिदोष, मरुखम्भ (मढका रुकना ), हैजा, 
जआामवात, गुल्म (गोरा ), कृमि और उदरख कीड़ों का नाशक है, पेट के जकड़ जाने- 
पर, दस्त बंद होकर बद्ध गुदोदर होने पर, खाने पीनेकी अरुचि होनेपर, पेट में वायु 
तथा शूल का रोग होने पर, शरीर में किसी म्रकार के विष के चढ़ जाने पर तथा मूच्छो 
होने पर नींबू बहुत फायदा करता है। 

बहुत से छोग नींबू के सद्देपन से डर कर उस को काम में नहीं छाते हैं. परन्तु यह 
अज्ञानता की बात है, क्योंकि नींबू बहुत गुणकारक पदार्थ है, उस्त का सेवन सट्टेपन से 
डर कर न करना बहुत भूछ की बात है, देखो ! ज्वर जैसे तीतरोग में भी युक्ति से सेवन 
करने से यह कुछ भी हानि नहीं करता है किन्तु फायदा ही फरता है। 

भीबू की चार फांके कर के एक फांक में सोंठ और सेधानमक, दूसरी में कोठी मिचे, 
तीसरी में मिश्री और चौथी फांक में ढीका माठी भर कर चुसाने से जी मचछाना, वमन, 
वदहजमी और ज्वर आदि रोग मिट जाते है, यदि प्रातःकार में सदा गे पानी में 
एक नींबू का रस डालकर पीने का अभ्यास किया जावे तो भारोय्यता बनी रहती है 
तथा उस में बहा या मिश्री मिक्ा कर पीने से यहुत्‌ अथोत्‌ लीवर भी अच्छा वना 
रहता है। 

बहुत से लोग प्रातःकार चाह (चाय) आदि पते है उस के खान में यदि इस के 
पीने का अभ्यास किया जावे तो बहुत राम हो सकता है, क्योंकि चाह आदि की भेक्षा 
यह जै गुणा फायदा पहुँचाता है ॥ है 

नींबू का बाहिरी उपयोग--नहाने के पानी में दो तीन बौबु्ं ला सम विच्ोड़ 
कर उस पानी से नहाने से शरीर अच्छा रहता है जर्थाद्‌ चमड़ी के ढिद्र मेल से बंद 


२३२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| है 


नहीं होते है, यदि वन्द भी हों तो मैठ दूर होकर छिद्र खुछ जाते है तथा ऐसा करने पे 
दाद खाब और पुन्सी आदि चमड़ी के रोग भी नहीं होते है। 

प्रत्मेक मनुष्यकों उचित है कि-दाल भौर शाह भादि नित्य की खुराक में तथा उस 
के अतिरिक्त भी नींबू को काम में ठाया करे, क्योंकि यह जधिक गुणकारी पदार्थ है जोर 
सेवन करने से आरोग्यता को रखता है | 

खज़ुर--पुष्टिकारक, ख्ादिष्ठ, मीठी, ठंढी, ग्राही, रक्तशोपषक, हृदय को हितकारी 
ओर तिदोपहर है, श्वास, थकावट, क्षय, विष, प्याप्त, शोष ( शरीर का सूखना ) और 
अम्ठुपितत जैसे महाभयंकर रोगों में पथ्य और हितकारक है, इस में अवगुण केवर इतना 
है कि-यह पचने में भारी है और कृमि को पैदा करती है इस लिये छोटे बाल को को 
किसी प्रकार की भी खजूर को नही खाने देना चाहिये। 

खजूर को घी में तलकर खाने से उक्त दोनों दोष कुछ कम हो जाते है। 

गर्मी की ऋतु में ख़जूर का पानी कर तथा उस में थोड़ा सा अमिली ( इमली ) 
का रद्द पानी ढाल कर शत की तरह बनाकर यदि पिया जावे तो फायदा करता है। 

पिण्ड खजूर और सूखी खारक ( हुद्दारा ) भी एक प्रकार की खजूर ही है परन्तु उस 
के गुण में थोड़ासा पके है ॥ 

फालसा, पीछू और करोंदे के फल--ये तीनों पित्त तथा आमवात के नाशक 
हैं, सब प्रकार के अमेह रोग में फायदेसन्द है, उष्ण काल में फाल्से का शर्वत सेवन 
फने से बहुत डाम होता है, के फाहते को नहीं खाना चाहिये क्योंकि वह पित्त को--... 
उतत्त फरता है ॥ 


सीताफलू--मधुर, ठंढ और पुष्टिकारक है पर्तु कफ भौर वायु को उसने 
फाता है ॥ 


, जामफल--खादिए, ठंदा, वृष्य, रुचिकर, वीवर्षक और त्रिदोपहर है परन्तु तीक्षण 
और भी है, कफ और वायु को उस्तत्त करता है किन्तु उन्माद रोगी ( पागल ) के लिये 
पच्छा ह॥ 


परकेरकन्द-मछुर, रुचिकर, हृदय को हिलकारी, शीतल, आही और 
ही दो है गे प्तिहर 
नतीमार रोगी को फायदेमन्द है, इस का मुर्या भी उत्तम शेत है॥ 5५ 
अज्लीर--दी और भारी है, रक्तविकार, दाह, वायु तथा पित्त को नष्ट करती है; 
कह आर कल नकल धरम बआइइअ कब कम >> «मल ज अकसिकि को 
शा के पु मे गराणे हया अमर भें कहते ६, मर हे 


हर अल मे नेच्छा मर्द प्रयाग ( इछाहबाद) की 
एल ?, चदभ+ हुने 4 ॥ झेमम्द मादा, साएिए, धन बीनेगर चर बहुत बा सैता । हे 


चतुर्थ अध्याय || २११ 


देशी अल्लीर को गूलर कहते हैं, यह प्रमेह को मिटाता है परन्तु इस में छोटे २ जीव 
होते हैं इस लिये इस को नहीं खाना चौहिये ॥ 
असली अज्लीर काबुढ में होती है तथा उस को मुसछूमान हकीम वीमारों को बहुत 
सिलाया करते हैं | 
इमेली--कची इमली के फह अभक्ष्य हैं इसलिये उन को कभी उपयोग में नहीं 
लाना चाहिये क्योंकि उपयोग में रूने से वे पेट में दाह रक्तपित्त और भा आदि भनेक 
रोगों को उत्पन्न करते हैं। 
पकी इसली--वायु रोग में और शूछ रोग में फायदेमन्द है, यह बहुत उंढी होने 
के, कारण शरीर के सांधों ( सन्धियों ) को जकड़ देती है, नसों को ढीछा कर देती है 
इस ढिये इस को सदा नहीं खाना चाहिये । 
चीनापट्टन, द्रविड़, कणोटक तथा तैरूंग देशवासी छोग इस के रस में मिच, मसाला, 
अरहर (तूर ) की दारू का पानी ओर चांवहों का मांह डा कर उस को गभे कर 
(उबाढ कर ) भात के साथ नित्य दोनों वक्‍त खाते हैं, इसी प्रकार अभ्यास पड़ जाने से 
गे देशों में और गरम ऋतु में भी बहुत से छोग तथा गुजराती छोग भी दा और 
शाकादि में इस को डाल फर खाते हैं तथा शुजराती छोग गुड़ डाल कर हमेशा इस की 
कढ़ी बना कर भी खाते हैं, हैदराबाद जादि नगरों में वीमार छोग भी इमली का कट 
खाते हैं, इसी प्रकार पूर्व देशवाढें छोग अमचुर की खटाई डाछ कर मांडिया बना कर 
सलोनी दाल और मात के साथ खाते हैं परन्तु निर्म॑य होकर अविक इसी और अमझुर 
आदि खटाई खाना जच्छा नहीं है किन्तु ऋतु तासीर रोग और अनुपान का विचार कर 
इस का उपयोग करना उचित है क्योंकि अधिक खटाई हानि करती है। 
नई इसकी की अपेक्षा एक वर्ष की पुरानी हमछी अच्छी होती है उस के नमक ढगा 
कर रखना चाहिये जिस से वह खराब न हो | 
हमली के शर्वत को मारवाह़ आदि देशों में अक्षयतृतीया के दिन बहुत से लोग 
बनाकर काम में छाते हैं यह ऋतु के अनुकूल है । 
इसी को मिगोकर उस के गूदे में नमक डाछू कर पैरों के तलवों और हमेलियों में 
मसलने से छगी हुईं छ शीघ्र ही मिट जाती है। 


१-इसी भ्रकार वड और पीपल आदि इक्षो के फल भी जनपिद्धान्त में अमन्य “7 फ्र ऊ कर कफ जाहि इसो के फल भी सैनशिद्धान्त में अमल्य ढिसे ९, बय बयोफि इनक 
पलों में सी जन्तु दवोते है, यदि इस अकार के फलों का सेवन दरिया जाने तो पे पेट मे जारर अनेक रोगों के 


कारण हो जाते है ॥ हि 
२-इस को अमछी, आँचली तथा पूर्व में दिया और ककोना सी कहते एेँ ॥ कर 
३-देखो किसी का वचन है कि-“गया मर्द जो साथ राटई। गई नारि जो साय मिठाई ॥ गई राद 
जेँह मैंठी हथाई, गया दक्ष जेंह बगुला बैण, गया गेह जैंह मोह ( मच साथु ) पैठा ॥ १ ॥ 
डे *] 





२३४ लैनप्म्प्रदायशिक्षा ॥ 


नारियल--बहुत मीठा, चिंकना, हृदय को द्वितकारी, (६, बलिशोषक ओर रक्त- 
पित्तनागक है, पोज की गरम हक कर ज इस का पानी तय नाहिकेर- 
बहुत फायदेमन्द है और वीगेवषक है | 
_ कदेश४ बहुत से छोग नारिय के पाती को उष्ण ऋतु में पीते है यह वेश 
फामदेमन्द होता है परन्तु इतना अवश्य खयाढ रखना चाहिये कि गिरते ( वित्ने, खाली 
अधीत्‌ भत्र खबे बिना ) कहेजे तथा दिन को निद्रा ठेकर उठने के पीछे एक पण्टेतक 
इस को नही पीना चाहिये जो इस बात का खबाल नहीं रखेगा उस को जन्म भर पछे- 
ताबा पढ़ेंगा ॥ 
खरबूजा तथा पीठे खट्टे काचर--ये भी फंकड़ी ही की एक जाति हैं, जो 
नदी की बाद में पकता है उस को खखूजा कहते हैं, यह खाद में भीठा होता है, उस" 
नठ के खरे बहुत मे होते है छोग इस का पन्ना वना कर भी खाते है, बह गने होता 
है जिन दियों में हैना चलता हो उन दिनों में खरबूजा विलकुछ नहीं खाना चाहिये। 
जो जमीन तथा खेतों में पके उप्त ककड़ी और काचर कहते है, ककह़ी और काचर 
भारवाह भादि देशों में बहुत उत्पन्न होते हैं, कंकड़ी को छुख्ा कर उस का सूखा शाक 
भी बनाते है उस को खेलरा कहते है तथा काचर को सुखाकर उस का जो सूखा शाक 
घनाते है. उस को काचरी कहते है, इस को दाक या शाक मैं डाउते है, यह खाते में 
सादिह्ठ तो होता है तथा ढोग इसे प्रायः खाते भी है परल्तु गुणों में तो सब फरों की 
ओक्षा हरसके दर्जे के (अह्प गुणवाढ़े ) तश हानिकारक फरछ ये ही (कक़ी और 
कवर ) है, क्योंकि ये तीनों दोऐों को विगाड़ते है, ये कच्चे-वायु और कफ को करते 
है किल्तु पऱने के बाद तो विशेष (पहिले की अपेक्षा अधिक ) कफ तथा वायु फो 
गिगाहते ६॥ 


कलिन्द्‌ (मतीरा वा तरबूज )--इस के गुण शाकवर्ग में पूर्व लिखजुक़े है 
विशेष कर यह भी गुणो में ककरी और काचर के समान ही है॥ 

अभ्क, पारदभम्म (परे की भत्म ) और खणभस्म, इन तीनों की मात्रा झेते समय 
ककागएक ( क्ररादि चामवाढे जाठ पदार्थ ) वर्जित है, क्योंकि उक्त मात्राओं के ढेते 
गर्म 'झशाराष्ठक का सेवन करने से वे उक्त मात्राओं के गुणों को खराब कर देंते है, 
छातगष्टफ़ ये ह--कोठा, के का कद, करोंदा, काजी, फैर, करेला, ककड़ी और कटिन्द 
( गमीग ), इस लिये इन आठो बल्तुओं छा उपयोग उक्त धातुओ की मात्रा को खाने 
गा की हरी हरना चाहिये ॥ 


ले अौ--# 5 


| पृ है रि शागू रे के पर और घायल शाते गमस यदि गुमहण्ण आ जाये तो प्राणी अवश्य सर 
हो ते १३, व ले इग बी उठ भी इयज नही ६ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २३१५ 


बादाम, चिरोंजी और पिस्ता--ये तीनों मेंवे बहुत हिलकारी हैं, इन को सब 
प्रकार के पाक़ों और रद्डू भादि में ढार कर भाग्यवात्‌ छोग खत हैं। 

बादाम-मगन को तरावट देता और उसे पुष्ट करता है, इस का तेर घूंपने से भी 
मगन में तरावट पहुँचती है और पीनसरोग मिट जाता है। 

मे गुण मीठे बादाम के हैं किन्तु कड़आा बादाम तो विष के समान असर करता है, 
यदि किसी प्रकार बाढक तीन चार कड़ए बादामों को खालेवे तो उस के शरीर में विषके 
तुल्य पूरा असर होकर प्राणों की हानि हो जा सकती है, इस ढिये चाल २ कर वादाओं 
का खये उपयोग करना भौर बालकों को कराना चाहिये; वादाम पचने में भारी है तथा 
कोरा ( केवल ) बादाम खाने से वह बहुत गर्मी करता है ॥ 


इक्षुवर्ग ॥ 


“हहुतप ( ईख )--रक्तपिचनाशक, बढ़कारक, दध्य, कफजनक, खादुपाकी, सिर, 


भारी, मूत्रकरक अम्ल शीवर है। ५ 
ईस मुज्यतया बारह जाति महक है: बहस पाल रे गक! शतपोरक, कान्तार, 
ताप, काण्ेहु, सूची, नैपार, दीर्पपत्र, नीकपोर जर कोशक, जबे३, के गुणों 
को क्रम से कहते हैं।-+- रे 
पौंडूक तथा भीरुके--सफेद पैड और भीएक पौंढा वातपितनाशक, रस जौर 
पाक में मधुर, शीतल, इंहण और बलकत्तो है ॥ 
कोशक--क्रोशक संजक पौंढा-भारी, शीतल, रक्तपितनाशक तथा क्षयवाशक है ॥ 
कान्तार--कान्‍्तार (काढे रंग का पौरा) भारी, दृष्य, कफकारी; इंहण जोर 


दसतावर है ॥ 
दीध पौर तथा बंहाक--दीरप पौर संशक ईख कठिन और वंशर्क इस क्षारयुक् 


होती है॥ 
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१-फल और वनस्पति की यद्यपि अनेक जातिया हैं परन्तु यहां पर असतिद् और विशेष खान पान में 
आनेवाले आवश्यक पढायथों के ही गुणदोप संक्षेप से वतलाये हैं, क्योंकि इतने पदार्थों ने भी गुणदोप 
को जो पुरुष अच्छे प्रकार से जान छेगा उस की बुद्धि अन्य भी अनेक पदायों के गुण दोषों को जान 
सकेगी, सब फल और बनस्पतियों के विषय से यह एक बात भी अवश्य ध्यनमें रसनी चाटिये हि 
अशत, कीड़ों ऐे जाया हुआ, जिस के पकने का समय बीत गया हो, विना काछ ने उत्पर हुआ हो, जिस 
का रस नष्ट हो ( सूख ) गया हो, जिस में किंदित्‌ भी हुर्गन्धरि आती हो लीर झपऊ ( बिना पत्र हुण 3 
इन सब फलों को कभी नहीं खाना चाहिये ॥ 

३-इस को गन्ना सराहा तथा ऊस भी कहते हैं ॥ 

३-दीप पीरसंजक अथीव्‌ पढ़ी २ गांठवाला पीठ ॥ 

इ४-पम छत बम्पर रस बहते एँ ॥ 


ब्ब्ना जनालक 5 


ला जब 


२३६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


शातपोरेक--हस के गुण कोशक ईस के समान हैं, विशेषता इस में केवर इतनी है 
कि-यह किश्वित्‌ उष्ण क्षाययुक्त और वातनाशक है | 
तापसेस्ु--55, मधुर; कफ को कुपित करनेवाछा, तृत्तिकारक, रुचिप्रद, दृष्य 
और बढकारक है ॥ 
काप्डेक्षु--इस के गुण तापपे्ठ के समान हैं, केवल इस में इतनी विशेषता है कि 
यह वायु को कुपित करता है ॥ 
सचीपन्न, नीलपौर, नेपाल ओर दीपेपत्रक--ये चारों प्रकार के पेंडे वात- 
कत्तो, कफपित्तनाशक, कपैठे और दाहकारी हैं ॥ 
इस के सिवाय अवस्थामेद से भी इस के गुणों में भेद होता है. भथोत वाल (छोटी ) 
ईंख-कफकारी, मेदवपेक तथा प्रमेहनाशक है, युवा ( जवान ) ईख-वायुनाशक, खादु, 
कुछ तीक्षण और पिततनाशक है, तथा वृद्ध ( पुरानी ) इंस-रुपिर्नाशक, त्रणनाशक, वल- 


कत्तो और वीर्येत्गादक है ॥ औ मे 
का मूलमाग जल्नन्त मधुर रसयुक्त, मध्यमाग मीठ़ा तथा ऊर्प्री भाग नुनखरा 


ब् 


* जमकीनरस से है€ 
बँूश व ४] हुए इसका रक्तपिततनाशक, खांड़ के समान वीरबाल, - 


को न क़रनेवाढा ) तथा कफकारी है। 

से युक्त कोर में दवाई हुई इंस का रस 

। जन्तु और भैक संसगे 

गा यु हे हे लक ४ काढ ला रहने से कि कि फेक 
ढाता चाहिये क्योंकि उपयोग में हु 

दाह करता है, मछ और मूत्र को रोकता है तथा परनेमे भी भारी बल जम 


+ बाला रस भी बिगड़ जाता है, यह रस खाद में खद्टा, वातनाशक, भारी, पित्त- 


) ! पैलावर तथा मूत्रकारक होता है। 
अग्निपर पकाया हुआ 
कक कह और ५ भारी, सिर, तीक्षण, वातकफनाशक, गोला- 
हल 3१ जादि पदार्थ भारी, मधुर, ) द्विघ, वातनाशक, 


५ वन्य मोहनाशक, वृहण 
करने से तृषा, शक बे 2 कद और विष्नाशकष होते हैं इश्लुविकारों का सेवन 


१ झो विनियावम्वई झहते हैं 
दी त उ हो कहते है वि के | 
गा नोट रा हो होती है, नैषाह हु... हए पारी होते हैं, शील्पौर उस को 
रहे हक के पे कह; कल हो हू "के को गेल देश मे उन होता है बस दस 


चतुर्थ अध्याय | २३७. 
अब इछुविकारों का पथ २ संक्षेप ते वर्णन करते हैं।-- 


फाणित--कुछ २ गाह्य जौर अधिक भाग जिस का पतछा हो ऐसे है 

हर स हे शरि ब हक शक है को पथ 
के की उस करता है, इस का सेवन करने से वात, पित्त, जाम, 

वसतिदोष शान्त हो जाते हैं ॥ नए भाप, छा हे वि? सौ 

सत्स्थप्डी--किजित्‌ दववयुक्त पक्ष तथा गाढ़े इसके रस को मत्यण्डी कहते 
यह-भेदक, वढकारक, हलकी, वातपित्तनाशक, मधुर, बूंहण, दृष्य जौर का 
नाशक है॥ 

गुड़--नया गुड़ गमे तथा भारी होता है, रक्तविकार तथा पिततविकार मे 
है, पुराना गुड़ ( एक वर्ष के पीछे से तीने वर्ष तक का ) बहुत अच्छा हट 
_.. है हलक जमिदीपक जोर रसायनरूप है, फरीकेपन, पाण्डुरोग, पित्त, जिदोष चौर प्रोह 
को मिंटेगि ६>नया वलकारक है, दवाओं में पुराना गुड़ ही काम में आता है, शहद के 
न होने पर उस के बदढे मे मुरदनी शुड्ध की हमसे उधार के पुराने गुड़ के 
साथ अदरख के खाने से कफ का रोग मिट जाता है, हरुह के साथ इसे '.दने से पित्त 
का रोग मिट्ता है, सोंठ के साथ खाने से वायु का नाश करते। है।  अ 

तीन वर का पुराना गुक गुल्म ( गीछा ), बवासीर, मरुचि, क्षय, कास (खांसी ), 
छाती का घाव, क्षीणता ओर पाण्डु आदि रोगों में भिन्न २ अनुपानों के साथ सेवन करने 
से फायदा करता है, परन्तु ऊपर ढिखे रोगों पर नये गुड़ का सेवन करने से वह कफ, 
श्वास, खांसी, कृमि तथा दाह को पैदा करता है। 

पित्त की प्रकृतिवारे को नया गुड़ कमी नहीं खाना चाहिये /- 

चूरमा रापसी और सीरा जादि के बनाने में ग्रामीण छोग गुड़ का बहुत उपयोग करते 
हैं, एवं मजूर छोग भी अपनी थकावट उतारने के लिये रोटी जादि के साथ हमेशा गुड़ 
खाया करते हैं, परन्तु यह गुड़ कम से कम एक वर्ष का तो पुराना अवश्य होना ही 
चाहिये नहीं तो आरोग्यता में बाधा पहुँचाये विना कदापि ने रहेगा | 

गुड़ के चुरमा और कापसी आदि पदायों में पी के अधिक होने पे गुड़ अधिक गर्मी 
नहीं करता है। ह 


१-देखो इस भारतभूमि में ईख ( सांठा ) भी एक अतिश्रेष्ठ पदार्थ है-जिस के रस से हृदयपिक्तार दूर 
होकर तथा यह्त्‌ का संशोधन होकर पाचनशक्ति की वृद्धि होती है, फिर देखो [इसी के रस से गुड 
बनता है जो कि अलन्त उपयोगी पदार्थ है, क्योंकि गुड़ ही के सहारे से सब अकार ले मधुर पदाथे 
बनाये जाते हैं ॥ 
, $३-तीन बे के पीछे गुड़ का युण कम हो जाता है ॥ 


ज् 


२१८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


दुरह शरीखाण, शोष रोगी, जिस के जुल्म हो वा चोट छगी हो, बवासीर शा 
और मूहों का रोगी, मार्ग में चतने से थका हुआ, जिस ने बहुत परिश्रम का काम किया 
हो, जो गिरने से व्याकुछ हो, जिस को किसी ने किसी प्रकार का उपाठम्भ ( उलाहना 
वा ताना आदि ) दिया हो इस से उस के मन में चिन्ता हो, जिस को किसी प्रकार का 
नशा या विष चढ़ा हो, जिस को मूतरहच्छू वा पथरी का रोग हो, इन मलुष्यों के हिये 
पुराना गुड़ अति ठामदायक है, इसी प्रकार जीणे ज्वर से क्षीण तथा विषम ज्वरवाढे 
पुर्ण को पीपछ हरड़ सोंठ और जजमोद, इन चारों के साथ अथवा इन में से किसी एक 
के साथ पुराने गुड़ को देंने से उक्त दोनों प्रकार के ज्वर मिट जते हैं, रक्तपितत और 
दाह के रोगी को इस का श्वेत कर पिछाना चाहिये, क्षण और रक्तविकार में गिलोय को 
धोट कर उस के रस के साथ पुराना गुड़ मिछा कर देंने से बहुत ठाम पहुँचाता है। 
बात्तव में तो पुराना गुड़ ऊपर ढिखे रोगों में तथा इन के सिवाय दूसरे मी बहुत से 
रोगों में बढ़ा ही गुणकारी है और अन्य जोषधियों के साथ इस का अनुपान जहदी.टी'दा 7 
असर करता है। ह का 
गुड़ के सर थैने एक परे कं पछि स॒ तींने वर्ष तक का पुराना शरद भी गुणकारी सम- 
पन्ना र्तिदिय | 
खांड़र--पित्तनाशक उंढी और बढ देनेवाली है, बनारसी खांढ़ आंखों 
बहुत फायदेमन्द और वीयेवर्धक है, खांढ़ कफ को करती है इसलिये कफ मा 
रसविकार से उतन्न हुए शोथ में, ज्वर में और आमवात आदि कई रोगों में हानि करती 
है, खाने के उपयोग में खांड़ को न ढेकर बूरा को ऐेना चाहिये ॥ 
मिश्री और कन्द-नेत्रों को हितकारी, क्विख, घातुवधक, मुख्रिय, मधुर 
शीतर, वीवेवपेक, चलकारक, सारक (दस्तावर ), इन्द्रियों को तृप्त कर्ता, हलके जैर 
एन है, एड का कब, रख गोह, म्छों, कह, बा, ऐि, वह चौर बोर 
ये दोनों पदार्थ बहुत ही साफ किये जाते है अथोत्‌ इन में मैठ विलकुर नहीं रहता 
का न्‍छ समझदार छोगों को दूध जादि पदार्थों में सदा इ्ं 38878: करना 
यथपि काकुपी की मिश्री को छोग अच्छी बताया 
बीकानेर नगर भें हलवाई ढोग भति उज्धल ( का हि ई 
सफल समझ में ऐसी मिश्री जन्यत्र कह्दी भी नहीं बनती है ॥ 39 
चक्तव्य- प्रिय मित्रो! पूवेकाछ में शर्करा ( चीनी ) इस देश में इतनी 
वहुतायत से बनती थी कि भारतवासी छोग उस का सतमाना उपयोग करते थे तो भी 


चतुर्थ अध्याय ॥| २३९ 


परदेशों में हजारों मन जाती थी, देखो | सन्‌ १८२६ ६० तक अतिवर्ष दो करोड़ रुपये 
की चीनी यहां से परदेश को गई है, इंसवी चौदहवीं शताब्दी (शदी) तक युरोप में इस 
का नाम निशाव तक नहीं था इस के पीछे गुड़ चीनी जोर मिश्री यहां से वहां को 
जाने ढगी। 

पूवे समय में यहां हजारों इस के खेत बोये जाते थे, रुकड़ी के चरखे से ईस का 
रस निकाला जाता था और पतित्रता से उस का पाक बन कर भ्धुर शर्करा बनती थी, 
ठौर २ शर्करा बनाने के कारखाने थे तथा भोरे माढे किसान जल्यन्त अमपूर्षक शर्करा 
बना कर अपने २ इष्ट देव को प्रथम अप॑ण कर पीछे उस का विक्रय करते थे, भहाह्य ! 
क्या ही सुन्दर वह समय था कि जिस में इस देश के निवासी उस पवित्र मधुर और 
रसमयी शकरा का सुखाद यथेच्छ छट्ते थे और क्या ही भनुकूछ वह समय था कि 
जिस में इस देश की लक्ष्मी खहूप स््रियां उस पवित्र मधुर और रसमयी शर्करा के उत्तमो- 
त्तम पदाथे बना कर अपने पति भौर पुत्रों आादि को आदर सहित अर्पण करती थी, 
परन्तु हा । अब तो न वह शुभ समय ही रहा और न वह पवित्र मधुर रसमयी आयुव- 
धैक और पौष्टिक शर्करा ही रही ! ! ! 

जाज से हजार बारह सौ वष पहिले इस अमागे भारत पर यद्यपि यवनादिकों का 
असह्य' माक्रमण होता रहा तथापि अपवित्र परदेशी वस्तुओं का यहां अचार नहीं हुआ, 
यद्यपि यवन लोग यहां से करोड़ों का घन ढेगये परन्तु अपने देश की वस्तुओं की यहां 
भरभार नहीं कर गये किन्तु यहीं से अच्छी २ चीजूं बनवा कर अपने देश को छेगये 
परन्तु ज़ब से यह देश खातक्ष्य प्रिय न्यायशी बृटिश गवर्नमेंट के हाथ में गया तव से 
उन के देशों की तथा अन्य देशों की असंज़्य मनोहर सुन्दर और सस्ती चीजें यहां आकर 
यह देश उन से व्याप्त होगया, वनी बनाई छुन्दर ओर सस्ती चीजों के मिलते ही हमारे 
देश के छोग अधिकता से उन को खरीदने ढंगे ओर धीरे २ अपने देश की चीजों का 
अनादर होने रूगा, जिस को देख कर बेचारे किसान कारीगर ओर व्यापारी छोग हतो- 
त्साह होकर उद्योगहीन होगये और देशभर में परदेशी वस्तुओं का प्रचार होगया | 

यद्यपि हमारी न्यायशीछा इटिश गवनेमेंट ने ऐसी दशा में इस देश के कारीगरों को 

उत्तेजन देने के लिये तथा देश का व्यापार वढने के लिये सकारी दफ्तरों में और प्रत्येक 
सकोरी काम में देशी वस्तु के प्रचार करने की आज्ञा देकर इस देश के सोभाग्य को पुनः 
बढ़ाना चाह जिस के लिये हम सबो को उक्त न्‍्यायशीला गवर्नमेंट को अनेकानेक धन्य- 
वाद शुद्ध अन्तःकरण से देंने चाहिये, परन्तु क्या किया जावे हमारे देश के छोग दारिश् 
से व्याप्त होकर ह॒तोत्साह बनने के कारण उस से छुछ भी छाम न उठा सके | 


१४० बैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कारीगरी और व्यापार की वसतुये तो दूर रहीं किन्तु हमारे खानपान की चीजे भी पर- 
देश कीही पसन्द होने रूगीं और बना बनाया प्षात्न दुग्म और शर्करा भी परदेश की ढेकर 
सब छोग निवोह करने छंगे, देखो | जब मोरस की खांड़ प्रभम यहां थोड़ी २ आने ढुगी 
तब उस को देशी चीनी से खच्छ और सस्ती देख कर छोग उस पर मोहित होने ढगे, 
आखिरकार समस्त देश उससे व्याप्त हो गया मोर देशी शक्र क्रम २ से नामगेष 
होती गई, नतीजा यह हुआ कि-अब केवढ ओषधिमात्र के लिये ही उस का प्रचार 
होता है। 

इस बात को प्रायः सब ही जान सकते हैं कि-विायती खांड़ इस के रस से नहीं 
बनती है, क्योंकि वहां इंस की खेती ही नही है किन्तु बीट नामक कन्द और जुबार की 
जाति के टरटेढों से अथवा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों में से उन का सत्ल निकाठ कर 
वहां खांड़ बनाई जाती है, उस को साफ करने की रीति “एन्साहलपेडिया ति्निका! के 
६२७ पृष्ठ में इस प्रकार दिखी है-- 


एक से चाढीस या एक सौ मड़सठ मन चीनी ढोंहे की एक बढ़ी डेग में डालकर 
गराई जाती है, चीनी गछाने के हिये ढेग में एक यत्न छगा रहता है, साथही गे 
भाफ़ के कुछ पाहुप भी हेग में रंगे रहते है, जिस से निर्तर गे पाती डेग में गिरता 
है, यह रस का शीरा नियमित दर्जे तक जौटाया जाता है, जब बहुत मैली चीनी साफ 
की जाती है तब वह खून से साफ होती है, गे शीरा रुई और सन की जाढीदार 
यैहियों से छात्रा जाता है, ये गैलियां बीच २ में साफ की जाती है, फिर वह शीरा जान- 
वरों की हृष्डियों की राल की ३० से ४० पुरतक गहरी तह से छन कर नीचे रक्खे हुए 
च्तेन में आता है, इस तरह उसने से शीरेका रंग बहुत साफ़ और सफ़ेद हो जाता है, 
ऊपर ढिख्े अनुसार शीरा बनकर तथा साफ होने के अनस्तर उस की दूसरी वार ॒सफाई 


जौर प्रति सैकड़े में ५ से २० तक हड्डी के कोयडों का चूरा ढाढ्य जाता है इत्यादि, 
देखो ! यह सब विषय अंग्रेजों ने अपनी बनाई हुई किताबों में छिखा है, बहुते से, 
डाक्टर लोग ढिखते है कि-इस चीनी के खाने से अनेक रोग उत्नत्ञ होते है इस पर 
यदि कोई पुरुष यह शंका करे कि-विछायत के लोग इसी चीनी को खाते है फिर उन 
को कोई वीमारी क्यों नही होती है ! जौर वहां है जैसे भयंकर रोग क्यों नहीं उत्तन 
बे तो इस का उत्तर यह है कि-व्तमान समय में विरायत के छोग संसारभर में 
हे का विज्ञान बेत्ता और अधिकतर विद्वान्‌ हैं ( यह बात प्रायः सब को विदित 

) वे छोग इस शक्कर को छते भी नहीं है किन्तु बहां के छोगों के लिये तो हतनी 


चतु्े जध्याव | २9१ 


उम्दा और सफाई के साथ चीनी बनाई जाती है कि उस का यहां एक दाना भी नहीं 
आता है क्योंकि वह एक प्रकार की मिश्री होती है और वहां पर वह इतनी महँगी बिकती 
है कि उस के यहां जाने में गुल्नाइश ही नहीं है, इस के सिवाय यह बात भी है कि यदि 
वहां के छोग इस चीनी का सेवन भी करें तो भी उन को इस से कुछ भी हानि नहीं 
पहुँच सकती है, क्योंकि-विरायत की हवा इतनी शर्द है कि वहां मध्य आदि जल्युष्ण 
पदार्थों का विशेष सेवन करने पर भी उन (मद्च आदि) की गर्मी का कुछ भी अपर 
नहीं होता है तो भछा वहां चीनी की गर्मी का क्या अमर हो सकता है, ढ्िन्तु भारत 
वर्ष के समान तो वहां चीनी का सेवन छोग करते मी नहीं है, केवछ चाय जादि में ही 
उस का उपयोग होता है, ख़ाी चीनी का या उस के बने हुए पदों का जिसप्रकार 
भारतवर्षीय छोग सेवन करते है उतत प्रकार वहां के छोग नहीं करते है और न उन का 
यह प्रतिदिन का खाद्य और पौष्टिक पदार्थ ही है, इसलिये इस का वहां कोई परिणाम 
नहीं होता है, यदि भारतवर्ष के समान इस का बुरा परिणाम वहां भी होता तो अवश्य 
अवतक वहां इस के कारखाने बंद हो गये होते, वहां ऐेंग भी इसी ढिये नहीं होता है 
कि वह देश यहां के शहर और गाँव की अपेक्षा बहुत खच्छ और हृवादार है, वहां के 
ढोग एकचित्त हैं, परस्पर सहायक हैं, देशहितेपी हैं तथा श्रीमान्‌ है | 
इस बात का अनुभव तो प्रायः सब को होही चुका है कि-हिन्दुसान में ऐग से 
दूषित खान में रहने पर भी कोई भी यूरोपियन आजतक वहीं मरा, इसी प्रकार श्रीमान्‌ 
लोग भी प्रायः नहीं मरते हैं, परन्तु हिन्दुखान के सामान्य छोग विविषचित्त, परस्पर निः- 
सहाय और देश के अहित हैं, इसढिये आजकर जितने बुरे पदार्थ, बुरे प्रचार भर 
बुरी बातें हैं उन सबों ने ही इस अभागे भारत पर ही आक्रमण किया है। 
अब अन्त में हम को सिर्फ इतना ही कहना है क्ि-अपने हित का विचार प्रत्येक 
भारतवासी को करके अपने धर्म और शरीर का संरक्षण करना चाहिये, यह अपवित्र चीनी 
आय के खाने योग्य नहीं है, इसलिये इस का त्याग करना चाहिये, देखो! सरहू खमाव 
और मांस मद्य के त्यागी को आये कहते हैं तथा उन ( आया) के रहने के खान को 
आयौवर्त कहते हैं, इस भरतक्षेत्र में साढ़े पच्चीतत देश आयो के है, गंगा सिन्हुके 
बीच मे-उत्तर में पिशोर, दक्षिण में समुद्र कांठा तक २४ तीगेकर, १२ चक्रवर्ती, ९ 
नारायण, ९ बलदेव, ९ मतिनारायण, ११ रुद्र और ९ नारद आदि उत्तम पुरुष इसी 
आायावर्त में जन्म ढेते है, इसलिये ऐसे पवित्र देश के निवासी महर्षियों के सन्तान जाये 
_ ,-सुक्ति को सो सब ही महुष्य केत्रों से आणी जाता है, लन्दन और अमेरिका तक सूत्रकार के फुथन से 
भरतक्षेत्र माना जा सकता है, देखो ! अमेरिका जैन संस्कृत रामायण (रामचरित्र ) के कपनावुमार 
पाताल रुका ही है, यह वियाधरों की बस्ती थी तथा रादण ने वहीं जन्म ठिंग्रा था ॥ 
३१ 
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ढोगों को सदा उसी मार्ग पर चढना उचित है जिसपर चहने से उनके पे यश, हा 
झरोग्यता, पवित्रता और प्राचीन मयौदा का नाश ने हो क्योंकि इन सब का सरक्षग 
कर मनुष्य जन्‍म के पड को प्रा करना ही वासवम मनुप्यत्व है ॥ 


तैलबग ॥ 


वैह यद्पि कई प्रकार का होता है-परन्तु विशेषकर माखाड़ मै तिली का णौर 
बंगाह़ तथा गुबरात दि में सरसों का तेल खाने आदि के काम में आता है, तेरु खाने 
दी अपेक्षा जाने में तथा शरीर के मरदेन आदि में विशेष उपयोग में आता है, क्योंकि 
उत्तम खान पान के करने वाले छोग तेरे को विल॒कुरु नहीं सात है और बालव में पृ 
जैसे उत्तम पदार्थ को छोहकर बुद्धि को कम फरनेवा़े ते को खाना भी उचित नहीं है, 
हां यह दूसरी वात है कि तेह सस्ता है. तथा मैट गुवारफडी और चना आदि बात 
(बाहकारक ) पदाथे मिचे मसाझ डाकू कर मेल में तैहने से सुखाद (ढजतदार ) हो 
जाते है तथा वादी भी नही करते है, इतने अंश में यदि तू खाया जावे तो यह मिंते 
बात है परत घृतादि के समान इस का उपयोग करना उचित नहीं है जैसा कि गुजरात 
में छोग मिठाई तक तेक की बनी हुई खाते है और बंगालियों का तो तेड जीवन ही वन 
रहा है, हूं भखवत्ता जोधपुर भेवाढ़ नागौर औौर मेड़ता जादि कई एक राज्यखानों में छोग 
ते को बहुत कम खाते है । 
. ग्रह के प्रतिदिन के आवश्यक पदायों में से तेह भी एक पढाथे है तथा इस का 
उपयोग मी प्रायः प्रत्मेफ मनुष्य को करना पड़ता है इस लिये इस की जातियों तथा शुण 
दोपों का जान ढेना प्रत्मेक मनुष्य को अत्यावश्यक् है भतः इस की जातियों तथा गरुग 
दोषों का संक्षेप से वर्णन करते है।-- 
तिल का लैल--यह तैल शरीर को दढ करनेवाछा, बढवपैक, लचा के वर्ण को 
अच्छा वरनेवाण, वातनाशक, धरष्टिकारक, अभिदीपक, शरीर में शीमर ही प्रवेश करने 
वा और हृमि फ्लो दूर करनेवाठा है, कान की, योनि की और शिर को शूछ को मिदता 
है, शरीर को हठका करता है, हूटे हुए, कुचएे हुए, दुबे हुए औौर करे हुए हाड़ को 
तथा अप्ति पे जढे हुए को फायदेमन्द है। 
पैर के मदन में जो २ गुण कर्पसृत्र में दिखे है वे क्रिसी ओषि के साथ पढ़े हुए 
ते के समझने चाहिये किन्तु खाढी तेर में उतने गुण नहीं है | 


से 2 मय के 
१-जैसे कि मौठ के भुजिये ( सेव ) वीकानेर में तेछ मे तलकर बहुत ही अच्छे बनते हैं और पह के 


जोग उन्हे बचे भोक ऐ साते है, चने और मौड के रेव जप 
उन गरीय अमीर प्राय, सब ही खाते है॥ भाग सब ही देशों में तेल में ही बनते हैं और 
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बिन औषणों के साथ तेक पकाया जावे उन औषधों का उपयोग इस प्रकर करना 
चाहिये कि-गर्मी अथोत्‌ पित्त की म्ृतिवाढे के लिये ठंढी और खून को साफ़ करने- 
वाढी औषधों का-तथा कफ और वायु की प्रकृतिवाढे के लिये उंप्ण और कफ को काटने- 
वाढी औषधों का उपयोग करना चाहिये, नारायण, रक्ष्मीविरस, पडुबिन्दु, चन्दनादि, 
लाक्षादि, शतपक और सहस्तपक आदि अनेक प्रकार के तै इसी तिल के तेल से बनाये 
जाते है जो प्रायः अनेक रोगों को नष्ट करते हैं, तथा बहुत ही गुणकारक होते है । 

यह्‌ तै पिचकारी ढगाने के और पीने के काम में भी आता है तथा गरीब छोग इस 
को खाने तढने और बधारने आदि अनेक कार्यों में वत्तेते है, यह कान तथा नाक में भी 
डाढा जाता है | 

परन्तु इस में ये अवगुण है कि-यह सम्धियों को ढीछा कर धातुओं को नम कर 
डालता है, रक्तपित्त रोग को उत्पन्न करता है किन्तु शरीर में मदेन करने से फायदा 
करता है, इस के सिवाय शरीर, बाल, चमड़ी तथा आंखों के लिये भी फायदेमन्द है, 
परन्तु तिही का या सरसों का खाली तेढ खाने से इन चारों को ( शरीर आदि को ) 
हानि पहुँचाता है, हेमन्त और शिश्षिर ऋतु भें वायु की प्रकृति वाढ़े को यह सदा 
पथ्य है ॥ 

- सरसों का तेल--दीपन तथा पाक में कु है, इस का रस हलका है, ठेखन, 
स्पशे और वीये में उप्ण, तीक्ष्ण, पित्त और रुधिर को दूषित करनेवाढा, कफ, मेदा, वादी, 
बवासीर, शिरपीड़ा, कान के रोग, खुजली, कोढ, कृमि, श्वेत कुष्ट और दुष्ट कृमि को 
नष्ट करता है ॥ 

राई का तेल--काही और छाछ राई के तेढ में भी सरसों के तेल के समान ही 
गुण है किन्तु इस भें केवल इतनी विशेषता है कि-यह मूत्रकृच्छू को उसन्न करता हैं ॥ 

तुबरी का तेल--सुबरी अथोत्‌ तोरई के बीजों का तेल-ती#ण, उप्ण, हल्का. आही, 
कफ और रुधिर का नाशक तथा अभिकत्ती है, एवं विप, खुजली, फोद, चकते ओर 
कृमि को नष्ट करता है, मेददोष और त्रण की सूजन में भी फायदेमर्ड है ॥ 

अलसी का तेल--अभिकत्ती, द्ति, उप्ण, कफपित्कारक, कंटुपाकी. नेत्रों को 
अहित, वलकत्ती, वायुदत्ती, भारी, मठकारक, रस में खादिछ, आही, लगा के दोणों का 
नाशक तथा गादय है, इसे वस्तिकोी, तहुपान, मालिस, नस्ल, कमेपरण भर अनुपात 
विधि में वायु की शान्ति के लिये देना चाहिये ॥ 

कुछुम्म का तेल--क्ूम के बीजों का तेल-सझ्ठ, उण्ण- मारी; दाटकरक, में 
फो अहित, बलकारी, रक्तपित्तकारक तथा कफकारी ६ ॥ 
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खसखस का तेल--वहकतो, इृष्य, भारी वातकफहरणक्तो, शीतर तथा रस 
और पाक में सादि्ट है ॥ * 

अप्डी का तेल--सीशण, उष्ण, दीपन, गिरुगिल॥ भरी, इृष्य, लचा को सुधारने 
बार, जबसा का खापक, मेषाकारक, कान्तिमंद) बल्वडेक, कपडे रसवाला, सहन, 
योनि तथा शुक्र का शोषक, आमगन्ववाढ, रस और पाक में लादिष, पेड़भा, परपरा 
तथा दखावर है, विषमम्बर, देदयरोग, गुरम। ४०; गुषशूठ, वादी, उदररोग, 
अफरा, अहीरा, कमर का रद जाना, वततरत्, मलसंग्रह, वद, दुजन, भर विद्रषि को 
दूर करता है, शरीर रूपी वन में विचरनेवारे आमवात रुपी गजेन्र के लिये तो यह 
ते सिंदरूप ही है ॥ 

राल का तेल--विस्फोटक, धाव, कोढ़) खुजली, कृमि और वातकफज रोगों को दूर 
करतो है ॥ 

क्षार वर्ग ॥ 


खानें या जुगीन में पेदा हुए खार को झोग सदा खत हैं, दक्षिण प्रान्त देश तक के 
झोग जिस नमक को खाते है वह समुद्र के खारी जरु से जमाया जाता है। राजपूताने 
दी सांभर शीछ में भी रासों मन नमक पैदा होता है, उस शीर की यह तासीर है कि“ 
जो वस्तु उस में पढ जाती है वही नमक बन जाती है, उक्त झीढ में क्यारियां जमाई 
जाती है, पैचमदरे में भी तगक उसल्न होता है तथा वह दूसरे सब नमकों से श्रेष्ठ होता 
है, बीकानेर की रियासत छोशकरणपर में मी नमक होता है, इस के अतिरिक्त अन्य 
भी कई खान मारवाड़ में है जिन में नमक की उसतति होती है परन्तु पिन्ष आदि 
देशों मे जमीन में नमक की खाने है जिन में से खोद कर नमक को निकाहते है वह 
संधा नमक कहलाता है, खाद और गुण में यह नमक प्रायः सब ही नमकों से उत्तम 
होता है इसीहिये वैद्ध छोग बीमारों को इसी का सेवन कराते हैं तथा घातु आदि रसों के 
व्यवहार में भी प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है, इस के गुणों को समझनेवादे 
बुद्धिमाव रोग सदा खानपान के पदायथों में इसी नमक को खाते है, इंग्लैंड से लीवर 
पुरु सॉह्ट नामक जो नमक जाता है उस को डाबंटर ढोग बहुत अच्छा बतढाते है, 
खुराक की चीजों में नमक बढ़ा ही जरूरी पदार्थ है इस के डाठने से भोजन की लाई 
तो बढ़ ही बाताहै तथा भोजन पचभी जल्दी जाता है किन्तु इस के अतिरिक्त यह भी 

१-यह सब्ेप से छुछ तैलों के गुणों का बन किया गया है, शेष तैलों के शुण उन को योनि के समा 


जानने चाहिये अथौत्‌ जो तेल जिस पदाथे से उत्नन्न होता है उस तैल में उसी 
देख मिद पदार्भ के समान गुण रहते 
६, इस का विस्तार से वर्णन दूसरे वेकम्रत्थों में देखना वाहिये ॥ 


० 
चतुये अध्याय ॥ मै १४५ 


सकता है, देखो ! जो छोग दूध से वर्षो तक निर्वाह कर ढेते हैं उस का कारण यही है 
कि-दूध में यथावश्यक खार का भाग भौजूद है, खान पान में नमक खाद और रुचि को 
पैदा करता है तथा हाड़ों को मजुबूत करता है । 
नमक में यह अवगुण भी है कि नमक तथा खार का खमाव वस्तु के सड़ाने अथवा 
गलाने का है, इसलिये परिमाण से अधिक नमक का सेवन करने से वह छरीर के धातु- 
जओंकी गछा कर विगाड़ देता है, बहुत से भनुष्यों को यह शौक पड़ जाता है कि वे 
भोजन की सब चीजों में नमक अधिक खाते है परन्तु अन्त में इस से हानि होती है। 
गहँ बाजरी और दूध आदि चीजों में यथावश्यक थोड़ा २ खार कुदरती होता है 
और दाल तथा शाक् आदि पदार्थों में ऊपर से डालने से नमक का यथावश्यक भाग 
पूरा होता है। ह 
हम सब लोगो में क्षार वाढ़े पदाथे सदा अधिक खाये जाते हैं. जैते-दाल, शाक, 
चटनी, राइता, पापड़, खीचिया और अचार आदि, इन सब पदार्थों में नमक होता है 
इस ढिये सब का थोड़ा २ भाग मिरू कर यथावश्यक भाग पूरा हो जाता है, खार वा 
नमक के अधिक खाने से शरीरमे गर्मी, शरीर काः टूटना और धातु का गिरना जादि वि- 
कार माठ्म होने ढंगते हैं । 
नमक वा खार को भेदक ( तोड़नेवाछा ) जानकर बहुत से मूस वैद्य तापतिह्ी आदि 
पेट की गांठ को मिटाने के ढिये वीमारों को अधिक खार खिला देते है उस का नतीजा 
आगे बहुत बुरा होता है, प्रायः पुरुषों का पुरुषत्व जो नष्ट होता है उस में मुख्य हेतु बहुधा 
खार का अधिक सेवन ही सिद्ध होता है, इस ढिये यह वात सदा खयाल में रखनी 
चाहिये कि अधिक ख़ार का सेवन वीर्य को नष्ट कर देता है, अतः सब को परिमित ही 
ख़ार का सेवन करना चाहिये || 
अब संक्षेप से सब प्रकार के खार और नमकों के गुण दिखलाये जाते हैं।-- 
सेंधा नसमक--मीठा; अभिदीपक, पाचन, रुघु, स्तिग्प, रोचक, शीतल, वलकारक, 
सूक्ष्म, नेत्रों को हितकारी और त्रिदोषनाशक है ॥ 
सांभर नमेक--हल्‍ूका, वातनाशक, अतिउष्ण, भेदक, पित्तकारक, तीह्णोप्ण; 
सूक्ष्म और अभिष्यन्दी है तथा पचने के समय चरपरा है ॥ 
सझुद्र नर्मंक--पाक में मधुर, कुछ कहु,-मधुर, भारी, दीपन, मेदी अविदाही, 
कफवर्धक, वायुनाशक, तिक्त, जरूश्ष और अल्नन्त शीतोष्ण नहीं है ॥ 
१-अल्न्त सेवन करने से नमक मनुष्य को अन्धा कर देता है ॥ 


२-यह राजपूताने की साभर झील से पैदा होता है इसी ठिये इस का यह नाम पद्म है ॥ 
३-चह नमक समुद्र के जल से घनावा जाता है ॥ 


२४६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


विड ममक--श्षरगुणयुक्त, दीपन, हल्का, तीएणं, उण्य; हुक, रोचक जर 
व्यवायी है, यह कफ और वादी के अनुरोमन है जभोत्‌ कफ़ को ञर की तरफ से 
तथा वादी को नीचे की तरफ से निकाठता है, एवं विवन्ध, अफरा, विष्टेम और शरीर 
गैरव (देह के भारीपन ) को मिटाता है ॥ * 

सौवर्चल ( काला ) नमंक-रोचक, भेदक, अमिदीपक, अत्नन्तपाचक। सेह- 
युक्त, बायुनाशक, विशद, हलक, तृक्ष, डकार की शुद्धि करनेवाढ तथा पित्त को कम 
बद़ानेवाा हैं, एवं विवंध, अफरा और शूल रोग का नाशक है ॥ 

रेह का नमंक--धारगुण युक्त, भारी, कह, क्षिख, शीतठ और वायुनाशक है ॥ 

काचिया नमक--रुविकारी, कुछ खारा। पित्तकतों, दाहकारी, कफ़वातवाशक, 
दीपन, गुहमनाशक तथा शूहहतती है ॥ 

द्रोणी मर्मक--पाक में कमंगमे, कमदाहकरी, भेदन, कुछ द्लिख, झूलनाशक 
तथा अल्प पिपक्ता है ॥ 

औषर नमकें--खारी, कडुआ, वातकफ़नाशक, दाहकत्तो, पितकारी, आही तथा 
मूत्रगोषक ( मूत्र का सुखानेवारा ) है ॥ हे 

चुनाखार--अत्मन्त उष्ण, अम्निदीपक तथा दोतों में हुए करनेवाढा है, इस का 
खाद सट्टा और नमकीन है तथा यह शूछ अजीण और विवन्ध को नष्ट करता है ॥ 

जवाखार-हलका, शिव, अतितृक्ष तथा अमिदीपक है, यह शूछ, वादी, आम, 
कफ़, शत, गुर्म, गरेका रोग, पाण्डुरोग, बवासीर, संग्रहणी, अफरा, हीहा और हृदय- 
रोग को दूर करता है ॥ 

सन्नीज्ञार--पजीखार जवातार की अपेक्षा भत्प गुणवाढा है, परन्तु झूछ, और 
गुलागेग में अधिक गुण करता है ॥ 

सोर्रा--झ में प्रायः सल्ली के समान गुण है, परन्तु इस में इतनी विशेषता है कि 
यह मृतकच्छ को दूर करता है तथा जरू को शीत करता है ॥ 


नोसादंर--यह भी एक प्रक़र का तीव्र ख़र है तथा इस में खारों के समान ही 
प्रायः सदर गुण ६ ॥ 

१-या नमः हिमासय पेन के सक्षार (यार के सहित ) जछ से बनाया जता है॥ 

4- या नम गारी जमीन में से खय ही प्रकट होता है ॥ 

3०४7 नमझ सार झगाने से मिद्ठी के बत्तंते भे प्रस्ट दोता है ॥ 

(“मे नंगा ऊपर बूमि गे इन होता ६॥ 

“शमी एस ग्रार सार ही हैं, हग को सल्कून में सर्निस, कापोत और सुखवर्चक कहते हें ॥ 

(«का शे गदी का ही एफ भेद है ॥ 


०. शक कक बट 4, « <; न 
+ थम "पक्र मार है गोस़ को भस्म यो प्राय के साथ पचाने से नौसादर प्रवट होता है, 
हर पा बज मगु जार गगर वी पिष्ठ के द्वारा पश्नावे में से निकलता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २४७ 


खुहागा--अभिकतों, रूक् कफ़नाशक, वातपित्तकर्ता, कासनाशक, बलवे्कं, 
सिये छ३्‌ ० 
के पुष्प को प्रकट करनेवाला, अणनाशक, रेचक तथा सूह गर्भ को निकालने 


वाल है ॥ 
मिश्रवर्ग ॥ । 


दाल और शाक के मसाले--कुसंग दोष तथा अविदा से ज्यों २ प्राणियों की 
विषयवासना बढती गई त्यों २ उस ( विषयवासना ) को शान्त करने के लिये धातुपुष्टि 
तथा वीयेसम्भन की - औषधों का अन्वेषण करते हुए सूखे वैद्यों आदि के पन्ने में फैँस 
कर अनेक हानिकारक तथा परिणाम में दुःखदायक ओषधों का अहण कर भन माने उल्दे 
सीघेमाग पर चलने लगे, यह व्यवहार यहां तक बढ और बढ़ता जाता है कि छोग मद्य, 
अफीम, भांग, माजूम, गॉँजा ओर चर॒स जादि अनेक महाह्निकारक विषैली चीजों को 
. खने छगे और खाते जाते हैं परन्तु विचार कर देखा जावे तो यह सब व्यवहार जीवन 

की खराबी का ही चिह है । 

ऊपर कहे हुए पदार्थों के सिवाय छोगों ने उसी आशा से प्रतिदिन की खुराक में भी 
कई प्रकार के उत्तेजक खादिष्ठ मसालों का भी अत्यन्त सेवन करना प्रारम्भ कर दिया कि 
जिस से भी अनेक प्रकार की हानियां होचुकी है तथा होती जाती है । 

प्राचीन समय के विचारवाढे छोग कहते है कि जगत्‌ के वार्तेमानिक छुधार और कछा 
कौशल्य ने ढोगों को दुवेठ, निःसत्व और बिलकुल गरीब कर डाह है, देशान्तर के छोग 
द्रव्य लिये जा रहे हैं, प्राणियों का शारीरिक बछ अल्यंत घट गया, हत्यादि, विचार कर 
देखने से यह बात सत्य भी माद्म होती है | ; 

वत्तेमान समय के खानपान की तरफ ही दृष्टि डा कर देखो कि खानपान में खादि- 
एता का विचार और वेहद शौकीनपन आदि कितनी खराबियों को कर रहा है और कर 
चुको है, यद्यपि प्राचीन विद्वानों तथा आधुनिक वैध ओर डाकटरों ने मी साधारण 
खुराक की प्रशंसा की है परन्तु उन के कथन पर बहुत ही कमलोगों का ध्यान है, 
देखो । मनुष्यों की प्रतिदिंग की साधारण खुराक यही है कि-चावछ, घी, गेहूँ, 
वाजरी और ज्वार आदि की रोटी, मूंग, मौठ और जरहर भादि की दाल, 

१-जहां क्षारह्य कहे गये हैं वहां सजीखार और जवाखार डेने चाहियें, इन में सहागा के मिलने से 
क्षारत्य कहाते हैं, ये मिछे हुए भी अपने २ गुण को करते हैं किन्तु विलने से गुल्म रोग को शीघ्र ही नष्ट 
करते है, पछाश, थूहर, ओंगा ( चिरचिरा ), इमछी, आक और तिलनाछका खार तथा सजीखार भर जवा- 
रखार ये आठों मिलने से क्षाराष्क कहलाते हैं, ये आओ खार अमि के ठुल्य दाहक है तथा झूल ओर गुल्म- 


- रोग को समूल नष्ट करते है ॥ | 
३-जब वैलिक तथा सामान्य खानपान में अलन्त शौवीनी वढ रही है तो भक्त नमित्तिक तवा विशेष 


व्यवद्वारों मे तो कहना ही क्या है ॥ 





२४८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सामान्य और उपयोगी शाक्र तथा धनियां, हलदी, जीरा और नमक आदि मसाहे, 
इन सब पदायों का परिमित उपयोग किया जावे, परन्तु व्ययन खाद और शोक थोड़ा सा 
सहारा मिलने से बेहद्‌ बढ कर परिणाम में अनेक हातियों को करते हैं अथात्‌ व्यसनी 
और शौकीन को सब तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते है, देखो | इन से चार वातों की हानि 
तो प्रत्नक्ष ही दीखती है अथोत्‌ धन का नाश होता है, शरीर विगड़ता है, प्रतिष्ठा जाती 
रहती है और अमूल्य समय नष्ट होता है। 
उक्त व्यसन खाद और शौक वत्तेमान समय से मसालों के सेवन में भी अत्यन्त बढ़े 
हुए है अथीत्‌ छोग दारू और शाक आदि में वेषरिमाण मसाढे ढाछू कर खाते है तथा 
उस से यह छाम समझते हैं कि ये मसाढे गम होने के कारण जठरामि को प्रदीक करेंगे 
जित से पाचनशक्ति बंढेगी और खुराक अच्छी तरह से तथा अधिक खाई जावेगी तथा 
वीये में भी गर्मी पहुँचने से उत्तेनन शक्ति बढ़ेगी इत्यादि, परन्तु यह सब उन छोगों का 
अलन्त अम है, क्योंकि-प्रथम तो मसालों में जितनी व्तुयें डाली जाती है वे सवही ' 
सब प्रकृतिवालों के लिये तथा सवेदा अनुकूछ होकर शरीर की आरोग्यता को बनाये रक्खें 
यह कमी नहीं हो सकता है, दूसरे-मसाहों में बहुत से पदाथे ऐसे है जो कि इन्द्रियो 
को वहकानेवाले तथा इन्द्रियों के उत्तेजक होकर भी शरीर के कई अवयवों में वाधा 
पहुँचाते हैं, तीसरे-मसाढो में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कि शरीर की बीमारी में दवा के 
तौर पर दिये जाते हैं, जैसे-छोटी बढ़ी इछायची, लोग, सफेद जीरा, साह जीरा, दाल- 
चीनी, तेजपात और काछी मिचे आदि, भव यदि प्रतिदिन उन्हीं पदार्थों का अधिक 
सेवन किया जाबे तो दे दवा के समय अपना असर नहीं करते है, चौथे--खुराक 
में सदा गे मसाढ़ों का खाना जच्छा भी नहीं है, क्योंकि खामाविक जठरामिं को 
दूसरे मसाढों की बनावद्दी गर्मोंसे वद्ा कर अधिक खुराक का खाना अच्छा नहीं है 
क्योंकि यह परिणाम में हानि करता है, देखो ! एक विद्वान्‌ का कथन है क्ि-/इलाज 
और खुराक वे ही अच्छे है जिन का परिणाम जच्छा हो जशौद बिन से परिणाम में 
किसी प्रकार की हानि न हो” जाह्य ! यह कैसा अच्छा उपदेशदायक वाक्य है, क्या यह 
वाक्य सामान्य प्रजा के सदा याद रखने का नहीं है! इसडिये गने मसाढों तथा भल्नन्त 
तीएण मसाढेदार चटनी आदि सब पदार्थों को प्रतिदिन नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इन 
का सदा सेवन करना सब मनुष्यों के लिये कमी एक सहश हितकारक नहीं होसकृता है, 
यद्यपि यह ठीक है कि गर्म मसाके वा मसा़ेदार पदाये रुचि को अविक जागृत करते हैं 
बह को भी अधिक तेन करते है मिस से खादा अधिक खाया जाता है पर्तु 
77 लक चटराधि के समान गसाों की गर्गीते उबर हुई चाहिये कि स्वाभाविक जटराप्ति के समान मसाहों की गर्मीपे उस हुई 
+-उयोकि थे छराक के दौर पर हो जाते हैं ॥ 


बतुथे अध्याय || २५९ 


इत्रिम अम्रि पदार्थों को यथावख्ित (ठीक तोर से ) कभी नहीं पचा सकती है, जेसे 
एज्ििन भें घायलर को अधिक जोर मिलने से वह गाड़ियों को जोर से तो चलाता है 
परन्तु वायलर के माप ओर परिमाण से गर्मी के अधिक वढ़ जाने से अधिक भार को 
खींचता हुआ वह कभी फट भी जाता है, जैसे अधिक भार को खींचने के लिये वायलर 
को अधिक गर्मी की आवश्यकता हो यह नियम नहीं है किन्तु अधिक भार को खीचने के 
लिये बड़े एज्जिन ओर बड़े ही वायलर दी आवश्यकता है इसीप्रकार जन्म से छोटे कद 
वाल्य आदमी दिल में यदि ऐसा विचार करे कि में गम मसाढों या गर्म दवा से अपरि 
को तीत्र कर अधिक खुराक को खाकर कृद ओर ताकत में बढ़ जाऊं तो यह उसकी 
महाभूल है, क्योंकि ऐसा विचार कर यदि वह तदनुसार वत्ताव करेगा तो अपनी असढी 
ताकत को भी खो बैठेगा, क्योंकि जैसे अधिक जोर के काम करने के लिये बड़े एज्रिन 
और बड़े वायलर को वनाना पड़ता है उसीग्रकार अधिक ताकत के बढ़ाने के लिये भी 
सर्वोत्तम दवा के उपयोग, म्र्मचये त्रत के पाझ़व और उचित वत्तोव से चलने आदि की 
आवश्यकता है अथोत्‌ इस व्यवहार से खामाविक्त शक्ति उत्तन्न होती है और खामाविक 
शक्तिवाला पुरुप महाशक्ति सम्पन्न तथा बड़े कदवाले सन्तान को उत्पन्न कर सकता है, 
ऐसे मनुप्यकी नकली उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है | 
प्रिय पाठकगण ! क्या आपने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि-हमारे इस देश के राठौर 
आदि राजा छोग बारह २ वर्ष तक दिल्ली में बादशाह के पास रह कर अश्चये अत का 
पालन करते थे और जब वे छोग ऋतु के समय अपनी पत्नी भ॑ गमन करते थे तव उन 
के अमोघ (निप्फल न जानेवाढे ) वीये से केशरीसिंह, पद्मर्तिह, जयपिंह कच्छावा 
और प्रतापतिंह सिसोदिया जैसे पुरुष सिह उत्पन्न होतेये, यद्वपि खुराक उन की साधारण 
ही थी परन्तु वत्तोव अल्युत्तम था। 
बहुत से जज्ञ छोग इस कथवसे यह न समझ जावे कि शास्तकारों ने गे मसालों की 

अल्लन्त निन्‍्दा की है इसलिये इन को कभी नहीं खाना चाहिये, इस ढेख का तांथय 
क्रेबल यही है कि-देश कार और प्रकृति के द्वारा अपने हिताहित का विचार कर अत्येक 
वस्तु का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि जिस को अपने हिताहित का विचार हो जाता 
है वह पुरुष कभी धोखे में नहीं जाता है, तालये यह है कि गरम मसाढों का निषेष जिस 
विषय में किया है उसी विषय भें उन का निषेध समझना चाहिये तथा जिस विषय में 
उन का अंगीकार करना लिखा है उसी विषय में उन का अंगीकार करना चाहिये, जैसे- 
देखो ! जिस मनुष्य की अत्यन्त वायु की तासीर हो तो वायु को शरीर भें बरावर रखने 
के लिये खुराक के साथ उस को परिमित गम मसाला लेता चाहिये, इसीप्रकार जब मिठाई 

“ द्गापकन्याय के देखने से महुष्य को किसी कार की सह नही आप छत है... 

३९ 


२५० जैमसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


जादि गरिष्ट पदार्थ खाने हो तब उन के साथ भी गर्भ मसाढ़े मर चटनी आदि खाने 
चाहिये, किन्तु साधारण खुराक में गम मसालों का विशेष उपयोग करना आवश्यक नहीं 
है, यह भी सरण रखना चाहिये कि-गरिष्ठ पदार्थों के पचाने के हिये जो गम मसाढे 
मिचे और चटनी भादि खाये जावे वे भी परिमित ही खाये जावे, किन्तु उचित तो यह 
है कि-यथाशक्य गरिष्ठ पदार्थों का सेवन ही न किया जावे और यदि किया भी जावे तो 
खुराक की मात्रा से कम किया जावे। न्‍ 

वर्तमान समय में इस देश में शाक जोर दाढ भादि में बहुत मिचे, इमली, अचार, 
चटनी और गम मसाकों के खाने का रिवाज बहुत ही बढ़ता जाता है, यह बड़ी हानि 
कारक बात है, इस हिये इस को शीघ्र ही रोकना चाहिये; देखो | इस हानिकारक व्यव- 
हार का उपयोग करने से शरीर का रस विगद़ता है, खून गमे हो जाता है और पित्त 
विगड़ कर अपना भाग छोड़ देता है, इसी से तरह २ के रोगों का जन्म होता है जिन 
का वर्णन वहां तक किया जावे । 

गर्म प्रकृतिवाले पुरुष को गर्म मसाहों का सेवन कभी नहीं करना चाहिये क्‍्यों-कि ऐसा 
करने से उस को बहुत हानि पहुँचेगी,यदि गये मस्तारों की जोर चित्त चहायमान भी हो 
तो धनियां जीरा और सेघानमक, इस मसाढ़े का उपयोग करड़े क्योंकि यह साधारण मसाठा 
है तथा सब के लिये अनुकूछ आा सकता है, यदि चरपरी वस्तु के खाने दी इच्छा हो तो 
काही मिचे का सेवन कर ढेना चाहिये किन्तु छह मिर्च को कमी नहीं खाना चाहिये। 

वर्तमान समय में ढोगों में छह मिर्च के खाने का भी प्रचार बहुत बढ़ गेया है, वह 


१-बहुत से बुसुक्षित बाक्षणों आदि को जब मिशन्न झाने को मिलता है तव थे औषडों दी भाति घर 
को सदा की छुराक दी धपेक्षा दुगुता तथा दिशुना मार खा जाते हैं और ऊपर मे चमवमाहट करते हुए 
शा, दाल, जचार घर चटनी आदि पदार्थों को भी उद्र दरी में पथराते हैं, यह वी भूछ की वात है, 
कयॉकि-इस से बहुत हानि होती है अधोत्‌ ऐसा फरने से पाचनशक्ति का समान रहना अतिकठिन है, यदि 
कोर पेटार्थी ऐसा हितान छगाने कि में आध पेर सन्त अधदा तर माल का खानेवाला हूँ किन्तु में एक 
से भर गर्म मत्ताक्व खाकर सेर भर मार को हजम कर छूगा तथा दो रुपये भर गमे मसाला खाकर दो 
सेर साठ को हजम कर छूगा,इसी प्रकार पाचरुपये भर गे भसाढ़े से पाच पेर नहीं तो तीन सेर तो अवश्य 
ही हजम कर छूगा, तो उस का यह नैराशिक ( भ्रिराशिका हिसाव ) छुराक के विषय में काम में नहीं 
आनेगा और यदि वह उत्त हिसाव को छगा कर वैसा करेगा तो अजीर्ण होकर उसे अवश्य मरना पड़ेगा ॥| 
२-बीरनेर के ओशववालू और तैलग देशवाड़े ठोग जितनी छाल मिर्च खाते हैं उतनी मिचे शायद ही 
कहीं कोई खाता होगा, यदि द्रष्यपात्र ओसवा्ों के यहा सिर के साथ घृत (घी) भी अधिक डालकर 
साते है जिस से मिर्च की गर्मी कुछ कम हो जाती है परन्तु वर्तमान में इस (वीानेर) नगर में ओसवाल्ों मे 
पक अदजी (तैल ) ही का वत्ताव वहुत है, इसी प्रकार तैठण छोग चावल औौर इसही मिर्च 
हिल स्सी (बिना घृत के ) ही खाते है, भरेबारवाढ़े छोग कब्े नारियल जोर थोड़ी सी मिर्चों 
वह हे विज न मी जाति है घी मिचे क्षे गमी को शान्त करने वाला है परन्तु पर्त्तमान में 
पग में तो यह कहावत शरितार्थ होने लगी है कि घी का और छुदा का मुँह किस मे देखा है॥ 


चतुथ अध्याय ॥ २५१ 


भी अत्यन्त हानिकारक है, बहुत से छोग यह कहते हैं कि-मितना चरपरापन छाल मिचे 
में है उतना दूसरी किसी चीन में नहीं है इस लिये चरपरी चीज के खाने की इच्छा से 
यह (छाल मिच ) खानी हीं पढ़ती है इत्यादि, यह उन छोगों का कथन बिलकुछ मूल 
का है, क्योंकि चरपरी चीन के खाने की इच्छावाले छोगों के लिये छाकू मि्चेके सिवाय 
बहुत सी ऐसी चीजे हैं कि जिन से उन की इच्छा पूर्ण हो सकती है, देखो! अदरख 
काली मिचे, सोंठ ओर पीपछक आदि बहुत से चरपरे पदाथे हैं. तथा गुणकारक भी हैं 
इस लिये जब चरपरे पदाथे के खाने की हचछा हो तब इन ( अद्रख आदि ) वस्तुओं का 
सेवन कर लेना चाहिये, यदि विशेष अभ्यास पड़ जाने के कारण किसी से छाढ मिचे के 
विना रहा ही न जावे अथवा छाछू मिर्च का जिन को बहुत ही शोक पड़ गया हो उन 
लोगों को चाहिये कि जयपुर जिले की छा मिचे के वीजों को निकाल कर रात को एक 
वा दो मिर्चें जल में भिगो कर प्रातःकार पीसकर तथा घी में सेक कर थोड़ी सी खा लेवे । 
यह भी सरण रखना चाहिये कि-खट्टे रस का तोड़ (दाउन या उतार) नमक है 
और नमक का तोड़ सट्टा रसे है। 
बघार देने के ढिये जीरा, हींग, राई और मेथी मुझ़्य वस्तुये हैं. तथा वायु भर कफ 
की प्रकृतिवालों के लिये ये रामदायक भी हैं ॥ 

अचार और राइता--अचार और राइता पाचनशक्ति को तेन करता है परन्तु 
सरण रखना चाहिये कि जो २ पदार्थ पाचनशक्ति को बढ़ाते है ओर तेनृ हैं यदि उन 

: का परिमाण बढ बावे तो वे पाचनशक्ति को उल्टा विगाड़ देते है, बहुत से छोग 
भार, राइता, तेठ, राई, नमक और मिर्चआदि तेज पदार्थों से जीम को तहद्डब कर 
देते है प्रो यह दीक नहीं है, ये चीजें हमेशह कम खानी चाहिये, यदि ये खाई भी जावे 
तो मिठाई आदि तर माठ के साथ खानी चाहिये अयोत्‌ सदा नहीं खानी चाहिये क्योंकि 
इन चीजों के सेवन से खून बिगड़ जाता है और खून के बिगड़ने से मन्दाप्मि होकर 
शरीर में अनेक रोग हो जाते है, इस ढिये इन चीजों से सदा बचकर रहना चाहिये, 
देखो ! मारबाड़ के निवासी और गुजराती जादि छोग इन्हीं के कारण मरायः वीमार होते 


(-छाल मिले के बीजों को खानेसे बीय को बढा भारी शुकसान पहुँचता है, इसलिये वीजो को पिलकुल 
हट है०- ३४ और कोकम खाने के योग्य हैं, परन्तु यदि अहृत्रिके अनुकूल हो तो साना 
है और रायता कह प्रकार का बनता है-उस 23074 कर: के के समान जानने 

«विवेक पल“ औ कि | इन्हीं चौज़ो से तो पाचनशक्ति विगडती दूँ 
और इन्हीं चीजों का सेवन पाचनशक्ति के सुधार के छिये छोग करते हैं ॥ 


श्षर्‌ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


हैं, भागे तथा दिही से ढेकर जद्या के देश तक झोग झा मिर्च को नहीं खते हैं. यदि 
खाते भी हैं तो बहुत ही युक्ति के साथ खाते है ॥ 
श्ाये--वर्षमाव समय में चाय का बहुत ही प्रचार है जथोत्‌ घर २ में झोग इस को 
पीते है, दमरे देश में पहिंठे चीन से चाय जाती थी परन्तु अब बहुत वर्षो से नीलगिरि 
जौर आपाम के निछे में भी चाय पैदा होकर यहां जाने छुगी है, इस देश में जो चाय 
बाज में बिकती है वह बहुत ही घदिया होती है, चीन जैसी चाय किसी मुल्क में नहीं 
पैदा होती है अथीत्‌ भाठ आने से लेकर सौ रुपये तक वहां एक रत की कीमत होती 
है किन्तु इस से भी अधिक होती है, वैसी अब्बर दर्जे की चाय बाजारों में विकती हुई 
यहां कमी नहीं देखी गई और न उप्त चाय का यहां कोई आहक ही दीख पढ़ता है 
क्योंकि यहां तो 'सस्ता दाम और चोखा माल, का विचार प्रत्येक के हृदय में बस रहा है। 
चाय वृक्ष के सुखाये हुए परे हैं, सूख जाने के वाद इन पत्तों को कड़ाहों में गे करते 
है तब उन में सुगन्धि और खाद भच्छा हो जाता है, यह एक थोड़े ही नसे की चीज है 
इस ढिये सदा पीने से अफीम, गांगा, सुढुफा, तमाखू, मध, भांग और पतूरे जादि दूसरी 
नसीढी चीजों की तरह अधिक हानि नहीं करती है। 
चाय में प्रतिसैकड़े के दविसाव से गुण करनेवाछ भाग एक से छःभाग तक होता है 
अथोत्‌ सब से हकी ( घटिया ) चाय में एक और सब से बढ़िया चाय में प्रति सैकड़े 
में छः गुण कारी भाग है, इस में पौष्टिक तत्व प्रतिसैकड़े में १५ भाग है और कब्जी 
करनेवाल तल्न बहुत ही थोड़ा है। / 
काढी और हरी चाय एक ही वृक्ष की होती है और पीछे बनावट के ४४ कु 
में परिवत्तेन होता है, चाय के ताने पत्तों को गम कठाई में चढ़ाने से अथवा पानी की 
भाफ से सुखाकर गे करने से वह रंग में काही अथवा हरी हो जाती है परन्तु हरी 
चाय को रग देने के ढिये नीछा थोथा अथवा प्रश्यनस्यू नामक जहरीढी वस्तु का जो 
कुछ अश किसी समय ढोग देते है उस का असर बहुत खराब होता है । 
चाय बजून में वहुत थोडी सी पीने से शरीर में सुरती पैदा करती है भौर थोड़ी नींद 
छाती है पर्तु बजून में अधिक पीने से जंग में गर्मी जौर फुर्ती जाती है तथा नींद का 
श के ले रोकने के लिये 
बहुत से लोग नींद रात को चाय पीते है उस से यथपि गोद तो 
नहीं आती है परन्तु वे चैनी पैदा होती है, जो छोग नीद को रोकने के ढिये रात को 
* पर ३ चाय पैतेहै और नौंदकों रोकते हैं ह॒स से उन के मगन को बहुत हानि पहें 
चही है, यो जादमी अच्छा जौर पुष्टिकारक खुराक ठीक समय पर खाते हैं वे छोग यदि 
१-एस को चा और चाह भी कहते हैं ॥ 


चतुर्थ भध्याय ॥ २५३ 


परिभाण के अनुसार चाय पी तो कुछ हानि नहीं है परन्तु हछका और थोड़ा भोजनकरने 
वाले तथा गरीब आदमियों को थोड़ीसी तेनु चाय पीनी चाहिये क्योंकि हलकी खुराक 
खानेवाले छोगों फो थोड़ी सी तेनु चाय नुकसान नहीं करती है, बहुत चाय के पीने से 
मंगज में तथा मगज़ के तन्तुओं में शिथिरुता हो जाती है, निबंछता में अधिक चाय के 
पीने से आन्ति और भूछने का रोग हो जाता है, ठोग यह भी कहते हैं कि-चाय खूब 
को जला देती है यह बात कुछ सत्यमी मादम होती है, क्योंकि-चाय अत्यन्त गर्म होती 
है इसलिये उस से खून का जठना संभव है, चाय को सदा दूध के साथ ही पीना चाहिये 
क्योंकि दूधके साथ पीनेसे चाय का नशा कम होताहै, पोषण मिलता है तथा वह गर्मी भी 
कम करती है, बहुत से छोग भोजन के साथ चाय को पीते हैं सो यह हानिकारक है, 
क्योंकि उससे पाचनशक्ति में अत्यन्त बाधा पहुँचती है. इसलिये भोजन के पीछे तीन चार 
घण्टे बीत जानेपर चाय को पीना चाहिये, देखो ! चाय पित्त को बढानेवाली है इसलिये 
भोजन से तीन चार घण्टे के बाद जो भोजन का भाग पचना बाकी रह गया हो वह भी 
उस चाय के द्वारा उसन्न हुए पित्त से पचकर नीचे उतर जाता है, चाय में थोड़ा सा गुण 
यह भी है कि-वह पक्काशय (होजरी ) को तेनु करती है, पाचनशक्ति तथा रुचि को 
पैदा करती है, चमड़ी तथा मूत्राशय पर असर कर पसीने तथा पेशाब को खुलासा छाती 
है निस से खून पर कुछ अच्छा असर होता है, शरीर के भागों की शिषिरुता और 
थकावट को दूर कर उन में चेतनता छाती है, परन्तु चाय में नशा होता है इससे वह 
तनदुरुसी में बाधा पहुँचाती है, ज्यों २ चाय को अधिक देर तक उबाल कर पत्तों का 
अप्निक कस विकार कर पिया जावे हों २ वह अधिक हानि करती है, इस ढिये चाय को 
इस बनाना चाहिये कि पतीली में जछ को चूहे पर चढ़ादिया जावे जब वह 
( पाणी ) खूब गमे होकर उबरने ढंगे तब चाय के पत्तों को डाठ कर करुईदार उक्षन से 
हर है चाहिये और प्िफ दो तीन मिनट तक उसे चूल्हेपर चढ़ाये रखना चाहिये, 
पीछे -और कर छान कर दूध तथा मीठा मिछाकर पीना चाहिये, अधिक देर तक उदा- 
ढने मे चाय का खाद और गुण दोनों जाते रहते है, चाय में खांड़ या मिश्री जादि भीठा 
भी परिमाण से ही डालना चाहिये क्योंकि अधिक मीठा डालने से पेट विगड़ता है, बहुत 
ढोग चाय में नींबू का भी कुछ खाद दैते हैं उस की रीति यह है कि-कछई या काचके 
वतन में नीबू की फांक रख कर ऊपर से चाय का गे पानी डाल देना चाहिये, चार पांच 
मिनट तक वैसा ही रख कर पीछे दूसरे वर्तेन में छान लेना चाहिये । 
चाय में यथपि बहुत फायदा नहीं है परन्तु संसार में शोकीनपने की हवा घर २ में 
फैल्गई है इसलिये चाय का तो सव को एक व्यसन सा होगया है. अयात्‌ एक दूसरे की 
देखादेखी सब ही पीने ढगै है परन्तु इस से वड़ा नुकसान है क्योंकि छोग चाय में जो 


२०४ जैनसम्प्रदायशिक्षा॥ 


विशेष गुण समझते हैं वे उस में विककुछ नहीं हैं इसलिये भावश्यकता के समय में दूध 
और बूरा जादि के साथ इस को थोड़ा सा पीना चाहिये, प्रतिदेव चाय का पीना तो तर 
माह ख़ानेवाके अंग्रेज और पारसी आदि छोगों के लिये अनुकूछ हो सकता है किन्तु जो 
लोग प्रतिदिन घी का दर्शन तक नहीं कर सकते है पिफ़ त्यौहार आदि को जिन को थी 
का दशन होता है उन के लिये प्रतिदिन चाय का पीना महा हानिकारक है, चाय के पीने 
की अपेक्षा तो यधाशक्य आरोग्यता को कायम रखने के लिये प्रतिदिन खबे दूध पीना 
चाहिये तथा बच्चों को पिछाना चाहिये ॥ 

काफी--चाय के समान एक दूसरी वस्तु काफ़ी है जो कि जरव खान से यहां 
आती है, चाय और काफी दोनों का गुण प्रायः मिलता हुआ सा है, यह एक वृक्ष का 
वीन है इस फो बूंद दाना भी कहते हैं, बहुत से छोग इस के दान्ों को सेक कर रख 
छोड़ते हैं और भोजन करने के पीछे झुपारी की तरह चाब कर मुँह को साफ करते है, 
इस के दानों को सेकने से उन में सुगन्ध हो जाती है जौर वे एक मसाहेदार चीज के 
समान वन जाते है, इस के दातों में फिफ़ एक भाग गुणकारी है, एक भाग सह है, 
वाकी का सपभाग कहुआा जौर कल्ली करनेवा् हैं, इस के कच्चे दाने बहुत दिनों तक 
रह सकते है अथोत्‌ विगइते नहीं है परत सेके हुए अथवा दले हुए दालों को बहुत 
दिनों तक रखने से उन की सुगन्धि तथा खाद जाता रहता है। 

चाय की अपेक्षा काफ़ी अपिक पैश्टिक तथा शक्तिदायक है परन्तु वह भारी है इस 
दिये नि्ेछ और बीमार जादमी को नहीं पचती है, काफी से शरीर में गर्मी और चेत- 
नता आती है शीत ऋतु में तथा शीत देशों में यात्रा करते समय यदि काफी पी,जावे 
तो शरीर में गर्मी रहसकती है | 

काफ़ी के चूणे की बैठी बना कर पीली के उबल्ते हुए जल में डाह़ कर पां रू 
मिनट तर उसी में रख कर पीछे उतारने से काफ़ी तैयार होजाती है, चाय हे मं 
इस शीट डाल कर पीने से निर् कोड़े वाहे को अवश्य हानि पहुँचती है इस बन 
दोनों में थोड़ा सा ही मीठा ढारू कर पीना चाहिये। 


उड़ी गर्मी पढ़ा कर नौंद का नाश करती है इसलिये 
रन आवश्य्तता हो तब इसे प्रातकाल में ही पीना चाहिये, हां यदि किसी कारण से 
त्ग गे रात्रि में निद्रा से बचना हो तो मे ही उसे रात में काफी पी लेनी चाहिये, 
भी ने सिए सागा हो तो उस को रात्रि में नौद से बचाने के लिये अर्थात्‌ जागृत 
( जगा एुआ) रसने के लिये बार २ काफ़ी पिछाया करते है। 


] 
रत 


चतुर्थ अध्याय | २५५ 


वहुत स्थूछ शरीर वाले तथा बहुत खाने वाले के ढिये चाय और काफी का पीना 
अच्छा है, दुबंले तथा निरबंठ आदमीको यथाशक्‍्य चाय और काफी को नहीं पीना चाहिये 
तथा बहुत तेन भी नहीं पीना चाहिये किन्तु अच्छीतरह दूध मिछाकर पीना चाहिये, 
हल्की रूक्ष और सूखी हुई खुराक के खानेवालों को तथा उपवास, आंबिछ, एकाशन और 
ऊनोदरी आदि तपखा करने वालों को चाय भोर काफी को नहीं पीना चाहिये यदि पियें 
भी तो बहुत ही थोड़ी सी पीनी चाहिये, प्रातःकाल में पूड़ी आदि नाइते के साथ चाय 
और काफी का पीना अच्छा है, पेट भर भोजन करने के वाद चार पांच घंटे बीते बिना 
इन को नहीं पीना चाहिये, निबेढ कोठे वाढे को बहुत मीठी बहुत सझुत उद्ाली हुई 
तथा बहुत गे नहीं पीनी चाहिये किन्तु थोड़ा सा मीठा और दूध डालकर कुए के जछ 
के समान गम पीनी चाहिये, इन दोनों के पीने में अपनी अकृति, देश, काछ और आव- 
श्यकता आदि बातों का भी खयाल रखना चाहिये, वासतव में तो इन दोनों का भी पीना 
व्यसन के ही तुल्य है इस लिये जहांतक हो सके इन से भी मनुष्य को अवश्य बचना 
चाहिये ॥ 
अन्नसाधन--समवाय हेतु में जो २ गुण हैं वे ही गुण उस समवायी काये में 
जानने चाहिये जथोत्‌ जो २ गुण गेहूँ, चना, मूंग, उड़द, मिश्री, गुड़, दूध ओर बूरा 
आदि पदार्थों में हैं वे ही गुण उन पदार्थों से बने हुए ढड्डू, पड़े, पूड़ी, कचौरी, मठरी, 
रचड़ी, जलेवी और मालपुए भादि पदाशों में जानने चाहिये, हां यह बात अवश्य है 
कि-किसी २ वस्तु में संस्कार भेद से गुण भेद हो जाता है, जेसे पुराने चांवलों का भात 
हढुका होता है परन्तु उन्ही श्ञालि चावढों के वने हुए चिर वे (संस्कार भेद से ) भारी 
होते हैं, इसी प्रकार कोई २ द्रव्य योग प्रभाव से अपने गुणों को त्याग कर दूसरे गुणों 
को धारण करता है, जैसे-दुष्ट अन्न भारी होता है परन्तु वही धीके योग से बनने से 
हलका और हितकारी हो जाता है। 
यद्यपि प्रथम कुछ भावश्यक जन्नों के गुण छिख चुके हैं तथा उन से बने हुए पदा- 
थी में भी प्रायः वे ही गुण होते है तथापि संस्कार भेद आदि के द्वारा बने हुए तजान्य 
पदार्थों के तथा कुछ अन्य भी आवश्यक पदार्थों का वर्णन यहां संक्षेप से करते हैः-- 
मांत--अभिकत्तो, पथ्य, तृप्तिकत्तो, रोचक और हलका है, परन्तु विदा घुले चावडों 
का भात और विना जौटे हुए जछ में चांवढों को डा कर पढ़ाया हुआ भात शातिर, 
भारी, रुचिकत्तो और कफकारी है ॥ नियम 
दाल--विष्टभकारी, रूक्ष तथा शीतढ है, परन्तु भाड़ में सुनी हुई दाल के छिलका 
को दूर करके बनाई जावे तो वह अल्वन्त हलकी हो जाती है ॥ 


१-हस के बनाने की विधि पूर्व लिख झुके है ॥ 


२५६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


खिचड़ी--वीर॑दाता, बलकती, भारी, पितकपकततो, देर में पचनेवाऱी, बुद्धिकर्ता 
मत्रकारक तथा विष्टंभ और मर को उत्तन्न करने वाढी है ॥ 

खीर--देर में पचने वाढी, इंहणी तथा वल्व्धैक है ॥ 

सेमेई--धातुओं की तृत्ति करने वाढ़ी, बलकारी, भारी; पित्त भौर बात को नष्ट 
करने वाढी, माही, सन्धि को तथा रुचिकारी है | 

पूरी--बृहण, वृष्य; बलकारी, रुचिकततो, पाक |] भधुर, ग्राही और त्रिदोष 
नाशक है ॥ 

लप्सी ( सीरा )--बृंहण, दृष्य, बढकारक, वातपित्तनाशक, द्विर, कपकारी, 
भारी, रचिकत्तों और सत्मन्त तृप्ति कत्तो है॥ 

रोटी--वलकारी, रुचिकत्तो, बृंहणी ( पुष्टि कत्तो ), रस जौर रक्त आदि धातुओं 
को बढाने वाढी, वातनाशक, कफकत्तों, भारी और प्रदीत्त अमिवाल्रों के लिये हित" 
करो है॥ 

वादी--पूंहणी, शुक्रकत्तो, हठुकी, दीपनकत्तो, फफ़फारी तथा बढकत्तो है, एवं 
पीनस, श्वास और कास रोग को दूर करती है ॥ 

जौं की रोदी--रुचिकत्तो, मधुर, विशद्‌ और हरुकी है, मर, शुक्न और वादी को 
करती है तथा कफ के रोगों को नष्ट करती है ॥ हे 

उड़द की रोटी--कफपितत नाशक तथा कुछ वायुकारक है ॥ 

चने की रोटी--रुक्ष, कफ पित्त और रुषिर के विकारों फो दूर करनेवाढी, भारी; 
पेट को फुछाने वाली, नेत्रों के ठिये भहित तथा शोषक है ॥| 

घेदुइ--वलकारी, द्ृष्य, रुचिकतो, वातनाशक, उप्णता को बढाने वाढी, भारी; 
बृंहणी और शुक्र को मकट करनेवाली है, मूत्र तथा मर का भेदन करती है, सनसंबन्धी 
दूध, भेद, पित्त और कफ को करती है तथा गुदा का मस्सा, ढकवा, वात, श्वास और 
परिणाम श्र को दूर करती है ॥ 

पापड़--परम रुचिकारी, दीपन, पाचन, रूक्ष और कुछ २ भारी है, परन्तु मूंग के 
पापड हलके ओर पथ्य होते है ॥ 

कचोरी--तेढ की कचोरी-रुचिकर, खादु, भारी, रवि, वढकारी, रक्तपित्त को 
मुपित काने वाढी, नेत्रों के तेज का भेदुन करनेवाढी, पाक में गभ तथा बातनाशक है) 
परन्तु थी की बनी हुई कच्ोरी नेत्रों को हितकारक तथा रक्तपित्त की नाशक होती है || 


१-१ पृपाम ऐश में धागण मास में बहुत बनाई जाती है॥ 








चतुर्थ अध्याय ॥ २५७ 


बरा और समैँगोरा--ये दोनों-बढकारक, वृहण, वीगेवर्धक, वातरोगहत्ती, रुचि- 
कारी, अर्दित वायु ( छकवा ) के नाशक, मल्मेदक, कफकारी तथा प्रदीक्षाभिवाल्ों के 
ढिये हितकारक हैं, यदि गाढे दही में मुना हुआ जीरा, हींग, मिचे और नमक को मिला- 
कर बरे ओर मँगोरों को मिगो दिया जावे तो वे दही बढ़े और दही की पकोड़ी कहलाती 
हैं, ये दोनों-वीयकत्तो, बलकारी, रोचक, भारी, विवन्ध को दूर कत्ती, दाहकारी, 
कत्तो और वातनाशक होते हैं ॥ 
उड़द की बड़ी--हन में बरे के समान गुण हैं तथा अत्यन्त रोचक है || 
पेठे की बड़ी--इन में मी पूर्वोक्त वड़ियों के समाव गुण हैं परन्तु इन में इतनी 
विशेषता है कि ये रक्तपित्तनाशक तथा हल्की है॥ 
मूंग की बड़ी--पथ्य, रुचिकारी, हछकी ओर मूंग की दाल के तुश्य गुण 
वाली है ॥ 
कढ़ी--पाचक, रुचिकारी, हरुकी, अमिदीपक, कफ और वादी के विबंध को तोड़ने- 
वाली तथा कुछ २ पित्तकोपक है ॥ 
मीठी मठरी--हंहण, दृष्य, बढकारी, मधुर, भारी, पित्तवातनाशक तथा रुचिकारी 
है, यह म्रदीध्षामिवालों के ढिये हितकारक है, इसी म्कार मैदा खांढ़ भौर थी से बने हुए 
पदार्थों ( बादसाई, मैदा के छुड और मगद तथा सकर पारे जादि ) के गुण मीठी मठरी 
के समान ही जानने चाहिये ॥ 
बूँदी के लडु---हलके, आही, त्रिदोषनाशक, खादु, शीतऊ, रुचिदायक, नेत्रों के 
ढिये हितकारक, ज्वरहती, बलकारी तथा घातुओं की तृत्तिकारक है, ये रंग की बूंदी 
बाढे रड्डुओं के गुण जानने चाहिये ॥ 
मोतीचूर के लड्--बलकत्ती, हलके, शीतल, किश्वित्‌ वातकत्तों, विष्टम्मी, ज्वर- 
नाशक, रक्तपिचनाशक तथा कफहर्ता हैं ॥ 
जलेबी--पुष्टिकतती, कान्तिकतों; बरुदायक, रस आदि धातुओं को वढानेवाली, 
वृष्य, रुचिकारी जौर तत्काछ धातुओं की तृत्तिकारक है ॥ 
शिखरन ( रसाला )--शुककत्तो, बढकारक, रुचिकारी, वातपित्त को जीतने 
वाढी, दीपनी, इंदणी, लिग्ध, मधुर, शीतल और दस्तावर है, यह रक्तपित्त, प्यास, दाह 
और सरेकमा को नष्ट करती है ॥ 
जावेत--बीर्व प्रकटकर्तो, शीतल, दर्तावर, वलकारी, रुचिकत्तो, हल्का, सादिष् 
वातपित्तनाशक तथा मूछों, वमन, एषा, दाह और ज्वर का नाशक है || 
३३ 


२५८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कारी है ॥ 

इसली का पना--वातनाशक, किश्चित्‌ पित्तकफकतती, रुचिकारी तथा अप्नि- 
दीपक है | & 

नींबू का पना--अल्लन्त सट्टा, वातनाशक, अमिदीपक, रुचिकारी तथा सम्पूर्ण 
किये हुए जहर का पाचक है ॥ 

धनिये का पना--यह पित्त के उपद्रवों को शान्‍्त करता है॥ 

जौं का सक्तू--शीतठ, दीपन, हलका, दसावर, कफपितनाशक, झक्ष और ेखन 
( दुशैठकरनेवाछा ) है, इस का पीना वढदायक, दृष्य, इंहण, भेदक, तृत्तिको, मधुर, 
रुचिकारी तथा अन्त में वढनाशक है, यह कफ, पित्त, परिश्रम, मूल, प्यास, अष्डवृद्धि 
और नेतरोग को नष्ट करता है तथा दाह से व्याकुछ और व्यायाम से आल्त ( बे 
हुए ) पुरुषों के ढिये हितकारी है ॥ 

चना और जौं का सत्तू-पह छुछ वातकारक है इसलिये इस में वूरा जौर 
घी ढाल कर इसे खाना चाहिये | 

शालिसत्तू-अप्निवभेक, हल्का, शीतल, मधुर, ग्राहदी, रुचिकत्तो, पथ्य, बल- 
कारक, शुक्रजनक और तृप्तिकारक है ॥ 

बहुरी--दुजर ( कठिनता से पचनेवात् ), रूख, तृपा ढगानेवाडी तथा भारी है, 
परन्तु प्रमेह कफ़ और वमन को नष्ट करती है ॥ 

खील (्‌ लाजा )-मधुर, शीतल, हलकी, अभिदीपक, जस्पमूत्रकत्तो, रूक्ष, वेढ- 

कत्त तथा पित्तनाशक है, यह, कफ, वमन, अतीसार, दाह, रुषिरविकार, प्रमेह, मंद 
रोग और तृषा को दूर करती है ॥ 

चिउरा ( चिरछुरा )--भारी, वातनाशक तथा कृफकर्त्ता है, यदि हन को दूध 
फे साथ खाया जे तो ये इेहण, दृष्य, बलकारी जौर दस को छानेवाढे होते है ॥ 

१-दस फो मारबाठ मे सातू कहते है, इस के खाने में सात नियतों को ध्यान मे रखना चाहिये कि 


भोजन पर के इस फो न साथे, दोंतों से रौधकर न सादे, रात्रि में न खाबे, चहुत न खाबे, एक जल मे 


दूगरे प्रशार का जठ मिलारर ने सावे, मिठाई आदि के 
दूध ऐ साथ न सावे ॥ बिना ( केवल सत्तू ) न खाबे, गर्म कर के तथा 


३-दम शो पूर्व मे भुजिया का सत्तू कहते है तथा यह श्ालि चावलों ् 
[. ही कद्दते का 
यह हो पक बनाया जाता है ॥ 
इ>यट धाने। फे भूतने से बनती है ॥ 
हि रे चावला > हर 
रे 5३२० प्‌ धादि चावला को भूत यर बिना जिले हुओं को गम हो ओखली मे ढालकर कूठने पें 


चतुर्थ जध्याय॥ २५९ 


तिलकुदा--मलकतती, दृष्य, वातनाशक, कफपित्तकततों, दूंहण, भारी, द्वि्व तथा 
अधिक मूत्र के उत्ततने का नाशक है | 

होलो--जिस धान (अन्न ) का होल हो उस में उसी धान के समान गुण होते 
है, जैंते-चने के होे चने के समान गुणवाले हैं, इसी प्रकार से अन्य धान्यों के होढों का 
भी गुण जान लेना चाहिये ॥ 

उस्बी--कफकर्तो, वढकारी, हलकी और पित्तकफनाशक है ॥ 

जॉली--जीभ के जकड़ने को दूर करनेवाली तथा कण्ठ को शुद्ध फरनेवाली है, 
यदि इस को धीरे २ पिया जावे तो यह रुचि को करती है तथा अप्मि को प्रदीक्त करती है॥ 

दुग्ध क्ृपिकों--बलकारी, वातपित्तनाशक, वृष्य, शीतछ, भारी, वीर्यकर्ता, ईंहणी, 
रुचिकारी, देहपोषक तथा नेत्रतेजोबर्धक है ॥ 

ताईरी--बलकारी, वृष्य, कफकारी, इंहणी, तृत्तिकत्तो, रचिकारी और पित्तनाशक है॥ 

नारियल की खर--स्िघ, शीतछू, अतिपुष्टिकत्तो, भारी, मधुर और वृष्य है 
तथा रक्तपितत और वादी को दूर करती है ॥ 

मण्डर्क---बृहृण, दृष्य, वलकारी, अतिरुचिकारक, पाक में मधुर, ग्राही, हलके और 
त्रिदोष नाशक है ॥ 


१-तिक्ों में गुड़ या शक्कर डालकर कूठ डालने से यह तयार होता है, पूर्व के देशों में यह संकटचतुर्थी 
(संकट चौथ ) को आय: प्रतिशह में बनाया जाता है ॥ 

३-फलियों के धान्य आधे भुने हुए हों तथा उन का तृण जल गया हो उन को होला कहते हैं ॥ 

३-गेहूँ की अधपकी वाल को जो तिनकों की अम्िमें भून छेवे, उसे उम्बी कहते हैं ॥ 

४-कब्ने आमो को पीस कर उन में राई सेंघावमक और भुनी हींग को पिला कर जल में घोर ढेवे इस 


को जाली कहते हैं ॥ 
४-चाँवलों का चूण कर उस में गाढा मावा (खोहय ) मिछ्ा कर हुप्पी से बना लेने, फिर उन को घी 
भें छोड कर पकार्वें, फिर उन को निकाल कर बीच में छेद कर मिश्री मिछा हुआ गाढा दूध भर देवे और 
दह्कसे मुख बंद करके फिर घी में पकावे, जब पीछे रंग की होजावें तव घींगे से निकालकर कपूर मिली 
चासनी में तक छेवे, इसको दुग्धकूपिका कहते हैं ॥ है 

६-हलदी पिछे घी में प्रथम उड़द की बढ़ियों को तथा इन्हीं के साथ घुढे हुए खच्छ चावों को ढेवे, 
फिर जितने मे ये दोनों सिद्ध हो जावें उतना जल चढाकर पकावे तथा नमक अद्र् और हींग को भहु- 
मान साफ़िक डाछे तो यह ताहरी सिद्ध होती है ॥ ्य 
* ७-तारियल की गिरी को चाकू से बारीक कृतर कर अथवा पियाकस पर वारीक रगड़ कर दूध में 
खांड़ और गाय का घी डाल कर मन्दाप्रि से औंटावे तो नारियछ की खीर तेयार हो जाती है॥ _ 

८-सफेद गेहुंओों को जल में घोकर ओोखली में डालकर मूसल से कूट छाले, फिर इन को धूप में झला- 
कर चक्की से पीसकर मैंदा छानने की चालनी मे छानकर मैदा कर ठेवे, फिर इस मैदा को जछ में सेमल 
उसल कर खूब मददैन करे, फिर हाथ से छोहई को वढा कर पूडी के समान वेल छेदे, फिर चूह्हे पर जे 
मुख के खपड़े पर इस को डाल कर मन्दामि से सेके, ये पिके हुए मण्डक कहते हैं ॥ 


१६० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कांजी घरी--₹ुचिकारी, वातनाशक, कफकारक, शीतल तथा शुरुूताशक है, एवं 
ढह और अजीए को दूर करते है, परन्तु नेत्ररोगी के ढिये भहित हैं | 


इमली के बेरे--रुचिकारी, अम्रिदीपक तथा पूवे कहे हुए बरों के समान गुण- 
बढ़े है॥ 

सूंग वरा--ंग के वेरे (बड़े) छाछ में परिषक्ष करके तैयार किये जावे तो वे 
हलके और शीतल है तथा ये संस्कार के प्रभाव से त्रिदोषनाशक और पशथ्य हो जाते हैं ॥ ' 


अलीक मत्स्य--खाने में खादिष्ठ तथा रुचिकारी है, इन फो बधुआ के शाक से 
अथवा रायते से खाना चाहिये | 


सृंग अद्रख की वड़ीं--6चिकारक, हरुकी, वढकारी, दीपन, घातुओं की तृि 
करनेवाली, पथ्य और त्रिदोषनाशक है || 


पकीरी--रुचिकारी, विश्म्मकत्ती, वरकारी और पुष्टिकारक है ॥ 
गुझा वा गुझिरया--वठकारक, इहण तथा रुचिकारी है ॥ 
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१-एक मिद्ठी का घडा लेकर उस के भीतर कड॒आ तेल चुपड ठेवे, फिर उस में खच्छ जल भर कर 
उस मे राई, जीरा, नमक, होंग, सोंठ और हलदी, इन का चूर्ण ढार कर उठद के बड़ों को उस जल में 
मिगो देवे और उस घड़े के मुख को बद्‌ कर किसी एकान्त स्थान में धर ढेवे, वस ३ दिन के वाद रहे 
होने पर उन्हें काम्र में लावे ॥ 

२-पढ्ी इमली को औटा कर जल मे हो उसे खूब मींजे, फिर किसी कपड़े में डालकर उसे छान छेवे 
तथा उसमे नमक, मिचे, जरा आदि यथायोग्य मिलाबर मेंगोडियों को मिगे देदे, ये इमछी के वरे कह: 
णते ह॥ 

रै-उडद की पिड्ठे में बडे सावत पानों को छपेट कर युक्ति से कहाई में सेके, फिर उन को उतार कर 
चादू से कृतर छेवे पीछे उन को तेलमें तछ छेवे इन को अलीक सत्त्य कहते हैं ॥ 

४-मूण से बनी हुईं बडियो को तेल मे तलकर हाथ से चूण कर डाढे, इसमे भुनी हींग, छोटे २ भदः 
रे हु, मिर्च, जीरा, सींग का रस और अजमायन, इन सब को युक्ति से मिला कर उस पिही को 
पदाई में अथया तने पर फैलादे, फिर इस के गोठे चनाकर भीतर मसाला भर के उन गोलों को तेल मे 
मिद्ध करे, जय सिर जाबे तय उतार कर कही में डाल देचे ॥ 

४-चने रो पिनो छनी दाल को चक्की से पीस कर वेसन बना ढेवे, उस वेसन को उसन कर तथा नमक 
भाई टाड कर बढ़िया बनाकर घी था तेल मे क्दाई में पकवे, इन को पढ्ोडी कहते हैं, इन को कही में 
भी उर्दे है ॥ 

(“मै आर थी मो मिछाफर पापडी बनाकर घी मे सेक लेते, जब सिक जायें तय निकाल कर कूट डाले, 
हिए बागीर चालनी मे झलरर छान ऐेवे, इस में सफेड बूरा मिला कर एकजीव कर छे तथा श्लायचीदाने, 
शोर मिर्च नात्यिछ दी गिरो जोर बिरौजी आदि ढाल देवे, फिर मोमन ( मोबन ) दी हुई मेदा की 
मद मर पट सेट की बेठ यर उस के भीतर इस कूर वो भरे और फिर इस की गुजिया बना कर 


(हों हे झप देरे, किए कटाई से थी देखे उत जो सेक छेद, इन को गृह या गृक्षिया कहते है, ये होली 


मे “पहर पर भा पूर्व से बनाये जाते द््। 


चतुर्थ अध्याय ॥ २६१ 


कपूरनाली--इस में गुक्षिया वा गूझ्ा के समान गुण हैं ॥ 

फेनी--इंहण, दृष्य, बलकारी, जत्यन्त रुचिकारी, पाक में भी मधुर, आही, और 
त्रिदोषनाशक हैं. तथा हलकी भी हैं || 

मैदा की पूड़ी--इन में भी फेनी के समान सब गुण हैं ॥ 

सेव के लड्टँ-इ्न भें भी सब गुण फेनी के समान ही हैं ॥ 

यह संक्षेप॑ से मिश्रवगे का कथन किया गया है, बुद्धिमान तथा श्रीमानों को उचित 
है कि-निकम्मे तथा हानिकारक पदार्थों का सेवन न कर के हस वर्ग में कहे हुए उपयोगी 


४३३३ सदैव सेवन किया करें जिस से उन का सदैव शारीरिक और मानसिक वर 
बढता रहे || 


यह चतुर्थ अध्याय का वैध्यकभाग निषण्दुनामक पांचवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





१-मोबन दी हुई मैदा को उसन कर लम्बा सम्पुट वनावे, उस में छोंग भीमसेनी कपूर तथा खाड को 
मिला कर भर देवे, फिर मुख को वंद करके घी मे सेक छेवे, इस को कर्पूरनािका कहते है ॥ 

२-प्रथम मैदा को सान कर उस में घी डालकर ढम्बी २ वत्ती सी बनावे, फिर उन को लपेट कर पुनः 
लम्बी बत्ती करे, इस के वाद उन को बेलन से बेलकर पापडी बना ढेवे, फिर इन को चाकू से कतर पुनः 
वेले, फिर इन पर सह्क का लेपकरे (चावलों का चून घी और जल, इन सब को मिला कर हथेली से मथ 
डाले, इस को सद्रक कहते है) अथीत्‌ सबक से लोई को छपेट कर बेल छेवे अर्थात्‌ उसे गोल चन्रमा के 
आकार कर छेवे, फिर इनको घी में सेके, घी मे सेकने से उन में अनेक तार २ से शे जावेंगे, फिर उनको 
जासनी में पाग छेवे, अथवा झुगन्धित वूरे में पेट छेवे इन को फेनी कहते है ॥ 

३-मोवन डाली हुई मैदा को उसन के लोई करे, फिर उन को पतली २ वेलकर घी में छोठ ढेवे, जय 
सिक जावे तब उतार छे ॥ 

४-मोदन डाली हुई मैदा के सेव पैयार करके घी में सेक लेबे, फिर इन के हुकड़े कर के साइ में पाग 
कर हूट्टू बनालेवे ॥ 

५-इस मिश्रव्ग में कुछ आवश्यक थोडे से ही पदायथों का वर्णन हिया गया है तथा उन्हीं में से कुछ 
पदाधों के बनाने की विधि भी नोट में लिखी गई है, शेप पदावों का पर्णन तथा उन छे पनाने कि पी 
विधि, एवं उन के गुण दूसरे पैथक प्रन्थो में तथा पाव्शाक्ष में देखना चाहिये, यहां विल्पर णे भय 
उन सब का चर्णेन नहीं किया गया है ॥ 


२६२ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 
छठा प्रकरण--पथ्यापध्यवणन 





पथ्यापथ्य का विवरण ॥ 


(-खानपान के कुछ पदार्थ ऐसे हैं. जो कि भीरोग मनुष्यों के लिये सवे ऋतुओं और 
सब देशों में जनुकूक जाते है। 


२-बुछ पदाभे ऐसे मी हैं जो कि कुछ मनुष्यों के जनुकूछ और कुछ मनुष्यों के प्रतिकू 
' है एवं एक ऋतु में अनुकूल और दूसरी ऋतु में प्रतिकूढ आते हैं, इसी मकार 

एक देश में जनुकूक और दूसरे देश में प्रतिकृढ होते हैं । 
३-कुछ पदाथे ऐसे भी हैं जो कि-सब प्रकार की प्रकृतिवाढों के लिये सब ऋतुओं में 

और सब देशों में सदा हानि ही करते हैं। 

इन तीनों प्रकार के पदार्थों में से प्रथम संझया में कहे हुए पदार्थ पथ्य ( सब के 
ढिये हितकारी ) दूरी संस्था में कहे हुए पढ़ा पथ्यापथ्य ( हितकततो तथा अहितकत्त 
अथौत्‌ किसी के लिये हितकारी और किसी के लिये अहितकारी ) और तीसरी संख्या 
में कहे हुए पदाये कुपथ्य जयवा जपथ्य ( सब के लिये अध्वितकारी ) कहलाते हैं । 

जब इन ( तीनों प्रकार के पदार्थों ) का कम से वर्णन पूषोचायों के लेख तथा अपने 
अनुभव के विचारों के अनुसार संक्षेप से करते है।-- 

पथ्यपदार्थ ॥ 

अनाजों सें--चावछ, गेहूँ, जौ, मूंग, अरहर (तूर), चना, मौठ, मसूर,भौर 
मटर, ये सब साधारणतया तब के हिलकारी हैं अथौत्‌ ये सब सदा खाये जावे तो किसी 
प्रकार की भी हानि नहीं करते है, हां इस बात का स्मरण अवश्य रखना चाहिये कि- 
इन सब भनाजों में जुदे २ गुण है इस हिये इन के गुणों का और अपनी प्रकृति का 
विचार कर इन का यथायोग्य उपयोग करना चाहिये। 

चनों को यहां पर यद्यपि पथ्य पदाथों में गिनाया है तथापि इन के जधिक खाने पे 
ऐड में वायु भर कर पेट छूछ जाता है इस हिये इन को कम खाना चाहिये, चावछ एक 
एप के पुराने अच्छे होते है, भरहर ( तूर ) की दारू को थी डाढ कर खाने से विरुकुल 
गाव को नहीं करती है, मूंग यद्यपि वायु को करती है परन्‍्तु उस छी दाछ का पानी 


जिदोपहर और भरकर रोग में भी पथ्य है, इस के सिवाय मित् २ देशवाले छोगों को 


प्रारम्भ से ही जिन पढदाथों का अम्यास हो जाता है उन के लिये वे ही पदाथ पथ्य 
हो जते है | 


| ओ फ कि की $ लि क फल पाप उग्र] विशेष किसी के हिये कुछ हानिकारक हो उस की गणना इस में नहीं है ॥ 


चतु्े अध्याय ॥ २६३ 


शाकों में--चेंदलिये के पत्ते, परवक, पाठक, वधुआ, पोथी की भाजी, सूरणकन्द, 
मेथी के पत्ते, तोरई, मिण्डी और कहू आदि पथ्य हैं| 

दूसरे आवश्यक पदार्थों में--गाय का दूध, गाय का थी, गाय की मीठी छाछ, 
मिश्री, जदरस, जाँवले, सेधानमक, मीठा अनार, मुनक्का, मीठी दाख और बादाम, ये 
भी सब पशथ्य पदाथे हैं। 


दूसरी रीति से पदाथों की उत्तमता इस प्रकार समझनी चाहिये कि-चावरों में छाढू, 
साही तथा कमोद पथ्य हैं, जनाजों में गेहूँ और जौं, दालों में मूंग और अरहर की दाह, 
मीठे में मिश्री, पत्तों के शाक में चैंदलिया, फ्ों के शाक में परवक, कन्दशाक में सूरण, 
नमकों में सेंघा नमक, खटाई में आँवे, दूधों में गाय का दूध, पानी में बरसात का अधर 
लिया हुआ पानी, फलों में विकायती अनार तथा मीठी दाख, मसाढे में जदरख, धनिया 
और जीरा पथ्य हैं, जथोत ये सब पदार्थ साधारण प्रकृतिवालों के लिये सब ऋतुओं में 
ओर सब देशों में सदा पथ्य हैं किन्तु किसी २ ही रोग में इन में की कोई २ ही वस्तु 
कुपथ्य होती है, जेसे-नंये ज्वर में बारह दिन तक थी, और इक्कीस दिन तक दूध कुप्थ्य 
होता हैं इत्यादि, ये सब बाते पूवाचायों के बनाये हुए अन्थों से विदित हो सकती हैं 
किन्तु जो छोग अज्ञानता के कारण उन ( पूवोचार्यों ) के कथन पर ध्यान न देंकर निषिद्ध 
वस्तुओं का सेवन कर बैठते है उन को महाकष्ट होता है तथा प्राणान्त भी हो जाता है, 
देखो ! केवल वातज्वर के पूवेरूप में घृतपान करना ढिखा है परन्तु पूर्णतया निदान कर 
सकने वाह वैध वत्तेमान समय में पुण्यवानों को ही मिलता है, साधारण वैध रोग का 
ठीक निदान नहीं कर सकते हैं, प्रायः देखा गया है कि-वातज्वर का पूर्वरूप समझ कर 
नवीन ज्वर वालों को घृत पिछाया गया है और वे बेचारे इस व्यवहार से पानीक्षरा और 
गोतीक्षरा जैसे महाभयंकर रोगों में फैंस छुके हैं, क्योंकि उक्त रोग ऐसे ही व्यवहार से 
होते है, इसलिये वैधों और प्रजा के सामान्य छोगों को चाहिये कि-कम से कम मुख्य २ 
रोगों में तो विहित और निषिद्ध पदार्थों का सदा ध्यान रक्‍्खे | 
साधारण छोगों के जानने के लिये उन में से कुछ मुख्य २ वारतें यहां सूचित 
करते हैं।--- 
नये ज्वर में चिकने पदार्थ का खाना, आते हुए पर्तीने में और ज्वर में ठंडी 
तथा मलीन हवा का लेना, मेला पानी पीना तथा मलीन खुराक का खाना, मलज्वर के 
सिवाय नये ज्वर में बारह दिन से पहिले जुराव सम्बन्धी हरड़ आदि दवा वा कुटक 
चिरायता आदि कहुई कपैडी दवा का देना निषिद्ध है, यदि उक्त समय में उक्त निषिद्ध 
१-स को पूर्व मे अलता बहते हैं, यह एक प्रकार व्व रंय होता है ॥ 


२६४ चेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


पदार्थों का सेवन किया जावे तो सन्निषात तथा मरणतक हानि पहुँचती है, रोग समय में 
निषिद्ध पदार्थों का सेवन कर के मी बच जाना तो अप्रि विष और शल्ल से बच जाने के 
तुत््य देवाधीन ही समझना चाहिये । 

वैधक शास्त्र में निपेय होने पर भी नये ज्वर में जो पश्चिमीय विद्वान्‌ ( डाक्टर छोग ) 
दूध पिछाते है इस बात का निश्चय अद्यावषि (आजतक ) ठीक तोर से नहीं हुआ है, 
हमारी समझ में वह ( दूध का पिलाना ) औषध विशेष का ( जिस का वे छोग प्रयोग करते 
है) अनुपान समझना चाहिये, परन्तु यह एक विचारणीय विषय है । 

इसी प्रकार से कफ के रोगी को तथा प्रसूतता र्ली को मिश्री जादि पदाथे हानि 
पहुँचाते है ॥ 

पथ्यापथ्य पदाथ ॥ 


वाजरी, उड़द, चैंवछा, कुलथी, गुड़, खंड, मक्खन, दही, छाछ, मैंस का दूध, थी, 
आह तोर्‌ई, काँदा, करेला, बेकोड़ा, गुवार फी, दूधी, ण्वा, कोल, मेथी, गोगरी, 
मूढा, गाजर, काचर, ककड़ी, गोमी, पिया, तोरई, केछा, अनन्ञास, आम, जामुन, करौदे, 
सज्ञीर, नारगी, नींबू, अमरूद, सकरकन्द, पीछ, गूँदा और तरबूज जादि बहुत पे 
पढाथों का लोग प्रायः उपयोग करते है परन्तु प्रकृति और ऋतु जादि का विचार कर 
इन का सेवन करना चाहिये, क्योंकि ये पदाथे किसी प्रकृति वाढे के लिये अनुकूछ तथा 
किसी मकृतिवाडे के लिये प्रतिकूल एवं किसी ऋतु में अनुकूल और किसी ऋतु में प्रति- 
कूल होते है, इसलिये प्रकृति आदि का विचार किये बिना इन का उपयोग करने से हानि 
टोती है, जैसे दही शरद्‌ ऋतु में शत्रु का काम करता है, वर्ष और हेसन्त ऋतु में हित- 
कर है, गर्मी में अथोत्‌ जेट वैज्ास के महीने में मिश्री के साथ खाने से ही फायदा करता 
है, एवं ज्वर वाढ़े को कुपथ्य है और अतीसार वाले को पथ्य है, इस प्रकार मत्येक वस्तु 
के खमाव को तथा ऋतु के अनुसार पश्यापथ्य क्रो समश् कर जौर समझदार पूर्ण वैध 
हा ग्रन्थ की सम्मति लेकर प्रयेक वस्तु का सेवन करने से कमी हानि नहीं हो 
मज्ती है। 

पम्यापथ्य के विषय में इस चौपाई को सदा ध्यान में रखना चाहिये-- 

नेते गुइ वश तेल । जेढे पथ अपादे बेंछ | 

सावन दूध न भादी मही । कार करे ने कातिक दही ॥ 

भगटन जीरो पूमे धना। माहे मिश्री फागुन चना ॥ 

नो यह यारह देय बचाय । ता घर वैध कब्र हुँ ने जाने ॥ १ ॥ 


का आप अत पद शा ननप रतन 5 ++ नरम 52 “८ 
नम के; जप रपए है है इम लिये नहीं लिए है ॥ 


ऋतुर्थ अध्याय |. श्ध्ष 


कुपथ्य पदार्थ ॥ 


दाह करनेवाले, जलानेवाले, गढानेवाढ़े, सड़ाने के खमाववाढ़े जौर जहर का 
गुण करनेवाले पदार्थ को कुपध्य कहते है, यद्यपि हन पांचों प्रकार के पदाशों में से कोई 
पदार्थ बुद्धिपूवंक उपयोग में छाने से सम्भव है कि कुछ फायदा भी करे तथापि ये सब 
पदाथे सामाम्यतया शरीर को द्वानि पहुँचानेवाढे ही हैं, क्योंकि ऐसी चींमे जब कमी 
किसी एक रोग को मिटाती भी है तो दूसरे रोग को पैदा कर देती है, जैसे देखो | खार 
अथोत्‌ नमक के अधिक' खाने से वह पेट की वायु गोला और गांठ को गा देता है 
परन्तु शरीर के धातु को विगाड़ कर पौरुष में बाधा पहुँचाता है। 

इन पांचों प्रकार के पदार्थों में से दाहकारक पदार्थ पित्त को बिगाड़ कर अनेक प्रकार 
के रोगों को उत्तन्न करते हैं, इमली आदि भति खट्टे पदार्थ शरीर को गला कर सन्धियों 
को ढीढा कर पौठष को कम कर देते है। 


इस प्रकार के पदार्थों से यथपि एक दम हानि नहीं देखी जाती है परन्तु बहुत दिनों- 
तक निरन्तर सेवन करने से ये पदार्थ प्रकृतिको इस प्रकार बिकृत कर देते है कि यह 
शरीर अनेक रोगों का गृह बन जाता है इस ढिये पहले पथ्य पदाथों में जो २ पदार्थ 
ढिख चुके हैं उन्हीं का सदा सेवन करना चाहिये तथा जो पदाथ पश्यापथ्य में दिखे है 
उन का ऋतु और प्रकृति के अनुतार कम वत्तोव रखना चाहिये और जो कुपथ्य पदार्थ 
कहे हैं उन का उपयोग तो बहुत ही आवश्यकता होने पर रोगविशेष में औषध के समान 
करना चाहिये अथोत्‌ प्रतिदिन की खुराक में उन (कुपथ्य ) पदार्थों का कमी उपयोग 
नहीं करना चाहिये, इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो पश्यापथ्य पदार्थ 
हैं दे भी उन पुरुषों को कभी हानि नहीं पहुँचाते हैं जिन का प्रतिदिन का अभ्याप्त जन्म 
से ही उन पदार्थों के खाने का पढ़ जाता है, गैसे-वाजरी, गुड़, उड़द, छाछ जोर दही 
आदि पदाथे, क्यों-कि ये चीजे ऋतु और प्रकृति के अनुसार जैसे पथ्य है वेसे कुपथ्य 
भी है परन्तु मारवाड़ देश में इन चारों चीजों का उपयोग प्रायः वहां के छोग सदा 
करते है और उन को कुछ नुकसान नहीं होता है, इसी अकार पत्ञाववाले उड़द का 
उपयोग सदा करते है परन्तु उन को कुछ नुकसान नहीं करता है, इस का कारण सिफ 
अभ्यास ही है, इसी प्रकार ह्वानिकारक पदार्थ भी अल्प परिमाण में से जाने से कम 
हानि करते है तथा नहीं भी करते है, दूध यद्यपि पथ्य है तो भी किसी ३ के अनुकृठ 
नही जाता है भ्थीत्‌ दर ढग जाते है इस से यही मिद्ध छोता ऐं कि-दान पान $ 
पदाये अपनी प्रकृति, शरीर का वन्धान, नित्य का अमभ्यात्त; ऋतु ओर राग हा पराक्ष 
2] 


१६६ जैनसमपदायशिकषा ॥ 


भादि सब बातों का विचार कर उपयोग में आने से हानि नहीं करते हैं, क्योंकि देखो | 
पुक ही पढार में मह॒ति ौर ऋतु के मेद से पथ्य और हुषथ्य दोनों गुण रहते हैं, इस 
के सिवाय यह देखा जाता है कि-एक ही पदार् रसायनिक संयोग के द्वारा अथोत्‌ दूसरी 
चीनें के मिलने से ( जिस को तस्र कहते है उस से ) मिलन शुणवाल्ा हो जाता है जधीत्‌ 
उक्त संयोग से पदाथो का धन बदछ कर पथ्य जौर कुपथ्य के पिवाय एक तीसरा ही 
गुण प्रकट हो जाता है इसलिये जिन लोगों को पदाथो के द्वानिकारक होने वा न होने का 
टीक शान नहीं है उन के लिये सीधा भर अच्छा मार्ग यही है कि वैधक विद्या की 
आज्ञा के अनुसार चढ कर पढाथों को उपयोग में छावे, देखो) शहद अच्छा पदार है 
जथीत तरिदोष को हरता है परन्तु वहीं गे पानी के साथ या किसी अलुष्ण वस्तु के साथ 
या गे तासीरवाली वस्तु के साथ अथवा स्निपात ज्वर में देने से हानि करता है, एवं 
समान परिमाण में पृतत के साथ मिलने से विष के समाव जपर करता है, दूध पथ्य पदार् 
है हो भी मूह, रुंग, क्षार, गमक तथा एरण्ड के सिवाय बाकी तेहों के साथ साया जाने 
से अवश्य नुक्सान करता है। 

वनों के योग से भी वस्तुओं के गुणों में अन्तर हो जाता है, मैंसे-तांबे जोर पीतर 
के वर्चन से खटाई तथा खीर का गुण बदल जाता है, कांसे के वतन में थी का गुण 
ढ़ जाता है अशोत्‌ थोड़ी देर तक ही कांसे के वर्न में रहने से पी नुकसान करता है, 
यदि सात दिन तक थी फंसे के वर्रान में पढ़ा रहे और वह खाया जावे तो बह प्राणी को 
प्राणान्ततक कष्ट पहुँचाता है । 
पा साथ खट्टे फठ, गुड़, दही और खिचड़ी आदि के खाने से मी नुक्सान 

। 

प्रिय पाठक गण ) थोड़ा सा विचार करो ! सवेज्ञ मंगवार्‌ ने संयोगी विषयों का वर्णन 
सैधक शा में किया है उस (शात्ष ) के पढ़ने और सुनने के विना मनुष्यों को इन सभ 
वातो का ज्ञान कैसे हो सकता है? यही वन सूत्र प्रकी्ों में भी किया गया है तथा 
बह कुपध्य पदार्थों को ही अभक्ष्य 5हराया है। 


ऊए पके हुए हुपथयों का पड शीत नहीं मिरता है किन्तु जब अपने २ कारणों को 
,. पाकर कहुतरे दोप इकट्टे हो जाते है तव वह कुपथ्य दूसरे ही रूप में दिखाई देता है 
अथोत्‌ पृवेक्ृत कुपथ्य से उत्नन्न हुए फछ के कारण को उस समय छोग नहीं समझ 


से है हम ढिये कुपथ्य तथा संयोग विरुद्ध पदा्ों से सदा बचना चाहिये, क्योंकि 
इन के सेबन में अनेक प्रकार के रोग उतन् होते है ॥| 


ब्तु्थ अध्याय ॥ 


२६७ 


सामान्य पथ्यापथ्य आहार ॥ 


पथ्यआहार ॥ 


पुराने चावढ, जो, गेहे। गैंग, अरहर 
(तूर) चना और देशी बाजरी, ( गम 
बाजरी थोड़ी ), भी, दूध, मक्खन, छा, 
शहद, मिश्री, बूरा, बतासा, सरसों का ते, 
शोमृत्र, आकाश का पानी, कुए का पानी 
और हँसोदक जछ, परवर, सूरण, चंदलिया, 
बधुआ, मेथी, मामादणी, मूली, मोगरी, 
कह, पियातोरई, तोरई, करेढा, ककेड़ा, 
मिण्डी, गोमी, ( वाढोढ थोड़ी ) और कच्चे 
केढे का शाक ॥ 


दाख, भनार, अदरख, आँवढा, नींबू, 
बिजोरा, कवी5, हलदी, भरनिये के पत्ते, 
पोदीना, हींग, सोंठ; काछी मिचे, पीपर, पं" 
निया, जीरा और सेंधा नमक ॥ 


हरड़, छायची, केशर, जायफछ, तंज, 
सौंफ, नागरवेर के पान; करत्थे की गोली, 
धनियां, गेहूँ के आटे की रोटी, पूड़ी, भात, 
मीठामात, बूंदिया, मोती चूर के लड्डू, जहे- 
वी, चूरमा, दिल्खुशाल, पूरणपूड़ी, रबड़ी, 
दूधपाक (खीर ) श्रीखण्ड ( शिखरन )। 
मैंदेका सीरा, दाल के ढड्डू, घेवर, सकर- 
पोरे, बादाम की कंतढी, पी में ते हुए 
मठ के मुजिये ( थोढ़े ), दूध और घी डाले 
हुए सेव, रसगुलला, गुलाबजामुन, काकन्द, 


, नमन मनन न-म- मनन. 


+ 40 शी / पक पक महक सती 30 पल हो हक 

१-यथपि इस वात को आधुनिक डाक्टर लोग पसन्द करते हैं तथापि हमारे प्रादीन शारूझनें 
ई से पेशाव तथा बस्ती ( पिचकारी ) से दस्त कराना पसन्द नहीं किया ६ और इमशा 
नहीं है, हां कोई खास करणा हो तो दूसरी बात हैं ॥ 


कुपथ्यआहार ॥ 


उड़द, चैंवढा, वाल, गोठ, मटर, ज्वरं, 
मका, ककड़ी, काचर, खरबूजा, गुवारफली, 
कोछा, मूली के पत्ते, अमरूद, सीताफढ, 


ते, कट्हछ, करोंदा, गूंदा, गरमर, अज्लीर, 


जामुन, बेर, इमली और तरबूज ॥| 

मैस का दूध, दही, तेर, नयागुड़, इक 
के झुण्ड का पानी, एकद्म अधिक पानी 
का पीना, निराहार ठेढा पानी पीना और 
मैथुन कर के पानी पीना ॥| 

बासा अन्न, छाछ और दही के साथ 
खिचड़ी और खीचड़ा आदि दाछ मिढे हुए 
पदार्थों का खाना, सगे के प्रकाश के हुए 
विनाखाना, अचार, समयविरुद्ध भोजन के- 
रना और सब प्रकार के विषों का सेवन ॥ 

उंढी खीर चासनी और खोंबे ( मावे )के 
पदार्थों के सिवाय दूध के सब बासे पदाथे, 
गुजरात के चोंटिया ठड्डू, केडे के लडड) रा- 
यण के छड्डू, गुरुपपड़ी, तीन मिलाव्टों की 
तथा पांच मिलाव्टों की दाल, कड़े कचे 
और गरिष्ठ पदागे, मेंदे की पूडी, सर 
पेड़ा, बरफी, चावढों का चिड़वा, रात्रि को 
भोजन, देख को वन्द करनेवाढी चीज, 
अत्युष्ण अन्नपान, वमन, पिचकारी दे दे 
कर दस करावी, चेनेने का चावना, पाँच 
घण्टेसे पृ ही मोजनपर भोजन हुरना, 
बहुत भूखे रहना, मूँख॒ के समय में जलका 


' कैरघलक * +, भ्च्न्ठ्ठ 
माई का पाठ 


२४८ जैनसम्पदायमिक्षा॥ 


हेसमी (को ठेका पेठा ), गुडकन्द, श्वेत, पीना, प्यास के समय में भोजन करना; 
गुख्या, चिरोंजी, पिखा, दालों का मीठा मात्रा से अधिक भोजन करना, विषमासन 
मूंग जौर मौठ ऐ पेठ कर भोजन करना, निद्रा से उठकर 

नर अर कक तत्काढ भोजन करना या जल का प्रीना, 
की कही भोर रब प्रकार की दाह ॥ व्यायाम के पीछे भीमही जलका पीना, वा 
प्रकृति ऋतु और देश आदि को वि- हर से आकर भीमही जछू का प्रीवा, भो- 
चार कर किया हुआ भोजन तथा रुचि के जन के अन्त में अधिक जल का पीना, भो- 
अनुसार किया हुआ भोजन प्रायः पथ्य जन तथा प्यास की हच्छा का रोकना, सू- 
( हितकारी ) होता है इसलिये प्रकृति आदि योंदय से ३ घण्टे पूर्व ही भोजन करना 
का विचार रखना चाहिये इत्यादि... तथा अरुचि के पदार्थों का खाना आदि ॥ 


पथ्यविहार ॥ 


(-औोे हुए साफ वस्चों का पहरना भौर शक्ति के जनुप्तार अतर गुछाव जछ और के- 
वड़ा जल आदि से बच्चों को सुवासित रखना, उप्ण ऋतु में पनढ़ी और खपत जादि 
के जतर का तथा शीतक्ार में हिना और मसा़े जादि का उपयोग करना चाहिये | 

२-विछोना भौर पहंग जादि साधनों को साक और सुढ़ रसना चाहिये । 

३-दक्षिण की हवा का सेवन करना चाहिये | 

१-हाग, पैर, कान, नाक, मुख जौर गुप्ततान भादि शरीर के अवयों में मैठ का 
जमाव नहीं होने देना चाहिये । 

५-मार्मी की तु में महीन कपड़े पहरना तथा शीतक्ाल में गई कपड़े पहरना चाहिये | 

३-पांच २ दिन के बाद क्षीर कर्म ( हजामत ) कराना चाहिये । 

७-अतिदिन शंक्ति के अनुसार दण्ड बैठक और घोड़े की सवारी आदि कर छुछ न 
इेंड जसरत करना तथा साफ़ हवा को खाना चाहिये | 

८-हल के वजन के हर कुण्डल जौर जंगूही आदि गहनों को पहरना चाहिये। 


९-अह्मूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिये तथा पहपूवेक उन के देग को उत्नन्न नही 
करना चाहिये । 


कोष छल बहेणा थे से ज्वे क ामप् ॥| 

>ेनने गन कापद़े वजर में ज्यों कम हों सो अच्छे होते है॥ फ दि 
३३ शरीर और दिमाग मे नये खून का सथार होता है तथा दृद्धि उत्तर कर चित्त 
पा आशा आभ्यास हो तो उसे करना चाहिये | 

। भाव से कुछ भौर जंग, इन दो हो भूषणो का पहला खस्ाबा॥ . 


चतुर्थ अध्याय ॥ २६९ 


१०-मूत्र तथा दस्त आदि का वेग होनेपर ख्लीगमन नहीं करना चाहिये । 

१६-ञ्ली संग का बहुत नियम रखना चाहिये | 

१२-चित्त की वृत्ति में सततोगुण और आनंद के रखने के ढिये सतोगुणवाढ्ा भोजन क- 
रना चाहिये | 

१३-दो घड़ी प्रभात में तथा दो घड़ी सन्ध्या समय में सब जीवोंपर समता परिणाम 

... रखना चाहिये। 

१४-यथायोग्य समय निकालकर घड़ी दो घड़ी सदगुणियों की मण्डली में बैठकर निर्दोष 
बातों को तथा व्याझ्यानों को सुनना चाहिये। 

१५७-यह संसार नित्य है अथोत्‌ इस के समस्त धनादि पदाये क्षणभल्‍्लर हैं इत्यादि वै- 
राग्य का विचार करना चाहिये | 

१६-जिस वर्ताव ते रोग हो, प्रतिष्ठा और धन का नाश हो तथा आगामी में धन की 
आमद रुक जावे, ऐसे वत्तोवफों कुपथ्य (हानिकारक) समझ कर छोड़ देना चा- 

 हिये, क्योंकि ऐसे ही निषिद्ध वत्ताव के करने से यह भव और परमव भी 

विगढ़ता है । 

१७-परनिन्दा तथा देवगुरु द्वेप से सदेव बचना चाहिये | 

१८-उस व्यवहार को कदापि नहीं करना चाहिये जो दूसरे के लिये हानि करे | 

१९-देव, गुरु, विद्वान, माता, पिता तथा धर्म में संदेव भक्ति रखनी चाहिये | 

२०-यथाशक्य क्रोध, माने, माया ओर छोभआदि दु्गुणोंसे बचना चाहिये । 

यह पशथ्यापथ्य का विचार विवेक विलास आदि ग्रन्थों से उद्धत कर संक्षेप मात्र मे 
दिखलाया गया है, जो मनुष्य इसपर ध्यान देकर इसी के अनुसार वत्तोव करेगा वह 
इस भव और परमव में सदा सुखी रहेगा ॥ 


दुबे मनुष्य के खाने योग्य खुराक ॥ 


बहुत से मनुष्य देखने में यथपि पतले और इकहरी हड्डी के दीखते ह परन्तु भक्ति 
भान्‌ होते हैं तथा बहुत से मनुष्य पुष्ट और स्थूछ होकर मी शक्तिहीन होते हैं, झगर 
की प्रशंसा मरायः सामान्य (न अति दुर्वह जौर न जति स्थूछ ) की की गई ६, क्योंकि 
शरीर का जो अत्यन्त स्थूछपन तथा दुवेलूपन है उसे आरोग्यता नहीं समयर्नी चाहिये, 
क्योंकि वहुत दुवैकपन और बहुत स्थूलपन मायः नाताकृंती का चिन्द्र हैं और इन दूत 
के होने से शरीर बेडौल भी दीखता है, इस लिये सब मनुष्यों को उचित है दि-अत्य 
आहार विहार और यथोचित उपायों के ह्वारा भरीर को मध्यम दुग्मा में रकस, बया।ह 
योग्य आदर विहार और यथोचित उपायों के द्वारा हुवेल मनुष्य भी मोद नाद : 


| 9० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


पुष्ट हो सकते हैं तथा चरवी के बढ जाने से स्थूछ हुए पुरुष भी पतले हो सकते हैं, 
अत्र इस विषय में संक्षेप से कुछ वर्णन किया जाता हैः-- 


हुबेल मनुष्यों की पुष्टि के वास्ते उपाय--दुर्वक मनुष्य को अपनी पुष्टि के 
बारे ये उपाय करने चाहिये कि-मिश्री मिला कर थोड़ा २ दूध दिन में कई वार पीना 
चाहिये, प्रातःकाह तथा सायंकाठ मे शक्ति के अनुसार दण्ड बैठक और मुद्वर ( मोगरी ) 
फेरना आदि कसरत कर पाचन शक्ति के अनुकूछ परिमित दूध पीना चाहिये, यदि कंस 
रत का निवीह न हो सके तो प्रातकारू तथा सन्ध्या को ठंढे समय में कुछ न कुछ परि- 
श्रम का काम करना चाहिये अथवा खच्छ हवा में दो चार मील तक घूमना चाहिये कि 
मिससे कपरत हो कर दूध हम हो जावे तथा हमारे विवेकलब्धि शीढसौमाग्य कायों 
लुय का शुद्ध वनस्पतियों का बना हुआ पुश्टिकारक चूणे दो महीनेतक सेवन करना 
चौहिये क्योंकि इस के सेवन करने से शरीर में पुष्टि जौर बहुत शक्ति उन होती हैं; 
इस के अतिरिक्त-गेहूँ, जौ, मका, चावक और दाल आदि पदाथों में अधिक पुष्टिकारक 
तत्व मौजूद है इसलिये ये सब पदार्थ दुवेक मनुष्य के हिये उपयोगी है, एवं आढ, 


केला, आम, सकरकन्द और पनीर, इन सब पुष्टिकारक वस्तुओं का भी सेवन समयानु- 
सार थोड़ा २ करना योग्य है। 


ऊपर ढिखे हुए पुष्टिकारक पदाये दुवेछ मनुष्य को यधपि बलवान कर देंते हैं परन्तु 
इन के सेवन के समय इन के पचाने के लिये परिश्रम अवश्य करना चाहिये क्योंकि पुष्टि- 
फारक पदाथों के सेवन के समय उन के पचाने के लिये यदि परिश्रम अथवा व्यायाम ने 
रिया जावे तो चरवी बढ कर शरीर स्थूछ पढ़ जाता है जौर जशक्त हो जाता है। 


जब ऊपर लिखे पदार्थों के सेवन से शरीर हृह और पुष्ट हो जावे तब खुराक को 
धीरे १ बढल देना चाहिये अथोत्‌ शरीर की सिर्फ आरोग्यता बनी रहे ऐसी खुराक खाते 
रहना चाहिये, इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इतनी पुष्टिकारक खुराक 
भी नहीं खानी चाहिये कि जिस से पाचनभक्ति मन्द पढ़ कर रोग उल्नन्न हो जावे और 


न हा परिश्रम ही करना चाहिये कि जिस से शरीर शिथिकत पड़ कर रोगों का आश्रय 
बन जाने । 


यदि भरीर में कोई रोग हो तो उस्त समय में पुष्टिकारक खुराक नहीं खानी चाहिये 


फिन्तु जौषध जादि के द्वारा जब रोग मिट जावे तथा सन्‍्दाप्रि भी न रहे तब पुष्टिकारक 
गुगऊ़ सानी चाहिये ॥ 


कण मै पी प्र्क्पन्नच्सक्ेसाथ में ही भेजा जाता है तथा दो महीनों तक सेवन करने 
का। दंग (पुटियारड़ ) चूई रा गून्य केबठ ५) गपये मात्र ह॥ ः ह 


चतुर्थ अध्याय ॥| २७१६ 
रथूल भनृष्य के खाने योग्य खुराक ॥ 


सब स्थूल मनुष्य प्रायः शक्तिमान्‌ नहीं होते हैं किन्तु अधिक रुपिर वाल पुष्ट मनुष्य 
दृढ़ श्रीरवाढ् तथा बलवान होता है और केवल भेद चरवी तथा मेद वायु से जिन 
का शरीर फूछ जाता है वे मनुष्य अशक्त होते हैं, जो मनुष्य थी दूध मक्खन मलाई 
मीठा और मिश्री आदि बहुत पुष्टिकारक खुराक सदा खाते है और परिश्रम बिहुकुर नहीं 
करते है अथोत्‌ गद्दी तकियों के दास वन कर एक जगह यैंठे रहते है वे छोग ऐसे वृथा 
(शक्तिहीन ) पुष्ट होजाते है। 


घी और मक्खन जादि पुष्टिकारक पदाये जो शरीर की गर्मी कायम रखने और पुष्टि 
के ढिये खांग्रे जाते हैं वे परिमित ही खाने चाहिये क्योंकि अधिक खाने से वे पदार्थ 
पचते नहीं है और शरीर में चरवी इकट्ठी हो जाती है, शरीर बेडोढ् हो जाता है, 
स्ायु आदि चरवी से रुक कर शरीर अशक्त हो जाता है और चर वी के पढ़त पर 
पढ़त चढ़ जाता है | 
स्थूछ होकर जो शक्तिमान्‌ हो उस की परीक्षा यह है क़ि-ऐसे पुरुष का शरीर (रक्त 
के विशेष होने के कारण ) छाछ, दृढ़, कठिन, गैंठा हुआ भोर खितिखापक खाबुओं 
के हुकड़ों से युक्त होता है तथा उस पर चरवी का बहुत हछका अख्तर छगा रहता है, 
किन्तु जो पुरुष स्थूछ होकर भी शक्ति हीन होते है उन में ये रक्षण नहीं दीसते हैं, 
उन में थोथी चरवी का भाग अधिक बढ़ जाता है. जिस से उन को परिश्रम करने में 
बड़ी कठिनता पड़ती है, वह बढी हुईं चरवी तब काम देती है जब कि वह खुराक की 
तंगी अथवा उपवास के द्वारा न्यून हो.जाती है, सत्य तो यह है कि शरीर को खूब सूरत 
ओर सुहौक रखना चरवी ही का काम है, बढी हुईं चरवी से बहुत स्थूछता ओर श्वास 
का रोग हो जाता है तथा आखिर कार इस से प्राणान्त तक भी हो जाता है। 
मीठा और जाटे के सत्व वाह पदार्थ भी परिश्रम न करने वाढे मनुष्य के शरीर में 
चरवी के भाग को बढ़ाता है, इस में बढ़ी हानि की बात यह है कि अधिक मेद और 
चरबी वाहे पुरुष को रोग के समय दवा भी बहुत ही कम फायदा करती है और करती 
भी है तो माग्ययोग से ही करती है। 
साधारण खुराक के उपयोग और शक्त्यनुसार कसरत के अभ्यास से शरीर की स्थूछता 
मिट जाती है अथीत्‌ चरवी का वजन कम हो जाता है। 
जति स्थूल शरीर वाले मनुष्य को खाने जादि के विषय में बिन २ बातों का ख़यारू 
रखना चाहिये उन का संक्षेप से वर्णन करते हैं:-- 


स्थूल मनुष्यों के पतले होने के उपाय--स्थूठ मनुष्यों को घी मक्खन और 
खांड़ आदि चरवी वाले पदार्थ तथा सादे के सत्य वाढ़े पदाथ बहुत हो थोड़े ख़ने 
चाहिये, पुष्टिवाडे पदार्थ अधिक खाने चाहिये, गेहे सलगम और नारंगी आदि फू खाने 
चाहिये, धी, मक्खन, मलाई, ते, खांढ़, चरवी बारे अन्न, साबद्ाना, चावल, नहा) 
पूरणपोढी; कोकम, जाम, दाल, केछा, वादाग, पिखा, नेजा और चिरोजी आह़ि भेवे, 
जार, सूरण, सकरकनद और अरतरी आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिये, अथवा बहुत दी 
कम खाने चाहिये दूध थोदा खाबा चाहिये, यदि चाय और काफी के पीने का अभ्याप 
हो तो उस में दूध बहुत ही थोडा सा डाठना चाहिये अथवा नी से सुवातित कर के 
पीना चाहिये ॥ 


सगज के मज्जा तन्तुओं को इढ़ करने वाली खुराक ॥ 


नि खुराक में जाहव्युमीन नामक तल अधिक होता है वह मगन के मजा तसतुओों 
का पोषण करती है, पौष्टिक तत्ववाी खुराक में आहृब्युमीन का कुछ २ अंश होता है 
परन्तु सतावर जादि कईएक चनसत्ियों में इस का अंश बहुत ही होता है इस लिये 
सतावर आदि वनस्पतियों का पाक तथा मुरब्बा वना कर खाना चाहिये, मगजू तथा 
पी की इब्ता के लिये वैधकशाल्ल में बहुत सी उत्तम वनसपतियों का खाना वतरागा है 
उन का उचित विधि से उपयोग करने पर वे पूरा गुण करती है, उन में से छुछ वन- 
स्पतियां ये है--भूकोला, शतावर, असगरंध, गोखुरू, कोंच के वीज, ऑवछा ओर शंसा- 
हुही, इन के सिवाय और भी बहुत सी वनस्पतियां है जो कि अत्यन्त गुणवाली है, जिन 
का मुरव्या अथवा र्डू बना कर खाने से अथवा अवलेह बनाकर चाटने से मगन के 
गजातत्तु इद और पुष्ट होते है, बढ बुद्धि और बीये बढता है तथा मनसम्बंधी व्यमता 
और जखिरता दूर होती है, इन के सिवाय हमारे विवेकर॒व्धि शीरुसौभाग्य का्योय 
का बना हुआ पुष्टिकारक चूण दूध के साथ ढेने से गर्मी आदि मगन के विकारों को दूर 
कर ताफत देता है तथा बी के बढाने में यह सर्वोत्तम वस्तु है। . 


मगज की निर्वेकता के समय-पेहूँ, चना, मटर, प्याज, करेछा, जरवी, सफरजन्द, 
अनार और जाम भादि पदाये पथ्य है॥ 


स्मरणशक्ति तथा बुर को बढ़ाने वाली खुराक ॥ 
सरणशक्ति तथा बुद्धि मगज से सम्बंध रखती है भौर उस दी शक्ति का सुरुय 
आधार मन का प्रफुछ्ित होना तथा नीरोगता ही है, इसढिये सब से हक हो बड 


शक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने का यही उपाय है कि 
| -संदा मन को प्रसन्न रखना चाहिये 
तथा यथायोग्य भाहर और विह्वर के द्वारा नीरोगता को कायम रखना चाहिये, इस 


चतुथे अध्याय | २७३ 


( 


दोनों के होते हुए स्मरणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने के डिये दूसरा उपाय करने की कोई 
भावश्यकता नहीं है, हां दूसरा उपाय तब अवश्य करना चाहिये जब कि रोग आदि 
किसी कारण से इन में चुटि पढ़ गई हो तथा वह उपाय भी तभी होना चाहिये कि जब 
शरीर से रोग बिलकुछ निदृत्त हो गया हो, इस के लिये कुछ सतावर आदि बुद्धिवर्षक 
पदार्थों का वर्णन प्रथम कर चुके है तथा कुछ यहां मी करतेहें:-- 

दूध, धी, मक्खन, मढाई और जावे के पाक वा मुरब्बे को दवा की रीति से थोड़ा 
२ खाना चाहिये, अथवा बादाम, पिसा, जावफल और चोपचीनी, इन चीजों में से किसी 
चीन का पाक बना कर पी बूरे के साथ थोड़ा ३ खाना चाहिये, अथवा बादाम फी 
, कतढी रुड्डू और शीरा आदि बनाकर भी पाचनशक्ति के अनुसार प्रातः वा सब्ध्या को 
खाना चाहिये, इन का सेवन करने से बुद्धि तथा सरणशक्ति अत्मन्त बढ़ती है, अथवा 
हमारा बनाया हुआ पुष्टिकारक चूणे बुद्धिशक्ति को बहुत ही बढ़ाता है उस का सेवन 
करना चाहिये, अथवा ब्राह्मी १ मासा, पीपछ ९ माता; मिश्री ४ मासे ओर जेंवछा १ 
मासा; इन को पीस तथा छाब कर दोनों समय खाना चाहिये, ३१ वा 8१ दिन तक 
इस का सेवन करना चाहिये तथा पथ्य के लिये दूध भात और मिश्री का मोजन करना 
चाहिये, इन के सिवाय दो देशी साधारण दवाये वैद्धक में कही हैं जो कि मगज की 
रु स्म्रणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने के लिये अत्यन्त उपयोगी मतीत होती हैं; वें 
ये है।-- 

१-एक तो बाह्यी का दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करना चाहिये या थी कै 
साथ चाटना चाहिये अथवा ब्राह्मी का घी बना कर पान भ या खुराक के साथ खाना 
चाहिये । 

२-कोरी माठकांगवी को वा उस के तेल को ऊपर लिखे अनुसार ढेना चाहिये, 
माठ्कांगनी के तेल के निकाढने की यह रीति है. कि-२॥ रुपये भर मालकांगनी को 
हेकर उस को ऐसा कूटना चाहिये कि एक एक वीज के दो दो वा तीन तीन फाड़ हो 
जावे, पीछे एक या दो मिनटतक तवेपर सेकना ( भूलना ) चाहिये, इस के बाद शीघ्र 
ही सन के कपड़े में डालकर दबाने के साँचे में देकर दवाना चाहिये, वस तेल निकल 
आंबेगा, इस तेल की दो तीन बूंद नागरवेर के कोरे ( कत्ये और चूने के बिना ) पान 
पर रखकर खानी चाहिये, इस का सेवन दिन में तीन वार करना चाहिये, यदि तेल 
न निकल सके तो पांच रे वीज ही पान के साथ खाने चाहिये । 

फासफर् से मिढी हुई हर एक डाकदरी दवा भी बुद्धि तथा गा के लिये फायदे- 


मन्द होती है ॥ 
३५ 


२७९ लैनंसम्प्रदायशिक्षों ॥ 


रोगी के खाने योग्य खुराक ॥ ह 
पश्चिमीय विद्वानों ने इस सिद्धान्त का निश्चय, किया है कि-सब प्रकार की खुराक 
ओक्षा सावृदाना, जाराहट और टापीओ का, ये तीन चीने सब से हल्की और सहल में 
पचनेवाली है अत जिस रोगमें पाचनशक्ति विगढ़ गई हो उस में इन तीनों वस्तुओं 

में से किसी वस्तु का खाना बहुत ही फायदेमन्द है। 

स़ाबूदाना को पानी वा दूध में सिजा कर तथा आवश्यकता हो तो थोड़ी सी मिश्री 
डाठ कर रोगी को पिछाना चाहिये, इस के बनाने की उत्तम रीति यह है। कि-आे दूष 
और पानी को पतीछी या किसी करुईदार वर्तन में डा कर चूहहे पर जहा देना चाहिये 
जब वह अद॒हन के समान उबलने ढंगे तब उस में साबूदाना को ढाठकर ढक देना 
चाहिये, जब पानी का भाग जह जावे ऐिफ दूध मात्र शेष रह जाबे तब उतार कर थोड़ी- 
सी मिश्री डालकर खाना चाहिये । 

साबृदाता की ओपेक्षा चावक यध्षपि पचने में दूसरे दर्जे परे है परन्तु साबुदाना कली 
अपेक्षा पोषण का तत्त चारों में अधिक है इसहिये रुचि के अनुसार बीमार को वर्ष के 
पीछे से तीन वे के भीतर का पुराना चावक देना चाहिये जात वर्षमर के भीतर का 
भौर तीन वर्ष के वाद का ( पांच छः वर्षों का) भी चावढ नहीं देना चाहिये। 

आधे दूध तथा आये पानी में सिजाया हुआ भात बहुत पुष्टिकारक होता है, यथपि 
गे दूध में सिजायाहुआ भात पूर्व की जोे्षा भी अधिक पुश्टकारक् तो होता है परत 
वह बीमार भौर तिनेछ आदी को पचता नही है इस हिये वीमार को दूध में सिजाबा 
हुआ भात नहीं देना चाहिये, बुखार, दत्त, भरोड़ा भोर जजीण मे चावल देना चाहिये, 


भ्छ 


क्योंकि-इन रोगों में चावठ फायदा करता है, बहुत पानी में राधे हुए चावक तथा उन 
का निकाठा हुआ मांड ठंढा और पोषण कारक होता है। 
... रगड जादि दूसरे देशों मे हैने की वीमारी में सूप जौर तर देते है, उस की ओश्षा इस 
देश में उक्त रोगी के लिये अनुकूछ होने से चावठों का गांड बहुत फायदा करता है, इस बात 
का निशय ठीक रौति से हो चुका है, इस के सिवाय जतीसार जर्थीद दसों की सामान्य 
बीमारी मे चाबों का ओसामण दवा का काम देता है अभोत्‌ दो को बंद कर देता है । 
... ऐेगी के लिये विधिषृषक बनाई हुई दाह भी बहुत फायदा करती है तथा दालों की 
१-अबत्‌ खदान के केश बकह दे भेक्म जे ह 7८7 हजम होते है ॥ ७४ 
२-प तो आय होगों की नैलिक तथा आवश्यक खुराक है, न केवल नैलिक ही किन्तु यह नैमित्तिक 
'. भी है, देगो! ऐमा भी जीमणवार ( ज्योगार ) शायद ही कोई होता होगा जिम भे दाल न होती हो, 
पिशार बर देसने से बह भी जात होता है दि-दाल का उपयोग छामकारक भी बहुत ही है, क्योंकि- 


एप पोषपारक पद दा ६ लवीत्‌ इस मे पुष्टिका तत्त्व अधिक है यहातक कि कई एक दाहों में मात 
क न हर ब्गे 
ह मे भाप पडिए सर्प है ॥ ! 


चतु्े अध्याय ॥| २७५ 


यद्यपि अनेक जातियां है परन्तु उन सब में मुख्य मूंग की दाह है, क्योंकि-यह रोगी 
तथा साधारण प्रक्मृतिवाले पुरुफों के लिये प्रायः अनुकूल होती है, मसूर की दारू भी 
हल्की होने से प्रायः पथ्य है, इसलिये इन दोनों में से किसी दारू को अच्छी तरह 
प्िजा कर तथा उस में सेधावमक, हींग, धनिया, जीरा और पधतिये के पत्ते डाक कर 
पतली दाल अथवा उसका नितरा हुआ जढ रोगी तथा अत्यन्त विबेर मनुष्य को देना 
चाहिये, क्योंकि उक्त दा अथवा उस का नितरा हुआ जर पुष्टि करता है तथा दवा का 
काम देता है। 
वीमार के ढिये दूध भी अच्छी खुराक है, क्योंकि-वह पुष्टि करता है तथा पेट में 
बहुत भार भी नहीं करता है परन्तु दूध को बहुत उबाढ कर रोगी को नहीं देना चाहिये, 
क्योंकि-बहुत उचालने से वह पचने में भारी हो जाता है तथा उस के भीतर का पोष्टिक 
तत्त्व भी कम हो जाता है, इसहिये दुह्दे हुए दूध में से वायु को निकालने के लिये अथवा 
दूध में कोई हानिकारक वस्तु हो उस को निकालने के लिये अनुमान ५ मिनट तक थोड़ासा 
कर रोगी को दे देना चाहिये, परन्तु मन्दामिवाले को दूध से आधा पानी दूध में 
डालकर उसे गमे करवा चाहिये, जद जरू का तीसरा भाग शेष॒रह जावे तब ही उतार 
कर पिछाना चौहिये, वहुतसे छोग जलमिश्रित दूध के पीने में हानि होना समझते हैं 
प््न्तु के उन की भूल है, क्योंकि जलूमिश्रित दूध किसी प्रकार की हानि नहीं 
करता है । 


डाक्टर छोग निर्बेछ आदमियों को कॉडलीवर ऑइल नामक एक दवा देते है अथोत्‌ 
जिस रोग में उन को ताकतवर दवा वा खुराक के देंने की आवश्यकता होती है उस में 
वे छोग प्रायः उक्त दवा को ही देते है, इस के प्िवाय क्षय रोग, भूख के द्वारा उत्पन्न 
हुआ रोग, कण्ठमाछा; जिस रोग में कान और नाक से पीप बहता है वह रोग, फेफसे 
का शोध ( न्यूमोनिया ), कास, श्रास्॒ (ओोनकाइटीस, ), फ्ेफ्ते के पड़त का थाव, खुछ 
खुलिया अथोत्‌ बच्चे का बड़ा खांत और नि्ंरूता आदि रोगों में मी वे छोग इस दवा को 
देते हैं, इस दवा में मूल्य के भेद से गुण में मी कुछ भेद रहता है तथा जल्पमूल्य 


१-मूँग की दाल स्वोपरि है तथा अरहर ( तूर ) की दाल भी दूसरे नम्बर पर है, यह पहिले दिल ही 
चुके हैं झतः यदि रोगी की रुचि हो तो अरहर की दाल भी थोड़ी सी देना चाहिये ॥ 

२-परन्तु यह किसी २ के अनुकूल नहीं आता है अतः जिसके अनुछूठ न हो उस को नहीं देना चाहिये 
परन्तु ऐसी प्रकृतिवाडे ( जिन को दूध अनुकूल नहीं आता हो ) रोगी प्रायः बहुत ही कम होते है ॥ 

३-मा की अजुपत्थिति में अथवा भा के दूध न होने पर बचे को सी ऐसा ही ( जलवाला ) दूध पिलाना 
चाहिये, यह पहिंडे तृतीयाध्याय में लिख भी चुके हैं ॥ कि 

४-इस दवा को पुष्ट समझकर उन ( डाबढर ) लोगो ने इसे रोग की झराक में दाखिल क्या ६॥ 





२७६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


वाढी इस दवा में दुर्गन्ति मी होती है परन्तु बढ़िया में नहीं होती है, इस दवा की 
बनी हुई टिंकियां भी मिखती है जो कि गर्म पानी या दूध के साथ सहज में खाई जा 
सकती है। 


इस (ऊपर पह्ी हुई ) दवा के ही समान माह्टा नामक भी एक दवा है जो कि 
अत्यन्त पुष्टिकारक तथा गुणकारी है तथा वह इन्हीं (साधारण) जो ओ से और जौ- 
आओ के सह ओट नामक अनाज से बनाई जाती है । 

कॉइलीवर जॉइछ चीमार आदमी के लिये खुराक का काम देता है तथा हजुम भी 
जल्दी ही हो जाता है। 

उक्त दोनों पुष्टिकारक दवाओं में से कॉहलीवर जोइक जो दवा है. वह जाये लोगों 
के ढेने योग्य नही है, क्योंकि उस दवा का ढेना मानो धमे को तिलाज्ञलि देनो है ॥ 

बीमार के पीने योग्य जल--यथपि साफ और नि्मेछ पानी का पीना तो 
नीरोग पुरुष को भी सदा उचित है परन्तु वीमार को तो अवश्य ही ख़च्छ जरू पीना 
चाहिये, क्योंकि रोग के समय में मढीन जरू के पीने से अन्य भी दूसरे प्रकार के रोग 
उत्न्न हो जाते है, इस लिये जरू को खच्छ करने की युक्तियों से खूब सच्छ कर अथवा 
अंग्रेजों की रीतिसे अथोत्‌ ढिस्टीरुड के द्वारा खच्छ फर के अथवा पहिले लिखे अनुसार 
पानी में तीन उबाछा देकर ठंढाकर के रोगी को पिछाना चोहिये, डाक्टर छोग भी हैने में 
तथा सख्त बुखार की प्यास में ऐसे ही ( खच्छ किये हुए ही ) जछ में थोड़ा २ बर्फ 
मिला कर पिछाते है ॥ 

नींबू का पानक--बहुत से बुखारों में नींबू का पानक भी दिया जाता है, इस के 
चनाने की यह रीति है कि नींबू की फांके कर तथा मिश्री पीसकर एक काच या पत्थर के 
वत्तेन में दोनों को रख कर उसपर उबछुता हुआ पानी डाढना चाहिये तथा जब वह ठंढा 
हो जावे तब उसे उपयोग में छाना चाहिये ॥ 

गोंद का पानी--ग्ोंद का पानी २) तोढे तथा मिश्री ह। तोछा, इन दोनों को 
एक पात्र में रखकर उस पर उचछता हुआ पानी डाढकर ठंढा हो जाने पर पीने से हेष्म 
जात कफ हांफनी और कण्ठ बेल का रोग मिट जाता है ॥ 

जा का पानी--छरे हुए ( कूंटे हुए ) जौ एक बढ़े चमचे भर ( करीब १ छठांक ); 
वूरा दो तीन चिमची भर (करीब १॥ छटांक ) तथा थोड़ी सी नीबू की छाछ, इन सब 

१-क्यों कि यह (काइलीवर ओइड ) जो दवा है सो मछले का वेद हक 

२-देयो | जञातायूत्र में लिखा है कि गन्दीखाई का जल सुबुद्धि मन्त्री ने ऐसा स्वच्छ कर राजा 
जित्श्तरु को पिछाया था कि जिए को देख कर और पीकर राजा वहा आश्चर्य में हो गया था, इस से 


पिदित द्ोता ६ हि पू्ते समय में भी जल के खच्छ करने की अनेक उत्तमोत्तम रीतिया थीं तथा खच्छ 
परदे ही जठ जा उपग्रोग दिया जाता था ॥ 


चतुथे अध्याय || २७७ 


को एक वत्तेन में रख कर ऊपर से उबढृता हुआ पानी डाढ कर ठंढ हो जाने के 
बाद छान कर पीने से बुखार, छाती का दर्द और अमूझणी (घबराहट ) दूर हो 
जाती है! ॥ 

यह चतुर्थ अध्याय का पथ्यापथ्यवर्णन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


सातवां प्रकरण--ऋतुचयोवर्णन ॥ 








ऋतुचयों अथोत्‌ ऋतु के अनुकूल आहार विहार ॥ 
जैसे रोग के होने के बहुत से कारण व्यवहार नय से भनुष्यक्षत हैं उसी प्रकार 
निश्चय नय से दैवकृत अथोत्‌ खभावजन्य कर्मझत भी है, तत्सम्बन्धी पांच समवायों 
में से काछू प्रधान समवाय है तथा इसी में ऋतुओं के परिवर्तन का भी समावेश होता 
है, देखो ! बहुत गर्मी और बहुत ठंढ, ये दोनों कारुषम के खामाविक छृत्य हैं अथीत्‌ 
इन दोनों को मनुष्य किसी तरह नहीं रोक सकता है, यद्यपि जन्यान्य वस्तुओं के संयोग 
से अथोत्‌ रसायनिक प्रयोगों से कई एक खाभाविक विषयों के परि वत्तंन में भी मनुष्य 
यत्‌ किश्चित्‌ विजय को था सकते हैं परन्तु वह परिवर्तेन ठीक रीति से अपना काये 
ने कर सकने के कारण व्यर्थ रूपसाही होता है किन्तु जो ( परिवत्तेन ) काठखमाव 
वश खाभाविक नियम से होता रहता है वही सब प्राणियों के हित का सम्पादन करने से 
यथार्थ और उत्तम है इस लिये मनुष्य का उद्यम इस विषय में व्यथ है। 
ऋतु के खामाविक परिवत्तेन से हवा में परिवर्तन होकर शरीर के भीतर की गर्मी 
शर्दी में भी परिवर्तन होता है इसलिये ऋतु के परिवर्तन में हवा के ख़च्छ रखने का 
तथा हा प्र मलीन हवा का असर न होसके इस का उपाय करना मनुष्य का मुख्य 
काम है | 
वर्षभर की मिन्न २ ऋतुओं में गर्मी और ठंढ के द्वारा अपने आसपास की हवा में 
तथा हवा के योग से अपने शरीर में जो २ परिवर्तन होता है उस को समझ कर उसी 
के अनुसार आहारविहार के नियम के रखने को ऋतुचयों कहते हैं। 
हवा में ग॒मी और ठंढ, ये दो गुण सुख्यतया रहते है परन्तु इन दोनों का परिमाण 
सदा एकसदश नहीं होता है, क्योंकि-ह्ृत्य, क्षेत्र, काठ और भाव के द्वारा उन में 


(गर्मी और ठंढ में ) परिवत्तेन देखा जाता है, देखो । भरतक्षेत्र की एथ्वी के उत्तर 


१-यह पथ्यापथ्य का वर्णन सक्षेप से किया गया है, इस का शेष वर्णन वेयकर्म्बधी अन्य सन्यों मे 
देखना चाहिये, क्योकि पन्थ के विस्तार के सय से यहां अनावश्यक विषय का बणन नहीं झिया है ॥ 
३-जैसे बिना ऋतु के वृष्टिका बरसा देना आदि ॥ 


२७८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


और दक्षिण के किनारे पर खित मरदेशों में अत्यन्त ठंड पढ़ती है, इसी एथ्वी के गोढे की 
मध्य रेखा के आस पाप के प्रदेशों में बहुत गर्मी पड़ती है तथा दोनों गोलापै के बीच 
के पेशों में गर्मों और ठंढ बराबर रहती है; इस रीति से क्षेत्र का विचार करें तो उत्तर 
पु के आसपास के प्रदेशों में अभोत्‌ सेवेरिया जादि देशों में ठंड बहुत पड़ती है; उप 
के नीने के तातार, टीवेट ( तिब्बत) भौर इस हिन्दुसान के उत्तरीय भागों में गर्मी ञौर 
'ंद बराबर रहती है तथा उस से भी नीचे विषुव्धतत के आपरपास के देशों मे अथीत्‌ 
दक्षिण हिन्दुसान और सीढोन (छट्ढा) में गर्मी अधिक पढ़ती है, एवं ऋतु के परि- 
वर्जन से वहां परिवर्तन मी होता है अथौत्‌ बारह मात तक एक सदश ठंढ वा गर्मी 
नहीं रहती है, क्योंकि ऋतुके अनुसार एरथिवी पर ठंढ और गर्मा का पढना सूर्य की गति- 
पर निर्मर है, देखो ! भरत क्षेत्र के उत्तर तथा दक्षिण के किनारेपर खित देशों में सूर्य 
कमी पिंरे पर सीधी रुवीर॒पर नहीं आता है अथीत्‌ छः महीने तक वहां सूर्य दिखाई भी 
नहीं देता है, शेष छः महीनों में इस देश में उदय होते हुए तथा जल होते हुए ते 
के प्रकाश के समान वहां भी सूर्य का कुछ प्रकाश दिखाई देता है, इस का कारण यह है 
कि-सूरय के उगने (उदय होने) के १८४ मण्डल है उन में से कुछ मण्डल तो प्रथिवी 
के ऊपर आकाशप्रदेश में मेरु के पास से शुरू हुए है, कुछ मण्डल लवणसमुद्र में है, 
सममूतढ मेरु के पास है, वहां से ७२९० योजन ऊपर आकाश में तारामण्डल झुरू हुआ 
है, ११० योजन में सब नक्षत्र तारामण्डल हैं तथा प्रथिवी से ९०० योजन पर इस का 
अन्त है, सूर्य की विमान एथिवी से चन्द्र की विमान प्रथिवी ८० योजन ऊंची है, सब 
तोरे मेरु की प्रदक्षिणा करते है और सर्प्तषि (सात ऋषि ) के तारे झुगादि शुव की प्रद- 
क्षिणा करते है। 

देशों की ठंड या गर्मी सदा समान नही रहती है किन्तु उस में परिवर्तन होता रहता 
है, देखो | जिस हिमारुय के पास व्तेमान में बर्फ गिर कर ठंढा देश बन रहा है वही 
देश किस्ती काह में गमे था, हस में बड़ा भारी प्रमाण यह है कि-गर्मी के कारण जब 
बर्फ गछ जाती है तब नीे से मरे हुए हाथी निकरते है, इस बात को सब ही जानते 
है कि-हाथी गे देश के विना नहीं रह सकते है, इस से सिद्ध है कि-पहिले वह खान 
गमे था किन्तु जब ऊपर अचानक बर्फ गिर कर जम गया तब उस की ठंढ से हाथी मर 
कर नीचे दब गैये तथा बर्फ के गढकर पानी हो जाने पर वे उस में उतराने छगे, यदि 


१-छल का वर्णन जम्बूद्वीप प्रहप्तिसून्र में विस्तारपूवेक किया गया है ॥ 
२-बह वात अनेक युक्तियों जौर प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है ॥ 
३-वर्फ मे दबी हुईं वस्तु बहुत समय तक विगढती नहीं है, इस छिये कुछ समय तक तों वे हाथी 


उसने जीते रहे पर 
विगण और न 230४ खाने को न मिलने से मर गये परन्तु वर्फ में दंवे रहने से उन का शरीर नहीं 


चतुर्थ अध्याय || २७९ 


यह मान भी ढिया जावे कि-बहां सदा ही से बर्फ था तथा उसी में हाथी भी रहते थे 
तो यह प्रश्न उल्त्न होगा कि बर्फ में हाथी क्या खाते थे ! क्योंकि बर्फ को तो खा ही 
नहीं सकते हैं और न बे पर उन के खाने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही हो सकती है ! 
इस का कुछ भी जबाब नहीं हो सकता है, इस से स्पष्ट है कि वह खान किसी समय में 
गे था तथा हाथियों के रहनेलायक वनरूप भें था, अब भी मध्य हिन्दुस्तान के सम- 
शीतोण्ण देशों में भी सूये के समीप होने से अथवा दूर होने से न्यूनाधिक रूप से गर्मी 
और ठढ पड़ती है, इसी ढिये ऋतुपरिव्तेन से वर्ष के उत्तरायण और दक्षिणायन, 
ये दो अयन गिने जाते हैं, उत्तरायण उपष्णकाढ को तथा दक्षिणायन शीतकाल को 


कहते हैं। 

पथिवी के गो छे का एक नाम नियत कर उस के बीच में पूवे पश्चिमसम्बन्धिनी एक 
लक्कीर की करपना कर उस का नाम पश्चिमीय विद्वानों ने विषुववृत्त रखा है, इसी 
लकीर के उत्तर की तरफ के तूय छः महीने तक उष्ण कटिबन्ध में फिरता है तथा छः 
महीने तक इस के दक्षिण की तरफ के उष्ण कटिवन्ध में फिरता है, जब सूर्य उत्तर करी 


१-सर्वह् कथित जैनसिद्धान्त में ्थिवी का वर्णन इस प्रकार है कि-प्रथिवी गोल थाल की शक मे 
है, उस के चारो तरफ असली द्रियाव खाई के समान है तथा जांबूद्वीप वीच मे है, जिस का विस्तार छाल 
योजन का है इस्ादि, परन्तु पश्चिमीय विद्वानोने गेंद या नारंगी के समान प्रृथिवी की गोलाई मानी है, 
पथिवी के विस्तार को उन्हों ने सिर्फ पचीस हजार मील के घेरे में माना है, उन का कथन है कि-तमाम 
प्ृथिवी की परिक्रमा ४२ दिन मे रे या बोट के द्वारा दे सकते है, उन्हों ने जो कुछ देस कर था दयात्फ 
कर कथन किया या माना है वह शायद कथबित्‌ सत्य हो परन्तु हमारी समझ में यह वात नहीं आती है 
किन्तु हमारी समझ में तो यह वात आई हुई है कि-टरथिवी बहुत लम्बी चौड़ी है, सर चकवत्ता के 
समय में दक्षिण की तरफ से दरियाव छुछी प्रथिवी में आया था जिस से बहुत सी पथिवी जल में चली 
गई तथा दरियाव ने उत्तर से भी इधर से ही चक्कर खाया था. ऋषभददेव के समय में जो नकल जम्बू 
द्वीप भरतक्षेत्र का था वह अव बिगड़ गया है अथीत्‌ उस की और ही शक दीखने लगी हैं, दरियाव 
के आये हुए जल में वर्फ जम गई हैं इस लिये अब उस से आगे नही जा सकते है, श्यूलिशमेन इसी लिये 
कह देते हैं कि एथिवी इतनी ही है परन्तु धर्मशात्न के कथनाजुसतार एथिवी बहुत हैं तथा देशविभाग दे 
कारण उस के मालिक राजे भी बहुत है, वत्तेमान समय मे बुद्धिमान अग्रेज भी परथिवी की सीमा का लोज 
करने के ढिये फिरते हैं परन्तु वे भी वर्फ के कारण आगे नहीं जा सकते है, देसो | सरोज बरते ३ विम 
प्रकार अमेरिका नई दुनिया का पता छगा, उसी प्रकार कालान्तर में भी खोज करनेवाले शुद्धिनान्‌ उय्मो 
लोगो को फिर भी कई स्थानो के पते मिलेंगे, इस लिये स्वेश तीरयकर ने जो फेचल जान के हार देस 7९ 
प्रकाशित किया है वह सब यथार्थ है, क्योंकि इस के सिवाय वाढ़ी के सब पदायों सर निण॑य जे उन्हीं ने 
कीया है तथा निर्णय कर उन का कथन किया है जब वे सब पढारथ सलयरप में इस रह ६ तेधा संघ ६ 
तो यह विषय कैसे सल्म नहीं होगा, जो वात हमारी समझ मे ने भावे ब हमारी मूह ध्वमें ज्य 
बक्ताओं का बोर दोप गहीं है, भठा सोचो तो सही कि-एतनी सी एसी मे हद के कण ३ हा मास्य 


>> कक: डी करकमक अंडे दकलक 2 नान७आकूक- 
हम "सात या मपरए 


प्रमाण से कैसे लिख हो सकता है, हां वेगक भरतक्षेत्र की गोरार लक 8 
खीकार करते है॥ 


२८० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


तरफ फिरता है तब उत्तर की तरफ के उष्ण कटिवस्ध के प्रदेशों पर उत्तरीय सूये की 
किरणों सीधी पहुती हैं. इससे उन प्रदेशों में सह्त ताप पढ़ता है, इसी प्रकार जब सूर् 
दक्षिण की तरफ फिरता है तव दक्षिण की तरफ के उष्ण कटिवन्ध के प्रदेशों प्र दक्षिण 
मं खित सूर्य की किरणें सीधी पढ़ती है इस से उन प्रदेशों में भी पूरे लिखे अनुसार 
सछत ताप पढ़ता है, यह हिन्दुस्तान देश विषुववृत्त अथोत्‌ मध्यरेखा के उत्तर की तरफ 
में खित है अथीत्‌ केवल दक्षिण हिन्दुस्तान उष्ण कटिषन्ध में है शेष सब उत्तर हिन्दुः 
सान समभ्ीतोष्ण कटिवन्ध में है, उक्त रीति के अनुसार जब सूये छः मास तक उत्तरा- 
यण होता है तब उत्तर की तरफ ताप अधिक पड़ता है और दक्षिण की तरफ कम 
पढ़ता है तथा जब सूये छः मासतक दक्षिणायन होता है तब दक्षिण की तरफ गर्मी 
अधिक पहुती है जौर उत्तर की तरफ कम पह़ती है, उत्तरायण के छ महीने ये है--फा- 
गुन, चैत, वैशास, जेठ, अपाह और आरवण, तथा दक्षिणायन के छ+महीने ये है--भाह- 
पद, आश्विन, कार्तिक, शगशिर, पौष और माघ, उत्तरायण के छः महीने क्रम से शक्ति 
को घटाते है और दक्षिणायन के छः महीने कम से शक्ति को बढ़ाते है, वर्ष मर में से 
बारह राशियों पर फिरता है, दो २ राशियों से ऋतु बढती है हसी लिये एक वर्ष की 
छः ऋतु खामाविक होती हैं, यद्यपि भिन्त २ क्षेत्रों में उक्त ऋतु एक ही समय में नही 
लगती है तथापि इस जायौवत्ते (हिन्दु्ान ) के देशों में तो प्रायः सामान्यतया इस 
क्रमे से ऋतुयं गिनी जाती है।-- 
वसन्‍्त ऋतु--फागुन ओर चेत, श्रीष्म ऋतु-वैशाख और जेठ, प्राइट्‌ ऋतु-- 
आपाह़ और आवण, वो ऋतु-भाद्रपद्‌ और आश्विन, शरद्‌ ऋतु-कार्पिक और झुगशिर, 
हेमंतशिशिर ऋतु-पौष और साध । 
यहां बसन्त ऋतु का प्रारम्भ यद्यपि फागुन में गिना है परन्तु जैनाचार्यों ने चिन्ता- 

मणि जादि ग्रन्थों में सड्भान्ति के अनुप्तार ऋतुओं को माना है तथा शाईघर जादि अन्य 
आचायों ने भी सड्रान्ति के ही हिसाव से ऋतुओं को माना है और यह ठीक भी है, उन 
के मतानुसार ऋतुयें इस प्रकार से समझनी चाहिये।--- 

ऋतु ग्रीपम मेपर वृष जानो । मिथुन कई प्राइट ऋतु मानो ॥ 

पी सिंहरु कन्या जानो। शरढ ऋतू तुछ वृश्चिक मानो ॥ 

धनह मकर हेमन्त जु होय | शिक्षिर भीत भर बरसे तोय ॥ 


पन्दगी गो मजान्ति पएते ६॥ 


है आम गा उमर झनेर क्षानाओर ने अनेक भार से माना है, बह प्रन्थान्तरों से ज्ञात हो सकता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २८१ 


दोहा--कऋतू रुगन में आठ दिन, जब होें उपचार ॥ 
त्यागि पूष ऋतु को अगिल, वरते ऋतु अनुसार ॥ २॥ 


अथात्‌ मेष और वृष की सड्डान्ति में भीष्म ऋतु, मिथुन ओर कर्क की सड़्ान्ति में 
प्रावृद ऋतु, सिंह और कन्या की संक्रान्ति में वे ऋतु, तुझ और वृश्चिक की सद्जान्त 
में शरद्‌ ऋतु, धन और मकर की सड्जान्ति में हेमन्त ऋतु, ( हेमन्त ऋतु में जब मेघ 
बरसे और जोले गिरिं तथा शीत अषिक पड़े तो वही हेमन्त ऋतु शिक्षिर ऋतु कहलाती 
है) तथा कुम्भ और मीन की सद्भान्ति में वसन्‍्त ऋतु होती है ॥ १ ॥ 


जब दूसरी ऋतु के छंगने में आठ दिन बाकी रहें तब ही से पिछली ( गत ) ऋतु 
की चर्यी ( व्यवहार ) को धीरे २ छोड़ना ओर अगली (आगामी ) ऋतु की चयो को 
ग्रहण करना चाहिये ॥ २ ॥ 


यचपि ऋतु में करने योग्य कुछ आवश्यक आहार विहार को ऋतु खयभेव मनुष्य 
से करा ढेती है, जैसे-देखो | जब ठेढ पड़ती है तब मनुष्य फो ख़यं ही गर्भ वस्र जादि 
वस्तुओं की इच्छा हो जाती है, इसी प्रकार जब गर्मी पड़ती है तब महीन वस्र और ठंडे 
जक भादि वस्तुओंकी इच्छा प्राणी खतः ही करता है, इस के अतिरिक्त इंगूलेंड गौर 
काबुल आदि ठढे देशों में ( जहां ठंढ सदा ही अधिक रहती है) उन्ही देशों के अनुकूछ 
सब साधन प्राणी को खय॑ करने पढ़ते हैं, इस हिन्दुसान में औष्म ऋतु में भी क्षेत्र की 
तासीर से चार पहाड़ बहुत ठंढे रहते है--उत्तर में विजयोपे, दक्षिण में नीझंगिरि, 
पश्चिम में आबूराज और पूर्व में दार्जिलिंग, इन पहाड़ों पर रहने के समय गो की ऋतु 
जे भी मनुष्यों को शीत ऋतु के समान सब साधनों का सम्पादन करना पढ़ता है, इस से 
सिद्ध है कि-ऋतु सम्बंधी कुछ आवश्यक बातों के उपयोग को तो ऋतु ख मनुष्य से 
करा छेती है तथा ऋतुसम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों को सामान्य छोग भी थोड़ा बहुत 
समझते ही है, क्योंकि यदि समझते न होते तो वैसा व्यवहार कमी नहीं कर सकते थे, 
जैसे देखो । हवा के गर्भ से शर्दे तथा शर्द से गे होने रूप परिवत्तेन को प्रावः सामान्य 
लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं. तथा जितना समझते हैं उसी के जनुसार यथाशक्ति उपाय 
भी करते है परन्तु ऋतुओं के शीत और उष्णरूप परिवर्तन से शरीर में क्या २ परिवर्तन 
होता है और छःओों ऋतुयें दो २ मास तक वातावरण में क्रिस २ प्रकार का परिवितत 
करती हैं, उस का अपने शरीर पर कैसा जसर होता है तथा उप्त के ढिये क्या २ 
उपयोगी वत्तीव ( आहार विहार आदि ) करना चाहिये, इन वातों को वहुत ही कम छोग 

१-इस पर्वत को इस समय लोग हिमालय कहते हैं ॥ 


३-कालान्तर मे इन पर्वतों की यदि तासीर चदुलू जावे तो कुछ भाश्वय नहीं है॥ 
३६ 


२८२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


समझते हैं इस लिये छ!ओं ऋतु के आहार विहार आदि का संक्षेप॑ से यहां वर्णन करते 
है, इस के अनुसार वत्तोव करने से शरीर की रक्षा तथा बीरोगता अवश्य रह सकेगीः-- 


हेमन्त तथा शिक्षिर ऋतु में (शीत काछ में ) खाये हुए पदार्थों से शरीर में रस 
अथोत्‌ कफ़ का सह होता है, वसन्‍्त ऋतु के रूगने पर गर्मी पढ़ने का प्रारम्भ होता है 
इस ढिये उस गरगी से झरीर के भीतर का कफ पिघलने लगता है, यदि उस का शमन 
(शान्ति का उपाय वा इछाज) न किया जावे तो खांसी कफ़ज्वर और मरोड़ा भादि 
रोग उतन्न होजाते है, वसन्त में कफकी शान्ति के होने के पीछे ग्रीष्म के सहत ताप से 
शरीर के भीतर का आवश्यकरूप में खित कफ जठने जथोत्‌ क्षीण होने उगता है, उस 
समय में शरीर में वायु अप्रकटरूप से इकट्ठा होने छगता है, इसलिये वषों ऋतु की 
हवा के चढते ही दस्त, वमन, बुखार, वायुञ सन्निषातादि कोप, अभ्रिमान्य और रक्त- 
विकारादि वायुजन्य रोग उततन्न होते हैं उस वायु को मिटाने के लिये गे हज अथवा 
अजानता से गम खान पान जादि के करने से पित्त का सश्चय होता है, उस के बाद 
गरद्‌ ऋतु के ठगते ही सूर्य की किरणें तुछा संक्रान्ति में सोलह सो (एक हजार छा 
सौ) होने से सह्त ताप पढ़तो है, उस ताप के योग से पित्त का कोप होकर पित्त का 
बुखार, मोती झरा, पानी्षरा, पैतिक सब्निषात और वमन आदि अनेक उपद्वव होते है, 
इस के वाद ठंढे हछाजों से अथवा देसन्त ऋतु की ठंदी हवा से जथवा शिकिर ऋतु की 
तेन 65 से पिच शांत होता है. पहन्‍्तु उप्र हेमन्त की ठंढ से खान पान में आये हुए 
पोषक तत्त्व के द्वारा कफ का संग्रह होता है वह वसन्त ऋतु में कोप करता है, तालमे 
यह है कि-हेमन्त में क्र का सल्षय और वसन्त में कोष होता है, ग्रीष्म में वायु का 
स्व जौर प्राइट में कोप होता है, वे में पिच का सश्षय जौर शरद्‌ में कोष होता है, 
यही कारण है कि-वरन्त, वी जौर शरद, इन तोनों ही ऋतुओं में रोग की अधिक 
उल्ति होती है, यद्यपि विपरीत भाहर विहार से वायु पिस और कफ विगढ़ कर सब 
ही ऋतुओं में रोगों को उसल करते हैं. परन्तु तो भी जपनी २ ऋतु में इन का अविक 
फोप होता है जर इस में भी उस २ प्रकार की ग्रहृतिवारों पर्‌ उस २ दोष का अविक 
फ्रोप होता है, जैसे वसन्त ऋतु में कफ सबी के लिये उपद्ृव करता है परन्तु कफ की 


परहतिवाले के लिये अधिक उपद्रव करता है, इसी प्रकार से शेष दोनों दोषों का भी 
उपग्रव समझ लेना चाहिये॥ 


््ास रिम्तारपूवक वर्णन दूसरे बैदयक परन्धों भे देस छेता चाहिये ॥ 

२-दतनों रिस्पे और स्लो समान्ति में नहीं होती है, यह बाद फल्पसूच की लक्ष्मीयहमी दीका मे 
“६, इमठे मिवाय होसेकति भी है कि-“आमोणों दो धूप भे, जोगी हो गये जाट ॥ ब्राद्मपा हो गये 
पद, दर हे बन गये भाद  ॥ १॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २८३ 


वस्तन्त ऋतु का पथ्यापथ्य ॥ 


पहिले कह जुक़े हैं कि-शीत काठ में जो चिकनी और पुष्ट खुराक खाई जाती है 
उस से कफ़ का संग्रह होता है अथोत शीत के कारण कफ शरीर में अच्छे प्रकार से जम- 
कर खित होता है, इस के बाद वसन्त की धूप पड़ने से वह कफ पिघलने रगता है, 
कफ़ प्रायः मगज़ छाती भौर साँधों में रहता है इस ढिये शिर का कफ़ पिषर कर गढे में 
उतरता है जिप्त से जुबाम कफ और खांसी का रोग होता है, छाती का कफ पिषरुकर 
होजरी में जाता है जिस से अभि मन्द होती है और मरोड़ा होता है, इस ढिये वसन्त 
ऋतु के छगते ही उस कफ़ का यत्ञ करना चाहिये, इस के मुझ्य इलाज दो तीन हैं-इस 
ढिये इन में से जो प्रकृति के अनुकूल हो वही इछाज कर ढेना चाहिये।-- 
१-आहार विहार के द्वारा अथवा वमन और विरिचिन की ओपषधि के द्वारा कफ को 
निकाल कर शान्ति करनी चाहिये । न्‍ 
२-जिस को कफ की अत्यन्त तकढीफ हो और शरीर में शक्ति हो उस को तो यही 
उचित है कि-वमन और विरिचन के द्वारा कफ को निकाढ डाढ़े परन्तु बाढक वृद्ध और 
शक्तिहीव को वमन और विरिचन नहीं ढेना चाहिये, हां सोरुह वर्षतक की अवख्ावाले 
बालक को रोग के समय हरडढ़ और रेवतचीनी का सत आदि सामान्य बिरेचन देने में 
कोई हानि नही है परन्तु तेज विरिचन नहीं देना चाहिये ॥ 
.# *  वसन्‍्त ऋतु में रखने योग्य नियम ॥ 
१-भारी तथा ठंढा अन्न, दिन में नींद, चिकना तथा मीठा पदाथे, नया अन्न, हन 
सब का त्याग करना चाहिये। 
२-एक साठ का पुराना अत्न, शहद, कसरत, जंगल में फिरना, तैहमदेन और पैर 
दूवाना आदि उपाय कफ की शान्ति करते हैं, अभोत्‌ पुराना अन्न कफ को कम करता है, 
शहद कफ को तोड़ता है, कसरत, तेऊ का मर्देन भर दबाना, ये तीनों काये शरीर के 
कफ की जगह को छुड़ा देते हैं, इसलिये इन सब का सेवन करना चाहिये | 
३-हूखी रोटी खाकर मेहनत मजूरी करनेवाले गरीबों का यह मौसम कुछ भी 
बिगाड़ नहीं करता है, किन्तु माठ खाकर एक जगह बैठनेवाढों को हानि पहुँचाता है, 
इसी लिये प्राचीन समय में पूणे वैद्यों की सछाह से मदनमहोत्मव, रागरंग, भुछझव जढु 
का डालना, जबीर गुहार आदि का परस्पर ठगाना और वबगीचों में जाना आदि बातें इस 
मौसम में नियत की गई थी कि इन के द्वारा इस ऋतु में मनुष्यों को कसरत ग्राप्त हो, 
१-संवत्‌ १९५८ से सव॒त्‌ १९६३ तक मैंने बहुत से देशों मे अमण (देशाठव ) किया था जिस में 
इस ऋतु से य्षपि अनेक नगरों में अनेक अकार के उत्सव आदि देखने मे आये थे परन्तु मुशिदाबाद 








२८५ लैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


जैसा धय ऋतु में हितकारी और परभव सुखकारी महोत्सव कहीं भी नहीं ठेशा, बहा के छोग फालुन 
चुह्न में प्रायः १५ दिन तक भगवान्‌ का रधमहोत्सव प्रतिवर्ष किया करते है अथीत्‌ भगवान, के रम को 
निकाणा करते है, रास्तेमे सन गाते हुये तथा फेशर आदि उत्तम पदाथों के जल से भरी हुई भादी की 
पिचकारिया चलते हुये बगीचो मे जाते है, वहापर सात्न पूजाड़ि भक्ति फरते हे तथा प्रतिदिन शाम को 
पैर होती है इल्मादि, उक्त धर्मी पुरुषों का इस ऋतु में ऐसा महोत्सव करता अल्नन्त ही प्रशसा के योग्य 
है, इस महोत्मव का उपदेश करनेवाड़े हमारे प्रादीन यति प्राणाचारयद्वी हुए है, उन्हीं का इस भव तथा 
परभव में हितकारी यह उपदेश आजतक चल रह है, इस बात की बहुत ही हमें शुभ है तथा हम उन 
पुरषो को अरान्त ही धन्यवाद देंते ६. जो आजतक उक्त उपदेश को मान कर उसी फै भनुप्तार बर्ताव 
कर अपने जन्म को सफल कर रहे हैं, क्योंकि इउ काछ के लोग परभव का सयाऊ चहुत कम करते है। 
प्राचीन समय में जो आचार्य छोगों ने इस ऋतु मे अनेक मद्ेत्मव नियत किये थे उन का ताले फैयल 
यही था कि मनुष्यों का परमव भी सुधरे तथा इस भव मे भी ऋतु के अनुप्तार उत्तवादि में परिश्रम करने 
से भारेग्यता जादि वातों की आप्ति हे, यद्यपि वे उत्सव रुपान्तर में अब भी देखे जाते है परम्तु छोग उन के 
तत्त क्रो विल्दु नहीं सोचते हे और मनमाना वत्तोव करते है, देसों। काभी पुदप होठी तथा गौर 
अर्पाद सदनमहोत्सव ( होदी तथा गौर की उसत्ति का हवा प्रन्य घद जाने के भय से यहां गहीं छिना 
चाते हैं फिर किसी समय इन का। दृत्तान्त पाठकों की सेवा से उपस्यित किया जावेगा) मे फैसा ३ दर्तीव 
करने हे हैं, इस महोत्मव मेवे छोग यथपि दालिये और बडे आदि क्रफोष्केदक पदावों फो साते है तथा ऐल 
तमाशा आदि करने के वद्दाने रात को जागना आदि परिश्रम भी करते है जिम से फुफ घटता है परन्तु 
होली के महोसव मे दे छोग कैसे २ मह्य असम्वद्ध वचन बोलते हैं, यह बहुत ही पराव प्रथा पह गे है, 
इंद्धिमानों को चाहिये कि इस हानिकारक तथा भादो की सी चेश को अवश्य छोड दें, वैयोि इन मदद 
जपम्वद्ध दचनों के बकने से सज्ञातन्तु कम जोर होकर शरीर मे तथा बुद्धि से खराबी होती है, यह प्राचीन 
भथा नही है किन्तु अजुमान ढाई इजार वे पे यह भाड चेष्ठा वाममागो ( कृष्ड पन्‍्यी ) छोगों के सता- 
ध्यक्षों ने चलाई है तथा भोढे छोगों ने इस को सश्नलकारी सान रकख़ा है, क्योंकि उन को इस बात की 
विल्कुड ख़बर पं है कि यह महा अपम्पस बचनों का बकना कूढा पर्थियों का मुख्य भजन है, यह 
दुष्चेश मारवाड के लोगो मे बहुत ही प्रचलित हो रही है, इस से यद्यपि वहा के लोग अनेक थार अनेक 
दनियों को उठा चुके है परन्तु अपर नहीं सेंमलते हैं, यह केवल अविया देदी का असाद है कि-बत- 
भान समय से ऋतु के विपरीत अनेक सन कहिपत व्यवहार प्रच्तित हो गये हैं तथा एक दूसरे की देखा 
देखी और भी प्रभित होते जाते हे, अब तो सचमुच कु में भाग गिरने की कहावत हो पहे है, गधा-- 
* सविदाधनेक अढ़ार की, घट घट सोंहि दी । को कक उसुझावही, कृए भाग पढ़ी” ॥ १ ॥ जिस मं 
भी जा की दशा को तो कुछ मी न पूछिये, यहा तो मारवाही भाषा को यह कहावत विलदुल ही 
सा होगई है डि-“महाने तो रातीषो भामे जी ने भजञ लोहे राम” अयौत्‌ कोई २ मद छोग तो इन बातों 


को रोकना मी चाहते हैं परन्तु घर की घणियानियों (साप्तिनियों ) के सामने विश्ली से 
पी कौ परह उन 
! को दरना ही पढ़ता है, देखो । वसन्त ऋतु में ठठा खाना ये 


चतुथे अध्याय || २८५ 


“इस लिये इस ऋतु के प्राचीन उत्सवों का प्रचार कर उन में प्रवृत्त होना परम भावश्यक् है, 
क्योंकि हवन उत्सवों से शरीर नीरोग रहता है तथा चित्त को प्रसन्षता भी प्राप्त होती है । 


पदार्थ बना कर अवश्य ही इस मौसम में खाते हैं, यह वासखव में तो अविया देवी का प्रसाद है परन्तु 
शीतला देवी के नाम का बहाना है, हे कुडवती गृहलक्षिमयों ! जरा विचार तो करो कि-दया धर्म से विरुद्ध 
और शरीर को हानि पहुँचानेवाडे अथौत्‌ इस भव और परभव को विगाइ़नेवाडे इस प्रकार के खान 
पान से क्या छाम है ! जिस शीतल देवी को पूजते २ तुम्हारी पीढ़ियां तक गुज़र गई परन्तु आज तक 
शीतला देवी ने तुम पर कृपा नहीं की अर्थात्‌ आज तक तुम्हारे बच्चे इसी शीतला देवी के प्रभाव से काने 
अन्य, कुरूप, छले और छेंगढ़े हो रहे है और हज़ारों मर रहे है, फिर ऐसी देवी को पूजने से तुम्हें क्या 
लाभ हुआ ! इस हिये इस की पूजा को छोड़कर उन प्रद्मक्ष अग्रेज देवों को पूजो कि जिन्‍्हों ने 
इस देवी को माता के दूध का विकार समझ कर उस को खोद कर ( टीके की चाढू को प्रचलित कर ) 
निकाल डाला भोर बालकों को महा संकट से बचाया है, देखो | वे छोग ऐसे ३ उपकारों के करने से ही 
आज साहिब के नाम से विद्यात हैं, देखो | अन्धपरम्परा पर न चलकर तत्त्व का विचार करना बुद्धिमानों का 
काम है, कितने अफसोस की वात है कि-कोई २ ज्लियां तीन २ दिन तक का ठंढा (बाला ) अन्न खाती 
हैं, भला कहिये इस से हानि के सिवाय और क्या मतलूब निकलता है, स्मरण रक्‍्खो कि ठठा खाना सदा 
ही अनेक हानियों को करता है अथात्‌ इस से बुद्धि कम हे जाती है तथा शरीर में अनेक रोग हे जाते 
है, जब हम बीकानेर की तरफ देखते हैं तो यहा भी बड़ी ही अन्धपरम्परा दृ्टिगत होती है क्रि-यह्दा के 
लोग तो सबेरे की सिरावणी में भ्राय., बालक से लेकर वृद्धपर्यन्त दही और वाजरी की अथवा गेहूँ की 
वासी रोटी खाते है जिस का फल भी हम प्रत्यक्ष ही नेत्रों से देख रहे है कि यहा के छोग उत्साह बुद्धि 
और सद्रिचार आदि थुणों से हौव दीख पढ़ते हैं, अब अन्त मे हमें इस पविन्न देश की कुलब॒तियों से यही 
कहना है कि-है कुलवती ल्लियो। शीतला रोग की तो समस्त हानियों को उपकारी डाबदरों ने बिलकुल ही 
कम कर दिया है अब ठुम इस कुत्सित प्रथा को क्यों तिलाज्नह्लि नहीं देती हो ! देखो । ऐसा प्रतीत होता 
है कि-आचीन समय में इस ऋतु से कफ की और दुष्क्मों की निशृत्ति के प्रयोजन से किसी महापुरुप ने 
संप्तमी वा अष्टमी को शीलत्रत पालने और चूल्हे को न छुलगाने के डिये अर्थात्‌ उपवास करने के लिये 
कहा होगा परन्तु पीछे से उस कथन के असली तात्पर्य को न समझ कर मिथ्यात्व वश किसी धू्ते ने यह 
शीतल का ढंग झुू कर दिया और वह क्रम २ से पनघट के धाघरे के समान बढता २ इस मारवाड़ में 
तथा अन्य देशों मे भी सर्वत्र फैल गया ( पनघट के घाधरे का दृत्तान्त इस प्रकार है कि-किसी समय 
दिल्ली में पनधट पर किसी ्ली का घाघरा खुछ गया, उसे देखकर छोगों ने कद्दा कि “घाधरा पड़ गया रे, 
घाघरा पढ़ गया” उन छोगों का कथन दूर खडे हुए लोगों को ऐसा छुनाईं दिया क्वि-आगरा जल गय्रा २, 
आगरा जछ गया, इस के बाद यह बात क्णपरम्परा के द्वारा तमाम दिल्ली मे फठ गई और बादगा 
तक के कानों तक पहुँच गई कि आगरा जल गया रे, आगरा जल गया, परन्तु जब बादश्ाहन इत्र बात 
की तहकी कांत दी तो माह्म हुआ कि आगरा नहीं जल गया किन्तु पनाघट के का वी भापरा शुल गया 
है) हे परममित्रों। देखो । सलार का तो ऐसा ढग है इसलिये मुत्ञ पुर्षों को उक्त द्वानिक्ारज बातों पर 
अवझय ध्याव देकर उन का सुधार करना चाहिये ॥ 





२८६ मैनसम्प्रदायशिक्षा | 


४-वसन्तकऋतु की हवा बहुत फ़ायदेमन्द मानी गई है इसी लिये शास्॒कारों का 
कथन है कि “बसन्ते अम्ण पथ्यम” अधीत्‌ वसन्तऋतु में अमण करना पथ्य है, इस 
हिये इस ऋतु में परातःकारू तथा सायंकाक को वायु के सेवन के लिये दो चार मील तक 
अवश्य जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वायु का सेवन भी हो जाता है तथा जाने 
आते के परिश्रम के द्वारा कसरत भी हो जाती है, देखो । किसी बुद्धिमान का कथन है 
कि-“सो दवा जौर एक हवा” यह बात बहुत ही ठीक है इसलिये जारोग्यता रखने की 
इच्छावाढ़ों को उचित है कि अवश्यमेव प्रातःकाल सदैव दो चार मी तक फिरा करें ॥ 
ग्रीष्म ऋतु का पथ्यापथ्य ॥ 
प्रीष्म ऋतु में शरीर का कफ सूखने छगता है तथा उस कफ की खाढी जगह में 
हवा भरने ुगती है, इस ऋतु में तू का ताप जैसा जमीन पर खित रस को सींच 
हेता है उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर के भीतर के कफ़रूप प्रवाही ( बहनेवाले ) पदारओों 
का शोषण करता है इस लिये सावधानता के साथ गरीब जौर अमीर सब ही को अपनी 
२ भक्ति के अनुसार इसका उपाय अवश्य करना चाहिये, इस ऋतु में जितने गर्भ 
पदाथ है वे सव अपथ्य है यदि उन का उपयोग किया जावे तो शरीर को बड़ी हानि 
पहुँचती है, इस ढिये इस ऋतु में जिन पदाशों के सेवन से रस ने घटने पावे शर्धौत 
बितना रस सूखे उतना ही फिर उतन्न हो जावे और वायु को जगह न मिल्सके ऐसे 
पदायो का सेवन करना चाहिये, इस ऋतु मधुर रसवाढ़े पदार्थों के सेवन की जावश्य- 
बता है और वे खामाविक नियम से इस ऋतु में प्रायः मिलते भी हैं जेंते-पके आम, 
फारसे, सन्तरे, नारंगी, हमछी, नेचू जामुन और गुरावजामुत आदि, हस ढिये साभा- 
बिक नियम से आवश्यकृतानुप्तार उत्तन्न हुए इन पदार्थों का सेवन इस ऋतु भें अवश्य 
करना चाहिये । 
क हे, हलके और रसवाहे पदाथे इस ऋतु में जविक खाने चाहिये जिन से क्षीण 
होनेबाढे रस की कमी पूरी हो जावे | 
गेहूँ, चावल, मिश्री, दूष, श्र, जल झरा हुआ तथा मिश्री मिलाया हुआ दही 
और श्रीलिंड आदि पदार्थ खाने चाहिये, 5ढा पानी पीना चाहिये, गुलाव तथा केबड़े के 
पा उपयोग करना चाहिये, गुराव, कवर, खस और भोतिये का अतर सूंघना 
| 


प्रात.काछ में सफेद और हलका सूती बच्च, दश से पांच बसे तक सूती जीन वा 
गली का कोई मोटा बस तथा पाच बने के पश्चात्‌ महीन वल्ल पहरना चाहिये, वर्ष 


टीगिश के गुण इसी अध्याय के पाचवे प्रकरण भे कह बुक है, इस के बनाने को विधि भावप्रवाश 
+ ६ ॥द९ प्रस्यो मे अपना पायशञा्र मे देस छेनी चाहिये ॥ 


बूतुर्थ अध्याय || ४६ 


का जल पीना चाहिये, दिन में तहखाने में वा पंटे हुए मकान में और रात को जोस में 
सोना उत्तम है। 

आँवला, सेव ओर इंख का मुरब्या भी हन दिनों में छामकारी है, मैदा का शीरा 
जिस में मिश्री और घी अच्छे प्रकार से ढाढा गया हो प्रातःकाल में खाने से बहुत लाभ 
पहुँचाता है और दिन भर प्यास नहीं सताती है । 

ग्रीष्म ऋतु आम की तो फसल ही है सब का दिल चाहता है कि आम खादें परन्तु 
अकेला आम या उस का रस बहुत गर्मी करता है इस ढिये आम के रस में घी दूध जौर 
काली मिर्च डाल कर सेवन करना चाहिये ऐसा करने से वह गर्मी नहीं करता है तथा 
शरीर को अपने रंग जैसा वना देता है। 

ग्रीष्म ऋतु में क्या गरीब और क्या अमीर सब ही छोग शर्वत को पीना चाहते है 
और पीते भी है तथा शर्वत का पीना इस ऋतु में छामकारी भी बहुत है परन्तु वह 
( शत ) शुद्ध और अच्छा होना चाहिये, अत्तार छोग जो केवल मिश्री की चासनी 
बना कर शौशियों में मर कर बाजार में बेचते है वह शत ठीक नहीं होता है अथीत्‌ 
उस के पीने से कोई छाम नहीं हो सकता है इस लिये असली चिकित्सा प्रणाली से बना 
हुआ शवेत व्यवहार भें छाना चाहिये किन्तु जिन को प्रमेह आदि या गर्मी की बीमारी 
कमी हुई हो उन छोंगों को चन्दन गुाव केवड़े वा खस का श्वेत इन दिलों में अवश्य 
पीना चाहिये, चन्दन का शर्वत् बहुत ठंग होता है और पीने से तवीयत को खुश करता 
है, दर को साफ़ छा कर दिल को ताकत पहुँचाता है, कफ प्यास पिच औौर छोहू के 
विकारों को दूर करता है तथा दाह को मिटाता है, दो तोढे चन्दन का श्वेत दक्ष तोढे 
पानी के साथ पीना चाहिये तथा गुलाब वा केवड़े का शवेत भी इसी रीति से पीना 
अच्छा है इस के पीने से गर्मी शान्त होकर कढेजा तर रहता है, यदि दो तोढे नीबू का 
शर्त दश तोले जछू में डाछ कर पिया जावे तो भी गर्मी शान्तर हो जाती है ओर मूख 
भी दुगुनी रुगती है, चालीस तोढे मिश्री की चासनी में बीस नींबुओं के रस को डा 
. कर बनाने से नींबू का श्वत अच्छा बन सकता है, चार तोढे भर अनार का शर्वत बीस 
तोढे पानी में ढालकर पीने से वह नजुछे को मिटा कर दिमाग को ताकत पहुँचाता 
है, इसी रीति से सन्तरा तथा नेचू का शर्वत भी पीने से इन दिनों में बहुत फायदा 
करता है। 

के खान में असली शर्वत न मिल सके और गर्मी का अधिक जोर दिखाई देता 
हो तो यह उपाय करना चाहिये कि-पश्चीस बादामों की गिरी निकाह कर उन्हें एक 
घण्टेतक पानी में भीगने दे, पीछे उन का छा छिलका दूर कर तथा उन्हें घोट कर 


१-परन्तु सन्दामिवाड़े पुर्षो को इसे नही खाना चाहिये ॥ 


२८८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


एक गिलास भर जठू बनावे और उस में मिश्री ठाछ कर पी जावे, ऐसा करने से गर्मी 
विलकुछ न संतावेगी और दिमाग को तरी भी पहुँचेगी । 

गरीब और साधारण छोग ऊपर कहें हुए शर्तों की एवंज में इमली का पानी कर 
उस में खजूर अथवा पुराना गुड़ मिला कर पी सकते है, यद्यपि हमढी सदा खाने के 
योग्य वस्तु नही है. तो भी यदि प्रकृति के भनुकूछ हो तो गर्मी की सह्त ऋतु में एक 
वर्ष की पुरानी इमली का शर्त पीने में कोई हानि नहीं है किन्तु फायदा ही करता है। 
गेहूँ के फुछकों (पतली २ रोटियों ) को इस के शर्वत में मौज कर ( भिगो कर ) खाने 
से भी फायदा होता है, दाह से पीड़ित तथा हू, छंगे हुए पुरुष के इमती के मीगे हुए 
यूदे में नमक मिला कर पैरों के तत्वों और हथेढ़ियों में मछने से तत्काल फायदा एहुं- 
चता है अर्गाद्‌ दाह और छ की गर्मी शान्त हो जाती है | 

इस ऋतु में खिढे हुए सुन्दर सुगन्षित पुष्यों करी माल का घारण करना वा उन को 
सूंघना तथा सफेद चन्दन का ढेप करना भी ओ्ठ है। 


चन्दन, केवढ़ा, गुलाब, हिना, खस, मोतिया, जुह्दी भौर पनड़ी जादि के अतरों पे 
बनाये हुए साबुन भी (ढगाने से) यो के दिनों में दि को खुश तथा तर रखते 
है इस ढिये इन साबुनों को भी प्रायः तमाम शरीर में खान करते समय हगाना चाहिये। 


इस ऋतु में सीगमन १५ दिन में एक बार करना उचित है, क्योंकि इस ऋतु में 
खबाव से ही शरीर में शक्ति कम होआती है ॥ 


मी यम अप 

१-परन्तु ये सव ऋतु के जलुकूछ पदार्थ उन्हीं पुरुषो को प्राप्त हो सदते है जिन्‍्हों ने पूर्व सम में देव 
गुई और भर्म दी सेवा की हैं, इस सव में जिन पुरुषों का मन घमे में छुगा हुमा है और जो उदार सभाव 
है पया चाप मे उन्हीं का जन्म परंसा के योग्य है, क्योंकि-देखो | शाल और दुशाढे आदि उत्तमोत्तम 
वल्न, कड़े और कष्ठी आदि भूएण, सब भ्रकार के वाहन और मोतियों झे हार आदि सर्द पदार्थ धर्म की 
ही बदौलत लोगो को मिके हैं और मिल सकते हैं, परन्तु अफसोस है कि इए समय उस ( धर्म ) को 
महुध्य विलकुर भूछे हुए हैं, इस समय में तो ऐसी व्यवस्था हो रही है कि-धनवान्‌ छोग घन के नशे में 
पढ़ कर घमे के विलक्छ ही छोड पेंठे है, वे लोग कहते हैं कि-हमे किी की कया पलाह है, हमारे 
पाठ धन है इसहिये हम जो चाहें सो कर सकते हैं इ्ादि, परन्तु यह उनकी गह्याभूल है, उन को अक्ा- 
नता के कारण यह नहीं मादम होता है कि-जिस से हम ने ये सद फल पाये हैं उस को हमें नमते रहता 
दल व क4 46020 भाग साफ करना चाहिये, देखे ! जो धनवान और धर्मगान 
तोता है उतर दी दोनो छोड़ों मे अर्नत्ता होती है, जिर्हों ने पृवैसव मे धर्म किया है उन्हीं को भोजन और 
रब आदि की तगी नह रहती है अधोद पुष्यदाों को ही खान पान आदि सव यातों का झुकरहता है, 
देखो । उतार में बहुत से छोग ऐसे भी हैं जिन को रानपान का भी मुख नहीं है, कहिये संसार मे इस पे 
अपिर और कमा तकहीफ होगी अधोत्‌ उन के इस का क्या अन्त हो सकता है कि लिन के ठिये रोटी- 
तम सा भी दिखाना नहीं है, भादमी अन्य सब अढ्ार के हु सर भुगत सकता है परन्तु रोदी का दु उ किसी 
पक शी हिये कहा जाता है कि है माइगो ! घसे पर सदा प्रेम रखो, पही तुम्हारा 


चेतुये अध्याय ॥ २८५९ 


इस ऋतु में अपध्य--प्िरका, खारी तीखे खट्टे ओर रूक्ष पदार्थों का सेवन, 
कसरत, धूप में फिरना और अम्नि के पास्त॒ बैठना आदि का रस को खुखाकर गर्मी को 
बढ़ाते है इस ढिये इस ऋतु में इन का सेवन नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार गर्म 
मसाढा, चटनियां, झाढ् मिचे और तेढ आदि पदाथे सदा ही बहुत खाने से हानि करते 
है परन्तु इस ऋतु में तो ये (सेवन करने से) अकथनीय हानि करते हैं इस ढिये इस 
ऋतु में इन सब का अवश्य ही त्याग करना चाहिये || 


वर्षा और प्रावृट्‌ ऋतु का पथ्यापथ्य ॥| 


चार महीने बरसात के होते है, मारवाड़ तथा पूबे के देशों में आद्रो नक्षत्र से तथा 
दक्षिण के देशों में शुगशिर नक्षत्र से वषो की हवा का प्रारम्म होता है, पूवे बीते हुए 
ग्रीष्म में वायु का संचय हो चुका है, रस के सूख जाने से शक्ति घट चुकी है तथा जठ- 
राम मन्द हो गई है, इस दशा में जब जलकपणों के सहित बरसाती हवा चढती है तथा 
पंह बरसता है तब पुराने जछू में नया जरू मिलता है, ठंढे पानी के बरसने से शरीर की 
गर्मी माफ रुप होकर पित्त को विगाढ़ती है, जुमीन की माफ और खटासवाढा पाक पित्त 
को बढा कर वायु तथा कफ को दबाने का श्र करता है तथा बरसात का मैला पानी 
कफ को बढ़ा कर वायु और पित्त को दबाता है, इस प्रकार से इस ऋतु में तीनों दोषों 
का आपस में विरोध रहता है, इस ढिये इस ऋतु में तीनों दोषों की शान्ति के ढिये युक्ति- 
पूषफ आहार विहार करना चाहिये, इस का संक्षेप से वर्णन करते हैः-- 
१-जठरामि को प्रदीक्त करनेवाे तथा सव दोषों को बराबर रखनेवारे खान पान 
का उपयोग करना चाहिये अथोत्‌ सब रस खाने चाहिये । 
२-यदि हो सके तो ऋतु के छुगते ही हलका सा जुराव के ढेना चाहिये। 
३-खुराक में वर्षभर का पुराना अन्न व्तेना चाहिये | 
४-मूंग और भरहर की दारू का ओसावण वना कर उस में छाछ ढाल कर पीना 
चाहिये, यह इस ऋतु में फायदेमन्द है | | 
५-दही में सश्चछ, सेंघा या सादा नमक डाझ कर खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि 
इस प्रकार से खाया हुआ दही इस ऋतु में वायु को शान्त करता है, अप्नि को प्रदीकत 
करता है तथा इस प्रकार से खाया हुआ दही हेमन्त ऋतु में भी पथ्य है। 
१-बहुत से लोग मूर्खता के कारण गर्मी की ऋतु में दही खाना अच्छा समझते है, सो ब टीर 
है, यद्यपि उक्त ऋतु में वह खाते समय तो ठंढा सात्म होता है परन्तु पचने के समय पित्त में बट 
फर उलटी अधिक ग्मों करता है, हा यदि इस खत में दही जायरा भी जावे तो मिश्री दाल बर 
पूर्वक खाने से पित्त को भान्त करता है, किन्तु युक्ति के विना तो लाया हुआ देह सब सी खठु 
हानि करता है ॥ 


३५ 
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६-छ8, नींबू और कच्चे आम जादि सट्टे पदा् भी अन्य ऋतुओं की जपेश्षा इस 
में अधिक पथ्य है। 
हा वस्तुओं का उपयोग भी प्रृति के अनुस्तार तथा परिमाण मूजब करने से 
ढाम होता है अन्यथा हानि होती है। हे 
८-नदी ताढाव और कुए के पानी में बरसात का मैछा पानी मिल जाने से इन का 
जह पीने योग्य नही रहता है, इस हिंये जिस कुए में वा कुण्ड में बरसाती पानी न 
मिठता हो उस का जर पीना चाहिये। 
९-बरसात के दिलों में पापड़, काचरी और भार थादि क्षारवाढे पदार्थ तथा 
भुनिये, बढ़े, चीएड़े, बेदह, कचोड़ी भादि सेहवाढ़े पदाथे जपिक फायदेसन्द हैं, इस 
हिये इन का सेवन करना चाहिये। 
१०-इस ऋतु में नमक अधिक खाना चौहिये ॥ 
इस ऋतु में अपध्य--तरुषर में बैठना, नदी या ताछाव का गेंद जरू पीना, 
दिन में सोना, धूप का सेवन और शरीर पर मिट्टी छगाकर कसरत करना, इन सब बातों 
से बचना चाहिये। 
इस ऋतु में रक्ष पदार्थ नहीं खाने चाहिये, क्योंकि रुश्न पदार्थ वायु को बढ़ाते है, 
ठंदी हवा नहीं ढेनी चाहिये, कीचड़ और भीगी हुई प्णिवी पर नगे पैर नहीं फिरना 
चाहिये, भोगे हुए कपड़े नहीं पहरने चाहिये, हवा भौर जरू की बूंदों के सामने नहीं 
बैठना चाहिये, घर के सामने ढीचह़ और भैलापन नही होने देना चाहिये, बरसात का 
जढ नहीं पीना चाहिये और न उस में नहाना चाहिये, यदि नहाने की इच्छा हो तो 
घरीर में तैंठ की माहिस कर नहाना चाहिये, हस प्रकार से आरोग्यता की इच्छा रखने 
याहो क्रो ह॒न चार भासतक ( प्राइट और वर्षा ऋतु में ) वत्तीव करना उचित है॥ 
शरद्‌ ऋतु का पथ्यापथ्य || 
सब्र ऋतुओं में शरद्‌ ऋतु रोगों.के उपद्रव की जड़ है, देखो! वैधकशाककारों का 
फ़रथन है क्ि-+रोगाणां शारदी माता पिता तु कुछुमाकर.” अथोत्‌ शरद्‌ ऋतु रोगों को 
पैदा फरनेबाली माता है जौर वसन्त ऋतु रोगों को पैदा कर पालनेवाढा पिता है, यह 
मय ही जानते है क्ि-सब रोगों में ज्वर राजा है और ज्वर ही इस ऋतु का मुख्य उप- 
द्रप है, व्मडिये इस ऋतु में बहुत ही सेंमल कर चलता चाहिये, वी ऋतु में सब्चित 
सा पिच इस ऋतु के ताप दी गर्मी से झगीर मे कुपित होकर बुखार को करता है तथा 
पागन के आाण जमीन भीगी हुई होठों है इसलिये उस से भी धूप के द्वारा जल की 
| कर किम कियरय पायत कर दोौफ' + का है | 


चतुथे अध्याय ॥ २९१ 


भाफ़ उठ कर हवा को विगाड़ती है, विशेष कर जो देश ने हैं अथात्‌ जहां बरसात का 
पानी भरा रहता है वहां माफ़ के अधिक उठने के कारण हवा अधिक विगड़ती है, बस 
यही नईरैली हवा ज्यर को पैदा करने वाढी है, इस हिये शीतज्वर, पकान्तर, तिजारी 
भर चौथिया आदि विषय ज्वोरों की यही खास ऋष है, ये सब ज्वर केवल पित्त के 
कुपित होने से होते हूँ, बहुत से मनुष्यों की सेवा में तो ये ज्वर प्रतिवष आकर हाजिरी 
देते हैं और बहुत से छोगों की सेवा को तो ये मुदृततक उठाया करते हैं, जो ज्वर 
हि. 
शरीर में मुहृततक रहता है वह छोड़ता भी नहीं है किन्तु शरीर को मिट्टी में मिला कर 
हद पीछा छोड़ता है तथा रहने के समय में भी अनेक कृष्ट देता है अर्थात्‌ तिही बढ़ 
जाती है, रोगी कुरूप हो जाता है तथा जब ज्वर जीपैरूप से शरीर में निवास करता है 
तब वह वारंवार वापिस आता और जाता है जथोत्‌ पीछा नहीं छोड़ता है, इस हिये इस 
ऋतुम बहुत ही सावधानता के साथ अपनी प्रकृति तथा ऋगु के अनुकूछ जाह्र विहार 
करना चाहिये, इस का संक्षेप से वर्णन इस प्रकार से है किः-- 
१-इस ऋतु भें यथाशक्य पित्त को शास्त करने का उपाय करना चाहिये, पित्त को 
जीतने वा शान्त करने के मुझ्य तीव उपाय है।-- 
(4 )-पित्त के शमन करनेवाढे खान पान से और दवा से पित्त को दवाना चाहिये। 
(8) बमन ओर विरिचन के द्वारा पित को निकाल डालना चोहिये। 
(0) फस ख़ुलवा कर या जोंक रूगवा कर खूब को निकल्वाना चौहिये। 
२-वायु की प्रकृतिवाढे को शरद्‌ ऋतु में घी पीकर पित्त की शान्ति करनी चाहिये 
३-पित्त की मक्ृतिवाले को कडुए पदाथे खानेपीने चाहिये, कदुए पढाथों में नीम 
पर की गिछोय, नीम की भीतरी छाछ, पित्तपापड़ा और विरायता आदि उत्तर और गुण- 
१-इस हवा को अंग्रेजी में मढेरिया कहते हैं तथा इस से उत्पन्न हुए ज्वर को मलेरिया फीवर कहते है॥ 
३-बहुत से प्रमादी लोग इस ऋतु में ज्वरादि रोगों से प्रर्ध होने पर भी अज्ञावता के कारण आहार 
विहार का नियम नहीं रखते हैं, वस इसी मूर्खता से वे अन्त भुगत २ कर मरणान्त क पाते है ॥ 
३-थदि बमन और विरेचन का सेवन किया जावे तो उसे पथ्य से करना उचित है, क्योंकि पुरुष का 
विरेचन ( जुलाव ) और ज्नी का जापा ( प्रसूतिसमय ) समान होता है इसलिये पूर्ण वैद्य की सम्मति से 
अगवा आगे इसी प्रन्थ में लिछी हुईं विरेचन दी विधि के अनुसार विरेचन लेना ठीक है; हां इतना अवश्य 
स्मरण रखना चाहिये क्ि-जव विरेचन ठेना हो तब शरीर में इत की मालिस करा के तथा घी पीसर ठोन 
पाच था सात दिनतक पहिडे वसंत कर फिर हीव दिन ठहर कर पीछे विरेचन ढेता चाहिये, थी पैन 
दी मात्रा निदय दी दो तोे से लेकर चार तोडेतक की काफी है, इत सब बातों का वर्णन आगे लिया 
जायगा 
४-यह तीउरा उपाय हो विरके दोगों से ही भारययोग से बन पढ़ता है, क्योकि पढिंठे जो दो 
उपाय है ये तो सहज और सब से हो सकने योग्य हैं परन्तु तीसरा उपाय कठिन धर्योत्‌ रुव से हो ररने 


योग्य नहीं है॥ 


२९२ जैन्सम्परदायशिक्षा ॥ 


कारी पदार्थ हैं, इसढिये इन में से किसी एक चीन की फँकी के ढेना चाहिये, जथवा 
रात को मिगो कर प्रातःकाल उस का काथ कर ( उबाढू कर ) छान कर तथा ठंढा फेर 
मिश्री डाहकर पीना चाहिये, इस दवा की मात्रा एक रुपये भर है, इस से ज्वर नहीं 
आता है और यदि ज्वर हो तो भी चला जाता है, क्योंकि इस दवा से पिच की शान्ति 
हो जाती है। 

४-पितत की प्रकृतिवाढे के लिये दूसरा इलाज यह भी है. कि वह दूध ओर मिश्री 
के साथ चावढ़ों को खाबे, क्योंकि इस के खानेसे भी पित्त शान्त हो जाता है। 

५-पित्त की प्रकृतिवाले को पित्तशामक जुलाव भी हे ढेना चाहिये; उस से भी पित्त 
निकठ कर शान्त हो जावेगा, वह जुढाव यह है कि-अस्ृतसर की हरड़ें अथवा छोटी 
हरडें अथवा निस्ोतत्नी छाढ, इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज की फंकी वूरा 
* मिला कर लेनी चाहिये तथा दाल भात या कोई पतला पदाये पथ्य में ढेगा चाहिये, ये 
सब साधारण दस्त छानेवाढी चीजे है। 


६-इस ऋतु में मिश्री; बूरा, कन्द, कमोद वा साठी चावछ, दूध, उस, सेघा नमक 
( थोड़ा ), गेहू, जौ और मूंग पथ्य है, इस ढिये इन को खाना चाहिये । 


७-जिस पर दिन में सूये की किरणें पढ़ें और रात को चन्द्रमा की किरणें पढ़ें, ऐसा 
नदी तथा ताछाव का पानी पीना पथ्य है। 


८-चन्दन, चस्द्रमा की किरणे, फूलों की माछायें और सफ़ेद वद्ध, ये भी शरद 
ऋतु में पथ्य है। 

े ९-पैदकशाल्र कहता है क्वि-प्रीप्म ऋतु में दिन को सोना, हेसन्त ऋतु में गर्ग 
ओर पुष्टिकारक खुराक का खाना और शरद्‌ ऋतु में दूध में मिश्री मिला कर पीगा 
चाहिये, इस प्रकार वत्तोव करने से प्राणी नीरोग और दीषोयु होता है। 


१०-रक्तपितत के लिये जो २ पथ्य कहा है वह २ इस ऋतु में भी पथ्य है ॥ 


श्स ऋतु में अपध्य--भओोस, पूर्व की हवा, क्षार, पे भर्‌ भोजन, दही; खिचड़ी, 
तेल, ख़टाई, पोंठ भौर मि्े आदि तीखे पदार्, हिंग, खरे पदा्, अधिक चरवीवाछे 


पदाये, से तथा अप्नि का ताप, गरमागरम रसोई, दिन में सोना और मारी खुराक इन 
सब का लोग करना चाहिये ॥ 


4] कह में पेट भर खाने से बहुत हानि होती है, वैदकशाज्न मे कार्तिक वदि अश्मी से लेकर 
दगकित के शाद रिन बारी रहने तह रियो को यमदाट कहा गया है, जो पुरुप इन दिलों में थोडा और 
एफफा मोजन 'कता है बही यम की दाढ में बचता है ॥ 

३-भर्गे नी नीगेगा ऊँ लिये 


उच्त बातों का 
का (गेष) ६ जो लाग है बह भी तप है, क्योंकि इच्छा का जो रोधत 


दगी का नाम तप है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || २९३ 


हेमन्त ओर शिशिर ऋतु का पथ्यापथ्य ॥ 


जिस अकार ग्रीष्म ऋतु मनुष्यों की ताकत फो खींच ठेती है उसी प्रकार हेमन्त और 
शिशिर ऋतु ताकत की इंड्धि कर देती है, क्योंकि सूर्य पदार्थों की ताकत को खींचने वाल 
जोर चन्द्रमा ताकत को देने वाठा है, शरद्‌ ऋतु के छगते ही सूर्य दक्षिणायन हो जाता 
है तथा हेमन्त में चन्द्रमा की शीतल्ता के बढ़ जाने से मनुष्यों में ताकत का बढ़ना मारंम 
हो जाता है, सूर्य का उदय दरियाव में होता है इसहिये बाहर ठंढ के रहने से भीतर की 
जठराति तेनृ होने ते इस ऋतु में खुराक अधिक हम होने रुगती है, गर्मी में जो सुखी 
ओर शीतकाह में तेजी रहती है उस का भी यही कारण है, इस ऋतु के आहार विहार का 
संक्षेप से वर्णन इस प्रकार हैः--- 

१जिस की जठरापि तेम हो उस को इस ऋतु में पौष्टिक खुराक खानी चाहिये तथा 
मन्दामिवाले को हछकी और थोड़ी खुराक खानी चाहिये, यदि तेज अमिवाला पुरुष 
पूरी और पृष्टिकारक खुराक को न खाबे तो वह अप्नि उस के शरीर के रस और रुषिर 
आदि को सुखा डालती है, परन्तु मन्दामिवालों को पुष्टिकारक खुराक के खाने से हानि 
पहुँचती है, क्योंकि ऐसा करने से अप्ति और भी मन्द हो जाती है तथा अनेक रोग 
* उतच हो जाते है | 

२-इस ऋतु भें मीठे खट्टे और खारी पदार्थ खाने चाहिये, क्योंकि मीठे रस से जव 
कफ बढ़ता है तब ही वह प्रवक जठरामि शरीर का ठीक १ पोषण करती है, मीठे रस 
के साथ रुचि को पैदा करने के लिये खट्टे और खारी रस भी भवश्य खाने चाहियें | 

३-हन तीनों रसों का सेवन अनुक्रम से भी करने का विधान है, क्योंकि ऐसा लिखा 
है-हेमन्त ऋतु के साठ दिनों में से पहिले बीस दिन तक मीठा रस अधिक खाना चाहिये, 
बीच के बीस दिनों में सट्टा रस अधिक खाना चाहिये तथा अन्त के बीस दिनों में खारा 
रस अधिक खाना चाहिये, इसी प्रकार खाते समय मीठे रस का आस पहिले ठेना चाहिये, 
पीछे नींबू, कोकम, दाढ, शाक, राइता, कढ़ी और अचार आदि का आप्त ढेना चाहिये, 
इस के वाद चटनी, पापड़ और खीचिया भादि पदार्थ (अन्त में ) खने चाहिये, यदि 
इस कम से न खाकर उलट पुछूट कर उक्त रस ख़ाये जावें तो हानि होती है, क्योंकि 
शरदू ऋतु के पिच का कुछ अंश हेमन्त ऋतु के पहिले पक्षतक में शरीर में रहता है 
इस लिये पहिंके खट्टे और सारे रस के खाने से पित कुपित होकर हानि होती है, इस 
लिये इस का अवश्य स्मरण रखना चाहिये । 

४-अच्छे प्रकार पोषण करनेवाली ( पुष्टिकारक ) खुराक खानी चाहिये। 

५-ली सेवन, तेह की मालिश, कप्तरत, पुष्टिकारक दवा, पाष्टिक खुराक, प्रक, धूप 


१९४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


का सेवन, ऊन आदि का गमे कपड़ा, अँगीठी ( सिंगड़ी ) से मकान को गमे रखना आदि 
बातें इस ऋतु में पथ्य है॥ 


हेमन्त और शिश्िरि ऋतु का प्रायः एक सा ही वत्तोत् है, ये दोनों ऋतुयें वीये को 
सुधारने के ढिये बहुत अच्छी है, क्योंकि इन ऋतुओं में जो वीये और शरीर को 
पोषण दिया जाता है वह बाकी के आठ महीने तक ताकत रखता है अर्थात्‌ वीर्य पुष् 
रहता है। 

यथ्पि सबही ऋतुओं में आहार और विहार के नियमों का पालन करने से शरीर का 
सुधार होता है परन्तु यह सब ही जानते है कि वीये के सुधार के विना शरीर का हुधार 
कुछ भी नहीं हो सकता है, इस हिये वीये का सुधार अवश्य करना चाहिये और 
वीये के सुधारने के ढिये शीत ऋतु, शीतल प्रकृति और शीतल देश विशेष अनुकूछ 
होता है, देखो ! ठंढी तासीर, ठंढी मौसम और हंढे देश के वसने वाढों का वीन अधिक 
इृढ़ होता है। 


यचपि यह तीनों प्रकार की अनुकूछता इस देश के निवासियों को पूरे तौर से प्रा 
नहीं है, क्योंकि यह देश सम शीतोष्ण है तथापि प्रकृति और ऋतु की अनुकूलता तो 
इस देश के भी निवासियों के भी आाधीन ही है, क्योंकि अपनी प्रकृति को ठंढी अभीत्‌.. 
इता जोर सल्यगुण से युक्त रखना यह वात खाधीन ही है, इसी प्रकार वीर को सुधारने के 
हिये तथा गमोधान करने के लिये शौतकाछ को पसन्द करना भी इन-के खाधीन ही है, 
इसलिये इस ऋतु में अच्छे वेध वा डाक्टर की सलाह से पौष्टिक दवा, पाक अयवा 
खुराक के खाने से बहुत ही फायदा होता है । 


जायफछ, जाविन्नी, छोंग, बादाम की गिरी और केशर को मिराकर गर्म किये हुए 
दूध का पीना भी बहुत फायदा करता है। 


नादाम की कली वा बादाम की रोटी का खाना वीर पुष्टि के लिये बहुत ही फायदे 
मन्द है। 

इन ऋतुओं में अपथ्य--जुराव का ढेना, एक समय भोजन करना, बासी रसोई 
का खाना, तीखे और तुर्स पदायों का अधिक सेवन करना, खुली जगह में सोना, ठंढे 
पानी से नहाना जौर दिनमें सोना, ये सब बातें इन कऋतुओं में अपथ्य है, इसलिये हन 
का त्याग करना चाहिये ॥| 

यह जो ऊपर 5ःओं 
के लिये समझना चाहिये 
संक्षेप से जागे छिखेगे | 


कर्जओं का पथ्यापथ्य ढिखा गया है वह नीरोग प्रकृतिवारों 
) किन्तु रोगी का पश्यापथ्य तो रोग के अनुसार होता है, वह 


चतुथे अध्याय ॥ २९५. 


पथ्यापथ्य के विषय में यह अवश्य सरण रखना चाहिये कि-देश और अपनी प्रकृति 
को पहचान कर पथ्य का सेवन करना चाहिये तथा अपथ्य का ह्याग करना चाहिये, इस 
विषय में यदि किसी विशेष बात का विवेचन करना हो तो चतुर वैद्य तथा डाकटरों की 
सलाह से कर ढेना चाहिये, यह विषय बहुत गहन ( कठिन ) है, इस हिये जो इस 
विद्या के जानकार हों उन की संगति अवश्य करनी चाहिये कि जिस से शरीर की आरो- 
ग्यता के नियमों का ठीक २ ज्ञान होने से सदा आरोग्यता बनी रहे तथा समयानुसार 
दूसरों का भी कुछ उपकार हो सके, वैसे भी बुद्धिमानों की संगति करने से अनेक छा 
ही होते हैं ॥ 


यह चतुथे अध्याय का ऋतुचयोवर्णन नामक सातवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





आठवां प्रकरण--द्निचयो वर्णन ॥ 





प्रातः।काल का उठना ॥ 


यह बात तो स्पष्टतया प्रकट ही है कि-खामाविक्र नियम के अनुसार सोने के लिये 
रात और काये करने के ढिये दिन नियत है, परन्तु यह भी सरण रहे क्नि-आत/काठ 
जब चार घड़ी रात वाकी रहे तब ही नींद को छोड़कर जागृत हो जाना अव्बल दर्जे का 
काम है, यदि उस समय जविक निद्रा आती हो अथवा उठने भें कुछ अड़चल मालूम 
होती हो तो दूसरा दजो यह है कि दो घड़ी रात रहने पर उठना चाहिये ओर तीपरा 
दुजो सूर्य चढ़े वाद उठने का है, परन्तु यह दजों निक्ृष्ट ओर हानिकारक है, इसलिये 
आयु की रक्षा के लिये मनुष्यों क्रो रात्रि के चौथे पहर में आठूख को त्याग कर अवहब 
उठना चाहिये, क्योंकि जल्दी उठने से मन उत्साह में रहता है, दिन में काम काज अच्छी 
तरह होता है, बुद्धि निर्मल रहती है और स्मरणशक्ति तेनु रहती है, प्ढ़नेवालो के लिये 
भी यही ( प्रातःकाछ का ) समय बहुत श्रेष्ठ है, अधिक क्या कहें इस विषय के ठाभो के 
वर्णन करने में बढ़े २ ज्ञानी पूवीचार्य तत्त्ववेत्ताओं ने अपने २ अन्यों में ढेखनी को 
खूब ही दौढ़ायाहै, इस लिये चार पड़ी के तड़के उठने का सब मनुष्यों को अवस्य 
अस्यास डालना चाहिये परन्तु यह भी स्मरण रहे कि विना जल्दी सोये मनुष्य प्रातः- 
काल चार बने कभी नहीं उठ सकता है, यदि कोई जल्दी सोये उक्त समय में उठ भी 
जावे तो इस से नाना अकार की हानियां होती है अथीत्‌ शरीर दुर्वल होनाता है, शरीर 
भें जारुस जान पढ़ता है, आंडों में जलन सी रहती है, शिर में दर्द रहता हे तथा 
भोजन पर भी ठीक रुचि नहीं रहती है, इस लिये रात को नो वा दक्ष बजे प्र अब 


"5 
8. 


२९६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


तो रहना चाहिये कि जिस से प्रातःकारू में विना दिक्षत के उठ संके, क्योंकि प्राणी 
मात्र को कम से कम छः घण्टे अवश्य सोना चाहिये, इस से कम सोने भें मस्तक का 
रोग आदि अनेक विकार उसन्न होजाते है, परन्तु णाठ घण्टे से अधिक मी नहीं सोना 
घाहिये क्योंकि आठ घंटे से अधिक सोने से शरीर में आाहस्य वा भारीपन जान पढ़ता 
है और कार्यों में भी हानि होने से दरिद्रता पेर केती है, इसलिये उचित तो यही है कि 
रात को नौ या अधिक से अधिक दूश बजे पर अवश्य सो रहना चाहिये तथा प्रातःकाल 
चार पड़ी के तड़के अवश्य उठना चाहिये, यदि कारणवश चार पड़ी के तड़के का उठना 
कदाचित्‌ न निभसके तो दो घड़ी के तड़के तो अवश्य उठना ही चाहिये। 


प्रातःकार उठते ही पहिछे खरोदय का विचार करना चाहिये, यदि चन्द्र ख़र चढता 
हो हो वायां पांव और से खर चढता हो तो दाहिना पांव जुमीन पर रख कर थोड़ी 
देरक विना जोठ हिलाये परमेष्ठी का स्मरण करना चाहिये, परन्तु यदि झषुन्ना स्वर 
चहता हो तो पहँग पर ही बैठे रहकर परमेह्टी का ध्यान करना ठीक है क्योंकि यही 
समय योगाम्यास तथा इैश्वराराधन अथवा कठिन से कठिन विषयों के विचारने के ल्यि 
नियत है, देखो! जितने सुजन और ज्ञानी लोग आजतक हुए है वे सब ही मात/काछ 
उठते थे परन्तु कैसे पश्चात्ताप का विषय है कि इन सब अकथनीय छामों का कुछ भी 
विचार न कर भारतवासी जन करें ही ठेते २ नौ बजा देंते है इसी का यह फ है 
कि वे नाना प्रकार के छ्लैशों में सदा फैसे रहते है ॥ 


प्रातःकाल का वायुसेवन ॥ 


प्रात/काछ के वायु का सैवन करने से मनुष्य दृष्ट पुष्ट बना रहता है, दीषोयु गौर 
चतुर होता है, उस की बुद्धि ऐसी तीक्षण हो जाती है. कि कठिन से कठिन आशय कोमी 
सहज में ही जान ठेता है और सदा नीरोग बना रहता है, इसी ( प्रात/कारू के ) समय 
बनी के बाहर वागों की शोभा फे देखने में वढा आनंद मिलता है, क्योंकि इसी समय 
यृक्षों से जो नवीन भौर खच्छ प्राणप्रद वायु निकरुता है वह हवा के सेवन के लिये 
बाहर जाने वालो की श्वास्त के साथ उन के शरीर के भीतर जाता है जिस के प्रभाव से 
मन करी की भाति खिल जाता और शरीर प्रफुष्ठित हो जाता है, इसलिये हे प्यारे आह- 
गयो । हे मुजनों ! और हे घर की लक्ष्मयो! प्रात/काह तड़के जागकर खच्छ वायु के 
मदन का क्षश्याम करो कि जिस से तुम को व्याधिजन्य केश न सहने पड़े ओर सदा 
गुम मन प्रकुद्धिन और घरीर नीरोग रहे, देखो | उक्त समय में बुद्धि भी नि्ेर 





ना 


$ गए मे विस मे द्सा पन्‍्य है पानने श्षद्याग् में पर्णन झिया जावेगा, वहा दस का सम्पूर्ण 
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चतुर्थ अध्याय ॥ २९७ 


रहती है इसलिये उसके द्वारा उम्य छोकसम्बंधी कार्यों का विचार कर तुम अपने समय 
को लोकिक तथा पारलोकिक कार्यों में व्यय कर सफ कर सकते हो । 

देखो ! प्रात/काढ चिड़ियां भी कैसी बुहचुहातीं, कोयले भी कू कू करतीं भैना तोता 
आदि सब पक्षी भी भानु उस परमेष्ठी परमेश्वर के स्मरण में चित्त ठगाते और मलुष्यों को 
जगते हैं, फ़िर कैसे शोक की वातहै कि-हम मनुष्य छोग सब से उत्तम होकर भी पश्ली 
पस्लेर् आदि से भी निषिद्ध कार्य करें और उन के जगाने पर भी चेतन्य न हों ॥ 


आता।काढ का जरूपान ॥ 


ऊपर कहे हुए छामों के अतिरिक्त प्रातःकाह के उठने से एक यह भी बड़ा छाम हो 
सकता है कि-प्रातःकाक उठकर सूर्य के उदय से प्रथम थोड़ा सा शीतछ जढू पीने से 
ववासीर और अहणी आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। 
वैद्यक शाल्तों में इस ( प्रातःकार के ) समय में नाक से जरू पीने के ढिये आज्ञा दी 
है क्योंकि नाक से जल पीने से बुद्धि तथा दृष्टि की वृद्धि होती है तथा पीनस भादि रोग 
जाते रहते हैं ॥ 
शौच अथोतू महमूत्र का दाग ॥ 


प्रातःकाल जागकर आधे मील की दूरी पर मैदान में महू का त्याग करने के हिये 
जाना चाहिये, देखो | किसी अनुभवी ने कहा है. कि-“ओढे सोबै ताजा खाबै, पाव कोस 
मैदान में जावे | तिस घर वैध कमी नहिं आवै” इस ढिये मैदान में जाकर निर्जीब साफ 
जुमीनपर मस्तक को ढांक कर मर का त्याग करना चाहिये, दूसरे के किये हुए महमूत्र 
पर मल मूत्र का त्याग नही करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से दाद खाज ओर छुनाख 
आदि रोगों के हो जाने का सम्भव है, महमूत्र का त्याग करते समय बोलना नहीं 


१-इस दी यह विधि है कि-ऊपर लिखे अनुस्तार जाशत होकर तथा परमेष्ठी का ध्यान कर भाठ भज्नलि, 
अभोत्‌ आध सेर पानी नाक से नित्य पीना चाहिये, यदि नाक से न पिया जासके तो मुँह से ही पीना 
चाहिये, फिर आघ घण्टे तक वायें कर बट से ढेट जाना चाहिये परन्तु निद्मा नहीं ढेनी चाहिये, फिर मछ 
मूत्र के ह्याग के लिये जाना चाहिये, इस (जलपान ) का ग्रुण वैक शा्षों मे बहुत ही अच्छा बिखा है 
अर्थात्‌ इस के सेवन से आयु बढता है तथा हरस, शोथ, दस, जी ज्वर, पेड का रोग, कोड, मेद, मूत्र 
का रोग, रप्तविकार, पित्तविकार तथा कान आख गडे और शिर का रोग मिठता है, घनी यदि सामान्य 
पदार्थ है अधौव सब ही की प्रकृति के लिये झजुकूछ है परन्तु जो छोग समय विताकर अथीव्‌ देरी कर 
उठते हैं उन छोगो के लिये तथा रात्रि में खानपान के ह्यागी पुरुषो के डिये एव कफ और वायु के रोगों 
में सन्रिपात मे तथा ज्वर में आत.काल भे जल्पान नहीं करना चाहिये, रात्रि मे जो ज्ञान पान के ल्यागी 
पुरुष हैं उन को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो लाभ रात्रि में खानपान के झयाग मे है उस छामका 
हजार वा भाग भी प्रातःकाछ के जलपान मे नहीं है, इसलिये जो रात के खान पान के लागी नहीं हैं उन 
को उधापान ( परतःकाल में जलपीना ) कर्तव्य है॥ 

ञ ड्द 


२९८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


चाहिये, क्योंकि इस समय बोहने से दुरन्वि मुख में प्रविष्ट होकर रोगों का कारण होती 
है तथा दूसरी तरफ ध्यान होने से मरादि की शुद्धि मी ठीक रीतिसे नहीं होती है, 
महमूत्र का त्याग बहुत व करके नहीं करना चाहिये । 

मठ का त्याग करने के पश्चात्‌ गुदा और छिंग आदि अंगों को जरू से खूब धोकर 
साफ़ करना चाहिये। 

जो मनुष्य सूर्योदय के पीछे ( दिन चढने पर ) पाखाने जाते हैं. उन की बुद्धि मढीन 
और मसक न्यून बह़वादा हो जाता है तथा शरीर में मी नाना प्रकार के रोग हो 
जाते है। 

बहुत से मूर्ख मनुष्य आारुस्य आदि में फैंस कर सह मूत्र आदि के वेग को रोक 
लेते है, यह बढ़ी दवानिकारक बात है, क्योंकि-हस से मूत्रकच्छू शिरोरोग तथा पेड पीठ 
और पेट जादि में दुई होने रुगता है, केवल इतना ही नहीं किन्तु मह के रोकते से 
अनेक उदावर्त आदि रोगों की उत्तत्ति होती है, इस ढिये मछ और मूत्र के वेग को भूछ 
कर भी नही रोकना चाहिये, इसी प्रकार छीक डकार हिचकी और जपान वायु भौदि के 
वेग को भी नही रोकना चाहिये, क्योंकि इन के वेग को रोकने से भी अनेक रोगों की 
उत्पत्ति होती है । 


मढमृत्र के त्याग करने के पीछे मिद्ठी और जरू से हाथ और पांवों को भी खूब 
सच्छता के साथ धोकर शुद्ध कर ढेना चाहिये || 


मुखशुद्धि ॥ 


यदि प्रह्माज्यान हो तो उस की समा होने पर मुख की शुद्धि के लिये नीम, सैर; 
बबूल, आक, पियावांस, जमा, सिरोहा, करञ्,, वट, महुआ जोर मौरूपिरी आदि दूध 
चाहे वृ्षों की ढॉतोन करे, दोतोन एक वालिस्त रेवी और संगुली के बरावर मोटी होगी 
चाहिये, उस की छाह में कीढ़ा या कोई विकार नहीं होना चाहिये तथा वह गॉँठ दार 
भी नहीं होनी चाहिये, डॉतोन करने के पीछे संघानमक, सोंठ और भुना हुआ जीरा, इन 
तीनोकी पीस तथा कपड़ छान कर रक्खे हुए मज्ञन से दोतों को मॉजना चाहिये, क्योंकि 
जो मनुष्य ढांतोन नहीं करते हैं उन के मुँह में दुर्गन्‍ध आने छुगती है जौर जो प्रतिदिन 
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, +“मेंे ण उस्य हो जाने से पेट से गर्मा समाकर भछ शुष्क हो जाता है उसके शुष्क होने से सगज 
के उसी आर गर्मा पहुंनती दे, ध्सदिये मलक न्यून यलवाठा होजाता है ॥ 

गत, पाग, छीक दयार, मठ का पेग, मूत्र जा चेग, अपानवाजुका वेग, जम्भा (जमुददई) 

हम, परमण, बीद ( यामेच्छा ), आस और निठा, ये १३ चेम शरीर मे खामाविक उत्पन्न होते ६, इसलिये 


४7 9 बैग गो गेतना मत साहियें, वयोरि इन येगो के रोस्ने से उदवर्त्त आदि अनेक रोग होते है 
६ ९ ५४६ प्रम्यों में उग्रत्त रोग दा प्ररुरण )॥ 


चूतुथे अध्याय ॥ २९९ 


मज्जन नहीं ठगाते हैं उन के दाँतों में नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं अथीत्‌ कभी २ 
वादी के कारण मसूड़े फूछ जाते हैं, कभी २ रुपिर निकहने रूगता है और कभी २ 
दोतों में दर्द भी होता है, दाँतों के मढीन होने से मुख की छवि बिगड़ जाती है तथा 
मुख में दुर्गन्‍्ध आने से सभ्य मण्डली में (बैठने से ) निन्‍्दा होती है, इस लिये दौतोन 
तथा मज्ञव का सबंदा सेवन करना चाहिये, तलश्रात्‌ खच्छ जरू से मुख को अच्छे 
प्रकार से साफ करना चाहिये परन्तु नेन्नों को गम जल से कमी नहीं धोना चाहिये क्योंकि 
गमे जल नेत्रों को हानि पहुँचाता है ॥ 

दोतोन करने का निषेध--अजीण, वमन, दमा, ज्वर, ठकवा, अधिक प्यास, 
मुखपाक, हृदयरोग, शीष रोग, कर्णरोग, कंठरोग, जोष्ठरोण, निहारोग, हिचकी जौर 
खांसी की वीमारीवाे फ्ो तथा नशे में दाँतोन नहीं करना चाहिये || 

दातों के लिये हानिकारक कार्ये--गर्म पानी से कुछे करना, अधिक गे 
रोटी को खाना, अधिक बर्फ का खाना या जरू के साथ पीना और गर्म चीज खाकर 
शीघ्र ही ठंदी चीन का खाना या पीना, ये सब कार्य ढाँतों को शी्र ही विगाड़ देते हैं 
तथा कमनोर कर देते हैं इस लिये इन से बचना चाहिये ॥ 


व्यायाम अथोत्‌ कसरत ॥ 


व्यायाम भी भारोग्यता के रखने में एक आवश्यक कारये है, परन्तु शोक वा पश्चात्ताप 
का विषय है कि भारत से इस की प्रथा बहुत कुछ तो उठ गई तथा उठती चली जाती 
है, उस में भी हमारे मारवाढ़ देश में अथोत्‌ मारवाड़ के निवासी जनसमूह में तो इस 
की प्रथा बिरकुछ ही जाती रही । 
आजकर देखा जाता है कि भद्र पुरुष तो इस का नामतक नहीं छेते है किन्तु वे 
ऐसे ( व्यायाम करनेवाले ) जनों को असभ्य ( नाशाइसद ) बतढाते और उन्हें तुच्छ 
दृष्टि पे देखते हैं, केवल यही कारण है क्ि-जिस से प्रतिदिन इस का प्रचार कम ही 
होता चछ्ा जाता है, देखो | एक समय इस आयोवर्ते देश में ऐसा था कि जिस में महा- 
वीर के पिता सिद्धांथ राजा मैंसे पुरुष भी इस अम्ृतरूप व्यायाम का सेवन करते ये 
अथीत्‌ उस समय में यह आरोग्यता के सवे उपायों में म्रधान और शिरोमणि उपाय ग्िना 
जाता था और उस समय के छोग “एक तन दुरुती हजार नियामत” इस वाबय के तत्त्व 
को अच्छे प्रकार से समझते थे । 
विचार कर देखो तो माछ्म होगा कि मनुष्य के शरीर की वनावट घड़ी अथवा दूसरे 
यन्त्रों के समान है, यदि घड़ी को असावधानी से पढ़ी रहने दें, कमी न झाड़ें एके और 


मम रकम शत घी 233 आल 2. काया इक तक पद माइक पमअदक +स कर ड़ फातशआ कप लय थ् 
१-इस विषय का पूरा वर्णन कल्पसूत्र की लक्ष्मीवह्भी टीका से किया गया हैं, वहा देख लेना चाहिये॥ 


३०० जैनसम्परदायशिक्षा ॥| 


न उस के पुर्बों को साफ करावें तो थेड़े ही दिलों में वह बहुमूल्य पड़ी निकम्मी हो 
जावेगी, उप के सब पुर्जे विगड़ बाषेगे भर जिस प्रयोजन के ढिये वह बनाई गई है 
बह कंदापि पिद्ध न होगा, बस ठीक यही दशा मनुष्य के शरीर की भी है; देखो | यदि 
शरीर को खच्छ और सुधरा बनाये रहें, उप को उमंग जौर साहस में नियुक्त खंले 
तथा खास््य रक्षा पर ध्यान देते रहें तो सम्पूणे शरीर का वह यथावत्‌ बना रहेगा भोर 
शरीरख प्रत्तेक वस्तु जिस काये के ढिये बनी हुई है उस से वह काये ठीक रीति से 
होता रहेगा परन्तु यदि ऊपर ढिखी बातों का सेवन ने किया जावे तो शरीर सब 
वस्तु निकम्मी हो जावेगी और खामाविक नियमानुकृूछ रचना के प्रतिकूल फठ दीसने 
ढगेगा अथोत्‌ जिन कार्यों के हिये यह मनुष्य का शरीर बना है दे काये उस से कदापि 
पिद्ध नहीं होंगे। 

घड़ी के पुजों में ते के “पहुँचने के समान शरीर के प्ुजों में ( अवयवों में ) रक्त ' 
( सुन ) पहुँचने की आवश्यकता है, भभीत्‌ मनुष्य का जीवन रक्त के चलने फिरने पर 
निर्भर है, जिए प्रकार कूनिका (कुची) जादि के द्वारा पड़ी के पुर्जों में तेल पहुँचावा 
जाता है उसी प्रकार व्यायाम के द्वारा शरीर के सब जवयवों में रक्त पहुँचाया जाता है 
अयौत्‌ व्यायाम ही एक ऐसी वस्तु है कि जो रक्त की चाह को तेन बना कर सब भव- 
यबों में यथावत्‌ रक्त को पहुँचा देती है। 

विस प्रकर पानी किसी ऐसे वृक्ष को भी जो शीघ्र सूख जानेवारा है. फिर हरा मरा 
कर देता है उसी प्रकार शारीरिक व्यायाम भी शरीर को हरा भरा रखता है अर्मीत्‌ 
शरीर के किसी भाग को निकम्मा नहीं होने देता है, इसलिये सिद्ध है क्ि-शारीरिक बढ 
और उस दी हहता के रहने के लिये व्यायाम की जल्नन्त आवश्यकता है क्योंकि रुषिर 
की चार को ठीक रखनेवाक्ा केवल व्यायाम है और मनुष्य के शरीर में रुषिर की चार 
उस नहर के पानी के समान है जो कि किसी बाग में हर पटरी में होकर निकरता हुआ 
सम्पू वक्ष की जड़ों में पहुँच कर तमाम बाग को सींच कर ग्रफु्ठित करता है, प्रिय 
पाठक गण देखो। उस बाग मे जितने हे भरे वृक्ष जौर रंग किंरगे पुष्प परी छवि को 
दिखते है. जोर नाना गाँति के फल अपनी २ मुन्दरता से मन को मोहित करते हैं 
है सब उसी पानी वी महिया है, यदि उस की नाहियां न खोलो जातीं तो सम्पूषे वाग 
के वृक्ष और बेल बूंटे रक्षा जाते तथा पूछ फढ़ हुम्हराकर शुष्क हो जाते कि जिस से 
उस जनेदवाग में उदासी बरतने गली और गुणों के नेज्रों को जो उन के विशेकन 
फरने अथात्‌ देखने से तराबट व सुख मिलता है उस के ला में भी दर्शन नही होते, 
टेक यही दशा शरीररुपी बाग की रुषिरहुपी पाती के साथ में समझनी चाहिये, 
उगनो | सोचो तो सही क्षि-इसी व्यायाम के बछ से शाचीन भारतवासी पुरुष नीरोग; 


चतुथे अध्याय ॥ ३०१ 


सुर, वरवान्‌ भौर योद्धा हो गये हैं कि जिन की क्ीपि आजतक गाई जाती है, क्या 
किसी ने श्रीकृष्ण, राग, हनुमान्‌, भीमसेन, अजुन और वाहि भादि योद़ाओं का नाम 
नही सुना है क्ि-जिन की लढकार से सिंह भी कोंसों दूर भागते थे, केवल इसी व्यायाम 
का प्रताप था कि भारतवासियों ने समस्त मूमण्डड को अपने आधीन कर ढिया था 
3 समय में इस अभांगे भारत में उस वीरशक्ति का केवक नाम ही रह 
गया है। 

बहुत से छोग यह कहते हैं कि-हमें क्या योद्धा बन कर किसी देश को जीतना है 
वा पहलवान वन कर किसी से मझयुद्ध ( कुइती ) करना है जो हम व्यायाम के परिश्रम 
को उठावें इत्यादि, परन्तु यह उन की बढ़ी भारी भूल है क्योंकि देखो! व्यायाम 
केवल इसी लिये नहीं किया जाता है कि-मनुष्य योद्धा वा पहलवान बने, किन्तु अभी 
कह चुके हैं कि-इस से रुधिर की गति के ठीक रहने से आरोग्यता बनी रहती है और 
आरोग्यता की अमिलाषा मनुष्यमात्र को क्या किन्तु आरणिमात्र को होती है, यदि इस में 
आरोग्यता का गुण न होता तो प्राचीन जन इस का इतना आदर कमी न करते जितना 
कि उन्होंने किया है, सत्य पूछो तो व्यायाम ही मनुष्य का जीवन रूप है अथोत्‌ व्यायाम 
के बिना मनुष्य का जीवन कदापि छुखिर दशा में नहीं रह सकता है, क्योंकि देखो ! 
इस के अभ्यास से ही अन्न शीघ्र पच जाता है, भूख अच्छे प्रकार से छूगती है, मनुष्य 
शर्दी गर्मी का सहन कर सकता है, वीये सम्पूर्ण शरीर में रम जाता है जिससे शरीर 
शोभायमान और बल्युक्त हो जाता है, इन बातों के सिवाय इस के अभ्यास से ये भी 
लाभ होते हैं कि-शरीर में जो भेद की वृद्धि और स्थूछता हो जाती है वह सब जाती 
रहती है, दुबे मनुष्य किसी कदर मोटा हो जाता है, कंसरती मनुष्य के शरीर में प्रति- 
समय उत्साह बना रहता है और वह निर्भेय हो जाता है. अथोत्‌ उस को किसी खान में 
भी जाने में भय नहीं रुगता है, देखो ! व्यायामी पुरुष पहाड़, खोह, दुगे, जंगठ और 
संग्रामादि भयंकर खानों में बेखटके चछे जाते हैं और अपने मन के मनोरथों को सिद्ध 
कर दिखाते और गृहकार्यों को छुगमता से कर ढेते है और चोर आदि को पर में नहीं 
आने देते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि-चोर उस मार्ग होकर नहीं निकर्ते हैं जहां 
व्यायामी पुरुष रहता है, इस के अभ्यासी पुरुष को शीघ्र बुढपा तथा रोगादि नहीं होते 
है, इस के करने से कुरूप भनुष्य मी अच्छे और झुडौछ जान पढ़ते है, परन्तु जो मनुष्य 
दिन में सोते, व्यायाम नहीं करते तथा दिनभर आहुस्य में पढ़े रहते है उन को अवश्य 
प्रमेह भादि रोग हो जाते है, इस ढिये इन सब बातों को विचार कर सब भजुप्यों को 
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१-हन महात्मा का वर्णन देखना हो तो कलिकाल सर्वत्र जैनाचार्य श्री देमचन्द्रपूरि्धत संस्कृत रामायण 
. को देखों ॥ 
| 


३०२ जैनसम्पदावशिक्षा ॥ 


अवश्य खय॑ व्यायाम करना चाहिये तथा अपने सम्तानों को भी अतिदिन व्यायाम की 
अस्यास कराना चाहिये जिस से इस भारत में पूववृत्‌ वीरशक्ति पुनः जा जावे | 

व्यायाम करने में सदा देश कार और शरीर का व भी देखना उचित है क्योंकि 
इस से विपरीत दशा रोग हो जाते हैं ] रे 

कसरत करने के पीछे तुरंत पानी नहीं पीना चाहिये, किन्तु एक दो पण्टे के पीछे 
कुछ बढदायक भोजन का करना आवश्यक है जैंसे-मिश्रीसंयुक्त गायका दूध वा वादा 
की कतरी भादि, अथवा अन्य किसी प्रकार के पुष्टिकारक लड्डू आदि जो कि देश काठ 
भर प्रकृति के अनुकूल हों खाने चाहिये ॥| 

व्यायाम का निषेघ--मिश्नित वातपितत रोगी, वालक, ६6 और भजीणणी मनु- 
प्यों को कपरत नहीं करनी चाहिये, शीतकाठ और पसन्तऋतु में अच्छे प्रकार 
तथा अन्य ऋतुओं में थोड़ा व्यायाम करना योग् है, अति व्यायाम भी नहीं करना 
चाहिये क्योंकि अत्यन्त व्यायाम के करने से तृषा, क्षय, तमके, शत; रक्तपित्त, अंग, 
रहानि, कास, ज्वर और छर्दि जादि रोग हो जाते है ॥ 

तैल्मदेन ॥ 

तेल का मदन करना भी एक प्रकार की कसरत है. तथा छामदायक भी है इसलिये 
प्रतिदिन प्रात/काछ में छान करने से पहिले ते की मालिश करानी चाहिये, यदि कसरत 
करने वा पुरुष कसरत करने के एक घंटे पीछे शरीर में तेछ का मदन कर वाया करे 
तो इस के गुणों का पार नहीं है, तेढ के मदन के समय में इस बात का भी स्मरण 
रहना चाहिये कि-तेछ की माठिश सब से अधिक पैरों में करानी चाहिये। वर्योकि पैरो मे 
ते की अच्छी तरह से मालिश कराने से शरीर में अधिक बरू जाता है; तेर के मदन 


के गुण इस प्रकार है।-- 
हा की मालिश नीरोगता और दीधोयु की करने वाली तथा ताकत को बढ़ाने 
वाडी है। 


२-इस से चमड़ी सुहावनी हो जाती है तथा चमड़ी का रूख़ापन और खंसरा जाती 


रहता है तथा अन्य भी चमड़ी के नाना मार के रोग जाते और चमड़ी में 
नया रोग पैदा नहीं होने पाता है। ५७७०४ 


३-शरीर के सांधे नरम और सजबृत हो जाते है। 
४-रस जौर खून के बंद हुए मागे खुल जाते है। 
५-जमा हुआ खून गतिमान्‌ होकर शरीर में फिरने रूगता है। 
_६-खून में मिली हुई वायु के दूर हो जाने से बहुत से आानेवाले रोग रुक जाते हैं _ जाते है। 


+-जेरे दिली तक निज्तर तेल दी मालिश कराने से उस का फायदा आप ही मादम होने लगता दै॥ 








हु 
३ 


चतुर्थ अध्योय || ३०३ 


७-जीगज्वर तथा ताने खून से तपाहुआ शरीर ठंढा पड़ जाता है | 
८-हवा में उड़ते हुए जहरीछे तथा चेपी ( उड़कर रुगनेवाढे ) रोगोंके जन्तु तथा 
उन के परमाणु शरीर भें अपर नहीं कर सकते हैं। 
९-नित्य करत और तेल का मर्देन करनेवाे पुरुष की ताकत भर क्रान्ति बहती 
है अथात्‌ पुरुषार् का प्राप्त होता है। 
१०-ऋतु तथा अपनी प्रकृति के अनुसार तेल में मसाढे डारुकर तैयार करके उस 
तेछ की मादिश कराई जावे तो बहुत ही फायदा होता है, तेल के बनाने की मुएय चार 
रीतियां हैं, उन में से प्रथम रीति यह है कि-पाताढयंत्र से छॉंग मिलौवा और जमाल- 
गोटे का रसनिकार कर तेल में डाक कर वह तेल पकाया जावे, दूसरी रीति यह है कि- 
तेल में डालने की यथोचित दुबाइयों को उकाल कर उन का रस निकालकर तेल में डा 
के वह ( तेक ) पकाया जांवे, तीसरी रीति यह है कि-धाणी में डालकर फूढों की पुट 
देकर चमेली और मोगरे आदि का तेल बनाया जावे तथा चौथी रीति यह है कि-सूखे 
मसाह़ों को कूट कर जछ में जाद्रे ( गीछा ) कर तेल में डाक कर मिट्टी के वतेन का मुख 
बंद कर दिन में धूप में रकखे तथा रात को अन्दर रकखे तथा एक महीने के बाद छान 
कर काम में छावे । 
वैद्यक शाज्षों में दवाइयों के साथ में सब रोगों को मिटाने के ढिये न्‍्यारे २ तैछ जोर 
धी के बनाने की विधियां लिखी है, वे सब विधियां आवश्यकता के अनुसार उन्हीं अन्धों 
में देख लेनी चाहिये, मन्थ के विस्तार के मय से यहां उन का वर्णन नहीं करते है | 
तेल्मदेन की प्रथा मल्वारदेश तथा बंगदेश ( पूर्व ) में अमीतक जारी है परन्तु अन्य 
देशों में इस की प्रथा बहुत ही कम दीखती है यह वढ़े शोक की वात है, हस हिये 
सुजन पुरुषों को इस विषय में अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
दवा का जो तेल बनाया जाता है उस का असरःकेवक चार महीने तक रहता है पीछे 
वह हीनसत्त्व होजाताहै अथीत्‌ शास्र में कह हुआ उस का वह गुण नहीं रहता है । 
सामान्यतया तिली का सादा तेर सब के लिये फायदेमन्द होता है तथा शीतकाल 
में सरसों का तेछ फायदेसन्द है। हि 
शरीर में मदेन कराने के सिवाय तेल को शिर में डाल कर ताहुए में रमाना तथा 
कान में और नाक में भी डालना जरूरी है, यदि सव शरीर की मालिश अतिदिन ने बन 
१-परन्तु मिलावे आदि वस्तुओं का तेल निकालते समय पूरी ह्लोशियारी रजनी चाहिये ॥ है 
२-छुछसा भाविका के चरित्र मे लक्षपाक तैल का वर्णन आया है दया कत््ममूत्र दी ली नें राज 
सिद्धार्थ की मालिश के विषय मे शतपाक सह्षपाक और ल्क्षपाक तैंठों का वन आदा ६ तथा उठ का 
गुण भी वर्णन किया गया है ॥ 





३०४ जैनपम्प्दायशिक्षा ॥ 


सक़े तो पैरों की पींडियों और हाथ पैरों के तखवों में तो अवश्य मस़ढाना चाहिये तथा 
शिर और कान में डाह॒वा तथा मंसाना चाहिये, यदि प्रतिदिन तेल का मदन न बन 
सके तो अठवाड़े मं तो एकबार अवश्य मरदेन करवाना चाहिये और यदि यह भी वे 
बन सके तो शीतकाठ में तो अवश्य इस का मदन कर वाना ही चाहिये। . 

तेक का मदन कराने के बाद चने के दे से अथवा आंबे के चूणे से चिकनाहट 
को दूर कर देना चाहिये ॥ 

मुगन्धित तेों के गुण॥ 

चमेली का तेल--इस की तासीर ठंढी ओर तर है | 

हिने का तेल--यह गे होता है, इस हिये जिन की वादीकी प्रकृति होने इस को 
ढगाया करें, चौमासेमें भी इस का ठगाना छामदायक है। 

अरगजे का तेल--यह गमे होता है तथा उम्रगन्य होता है अयोद इस की खुशवू 
तीन दिनतक केशों में बनी रहती है। 

गुलाब का तेल--यह ठंढा होता है तथा जितनी सुगन्धि इस में होती है उतनी 
दूसरे में नहीं होती है, इस की खुशबू ठेदी जोर तर होती है । 

केवड़े का तेल---यह बहुत उत्तम हृदय्रिय गौर ठंडा होता है। 

भोगरे का तेल--यह ठंढ और तर है। 


सा तेल--यह ढंढ होताहै तथा पित्तद़ी म्रतिवालों के लिये फायदे" 
मन्दे है॥ 


खाब ॥ 
तैलदि के मद्देन के पीछे जान करना चाहिये, खान करने से गर्मी का रोग, हृदय का 
ताप, रुपिर का कोप भौर शरीर की दुरगेन्य दूर होकर कान्ति तेज वह और प्रकाश बहता 
है, कषुष अच्छे प्रकार से हगती है, ' बुद्धि चैतन्य हो जाती है, आयु की वृद्धि होती है; 
सम्पूर्ण शरीर को आराम माइस पहता है, निर्भक्ता तथा मारे का खेद दूर होता है भौर 
अप 249022 004 40/00/0006 कै 528, 


१-न सब जैलों को उत्तम बनाने की रीति को वे हो जावते हैं जो प्रतिसमय इन को बनाया करते हैं, 
हम को बसा कर बढ़े परिश्रम से फुेला बनाया जाता है, दो रुपये सेर के भावका सुग- 

तृछ साधारण होता है, तीन चार पाच सात और दक्ष रुपये सर के भाव का सी छेना चाहो तो मिल 
पदता है, परन्तु उस की ठीक पहिचान का करना प्रत्येक पुरुष का काम नहीं है अ्थीत्‌ बहुत कठिन है, 
कहे. ये पेड मे फ़ तो भर केक का अंतर ढक दिया जावे तो बह तेढ बहुत छुशवू 
मर को. न उं ऐ चारा मकान महें उठे, इसी अकार सेरभर चमेली के तेल में एक तोे 
मर चोली का अर, हैन के तेल मे हि का अतर, अरे के तेल मे अरगजे का अततर, गुाव के ते 
गुर हे जाके... है पेठ मे मोपरे का बतर छाड दिया जे हो मे ते अलन्त ही खुश- 


चतुर्थ अध्याय) ३०५ 


आहत्य पास तक नहीं आने पाता है, देखो ! इस बात को तो सब ही छोग जानते हैं 
कि-शरीर में सहसों हिद्ग हैं बिन मे रोम जमे हुए हैं और वे निष्णयोजन रहीं हैं किन्तु 
साथक हैं अथीत्‌ इन्हीं छि्ठों में से शरीर के भीतर क्र पानी ( पसीना ) तथा दुर्गन्षित 
पायु निकलता है और बाहर से उत्तम वायु शरीर के भीतर जाता है, इस ढिये जब 
मनुष्य स्वान करता रहता है तब वे सब छिद्र खुढे औौर साफ़ रहते हैं परन्तु खान न करने 
से मै आदि के द्वारा जब ये सब छिद्ग बंद हो जाते हैं तब ऊपर कही हुई क्रिया भी नहीं 
होती है, इस क्रिया के बंद हो जाने से दाद, खाज, फोड़ा और फंसी जादि रोग होकर 
अनेक प्रकार का हेश देंते हैं, इस लिये शरीर के खच्छ रहने के हिये प्रतिदिन खर्य॑ 
खान करना योग्य है तथा अपने बालकों को भी नित्य ्लान कराना उचित है। 
खान करने में निन्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिये।--- 
१-शिर पर बहुत गे पानी कमी नहीं डाढुता चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से नेत्रोंकों 
हानि पहुँचती है। 
२-वीमार आदमी को तथा ज्वर के जाने के बाद जबतक शरीर में ताकत न जावे तबतक 
खान नहीं करना चाहिये, उस में भी ठंढे जछू से तो मूल कर भी खान नहीं करना चाहिये | 
३-वबीमार और निरबल्पुरुष को मूखे पेट नहीं नहाना चाहिये भथोत्‌ चाह और दूध 
जादि का नासा कर एक घंटे के पीछे नहाना चाहिये। 
४-शिर पर ठंढा जरू अथवा कुए के जरू के समान गुनगुना जछ, शिर के नीचे के 
धड़ पर सामान्य गम जछू और कमर के नीचे के भाग पर सुहाता हुआ तेज गर्म जरू 
डालना चाहिये । 
५-पित्त की प्रकृतिवाढ़े जवान आदमी को ठंढे पानी से नहाना हानि नहीं करता है 
किन्तु छाम करता है। 
६-सामान्यतया थोड़े गमे जरू से छान करना प्रायः सव ही के अनुकूछ जाता है। 
७-यदि गम पानी से ख्ाव करना हो तो जहां बाहर की हवा न रंगे ऐसे बंद मका- 
नमें कन्धों से ख्वान करना उत्तम है, परन्तु इस बात का ठीक २ प्रबन्ध करना सामान्य 
जनों के लिये प्रायः असम्भवसता है, इस ढिये साधारण पुरुषों को यही उचित है कि- 
सदा शीतढछ जर से ही स्ान करने का अभ्यास डाले । 
८-नहांतक हो सके शञ्वान के लिये ताना जल ढेना चाहिये क्योंकि ताने जल से 
स्तान करने से बहुत ढाम द्ोता है परन्तु वह ताजा जछू भी खच्छ होना चाहिये | 
९-स्ान के विषय में यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि तरुण तथा नीरोग 
पुरुषों को शीतर जछू से तथा बुड्ढे दुचेछ और रोगी जनों को शुनगुने जल से स्ान 


करना चाहिये । 
३९ 


३०६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


१०-क्षरीर को पीठी उपटन या साहुुन ढगा कर रगड़ २ के खूब धोना चाहिये 
पीछे खान करना चाहिये । 

११-शान करने के पश्चात्‌ मोटे नि्मेछ कपड़े से शरीर को खूब पोंछना चाहिये कि 
मिस से सम्पूणे शरीर के किसी अंग में तरी ने रहे । 

१२-गर्मिणी स्री को ते ढुगाकर स्नान नही करना चाहिये । 

१३-नेत्ररोग, मुखरोग, कणरोग, अतीसार, पीनस तथा ज्वर आदि रोगवार्ों को 
स्तान नहीं करना चाहिये । 

१४-ब्षान करने से प्रथम अथवा प्रातःकार में नेत्रों में उढ़े पानी के छोटे देकर मोना 
बहुत्त रामदायक है। 

१५-सान करने के वाद घंटे दो घण्टेतक द्रव्यमाव से ईश्वर की भक्ति को ध्यान 
लगाकर करना चाहिये, यदि अधिक न बन सके तो एक सामायिके को तो शास्रोक 
नियमानुसार गृहसों को अवश्य करना ही चाहिये, क्योंकि जो पुरुष इतना भी नहीं 
करता है वह गृहस्याश्रम की पडिगें नहीं गिदा जा सकता है अथीव्‌ वह गृहस नहीं है 
किन्तु उसे इस ( गृह ) आश्रम से भी अष्ट और पतित समझना चाहिये ॥ 


पैर धोना ॥ 


पैरों के धोने से थकावट जाती रहती है, फैरों का मै निकह जाने से स्वच्छता 
आ जाती है, नेत्रों को तराबट तथा मन को आारंद प्रा होता है, इस कारण जब कहीं 
से चंठकर जाया हो वा जब आवश्यकता हो तव पैरों को घोकर पोंछ ढाहना चाहिये, 
यदि सोते समय पैर धोकर शयन करे तो नींद अच्छे प्रकार से जाजाती है ॥ 

भोजन ॥ 

प्योरे मित्रो | यह सब ही जानते है क्ि-अत्न के ही भोजन से प्राणी बढ़ते और 
जीवित रहते हू इस के विना न तो प्राणी जीवित ही रह सकते हैं और न कुछ कर 
टी सकते है, इसी लिये चतुर पुरुषों ने कह है क्ि-प्राण अन्नमय हैं यद्यपि भोजन का 
रिवाज भिन्न २ देशों के मित्र २ पुरुषों का मित्र २ है इसलिये यहां पर उस के 
हिलने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथापि यहां पर संक्षेप से झास्तीय नियम 
5 अनुभार सामान्यतया सब हितकीरी जो मोजन है उस का वर्णन किया जाता है।-- 

| आग जब धतन कण. बजे प्रपत्गा 77775 पहुत से मौजौन हे ने हद 
प्र घन से ग्रह होने की तरफ के बअ के हे बह दब पड 
हा गा हपारर नदादा चाहिये, क्योंकि देशी साबुन में चर्दी नहीं होती है ॥ 


7 पक्ष को सगोठा पहले ६, क्योंकि इस से जग पं अंगीछा की 
एप ॥ + दम से जग पोंठा जाता है जंगोछा आय, गजी का भच्छा 


चतु्य अध्याय ॥ ३०७ 


जो भोजन खच्छ और शात्लीय नियम से बना हुआ हो, बढ बुद्धि जारोग्गता और 
आयु का बढ़ानेवाढा तथा सात्तविकी (सतों गुण से युक्त) हो, वहीं मोजन करना 
चाहिये, जो छोग ऐसा करते हैं वे इस जन्म और पर जन्म में धमे, अर्थ, काम और 
मोक्षरूप मनुष्य जन्म के चारों फलों को प्राप्त कर केते है और वासव में जो पदाये उक्त- 
गुणों से युक्त हैं उन्हीं पदार्थों को भक्ष्य भी कहा गया है, परन्तु जिस भोजन से मन 
बुद्धि शरीर और धातुओं में विषमता हो उप्त को अमक्ष्य कहते हैं, इसी कारण अमक्ष्य 
भोजन की जाज्ञा शासरकारों ने नहीं दी है। 
भोजन मुख्यतया तीन प्रकार का होता है जिस का वर्णन इस प्रकार है।-- 
१-जो भोजन अवखा, चित्त की खिरता, वीये, उत्साह, बढ, भारोग्यता और उप- 
शमात्मक (शान्तिखरूप) सुख का बढ़ाने वाछा, रसयुक्त, फोम और तर हो, जिस का रस 
चिरकाठतक ठदरनेवारा हो तथा जिस के देखने से मन असन्न हो, उस भोजन को सात्तविक 
भोजन कहते हैं अथोत्‌ इस प्रकार के भोजन के खाने से सात्तिक भाव उसन्न होता है | 
२-जो भोजन अति चपैरा, सट्टा, खारी, गे, तीक्ष्ण, रूक्ष और दाहकारी है, उस 
को कं भोजन कहते हैं अथोत्‌ इस प्रकार के भोजन के खाने से राजसी भाव उत्नन्न 
होता है | 
३-जो भोजन बहुत काढ का बना हुआ हो, अतिठंद, रूखा, दुर्गेन्ि युक्त, बाला 
तथा जूठा हो, उस भोजन को तामसी भोजन कहा है अयोत्‌ इस मरकार के भोजन के 
खाने से तमोगुणी भाव उत्पन्न होता है, इस प्रकार के मोजव को शात्लों में अमक्ष्य कहा 
' है, इस प्रकार के निषिद्ध मोजन के सेवन से विधुचिका आदि रोग भी हो जाते हैं ॥ 
भोजन के नियम ॥ 
१-भोजन बनाने का खाव ( रसोईघर ) हमेशा साफ़ रहना चाहिये तथा यह खान 
अन्य खानों से जरूग होना चाहिये अथौत्‌ भोजन वाने की जगह, भोजन करने की 
जगह, आटा दारू आदि सामान रखने की जगह, पानी रखने की जगह, सोने की जगह, 
बैठने की जगह, घर्मध्याव करने की जगह तथा खान करने की जगह, ये सब खान अछुग 
२ होने चाहिये तथा इन खानों में चांदनी भी वांपना चाहिये कि जिस से मकड़ी जोर 
गिल्हरी आदि जहरीके जानवरों की छार और मर मूत्र जाद़ि के गिरने से पैदा होनेवाले 
अनेक रोगों से रक्षा रहे । हर से ४ 
२-रसोई बनाने के सब वृतेन साफ़ रहने चाहिये, पीतर और तांबे आदि थातु के 
वासन में खटाई की चीज विल्कुक नहीं बनानी चाहिये और न रखनी चाहिये, मिट्टी का 
बासन सब से उत्तम होता है, क्योंकि इस में खदाई आदि किसी अकार की कोई वस्तु 
. कमी नही बिगड़ती है । 


१३०८ लैत्सप्प्रदायशिक्षा ॥ 


३-पोजन का वनानेवाह (रसोइया ) वैधक शाह्व के निममों का जाननेवाढ तथा 
उतती नियम से मोजन के सब पदाथों का बनानेवाण होना चाहिये, सामात्यतया रसोई 
बनाने का कार गहसों में हियों के हो आधीन होता है इसलिये श्लियों को मोजन बनाने 
का शान अच्छे प्रकार से होगा आवश्यक है। 

४--मोजन करने का खान भोजन बनाने के स्थान से अछण जौर हबादार होगा 
चाहिये, उस को अच्छे प्रकार से सफेदी से पुततवाते रहना चाहिये तथा उस में नाव 
प्रवार की सुगन्चित मनोहर और जनोसी वस्तुयें रवस़ी रहनी चाहिये जिन के देखने से में 
को आनंद तथा मन को हुए प्राप्त होते । र 

५-पोजन बनाने के सव पदार्थ ( जाद दाढु और मसाके भादि ) अच्छी तरद उुने 
वीने (साफ़ किये हुए) हों तश ऋतु के अनुकूछ हों और उन पदार्थों को ऐसा पकाना 
नाहिये कि न तो अधकचे रहे और न विशेष जहने पावे, क्योंकि अपकंच्ा तथा जा 
हुआ भोजन बहुत हानि करता है, उस में भी मन्दाभिवारों के ढिये तो उक्त (अप 
का तथा जताहुआ ) भोजन विष के समान है। 

६-भोजन सदा नियत समय पर करना उचित है, क्योंकि ऐसा करने से भोजन ठीक 
समय पर पचकर भूख को ढगाता है, भोजन करने के बाद पांच घंटे तक फिर भोजन 
नहीं करना चाहिये, एवं अधूरी भूख में तथा अजीए में मी भोजन नहीं करना चाहिये, 
इस के सिवाय हैना और सत्तिपात में तो दोष के पक्के विना (जबतक वातादि दोष पक 
नजाें तबतक ) भोजन करना मानो गौत की निशानी है, अच्छी तरह से भूख कगने के 
बाद भू को मारना भी नहीं चाहिये, क्योंकि भूल ठगने के बाद न खाने से विता शेप ' 
की अप्ति के समान शरीर की अप्नि वुझ जाती है, इस ढिये प्रतिदिन नियमित समय पर 
ही भोजन फरवा अतिउत्तम है। 

७-भोजन करने के समय मन प्रसक्ञ रहे ऐसा यद्व करना चाहिये अथौद्‌ मन में खेद 
ग्लानि जौर कोष जादि विकार किसी प्रकार नहीं होने चौहियें, चारों ओर से गोल तथा 
एक गन उम्त्री और एक बालिदित ऊंची एक चौकी को सामने रख कर उस के उपर 
ययायोग्य सम पदाथों से सज्ित थाठ क्रो रख कर मुनि को देने की भावना भावे, 
पश्ात्‌ आनंदपूक भोजन करे, भोजन में प्रथम सेघा नमक गा कर जदरस के दृश 
गी दत जग महा हज हे गो मी जे वाह से पे कई करा भर 

इ>कर कहद्ठी हुई दोनों बातों में साववान 

हें ३०४ग मी एम एगी हुए अप्नि वो हे 20 अप ३३०५ हे उस लकी 
पी जर का बुत गर्ग है, इसो दर से आहार के ने मिलने से शरीर दी अप्रि चुझ्न जाती है ॥ 


३-३ कदर को दधप उन्नेबा् यस्तु सो भरी डेसना चाहिये और न फ़ोई 
दाद. प्रए ॥ ए देपना चाहिये और न कोई ऐसी बात शक वो 


चतुथे अध्याय ॥ ३०९ 


अथोत्‌ झुक कर नहीं करना चाहिये, क्योंकि झुक कर भोजन करने से पेठ के दबे रहने 
के कारण पकाशय की धमनी निबेल हो जाती है और उस के निर्बछ होने से भोजन 
ठीक समय पर नहीं पचता है इस ढिये सदा छाती को उठा कर भोजन करना चाहिये | 


८-भोजन करते समय न तो अति विरम्ध और न जति शीघ्रता ही करनी चाहिये 
अथोत्‌ अच्छी तरह से धीरे २ चबा २ कर खाना चाहिये, क्‍योंकि अच्छी तरह से धीरे 
२ चवा २ कर न खाने से भोजन के पचने में देरी छगती है तथा वह हानि भी करती 
है, भोजन के चबाने के विषय में डाक्टरों का यह सिद्धान्त है कि जितने समय में 
२५ की गिनती गिनी जा सके उतने समय तक एक आस को चबा कर पीछे निगलना 
चाहिये । 

९-भोजन करने के समय माता, पिता, भाई, वाककत्ता, पैच, मित्र, पुत्र तथा खजनों 
( सम्बन्धियों ) को समीप में रखना उचित है, इन के सिवाय किसी मिन्न पुरुष को. 
भोजन करने के समय समीप में नहीं रहने देना चाहिये, क्योंकि किसी २ मनुष्य की 
दृष्टि महाखराब होती है, भोजन करने के समय में वात्तोछाप करना भी अनुचित है, 
क्योंकि एक इन्द्रिय से एक समय में दो काये ठीक रीति से नहीं हो सकते हैं, किन्तु 
दोनों अधूरे ही रह जाते हैं, जतः एक समय में ५क इन्द्रिय से एक ही काम ढेना योग्य 
है, ह| मित्र आदि छोग भोजन समय में उत्तम प्रसन्ञ करने वाी तथा प्रीतिकारक बातों 
को सुनाते जावे तो अच्छी बात है, यह भी सररण रहे कि-भोजन करने में जो रस 
अधिक होता है उसी के तुल्य दूसरे रस भी बन जाते हैं, भोजन करते समय रोटी और 
रोट आदि कड़े पदार्थों को प्रथम घी से खाना चाहिये पीछे दाल जौर शाक जादि के 
साथ खाना चाहिये, पिच तथा वायु की म्रकृतिवाले पुरुष को मीठे पदार्थ भोजन के मध्य 

१-बहुत से छोग इस कहावत पर आहढ हैं कि-“ज्ली का नहाना और पुरुष का खाना” तथा इस का 
अधथ ऐसा करते हैं कि क्नी जैसे फुर्ती से नहा छेती है वैसे ही पुरुष को फुर्त्ती के साथ भोजन कर छेना 
बाहिये, परन्तु वास्तव में इस कहावत का यह अर्थ नही है जैसा कि वे समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल 
की मूखों ल्लिया जो ज्ञान करती हैं. वह वास्तव में ज्ञान ही नहीं है, आजकल की ल्ियों का तो ज्ञात यह 
है कि उन्होंने नम होकर शरीर पर पावी डाला और तत्कार घाषरा पहना, बस त्ान हो गया, अब 
अविया देवी के उपासकों गे यह समक्ष डिया कि स्नी का नहाना और पुरुष का खाना समान सम्रय मे 
होना चाहिये, परन्तु उन को कुछ तो अह् से भी छुदा को पहंचानना चाहिये ( कुछ तो बुद्धि से भी सोचना 
न्वाहिये) देखो ! प्रथम लिख आये हैं कि-ज्ञान केवल शरीर के मैल को साफ करने के ठिये किया जाता 
है तो यह ज्ञान (कि त्ली ने शरीर पर पानी डाला और तत्काठ घाषरा पहना) क्या वाखव में लव 
कहा जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि कहिये इस ज्ञान से क्या छाम है | इस ठिये यद्यपि यह कहावत 
तो ठीक है परन्तु अविया देवी के उपासकों ने इस का अर्थ उल्टा कर ठिया है, इस का अस्ती मतलब 
यह है कि-जैसे स्री एकान्त में बैठकर धीरे २ नहाती है अथांद सम्पूर्ण शरीर का मैल दूर करती है उसी 
प्रकार से पुरुष भी एकान्त में बैठ कर स्थिरता के साथ अर्थात्‌ खूब चवा ९ कर भोजन फरे ॥| 


३१० लैनसम्प्रदावशिक्षा ॥ 


| खाने चाहिये, पीछे दा भात आदि नरम पदायों को खाकर अन्त में दूध या छाछ 
आदि पते पदार्थों को खाना चाहिये, मन्दामिवाढे के ढिये उड़द आदि पदाये खगाव 
से ही मारी होते है तथा मूंग, मौठ, चना और अरहर, ये सव परिमाण से अपिक खाये 
जाने से मरी होते है, मिस्से की पूढ़ी वा रोटी भी मन्दाप्तिवाढे को वहुत हानि पह़ें- 
चाती है अथीत्‌ पेट में मह और वायु को बढ़ाती है तथा इस के सिवाय अतीसार और 
संग्रहणी के भी होने में कोई जाश्रय नहीं होता है, दलाहुआ अत बनाने के फेर फार से 
भारी हो जाता है, जैसे गेहूँ का दिया रांधा जावे तो वह वैसा मारी वहीं होता है जैसी 
कि लापसी मारी अथौव्‌ गरिष्ठ होती है। 


१०-भोजन के समय में पहिंले पानी के पीने से अप्ि मंद होजाती है, बीच २ में 
थोढ़ा २ एकाव वार जढ पीने से वह ( जरू) थी के समान फायदा करता है। भोजन के 
अन्त में आायमनमात्र ( तीन धूंट ) जछू पीना चाहिये, इस के वाद जब प्यास छगे तब -- 
जह पीना चाहिये, ऐसा करने से मोजन अच्छीतरह पच जाता है, भोजन के अन्त में 
अधिक जल पीने से अन्न हजम नहीं होता है, भोजन को खूब पेटमर कर ( गेतक ) 
कभी नहीं करना चोहिये, देखो | शाईघर का कथन है कि-जब भोजन अच्छी तरह से 
पता है तव तो उस का रस हो जाता है तथा वह (रस) शरीर का पोषण करने में 
अमृत के तुह्य होता है और जब भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है तव रस न 
होकर आम हो जाता है और वह आम विष के तुब्य होता है इस ढिये मलुष्यों को 
अप्ति के वर के अनुसार भोजन करना चोहिये। 


११-वहुत से पदार्थ अत्यन्त गुण कारी है पर्तु दूसरी चीज़ के साथ मिलने से वे 
हानिकारी हो जाते हैं तथा उन की हानि मनुष्यों को एकदम नहीं माव्म होती है 
किन्तु उस के बीज शरीर में छिपे हुए जवश्य रहते हैं, जैसे ग्रीष्प ऋतु में जंगल के 
अन्दर जमीन में देखा जाबे तो कुछ भी नहीं दीखता है परन्तु जढ के बरसने पर नाना 
प्रकार के वीजों के अडडुर निक जाते है, इसी प्रकार ऊपर कहेहुए पदार्थों के ख़नें से 
एकदम द्वानि नहीं माद्म होती है किंतु वे इकट्टे होकर किसी समय एकदम अपना 
जोर दिखा देते है, जो २ पदार्थ दूध के साथ में मिलने से विरोधी हो जाते है उन को 

*-देसो ठिसा है म-/अद्धनसगत्स सब्ब जपत्स कुन्नादवस्स दो भागे, वाठ पविभारणहा छल्ताम 
ऊपय रृजा ॥ १॥ अर्थात्‌ बुद्धि के द्वारा कल्पना कर के अपने उद्र के छ माग करने चाहियें, उसमे 
्। मन मां को तो अन से भरना चाहिये, दो भागो को पानी से भरना चाहिये तथा एक भाग को खाली 
शगग का हि निस ने उच्द्ाव और विख्ात उुत्पू्वझ जाता जाता रहे ॥ 


के, मे संग जीमए जद में दो दिन दी समर एक ही बल्त में निकाल छेते हैं, यह अविद्ा देदी 
कर दफा ६, इसे रत पड उन मो शदरप ही मिछता है ॥ 





चतुय अध्याय ॥ ३११ 


तो हम दूध के प्रकरण में पहिले ढिख चुके है, शेष कुछ पदार्थों को यहां हिंखते हैं--- 
केला और छाछ, केला और दही, दही और उष्ण पदार्थ, घी और गैहद समान भागमें तथा 
शहद और पानी वरावर बजून में, ये सब पदार्थ सह्ृदोष से अत्यन्त दनिकारक हो जाते 
हैं अथोत्‌ विष के तुश्य होजाते हैं, एवं वासा अन्न फिर गे करने से अत्यन्त हानि करता 
है, इस के सिवाय-गर्म पदार्थ और वषो के जछू के साथ शहद, खिचड़ी के साथ खीर, 
बेल के फल के साथ केला, कांसे के पात्र में दशदिनतक रखा रहा हुआ धी, जछ के 
साथ घी और तेल, तथा पुनः गे किया हुआ काढ़ा, ये सब ही पदाथे हानि कारक है, 
इसलिये इन का त्याग करना चाहिये। 


१२-सायंकाल का भोजन दो घड़ी दिन शेष रहने पर ही कर ढेना चाहिये तथा 
शाम को हलका मोजन करना चाहिये किन्तु रात्रि में मोजन कमी नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि जैन सिद्धान्त में तथा वैधक शात्षों में राजिमोजन का अत्यंत निषेध किया है, इस 
का कारण सिर्फ यही है कि-रात्रि को मोजन करने में भोजन के साथ छोटे २ जन्तुओं 
के पेट मे चले जाने के द्वारा अनेक हानियों की सम्भावना रहती है, देखो ! रात्रि में 
भोजन के अन्दर यदि छारू तथा काली चीटियां खाने में आजादें तो बुद्धि अ्रष्ट होकर 
पागरूपन होता है, जुये से जरोदर, कांटे तथा केश से खरभेग तथा मकड़ी से पित्ती के 
ददोड़े, दाह, वमन और दस जादि होते है, इसी प्रकार अनेक जन्तुओं से बदहजुमी 
आदि अनेक रोगों के होने की सम्भावना रहती है, इस ढिये रात्रि का भोजन अन्धे के 
भोजव के समान होता है, (प्रश्न) बहुत से महेश्वरी वैश्यों से सुना है कि हमारे शहरों 
में एक सूर्य में दो वार भोजन का करना मना है इसढिये दूसरे समय का भोजन रात्रि में 
ही करना उचित है, ( उत्तर ) माठ्म होता है कि-उन (वैह्यों ) को उन के पोष और 
खा्थी गुरुओं ने अपने खार्थ के लिये ऐसा बहका दिया है ओर वेचारे भोरे भाहे महे- 
श्वरी वैश्यों ने अपने शात्रों को तो देखा नहीं, व देखने की उन में शक्ति है इस ढिये 
पोप ढछोगों से सुन कर उन्हों ने रात्रि में मोजन करने का प्रारम्भ कर दिया, देखो ! हम 
उन्हीं के शास्रों का प्रमाण राजिमोजन के निषेष में देते है-यदि अपने शाल्रों पर विश्वास 
हो तो उन महेश्वरी वैज्यों को इस भव और पर भव में दुःखकारी रात्रिमोजन को त्याग 
देना चाहिये-- 


8 8 5 ८ 2 न रन सर सलट 
९-शेष सैयोग विरुद्ध पदार्थों का वर्णन दूसरे वै्क भन्थो मे देखना चाहिये॥ । 
२-यथपि थी और शहद तथा शहद और जल आयः दवा आदि के काम मे लिया जाता है जर वह 

बहुत फायदेमन्द भी है परन्तु बरावर होने से हानि करता है, इस लिये इन दोनो को समान माय में दभी 


नही छेना चाहिये ॥ 





श्र बैनसणदायशिक्षा ॥ 


देखो ! महा भारत ग्रन्थ में लिखा है कि-- 
मयमांसाहन राजौ, भोजन कन्द्भक्षणम्‌ ॥ 
ये छुवेन्ति दथा तेषां, तीथेयात्रा जपस्तपः ॥ १॥ 
अथौद्‌ जो पुरुष मद पीते हैं, मांस खाते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं और कंदे को 
खाते हैं उन की तीपयात्रा, जप और तप सब वृथा है ॥ १॥ मार्कण्डेयपुराण का 
वचन है कि-- कैश 
अस्तंगते दिवानाथे, आपो रुधिरझुच्यते ॥ 
अन्न मांससमं प्रोक्त, माकेण्डेयमहर्षिणा ॥ १॥ 
जथीत्‌ दिवानाथ (सूयें) के अस्त होने के पीछे जछू रुषिर के समान और अन्न 
मांस के समान कहा है, यह बचत मार्फण्डेय ऋषि का है॥ १ | इसी म्रकार महाभारत 
प्रन्थ में पुनः कहा गया है कि-- 
चत्वारि नरकद्वार॑, प्रथम राजिभोजनम ॥ 
परस्री गमन चेव, सन्धानानन्तकायकम्‌ ॥ १॥ 
ये राजौ सवेदाहारं, वजेयन्ति सुमेघस! ॥| 
तेषां पक्षोपवासस्थ, फर्ल मासेन जायते॥ २॥ 
नोद्कमपि पातव्य॑, राजाचत्र युधिष्टिर॥ 
तपस्विनां विशेषेण, गृहिणां ज्ञानसम्पदाम॥ ३॥ 
अयोत--चार कार्य नर के द्वारहूप है-अथम-रात्रि में भोजन करना, दूसरा-पर- 
सी में गमन करना, तीसरा-संधाना ( आचार ) खाना और चौथा-अनन्त काय अथीत्‌ 
अनन्त जीवबाडे कन्द मूक आदि वस्तुओं को खाना॥ १ ॥ जो बुद्धिमान्‌ पुरुष एक 
महीनेतक निर्तर राज्रिमोजन का ज्याग करते हैं उन को एक पक्ष के उपवास का फल 
-पाप्त होता है ॥ २ || इस हिये हे युधिष्ठिर | ज्ञानी गृह को और विशेष कर तपखी 
को रात्रि में पानी मी नहीं पीना चाहिये || ३ ॥ इसी प्रकार से सब शास्तों में रात्रिसों- 
जन का निषेध किया है परन्तु अन्य के विस्तार के भय से जब विशेष प्रमाणों को नहीं 
हिसते हैं, इसहिये बुद्धिमानों को उचित है कि-सव प्रकार के खाने पीने के पढा्गों का 


कभी भी रात्रि में उपयोग न करें, यदि कमी वैध कठिन रोगादि में भी कोई दवा या 
छुराक फो 
मर 


रात्रि मे उपयोग के ढिये वतरावे तो भी यथा शक्य उसे रात्रि में नहीं ढेवा 
, सोने से दो तीन घण्टे पहिले ही ले ढेना चाहिये, क्योंकि धन्य पुरुष वे ही 

सूये की साक्षी से ही खान पान करके अपने अत का निवोह करते है । 
77-77 ने बत का निवोह करते है।__ 






हैँ जो कि 


चतुथे भध्याय ॥ ११३ 


१३-एक थाढी वा पत्तल में अधिक मनुष्यों को भोजन करना थोग्य नहीं है, 
क्योंकि-प्रत्येक मनुष्य का खमाव प्रथकू २ होता है, देखो ! कोई चाहता है कि मैं दाढ 
भात को मिला कर साऊँ, किसी की रुचि इस के विरुद्ध होती है, इसी प्रकार अन्य 
जनों का भी अन्य प्रकार का ही खमाव होता है तो इस दशा में साथ में खानेवाढ़े सब 
ही छोगों को अरुचि से भोजन करना पड़ता है और भोजन में अरुचि होने से अन्न 
अच्छे प्रकार से नहीं पचता है, साथ में साने के द्वारा जरूचि के उत्मन्न होने से बहुधा 
मनुष्य भूले भी उठ बैठते है और बहुतों को नाना प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, इस 
के सिवाय म्रत्मेक पुरुष के हाथ वारंवार मुँह में छगते हैं फिर भोजनों में छगते हैं, 
इस कारण एक के रोग दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, इस के अतिरिक्त यह भी एक बड़ी 
ही विचारणीय बात है कि यदि कुट्म्ब का दूरदेशस्थ (जो दूर देश में रहता है वह ) 
कोई एक सम्बंधी पुरुष गुप्तहप से भद्य वा मांस का सेवन करता है अथवा व्यमिचार में 
लिप्त है तो एक साथ खाने पीने से अन्य मनुष्यों की मी पविन्नता में धब्बा छग जाता 
है, शाक्षों में जूढे मोजन का करना महापराप भी कहा है जौर यह सत्य भी है क्योंकि 
इस से केवल शारीरिक रोग ही उसन्न नहीं होते हैं किन्तु यह बुद्धि को अशुद्ध कर उस 
के सम्पूर्ण बढ का भी नाश कर देता है, प्रतमक्ष में ही देख छीजिये कि-जो मनुष्य जूठा 
भोजन खाते हैं उन के मस्तक गनन्‍्दे ( मढीन ) होते हैं कि जिस से उन में सोच विचार 
करने का समाव विरुकुक ही नहीं रहता है; इस का कारण यही है कि जूझ भोजन 
करने से खच्छता का नाश होता है और जहां सच्छता वा शुद्धता नहीं है वहां मा 
शुद्धवुद्धि का क्या काम है, जूठा खाने वाढों की बुद्धि मोटी हो जाने से उन में सम्यता 
भी नहीं देखी जाती है, इन्हीं कारणों से धर्मशाल्षों में भी जूठाखाने का अत्यन्त निषेष 
किया है, इसलिये आये पुरुषों का यही धर्म है कि-चाहें अपना रुढ़का ही क्यों न हो 
उस को भी जूठा भोजन न दें और न उस का जूठा जाप खाबें, सत्य तो वह है कि 
जूंठ और झंठ, इन दोनों का बाह्यावस्था से दी त्याग कर देना उचित है अथोत्‌ वचपन 
से ही झूंठ वचन और जूँठे भोजन से घृणा करना उचित है, वहुधा देखा जाता है कि- 
हमारे खदेशीय बन्चु (जोन तो घ्मशाज्ञों का ही अवलोकन करते है और न कभी 
उन को किसी विद्वान से सुनते हैं वे) अपने छोटे २ बच्चों को अपने साथ में भोजन 
कराने में उन का जूठा आप खाने में तथा अपना पिया हुआ पानी उन्हें पिलने में बड़ा 
ही ठाड़ समझते हैं, यह अत्यंत ही शोक का विषय है कि वे महानिन्दित कर्म को लाड़ 
प्यार वा अपना धरम कार्य समझें तथा उन ( बच्चों ) की बुद्धि का नाश मार कर उन के 


१-सिर्फ यही हेतु है कि कोड़ी को कोई भी अपने साथ से भोजन नहीं कराता है ॥ 
२-क्योंकि सभ्यता झुद्धुबुद्धि का फल है, उन की बुद्धि शुद्ध न होने से उन के पास सम्यता कहां ! 
है. 8० 


सर का संहयावाश कर दें और तिए पर भी उन के परस हिंसैषी कहछावे, हा शोक | 
हा शोक ! | हू शोक | || 

१३-मोजन करने के बाद मुख को पाती के कु्ें कर साफ़ कर ढेना चाहिये तथा 
दांतों की चिमटी भादि पे दौँतों और मधुद्ढों में पे जून को बिछकुछ निकाह डालना 
चाहिये, क्योंकि खुराक वा भंश भस़ं मं वा दौतों की जह में रह जाते से गुसत में 
बुर भागे उगही है तथा दाँगों का चोर मुख का रोग भी उसल् हो जाता है। 

१५-गोजन करने के पीछे सौ कदम दहझता चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अन्त 
पचता और भायु को वृद्धि होती है, इस के पीछे थोड़ी देर तक पहंग पर ढेटना चाहिये। 
हु से अंग पुष्ट होता है, परत देटकर नींद नहीं ऐेसी चाहिये, व्योंकि नींद के केसे से 
रोग उसझ्न होते हैं, इस विषय में यह भी सारण रहे कि प्राताकाठ को गोबन करने के 
पश्चात्‌ पहंगपर बगे औौर दृहिने करवट ते केटना चाहिये परन्तु नींद नहीं ऐेनी चाहिये तभा 
सायंकाह को भोजन करने के पश्माद रहना परम ढामदायक है। 

१६-मोजन करने के पश्ात बे, स्टूछ, तिपाई और वुर्सी आदि पर बैठने गींद 
ढेने, भाग के समन बैठने, धूप में चढ़ने, दौड़ने, घोड़े वा ऊंट आदि की सवारी पर 
चढ़ने तथा फप्तरत करने भादि से नागा प्रकार के दोष उसन्न होते है; इसझिये भोजन 
के पश्चात्‌ एक घण्टे वा इस से भी कुछ अधिक समयतक ऐसे काम नहीं करने चाहिये । 

१७-भोजन के पाचन के हिये किसी चूणे को खाना वा शवेत आदि को पीना उचित 
नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वैसा ही अभ्यास पढ़ जात है औौर वैसा अम्यात पढ़ जाने 
पर चूणे आदि के सेवन किये बिना जत्न का पाचन ही रहीं होता है, कुछ समयतक ऐसा 
अभ्याप्॒ रहने से जठराप्ति की खामाविक तेजी न रहने से मारोग्यवा में अन्तर पढ़ जाता है। 

१८-भोजन के समय में सतत पानी का पीना, विदा पचे भोजन पर भोजन फरनो 
विना भूल के खाना, भूख का मारा, आपसेर के स्थान में सेर भर खाना तथा लत 
म्यूग खागा आदि कारणों से भजीण तथा मन्दाप्ति आदि रोग उलत हो जाते हैं, हस- 
हिये इन बाहों से बचते रहना चाहिये । 


१९-पथ्यापथ्य वणेन में तथा ऋतुचयों वर्णन जो कुछ भोजन के विषय में 
लिखा गया है उस का सदेव ज्याढ रखना चोहिये ॥ 


सकी मिल नल आम तक 304४ अफ्रीकी वजह 
१-श मात ! तेरे पवित्र यश्य में नाना शरकार के धब्बे लग गये है, क्योद्षि-इस देश में पहुधा ऐसे 
गए घर गये हैं कि-जिन मे गृह पु्पों और श्षियों को गुद का जूढा खाना हक कर मध दाग 
गया ६ योर बनता गया है और जिस से निरक्षर मद्ाबाये गुर घष्टड फा जुटा परसाद (अ्राद) वा 
पट पारी मो भगत के समान गान बर बेचारे भोडे दी पुरय पीते हैं, हे मिन्रगण ! भछा अब तो सोचो 
गययों धीर गापपात हे | हुम इग अवियाडी गा हि सें कवतक़ पड़े सोते रहोगे ! 
३-भोरन डा विशेष वर्गन भोजन बागुवियास आदी प्रन्यों में किया यया है, बहा देख ढेना बाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३१५ 


मुख सुगन्ध ॥ क 

प्हिले कक हैं कि भोजन के पश्चात्‌ पानी के कुडें करके मुख को साफ़ कर ढेना 
चाहिये तथा दातों और भसूड़ों को भी खूब शुद्ध कर ढेना चाहिये, आजकछ इस देश 
में भोजन के पश्चात्‌ मुख सुगन्ध के लिये अनेक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, सो 
यदि मुख को पानी आदि के द्वारा ही विककुठ साफ कर लिया जावे तो दूसरी वस्तु के 
उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि मुखसुगन्ध का प्रयोन केवड मुख 
को साफ रखने का है, जब जलादि के द्वारा मुख और दाँत आदि बिरकुछ साफ हे गये 
तो सुपारी तथा पान चबाने आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, हां यदि कभी विशेष 
रुचि वा आवश्यकता हो तो वस्तुविशेष का भी उपयोग कर ढेना चाहिये परन्तु उस की 
आदत नहीं डालनी चाहिये । 

मुखसुगन्ध के लिये अपने देश में सुपारी पान और इछायची आादि मुख्य पदार्थ है, 
परन्तु इस समय में तो घर घर (प्रति गृह ) चिलम हुआ और सिगरेट ही प्रधानता के 
साथ वत्ताव में जाते हुए देखे जाते है, पूरे समय में इस देशवाक़े पुरुष इन में बढ़ा 
ऐेब समझते थे, परन्तु अब तो बिछोने से उठते ही यही हरिभिजनरूप बन गया है तथा 
इसी को अविद्या देवी के उपासकों ने मुखवासक भी ठहरा रबखा है, यह उन की महा 
अज्ञानता है, देखो ! मुखवास का प्रयोजन तो केवक इतना ही है कि डाढ़ों तथा दाँतों में 
थदि कोई अन्न का अंश रह गया हो तो किसी चाबने की चीन के चांबने से उस के 
साथ भें वह जन्न का अंश भी चावा जाकर साफ हो जावे तथा वह ( चाबने की ) चीज 
खुशबूदार और फायदेमन्द हो तो रुँह छुवासित भी हो जावे तथा थूक को पैदा करने 
वाली हो तो वह थूक होजरी में जाकर ख़ाये हुए पदाथे के पचाने में भी सहायक हो 
जावे, इसी लिये तो उक्त गुणों से युक्त नागर बेल के पान, कत्था, चूना, केसर, कस्तूरी, 
सुपारी, इछायची और भीमसेनी कपूर आदि पदार्थ उपयोग में ढिये जाते हैं, परन्तु 
- तमाखू, गांजा, सुुफा और चंडूले से मुख की जैसी सुवास होती है वह तो संसार से 
छिपी नहीं है, यद्यपि तमाखू में थूक की पैदा करने का खमाव तो है परन्तु वह थूक ऐसा 
निकृृष्ट होता है कि भीतर पहुँचते ही भीतर खत तमाम खाये पिये को उसीवर्त निकाछ 
कर बाहर हे आता है, इस के विषय में जो बुद्धिमानों का यह कथन है कि-/इस को 
खांवे उसका घर और मुँह अष्ट, इस को पिये उसका जन्म ओर मुँह अष्ट, इस कों दूंधे 
उस के कपड़े अर्ट” सो यह वात बिलकुल ही सत्य है तथा इस का अनुभव भी प्रायः 


कप (पत्रव्खाण ) साध्य की टीका में द्विविधाह्वार (हुविद्यर ) के निर्णय में मुखबास का भी 
वर्णन है ॥ | 

३-चंहूल अथोत्‌ चण्टू (कहना तो इसे चण्डूल ही चाहिये ) ॥ 

३-दक्षिण के लोग पान के साथ तमाज, खाते हैं, उन का भी यही हाल है ॥ 


११६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सब ही को होगा, तमाखू के कदरदान ( कदर करनेवाले ) बढ़े आदमी तमाखू की रस 
पे के हे पक बान रहे है पर हम को तह बे होत है कि तमाखू 
के थूक को वे जठ्रामि का उपयोगी समझते है उस को निरथेक क्यों जाने देंते है ! 

सब जो छोग मुखवास के लिये मायः सुपारी का सेवन करते है उस के विषय में भी 
संक्षेप से हिस कर पाठकगण को उस के हानि ढाभ दिखिलते हैः 

सुपारी मुखवास के ढिये एक अच्छी चीन है परत इसे बहुत ही थोढ़ा सोना 
चाहिये, क्योंकि इस का अधिक खाना हानि करता है, पूषे तथा दक्षिण में खी पुरा 
छाहियों को तथा वीकनेर आदि माखाढ़ देशल नगरों में कर्ये में उबाही हुई चिंकनी 
सुपारियों को सेरों खा लाते है, इस से परिणाम में हानि होती है, यद्यपि इस का सेवन 
हियों के लिये तो फिर भी कुछ अच्छा है परन्तु पुरुषों को तो नुक्सान ही करता है, 
सुपारी में शरीर के सांधों को तथा घातु को ढीला करने का खमाव है, इस लिये खाप- 
कर पुरुषों को इस का अधिक खाना कमी भी उचित नहीं है, इस लिये आवश्यकता के 
समय भोजन करने के बाद इस का जरा सा इकड़ा सुख प॑ डाढकर चावना चाहिये तथा 
ञ्स का थूक निगह जाना चाहिये परन्तु मुख मे बचाहुआ उस का कूबद ( गु ) पे 
देना चाहिये, सुपारी का नादा हुकड़ा केठ को विगाइता है । 

पाप का सेवन यदि क्रिया जावे तो वह ताजा और हुँह॒ में गर्मी न फरे ऐसा होगा 
न्ोहिये, किन्तु व्यसनी वन कर जैसा मिे वैसा ही चाब ढेने से उलदी हानि होती है 
तथा सब दिन पानों को चाबते रहना जंगलीपन भी समझा जाता है, बहुत पान खाने 
वह आंज और शरीर का तेज, बाल, दौत, जठरामिं, कान, रूप और ताकत को नुकसान 
पहुँचाता है, इसलिये थोड़ा खाना ठीक है। 

पानों के साथ में जो के और चूंने का उपयोग किया जाता है उस में भी किसी 
तरह की दूसरी चीजकी मिठावट नहीं होनी चाहिये तथा इन दोनों को पानों में ठीक 
( न्यूनाधिक नही ) ढुगाना चौहिये । 

पान जौर परी के सिवाय-होंगची, जैग जौर तज भी बुल इन की चींगे 
है, इन में से इसयची तर गम है और फायदेमन्द होती है परत इसे भी अधिक 
हर चाहिये, तज और ठौण वायु और कफ की प्रकृतिवाढ़े को थोड़ी रे खानी 

१-पान सौर सन्तरे लागपुर के उत्तम होते है ॥ 

३-शौतकाल में बैंगला पान फायदा करता है ॥ 


३-पान जो 2 
जन्म इन सव बातों का सी ज्ञान न हो तो उन को पान खाने का अम्मा 


3०0 रु ) इलायची का उपयोग करना चाहिये ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ३१७ 


मुखसुगन्धि की सब चीजों भें से धनियां और सोंफ़, ये दो चीजे भविक राभदायक 
मानी गेई है, क्योंकि ये दीपन पाचन है, खादिष्ट हैं, कंठ को सुधारती हैं और किसी 
प्रकार का विकार नहीं करती हैं ! 

इस प्रकार भोजन क्रिया से निवृत्त होकर तथा थोड़ी देर तक विना निद्गा के विश्राम 
लेकर मनुष्य को अपने जीवन निवोह के उद्यम में प्रवृत्त होना चाहिये परन्तु वह उद्यम 
भी न्याय और धर्म के अनुकूल होना चाहिये अथोत्‌ उस उच्चम के द्वारा परापमान तथा 
पर हानि आदि कभी नहीं होना चाहिये, इस के सिवाय मनुष्य को दिन भर में कोप 
आदि दुगुणों का त्याग कर मन और इन्द्रियों को प्रसन्न करनेवाढे रूप, रस, गन्ध और 
स्पशे आदि विषयों का सेवन करना चौहिये, दिन में कदापि ल्ली सेवन नहीं करना 
चाहिये, दिन के चार वा पांच बजे ( ऋतु के अनुसार ) व्यावहारिक कार्यों से निवृत्त 
होकर थोड़ी देर तक विश्राम ढेकर शौच आदि से निवृत्त हो जावे, पीछे यथायोग्य भोजन 
आदि काँये करे भोजन के पश्चात्‌ मीक दो मीक तक ( समयानुसार ) वायु सेवन के लिये 
अवश्य जावे, वायु के सेवन से छौट कर सायंकाल सम्बंधी यथावश्यक धमे ध्यान भादि 
काये करे इस से निवृत्त होने के पश्चात्‌ दिनचयों का कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रहता है 
किन्तु केवल निद्रारूप कॉये शेष रहता है। 

जीवन की खिरता तथा नीरोगता के लिये निद्रा भी एक बहुत ही आवश्यक पदाथे 
है इस लिये अब निद्रा वा शयन के विषय में ढिखते हैं।-- 

शयन वा निद्रा ॥ 

मनुष्य की आरोग्यता के लिये अच्छी तरह से नींद का आना भी एक मुख्य कारण है 
परन्तु अच्छी तरह से नौंद के जाने का सहज उपाय केवक परिश्रम है, देखो! जो छोग दिव 
पं परिश्रम नहीं करते हैं कितु आढसी होकर पढ़े रहते है उन को रात्रि में अच्छी तरह 
“जन दोनो के सिवाय जो सुख सुगन्धि के लिये दूसरी चीजों का सेवन किया जाता है उन मे देश 
काल और भ्रकृति के विचार से कुछ न कुछ दोष अवश्य रहता है, उन में भी तमालू्‌ आदि कई पदार्थ 
तो महाद्वानिकारक हैं, इस लिये उन से अवश्य बचना चाहिये, हा आवश्यकता हो तो ऊपर छिखे सुपारी 


आदि पदार्थों का उपयोग अपनी प्रकृति और देश काल आदि का विचार कर अल्प मात्रा में कर छेना 
चाहिये ॥ 

२-सन और इन्द्रियों को प्रसन्न करनेवाले रुपादि विषयों के सेवन से भोजन का परिषाक ठीक होने से 
आरोग्यता बनी रहती है ॥ 

३-दिन में ज्ली सेवन से आयु घटती है तथा बुद्धि मलीव हो जाती है ॥ 

४-शैच आदि में प्रात.काल के लिये कह्दे हुए वियमों का ही सेवन करे ॥ 

५-रात्रिभोजन का निषेध तो अभी लिख ही चुके हैं ॥ * 

६-इस काम का मुख्य सम्बंध राजिचयो से है किन्तु रा्रिचयोसुप यही कार्य है परन्तु यहां रात्रिचर्या 
को प्ृथक्‌ न लिखकर दिनचयों मे ही उस का समावेश कर दिया गया है ॥ 


३१८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


मे 'नींद नहीं आती है, इस के अतिरिक्त परिमित तथा प्रकृति के अनुकूछ आहार विहार 
से भी नौदका धनिष्ठ ( बहुत बड़ा ) सम्बंध है, देखो ! जो छोग शाम्र को अधिक भोजव 
करते हैं उन को प्रायः खत आया करते हैं अथौत्‌ पक्की नींद का नाश होता है, क्योंकि 
मनुष्य को सप्न तब ही आते हैं. जब कि उस के मगन में आछू जंजार रहते हैं और 
मग़ज को पूरा विश्राम नहीं मिछता है इसकिये मनुष्यमात्र को उचित हैं कि अपनी 
शक्ति के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक परिश्रमों को करे और अपने आहार विहार 
को भी अपनी प्रकृति तथा देश काठ जादि का विचार कर करता रहे जिस से निद्गा मे 
विषात न होंवे क्योंकि निद्रा के विधात से भी काढान्तर में अनेक भयंकर हानियां होती 
है निद्रा में विधात न होने अथोत्‌ ठीक नींद जाने का ढक्षण यही है कि मनुष्य को 
शयनावस्ा में स्वप्न न आवे क्योंकि स्वप्न दशा में चित्त की खिरता नहीं होती है किन्तु 
चश्नतता रहती है | 

ख्ों के विषय में अथोत्‌ किस प्रकार का खप्त कंष जाता है. और क्‍यों आता है इस 
विषय में मित्र २ शार्ों तथा मिन्न २ जाचायों की मित्र २ सम्भति है एवं सप्रों के 
फछ के विषय में भी प्रथक २ सम्मति है, इन के विषय का प्रतिपादक एक सम्तशाल 
भी है जिस में ख्तों का शुभाशम जादि बहुतसा फक ढिखा है, उक्त शास्र के जनु- 
सार वैधक ग्रन्थों में भी सप्तों का शुभाशुभ फ़छ माना है, देखो | वागूमद्ट ने रोगप्रकरण 
में शकुन और सपनों का फू एक अछूग प्रकरण में रोग के साध्यासाध्य के जानने फरे 
ढिये ढिखा है, उस विषय को ग्रन्थ के बढ़ जाने के मय से अधिक नहीं लिख सकते 
है, परन्तु प्रसंगवश पाठकों के ज्ञानाथे संक्षेप से इस का वर्णन करते हैं।-- 


स्वम्नविचार ॥ 


१-अनुभूत वस्तु का जो खप्त जाता है, उसे असत्य समझना चाहिये अथोत उस का 
कुछ फछ नहीं होता है । 

२-सुनी हुईं वात का भी खप्न उसत्य ही होता है। 

३-देखी हुई वस्तु का जो स्वप्न जाता है वह भी असत्य है। 

४-शोक ओर चिन्ता से जाया हुआ भी स्वप्त असल होता है। 

५-मरक्ृति के विकार से भी सम आता है जैंसे-पितत प्रकृति वाद्य मनुष्य पानी, छुछ, 
अन्त, भोजन भौर रतों को सप्त में देखता है तथा हरे पीछे और छाल रंग की वस्तुओं 

न विदा मे समापत्िद दर्नापएपी कैब मद से अच्छी नोद गाना ै॥.... 
हम क प्रन्थो में किया गया है इस लिये यहा पर उन द्वानियों 

३5 द्षाय्न फो विमितत शाज़ यहते है ॥ 


चतुर्थ अध्याय |. ३१९ 


को अधिक देखता है, तमाम रात सैकड़ों बाग बगीचों और फुहारों की शैर करता रहता 
है, परन्तु इसे भी असत्य समझना चाहिये, क्योंकि म्क्ृति के विकार से उल्न होने के 
कारण यह कुछ भी छाम और हानि को नहीं कर सकता है। 

६-वायु की प्रकृतिवाढा मनुष्य खम्त में पहाड़ पर चढ़ता है, वृक्षों के शिखर पर जा 
बैठता है और मकान के ठीक ऊपर जाकर सरक जाता है, कूदना, फांदना, सवारी परे 
चढ़ कर हवा खाने को जाना और आकाश में उड़ना आदि काये उस को खम्त में अधिक 
दिखाई देते हैं, इसे भी पूवेबत्‌ अस॒त्य समझना चाहिये, क्योंकि प्रकृति के विकार से 
उत्तत्न होने से इस का भी कुछ फढाफर नहीं होता है। 

७-सप्र वह सच्चा होता है जो कि घमे और कमे के प्रभाव से आया हो, वह चाहे 
शुभ हो अथवा शुभ हो, उस का फरू अवश्य होता है। 

८-रात्रि के प्रथम प्रहर भें देखा हुआ खप्त बारह महीने में फल देता है, दूसरे प्रहर 
में देखा हुआ खपत नो महीने में फ देता है, तीसरे प्रहर में देखा हुआ खम्न छः महीने 
में फल देता है और चोथे प्रहर में देखा हुआ खम्न तीन महीने में फल देता है, दो घड़ी 
रात बाकी रहने पर देखा हुआ खम्त दश दिन भें और सूयोंदय के समय में देखा हुआ 
स्वप्न उसी दिन अपना फल देता है। 

९-दिन में सोते हुए पुरुष को जो स्वप्न आता है वह भी असत्य होता है अभोत्‌ 
उस का कुछ फल नहीं होता है। 

१०-शअच्छा स्वप्त देखने के बाद यदि नींद खुढ जावे तो फिर नहीं सोना चाहिये 
किन्तु धर्मध्यान करते हुए जागते रहना चोहिये। 

११-बुरा स्वम्न देखने के बाद यदि नींद खुछ जावे जोर रात अधिक बाकी हो तो 
फिर सो जाना जच्छो है। 

१५-पहिे अच्छा स्वन्न देखा हो और पीछे बुरा स्वमश्न देखा हो तो अच्छे स्वम्न का 
फर मारा जाता है ( नहीं होता है ), किन्तु बुरे स्व्॑त का फेर होता है, क्योंकि बुरा 
स्वप्न पीछे आयाहै | 

१३-पहिले बुरा स्वप्त देखा हो ओर पीछे अच्छा स्वप्त देखा हो तो पिछला ही स्वप्न 
फल देत' है अथीत्‌ अच्छा फल होता है, क्योंकि पिछला भच्छा स््न पहिले बुरे सम के 
फर को नष्ट कर देता है। 
“अच्छा सम देखने के वाद जागते रहने दो इस हेतु भाह्ा है हि सो जाने पर शिर पं चुटा सम 
आकर पहिलछे अच्छे खप्न के फल को न बिगाड़ डाले ॥ 

३-परन्तु अफसोस तो इस बात का है कि भठे वा बुरे प्र बी पटनान भी तो रब सोगों थे रही 
होती है ॥ 


यह ख््तों का संक्षेप से वणेन किया गयो, अब प्रसंगानुसार निद्रा के विषय में कुछ 
आवश्यक नियमों का वर्णन किया जाता है।-- 

१-पूवे जथवा दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिये । 

२-सोने की जगह साफ़ एकान्त में अथोत्‌ गढ़बढ़ वा शब्द से रहित और हवादार 
होनी चाहिये । 

३-सोने के बिछोने भी साफ होने चाहिये, क्योंकि मठीन जगह और मलीन विोंने 
पर सोने से माकड़ आदि अनेक जन्तु सताते हैं जिस से नींद में वाषा पहुँचती है और 
मलीनता के कारण अनेक रोग भी उलन्न हो जाते हैं। 

9-चैमासे भें जमीन पर नही सोना चाहिये, क्योंकि इस से शर्दी आदि के अनेक 
विकार होते है और जीवजन्तु के कारने आदि का भी भय रहता है। 

"-चूंने के गछ पर सोना वायु और कफ की प्रकृतिवाले को द्वानि करता है। 

६-पढुँग आदि पर सदा मुछायम विछोने बिछा कर सोना चाहिये | 

७-केबल उष्ण तासीर वाले को खुली जगह में ग्रीष्म ऋतु में ही सोना चाहिये 
परन्तु जिन देशों में ओस गिरती है उन भें तो खुली जगह में वा खुढी चांदनीमे वहीं 
सोना चाहिये, एवं जिस खान में सोने से शरीर पर हवा का अधिक झपादा ( झकोरा ) 
सामने से लगता हो उस स्थान में नहीं सोना चाहिये । 

८-सोने के कमरे के दबाने तथा खिड़कियों को बिलकुल बंद कर के कभी नहीं 
सोना चाहिये, किन्तु एक या दो खिड़कियां अवश्य खुली रखनी चाहिये जिस से तानी 
हवा आती रहे । 

९-बहुत पढ़ने आदि के अभ्यास से, बहुत विचार से, नशा आदि के पीने से, अथवा 
अन्य किसी कारण से यदि मन उचका हुआ ( जस्थिर ) हो तो तुते नही सोना चाहिये । 

१०-सेने के पहिले शिर को ठेढा रखना चाहिये, यदि गे हो तो ठंढ़े जरू से भो 
डातना चाहिये । 

११-पैरों को सोने के समय सदा गमे रखना चाहिये, यदि पैर ढंढे हों तो 
को तेल से मलवा कर गम पानी में रख कर गे कर ढेना चौहिये। बी, 

१-स्तों का पूरा वर्णन ढेसना हो तो हमारे बनाये हुए अशह्र निमित्त रत्नाकर नामक ग्रशे 
उस का मूय १) रुपया मात्र ९॥ 


३-हेसो ! शायरों ने फद्दा है फि-सापण सूधे साथरे, साह उघाढे खाट॥ विन सारे सन हाति 
जो पैड भरेगा पाठ ॥ १ ॥ 


३-एमेशह ही (मोने के अनिरिक्त भी ) गिर को उठा और परों को गर्म रपना चाहिये ॥ । 


चतुय अध्याय ॥| ३२१ 


१२-बहुत देर से तथा बहुत देरतक नहीं सोना चाहिये, किन्तु जल्दी सोना चाहिये 
तथा जल्दी उठना चांहिये। 

१३-बहुत पेटभर खाकर तुते नहीं सोना चाहिये । 

१४-तंसार की सब चिन्ता को छोड़ कर चार शरणा लेकर चारों आहारों का हांग॑ 
करना चाहिये ओर यह सोचना चाहिये कि जीता रहा तो सूर्योदय के बाद खाना 
के है, चोरासी लाख जीवयोनि से अपने अपराध की माफी मांग कर सोना 
चाहिये । 

१५-सात एंटे की नींद काफ़ी होती है, इस से अधिक सोना दरिक्रों का काम है। 

इस प्रकार रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातःकारू चार बजे उठकर पुनः पूर्व ढिखे 

अनुसार सब वत्तोव करना चाहिये ॥ 


यह चतुर्थ अध्याय का दिनिचयोवर्णव नामक आठवां प्रकरण समाप्त हुआ॥ 


नवाँ प्रकरण--सदौचारवर्णन ) 


सदाचार का खरूप ॥ 


यथपि सद्विचार और सदाचार, ये दोनों ही काये मनुष्य को दोनों भवों में सुख 
देते हैं परन्तु विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि इन दोनों में सदाचार ही प्रवर है, 
क्योंकि सद्दिचार सदाचार के आँवीन है, देखो संदाचार करनेवाढ़े ( सदाचारी ) 
पुण्यवान्‌ पुरुष को अच्छे ही विचार उलत्न होते हैं और दुराचार करनेवाढ़े ( दुराचारी ) 
दुष्ट पापी पुरुष को बुरे ही विचार उत्पन्न होते हैं, इसी लिये सत्य शात्तों में सदाचार की 
बहुत ही प्रशंसा की है तथा इस को सर्वोगरि माना है, सदाचार का थर्य वह है कि-- 
मनुष्य दान, शी, शत, नियम, भाई, परोपकार दया, क्षमा, घीरण जोर सन्तोष के 
साथ अपने से व्यापारों को कर के अपने जीवन का निवोह करे । 


१-इस के हानि लाभ पूर्व इस अकरण की आदि मे छिख जुके हैं ॥ 

२-यह दिनचयी का चर्णन सक्षेप्र से किया गया है, इस का विस्तारपूदक और अधिक वर्णन देखना 
हो तो बैद्क के दूसरे अन्यों में देख छेना चाहिये, इस दिनचयो में स्नी असग का वर्णन श्रन्थ के विसार 
के भय से नहीं दिखा गया है तथा इस के आवश्यक नियम पूर्व लिख भी चुके हैं अतः पुनः यहां पर उस 
का बेब करना अनावश्यक समझ कर भी नहीं लिखा है ॥ 
शे 3०5 नेक कक बे पक समावेश इसी प्रसुरण मे 

सकता है ॥ 

४-क्योक्ि "बुद्धिः क्मीनुसारिणी” अथांद्‌ बुद्धि और विचार, ये दोनो कम के अनुसार होते हू अर्थात्‌ 
मनुष्य जैसे भले वा बुरे कार्य करेगा वैसे ही उस के बुद्धि और विचार भी भले वा घुरे होगे, यही शाज्नरी- 
यपिद्यान्त है ॥ ५-हसी प्रकार के बर्ताव का नाम श्रवकत्यवहार भी हैं ॥ 

१ 








३१२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सदाचारपूर्वेक व्तीव करनेवाके पुरुष के दोनों छोक छुधरते है तथा भुुष्य में जो 
सर्वोत्तम गुण ज्ञान है उस का फल भी यही है कि सदाचारपूवक ही वत्तोव किया 
जावे, इस लिये ज्ञान को प्रातकर यथाशवय इसी मागेपर चढना चाहिये, हां यदि करम- 
वश हस मार्ग पर चलने में असम हो तो इस मार्गपर चढने के ढिये प्रय्ष तो अवश्य 
ही करते रहना चाहिये तथा अपने इरादे को सदा अच्छा रखना चाहिये क्योंकि यदि 
मनुष्य ज्ञान को पाकर भी ऐसा न करे तो ज्ञानका मिलना ही व्यभे है। 
परन्तु महाद शोक का विषय है कि--वरेमान में आये छोगों की बुद्धि और विवेक 
प्रायः सदाचार से रहित होने के कारण नष्टप्राय होगये है, देखो | भाग्यवान्‌ ( श्रीमात्‌ ) 
पुरुष तो प्रायः अपने पास छुचचे, वदमास, महाशौकीन, विषयी, चुगुलसोर और नीच 
जातिवाहे पुरुषों फो रखते है, वे न तो अच्छे २ पुस्तकों को देखते है भर न अच्छे 
जनों की संगति ही करते है तब कहिये उन के हृदय में सदाचार और सद्दिचार कहां से 
उत्नन्न हो सकता है! प्िफे इसी कारण से वत्तेमान में यथायोग्य आचार संद्रिचार 
और सत्संग्रति बिलकुल ही उठ गई, इन लोगों के सुधरने का अब केवठ यही उपाय 
है कि ये ठोग कुसंगकों छोड़ कर नीति. और धर्मशात्र आदि भ्रन्थों को देखें,, तत्संग 
करें, भ्रष्टाचारों पे बचें और सदाचार को उम्यठोक का सुखद समझें, देखो | अष्टा- 
चारों की मुज्य जड़ कुब्यसनादि हैं क्योंकि उन्ही से वुद्धि भरष्ट होकर सदाचार नष्ट हो 
जाता है परन्तु बड़े ही खेद का विषय है कि--इस जमाने में कुब्यसनों के फंदे से 
विरे ही बचे हुए होंगे, इस का कारण सिर्फ यही है कि--हमारे देश के बहुत पे 
आहा व्यसनों के यथार्थ स्वरूप से तथा उनसे परिणाम में होनेवाडी हानि से बिरुकुछ 
ही अनभिज्ञ है अतः व्यसनों के विषय में यहां संक्षेप से लिखते हैः-- 
जैन सूत्रों में सात व्यसन कहे है जो कि इस भव और परमव दोनों को विगाड़ देंते 
हैं, उत का विवरण संक्षिप से इस प्रकार हैः-- 
१ जुआ--नह सब से प्रथम नम्बर में है. अथोत्‌ यह सातों व्यसनों का राजा है; 
हम के व्यसन से बहुत ढोग फकीर हो जुके है ओर हो रहे हैं। 
| जो बराणय्य नीविसार दोहापनी शी प्रन्य मे दी गए है उग को ध्यानज़ंक देदगा वाहिये और 
पहिए जो टतुसम्बधी तथा नपपिक नियमों के पालन की विवि लिख चुके ६ उस के अलुसतार बरैगा 
भाग्य | 
के मदहा्यवरों दा पेन यहा पर प्रसगपण पाठ्ों वो उधर ध्यात देने के वासे भन्थ- 
६? जे मे भेद्र से बल है सक्षेपर मे शिया है, छु गुणगाही पुरुष इतने ही वर्णन प्ले इन के दोषों गो 
शा शरद, में एपने निप्नी में थे भो घनुगेव हरे रिया नहीं रह स़ते है रिन्‍्दे प्रियमित्रों यदि 


है| पट धुमएहोप आदि मे जोर मेचयझन पद गया हो मे साप्र उस वो छोटने थी अवश्य कोशिका 
8 ?।। करआ 4 "पु दी टुग का फठ सार ही प्राष है जगा ॥| 


चतुर्थ अध्याय || ३२३ 


२ चोरी--दूसरा व्यसन चोरी है, इस व्यसनवाऱे का कोई भी विश्वास नहीं 
करता है और उस को जेठखाना अवश्य देखना पड़ता है जिस ( बेढखाने ) को इस भव 
का नरक कहने में कोई हे नहीं है। 


३ परस्लीगमन--तीसरा व्यसन परस्धीगमन है, यह भी महामयानक व्यसन है, 
देखो ! इसी व्यसन से रावण जैसे प्रतापी शूर वीर राजा का भी सत्यानाश हो गया तो 
दूसरों की तो क्या गिनती है, हस समय भी जो छोग इस व्यसन में संत्म है उन को 
कैसी २ कठिन तकहीफें उठानी पढ़ती हैं जिन को वे ही छोग जान सकते हैं | 

४ वेइयागमन--चोथा व्यसन वेश्यागमन है, इस के सेवन से भी हजारों खात्लों 
बवोद होगये और होते हुए दीख पढ़ते हैं, देखो ! संसार में तन धन और प्रतिष्ठा, ये 
तीन पदार्थ अमृहय समझे जाते हैं परन्तु इस महाव्यसन से उक्त तीनों पदार्थों का नाश 
होता है, जाह्य ! श्रीम॑त्ृंहरि महाराज ने कैसा अच्छा कहा है कि--“यह वेश्या तो 


१-इन का इतिहास इस प्रकार है कि-उलयिनी नगरी में सकलविद्यानिषुण और परम शूर राजा 
भर्तुहरि राज्य करता था, उस के दो भाई थे, जिन भें से एक का नाम पिक्रम था (सबत्‌ इसी विक्रम 
राजा का चल रहा है) और दूसरे का नाम सुभट वीये था, इन दो भाइयों के सिवाय तीसरी एक छोटी 
वहिम भी थी जिसका सम्बध गौड़ (वगाल ) देश के सार्वभौम राजा तैलोक्यचन्द्र के साथ हुआ था, 
इस भर्तुहरि राजा का पुत्र गोपीचद्‌ नाम से ससार मे प्रसिद्ध है, यह भप्तृहरि राजा प्रथम युवादस्था मे 
श्ति विषयलम्पठ था, उस की यह व्यवस्था थी कि उस को एक निेष भी ज्ञी के बिना एक वर्ष के 
समान मादम होता था, उस के ऐसे विषयासक्त होने के कारण यद्यपि राज्य का सब कार्य युवा राजा 
विक्रम ही चलाता था परन्तु यह भर्तृहदरि अत्मन्त दयाशील था और अपनी समस्त अजा में पूर्ण अनुराग 
रखता था, इसी लिये प्रजा भी हस में पितृतुल्य प्रेम रखती थी, एक दिन का जिक है क्वि-उस क्षी प्रजा 
का एक विद्वान ब्राह्मण जंगल में गया और वहा जाकर उस ने एक ऋषि से मुलाकात की तथा ऋषि ने 
प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक अश्ृतफछ दिया और कहा कि इस फछ को जो कोई खावेगा उसे जरा 
नहीं प्राप्त होगी अर्थात्‌ उसे बुढापा कमी नहीं सतावेगा और शरीर में शक्ति वनी रहेगी, आक्षण उत्त फल 
को छेकर अपने घर आया और विचारने लगा कि यदि में इस फल को खाऊ तो मुझे यद्यपि जरा (बृद्धा- 
बस्था ) तो आप्त नहीं होगी परन्तु मै महादरिद्र हूँ यदि में इस फल को खाऊ तो दस्धिता ते और भी 
बहुत समयतक महा कष्ट उठाना पड़ेगा ओर निर्षन होने से मुन्त से परोपकार भी कुछ नहीं वन त्केगा, 
इस लिये जिस के हाथ से अनेक आणियों की पालना दोती है उस भर्तृहरि राजा को यह फल देना चाहिये 
कि जिस से वह बहुत दिनोंतक राज्य कर प्रजा को सुखी करता रहे, यह विचार कर उन ने रापसभा में 
जाकर उस उत्तम फड को राजा को अपेण कर दिया और उस के गुण भी राजा को कह सुनाये, राजा 
उस फल को पाकर बहुत प्रसन्न हुमा और ब्राह्मण को बहुत सा द्वव्य भौर सम्माव देजर विश टिया, 
तदनस्तर जी में अलन्त प्रीति होने के कारण राजा ने यह विचार डिया कि यद फठ अपनी परम ध्यासी 
सी को देऊ तो ठीक हो क्योकि वह इस को साकर सदा यौबनवती और लागम्यबुष्य रहेंगी, मद 
विचार कर वह फल राजा ने अपनी सी को दे दिया, रानी ने अपने सन में तिचार हिठा दि से रानी हू 
मुझ को विसी बात वी तस्लीफ नहीं ऐ फिर झुत को बुदापा क्या तकनीक दे समय ई, एक रिबरर 
कर उस ने उस फ़छ को अपने यार कोहवाल को दे दिया (नयोहि उठ मी सोना मे या थी) एस 


३२४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सुन्दरता रुपी हन्यन से प्रचण्ठ रुप घारण किये हुए जहती हुई कामाधि है और कामी 
पुरुष उस में अपने यौवन और धन की जाहुति देंते है” पुनः भी उक्त महात्मा ने कहा 
है क्ि--“बेहया का अधरपह्न यदि छुन्दर हो तो भी उस का झुम्बन कुठीन पुर 
को नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह (वेश्या का अधरप्थ) तो ठग चोर, दी) 
न और जाएं के थूकने का पात्र है” इसके विषयमें वैधक शात्ष का फयन है कि“ 
पेश्या की योनि सुनाख और गर्मी भादि चेषी रोगों का जन्मस्थान है, और विचार कर 
देखा जावे तो यह बात विरकुरु सथय है और इस की प्रमाणता में खातों उदाहरण 
प्रत्यक्ष ही दीख पढ़ते है कि-- वेश्यागमन करनेवार्ों के ऊपर कहे हुए रोग प्रायः 
हो ही जाते है जिनकी परसादी उन की विवाहिता ख्री और उन के सम्तानोंतक को 
मिर्ती है, इसका कुछ वर्णेन जांगे किया जायगा । 


५ सद्यपान--पांचवां व्यसन मधपान है, वह भी व्यसन महाह्वनिकारक है। सच 
के पीने से मनुष्य बेसुध हो जाता है और जनेक प्रकार के रोग मी इस से हो जते है; 
डाक्टर छोग भी इस की मनाई करते है--उनका कथन है कि--मद्य पैनिवाढों के 


आओ क 20% 6 फेज ता शक 2 अप क कप अप पस3 कप मका५ > कक 2प खिल की जप जे जन्‍म 
फल थो छेकर कोतवाल ने विचारा कि-मेरे हाथ मे राज की रानी है और सब प्रकार का मात में खाता 
हूं मेरा इद्धावस्था क्या कर सकेगी, इसलिये अपनी प्यारी चन्द्रकका वेश्या को यह फल दे दूँ, ऐसा विचार 
कर फोतवाल ने वह अमृतफल उसी वैश्या को जाकर दे दिया, वह चंद्रकत्ा वेश्या भी विचार करने लगी 
कि मुझ्त को अच्छे २ पदार्थ खाने को मिरते हैं, नगर का कोतवाल मेरे हाथ में है, मेरा ुढापा क्या कर 
सकता है, इस लिये इस उत्तम फल को में भर्तृहरि राजा को भेंट कर दू तो अच्छा है, ऐप विचार कर 
उस ने दवीर में जाकर बह फल राजा को भेंट किया और उस फछ के पूवोंक्त गुण कहे, राजा फ को 
देस भट्न्त आश्रय करने गा और मन भे विचार ने ऊया कि इस फल को तो में ने अपनी रानी फो 
दिया था यह फल इस वेश्या के पास कैसे पहुँचा ! आखिरकार तलाश कर ने पर राजा को सब हांढ 
भादूम हो गया और उस के मादूम दोनेसे राजा को उसी समय अल्यन्त वैराग्य आ्राप्त हुआ जिस से वह 
प्री और राज्यलपमी आदि सब कुछ छोड़कर बन में चछा गया, देखो | उत्त समय उस ने यह शोक 
कद्दा है. किया भिन्तयामि सतत सयि सा विरक्ता । साप्यन्यमिच्छति जने स जनोइन्यसक्त, ॥ भस्मक्ते 
भ परितुष्यति फाविदन्या । घिक्‌ ता च त च सदन च इमाथ म्राथ्व ॥ १॥ इस रोक का अर्थ वह है 
कि-जिस प्रियतमा अपनी ल्ली को में मिरन्‍्तर आ्राणों से भी अधिर प्रिय मानता हू वह भुझ्त से विरत्त हो 
कर अन्य पुरुष को इच्छा करती है और वह (अन्य पुरुष) दूसरी ्लीपर आसक्त है तथा वह (अन्य 
पी) मुठ ऐ प्रमग्न है, इस हिये मेरी प्रिया को (जो अन्य पुरुष से प्रीति रखती है) धिक्षार है, उस 
सन्य पुरुष को (जो ऐमी रानी को पाकर भी अन्य स्री अयात्‌ वेश्या पर आसक्त है) पिक्वार है, ई४ 
अम्य त्री फो (जो मुत्त से प्रसत है) पिदार दे तथा सुश्त को और इस कामदेव को भी पिक्वार है॥ १ ॥ 
यदट राजा बड़ा परित था, इस ने भत्तृदरिशतक नाम प्रन्य बनाया और उस के प्रारम्भ में ऊपर लिया 
एुआ और रूवा है, इस भन्य के तीन दातक ऐ लर्यात्‌ पहिला नौतिशतक, दूसरा शगारहतक और 
तीगग वैगग्यशतक है, मह्द ग्न्य देसने के योग्य है, इस में जो शद्रारशतक है. बह छोगों झो विषय 
जाए में पैमाने के ऐिये नहीं हैं दिनतु बह शुगर के जाल दा यथार्थ खहूप दियलाता है मित्त से उस में 
शोर मे ९ एप्तड़े, ऐठे राजाओं को धन्य है ॥ 


घतुथ अध्याय]... ३२५ 


केले में चालनी के मगान हिद्र हो जते हैं और वे छोग आधी उम्र में ही प्राण त्याग 
करते हैं, इस के सिवाय धर्मेशाल ने भी इस को दुर्गति का प्रधान कारण कहा है। 


६ सांस खाना--छठा व्यसन मांसमक्षण है, यह नरक का देनेवाढा है, हस 
के भक्षण से अनेक रोग उसल्न होते है, देखो! इस की हानियों को विचार कर भव 
यूरोप आदि देशों में भी मांस न खाने की एक सभा हुई है उस सभा के डाकररों 
ने और सम्यों ने वनस्पति का खाना पसन्द किया है तथा प्रत्येक खान में वह सभा 
( बेजेटरियन झुसाइटी ) मांप्त क्षण के दोषों और वनस्पति के गुणों का उपदेश कर 
रही है। 

७ दिकार खेलना--सातवां महा व्यसन शिकार खेलना है, हस के विषय में धर्म 
शाल्लों में लिखा है कि-- इस के फन्‍्दे में पढ़ कर अनेक राजे महाराजों ने नरकादि 
दुःखों को पाया है, वत्तेमान समय में बहुत से कुछीन राजे महाराजे भी हस दुव्य॑तन 
में संल्य हो रहे है, यह बड़े ही शोक की बात है, देखो! राजाओं का मुख्य धर्म तो 
यह है कि सब प्राणियों की रक्षा करें अथोत्‌ यदि शत्रु भी हो जौर शरण में था जावे 
तो उस को न मरे, अब विचारना चाहिये कि बेचारे रंग आदि जीव तृण खाकर अपना 
जीवन विताते हैं उन अनाथ ओर निरप्राध पशुओं पर श्र का चलाना और उन को 
मरण जन्य असक्न दुःख का देना कौन सी बहादुरी का काम है! कलवत्ता प्राचीन सम- 
यके आये राजा छोग पिंहकी शिकार किया करते थे जैसा कि कह्पयूत्र की टीका में 

वर्णन है कि--त्रिपृष्ठ वासुदेव जंगल में गया और वहां सिंह फो देखकर मन में विचारने 
छगा कि न तो यह रथपर चढा हुआ है, न इस के पास शस्र है भर न शरीर पर 





१-मनु जी ने अपने बनाये हुए धर्मशाज्र ( मनुस्मति ) में मासभक्षण के निषेध प्रकरण में सास शब्द 
का यह आर्थ दिखलाया है कि जिस जन्तु फो मै इस जन्ममें खाता हूं वही जन्तु मुझ को पर जन्म में खावेगा, 
उक्त महात्मा के इस शब्दार्थ से मांसमक्षकों को शिक्षा ढेनी वाहिये ॥ 

२-बासुदेव के वल का परिमाण इस अकार समझना चाहिये कि वारह आदततियों का बल एक बैल में 
होता है, दश वैलों का बल एक घोड़े में होता है, बारह घोडों का बल एक मेंसे में होता है, पांच सो 
जैंसों का बछ एक हाथी में होता है, पाच सौ द्वाथियों का वछ एक सिंह में होता है, दो सौ पिंहों का बल 
एक अध्पद ( जन्हुविशेष ) मे होता है, दो सौ अधपदों का व एक बढदेव में होता है, दो वलदेवो 
का घल एक वासुदेव मे होता है, नौ धासुदेवो का बछ एक चक्रवर्ती में होता है, दश लाख चक्रवतत्तियों 
का बल एक देवता में होता दै, एक करोड देवताओं का वढ एक इन्द्र में होता है कर तीन काल के 
इन्ों का बड़ एक भरिहन्त में होता है, परन्तु वत्तेमान समय में ऐसे बलधारी नहीं हैं, जो अपने बल का 
चमण्ड करते हैं वह उन की भूल है, पूर्व समय में जादमियों में और पद्युओं में जैसी ताकत होती थी 
अब वह नहीं होती है, पूरे काल के राजे भी ऐसे धलवान्‌ होते ये कि यदि तमाम प्रजा भी वद्ल जाने 
तो अकेले हो उस को वश मे ला सकते थे, देखो | ससार में शक्ति भी एक बडी अपूर्व बसु है जो कि 


पूरवपुण्य से ही आप होती है ॥ 


३२६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कवच ही है, इस लिये मुझको भी उचित है कि मैं भी रथ से उतर कर शस्र छोड़ कर 
और कवच को उतार कर इस के साथ युद्ध कर इसे जी तूं, इस प्रकार मन में विचार 
कर रथ से उतर पढ़ा और शत्ध तथा कवच का त्याग कर पिंह को दूर से ढठकारा, 
जब सिंह नजदीक आया तब दोनों हाथों से उस के दोनों ओोठों को पकड़ कर जीणे 
वस्ध की तरह चीर कर जमीन पर गिरा दिया परन्तु इतना करने पर भी सिंह का जीव 
शरीर से न निकला तव राजा के सारथि ने सिंह से कहा कि--हे तिंह ! जैसे तू रुग- 
राज है उसी प्रकार तुझ को मारनेवाका यह नरराज है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, 
इस हिये अब तू अपनी दीरता के साहस को छोड़ दे, सारथि के इस वचन को सुन 
कर पिंह के प्राण चले गये । 

वर्तमान समय में जो राजा भादि छोग सिह का शिकार करते है वे भी अनेक्र छ 
बढ कर तथा अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध कर छिपकर शिकार करते है, विना शश्र के 
तो पिंह की शिकार करना दूर रहा किन्तु समक्ष भें छठकार कर तलवार या गोरी के 
चढानेवाडे भी आयोवत्त भर में दो चार ही नरेश होंगे। 


धर्शाड्रों का सिद्धान्त है कि जो राजे महाराने अनाथ पशुओं की हत्या करते है 
उन के राज्य में आयः दुनिक्ष होता है, रोग होता है तथा वे सन्तानरहित होते है, 
इत्यादि अनेक कष्ट इस मव में ही उन क्षो प्राप्त होते है और पर भव में नरक में जाना 
पढ़ता है, विचार करने की वात है कि-- यदि हमको दूसरा कोई मारे तो हमारे जीव 
को कैसी तकडीफ माछ्म होती है, उसी प्रकार हम भी जब किसी प्राणी को मारे तो 
उस को भी वैसा ही दुःख होता है, इसलिये राजे महाराज़ों का यही मुख्य घमे है कि 
अपने २ राज्य में आणियों को मारना बंद कर दें और खय मी उक्त व्यसन को छोड़ 
कर पुत्रवत्‌ सव आणियों की तन मन बन से रक्षा करें, इस संसार में जो पुर्त इन 
बड़े सात व्यसनों से बचे हुए है उन को धन्य है और मनुष्यजन्म का पाना मी उन्हीं 
का सफल समझना चाहिये, और भी बहुत से हानिकारक छोटे २ व्यसन इन्हीं सात 
व्यसनों के अन्तगेत है, जैते--कौड़ियों से तो जुए को न खेलना परन्तु अनेक 
प्रकार का फ़ाटका (चांदी आदिका सट्टा) करना, २-नह चीजों में पुरादी और नकडी 
चीजों का बेचना, कम तौलना, दगावाजी करना, ठगाई करना ( यह सब चोरी ही है ), 
३-अनेक प्रकार का नशा करना, ४-घर का असवाव चाहें विक ही जावे परन्तु मोर 
मेँगाकर नित्य मिठाई खाये बिना नही रहना, ५-रात्रि को बिना खाये चैन का न पड़ना, 
६-इघर उधर की चुगठी करना, ७-सत्य न वोलना आदि, इस प्रकार जनेक तरह के 
व्यसन है, जिन के फन्दे में पढ़ कर उन से पिण्ड छुड्ाना कठिन हो जाता है, जैसा कि 
फ़िसी कदि ने कहा है कि-/डाकण मन्त्र जफ़ीम रस | तस्कर ने जूम ॥ पर घर रीक्षी 


चतुथे अध्याय ॥ ३२७ 


का मणी, ये छूटसी मूआ” | १ ॥ यद्यपि कवि का यह कथन बिलकुक सत्य है कि 
ये बातें मरने पर ही छूटती हैं तथापि इन की हानि को समझकर जो पुरुष सच्चे 
मन से छोड़ना चाहे वह अवश्य छोड़ सकता है, इस ढिये व्यसनी पुरुष को चाहिये फ्नि 
यथाशक्य व्यसन को धीरे २ कम करता जावे, यही उस ( व्यसन ) के छूटने का एक 
सहज उपाय है तथा यदि आप व्यसन में पढ़ कर उस से निकछने में असमर्थ हो जावे 
तो अपनी सन्तति का तो उस से अवश्य वचाव रक्खे जिस से भावी में वह तो दुई- 
शामेंनपड़े। 
इन पूवे कहे हुए सात महा व्यसनों के अतिरिक्त और भी बहुत से कुब्यसन हैं बिन 
से बचना बुद्धिमानों का परम धरम है, हे पाठक गणो | यदि आप को अपनी शारीरिक 
उन्नति का, सुखपूवेक धन को प्राप्त करने का तथा उस की रक्षा का ध्यान है, एवं धर्म के 
पालन करने की, नाना आपत्तियों से बचने की तथा देश और जाति को आनन्द मंगकू 
में देखने की अमिलाषा है तो सदा अफीम, चण्डू, गांगा, चरस, पतूरा और भांग 
आदि निहृष्ट पदार्थों से बदिये, क्योंकि ये पदाथे परिणाम में बहुत ही हानि करते हैं, 
इसी लिये धमेशात्रों में इन के त्याग के ढिये अनेकशः आज्ञा दी गई है, यथपि इन 
पदार्थों के सेवन करने वालोंकी दुंशा को बुद्धिमानोंने देखा ही होगा तथापि से साधा- 
रण के जानने के ढिये इन पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होनेवाली हानियों का संक्षेप से 
वर्णन करते है।- ह 
अपफीस--अफीम के खाने से बुद्धि कम हो जाती है तथा मगन में खुश्की बढ़ 
जाती है, मनुष्य न्यूबबक तथा सुस्त हो जाता है, मुख का प्रकाश कम हो जाता है, 
मुखपर स्याही आा बाती है, मांस सूख जाता है तथा खा मुरज्षा जाती है, वीयेका व 
कम हो जाता है, इस का सेवन करनेवाले पुरुष घंटोंतक पीनेक में पड़े रहते हैं, उन 
को रात्रि में नींद नहीं आती है और प्रातःकारू में दिन चढ़ने तक सोते हैं जिस से 
आयु कम हो जाती है, दो पहर को शौच के लिये जाकर वहां (शौचस्थान में ) घण्टों 
तक बैठे रहते हैं, समय पर यदि अफीम खाने को न मिले तो आंखों में जरून पढ़ती है 
तथा हाथ पैर ऐठने रुगते हैं, जाड़े के दिनों में उनको पानी से ऐसा डर छगता है कि 
वे खानतक नहीं करते हैं इस से उव के शरीर में दुर्गंध आने ढुगती है, उन का रंग 
पीला पड़ जाता है तथा खांसी आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। 
व्यण्डू--इस के नशे से भी ऊपर लिखी हुई सब हावियां होती हैं, हां इस में 
इतनी विशेषता और भी है कि इस के पीने से हृदय में मैठ जम जाता है बिल 
९-पीनक में पड़ने पर उन लोगों को यह भी छुध बुघ नहीं रहती है कि हम पह् है, उंतार क्रिघर ई 
और संसार में क्या हो रह है ॥ 


५ 


३२८ जैनसग्मदायशिक्षा ॥ 


से हृदयसम्बंधी अनेक महाभयंकर रोग उत्नन्न हो जाते है तथा हृदय निर्मल 
हो जाता है। 
गांजा, चरस, धतूरा और भांग-इन चारों पढदाथों के भी सेवन से खांसी 
और दमा जादि अनेक हृदय रोग हो जाते है, मगन में विक्षिप्तता को स्थान मिलता है, 
विचारशक्ति, सरणशक्ति और बुद्धि का नाश होता है, इन का सेवन करनेवाला 
पुरुष समय मण्डली में बैठने योग्य नहीं रहता है तथा अनेक रोगों के उन होने से 
इन का सेवन करनेवालों को आधी उम्रमे ही मरना पड़ता है। 
तमाखू--मान्यवरो ! वैधक ग्रन्थों के देखने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि तमाखू 
संखिया से भी अधिक नशेदार और द्वानिकारक पदाय है अथोत्‌ किती वनस्पति में इस 
के समान वा इस से अधिक नशा नही है। 
डाक्टर टेढर साहब का कथन है कि- जो मनुष्य तमाखू के कारखानों में काम 
करते हैं उन के शरीरमें नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं अथौत्‌ थोड़े ही दिनों में उन 
के शिर में ददे होने लगता है, जी मचढाने ढगता है, वक घट जाता है, सुखी पेरे 
रहती है, भूख कम हो जाती है और काम करने की शक्ति नहीं रहती है” इत्यादि | 
बहुत से वैद्यों और ढाक्टरोंने इस बातको सिद्ध कर दिया है कि इस के धुएँ मे 
जहर होता है इसलिये इस का धुआं भी शरीर की आरोग्यता को हानि पहुँचाता है अ्ोव्‌ 
जो मनुष्य तमाखू पीते है उन का जी मचढाने छगता है, कय होने रुगती है, हिचकी 
उत्तर हो जाती हैं, श्रात्त कठिनता से लिया जाता है और नाड़ी की चाल धीमी पढ़ 
जाती है, परन्तु जब मनुष्य को इस का जम्यास हो जाता है तब ये सब बाते सेवन के 
समय में कम मादम पढ़ती है परन्तु परिणाम में अत्यन्त हानि होती है | 
डाक्टर स्िथ का कथन है कि-तमाखू के पीने से दिक की चाछ पहिले तेग और 
५23४ २ कु जाती है। 
ग्रन्थों से यह स्पष्ट प्रकाशित है कि-तमाखू बहुत ही विषैली ) 
वस्तु है, क्योंकि इस में नेफोशिया कारवोनिक र कोर मरना मे बह मिली 
रहती है जो कि. मनुष्य के दिल को नि्वेक कर देती है कि जिस से खांसी और दम 
भादि नाना प्रकार के रोग उतन्न हो बाते है, आरोग्यता में अन्तर पढ़ जाता है, दिउ 
पर कीट अथोद्‌ मैल जम जाता है, तिह्ली का रोग उत्तन्न होकर चिरकाहुतक ठहरता 
है तथा प्रतिसमय में जी मचछाता रहता है जौर मुख में दुर्ग बसी रहती है, जव 
बुद्धि से विचारने की यह बात है कि छोग मुसत्मान तथा ईसाई आदि से तो बड़ा ही 
परहेन करे है परत वाह री तमाखू ! तेरी प्रीति में छोग बन कर्म की भी कुछ हुप 
और पखाह न कर सब ही से परहेन को तोड़ देंते है, देखो! तमालू के बनाने 


चतुर्थ अध्याव ॥ ३२९ 


वाले मुसलमान छोग अपने ही वत्तेनों में उसे बनाते हैं और अपने ही बड़ों का पानी 
ढातते हैं उस्ती को सब छोग मने से पीते हैं, इस के अतिरिक्त एक ही चिहम क्षो हिन्दू 
मुसलमान और इंसाई आदि सब ही छोग पीते हैं कि जिस से आपस में अवखरात 
( परमाणु ) अदृछ बंदर हो जाते हैं तो अब कहिये कि हिन्दू तथा मुसत्मान या इंसा- 
इयों में क्या अन्तर रहा, क्या इसी का नाम शोच वा पवित्रता है ! 
प्रिय सुजनो | केवठ पदार्थविद्या के न जानने तथा वेबकशाद्न पर ध्यान न देंने 
के कारण इस प्रकार की अनेक मिथ्या बातों मे फैसे हुए छोग चले जाते है जिस से 
सब के धमे कमे तथा आरोग्यता आदि में अन्तर पड़ गया और प्रतिदिन पढ़ता जाता 
है, अतः अब आप को इन सब हानिकारक बातों का पूरा २ प्रबन्ध करना योग्य है कि 
जिस से आप के भविष्यत्‌ ( होनेवाले ) सन्तानों को पूर्ण सुख तथा आनन्द प्राप्त हो | 
हे विद्वान पुरुषों | और हे प्यारे विधार्थियो । आपने स्कूलों में पदा्यविद्या को अच्छे 
प्रकार से पढ़ा है इसलिये आप को यह बात अच्छे प्रकार से माठम है और हो सकती 
है कि तमाखू में कैसे २ विपेले पदार्थ मिश्रित हैं और आप ढछोगों को इस के पीने से 
उलच्न होनेवाले दोष भी अच्छे प्रकार से प्रकट है जतः आप छोगों का परम कर्तव्य 
है कि इस महानिक्ृष्ट हुक्षे के पीने का खयं त्याग कर अपने भाईयों को भी इस से 
बचावें क्योंकि सत्य विद्याका फल परोपकार ही है । 
इस के अतिरिक्त यह भी सोचने की बात है कि तमाखू आदि के पीने की आज्ञा 
बा सल्यशास्र में नहीं पाई जाती है किन्तु इस का निषेष ही सब शात्रों में देखा जाता 
9 देखो-. 
तैमाखुपन्न॑ राजेन्द्र, भज माज्ञानदायकम्‌ ॥ 
तमाखुपज् राजेन्द्र, भज माज्ञानदायकम्‌ ॥ १॥ 
अथोत्‌ है राजेन्द्र ! अज्ञान को देंनेवाढे तमाखुपन्न (तमाखू के पत्ते ) का सेवन मत 
करो किन्तु ज्ञान और रक्ष्मी क्रो देंनेवाढे उस आखुपत्र अथोत्‌ गणेश देव का सेवन 
करो ॥ १॥ 
१-तमाद्‌ बनाते समय उन का पसीना भी उसी में गिरता रहता है, इल्यादि अनेक मछीनताये भी 
तमांखू में रहती हैं ॥ ॥॒ 
२-देखो | जिस चिलम को प्रथम एक हिन्दू ने पिया तो कुछ उस के भीतर अवगत गर्म के 


कारण अधश्य चिलम मे रह जावेगे फिर उसी को मुसलमान और ईसाई ने पिया तो उप्त के थी अवस- 
रात गर्मी के कारण उस चिलम मे रह गये, फिर उसी चिलम को जब म्राह्मण क्षत्रिय और वेदयादि ने 
पिया तो कहिये अब परस्पर में क्या भेद रह गया £ हि 
३-इसी प्रकार देशी पाठशालाओं तथा कारिजों के शिक्षकों को भी योग्य हू कि वे क्दपि इस हुरे दो 
न पियें कि जिन की देखादेखी सम्पूर्ण विद्यार्थी मी चिलम का दम ठगाने लगते हैं ॥ 
४-यह छुमापितरत्रभांडगार के आरभ में खोक् है ॥ 
है 84 


३३० जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


धूम्रपानरत विप्रं, सत्कृल दृदाति य। ॥ 
दाता स भरक॑ याति, ब्राह्मणो आ्रमशकर।! ॥ २॥ 


अथोत्‌ जो मनुष्य तमाखू पीनेवाके आह्मण का सत्कार कर उस को दान देता है 
वह (दाता ) पुरुष नरक को जाता है भौर वह ब्राक्षण आम का शूकर ( झुभर ) होता 
है॥ २ | इसी प्रकार शाइंघर वैच्क प्रन्थ में ढिखा है कि--वुद्धि छुम्पति 
यदुव्य॑ मदकारि तदुच्यते” अथोत्‌ जो पदार्थ बुद्धि का ढोप करता है उस को 
मदकारी कहते है । 

ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि तमाखू आदि का पीना मह्माहञनिकारक है परन्तु 
वतमान में छोग शाज्ों से तो बिलकुझ अनमिज्ञ है अतः उन को पदार्थों के गुण और 
दोष विदित नहीं है, दूसरे-देशभर में इन कुब्यसनों का अत्यन्त प्रचार बढ रहा है जिस 
से छोग प्रायः उसी तरफ को झुक जे हैं, तीसरे-कुब्यसनी छोगों ने भोरे छोगों को 
बहकाने और फँसाने के लिये इन निहृष्ट वस्तुओंके सेवन की प्रशंसा में ऐसी २ कपो- 
फृरिपत कवितांन रचडाही हैं जिन्हे सुनकर वे बेचारे भोढे पुरुष उन वाक्यों को मानो 
शास्षीय वाक्य समझ कर बहक जाते और फँस जाते हैं. जथौत्‌ उन्हीं निद्ृष्ट पदार्थों का 
सेवन करने ढुगते है, देखिये | इन कुब्यसनी छोगों की कविता की तरफ दृष्टि डालिये 
और विचारिये कि इन्हों ने भोके भाढे लोगों के फैसाने के ढिये कैसी माया रची है।-- 


अफ़रमै--गज गाहण डाहण गढां, हाथ या देण हमछु॥ 
भतवालां पौरष चढ़े, आयो मीत अमछ॥ १॥ 


९-यह पद्मपुराण का बावय है ॥ 

३-तालये यह है कि मदकारी पदार्थ बुद्धि का छोप करता है ॥ 

३-आजकछ राजपूतो मे अफीम बडी ही जतरी चीज समन्नी जाती है अ्यात्‌ इत दी जरुरत सन्तान 
के पैदा होने, सगाई,ब्व्याह, लडाई और गमी आदि अल्ेक मौके पर उन को होती है, इन अवसरों में वे 
छोग अफीम को यादते हैं और गालदां कर के लोगों को पिछाते हैं, उन छोगों में सव से वढ़ कर बात 
यह दै हि किस्ती आदमी से चाहे कितनी ही अदावत हो परन्तु जब उस के हाथ से अफीम छे ली तो 
बस उसी दम सफाई हो जावेगी, राजपूत लोग अफीम के नशे को मदे नशाभी कहते है अर्थात्‌ मद्र के 
नक्षे से इसे अच्छा मानते हैं और इस का वहुत बसान भी करते हैं, यद्यपि अफीम का प्रचार उत्तर 
पश्षिम साखाई़ में और मद्य का अ्रचार पूर्व मे अधिक है तथापि आयः सर्बार और जागीरदार लोग मद 
से ही विगठते और मरते हैं वयोकि वे लोग इस का पीना चचपन से ही गोड़े गोठियो की खराब संगति 
में पड कर सीस जाते है, फिए-टोली, ढारटी, रण्डी और भइए भादि मय दी तारीफ के गीत गा २ कर 
उन के नशे यो प्रतिदिन बढाने रहते है, जैसी कि सय की महिमा कुछ ऊपर छिए कर बतलाई है, इस 
मे! अचार पेनल ढिसो देश्षविश्ेष्त मे ही हो यह बात नहीं है फैन्नु सप्र्ण आयीवत्त में यही दशा हो रहीं 


६ इस रिये बुद्धिमानो का गद्े पर्त्तव्य रे कि अपने भर सम्रत देश के हिना ह। 
पुशमनी हो दूर करें ॥ हिनाहित का विचार कर £ 





जतुर्थ अध्याय ॥| ३३१ 


हुका--अस चढ़ना अस उचकना, नित खाना खिर गोद | 
जगमांही जीनाजिते, पीना चम्मर पोश ॥ १ ॥ 
शिरपर बंधा न सेहरा, रण चढ़ किया न रोस ॥ 
लाहा जग में क्या लिया, पिया न चस्मर पोस ॥ २॥ 
हुका हरि को लाड़लो, राखे सब को मान ॥ 
भरी सभा में थों फिरे, ज्यों गोपिन में कान ॥ ३॥ 
मध्-दारू पियो रंग करो, राता राखो नेंण॥ 
बेरी थांरा जलमरे, खुख पावेला सेंण ॥ १॥ 
दारू दिल्ली आगरो, दारू बीकानेर ॥ 
दारू पीयो साहिबा, कोई सौ रुपियां रो सेर ॥ २॥ 
दारू तो भक भक करे, सीसी करे पुकार ॥ 
हाथ पियालों धन खड़ी, पीयो राजकुमार ॥ ३॥ 
गांजा-जिस ने न पी गांजे की कली। उस लड़के से छड़की भली॥१॥ 
भांग--घोद छांण घट में धरी, उठत लहर तरह ॥ 
बिना मुक्त बैकुण्ठ में, लिया जात है भड़ ॥ १॥ 
जो तू चाहे मुक्त को, खुण कलियुग का जीव ॥ 
गंगोदक में छाण कर, भंगोदक कू पीच॥ २॥ 
'मंग कहै सो बावरे, विजया कहें सो कूर ॥ 
इसका नाम कमलापती, रहे नेन भर पूर ॥ ३॥ 
तमाखू-कुष्ण चले बैकुण्ठ को, राधा पकड़ी बांहि ॥ 
यहां तमाखू खायलो, वहां तमाखू नांहि ॥ १ ॥ इल्ादि | 
प्रिय सुजन पुरुषो ! विचारशीढों का अब यही कर्तव्य है कि वेधशालर आदिसे 
निषिद्ध तथा महा हानिकारक इन कुव्यसनों का जड़मूठ से ही नाश कर दें अथौत्‌ 
खयय इन का त्याग कर दूसरों को भी इन की हानियां समझा कर इन का ल्यांग करने 
दी शिक्षा दें, क्योंकि इन से ऊपर कही हुई हानियों के सिवाय कुछ ऐसी भी हवानियां 
होती है जिन से मनुष्य किसी काम का ही नहीं रहता है देखिये। जो पुरुष जितना 
इन नशों फो पीता है उतनी ही उसकी रुचि और भी अधिक बढती जाती है जिस से 
उस का फिर इन व्यसनों से निकठना कठिन हो कर इन्ही में जीवन का त्याग करना 
पढ़ता है, दूसरे-इन में रुपया तथा समय मी व्यर्थ जाता है. ९ कर के सेवन मे 
चहुधा मनुष्य पागल भी हो जाते हैं और बहुतसे मर भी जाते है, चौथे-छोटे २ मनुष्यों 
में भी.नशेवानों की प्रतिष्ठा वहीं रहती है फिर भला बड़े छोगों में तो ऐसों को कोन 
पूछता है, अतः समझदार लोगों को इन की ओर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिये ॥ 


३३२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सर्वेहितकारी कर्तव्य ॥ 

शरीर की आरोग्यता रखने की जो २ मुख्य बातें हैं उब सब का जानना और उन्हीं 
के अनुसार चलना भनुष्यमात्र को योग है, इस विषय में आवश्यक वातों का संग्रह 
संक्षेप से इस अन्थमें कर दिया गया है, अब विचारणीय विषय यह है कि-शरीर की 
आरोग्यता के लिये जो २ आवश्यक नियम हैं. वे सब ही सामान्य प्रजा जनों के आपीन 
नहीं हैं किन्तु उन में से कुछ नियम खाधीन हैं तथा कुछ नियम पराधीन है, देखो ! 
आरोग्यताजन्य सुख के लिये प्रयेक पुर को उचित आहार और विहार की आवश्य- 
कृता है इस लिये उस के नियमों को समझ कर उन की पावन्दी रखना यह प्रत्येक पुरुष का 
धर्म है क्योंकि आहार और विहार के आवश्यक नियम प्रत्येक पुरुष के खाधीन है परन्तु 
नगरों की सफाई और आवश्यक प्रबन्धों का करना कराना आदि आवश्यक नियम प्रत्येक 
पुरुष के आधीन नहीं है किन्तु ये नियम सभा के ढोगों के तथा सकार के नियत किये 
हुए शहर सफाई खाते के अमढुदारों के जाधीन है, इसलिये इन को चाहिये कि प्रजा 
के आरोग्यताजन्य सुख के लिये पूरी २ निगरानी रक्खें तथा जो २ जारोग्यता के आव- 
इयक उपाय प्रजा के आधीन है उन पर प्रजा को पूरा ध्यान देना चाहिये, वयोंकि उन 
उपायों के ने जानने से तथा उन पर पूरा ध्यान न देने से अज्ञाव प्रबाजन अनेक उप- 
द्रवों और रोगों के कारणों में फैंस जाते हैं, इसलिये आारोग्यता के आवश्यक उपायों का 
जानना प्रत्मेफ छोटे बड़े मनुष्य का मुख्य काये है, क्योंकि इन के न जानने से बड़ी 
हानि होती है, देखो | कमी २ एक मनुष्य की ही जज्ञानता से हजारों रास्तों मनुष्यों 
की जान फो नोसम पहुँच जाती है, परन्तु यह सब ही जानते हैं कि साधारण पुरुष 
उपदेश और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं सीख सकते हैं और न कुछ जान सकते है, 
इसलिये अज्ञान प्रजाजनों फो आहार और विहार आदि जारोग्यता की आवश्यक बातों 
से विज्ञ करना मुख्यतया विद्वान बेच डाक्टर और सकोर का मुख्य कर्तव्य है अथीत्‌ 
लोग आरोग्यता के द्वारा सुखी रहें इस प्रकार के सद्भाव को हृदय में रखनेवाल़े पैध 
और ढाबररों को वैदयक विद्या का अवश्य उद्धार करना चाहिये अथौत्‌ वैद्य और डावररों 
को उचित है कि वे रोगों की उसपति के कारणों को खोज २ कर जाहिर करें, उन कारणों 
को हटाव और वे कारण फिर न प्रकट हो सकें, इस का पूरा प्रबंध करें और उन कारणों 
के हटने के योग्य उपायों से प्रजाजनों को विज्ञ करें तथा प्रजालनों को चाहिये कि उन 
आवश्यक उपायों को समझ कर उन्हीं के अनुसार वत्ताव करें उस से विरुद्ध कृदापि न 
चर, क्योंकि उस से विरुद्ध चलने से नियमों की पावन्दी जाती रहती है और प्रबन्ध 
प्य जाता है, देखो ! ्यूनीसिपल कमेटी के अधिकारी आदि जन बड़े २ राख़ों में गढी 


मू्रों में तश भव मुदृष्लों में जाकर तथा खोज कर चाह जितनी सफाई रक्‍खें परन्तु 


ब॒तुये अध्याय ॥ ३३३ 


जब तक प्रजा जन अपने २ घर आंगन में इकट्ठी हुईं रोगों को पैदा करनेवाली मढीनता 
को वहीं दृटावेंगे तथा आह्यर विहवर के आवश्यक खाधीन नियमों को नहीं जानेंगे तथा 
उन्हीं के अनुसार वत्तोव नहीं करेंगे तबतक शहर की सफाई और किये हुए आवश्यक 
प्रवन्धों से कुछ भी फछ नहीं निकठ सकेगा । 


वर्तमान में जो भारोग्यता में बाधा पढ़ रही है और सब आवश्यक नियम और 
प्रबन्ध अखिरवत हो रहे हैं उस का कारण यहीं है कि इस समय में जज्ञान लोग 
अधिक है अथीत्‌ पढे ढिखे भी बहुत से पुरुष शरीर रक्षा के नियमों से अनमिज्ञ है, 
यदि इस पर कोई पुरुष यह म्रश्न॒ करे कि जब तो स्कूछों में अनेक विधायें जौर अनेक 
कहायें सिसलाई जाती है जिन के सीखने से छोगों का अज्ञान दूर हो रहा है फिर 
आप कैसे कहते है कि वत्तेमान समय में अज्ञान छोग अधिक हैं ! तो इस का उत्तर यह 
है कि-वरमान समय में स्कूछों में जो अनेक विद्यायं और अनेक कछायें सिलाई 
जाती हैं यह तो ठुझ्ारा कहना ठीक है परन्तु शरीर संरक्षण की शिक्षा स्कूछों में पूरे 
तौर से नहीं दी जाती है, इसीलिये हम कहते हैं कि पढ़े डिखे भी बहुत से पुरुष शरीर 
रक्षाके नियमों से अनमिज्ञ हैं, देखो! मारवाड़ में जो विद्या के पढाने का कम है उसे 
तो हम पहिंडे ढिखही थुके हैं कि उन की पढ़ाई शिक्षा के विषय में खा घूछ 
भी नहीं है, जब गुजराती, बंगछा, मराठी और अंग्रेजी पाठशाढ्ओं की तरफ दृष्टि 
टाहिये तो यही ज्ञात होगा कि उक्त पाठशालओं में तथा उक्त भाषाओं की पुस्तकों मे 
जिस क्रम से कसरत, हवा, पानी और प्रकाश आदि का विषय पढ़ाने के लिये नियत 
किया गया है वह क्रम ऐसा है कि छोटे २ बाढकों की समझ में वह कमी नहीं आ 
सकता है, क्योंकि वह शिक्षा का क्रम अति कठिन है तथा संक्षेप में वर्णित है अथोत्‌ 
विसार से वह नहीं लिखा गया है, देखो ! थोड़े वर्ष पूर्व अंग्रेजी के पांचवें धोरण में सी- 
भेटरी मायमर अथोत्‌ आरोग्यविदयाका प्रवेश किया गया था परन्तु उस का फछ अबतक 
कुछ भी नहीं दीख पढ़ता है, इस का कारण यही प्रतीत होता है कि उस का प्रारंम 
बई के अन्तिम दिनों में कक्षा में होता है और परीक्षा करनेवाढे पुरुष अमुक २ विषय 
के प्रश्नों को प्रायः पूछते है इस बात का खयाढकर शिक्षक और माष्टर छोग मुख्य २ 
विषयों के प्नों को पोखा २ के कण्ठाम्त करा देंते है अथोद्‌ सब विययों को याद नहीं 
कराते है, परन्तु इस में माथ्टों का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि दूसरे जो मुख्य २ 
विषय नियत हैं उन्हीं को सिखाने के लिये जब शिक्षकों को काफी समय नहीं मिलता हूं 
तो भा जो विषय गौण पक्ष में नियत किये है उनपर शिक्षक पुरुष पूरा ध्यान कब दे 
सकते है, ऐसी दशा में सकोर को ही इस विषय में ध्यान देकर इस विदा को उन्नति 
देनी चाहिये भरगोत्‌ इस आरोग्यप्रद वैधक विद्या को सपे विद्याओं में मिरोमणि समझ 


३१४ जैवसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कर धोरण में मुह्य विषय के तरीके पर नियत करना चाहिये, हमारे इस कथन का यह 

प्रयोजन नही है कि श्रीमती सकोर को कोस में नियत कर के सम्पूणे ही वैधक विद्या 
की शिक्षा देनी चाहिये किन्तु हमारे कथन का म्रयोजन यही है कि कम से कम हवा, पानी, 
खुराक, सफाई और कसरत आदि के गुण दोपोंकी आवश्यक शिक्षा तो अवश्य देनी ही 
चाहिये जिस के वत्तोव से प्रतिदिन ही मनुष्य को काम पड़ता है, इस के लिये सहज 
उपाय यही है कि पाठशाल्ाओं में पढ़ाने के छिये नियत की हुई पुरकों के पाठों में पहिले 
तो इस विद्या के सामान्य नियम बतढाये जावे जो कि सर और उपयोगी हों तथा मिन 
के समझने में विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम न पढ़े, पीछे इस ( विद्या ) के सूक्ष्म विषयों 
को उन्हीं पुसकों के पाठों में प्रविष्ट करना चाहिये | ' 

वर्जमान में जो इस विद्या की कुछ बाते स्कूछों में पही पढ़ाई भी जाती है उन्हें गोण 

जानकर उन पर पूरे तौर से न तो कुछ ध्यान दिया जाता है और न वे बाते ही ऐसी 
है कि पाठकों के चित्तपर अपना कुछ प्रभाव डाढ संके इसलिये उन का पढ़ना पढ़ाना 
बिलकुल व्यय जाता है, देखो ! स्कूछ का एक विद्वान्‌ विद्यार्थी भी (जिस ने इस विद्या 
की यह शिक्षा पाई है तथा दूसरों को भी शिक्षा के देंने का अधिकारी हो गया है कि 
साफ पानी पीना चाहिये, साफ वद्ध पहरने चाहिये तथा प्रकृति के अनुकूछ खुराक खाबी 
चाहिये ) घर में जाकर प्रतिदिन उपयोग में आनेवाढी वस्तुओं के भी गुण और दोष 
को न जान कर उन का उपयोग करता है, भछा कहिये यह कितनी अश्ञानता है, क्या 
सकूछ में शिक्षा के पाने का यही फर है! स्कूल का पदार्थ विद्या का वेत्ता एक विद्यार्थी 
यदि यह नहीं जानता है कि मूली ओर दूध तथा मूंग की दारू और दूध मिश्रित कर 
खाने से शरीर भें थोड़ा २ जृहदर प्रतिदिन इकट्ठा होकर भविष्यत्‌ में क्या २ बिगाड़ 
करता है तो उस के पदाथेविध्या के पढने से क्या लाभ है! भा सोचो तो सही कि 
ऊपर छिखी हुई एक छोटीसी वात को भी वह विद्यार्थी जव कि खप्त में भी नहीं जानता 
है तो भारोग्यता के विशेष वियमों को वह क्‍यों कर जान सकता है; वा कैसे उन के 
जानने का अधिकारी हो सकता है! स्कूछ के उच्च कक्षा के विद्यार्थी मी जो कि आकाश 
के ग्रहों और तारों की गति के तथा उन के परिवर्तन के नियमों को कण्ठाग्र पढ़ 
जाते है ऋतुओं के परिवत्तेन से शरीर में क्या २ परिवर्तन होता है उस के लिये 
किस २ जाहार विहार की संभार रखनी चाहिये इत्यादि बातों को विलकुछ नहीं जानते 
है, इसी प्रकार सूये और चन्द्रमा के अहण के कारण को तथा उन के जाकपण से समुद्रों 


कम पक केलर भाटे (उतार चढ़ाव ) के नियम को तो वे ( विद्यार्थी) समझ सकेंगे 
, लत इस महते का शरीर पर कैसा असर होता है और उस के आकपषण से शरीर में 
१-जिन के विषय से हम पहिरे छिख छुके है ॥ 


सेतु अध्याय | ३३१५ 


किस प्रकार की न्यूनाधिकता होती है इन बातों का ज्ञाव उन विद्यार्थियों को कुछ भी 
नहीं होता है, पि्फ यही कारण है कि वैधक शाज्ल के नियमों का शान उन्हें न होने से 
वे खय्य उन नियमों का पान नहीं करते है तथा दूसरों को नियमों का पालन करते हुए 
देखकर उन का उल्टा उपहास करते हैं, जेसे देखो ! द्वितीया, पश्चमी, अष्टमी, एकादशी, 
चतुददेशी, पूणेमासी ओर अमावत्त, इन तिथियों में उपवास और ब्रत नियम का करना 
वैधवक विधा के आधार से बुद्धिमाव्‌ आचायों ने धमे रूप में प्रविष्ट किया है, इस के 
असली तत््त को न समझ कर वे इस का हासस कर अपनी विशेष अज्ञानता को प्रकट 
करते हैं, इसी प्रकार भाद्रपद में पित्त के सब्चित हो चुकने से उस के कोप का समय 
समभीष आता है इस हिये सवेज्ञ ने पयूषण पवे को स्थापन क्लिया जिस में तेझे। उपवासादि 
करना होता है तथा इस की समाप्ति होने पर पौरणे में छोग मीठा रस और दूध आदि 
पदार्थों को खाते हैं जिन के खाने से पित्त की विलकुछ शान्ति हो जाती है, देखो ! चरक 
ने दोषों को पकाने के ढिये रूंघन को सवोपरि पथ्य छिखा है उस में भी पित और कफ 
"के लिये तो कहना ही क्या है, इसी नियम को ढेकर आश्रिन ( जासोज ) सुदि सप्तमी 
वा अष्टमी से जैन मे वाढे नो दिन तक आंबिक करते हैं तथा मन्दिरों में जाकर दीप 
और धूप आदि सुगन्धित वस्तुओं से ज्लात्र अध्मकारी और नवपदादि पूजा करते है जिस 
से शरद्‌ ऋतु की हवा भी साफ़ होती है, क्योंकि इस ऋतु की हवा बहुत ही जहरीली 
होती है, शरीर में जो पित्त से रक्तसम्बंधी विकार होता है वह भी भांबिर के तैंप से 
शान्त हो जाता है, इसी प्रकार वसन्‍्त ऋतु की हवा को शुद्ध करने के ढिये भी चैत्र 
सुदि सपमी वा अष्टमी से लेकर नौदिन तक यही ( पू्वोक्त तप ) विधिपूवंक्त किया जाता 
है जिस के पूजासम्बन्धी व्यवहार से हवा साफ होती है तथा उक्त तपसे कफ की भी शान्ति 
होती है, इसी प्रकार से जो २ पर्व बांधे गये है वे सत्र वैधक विद्या के आश्रय से ही 
धर्मव्यवस्था प्रचाराथे उस सववज्ञ के द्वारा भादिष्ट (कथित ) है, एवं अन्य मतों में भी 
देखने से वही व्यवस्रा प्रतीत होती है जिस का वर्णन अभी कर जुके है, देखो | आश्विन 
के कृष्ण पक्ष में ब्राह्मणों ने जो आद्धमोजव चलाया है वह भी वैद्यक विद्या से सम्बंध 

१-तेला उपवास अथोत्‌ तीन दिव का उपवास ॥ 

पक अथवा जत नियम के समाप्त होने पर प्रकुलनुसार उपयोज्य वख्खु के उपयोग को पारण 

तह ॥ 
कल पित्त और कफ के पकने के लिये तथा उन की शान्ति के लिये तो लघन ही मुहय 


: उपाय है॥ 
४-आविल तप उसे कहते है जिस मे सव रतो का ह्याग कर चावल, नेहूँ, चना मूग और उठद 
दे बे 3 
इन पाच अन्नो में से केवल एक अन्न निमक के विना ही मिजाया हुआ खाया जाता है आर गर्म किणहुआ 


जल पिया जाता है ॥ 





३३६ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


रखता है भथीत्‌ श्राद्ध में ग्राम: दूध और मीठा खाया जाता है जिस के खाने से पित्त 
शान्त हो जाता है, ताल यह है कि प्राचीन विद्वानों ओर बुद्धिमानों ने जो २ व्यवहार 
ऋतु आदि के आहार विद्वर को विचार कर परवृत्त किये है वे सब ही मनुष्यों के ढिये 
परम ढामदायक है परन्तु उन के नियमों को ठीक रीति से न जानना तथा नियमों के 
जाने विभा उन का सनमाना वर्तीव करना कमी छामदायक नहीं हो सकता है। 

अत्यन्त शोक के साथ लिखना पढ़ता है कि यध्पि प्राचीन से व्यवहारों को पूर्तोचा्यो- 
ने वही दूर्‌दशिता के साथ वैधक विद्या के नियमों के अनुसार बांधा था कि बिन से सर्व 
साधारण को जारोग्यता आदि छुखों की प्रापि हो परन्तु वर्तेमान में इतनी अविद्या बढ 
रही है कि ढोग उन प्राचीन समय के पूवाचायों के बांधे हुए सब व्यवहारों के असली 
तत्व को न समझ कर उन में भी मनमाना अनुचित व्यवहार करने छोे है जिस से छुस 
के बदले उढटी दुःख की ही प्रापि होती है, जतः झुजनों का यह करपेत्य है कि इस जोर 
अवश्य ध्यान देकर वैधक विद्या के नियमों के अनुसार बाषे हुए व्यवहारों के तत्त फो 
खूब समझ कर उन्हीं के अनुसार खयं वत्तोव करें तथा दूसरों को मी उन की शिक्षा 
देकर उन में प्वृत्त करें कि जिस से देश का कर्याण हो तथा सवेसाधारण की हिततिद्धि 
होने से उभय लोक़ के सुर्तों की प्राप्ति हो ॥ 


यह चतुथ अध्याय का सदाचारवर्णन नामक नवां प्रकरण समाप्त हुआ॥ 





९-परन्तु महा शोक का विपय है कि वर्तमान समय में अविद्या के कारण इस (श्राद्ध) मे केवछ एक 
सय मात्र घटता है अथीत, सवाग नयपूर्वक भ्राद्धू की क्रिया वत्तमान में नहीं होती है इस हिये इस से 
लाभ वी अपेक्षा हानि अधिक होती है, देखो । वैयकशाज्ञानुतार इस ऋतु में खौर का भोजन कुपध्य है, 
क्योंकि सौर का भोजन पित्तवारी और गम है परन्तु श्राद्वी प्राह्मण इसे खूब खाते हैं, फिर देखो। श्राद्ध 
में जीमनेवाके आ्ाग्मण पेट भर कर गछे तक पराया माल सा जाते है और शरद्‌ ऋतु मे अधिक भोगन 
का करना मानो यम की डाद में जाना है, फिर यह भी देखा गया हैं कि एक एक ब्राह्मण के भाढठ २ 
दश २ विमश्रण आते है और वे अज्ञानता से दक्षिणा के लोभ से सब जगह भोजन करते ही जाते ई 
#न्‍्नु यह नहीं समझते है कि अध्यश्षन ( मोजन पर भोजन करना ) सब रोगों का मूल है, यद्यपि पूत 
दिये अतुमार क्षाद्ध चलानेबाले का प्रयोजन चैदक विद्या के अनुकूल ही होगा कि थराद्ध में मधुर पदाभो 
पे भेपन में पित पी शान्ति शे, और बुढ़िमान्‌ पुरुष इस पर ध्यान देने से इस के उक्त प्रयोजन यो 
यम साठे है और गान भी रफते ऐे, परन्तु वत्तेमान समय में जो भाद्ध में आचरण हो रह्य है पह हो 
मगृ'य यो सेगी बनाने झा पृ सावन ६, इस में वोई सम्देह नहीं है, क्यों कि शरद छतु में गरिष्ट भोजन 
के पैद भर रर गदेगर खाना मानों मौत मो पुशारना ६ और बहुत से लोग उस के फ यो पाछुक़े 
“३ फर्म ६, परन्तु दो भी सेतने नहीं ६ और ने यह रिचारते ६ कि भाद्ध का असर प्रयोजन क्या ६ ॥ 


चूतुथे अध्याय ॥ ३३७ 
दशवां प्रकरण--रोगसामान्य कारण ॥| 





रोग का विवरण ॥ 


आरोग्यता की दशा में अन्तर पढ़ जाने का नाम रोग है परन्तु नीरोगावखा और 
रोगावखा के बीच की मयोदा की कोई स्पष्ट पहिचान नहीं है कि-इन दोनों के बीच की 
दशा कैसी है और उस में क्या २ असर है, इस ढिये इन दोनों अवस्थाओं का भी पूरा 
२ वर्णन करना कुछ कठिन बात है, देखो | आदमी को जरा भी ख़बर नहीं पढ़ती है 
ओर वह एक दशा से धीरे २ दूसरी दशा में जा गिरता है अथोत्‌ नीरोगावस्था से रोगा- 
वस्था में पहुँच जाता है। 

हमारे पूाचा्यों ने इन दोनों अवस्थाओं का वर्णन यथाशक्य अच्छा किया है, उन्हीं 
के ढेखानुसार हम भी पाठकों को इन के खरूप का वोध कराने के ढिये यथाशक्ति चेष्टा 
करते है-देखो ! नीरोगावस्था की पहिचान पृवोचार्यों ने इस प्रकार से क्री है क्ि-सब 
अंगों का काम खामाविक रीति से चढ॒ता रहे-अथोत्‌ फेफसे से श्रासोच्छाप अच्छी तरह 
चलता रहे, होजरी तथा आतों में खुराक अच्छी तरह पचता रहे, न्तों में नियमानुसार 
रुपिर फिरता रहे, इत्यादि सब क्रियावे ठीक २ होती रहे, मल जोर मूत्र आदि की 
प्रवृत्ति नियमानुसार होती रहे तथा मन और इच्द्रियां खत्थ रह कर अपने २ कार्यों को 
नियमपृवेक करते रहें, इसी का नाम नीरोगावस्था है तथा शरीर के अज्ढ खामाविक 
रीतिसे अपना २ काम न कर सकें अथोत्‌ श्वासोच्छास में अड़चक माछुम हो वा दर्द 
हो, रुधिर की गति में विषमता हो, पाचन क्रिया में विन्न हो, मन और इन्द्रियों में ग्लानि 
रहे, मल और भूत्र आदि वेगों की नियमानुसार प्रवृत्ति न हो, इसी प्रकार दूसरे अंगों की 
यथोचित प्रवृत्ति न हो, इसी का मेंम॑ रोगावस्था है जथौत्‌ इन बातों से समझ ढेना 
चाहिये कि आरोग्यता नहीं है किन्तु कोई न कोई रोग हुआ है, इस के सिवाय जब 
किसी आदमी के किसी अवयव में ददे हो तो भी रोग का होना समझा जाता है. विशेष 
कर दाहयुक्त रोगों में, अथवा रोग की आसरम्मावस्था में जादमी नरम हो जाता है, 
किसी प्रकार का दद उसन्न हो जाता है, शरीर के अवयव थक जाते है शिर में दर्द 
होता है और मझूँख नहीं ढुगती है, जब ऐसे क्षण माद्म पढ़ें तो समझ ठेना चाहिये 
कि कोई रोग हो गया है, जब शरीर में रोग उत्मन्न हो जाव तब मनुष्य को उचित है 
कि-काम काज और परिश्रम को छोड़ कर रोग के हटाने की चेश्ठा करे अथोत्‌ उस 
(रोग ) को जागे न बढने दे और उस के द्ेतु का निश्चय कर उस का योग्य उपाय करे, 
क्योंकि आरोग्यता का वना रहना ही जीव की खामाविक स्थिति है और रोग का होना 

रे 


नौ 
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विक्ृति है, परन्तु सब ही जानते और मानते है कि अशातावेदवी नामक क्मे का जब 
उदय होता है तव चाहे आदमी कितनी ही सम्भाल क्यों न रक्खे परन्तु उस से भूल 
हुए विना कदापि नहीं रहती है. ( जवस्‍्य मूल होती है) किन्तु अबतक शात्रावेदनी 
कमे के योग से आदमी कुदरती नियम के अनुसार चलता है और जबतक शरीर को 
साफ़ हवा पावी और खुराक का उपयोग मिलता है तवतक रोग के आने का भय नहीं 
रहता है, यथ्पि आदमी का कभी न चूकना एक असम्भव वात है (मनुप्य चूके बिना 
कदापि नहीं वच सकता है ) तथापि यदि विचारशीक आदमी शरीर के नियमों को 
अच्छे प्रकार समझ कर उन्ही के अनुसार वत्तोव करे तो बहुत से रोगों से अपने शरीर 
को बचा सकता है ॥ 


रोग के कारण ॥ 


इस वात का सवंदा सव को अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि कारण के बिना रोग 
कदापि नहीं हो सकता है और रोग के कारण को ठीक २ जाने विना उस का अच्छे 
प्रकार से इलाज भी नहीं हो सकता है, इस वात को यदि आदमी अच्छी तरह समझ ढे 
तो वह अभ्यन्तर ( जान्तरिक ) विचारशीर होकर अपने रोग की परीक्षा को खय॑ ही 
कर सकता है और रोग की परीक्षा कर ढेने के बाद उस का इलाज कर ढेना भी खावीन 
ही है, देखो ! जब रोग का कारण निदृत्त हो जावेगा तव रोग कैसे रह सकता है ! 
क्योंकि अज्ञानता से होजुकी हुईं मूछ को ज्ञाव से सुधारनेएर खामाविक नियम ही 
अपना काम कर के फिर असढी दशा में पहुँचा देता है, क्योंकि जीव का सरूप अध्या- 
बाघ ( विशेष बाधा से रहित अथोत्‌ जव्याधात ) है इसलिये शरीर में रोग के कारणों को 
रोकनेवाली खामाविक शक्ति खित है, दूसरे--पुण्य के झत्यों के करने से भी शाता- 
बेदनी कमे में मी रोग को रोकने की खाभाविक शक्ति है, इस हिये रोग के अनेक 
कारण तो उद्यम के विना ही खामाबिक किया से दूर होते जाते है, क्योंकि एक दूसरे के 
विरोधी होने से रोग और ख़ामाविक शक्ति का, शातावेदनी जौर अश्मातावेदनी कर्म 
का तथा निम्नयनय से जीव और कमे का परस्पर शरीर में सदा झगड़ा रहता है, जब 
शातावेदनी कमे की जीत होती है तब रोग को उत्तन्न करनेवाले कारणों का कुछ भी 
असर नहीं होता है किन्तु जब असातावेदनी कम की जीत होती है तब रोग के कारण 
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है अफीम विद पल लिप अपील कक की 
१-जानने अथोद ज्ञान की बडी महिसा है क्योंकि ज्ञान से हो सव कुछ हो सद्ता है, देखो ! भगवती 

सूत मे लिदधा है कि-“जञानी जिस कर्म को श्रालोच्चास में तोड़ता है उस कर्म को सज्ञानी करोड वर्ष तक 

कष्ट भोग करमी नहीं तोड़ सकता है” ॥ ' 
२-क्योंकि रोग का निदान यदि ठीक रीति से समझ मे जाजावे तो रोग 

भी कठिन बात नहीं है ॥ ५3322 232 


चतुर्थ अध्याय॥ ३३९ 


अपना असर कर उसी समय रोग को उत्न्न कर देते हैं, देखो! पुष्य के योग से 
वलवान्‌ आदमी के शरीर में रोग के कारणों को रोकनेवाली शातावेदनी कर्म की शक्ति 
अधिक हो जाती है परन्तु निबेंह आदमी के शरीर में कम होती है इस ढिये बलवान 
आदमी बहुत ही कम तथा निबेछ आदमी वार २ बीमार होता है । 


जीव की खामाविक शक्ति ही शरीर में ऐसी है कि उस से रोगोत्पति के पश्चात्‌ उपाय 
के विना भी रोग दब जाता वा चल जाता है, इस के अनेक उदाहरण शरीर में प्रायः देखे 
जाते है जैसे-आंख भें जब कोई तृण आदि चढा जाता है तब शीघ्र ही अपने आप पानी 
झर झर कर वह (तृण आदि ) बह कर बाहर निकल पड़ता है, यदि कमी रात में वह 
(तृण आदि ) आंख में पढ़ जाता है तो प्रातःकारू खय॑ ही कीचड़ ( आंख के मेल ) 
के साथ निकह जाता है और आंख विना इछान किये ही अच्छी हो जाती है, कमी २ 
जब अधिक भोजन कर ढेनेपर पेट में बोझा हो जाता है तथा दे होने छुगता है तब 
प्रायः खय॑ं ही ( अपने आप ही ) अथोत्‌ ओषधि के विना ही वमन और दस्त होकर वह 
( बोझा और ददे ) मिट जाता है, यदि कोई इस वमन और दस को रोक देवे तो हानि 
होती है, क्योंकि जीव के साथ सम्बंध रखनेवाढी जो शातावेदनी कम की शक्ति है 
वह पेट के भीतरी बोझे और दद को मिटाने के लिये वमन और दस्त की क्रिया को 
पैदा करती है, शरीरपर फोड़े, फफोढे और छोटी २ गुमड़ियां होकर अपने जाप ही 
मिट जाती हैं तथा जुखाम, शर्दी गर्मी भर खांसी होकर प्रायः इछाज के विना ( अपने 
आप ही ) मिट जाती है और इन के कारण उत्पन्न हुआ बुखार भी अपने आप ही चछा 
जाता है, तालय यही है. कि-अशातावेदनी कमे तो जीव के साथ प्रदेशबन्ध में रहता 
है और वह अछूग है किन्तु शातावेदनी कम जीव के सब अदेशों में सम्बद्ध है, इस 
लिये उपर ढिखी व्यवखा ह्वोती है, जैसे-पक्षी दीवारपर सूखे चूने की वा धूछ की मुट्ठी 
के डालने से वह ( सूखा चूना वा धूछ ) थोड़ा सा रद्द बाता है, वाकी गिर जाता है, 
बाकी रहा वह हवा के झपडे से अरूग हो जाता है, इसी क्रम से वह रोग भी खतः मिट 
जाता है, इस से यह सिद्ध हुआ कि जीव के साथ कर्मों के चार वन्ध है जथोत्‌ प्रकृति 
बन्ध, खितिबन्ध, अनुभागबंध और प्रदेशवन्ध, इन चारों वन्धों को छड्डू के दशनन्त से 
समझ लेगा चाहिये-देखो ! जैसे सोंठ के छुड्डू की प्रकृति अथोत्‌ ख़माव तीक्ष्ण (तीखा) 
होता है, इस को मकृतिवन्ध कहते है, वह लड्डू महीने भरतक अथवा बीस दिनतक 
निज खभाव से रहता है इस के वाद उस में वह खभाव नहीं रहता है, इस को खिति- 
बंध अथोत्‌ अवधि ( मुहत ) वन्ध कहते हैं, छटांक मर का, आधपाव का अथवा पाव 
भर का रुडडू है, इत्मादि परिमाण आदि को अनुभागवंध कहते हैं, बिन २ पदार्थों के 
परमाणुओं को इकट्ठा कर के वह छड्डू बांधा गया है उस में स्थित जो पदायों के प्रदेश 
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हैं उन को प्रदेशबंध कहते हैं, प्रकृतिबन्ध के विषय में इतना और भी जान ढेना 
चाहिये फ्रि-मैंसे ज्ञानावरणी कमे का खमाव जआंखपर पड्टी बांधने के समौन है उसी 
प्रकार मित्र २ कमी का मिन्न २ खभोव है, इन्ही कैमों के सम्बंध के अनुकूल म्रदेशबंध 
के द्वारा उसन्न हुआ रोग साध्य तथा कश्टसाध्यतक होता है और खितिबंधवाढ्य रोग 
साध्य, जसाध्य और कष्टसाध्यतक होता है, इसी प्रकार अनेक ददे कमेंखमावद्गारा 
अथोत्‌ खमाव से (विना ही परिश्रम के ) मिट जाते हैं. परन्तु इस से यह नहीं समझ 
केना चाहिये कि सब ही ददे भौर रोग बिना परिश्रम और बिना इलाज के अच्छे हो 
जाबेंगे, क्योंकि कमेखभावजन्य कारणों में अन्तर होता है, देखो ! थोड़ी अज्ञानता ते 
जब थोड़ा सा कष्ट अयोत्‌ अरप बुखार श्दी और पेट का ददे आदि होता है तब तो 
वह शरीर में एक दो दिनतक गर्मी शर्दी दस ओर वमन आदि की थोड़ी सी तकलीफ 
देकर अपने आप मिट जाता है परन्तु बढ़ी अज्ञानता से बढ़ा कष्ट होता है अथोद्‌ बढ़े २ 
रोग उत्पन्न होकर बहुत दिनोंतक ठहरते है तथा उन के कारणों को यदि न रोका जावे 
तो वे रोग गम्भीर रूप धारण करते है । 

पहिडे कह चुके है कि-रोग के दूर करने का सब से पहिछा उपाय रोग के कारण को 
रोकना ही है, क्योंकि रोग के कारण की रुकावट होने से रोग आप ही शान्त हो जावेगा, 
जैसे यदि किसी को अजीण से बुखार आ जावे और वह एक दो दिनितक लंधन कर 
ढेवे अथवा रंग की दाल का पतछास्ा पानी अथवा अन्य कोई बहुत हढका पथ्य ढेंवे 
तो वह ( भजीणेजन्य ज्वर ) शी्र ही चक्म जाता है परन्तु रोग के कारण को समझे 
बिना यदि रोग की निदृत्ति के अनेक उपाय भी किये जावे तो भी रोग बढ़ जाते है, इस 
से सिद्ध है कि रोग के कारण को समझ कर तदनुकूछ पथ्य करना जितना छामदायक 
होता है उतनी ठामदायक ओषधि कदापि नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो ! पथ्य के 
न करनेपर ओपधि से कुछ भी लाम नहीं होता है. तथा पथ्य करने पर ओोषधि की भी 
कोई आवश्यकता नहीं रहती है, इस बात का सदा ही ध्यान रखना चाहिये कि ओोषषि 
रोग को नहीं मिदाती है किन्तु केवक रोग के मिटाने में सहायक मात्र होती है। 

ऊपर जिस का वणन कर जुक़े हैं वह रोग को मिटानेवाडी जीव की खामाविक शक्ति 
निश्चयनय से शरीर में रातदिन भपना काम करती ही रहती है, उत्त को जब सातुकूछ 
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१-सैसे सोंठ का खमाव घायु और कफ के दरमे का ६ ॥ 

२-जसे मिन्त २ लटटू का मिन्न ३ खमाव पित्त के, वायु के और छफ़ क्षे हसने का है ॥ 

३-नों छा ख्प यदि पिस्तारपूर्दक देना हो तो कम प्रतिपादक प्र्यो में देसो ॥ 

४-जसा हि वैयड़ प्रन्यों में लिखा है द्वि“पथ्पे सत्ति गदातंत्य द्रिमौपधनिपेवणेः॥ पश्येडसति 
गदाह॑प्य पमीपधविषेयण: ॥ १ ॥” अधोत्‌ पथ्य के करने पर रोग से प्रीदित पुरप को औपध सेवल की 
मेष भापज़रगा ६ जार पश्य गे फरनेपर रोग से पीड़ित पुरुष को लौपय सेवन से क्या लाभ है॥ १॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३४१ 


आहार और विहार मिरुता है तथा सहायक औषधि का संतगे होता है तब शीघ्र ही 
संयोगरूप प्रयक्ञ के द्वारा कमें विशेषजन्य रोगपर जीव की जीत होती है अथोत्‌ 
शाताकर्म असाताकम कों हटाता है, यह व्यवहरनय है, जो वैध वा डाक्टर ऐसा 
अभिमान रखते हैं कि रोग कों हम मिटाते हैं उन का यह अमिमान बिलकुछ झूंठा है, 
क्योंकि का और कर्म से बड़े २ देवता भी हार चुके हैं तो मनुष्य की क्या गणना है ! 
देखों | पांच सम चायों में से मनुष्य का एक समवाय उद्यम है, वह भी पूर्णतया तब ही 
सिद्ध होता है जब कि पहिछे को चारों समवाय अनुकूछ हो, हां वेशक यधपि कई एक 
बाहरी रोग काट छांट के द्वारा योग्य उपचारों से शीघ्र अच्छे हो सकते हैं तथापि शरीर 
के भीतरी रोगों पर तो रोगनाशिका ( रोग का नाश करनेवाढी ) खाभाविकी ( खमाव- 
पिद्ध ) शक्ति ही काम देती है, हां इतनी बात अवश्य है कि-उस में यदि दबा को भी 
समझ बूझकर युक्ति से दिया जावे तो वह ( भोषधि ) उस खाम्राविकी शक्ति की सहा- 
यक हो जाती है परन्तु यदि विना समझे बूझे दवा दी जावे तो वह (दवा ) उस खामा- 
विकी शक्ति की किया को बन्द कर राम के बढढे हानि करती है, इन ऊपर ढिखी हुई 
बातों से यदि कोई पुरुष यह समझे कि-जब ऐसी व्यवसा है तो दवा से क्या हो सकता 
है? तो उस का यह पक्ष मी एकान्तनय है जोर जो कोई पुरुष यह समझे कि दवा से 
अवश्य ही रोग मिटता है तो उस का यह भी पक्ष एकान्त नय है, इस लिये खाह्दाद का 
खीकार करना ही कल्याणकारी है, देखो ! जीव की स्वाभाविक शक्ति रोग को मिथती 
है यह निश्चयनय की बात है, किन्तु व्यवहारनय से दवा और पथ्य, ये दोनों मिलकर 
रोग को मिटाते हैं, व्यवहार के साथे बिना निश्वय का ज्ञान नहीं हो सकता है इस लिये 
खामाविक शक्तिरूप शातावेदनी कमेको निबेक करनेवाढ़े कहे एक कारण अज्ञाताकर्म 
के सहायक होते हैं अथोौत्‌ ये कारण शरीर को रोग के असर के योग्य कर देते हैं और 
जब शरीर रोग के असर के योग्य हो जाता है तब कई एक दूसरे मी कारण उत्नन्न होकर 
रोग को पैदा कर देंते है। 

रोग के मुख्यतया दो कारण दवोते हैं-एक तो दूरवत्ती कारण और ,दूसरे समीपवर्ची 
कारण, इन में से जो रोग के दूरवर्ती कारण है वे तो शरीर को रोग के असर के योग्य 
कर देते हैं तथा दूसरे जो समीपवर्ती कारण हैं वे रोग को पैदा कर देते हैं, अब इन 
दोनों प्रकार के कारणों का संक्षेप से कुछ वर्णन करते हैः-- 

सवेज् भगवा्‌ श्री ऋषभदेव पूवे वैधने रोग के कारणों के अनेक भेद अपने पुत्र 
हारीत॑ को बताये ये, जिन में से मुख्य तीन कारणों का कथन किया था, वे तीनों कारण 
“जले ने दरतसंहिता नामक एक बहुत चढ़ा वैधक का अन्य बनाया था, परन्तु वह वत्तमान में 
पूर्ण उपलच्ध नहीं होता है, इस समय जो हारीतरसंहिता नाम वैद्य का अन्य छपा हुआ उपलब्ध (आ्त ) 
होता है वह इच का बनाया हुआ नहीं है किन्तु किसी दूसरे हरीत का बनाया हुआ है ॥ 





३४२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


ये हैं--आध्यात्मिक, आपिमौतिक और आधिदेविक, इन में से आध्यात्तिक कारण उन्हें 
कहते हैं कि जो कारण सकृत पाप कमे के योग से माता पिता के रज बीये के विकार 
से तथा अपने आहार विहार के जयोग्य व्तोव से उत्तर होकर रोगों के कारण होते हैं, 
इस प्रकार के कारणों में ऊपर कहे हुए निश्चय और व्यवहार, इन दोनों नयों को स्वत 
जान ढेना चाहिये, शत्व का जुलम और जहरीके जल से उत्पत्र हुआ जुखम जादि अवेक- 
विध रोगोत्पादक ( रोगों को उत्पन्न करनेवाले ) कारणों को तथा आगन्तुक कारणों को 
आधिमौतिक कारण कहते है, इन सब में विश्वयनय में तो पूवे वद्ध क्मोंदय तथा व्यव- 
हारनय में जागन्तुक कारण जानने चाहिये, हवा, जठ, गर्मी, ठंड और ऋतुपरिवत्तन 
आदि जो रोगों के स्वामाविक कारण है उन्हें आधिदेविक कारण कहते है, हन कारणों में 
भी पूवोक्त दोनों ही नय समझने चाहिये। 


इन्हीं न्रिविष कारणों को पुनः दूसरे प्रकार से तीन प्रकार का बतढाया है जिन का 
वर्णन इस प्रकार है।--- 


१-सवक्ृत--बहुत से रोग अत्येक मनुष्य के शरीर में अपनी ही गूलों से होते है, 
इस प्रकार के रोगों के कारणों को स्वक्ृत कहते है। 


२-परकूत--बहुत से रोग अपने पड़ोसी की, अपनी जाति क्री, अपने सम्बंधी की 
अथवा अन्य किसी दूसरे मनुष्य की मूठ से अपने शरीर में होते है, इस प्रकार के रोगों 
के कारणों को परक्ृत कहते हैं। 


३-दैवकूत वा खमावजन्य--बहुत से रोग स्वाभाविक प्रह्नति के परिवर्तन 
से शरीर में होते है, जैसे-ऋतु के परिवत्तेन से हवा और मनुष्यों की प्रकृति में विकार 
होकर रोगों का उत्पन्न होना आदि, इस भकार के रोगों के कारणों को देवकृत अथवा 
स्थमावजन्य कहते हैं। 


यद्यपि रोग के कारणों के ये तीन भेद्‌ ऊपर कहे गये हैं फन्तु वाख़व में तो मतुष्प- 
कत और दैवदवत, ये दो ही भेद हो सकते है, क्योंकि रोगों के सब ही कारण इन दोगों 
सेदों में अन्तर्गत हो सकते हैं, इन दोनों प्रकार के कारणों में ऐ मनुष्यक्ञत्त कारण उन्‍हें 
कहते है क्ि-जो कारण प्रत्येक आदमी अथवा आदमियों के समुदाय के द्वारा मिछठ कर 
बृधि हुए व्यवहारों से उत्पत होते हैं, इन मुष्यकषत कारणों के भेद्‌ संक्षेप से इस प्रकार 
हो सकते है:--- 
१-क्ष्योंकि मा वाप के रज वीर्य का विकार, गमौवस्था में ग्रमिणी ज़ी का विरुद्ध 
ीँ। बत्तोव और जन्म 
से खल रे कर इकल फेक घेर काल कर े शा 
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'चतुथ अध्याय.॥ १४१ 


+-पत्येक सनुष्यकृत कारण--प्रत्येक मनुष्य अपनी भूल से, आहार विहार 
की अपरिमाणता से ओर वियमों के उल्लंघन करने से जिन रोग वा रुलु को प्राप्त होने 
के कारणों को उत्तन्न करे, इन को प्रत्येक मनुष्यक्त कारण कहते हैं| 

२-कुहुम्बकृत' कारण--कुहुम्ब में प्रचलित विरुद्ध व्यवहारों से तथा निहृष् 
आचारों से जो रोगोत्त्ति के कारण होते हैं, इन को कुटठम्बक्ृत कारण कहते है। 

३-जातिकृत कारण--निकृष्ट प्रथा से तथा जाति के खोटे व्यवहारों से जो 
रोगोलत्ति के कारण होते हैं, इन्हें जातिक्ृत कारण कहते हैं, देखो | बहुत सी जातियों 
में वाढविवाह आदि कैसी २ कुरीतियां प्रचक्षित है, ये सब रोगोत्नत्ति के दूरवर्ती कारण 
है, इसी प्रकार बोहरे आदि कहे एक जातियों में बुरखे (पड़दा विशेष ) का प्रचार है 
जिस से उन जातियों की द्वियां विषेठ और रोगिणी हो जाती हैं, इत्यादि रोगोलत्ति के 
अनेक जातिहृत कारण हैं. जिन का वर्णन गन्थविस्तारभय से नहीं करते हैं। 

४-देशकूत कारण--बहुत से देशों की आव हवा ( जछू और वायु ) के पति- 
कूछ होने से अथवा वहां के निवापियों की प्रकृति के अनुकूक व होने से जो रोगोल्पत्ति के 
कारण होते हैं, इन्हें देशक्त कारण कहते हैं । 

५-कालकूत कारण--बाल्य, यौवन और इद्धल (बुढापा) आदि मि्ने २ 
जवखाओं में तथा छः ऋतुओं में जो २ वत्तोव करना चाहिये उस २ वत्ताव के न 
करने से अथवा विपरीत वत्तोव के करने से जो रोगोत्मत्ति के कारण होते हैं, इन्हें काल- 
कृत कारण कहते हैं। 

६-सछदायक्षत कारण--रजुष्यों का मिन्न २ समुदाय एकत्रित होकर ऐसे 
नियमों को बांधे जो कि शरीर संरक्षण से विरुद्ध होऋर रोगोल्तति के कारण हों, इन्हें 
समुदावकृत कारण कहते है। 

४-राज्यकृत कारण--राज्य के जो नियम और प्रबंध मनुष्यों की तासीर 
और जर वायु के विरुद्ध होकर रोगोत्पति के कारण हैं, इन्हें राज्यक्षत कारण कहते है। 

<८-महा कारण--जिस से सब सृष्टि के जीव रूत्यु के भय में आ गिरि, इस मकार 
का कोई व्यवहार पैदा होकर रोगोत्मति वा मृद्यु का कारण हो, इस प्रकार के कारण को 
महा कारण कहते हैं, अत्यन्त ही शोक का विषय है कि-यह कारण वत्तेमान समय में प्रायः 
से जातियों में इस आयोवस्ते में देखा जाता है, जैंसे-देखों ! अह्मचये और गभोषान 

१-इस का अनुभव बहुत पुरुषों को हुआ ही होगा कि-अनेक कुठम्तों में बड़े * व्यसनों और दुराचारों 
के होने से उन कुट्ठम्बों के लोग रोगी बन जाते हैं ॥ 

३-मिन कारणों से पुर्पजाति तथा ल्लीजाति की प्रथरू २ हाति होती हे वे भी (कारण ) इन्हीं 
कारणों के अन्तर्गत हैं | 


३४४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


जादि सोलह संस्कार आदि व्यवहार वत्तेमान समय में कैसे अधोद्शापत् (नीच दशा को 
पहुँचे हुए ) हैं, जिन को पूरवाचार्य तो शारीरिक उन्नति के शिखरपर हे जाने के कारण 
समझ कर धरम की आवश्यक क्रियाओं में ग्रिनते थे, परन्तु अब वर्तमान समय में उन 
का प्रचार शायद विरढे ही स्थानों में होगा, इस का कारण यही है कि-वत्तेमान समय में 
राज्यक्ृत अथवा जातिकृत न तो ऐसा कोई नियम ही है और न छोगों को इन बातों. 
का ज्ञान ही है, इस से छोग अपने हिताहित को न विचार कर मनमाना वत्तोव करने 
ठग हैं, जिस का फल पाठकंगण नेत्रों से प्रह्मक्ष ही देख रहे हैं. कि मनुष्यगण तनछीन, 
मन महीन, द्वव्यरहित और पुत्र तथा परिवार जादि से रहित हो गये है, इन सब दुःखों- 
का कारण केवल न करने योग्य व्यवहांर का करना ही है, इस सर्व हानि को व्यवहारनय 
की अपेक्षा समझना चाहिये, इसी को-दैव कहो, चाहे कम कहो, चाहे मवितव्यता कहो | 


१-मृदृस्थ धम के जो सोलह सस्कार हैं उन की विधि “आवारद्विकर” नामक संस्कृत प्रन्थ में 
विस्तारपूपैक लिखी है, उन सस्वारों के नाम ये हैं--गर्भाधान, पुस्वन, जन्म, सूचन्द्रदशन, क्षीराशन, 
पष्ठीपूजन, झुचिकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, केशवपन, उपनयन, विद्यारम्भ, विवाह, अतारोप 
और अन्तकम, इन सोलह संस्कारों की विधि बहुत बड़ी है अतः उस का वर्णन यहां पर नहीं किया जा 
धकता है परन्तु पाठकों के ज्ञानाथ हम यहा पर पिर्फ इतना ही छिखते हैं कि कौन २ सा संस्कार किस २ 
समय कराया जाता है--१-गर्भाघान--यह संस्कार गे रहने के वाद पांचवे महीने में कराया जाता है। 
२-मुंसवन--यह संस्कार गर्मवर्ती के आठवें महीने मे कराया जाता है। ३-जन्म-यह सस्कार सन्तान 
के जन्म समय में कराया जाता है अथीत्‌ जन्म समय में योग्य ज्योतिषी को बुछा कर सम्तान के जन्म 
भह्दों को स्पष्ट कैराना तथा उस ज्योतिषी को रुपया श्रीफल जर मोहर आदि ( जो कुंछ देवा उचित समझ्ना 
जावे वा जैसी अपनी श्रद्धा और शक्ति हो) देना। ४-सूययचन्द्रदशंन-यह सस्कार जन्मदिन से दो दिन 
व्यतीत होने पर ( तीसरे दिन) कराया जाता है। ५-क्षीराशन-यह संस्कार भी सूर्वचन्द्र दर्शन सस्‍्कार के 
ही दिन अथवा उस के दूसरे दिन कराया जाता है, इस संस्कार में बालक को सनपान कराया जाता है- 
(पहिंडे लिछ चुके हैं कि-जन्मकार से तीन दिन तक अ्रसूता ज्ली का दूध विकार युक्त रहता है इस टिये 
उन दिनों मे ओषधि के द्वारा अथवा गाय के दूध से बालक का रक्षण करना ठीक है किन्तु जो लोग इस में 
जल्दी करते हैं उन के बालकों के कई अकार के रोग उतन्न हो जाते हैं, यह सस्कार भी हमारे उसी 
कथन की पुष्टि करता है)। ६-परष्ठी पूजन-यह संस्कार जन्म से छठे दिन कराया जाता है। ७-झुतिं- 
फर्म-यद सत्कार जन्म समय से दश दिन व्यतीत होने के बाद ( ग्यारहवे दिन) कराया जाता है। ८- 
नामकरण- यह रस्कार सी छुचिकर्म रस्कार के दिन ही कराया जाता है। ९-अन्नप्राशन-यह संस्कार 
लहके का छ. महीने के वाद और छडकी का पाच महीने के धाद कराया जाता है। १०-कर्णवेध-यंह 
संस्कार तीसरे, पाचवें वा सातवें बे में कराया जाता है। ११-केशवपन-यह संस्कार यथोचित समय मैं 
कराया जाता है, इस स॒स्कार में वाउक के केश उतराये जाते हैं, इसे मुण्डनसस्कार भी कहते हैं। १२- 
उपनयन-यह सरकार आठ वर्ष की जबस्था के पीछे कराया जाता है। १३-विद्यारम्भन्यह संस्कार 
पं में कराया जाता है। १४-विवाह-यह उंत्कार उस समय मे कराया जाता है था कराया जाता चाहिये 
जब कि लो और पुरुष इस स॒स्कार के योग्य अवस्थावाले हो जावें, क्योंकि जैसे कद्दा फल खाने में खाहिए 


अपस्था में विवाह का होंगा भी कुछ लाभ नहीं 
+मतारोप-पह सस्कार वह है जिस में क्ली पु 


भतुथे जध्याय ॥ ३४५ 


पढ़िले जो हम ने पांच समवोय रोग होने के कारण हिखे हैं-वे सब कारण ( पांच 
समवाव ) निश्चय और व्यवहारनय के बिना नहीं होते हैं, इन में से विजुली या मकान 
भादि फे गिरनेद्ारा जो मरना या चोट का ढगना है, वह भवितव्यता समवाय है तथा 
यह समवाय सब ही समवायों में प्रधान है, गर्मी और 5ढ के परि्तन से जो रोग होता 
हैं उस में काल प्रधान है, ऐेग और हैजा आदि रोगों के होने में बैधे हुए समुदायी कर्म 
को प्रधान समझना चाहिये, इस प्रकार पांचों समवायों के उदाहरणों को समझ ठेना 
चाहिये, निश्चयनय के द्वारा तो यह जाना जाता है कि उस जीव ने वैसे ही कम बांधे 
थे तथा व्यवहारनय से यह जाना जाता है कि-उत्त जीव ने अपने उद्यम और आहार- 
विहार आदि क्रो ही उस प्रकार के रोग के होने के ढिये किया है, इस लिये यह जानना 
चाहिये कि-निश्चयनय तो जानने के योग्य और व्यवहारनय प्रवृत्ति करने के योग्य है, 
देखो ! बहुत से रोग तो व्यवहारनय से प्राणी के विपरीत उपचार और व्तांवों 





प्रत॒ का प्रहण करते हैं। १६-अन्तकर्म-इस संस्कार का बूसरा नाम सल्युसंस्कार भी है, क्योंकि यह 
तंस्‍्कार सत्युसमय भें किया जाता है, इस संस्कार के अन्त में जीवात्मा अपने किये हुए कर्मों के अलुसार 
अनेक योनियों को तथा नरक और खर्ग आदि को भ्राप्त होता है, इस लिये मनुष्य को चाहिये क्ि-अपनी 
शीवनावस्या मे कर्मफठ को विचार कर सदा झुस कर्म ही करता रहे, देखो ! ससार मे कोई भी ऐसा 
नह है जो मृत्यु से बचा हो, किन्तु इस ( मृत्यु ) ने अपने परम सहायक कम के योग से सब ही को अपने 
आधीन किया है, क्योंकि जितना आयुः कर्म यह जीवात्मा पूर्व भव से बाघ छाया है उस का जो पूरा हो 
जाना है इसी का नाम झूल्ु है, यह आयुः कर्म अपने पुण्य और पाप के योग से सब ही के साथ वधा है 
अर्थात्‌ क्या राजा और क्या रक, सव ही को अवश्य मरना है और मरने के पश्चात्‌ इस जीवात्मा के साथ 
यहा से अपने किये हुए पाप और पुण्य के सिवाय कुछ भी नहीं जाता है अथोत्‌ सार की सकछ सामग्री 
यहीं पढी रह जाती है, देसो ! इस संसार में असंख्य राजे महाराज और बादशाह आदि ऐश्वर्यपात्र हो 
गये परन्तु यह ध्रथ्वी और एथ्वीस् पदार्थ किसी के साथ न गये, किन्तु केवड सब छोग अपनी २ कमाई 
का भोग कर रवाना हो गये, इसी तत्वज्ञानसम्बन्धिनी वात को यदि कोई अच्छे प्रकार सोच छेवे तो वह 
घमण्ड और परद्दानि आदि को कभी न करेगा तथा धीरे २ शुभ कर्मों के योग से उस के पुष्प की वृद्धि 
होती जावेगी जिस से उस के अगले भव भी सुधरते जावेंगे अथोत्‌ अगले भवों मे वह से सुखों से सम्पन्न 
होगा, परन्तु जो पुरप इस तत्वसम्बन्धिनी बात को न सोच कर अश्जुम कर्मों मे प्रदत्त रहेगा तो उन 
अशुभ कर्मों के योग से उस के पाप की वृद्धि होती जावेगी जिस से उस के अगछे भव भी विगड़ते जावेगे 
अर्थात्‌ अगले भर्वों में वह स्व हु'खों से युक्त होगा, तापये यही है कि-मनुष्य के किये हुए पुण्य और 
पाप ही उस को उत्तम और अधम दशा मे छे जाते हैँ तथा संसार भे जो २ न्यूनाधिकताये तथा मिन्नताये 
दीख पढती है वे सब इन्ही के योग ते होती हैं, देखो | सव से अधिक वलवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ वडा राजा 
चक्रवत्ती होता है, उप्त की शक्ति इतनी होती है कि-यद्‌ तमाम संसार भी बदल जावे तो भी वह अकेला 

ही सब को सीधा ( कादू में ) कर सकता है, अरौत्‌ एक तरफ तमाम संसार का बछ और एक तरफ उस 

अकेले चकवर्त्ती का वल होता है तो भी वह उसे वश में कर छेता है, यह उस के पुण्य का ही प्रभाव है 

कहिये इतना बढ पद पुष्य के बिना कौन पा सक्षता है! तालये यही है कि-जिस ने पूर्व भव से तप 

किया है, देव गुद और धर्म की सेवा की है तथा परोपकार करके धर्म की बुद्धि का विखार किया है उसी 

को धर्मेज्ता और राज्यपदवी मिझ सकती है, क्योकि राज्य और सुख का मिलना पुष्य का ही फ़छ है, 

व 


३४६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


से ही होते हैं, काल का तो खभाव ही वर्षने का है इस ढिये कभी शीत और कमी गर्मी 
का परिवर्तन होता ही है, जतः अपनी प्रकृति, पदार्थों के स्वमाव और ऋतुओं के खभाव 
के अनुसार वत्तोव करना तथा उसी के जनुकूछ भाह्वार और विहार का उपचार करवा 
प्राणी के हाथ में है, परन्तु कमे अति विचित्र है, इस ढिये कुदरती कारणों से जो रोग 
के कारण पैदा होते है वे कर्मवश विरढे ही आदमियों के शरीर में रोगोत्पत्ति करते है, 
वातावरण में जो २ परिवर्तन होता है वह तो रोग तथा रोग के कारणों को दूर करने- 
घाढ है परन्तु उस में भी अपने कमे के वश कोई प्राणी रोगी हो जाते हैं, इस ढिये 
ऋतुओं का जो परिवर्तन है वह वातावरण अथीत्‌ हवा की शुद्धि से ही सम्बन्ध रखता 
है परन्तु उस से भी जो पुरुष रोगी हो जाते है उन के ढिये तो इन विकारों को देव- 
कृत भी मान सकते है, इसलिये वास्तव में तो यही उचित प्रतीत होता है फि-हर 


किस्म के रोगों को पहिचान कर ही उन का यथोचित इलाज करना चाहिये, यही इस 
ग्रन्थ की सम्मति है || 


यदि भजुष्य पुष्य (धमे ) न करे तो उस के छिये दुःखागार ( दुःख का घर ) नरक गति तैयार है, आह्य! 
इस संसार की अनित्मता को तथा कर्मंगति के चमत्कार को देखो कि जिन के घर में नव निधान और 
घौदह रत्न मौजूद थे, सोलह हजार देवते जिन के यहा नौकर थे, वत्तीस हजार मुकुठधारी राजे जिन का 
मुजरा करते थे, जिन के यहा खूब सूरत रानिया, कोतल घोड़े, हाथी, रथ, दीवान, गायवदीवान, डका, 
निशान, चौधढिये, आम, नगर, वाग, पयीचे, राजधानी, रत्नों की खाने, सोना चादी और लोहे की खाने, 
दास, दासी, नाटक मण्डलो, पावशात्न के ज्ञाता रसोहये, मिर्ती, तम्वोली, गोसमूह, खथर, हल, वन्दूकें 
तोपें, मसालची, म्याने, पानकी और अष्टाग के जाननेवाले निमित्तिये सदा हाजिर रहते थे, छडी, चैंवर, 
गयैंये और वाराह्ननाये जिन की सेवा मे हर वह््त उपस्थित रहते थे और जिन की जूतियों में सी अमूल्य 
रत्न झलझराया करते थे वे भी चछे गये तो भछा दूसरों की गिनती को कौन करे ? सोचो तो सही कि 
जब चक्रवत्तांसरीखे इस ससार मे न रहे तो ओरों की क्या कथा है? चक्रवर्ती के चमत्कार और ऐश्वर्य 
की तरफ देखो कि-छाख योजन का ढम्बा चौढा जम्बूद्वीप है, उस में दक्षिण दिशा की तरफ भारतवर्ष 
नामक एक सब से छोटा दुकडा है, इस के यदि बंढे विभागो को गिने तो छः खण्ड होते हैं, चकवर्त्ी 
उन छतवों सण्डों का मालिक होता है, वासुदेब तीन खण्ड का मालिक होता है, वामुदेव से छोटा माष्ड- 
ढिक राजा होता है, उस से छोटा मुकुटबन्ध होता है और उस से भी छोटा उन्नपति होता है, इस प्रकार 
से नीचे उतरते २ यह भी मानना ही पढ़ता है कि-सामन्तराज, ठाकुर, जागीरदार और सदर आदि भी 
अपनी (्वी के राजे ही हैं, इसी अक्ार दीवान और नायवदीबान यद्यपि राजा नहीं है किन्तु राजा के 
नौफर हैं परन्तु तथापि सामान्य भजा के लिये तो वे भी राजा के ही तुल्य हैं, देखो | गव्भर जबरऊ और 
गवनर आदि हाकिम भी ययपि राजा नहीं हैं फिन्तु राजा के भेजे हुए अधिकारी हैं परन्तु तथापि वढों 
के भेजे हुए होने से वे भी राजा के ही हुल्य माने जाते है यह सब न्यूनाधिकता केवल पुष्य और पाप दी 
न्यूनापिस्ता से है होती है, इस वात को सदा ध्यान से ऱकर सब अधिकारियों को उचित है कि न्याय 
फे ही मार्गपर चले, अन्याग्र के मार्ग का ्वय ल्यागकर दूसरों से भी त्याग कराये देखो ! पष्य के प्रताप 
गे एक समय यर था कि आर्य सण्ड के राजों को अनाय् उड़ के दा नजर हर हे. पा पुष्प दी 
अनता मे आज वह समय है कि अनार्य उठ के राजों को आर्य को 


भ खट के राजे भुजरा करते है, ताले 
९ हि यय जिस या मिनात तेज होता  तव उसी या जोर शोर चारों झोर फैल जाता ह कक कह 
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रोग के दूरवर्ती कारण ॥ 


देखो ! घर में रहनेवाढे बहुत से मनुष्यों में से किसी एक मनुष्य को विषुचिका 
(हैना वा कोलेरा ) हो जाता है, दूसरों को नहीं होता है, इस का कारण यही हैकि- 
रोगोलत्ति के करनेवाले जो कारण है वे आहार विहार के विरुद्ध वत्तोव से अथवा माता- 
पिता की ओर से सन्तान को प्राप्त हुई शरीर की प्राकृतिक निर्बेकता से जिस आदमीका 
शरीर जिन २ दोषों से दव जाता है उसी के रोगोलत्ति करते हैं क्योंकि वे दोष शरीर 
को उसी रोग विशेष के उत्पन्न होने के योग्य बना कर उन्हीं कारणों के सहायक हो 
जाते हैं इसढ्यि उन्हीं २ कारणों से उन्हीं २ दोष विशेषवाल शरीर उन्हीं २ रोग 
विशेषों के अहण करने के लिये प्रथम से ही तैयार रहता है, इस ढिये वह रोग विशेष 
: उसी एक आदमी के होता है किन्तु दूसरे के नहीं होता है, जिन कारणों से रोग की 
उत्पत्ति नहीं होती है परन्तु वे (कारण ) शरीर को निबेरू कर उस को दूसरे रोगोत्या- 
दक कारणों का खानरूप बना देते हैं वे रोग विशेष के उत्पन्न होने के योग्य बनानेवाले 
कारण कहलाते हैं, जैसे देखो ! जब पृथ्वी में बीज को बोना होता है तब पढिले प्रथ्वी 
को जोतकर तथा खाद आदि डाल कर तैयार कर ढेते हैं पीछे बीज को बोते है; क्योंकि 
जब पृथ्वी वीज के बोने के योग्य हो जाती है तव ही तो उस में वोया हुआ बीज उगता 


नवनननीनीनीनणनणी नन-न+ 





जाता है कि-यह जीवात्मा जैसा २ पुष्य परसव में करता है वैसा २ ही उस को फल भी आप्त होता है, 
देखो | मनुष्य भदि चाहे तो अपनी जीवित दक्षा में धन्यवाद और सुख्याति को प्राप्त कर सकता है, 
क्योंकि धन्यवाद और सुख्याति के प्राप्त करने के सब साधन उस के पास विद्यमान हैं अधीत्‌ ज्यों ही 
ग॒णों की इंद्धि की लो ही मानो धन्यवाद और सुख्याति आप्त हुई, ये दोनों ऐसी वसुयें हैं कि इन के साधन- 
भूत धरीर आदि का नाश होनेपर भी इन का कमी नाश नहीं होता है, जैसे कि तेल में फूल नहीं रहता 
है परन्तु उस की सुगन्धि बनी रहती है, देखो ! संसार में जन्म पाकर अलवृत्तह सब ही मजुध्य आयः 
मानापमान सुख दुःख और हर्ष शोक आदि को आप्त होते हैं परन्तु अशंसनीय वे ही मनुष्य हैं जो कि संस 
भाव से रहते हैं, क्योंकि सुख दुःख और हपे शोकादि वास्तव में शब्ुरुप हैं, उत के आधीन अपने को कर 
देना अलान्त मूर्खता है, बहुत से लोग जरा से उख से इतने असच्न होते है कि फूछे नहीं समाते हैं तथा जरा 
सै दुःख और शोक से इतने घवड़ा जाते हैं कि जल में दृव मरना तथा विष खाकर मरना आदि निश्वष्ट कार्य 
कर बैठते हैं, यह अति मू्खों का काम है, भल्य कहो तो सही क्या इस तरह मरने से उन को खर्ग मिलता 
है ! कमी नहीं, किन्तु आत्मघातरुप पाप से चुरी गति होकर जन्म जन्म में कष्ट ही उठावा पड़ेगा, 
आत्मधात करनेवाढे समझते हैं कि ऐसा करने से संसार मे हमारी अतिष्ठा वनी रहेगी कि अमुक पुरुष 
अमुक् अपराध के हे जाने से लबित होकर आत्मघात कर मर गया, परन्तु चह उन की सहा मूर्खता हैं, 
यदि अच्छे छोगों की शिक्षा पाई है तो याद रक्‍्खो कि इस तरह से जान को खोना केवल बुरा ही नहीं किन्तु 
महापाप भी है, देखो ! स्थानागपतूत्र के दूसरे स्थान में लिखा है कि-क्रोष, मान, माया और लोग कर के 
जो आत्मघात करना है वह दुर्गंति का हेतु है, अज्ञानी और जब्॒ती का मरना वालमरण में दाखिल है, शनी 
और सर्व बिरति पुर्ष का मरना पण्डित मरण है, देशविरति पुरुष का मरना वालप्रम्दित सरण ई और 
आराधना करके अच्छे ध्यात मे मरना अच्छी गति के पाने का सूचक है ॥ 


१9३८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


है, इसीमकार बहुत से दोषरूप कारण शरीर को ऐसी दशा मे ले आते हैं कि वह 
( शरीर ) रोगोत्पत्ति के योग्य वन जाता है, पीछे उत्पन्न हुए नवीन कारण शीघ्र ही रोग 
को उत्पन्न कर देंते है, यद्यपि शरीर को रोगोत्त्ति के योग्य बनानेवाले कारण बहुत से 
है परन्तु ग्रन्थ के विस्तार के भय से उन सब का वर्णन नहीं करना चहते हैं-किन्तु उन 
में से कुछ मुख्य २ कारणों का वणन करते हैं--१-माता पिता की निर्वकृता । २-निज 
कुटुम्व में विवाह। ३-वाल्कपन में (कच्ची अवस्था में) विवाह। ३-सन्तान का 
विगड़ना | ५-अवस्था । ६-जाति । ७-जीविका वा वृत्ति (व्यापार )। ८-अकृति 
(तासीर ) | बस शरीर को रोगोलपत्ति के योग्य वनानेवाले ये ही आठ मुख्य कारण है, 
अब इन का संक्षेप परे वणेन किया जाता है।-- 


१-माता पिता की निवेलता--यदि गर्भ रहने के समय दोनों में से ( माता- 
पिता में से ) एक का शरीर निर्बंछ होगा तो वाढक भी अवश्य निरेठ ही उत्न्न होगा, 
इसी प्रकार यदि पिता की अपेक्षा माता अधिक अवख्थावाडी होगी अथवा माता की 
अपेक्षा पिता वहुत ही अधिक जवस्थावाढा होगा (स्री की जपेक्षा पुरुष की अस्था 
ड्योढ़ी तथा दूनीतक होगी तवतक तो जोड़ा ही गिना जावेगा परन्तु इस से अधिक 
अवस्थावाला यदि पुरुष होगा) तो वह जोड़ा नहीं किन्तु कुजोड़ा गिना जायगा इस कुजोड़े 
से मी उत्मन्न हुआ वालक निवेक होता है और नि्बेठतता जो है वही बहुत से रोगों का 
मूठ कारण है। 


२-निज कुहुम्व में विवाह--यह भी नि्बछता का एक मुख्य हेतु है, इस 
लिये वै्यक शात्र आदि में इस का निषेष किया है, न केवल वैधक शात्ष आदि में ही 
इस का निषेध किया है किन्तु इस के निषेध के लौकिक कारण भी वहुत से है परन्तु उन 
का वन अन्य के वढ़ जाने के मय से यहांपर नहीं करना चाहते हैं । हां उन में से दो 
तीन कारणों को तो अवश्य ही दिखलाना चाहते हैं-देखिये:--- 





१-देलो । इसी दिये बुगादि भगवान्‌, श्रीडपमंदेव ने प्रवा छ वछवती करने के डिये युगल घरवे के 
दूर किया या अयात्‌ पूरे समय में चुगल जोड़ों से मैथुन होता था इस ढिये उच्च समय में न तो प्रजा दी 
इृंद्धि ही थी और न वे कोई पु्पाव का काम ही कर सकते थे, किन्तु दे तो केवल पूर्व दद्ध पुण्य का 
फल कल्पहक्षों से भोगते थे, उस समय रत्पदक्ष का नाश हेता हुआ देख कर अभुने पुस्पा् बढ़ाने के 
लिये दूसरों २ की सन्तति से विवाह करने की आता दी, तद सब लोग एक के साथ जन्मे हुए जोडे का 
दूसरे के साथ जन्मे हुए जोड़े से विवाह करने लगे, बड़ी सु में सी ऐसी हो आशय है परन्तु सुयुखूपि की 
बनाई हुई छोटो मधु मे ऐसा डिएा है कि-लो गाता के सपिष्ड में लशे जौर पिता के गोत्र में न हो 


ऐसी कन्या के साथ उत्तम जातिवाडे पुदप को विवाह करना तर 
मह का जो लिप है वर अति के अबू हे के मानगीत है. इल्ादि, परन्तु वास्तव में तो बी 
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१-संस्कृत भाषा में बेटीका नाम दुहिता रकखा है और उस का अर्थ ऐसा होता है 
कि-जिस के दूर व्याहे जाने से सव का हित होता है। 

२-प्राचीन इतिहासों से यह वात अच्छे अकार से प्रकट है ओर इतिहासवेत्ता इस 
बात को भलीमौति से जानते भी हैं कि इस आयोवर्ते देश में पूं समय में पुत्री के 
विवाह के लिये स्वयंवर मण्डप की रचना की जाती थी अथोत्‌ स्वयंवर की रीति से 
विवाह किया जाता था और उस के वास्तविक तत्त्वपर विचार कर देखने से यह बात 
मार्म होती है कि वास्तव में उक्त रीति अति उत्तम थी, क्योंकि उस में कन्या अपने 
गुण कर्म और स्वमावादि के अनुकूल अपने योग्य वर का वरण (स्वीकार ) कर छेती 
थी कि जिस से आजन्म वे (सतरी पुरुष ) अपनी जीवनयात्रा को सानन्द व्यतीत करते थे, 
क्योंकि सव ही जानते और मानते है कि स्ली पुरुष का समान स्वभावादि ही गृहस्थाभ्रम 
के सुख का वासविक ( असली ) कारण है। 

३-ऊपर कही हुई रीति के अतिरिक्त उस से उत्तर कर ( घट फर ) दूसरी रीति यह 
थी कि वर और कन्या के माता पिता आदि गुरुनन वर और कन्या की अवस्था, रूप, 
विद्या आदि गुण, सद्गत्तोव और खमावादि बातों का विचार कर जथोत्‌ दोनों में, उक्त 
बातों की समानता क्रो देखकर उन का विवाह कर देंते थे, इस से भी वही अभीष्ट पिद्ध 
होता था जैसा कि ऊपर ढिख चुक्े हैं अथोत्‌ दोनों ( स्री पुरुष ) गृहस्थाश्रम के युख को 
प्रात्त कर अपने जीवन को विताते थे । 


४-ऊपर कही हुई दोनों रीतियाँ जब नष्टमाय हो गह अथोत्‌ स्वयंवर की रीति 
बन्द होगेई और माता पिता आदि गुरुजनों ने भी वर और कन्या के रूप, अवस्था, 
गुण, कमे और स्वभावादि का मिलान करना छोड़ दिया, तब परिणाम में होनेवाढी हानि 


१-जैसा कि निरुक्त अन्य में 'दुहिता' शब्द का व्याख्यान है कि-“दूरे हिता दुहिता” इस का भापाय 
ऊपर ढिखे अनुसार ही है, विचार कर देखा जावे तो एक ही बगर में वसनेवाली कन्या से विवाह होने की 
अपेक्षा दूर देश में वसनेवाडी कन्या से विवाह होना सर्वोत्तम सी प्रतीद होता है, परन्तु खेद का विपय 
है कि-बीकानेर आदि कई एक नगरों में अपने ही नगर में विदाह करने की रीति अचछित हो गई है 
तथा उच्त नपरों में यह भी प्रथा है कि ज्ञी दिनभर तो अपने पितृगृह ( पीहर ) मे रहती है और रात को 
अपने श्वठुर शहद (सासरे) में रहती है और यह प्रथा खासकर वहां के निवासी उत्तम व्णों में अधिक 
है, परन्तु यह महानिकृष्ट अरधा है, क्योंकि इस से शहस्थाभ्रम को बहुत हानि पहुंचती है, इस हुरी प्रथा 
से उक्त नगरों को जो २ हानियों पहुँच चुकी हैं और पहुँच रही हैं उन्र का विशेष वर्णन लेखके बढ़ने के 
भय से यहा नहीं करना चाहते है, बुद्धिमान पुरुष खय ही उन हातियों को सोचलेंगे ॥ 

३-कन्नौज के महाराज जयचन्द्रजी रागैर ने अपनी पुत्री के विवाह के लिये खयंबरमण्डप की रचना 
करवाई थी अधोत्‌ खयबर की रीति से अपनी पुत्री का विवाह किया था, बस उस के वाद से प्राय: 
उत्त रीती से विवाह नहीं हुआ अथोद्‌ खयवर की रीती उठ गई, यह वात इतिहासों से प्रकट है॥ 

३-व्य के लोस आदि अनेक कारणों से ॥ 


१५० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


की सम्भावना को विचार करे अनेक बुद्धिमानोंने वर और फन्‍्या के गुण आदि का 
विचार उन के जन्मपत्रादिपर रकखा अथोत ज्योतिषी के द्वारा जन्मपत्र और अहगोचर 
के विचार से उन के गुण आदि का विचार करवा कर तथा किसी मनुष्य को भेज कर 
वर और कन्या के रूप और अवस्था आदि को जान कर उन (ज्योतिषी भादि ) के 
कहदेने पर वर और कन्या का विवाह करने छेगे, बस तब से यही रीति प्रचढित 
हो गई, जो कि अब भी प्रायः सवत्र देखी जाती है। 


अब पाठक गण प्रथम संख्या में लिखे हुए दुहिता शब्द के अथे से तथा दूसरी 
संख्या से चौथी संख्या पर्यन्त लिखी हुई विवाह की तीनों रीतियों से भी ( छोकिक 
कारणों के द्वारा ) निश्चय कर सकते हैं कि इन ऊपर कहे हुए कारणों से क्या प्िद्ध 
होता है, केवल यही सिद्ध होता है कि निजकुटुम्ब में विवाह का होना सवैथा निषिद्ध 
है, क्योंकि-देखो ! दुहिता शब्द का अगे तो स्पष्ट कह ही रहा है कि-कन्या का विवाह 
दूर होना चाहिये, अथोत्‌ अपने ग्राम वा नगर आदि में नहीं होना चाहिये, अब विचारों | 
कि-जब कन्या का विवाह अपने आम वा गंगर आदि में भी करना निषिद्ध है तब भला 
नि कुट्ठुम्ब में व्याह के विषय में तो कहना ही क्या है! इस के अतिरिक्त विवाह की 
जो उत्तम मध्यम और अधम रूप ऊपर तीन रीतियाँ कही गई है वे भी घोषणा कर 
साफ २ बतढाती है कि-निज कुट्ुम्ध में विवाह कंदापि नहीं होना चाहिये, देखो! 





१-अथीव्‌ समान खमाव और गुण आदि का विचार न करने पर विरद्ध खमाव आदिके कारण वर 
और कन्या को शहस्थाश्र॒म्त का सुख नहीं ग्राप्त होगा, इसादि हानि की सम्भावना को विचार कर | 

२-परन्तु महाशोक का विषय है क्रि-बर और कन्या के साता पिता आदि गुर जन अव इस अति 
साधारण तीसरे दूजे की रीती का भी द्रव्य लोभादि से परिद्माग करते भछे जाते हैं अर्थात्‌ पत्तैमान में 
प्रायः देखा जाता है कि-ओ्रीमान्‌ (द्रव्यपात्र) छोग अपने समान अथवा अपने से भी अधिक फेवल 
ग्रव्यास्पद घर देखते हैं, दूसरी बातों (लड़के का लडकी से छोटा होना आदि हानिकारक मी बातों ) को 
बिलकुल ही नहीं देखते हैं, इस का कारण यह है कि दृव्यास्दद घराने मे सम्बध होने से वे ससार में 
अपनी नामवरी को घाहते हैं (कि अमुक के सम्बन्धी अमुक बढ़े सेठजी हैं इ्रादि ), अब भ्रीमाद लोगों 
के पिवाय जो साधारण जन है उन को तो बढों को देखकर वैसा करना ही है अर्थात्‌ वे कब चाहने छगे 
कि हमारी कन्या बडे घर मे न जावे अथवा हमारे लड़के का सम्बध बढ़े घर मे न होे, तात्पर्य यह है 
फरिन्युण और खभावादि सब वातों का विचार छोड़कर द्रव्य की जोर देखने लगे, चहाँतक कि ज्योतिषी जी 
आदितक को भी द्रव्य का छोम देकर अपने वश में करने छगे अर्थात्‌ उन से भी अपना ही अमीष्ट कर 
बने लगे, इन के सिवाय छोभादि के कारण जो विवाह के विषय मे कन्याविकय आदि अनेक हानिया 
ऐे चुडी ६ और होती जाती हैं. उन को पाठक गण अच्छे प्रकार से जानते ही हैं अतः उन को छिखकर 
बह कप कर बह किन्तु यहा पर तो “तनिजकुद्धम्व में विवाह कदापि नहीं होना 

य प्रसंगवशात्‌ यह छ्ै 

तक एयर के के 38 २९% ४ कर ढिखा गया है। थाशा है 


३५४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


विवाह के हेतु से मरती है तथा फी सदी दो मनुष्य इसी से ऐसे हो जाते हैं कि लिन 
को सदा रोग पेरे रहते है औौर वे जापे आयु में ही मरते है । 
प्रिय सजनो ! इस के अतिरिक्त अपने शात्लों की तरफ तथा प्राचीन इतिहासों की 
तरफ भी जरा दृष्टि दीजिये कि विवाह का क्या समय है और वह क्िस्त अ्योजन के 
लिये किया जाता है-आप ( ऋषिप्रणीत ) ग्रन्थोंपर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट 
प्रकट होती है कि विवाह का मुख्य अयोजन सन्तान का उत्पन्न करना है और उस का 
( सन्तानोलत्ति का ) समय शाल्तकारों ने इस प्रकार कहा है किः-- 
ह्वियां पोडशवषोयां, पश्वविद्यतिहायनः ॥ 
बुद्धिमानुय्मम कुयोत्‌, विशिष्टसुतकाम्यया ॥ १॥ 
अथ--पद्नीस वष की अवस्थावाढे (जवान) बुद्धिमान पुरुष को सोलह बे की 
स्री के साथ सुपुत्र की कामना से संभोग करना चाहिये || १ | 
तदा हि प्रापवीयों तौ, छुत॑ जनयतः परम ॥ 
आयुवेलसमायुक्तं, सर्वेन्त्रिय समन्वितम्‌॥ २॥ 
अथे--क्योंकि-उस समय दोनों ही (ज्री पुरुष ) परिपक्त (पढ़े हुए) वीर्य से 
युक्त होने से आयु व तथा सवे इन्द्ियों से परिपूर्ण पुत्र को उत्तन्न करते है || २ ॥ 
न्यूनपोडशवषोयां, न्यूनाव्दपश्चर्विशतिः ॥ 
पुमान्‌ य॑ं जनयेद गे, स प्रायेण विपद्यते ॥ ३॥ 
अल्पायुबेलहीनो वा, दारिव्योपट्रुतोष्थवा ॥ 
कुष्टादि रोगी यदि वा, भवेद्या विकलेन्द्रिय/ ॥ ४॥ 
अथे--यदि पत्चीस वष से कम अवस्थाबाद्य पुरुष-सोलह वर्ष से कम अवस्थावाली 
ख्री के साथ सम्भोग कर गभोधान करे तो वह गे प्रायः गभोशय में ही नाश को प्राप्त 
हो जाता है ॥ ३ ॥ 
अथवा वह सन्तति अल्प आयुवाली, निबेल, द्रिद्री, कुष्ठ आदि रोगों से युक्ता 
अथवा विकलेन्द्रिय ( अपांग ) होती है॥ 9 ॥ 
शालों में इस प्रकार के वाक्य अनेक स्थानों में लिखे हैं जिन का कहांतक वर्णन करें! 
प्रियमित्रों ! अपने ओर देश के शुभचिन्तको ! अब जाप से यही कहना है कि-यदि 
आप अपने सन्‍्तानों को सुखी देखना चाहते हो तथा परिवार और देश की उन्नति को 
चाहते हो तो सब से प्रथम जाप का यही करतेब्य होना चाहिये क्ि-अनेक रोगों के मूल 
फारण इस वाह्यावस्था के विवाह की कुरीति को वंद्‌ कर शास्रोक्त रीति को प्रचलित 


१-ये सब शोक जैनाचार्य श्रीजिनद्त्तमूरिक्तत “विवेकबिलाम” के पशम उद्ास मे टिखे हैं ॥ 


बतुथ अध्याय || १५५ 


कीनिये, यही आप के पूर्व पुरुषों की सनातन रीति है इसी के अनुत्तार चलकर प्राचीन 
फाह में तुल्य गुण कमे और खमाव से युक्त खली पुरुष शाल्तानुप्ारा खयाबर में विवाह 
कर गृहस्थाश्रम के आनन्द को भोगते थे, बाल्यावस्था में विवाह होने की यह कुरीति तो 
इस भारत वर्ष में मुसलमानों की बादशाही होने के समय से चढी है, क्योंकि मुसलमान 
छोग हिन्दुओं की रूपवती अविवाहिता कन्याओं को जबरदस्ती से छीन छेते थे किन्तु 
विवाहिताओं को नहीं छीनते थे, क्योंकि मुसरमानों की धर्मपुस्तक के अनुसार विवाहिता 
कत्याओं का छीनना अधमे माना गया है, बस हिन्दुओं ने “मरता क्या न करता” की 
कहावत को चरिताथे किया क्योंकि उन्हों ने यही सोचा कि अब बाह्य विवाह के विना 
इन ( मुसलमानों ) से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, यह विचार कर छोटे २ 
पुत्रों और पुत्रियों का विवाह करना प्रारम्म कर दिया, बस तब से आजतक वही 
रीति चढ़ रही है, परन्तु प्रियमित्रों! अब वह समय नहीं है अब तो न्यावशीरा 
श्रीमती ब्ृटिश गवनेमेंट का वह न्याय राज्य है कि जिस में सिंह और बकरी 
एक घाट पर पानी पीते हैं, कोई किसी के धर्मपर जाक्षेप नहीं कर सकता है और ने 
कोई किसी को विना कारण छेंड़ वा सता सकता है; इस के सिवाय राज्यशासकों की 
थति प्रशंसनीय बात यह है कि-वे परक्ी को बुरी दृष्टि से कदापि नहीं देखेंते हैं, जब 
वर्तमान ऐसा शुभ समय है तो अब भी हमारे हिन्दू ( जाये) जनों का इन कुरीतियों 
को न सुधारना बढ़े ही अफसोस का खान है। 

इस के सिवाय एक विचारणीय विषय यह है कि-जिस समय जिस वस्तु की प्राप्ति 
की मन में इच्छा होती है उसी समय उस के मिलने से परम सुख होता है किन्तु विना 
समय के वस्तु के मिलने से कुछ भी उत्साह और उमंग नहीं होती है और न किसी 

१-सयेवररूप विवाह परम उत्तम विवाह है, इस में यह द्ोोता था कि कन्या का पिता अपनी जाति 
के योग्य मनुष्यों को एक तिथिपर एकत्रित होने की सूचना देता था और वे सब छोग सूचना के अजुसार 
नियमित तिथिपर एकचित होते थे तथा उन आये हुए पुरुषों में से जिसको कन्या अपने गुण कर्म और 
खमाव के अनुकूल जान छेती थी उसी के गछे में जयमाछा ( वरमाला ) डा कर उस से विवाह करती 
थी, बहुधा यह भी प्रथा थी कि खबंबरों में कन्या का पिता कोई अण करता था तथा उस प्रण फो जो 
पुरुष पूर्ण कर देता था तब कन्या का पिता अपनी कन्या का*विवाह उसी पुर्ष से कर देता था, इन सब 
बातों का वर्णन देखना हो तो कह़िकाछ स्वज्ञ भ्रीहेमचन्द्राचायेक्रत सरक्ृृत रामायण तथा पाण्डवरित्र 


भादि प्न्यों को देखो ॥ 
२-इतिद्वासो से पिद्ध है कि आयोवत्ते के बहुत से राजाओं की भी दन्याक्ों के डोढे यवन बादकाहों ने 


हिये है, फिर भा सामान्य हिन्दुओं की तो क्या गिनती है ॥ 

३-क्योंकि विवाहिता कन्यापर दूसरे पुरष का (उसके खामी का ) इक हो जाता है और श्न के मृत 
का यह पिद्धान्त है कि दूसरे के हक में जाई हुई वस्तु का छीनना पाप है ॥ 

४-सचमुच यही गहस्थाश्रमका भयम पाया भी है ॥ 


३५६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


प्रकार का आनन्द ही आता है, जिस अकार भूख के समय में सूखी रोटी भी अच्छी 
जान पड़ती है परन्तु भूख के विना मोहनमोग को खाने फो भी जी नहीं चाहता है, इसी 
प्रकार योग्य अवस्था के होनेपर तथा ख्री पुरुष को विवाह की इच्छा होनेपर दोनों को 
आनन्द प्राप्त होता है किन्तु छोटे २ पुत्र और पुत्रियों का उस दशा में जब कि उन को 
न तो कामामि ही सताती है और न उन का मन ही उधर को जाता है, विवाह कर 
देने से क्या छाम हो सकता है! कुछ भी नही, किन्तु यह विवाह तो विना मूख के 
खाये हुए भोजन के समान अनेक हानियां ही करता है। 

है छुजनो ! इन ऊपर कही हुई हानियों के सिवाय एक बहुत बड़ी हानि वह द्वोती 
है कि जिस के कारण इस भारत में चारों ओर हाहमकार मच रहा है तथा जिससे उसके 
निर्मल यश में धव्मा लग रहा है, वह बुरी बार विधवाओं का समूह है फि जिन की 
जहें इस भारत के घाव पर और भी नमक डाल रही है, हा प्रमो! वह कोन सा 
रेसा घर है जिस में विधवाओं के दर्शन नहीं होते है, उसपर भी वे भोली विधवाये 
कैसी है कि जिन के दूध के दाँततक नहीं गिरे है, व उन को अपने विवाह की कुछ 
सुध बुध है और न वे यह जानती है कि हमारी चूड़ियां क्योंकर फूटी है, हमारे ऊपर 
पैदा होते ही कौन सा वजपात हो गया है, इसपर भी तुरों यह है कि-जब वे वेचारी 
तरुण होती है तब कामानल ( कामामि ) के प्रवक होनेपर उन का वियोग भी नहीं 
होता है। भरा सोचिये तो सही कि कामानर के दुःसह तेज का सहन कैसे हो सकता 
है! पिफ यही कारण है कि हजूरों में से दश पांच ही सुन्दर आचरणवाली होती है, 
नही तो प्रायः नाना छीलाये रचती है कि जिन से निप्कलंक कुछवालों के मी शिर से 
लज्ञा की पगड़ी गिर जाती है, क्या उस.समय कुडीन पुरुषों की मूछें उन के मुंहपर 
शोभा देती है! नहीं कभी नही, उन के योवन का मद एकदम उतर जाता है, उन की 
प्रति्ठार भी इस प्रकार छार पढ़ जाती है कि-दश जआदमियों में ऊँचा मुंह कर के 
उन की बोलने की भी ताकत नहीं रहती है, सत्य तो यह है क्वि-मातापिता इस जढती 
हुई चिताको अपनी छातीपर देख २ कर हाड़ों का सांचा वन जाते है, इन सब झलशों 
का कारण वाह्यावस्ा का विवाह ही है, देखो ! भारत में विधवाओं की संख्या वर्तमान 
में इतनी है कि जितनी अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती, क्योंकि अन्यत्र वाह्या- 
बख्या में विवाह नहीं होता है, देखो! पूर्वेकाछ में जब इस भारत में वाह्यावस्था में 
विवाह नहीं होता था तव यहां विषवाओं की गणना ( संख्या ) बहुत ही न्यून थी । 

वाल्यावस्ता के विवाह से हानि का प्रह्मक्ष प्रमाण और दृश्टन्त यही है कि-देखो ! 
जब किसी खेत में गेहूँ आदि जन्न को वोते है तो जमने के पीछे दक्ष पाच दिन में 
बहुत से मर जाते है, एक महीने के पीछे वहुत कम मरते है, दो चार महीने के पीछे 


चुु्े अध्याय ॥ १५७ 


जल्यस्त ही कमर मरते हूं, इस फ्रे पश्चात्‌ बचे हुए चिरखायी हो जाते हैं, इसी प्रकार 
उन्म से पांच वर्षतफ जितने वाहक मरते हैं उतने पांच से दश वर्षतक नहीं मरते हैं, 
दग से पत्रट वर्षतक उस से भी बहुत कम मरते हैं, इस का हेतु यही है कि बाल्या- 
बद्मा भे दातों को निकलना तथा शीतछा आदि अनेक रोग प्रकट होकर बाहों के 
प्राणघातक होते है| 

समझने की वात है कि-जब किसी पेड़ की जड़ मजबूत हो जाती हैतो वह बड़ी २ 
ओंधियों से भी बच जाता है किस्तु निर्वह जड़वाढ़े वृक्षों को जांधी आदि तूफान समूह 
उद्ध।5 ढातते है, इसी प्रकार वाल्यावखा में नावा भांति के रोग उस होकर सलु- 
फारकफ हो जाते है परन्तु अपिक अवस्ा में नहीं होते है, यदि होते भी है तो जौ में 
पांच को ही होते है। 

अथ इस ऊपर के वर्णन से अल्यक्ष प्रकट है कि-यदि वाल्यावस्था का विवाह भारत 
से उठा दिया जावे तो आयः थारूबिधवाओं का यूथ ( समूह ) अवश्य कम हो सकता 
है तथा ये सब ( ऊपर कहे हुए ) उपद्रव मिट सकते हैं, यद्यपि वर्तमान में इस निकृष् 
प्रथा के रोकने में कुछ दिक्षत अवश्य होगी परन्तु बुद्धिमान जन यदि इस के हटाने 
के लिये पूर्ण म्यत्ञ करें तो यह धीरे २ अवश्य हट सकती है अ्भीत्‌ धीरे २ इस निलृषट 
प्रथा का अवश्य नाश हो सकता है और जब इस निकृष्ट प्रथा का बिलकुछ नाश हो 
जाबे गा अथीत्‌ वाल्यविवाह की प्रथा विछकुछ उठ जाबे गी तब निस्तन्देह ऊपर ढिखे 
सब ही उपद्वव शान्त हो जावेंगे और भहादुःख्र का एक मात्र हेतु विधवाओं की संख्या 
भी अति न्यून हो जावेगी अथीत्‌ नाममात्न को रह जावेगी ( ऐसी दया में विधवा 
विवाह वा नियोग विषयक चचो के प्रश्नके भी उठने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी 
कि जिस का नाम झुनकर साधारण जन चकित से रह जाते हैं ) क्योंकि देखो! यह 
निश्चयपूर्षक माना जा सकता है कि-यदि शाद्घानुसार १६ वर्ष की कन्या के साथ २५ 
वर्ष के पुरुष का विवाह होने ढूगे तो सो स््ियों में से शायद पाँच स्लियाँ ही मुश्किल 
से विधवा हो सकती हैं. ( इस का हेतु विस्तारपूवंक ऊपर ढिख ही जुके है कि बाल्या- 
वस्था में रोगों से विशेष मृत्यु होती है किन्तु अधिकावस्था में नहीं इत्मादि ) और उन 
पाँच विधवाओं में से मी तीन विधवायें योग्य समय में विवाह होने के कारण अवश्य 
सन्तानवती माननी पड़ेगी अर्थात्‌ विवाह होने के बाद दो तीन वर्ष में उन के बालबच्े 
हो जावेंगे पीछे वे विधवा होंगी ऐसी दशा में उन के लिये वैधव्ययातना अति कष्ट 
दामिनी नहीं हो सकती है। पर्योंकि-सन्तान के होने के बाद यदि छुछ समय के पीछे 
पतिका मरण भी हो जावे तो वे स्तियों उन बच्चों की भावी आशापर उन के छाहुत 
पान में अपनी जायु को सहज में व्यतीत कर सकती है और उन को उक्त दया में 


३५८ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


विषवापन की तकलीफ विशेष नहीं हो सकती है, वस इस हिसाव से सौ विवाहिता 
जियो भें से केवल दो विधवायें ऐसी दीख पड़ेगी कि जो सन्तानहीन तथा निराश्रयवत्‌ 
होंगी अथोत्‌ बिन का कुछ अन्य प्रवन्ध करने की आवश्यकता रहेगी। 

इस हिये सब उच्च बणे ( ऊंची जाति )वाढ्ों को उचित है कि खयवर की रीति से 
विवाह करने की प्रथा को अवश्य प्रचलित करें, यदि इस समय किसी कारण से उक्त 
रीति का प्रचार न हो सके तो आप खुद गुण कम और ख़भाव को मिलाकर उसी प्रकार 
काये को कीजिये कि जिस प्रकार आप के प्राचीन पुरुष करते थे । 

देखिये ! विवाह होने से मनुष्य गृहस्थ हो जाते हैं और उन को प्रायः गृहस्थोपयोगी 
सब ही प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है तथा वे सव पदाथ धन ही से प्राप्त 
होते हैं और धन की प्राप्ति विदा आदि उत्तम गुणों सरे ही होती है तथा विद्या भादि 
उत्तम गुणों के प्राप्त करने का समय केवल वाल्यावला ही है, अतः यदि वाह्यावस्था में 
विवाह कर सन्तान को बन्धन में डाल दिया जावे तो कहिये विद्या जादि उत्तम गुणों 
की प्राप्ति कब और कैसे हो सकती है तथा विधा आदि उत्तम गुणों के अमाव में घन 
की प्राप्ति कैसे हो सकती है और उस के बिना आवश्यक ग्रहस्योपयोगी -पदा्ों की 
अनुपरव्धि ( अप्राप्ति) से गृहस्वाश्रम में पूर्ण सुख कैसे प्राप्त हो सकृता है! सत्य तो 
यह है कि-बाह्यावस्था में विवाह का कर देना मानो सब आश्रमों को और उन के 
सुख्तों को नष्ट कर देता है, इसी कारण से तो प्राचीन काछ में विद्याध्ययन के पश्चात्‌ 
विपाह होता था, शास्रकारों ने भी यही आज्ञा दी है क्वि-अयम अच्छे प्रकार से विधा 
ध्ययन कर फिर विवाह कर के गृह में वास करें, क्योंकि विधा, जितेन्द्रियता और पुरु- 
घाथ के प्राप्त हुए विना गृहस्थाश्रम का पारून नहीं किया जा सकता है और जिस ने 
इन (विद्या आदि ) को प्राप्त नहीं किया वह पुरुष बे, अथे, काम ओर मोक्ष को भी 
नही पिद्ध कर सकता है ॥ 

१-माता पिता को उचित है कि जब अपने पुत्र और पुत्री युवावस्था को प्राप्त हो जादें तब उन के 
थोग्य कन्या और वर के अक्षचय की, विद्या आदि सद्रुणों की तथा उन के धरमोचरण की अच्छे प्रकार से 
परीक्षा करके ही उन का विवाह करें, इस की विधि शात्नकारों ने इस प्रकार कहो है कि---१-लडके की 
अवस्था २५ वर्ष की तथा रूब्की की अवस्था सोलह वे की होनी चाहिये। २-ठेंचाई में छडकी लड़के 
के कन्ये के वरावर होनी चाहिये, अथवा इस से भी कुछ कम होनी चाहिये अथोद्‌ लड़के से लडकी ठेंची 
नहीं होनी चाहिये। ३-दोनों के शरीर सम होने चाहिये । ४-दोनो या तो विद्वान होने चाहियें अगवा 
द्षेनों ही मूल होने वाहियें ॥ 

पुज्ीके युण--१-जिस के शरीर भे कोई रोग न हो। २-जिस के शरीर में इुगेन्य न आती हो। 
३-जिस के शरीरपर बड़े २ वाल न हों तथा मूँछ के वाल भी न हो। ४-जो बहुत वकवाद करनेवाती 
न हो। ५-जिस का शरीर ठेढा न हो तथा अगद्दीन भी न हो। ६-जिस का शरीर कोमल हो परन्तु दृढ़ 
हो । ७-जिस्त की वाणी मधुर हो ८- जिस का वर्ण पीछा न हो । ९ जो भूरे नेत्रवाली न हों । १०-जिस 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३५९ 


. $-सन्तान का विगड़ना--बहुत से रोग ऐसे हैं जो क्ि पूर्व कम से सन्तानों 
के हो जाते है अथोत्‌ माता पिता के रोग बच्चों को हो जाते हैं, हस प्रकार के रोगों में 
मुख्य २ ये रोग है-क्षय, दमा, क्षिप्तचित्तता ( दीवानापन ), शगी, गोला, हरस (सत्ता), 
सुनाख, गर्मी, आंख और कान का रोग तथा कुष्ठ इत्यादि, पूवेक्रम से सन्तान में होने- 
वाढ़े बहुत से रोग अनेक समयों में वृद्धि को प्राप्त होकर जब सवे कुटुम्ब का संहार कर 
डाकते है उस समय छोग कहते हैं कि-देखो ! इस कुठठम्य पर परमेश्वर का कोप हो 
गया है परन्तु वास़॒व में तो परमेश्वर न तो किसी पर कोप करता है और न किसी पर 
प्रसन्न होता है किन्तु उन २ जीवों के कमे के योग से वैसा ही संयोग जाकर उपस्थित हो 
जाता है क्योंकि क्षय और क्षिप्तचित्तता रोग की दशा में रहा हुआ जो गर्भ है वह भी 
क्षय रोगी तथा क्षिप्तचित्त (पागल ) होता है, यह वैद्यकशास्र का नियम है, इसलिये 
चतुर पुरुषों को इस प्रकार के रोगों की दशा भें विवाह करने तथा सन्तान के उत्तन्न 
करने से दूर रहना चाहिये । 
किसी ३ समय ऐसा भी होता है कि-सम्ताव के होंनेवाढे रोग एक पीढ़ी को छोड़ 
कर पोते के हो जाते हैं| 
सन्तान के होनेवाढे रोगों से युक्त बाढक यथपि अनेक समयों में प्रायः पहिले तंव- 
दुरुख दीखते है परन्तु उन की उस तनदुरुती को देखकर यह नहीं समझना चाहिये 
कि वे नीरोग हैं, क्योंकि ऐसे बालकों का शरीर रोग के छायक अथवा रोग के छावक 
होने की दशा में ही होता है, ज्योंही रोग को उत्तेजन देंनेवाढा कोई कारण बन जाता है 
लो ही उन के शरीर में शीघ्र ही रोग दिखाई देने रुगता है, यध्षपि सन्तान के होनेवाले 
रोगों का ज्ञान होने से तथा बचपन में ही योग्य सम्भार रखने से भी सम्मंव है कि उस 
रोग की बिलकुछ जड़ न जावे तो भी मनुष्य का उचित उद्यम उस को कई दर्जों में 
कम कर सकता तथा रोक भी सकता है ॥| 
का नाम शाज्ञाहुतार हो; जैसे-यशोदा, सुभद्रा, विमला, साविन्नी आदि । ११-जिस की चाल हंस वा ह* 
थिनी के तुल्य हो। १२-जो अपने चार गोत्रों में की न हो। १३-मनर्झति आदि भर्म श्ात्नों भें कन्या 
के नाम के विषय में कहा है कि-“नक्षेद्रक्षनदी नाम्नी, वान्ल्यपरब॑तनामिकाम ॥ न पहु्यहिश्रेष्यनात्नी, 
ने थे मीषणनामिकाम्‌ ॥ १ ॥” अथोत, कन्या नक्षत्र नामवाढ़ी न हो, जसे-रोहिणी, रेवती इल्मादि, दृक्ष 
तामवाढी न हो, गैसें-चस्पा, ठुलसी आदि, नदी चामवाली न हो, जैसे-गगा, यमुना, सरखती आदि 
अन्य ( गीच ) नामवाली न हो, जैसे-चाण्डडी आदि, पर्वत नामवाली न हो, जैसे-विन्ध्याचला, हिला" 
लया आदि, पक्षी वामवाली न हो, जैसे-कोकिछा, मैना, इंसा आदि, सर्प नामदाठी न हो, जैसे-सर्पिी, 
भागी, व्याडी आदि, प्रेष्य ( शृद्य ) नामवाली न हो, जैसे-दासी किड्डरी आदि, तथा भीषण (भयानक) 
पामवालो न हो, जैसे-भीमा, मयंकरी, चण्डिका आदि, क्योंकि ये सब नाम निषिद्ध है अतः कन्याओं के 
ऐसे नाम ही नहीं रखने चाहियें ) । 





३६० जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


५-अवस्था--शरीर को रोग के योग्य बनानेवाढे कारणों भें से एक कारण ज- 
वस्था भी है, देखो | बचपन में शरीर की गो के कम होने से ठेंढ जर्दी जसर कर 
जाती है, उस की योग्य सम्भारू न रखने से थोड़ीसी ही देर में हाफनी, दम, खांसी 
और कफ आदि के जनेक रोग हो जाते है | 


जबानी ( युवावस्था ) में रोगों को रोकनेवाढी शातावेदरी शक्ति की म्रवदता के 
होने से शरीर को रोग के योग्य बनानेवाढ़े कारणों का जोर थोड़ा ही रहता है। 

तीसरी वृद्धावस्था में शरीर फिर निषेंछव पड़ जाता है और यह निरबेत्ता वृद्ध मनुष्य 
के शरीर को बार २ रोग के योग्य बनाती है ॥ 

६-जाति--विचार कर देखा जावे तो पुरुषजाति की जपेक्षा र्लीजाति का शरीर 
रोग के असर के योग्य अधिक होता है, क्योंकि स्लीजाति में कुछ न कुछ जज्ञाव, 
विचार से हीनता और हठ अवश्य होता है, इस लिये वह आहार विहार में हानि राम 
का कुछ भी विचार नही रखती है, दूसरे-उस के शरीर के बन्धेज नाजुक होने से गर्भ- 


प्यारे सुजनो | विवाह के विषय से शाज्ञाजुसार इन वातों का विचार अवश्यमेव करना बाहिये, क्योंकि 
इन बातों का विचार न करने से जन्मभरतक दुःख भोगना पड़ता हैं तथा गृहस्थाश्रम दुःखों की खानि 
हो जाता है, देखो! उत्तम कुछ वृक्षके तुत्य है, उस की सम्पत्ति शाखाओ के सह है तथा पुत्र मूलवद है, 
जैसे मूलके नष्ट होने से वृक्ष कमी कायम नहीं रह सकता है, उसी प्रकार अयोग्य विवाह के द्वारा पुत्रके 
नष्ट भ्रष्ट होने से कुछ का नाश हो जाता है, इसलिये जो पुरुष अपने पुत्र और पुत्रियों को सदा सुझी 
रखना चाहें वे सुख़हूपी तत्व का विचार कर शात्नानुसार उचित विधि से विवाह करें क्योंकि जो ऐसा 
करेंगे वे ही लोग कुछहूपी वृक्ष की वृद्धिहपी फल फूछ और पत्तो को देख सकते हैं, वल्कि सत्य पूछो 
तो सन्‍्तान ही नहीं ढ्विन्तु उस का योग्य विवाह ही कुछरुपी इृक्ष का मूल है, इस हिये जैसे इक्ष की 
रक्षा के हिये उसके मूल की रक्षा करनी पढ़ती है उत्ती प्रकार कुछ की रक्षा के ढिये योग्य विवाह 
की सभाछ जौर रक्षा करनी चाहिये, जैसे मिस्त वृक्ष का मूल हृह होगा तो वह बड़े २ अचण्ड वायु के 
प्रपथें से मी कमी नहीं गिर सकेगा परन्तु यदि मूल ही निवे्ठ हुआ तो हवा के थोड़े ही झटके से उसड 
कर गिर पड़ेगा इसी प्रकार जो पुत्र सपूत वा सुरक्षण होगा तथा उसका योग्य विवाह होगा तो धन तथा 
कुल की अतिदिन उन्नति होगी, सर्व प्रकार से बाप दादे का नाम तथा यश फैलेगा और नाना भाति पे 
मुस तथा आनन्द की इृद्धि होगी, क्योंकि गुणवान्‌ और उत्तम आचरणवाडे एक ही सुपुत्र से सम्पूर्ण कुछ 
इस प्रकार शोमित और प्रद्यात हो जाता है जैसे चन्दनके एक ही इक्ष से तमाम वन पुगस्थित रहता 
है, परन्तु यदि पुत्र कुपूत वा कुछक्षण हुआ तो बह अपने तन, मन, धन, मान और हौर्सि आदि गो 
घूल में मिला देगा, इस लिये विवाह में घन आदि की अपेक्षा लडके के गुण क्से और भील आदि गो 
मिलाना भत्मत उचित रे, क्योकि धन तो इस संसार सें बादल की छाया फे समान है, प्रतिष्ठा पता के 
रंग के सदशश और कुछ केवल नाम के डिये है, इस छारण मूखपर सद्य ध्यान करने से परम सु मिह 
सकता है अन्यवा पदापि नहीं, देखो ! किप्ती ने सत्य कहा है फ्रि-"एक हि साथे सब से, रत स़ामे 
सब जाव॥ जो हू सौंचे मूठ को, फूठे फठे अवाय”॥ १ ॥ अत. वर और छब्या के ऊपर उिसे हुए दस 
शो मिल कर गिवाह करना उचित है, मिस से उन दोनों वी प्रकृति सदा एड सी रहे, क्योंक बी रा 
का मूल है, देखे | किसी कव्िने कहा है हि-“प्रकृति मिे मन मिलन है, अने मिछसे ने गरिलाम॥ 





चुतुये अध्याय | ३६१ 


स्थान में वार २ परिवर्तन ( उयलृपुथह ) हुआ करता है, इसलिये स्री का निर्ब शरीर 
रोग के योग्य होता है, वर्तमान में खीजाति की उत्पत्ति पुरुषजाति से तिगुनी दीखती है 
तथा ख्रीजाति पुरुषजाति की अपेक्षा अधिक मरती है, यही कारण है क्ि-एक एक पुरुष 
तीन २ चार २ तक विवाह किया करते हैं ॥ 





दूध दही से जमत है, कांजी से फटि जाय” ॥ १ ॥ ऊपर ढिखी हुई बातों के मिलाने के अतिरिक्त यह 
भी देखना उचित है कि जो छडका ज्वारी, मयप ( शराबी ), वेश्यागामी (रण्डीबाज) और चोर आदि 
न हो किन्तु पढ़ा लिखा, श्रेष्ठ का्यकततों और धर्मोत्मा हो उसी से कन्या का विवाह करना चाहिये, नहीं तो 
कदापि सुख नहीं होगा, परन्तु अल्न्त शोक का विषय है कि-बरतेसान समय में इस उत्तम परिषाटी पर 
कुछ भी ध्यान ने देकर केवल कुंभ भीव आदि का मिलान कर वर कन्या का विवाह कर देते है, जि का 
फल यह होता है कि उत्तम गुणवत्ती कन्या का विवाह दुर्गुण वाढ़े वर के साथ अथवा उत्तम गुणवाले 
पुत्र का विवाह दुर्गुणवाली कन्या के साथ हो जाने से घरों में प्रतिदित देवासुरसंग्राम मचा रहता है, इन 
स॒ध हानियों के अतिरित्त जब से भारत में बाल॒हला के भुख्य हेतु बालविवाह तथा दृद्धविवाह का प्रचार 
हुआ तव परे एक और भी खोटी रीति का प्रचार हो गया है और वह यह है कि लडकी के लिये वर 
खोजने के लिये-नाई, बारी, धीवर, भाठ भौर पुरोहित भादि भेजे जाते हैं, यह कैसे शोक की बात है 
कि-अपनी प्यारी पुत्री के जन्मभर के सुख हु'ख का भार दूसरे परम छोभी, मूर्ख, गुणहीन, खार्थी और 
नीच पुरुषों पर ढाल दिया जाता है, देखो ! जब कोई पुरुष एक पैसे की हाडी को भी मोर छेता है तो 
उस को खूब ठोक वजा कर छेता है परन्तु अफसोस है कि इस कार्य पर कि जिस पर अपने आत्मजों का 
सुस्त निर्भर है किश्ित्‌ भी ध्यान नहीं दिशा जाता है, छुजनो ! यह कार्य ऐसा नहीं है कि इस को सामान्य 
बुद्धिवाला महुष्य कर सके किन्तु यह कार्य तो ऐसे महुष्य के करने का है कि जो विद्वान तथा नि्ोम हो 
और संसार को खूब देखे हुए हो, क्या आप इन नाई बारी भाठ और पुरोह्नितों को नहीं जानते हैं कि वे 
लोग केवल एक एक पैसे पर प्राण देते हैं, फिर उन की बुद्धि की क्‍या तारीफ करें, उन की बुद्धि का तो 
साधारण नमूना यही है कि चार सम्य पुरुषों में बैठ कर वे वात तक का कहना भी नहीं जानते हैं, न तो 
वे कुछ पढ़े दिखे ही होते हैं और न विद्वानों का हो संग किये हुए होते हैं फ़िर भला वे छोभरहित और 
बुद्धिमान्‌ पद से हो सकते हैं, देखो [ संसार में लोम से वचना अति कठिन काम है क्योंकि यह बढ़ा 
प्रव् मरह हैं, इस गे बडे २ विद्वान तथा मह्त्माओं को भी सताया है तथा सताता है, इसी छोभ में 
आकर औरंगजेब ने अपने पिता और आता को भी मार छा था, छोम के ही कारण आजकल भाई 
माहयों में भी नहीं बनती है, फिर भा उन का क्या कहना है कि जो दिन रात धन ही की छालतसा में 
लगे रहते हैं और उस के डिये लोगों की झूठी उशामरदे करते है, उन की तो साक्षाव्‌ यह दक्षा देखी 
गई है कि चाह लडका काला और इबड़ा आदि कैसा ही क्यों न हो ढिन्तु जहा छड़के के प्रिता ने उन 
से मुट्ठी गे करने का अरण किया वा खूब आवभगत से उन को डिया लो ही वे लोग लडकी पाठे से 
आकर लड़के की तथा कुछ की बहुत ही प्रशंसा करते हैं अर्थाद्‌ सम्बंध करा ही देते है, परन्तु यदि 
ढडकेवादा उस की मुट्ठी को गर्म नहीं करता है तथा उन की आवसक्ति नहीं ररता ६ तो चाहें उठा 
ह$] 


३६२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


७-जीविका वा वृत्ति--बहुत सी जीविकाये वा वृत्तिये ( रोजगार ) भी ऐसी 
हैं जो कि शरीर को रोग के योग्य वनानेवाडे कारण वन जाती है, जैसे देखो! 


दिन बैठ कर काम करनेवालों, आंख को बहुत परिश्रम देनेवाढों, कछेजा और फेफसा 
दवा रहे इस प्रकार बैठकर काम करने वाढों, रंग का काम करने बालों, पारा तथा फास- 


कैसा ही उत्तम क्यों न हो तो भी वे लोग आकर लड़की वाले से बहुत अग्रशसा तथा निन्‍्दा कर देते हैं 
जिस के कारण परस्पर सप्वंध नहीं होता है और यदि दैवयोग से सम्बध हो भी आता है तो पति पत्नियों 
में परस्पर भ्रम नहीं रहता है क्योंकि वे (वर और कन्या ) साठ आदि के द्वारा एक दूसरे की विन्‍्दा छुने 
हुए होते हैं, इन्हीं अग्रवन्धों और परत्पर के द्वेष के कारण वहुधा मनुष्य नाना प्रकार की कुचालों मे पढ़ 
गये और उन्हों ने अपनी अधोष्लिनी रुप बहुतेरी बाहिकाओं को जीते जी रेडपे का खाद चस्रा दिया, 
इधर नाई वारी और पुरोहित आदि के दुखडे का तो रोना है ही परन्तु उधर एक महात्‌ शोक का ख़ान 
और भी है कि माता पिता आदि भी न पुत्र को देखते हैं और न पुत्री को देखते हैं, हा यदि आयें 
खोल कर देखते हैं तो यही देखते हैं कि कितना रुपया पास है और क्या २ माल टाल है किन्तु पुत्र भर 
पुत्री चाहे चोर और ज्वारी क्यों न हों, चाहे समस्त घन को दो ही दिन मे उड़ा दें और चाहें लड़की 
छपने फूहरपन से गृह को पति के वासे जेलखाना ही क्यों न वना दे परन्तु इस की उन्हें कुछ मी बिन्‍्ता 
नहीं होती है, सत्य पूछो तो यही कहा जा सकता है कि वे विवाह को पुत्र के साथ नहीं वरन धन के 
साथ करते है, जब उन की कोई बुराई प्रकट होती है तव कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे यहां तो सदा 
से ऐसा ही होता चला आया है, प्रिय महाशयो | देखिये | इधर माता पिता आदि की तो यह छीछा है, 
अव उधर शात्रकार क्या कहते ह-शात्कारों का कथन है. कि-चाहें पुत्र और पुन्नी मरणपर्वन्त कुमारे 
(अविवाहित ) ही क्यों न रहें परन्तु अस॒ह्श अभात्‌ परस्परविरुद्ध गुण कमें और खभाव वालों का विवाह 
नहीं करना चाहिये इल्मादि, देखिये। प्राचीन काल मे आप के पुरुषा लोग इसी शाज्नोक्त आहा के भर 
सार अपने पुत्र और पुन्नियों का विवाह करते ये, जिस का फुछ यह था कि उस समय में यह रहत्मा 
भ्रम खर्गधाम की शोमा को दिखला रहा था, शात्ञकारों की यह मी सम्मति है कि जो स्ली पुरुष विदा 
भोर अच्छी शिक्षा से युक्त एक दूसरे को अपनी इच्छा से पसन्द कर विवाह करते हैं वे ही उत्तम 
सन्‍्तानों को उत्पन्न कर सदा असन्न रहते है, इस कथन का मुख्य तात्पर्य यही है क्ि-इन ऊपर कहे 
हुए धुण्ों में जिस स्री से जिस पुरुष को और जिस पुरुष से जिस ज्नी को अधिक आनन्द मिे उन्हीं 
को परत्पर विवाह करना चाहिये, ( देखो | श्रीपाल राजा का प्राहृत चरित्र, उस मे इस का वर्णन आया 
है) शास कार यह भी पुकार २ कर कहते हैं कि-अति उत्तम विवाह वही है कि जिस मे तुल्य रुप 
और खमाव आदि गुणो से युक्त कन्या और वर का परस्पर सम्बन्ध हो तथा कन्या से वर का बल धर 
आयु दूना वा ज्योद्य तो अवश्य हो, परन्तु अफ़्तोस छा विषय तो यह है रि-शात्र को आज कठ न 
कोई देखता और न कोई उुनता ही हैं, फिर इस दशा मे शाल्लों और शात्षकारों क्री सम्मति प्रलेक 
विषय में कैसे माठम हो सकती है! वस यही कारण है क्ि-विवाहविषय में शाद्वीय तिद्धान्त जात ने 
होने से अनेऊ अर की कुरीतियां प्रचलित हो गई और होती जाती हैं, जिन का वर्णन करते हुए 
अतिसेद द्वोत्ा है, देलिये | विवाह के पिपय में एक यह और भी बड़ी भारी छुरीति प्रचतित दे हि 
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फरत की चीजों के बनानेवारों, पत्थर 'को धड़नेवालों, धातुओं का काम करनेवाहों 
(हमर, फेरे, उठेरे और सुनार आदिकों ) कोयडे की खान को ख़ोदने वाढे मजूरों, 
कपड़े की मिरु में काम करनेवाढे मजूरों, बहुत वोलनेवाक्ों, बहुत फूँकनेवालों और रसोई 
का काम प्रतिदिन करनेवाढों का तथा इसी प्रकार के अन्य घने (रोजगार ) करनेवाढों 
का शरीर रोग के योग्य हो जाता है तथा इन की आयु भी परिमाण से कम हो जाती है ॥ 


८-प्रकृति--मकृति (ख़माव वा मिजान ) भी शरीर को रोग के योग्य बनाने- 
वाला कारण है, देखो ! किसी का मिजाज ठंढा, किसी का ये, किसी का वातर और 


बहुधा उत्तम २ जातियों में विवाह ठेके पर होता है अर्थात्‌ सगाई करने से पूर्व इकरार (करार ) हो 
जाता है कि-हम इतनी बडी वरात लावेगे और इतने रुपये आप को ख़्चे करने पढ़ेंगे इग्मादि, उधर 
बेटी वाढ़े बर के पिता से करार करा छेते है कि तुम को इतना गहना वीदणी को चढाना पढेगा, यह 
तो बड़े २ श्रीमन्तों का हाल देखने में आता है, अब बाकी रह गये हजारिये और गरीब गृहस्थ लोग, 
सो इन में भी बहुत से छोग रुपया लेकर कन्या का विवाह करते हैं तथा रुपये के छोभ में पड़ कर 
ऐसे अन्ये वन जाते हैं कि वर की आयु आदि का भी कुछ विचार नहीं करते है अर्थात्‌ वर चाहें साठ 
वर्ष का बुड॒ढा क्यों न हो तो भी रुपये के छोम से अपनी अबोध (अज्ञान वा भोद्ी ) वाहिका को उस 
जरर के गछे से वाथ कर उस के छिये दुःखागार का द्वार ख्रोल देते है, सत्य तो यह है कि जब से 
यहा कन्याविक्य को कुरीति प्रचलित हुईं तव ही से इस भारतवर्ष का सत्यानाश हो गया है, हे अमो। 
क्या ऐसे निर्दयी माता पिता सी कन्या के माता पिता कह्दे जा सकते है! जो कि केवल रुपये की तरफ 
देखते है और इस बात पर बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं कि दो वर्ष के वाद यह बुड़ा भर जावगा और 
हमारी पुत्री विधवा होकर हुःखसागर मे गोते मारेगी था हमारे कुछ को कलड्वित करेगी, इस कुरीति 
के प्रचार से इस देश में जो २ दवानिया हो चुकी है और हो रही है उन का वन करने मे हृदय विदीर्ण 
होता है तथा विस्तृत होने से उन का वर्णन भी पूरे तौर पर यहा नहीं कर सकते हैं और न उन के 
बेन करने दी कोई आवश्यकता ही है क्योकि इस की हवानिया प्रायः छुजनों को विदित ही हैं। अब जाप 
से यहा पर यही निवेदन करना है कि हे प्रिय मित्रो ! आप छोग अपनी २ जाति मे इस छुरी रीति को 
विककुछ ही उठा देने ( नेखनाबूद करने ) का पूरा २ प्रतिबन्ध कौजिये, क्योंकि यदि इस (हरी रीति) 
को जढ (मूल) से न उठा दिभा जावेगा तो कालान्तर मे अल्न्त हानि की सम्भावना है, झप्न लिये 
इस बुरीतिको उठा देना और इन निश्न डिखित कतिपय बातों का भी ध्यान रखना जाप जी इले 
करैव्य है कि जिस से दोनों तरफ किसी पकार का छेश न हो और मन न बिगड़े, जैप्ता कि इस समय 
हमारे देश में हो रद्दा है, जिस के कारण भारत की अगिष्ठातपी पताका भी छिन्न भिन्न हो गई है तथा 
उत्तम २ वर्णवाल्ों को भी नीचा देखना पढ़ता है, इस विषय में ध्यान रखने योग्य ये बाते हैं-- 
९-वराह में बहुत भर नहीं छे जानी चाहिये। ३-बखेर या छट़ डी चाल को उठाना चाहिये। ३- 
बागबहवरी में फंजूछ खर्ची नहीं करनी चाहिये । ४-आतिशवाजी में रुपये को व्यथ में नहीं फूकता 
बाहिये। ५-राश्टियों का नाच कराना मानो अशुभ मार्ग की पति करना है, इस डिये इस को भी 


३६४ जैनसम्प्दायरिक्षा ॥ 


किसी का मिश्र होता है, मिश्रित प्रकृृतिवालों में से कोई २ पुरुष दो प्रकृति की प्रधा- 
नतावाढे तथा कोई २ तीनों प्रकृतियों की प्रधानतावाले भी होते हैं। 


गर्म मिजानवाढा मनुष्य प्रायः शीघ्र ही क्रोष तथा बुखार के आधीन हो जाता है; 
ठंढे मिजाजुवाला मनुष्य प्रायः शीघ्र ही शर्दी कक ओर दम आदि रोगों के आधीन हो 
जाता हे एवं वायु प्रकृतिवाला मनुष्य प्रायः शीम्र ही वादी के रोगों के आधीन हो 
जाता है। 


यद्यपि मूल भें तो यह प्रकृतिरूप दोष होता है परन्तु पीछे जब उस प्रकृति को बि- 
गाड़नेवाढे आहार विहार से सहायता मिलती है तब उसी के अनुसार रोगोलत्ति हो 
जाती है, इसलिये प्रकृति को भी शरीर को रोग के योग्य बनानेवाले कारणों में गिनते हैं ॥ 


उठा देना चाहिये । बुद्धिमान. जन ययपि इन पाचों ही कुरीतियों के फ़ठ को अच्छे प्रकार से जानते 
ही होगे तथापि साधारण पुरुषों के ज्ञानार्थ इन कुरीतियों की हानियो का सक्षेप से वर्णन करते है।-- 

बरात में बहुत भीड्भाड़ का ले जाना--अथम तो यही विचार करना चाहिये कि वरात 
को खूब ठा5 वाट से छे जाने में दोनों तरफ के लोगोंको छेश होता है और अच्छा प्रवन्ध तथा आदर 
सत्कार नहीं वन पढ़ता है, इस के सिवाय इधर उधर का धन भी बहुत खर्च हो जाता है, अतः बहुत 
धूमधाम से वरातकों छे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरन थोड़ी सी वरात को अच्छे सजाव 
के साथ छे जाना अति उत्तम है, क्योंकि थोड़ी सी वरात का दोनों तरफ वाढे उत्तम खान पान आदि 
से अच्छे प्रकार से सत्कार कर अपनी शोभा को कायम रख सकते हैं, इस के पिवाय यह भी विचार 
की वात है कि-इस कार्य मे विशेष धन का लगाना व्रथा ही है, क्योंकि यह कोई चिरस्थायी कार्य तो 
है ही नहीं सिर्फ दो दिन दी बात है, अधिक वरात के छे जाने में नेकगामी की आयः कम आशा हो ती 
है किन्तु बदनामी की ही सम्भावना रहती है, क्योंकि यह कायदे की वात है कि समर्थ पुरुष को भी 
वहुत से जनोंका उनकी इच्छा के अनुसार पूरा २ प्रवव करने में कठिनता पडती है, बस जहां वरावियों 
के आदर सत्कार मे जरा भुटि हुईं तो शीघ्र ही वराती जन यही कहते हैं कि अमुक पुरुष की वात में 
गये थे वहां खाने पीने तक का भी कुछ अवन्ध नहीं था, सव लोग भूखों के मारे मरते थे, पानी तथा 
दाना घात भी समय पर नहीं मिलता था, इधर सेठजी छे जाने के समय तो बडी सीप साप ( लश्े चष्णों) 
करते थे परन्तु वहा तो दुम दवाये जनवासे ही में बैठे रहे इत्यादि, कहिये यह कितना अशोभा का स्थान 
है। एक तो धन जावे और दुसरे कुयश हो, इस में क्या फायदा है! इस छिये वुद्धिमानों को भोड़ी ही सी 
बरात ले जाना चाहिये । 

बखेर या ल्ूट--बसेर का करना तो सर्वे प्रकार ही महा हानिकारक कार्य है, ढठेसों | वखेर का 
माम सुनकर दूर २ के भगी आदि नीच जाति के छोग तथा छछे, छेंगडे, अपाहज, कैंगे और इुर्बंल 
भादि इब््े होते है, क्योकि छालच बुरी वला दै, इधर नगर निवातियों में से सब ही छोटे बढ़े छत और 
अटारियो पर तथा बाजाएों मे इक्ट्रे होकर 5ठके टढ लग जाते है, वख्तेर करनेवाले वहा पर सुद्रियाँ अधिक 
मारते ६ जह्य ्लियों तथा मनुष्यों के समूह अधिक होते है, उन मुद्दियों के चलते ही हजारों त्री धुरव 
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रोग को उत्पन्न करनेवाले समीपवर्त्ती कारण ॥ 


रोगको उत्पन्न करनेवाले समीपवर्त्ती कारणों म॑ से मुरुय कारण अठारह हैं और वे ये 
ह-हवा, पानी, खुराक, कसरत, नींद, वल्ल, विहार, मढीवता, व्यसन, विषयोग, रस- 
विकार, जीव, येप, ठंढ, गरी, मनके विकार, जकर्मात्‌ और दवा, ये सब पृथक २ 
अनेक रोगों के कारण हो जाते है, इन में से मुझ्य सात बातें हैं बिन को अच्छे प्रकार 
से उपयोग भें छाने से शरीर का पोषण होकर तनदुरुती बनी रहती है तथा इन्हीं 
वस्तुओं का आवश्यकता से कम अधिक अथवा विपरीत उपयोग करने से शरीर में अनेक 
प्रकार फे रोग उत्तन्न हो जाते है | 


जौर बाल बच्चे ते ऊपर गिरते हैं कि जिस से अवश्य ही दश बीस छोगो के चोट छगती है तथा एक 
आध मर भी जाते हैं, उस समय भें छोभवश आये हुए वेचारे अन्बे छहे और ढेंगड़े आदि की तो 
अल्न्त ही दुर्दशा होती है और ऐसी अन्धाधुन्धी मचती है कि कोई किसी की नहीं सुनता है, इधर तो 
ऊपर से मुट्ठी धढ़ाघड चढी आती है तथा वह दूर्‌ की मुद्ठी जिस किसी की नाक था कान में छगती है 
वह वैसा ही रह जाता है, उधर छन्रे गुडे छोग ल्लियों की ऐसी कुद्शा देख उनकी नथ जादि में हाथ 
मार कर भागते हैं कि जिस से उन वेचारियों की नथ आदि तो जाती ही है किन्तु नाक आदि भी फट 
जाती है, यह तो माग की दक्ष हुई-अब जागे बढ़िये-छूट का नाम सुनकर समधी के दरवाजे पर भी 
झुंडके झुण्ड लग जाते हैं और जब वहां रुपयों की मुट्ठी चछती है उस समय छटनेवाछों को वेहोसी हो 
जाती है और ते ऊपर गिरने से वहुत से छोग कुचल जाते हैं, किसी के दांत इटते हैं, किसी के हाथ 
पैर हथ्ते हैं, किसी के सुख आदि अगों से खून वहता है और कोई पडा ३ सिसकता है इस्मादि जो २ 
बहां हुईैश होती है वह देखने ही से जानी जाती है, भला बतराइये तो इस बख्धेर से क्या लाम है कि 
जिस में ऐसे २ कौतुक हों तथा घन भी व्यथ में जावे! देखो ! बखेर में जितना रुपया फेका जाता है 
उस में से आधे से अधिक तो मिश्ली आदि में मिल जाता है, वाकी एक तिहाई हे कहें भगी आदि नीचों 
क्षो मिलता है निस को पाकर वे लोग खूब मास और मद का खान पान करते है तथा अन्य हुरे कामों 
में भी व्यय करते है, शेष रहा सो अन्य सामान्य जनो को मिलता है, परन्तु छछे ढँगड़े और अपाहिजों 
के द्वाथ में तो कुछ भी नहीं आता है, बरन्‌ उन बेचारो का तो काम हो जाता है अयौद अनेकों के चोट 
ढुग जाती हैं, इस के अतिरिक्त किन्हीं २ के पहुँची, छल्ना, नधुनी और अगरुठी जादि भूषण जाते रहते 
हैं इस दक्ामे चाहे पानेवारे कुछ छोग तो सेट्जीकी प्रशंसा भी करें परन्तु बहुधा ने जन कि जिन के 
बट छग जाती है था जिन की कोई चौज जाती रहती है सेठजी तथा छाछाजी के नाम को रोते ही ६, जिन 
मनुष्यों को कुछ भी नहीं मिलता है वे यही कहते है कि सेटवी ने बखेर का तो नाम किया था, कहीं २ 
कुछ पैसे फेंके ये, ऐसे फेंकने से क्या होता है, वह कजूस क्या वखेर करेगा इलादि, देखिये | यह कैसी 
बात है-एक तो रुपये गमाना और हुसरे वदनामी कराना, इस छिये वखेर की अथा को अवश्य बन्द कर 
देना चाहिये, हवा यदि सेठजी के हृदय मे ऐसी ही उदारता हो तथा द्रव्य खर्चेकर नामवरी ही ढेना 
बाहते हों तो छछे और ढेंगडो के छिये सदावत्त आदि जारी कर देगा चाहिये। 


३६६ जैनसम्पदायश्षिक्षा | 


इन अठारहों विषयों भें से बहुत से विषयों का विवरण हम विस्तारपूर्वेक पहिले भी 
कर चुके हैं, इसलिये यहां पर इन अठारहों विषयों का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार से 
किया जायगा कि इन में से प्रत्येक विषय से कोन २ से रोग उत्तन्न होते है, इस वर्णन 
से पाठक गणों को यह वात ज्ञात हो जायगी कि शरीर को अनेक रोगों के योग्य वनाने- 
बाले कारण कोन २ से है। 


१-हवा--अच्छी हवा रोग को मिटाती है तथा खराब हवा रोग को उतन्न 
करती है, खराब हवा से मंढेरिया अर्थात्‌ विषम जी ज्वर नामक बुखार, दस, मरोड़ा, 
हैना, कामछा, आधाशीसी, शिर का दुखना ( दर्द ), मंदामि और जजीण जादि रोग 
उत्तन्न होते है ! 


बहुत ठंढी हवा से खांसी, कफ, दम, सिसकना, शोथ और सन्धिवादु आदि रोग 
उतन्न होते है। 


बाग बहारी अथोत्‌ फ़ूछ टद्दी--वाग वहारी की भी वर्तमान समय में वह चर्चरी है करि-रपीव 
कागज और जवरख ( भोडल ) के फूलों के स्थान में ( यद्यपि वे भी फजूठ खची में कुछ कम नहीं ये ) 
हुडी, नोट, नादी सोने की कंणेरिया, वादास, रपये और अश्र्पियों को तख्तामे लगाने की नौबत आ 
पेँहुची | यों तो सब ही लोग अपने रुपये और माल की रक्षा करते हैं परन्तु हमारे देशमाई अपने दब्य 
को आखों के सामने खडे होकर खुशी से छुटवा ठेते है और द्वव्यको खर्च कर के भी कुछ छाम नहीं 
उठाते हैं, हां यह तो अवश्यमेव सुनने में आता हैं कि अमुक छाला या साहुकार की वरात में फूलटी 
अच्छी थी, हरतरह बचाई गई परन्तु न वची, लडकीवालेके सामने तक व पहुँचने पाई कि फूल टी छूट 
गई, अब प्रथम तो यही विचार करने का स्थान है कि विवाह के कार्य की प्रसन्नता के पहिले छुथ्ने को 
अशुभ वाणी का मुँह से निकलना (कि अमुक को फूछ टी छट गई ) कैसा बुरा है। इसके सिवाय इस 
में कभी २ छट्ट मी चल जाते हैं, जब टोपी तथा पगढी उतर जाती है तब वह फूछ हाथ में आते हैं 
मानो दडनेवालो की प्रतिष्ठ के जाने पर कुछ मिलिता है, आपत में दगा हो जाने से बहुधा मेनिप्रेट 
तक भी नौवत पहुँचती है सद से बड़ी शोचनीय वात यह है कि विवाह जैसे शुभ कार्य के आरम्भ ही मे 
गमी का सव सामान करना पडता है। 

आतिशवाजी--आतिशवाजी से न तो कोई सातारिक ही लाम है और न पारलोकिक ही है, वरन्‌ 
बों के उपार्जन किये हुए घन की क्षणमात्र भे जला कर रास की ढेरी का वना देना है, इस में भीडभाढ़ 
भी इतनी हो जाती हैं कि एक एक के ऊपर दर दश गिरते हैं, एक इबर दोडता है, एक उघर दोडता है 
इस से यहा तक घक्षमवका मच जाती है कि-बहुधा झोेग वेदम हो जाते है, तमाशा चह द्ोता है करि- 
किसी के पैर की ठँगठी पिची, किसी दी ठाढ़ी जली, किसी की भाँशों तथा मूछों छा सफ़ाबा हुआ, 
किसी का दुपद्य तथा किसी का अंगरक्षा जल गया तथा किसी २ के हाथ पॉंद सुन गये, इस से बहुथा 
मकानों के छप्परों में भी आग लग जाती है कि जिस से चारों ओर हाहकार मच जाता है भौर उम्र 
से अन्यन्र भी आग डगने के द्वारा वहुधा सगेक हानिया हो जाती हैं, कमी २ महलुष्य तथा पद्च भी 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३६७ 


बहुत गमे हवा से जलन, रुख़ापन, गर्भवायु, प्रमेह, प्रदर, अम, जँपेरी, चक्कर, मैंवर 
आना, वातरक्त, गलत्कुष्ट, शीकु, ओोरी, पिंडलियों का कटना, हैना और दस आदि रोग 
उतन होते हैं ॥ 

२-पानी--नि्ेर ( साफ़ ) पानी के जो छा हैं वे पहिछ्षे रिख चुके हैं उन के 
लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है । 

खराब पानी से-हैना, क्षमि, अनेक प्रकार का ज्वर, दुख, कामछा, अरुचि, भन्दाप्ि, 
अजीणे, मरोड़ा, गढगण्ड, फ़रीकापन और निबेंलता भादि जनेक रोग उलन होते हैं। 

अधिक ख़ारवाले पानी से-पथरी, अजीणे, मन्दामि और गरूगण्ड जादि रोग होते है। 

सड़ी हुई वनत्पति से अथवा दूसरी चीजों से मिश्रित ( मिले हुए ) पानी से दुख, 
शीत ज्यर, कामछा और तापतिह्ी आदि रोग होते हैं। 

मेरे हुए जन्तुओं के सड़े हुए पदार्थ से मिले हुए पानी से हैजा, जतीसार तथा दूपरे 
भी भयंकर और जहरीले बुखार उसन्त होते हैं। 


जल कर आ्राणो को ह्यागते है, इस के अतिरिक्त इस निकट कार्य से हवा भी बिगड़ जाती है कि जिस 
पे प्राणी मात्र की आरोग्यता में अन्तर पड जाता है, इस से द्रव्य 'का नुक्सान तो होता हो है किन्तु 
उस के साथ मे महारम्भ ( जीवहिंसाजन्य अपराध ) भी होता है, तिस पर भी तुरों यह है कि-घर 
घालो को कामों की अधिकता से घर फूक के भी तमाशा देखने की नोवत नहीं पहुँचती है। 

रण्डी (वेश्या) का नाच--सह्य तो यह है कि-रण्डियों के नाच ने इस भारत को गारत कर 
दिया है, क्योंकि तवछा और सारंगी के विना भारत वापियों को कल ही नहीं पढ़ती है, जब यह दक्ष 
है तो वरात में आने जाने वालों के लिये वह सल्लीवनी क्‍यों न हो। समधी तथा सम्रधिन का भी पेट 
उस के विना नहीं भरता है, ज्यों ही बरात चली सो ही विषयी जन विना बुलाये चलने लगते हे, 
वेश्या को जो रुपया दिया जाता है उस का तो सद्यानात्ञ होता ही है किन्तु उस के साथ में अन्य भी 
बहुत सी हावियो के द्वार खुल जाते हैं, देखो | नाच ही में कुमार्गी मित्र उत्मन्न हो जाते हैं, नाच ही 
में हमारे देश के धनाव्य साहुकार छजा को तिल्ाणछल्ि देते हैं, नाच ही में वेश्याओं को अपनी शिकार 
के फॉसने तथा नौ जबानों का सत्यानाश मारने का समय ( मौका ) हाथ रूगता है, बाप बेटे माई और 
भतीजे आदि सव ही छोठे चंडे एक महफिक मे बैठकर छजा का परदा उठा कर अच्छे अकार से घूरते 
तथा अपनी आंखों को गे करते है वेश्या भी अपने मतलब को सिद्ध करने के छिये महफिलों में हुमरी, 
उप्पा, बारहमासा भर गजल आदि झुक के थोतक रसीहे रागों को गाती हैं; तिस पर भी हुरो यह है 
कि-ऐसे रसीछे रागो के साथ में तीक्ण कटाक्ष तथा हाव भाव भी इस अकार बताये जांते हैं कि जिन 
से महुष्य लोट पोट हो जाते हैं तथा छूव सूरत और शगार किये हुए नौ जवान तो उस की सुरीढी 
शावाज और उन तीक्ष् कयाक्ष आदि से ऐसे घायल हो जाते हैं कि फ़िर उन को सिवाय झुक वर्द 
थार के और कुछ भी गहीं सता है, देखिये ! किसी महात्मा ने कहा है कि-- 


३६८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


धातुओं के योग से मिले हुए पानी से ( जिस में पारा सोमछ और सीसा आदि वि- 
वैछे पदार्थ गढकर मिछ्ठे रहते है उस बढुसे ) भी रोगों की उसत्ति होती है ॥ 


३-खुराक--झुद्ध, बच्छी, प्रकृति के जनुकृढ जौर ठीक तौर से प्िजाई हुई 
खुराक के खाने से शरीर का पोषण होता है तथा अशुद्ध, सड़ी हुई, बासी, बिगड़ी हुई) 
कच्ची, रूखी, बहुत ठंडी, बहुत गे, भारी, मात्रा से अधिक तथा माज्ञा से न्यून खुराक 
के खाने से बहुत से रोग उसच्न होते है, इन सब का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार है।-- 
१-सड़ी हुईं खुराक से-हृमि, हैज़ा, वमन, कुछ्ठ ( कोढ़ ), पित्त तथा देख भादि 
रोग होते है । 


दरनाद्‌ हरते चित्त, स्पशनात्‌ हरते बम । 
मैथुनात्‌ हरते बीये, बेइया प्रत्यक्षराक्षती ॥ १॥ 

अधौत्‌ दर्शन से चित्त को, छूने से वल को और मैथुन से वीये को हर छेती है, अतः वेश्या सचमुच 
राक्षसी ही है॥ १ ॥ यद्यपि सव हो जानते हैं कि इस राक्षसी वेश्या ने हज़ारों घरों को घूछ में मिल 
दिया है ति पर भी तो वाप भर वेटे को साथ में वेठ कर भी दुछ नहीं सूझता है, जहां उस की जौँस 
ठगी कि चकनाचूर हो जाते हैं, प्रतिष्ठा तथा जवानी को ख्ोकर वदनामी का तौक गडे में पहनते हैं, 
देखो | हजारों लोग इर्क के नशे मे चूर होकर अपना घर वार वेंचकर दो २ दानों के ढिये मारे २ फिरते 
हैं, बहुत से नादान छोग धन कमा २ कर इन की सेंट चढाते हैं और उनके मातापिता दो २ दानों के लिये 
मारे २ फिरते हैं, सच पूछो तो इस कुकाये से उन की जो २ कुदशा होती है वह सब अपनी करनी का 
ही निडृष्ट फल है, क्योंकि वे ही पत्येक उत्सव अथोत्‌ वालकजन्म, नामकरण, मुण्डन, सगाई और विवाह 
में तथा इन के सिवाय जन्माष्टमी, रासलीछा, रामठौछ, होली, दिवाली, दशहरा और वसन्तपथमी 
आदि पर बुलवा २ कर अपने नौ जवानों को उन राक्षत्रियों की रसभरी आवाज तथा मधुरी ऑँसें 
दिखलवाते हैं द्वि जि से वे बहुधा रण्डीवाज हो जाते हैं तथा उन को आतशक और सुजाख आदि 
वीमारिया घेर छेती हैं, जिन की आग में वे छुद भुनते रहते हैं तथा उन कौ परसादी अपनी औडाद को 
भी देकर निराश छोड जाते हैं, वहुतसे मूर्ख जन रण्डीयों के नाजु नखरे तथा बनाव शूगार आदि पर 
ऐसे मोहित हो जाते हैं कि घर की विवाहिता ल्लियों के पाप तक नहीं जाते हैं तथा उन ( विवाहिता 
ल्षियों ) पर नाना अकार के दोष रखकर मुँह से वोलना भी अच्छा नहीं समझते हैं, वे वेचारी दुख के 
कारण रातदिन रोती रहती हैं, यह भी अनुभव किया गया है कि-बहुघा जो जिया महफिल का नाच 
देख लेती हैं उन पर इस का ऐसा घुरा असर पढता है कि-जिस से घर के घर उनड़ जाते हैं, फ्योंकि- 
जब वे देखती है कि-सम्पूर्ण महफिल के छोग उस रण्डी की ओर टकटक़ी लगाये हुए उस के नाज और 
नसों से सह रहे है, यहांतक कि जब वह धूकने का इरादा करती है तो एक आदमी पीकदान लेकर 
हाजिर होता है, इसी प्रकार यदि पान खाने की जरूरत हुईं तो भी निहायत नाज तथा अद्व के ताथ॑ 
उपस्थित दिया जाता है, इस के सिवाय वह दुध नीचे से ऊपरतक सोने और चांदी के आमूषणों तगा 
अतलस, गुल्वदन और कमरव्वाव आदि बहुमूल्य बल्नों के पेतवाज को एक एक दिन में चार २ दफ़े 





चतुये अध्याय | ३६९ 


२-कच्ची खुराक से-अनीणे, दस्त, पेट का दुखना भौर कृमि आदि रोग होते हैं| - 
पं से-बायु, शूछ, गोरा, दस, कब्नी, दम और श्वास आदि रोग उलनन 
। 

४-वातल खुराक से-शूछ्, पेट में चूंक, गोला -तथा वायु आदि रोग उतन्न होते हैं । 

७५-बहुत गे खुराक से-खांसी, अम्छपित्त ( खट्टी वमन ), रक्तपित्त ( नाक और मुख 
आदि छिद्वों से रुपिर का गिरना ) और जतीसार जादि रोग उसन्न होते हैं । 

६-बहुत ठंढी खुराक ते-खांसी, श्रास, दम, हांफनी, भ्रूछ, शर्दी और कफ जादि रोग 
उसन् होते हैं । 


नई १३ किस्म के बदलती है तथा अतर और फुछेल की ढपटें उस के पास से चली भाती हैं बस इन्हीं 
सब वातों को देखकर उन विद्याह्ीन ल्ियों के भन में एक ऐसा धुरा अतर पड़ जाता है के जिस का 
अन्तिम ( आखिरी ) फछ यह होता है कि बहुधा वे मौ उसी नगर में खुहमखुल्ा लक्मा को त्याग कर 
रण्डी वन कर गुलछरें उड़ाने लगती हैँ और कोई २ रेक पर सवार होकर अन्य देशों में जाकर अपने 
मन की आशा को पूर्ण करती हैं, इस प्रकार रण्डी के नाव से गृहस्थो को अनेक प्रकार की हावियां 
पहुचती हैं, इस के अतिरिक्त यह कैसी दुप्रया चछ रही है कि-जब दवोजों पर रण्डियां गाली गाती हैं 
और उधर से (घर की ज्लियों के द्वारा ) उस का जवाब होता है, देखिये! उस्त समय कैसे ९ अपशब्द 
बोछे जाते है कि-जिन को सुन कर अन्यदेशीयछोगों का हँसते २ पेट फूछ जाता हैं और वे कहते 
हैं कि इन्हों ने तो रण्डियों को भी मात कर दिया, पिक्कार है ऐसी सास आदि को । जो कि मनुष्यों के 
प्म्मुख ( सामने ) ऐसे २ हाब्दों का उच्चारण करें| अथवा रण्डियों से इस अकार की गालियों को 
घुनकर माई बन्धु माता और पिता आदि की किखित्‌ भी ला न करें और गृह के अन्दर घूषद बनाये 
रखकर तथा ऊची भावाज से बात भी न कह कर अपने को परम छ्ञावती प्रकट करें | ऐसी दक्षा में 
सब पूछो तो विवाह क्या मानो परदे वाली ल्लियों (शर्म रखनेवाली ल्लियों) को जाव वृझ्कर वेशर्म 
बनाना है, इस पर भी तुरो यह है कि-छुश होकर रण्डियों को रुपया दिया जाता है (मानों घर की 
छजावती ब्ियों को निज बनाने का पुरस्कार दिया जाता हे), प्यारे सुजनो! इन रण्डियों के नाच 
के ही कारण जब मनुष्य वेश्यागामी (रण्डीवाज ) हो जाते हैं तो वे अपने धर्म कम पर भी थ्षत्ता मेज 
देते हैं, भायः आपने देखा होगा कि जहां नाव होता है वहा दुश पांच तो अवश्य मुंड ही जाते हैं, 
फिर जरा इस बात को भी सोचो कि जो रुपया उत्सवों और खुशियों मे उन को दिया जाता है वे उस 
रुपये से बकराईद में जो कुछ करती हैं वह हा भी रुपया देनेवालों के ही शिर पर" चढती है, क्योंकि- 
जब रुपया देनेवालों को यह बात अकट है. कि यदि इन के पास रुपया न होगा तो ये हाथ मठसछ कर 
रद्द जावेंगी और ह॒द्मा आदि कुछ भी न कर सकेंगी-फिर यह जानते हुए भी जो छोग उन्हें व्पया देते 
हैं तो मानो वे खुद ही उन से हल करवाते हैं, फ़िर ऐसी दशा में वह पाप रुपया देनेवालों के मिर 
पर क्यों न चढेगा ! अव कहिये कि यह कौन सी बुद्धिमानी है कि रुपया सर्च कला ओर पाप छो शिर 
पर छेना | प्यारे छुजनो ! इस वेश्या के गृद्य से विचार कर देखा जावे तो उमयलोक के सुप् नष्ट 
होते हैं और इस के समान कोई भी कुत्तित प्रथा नहीं है, यद्यपि वहुत से छोग इस हुक्म ही शावियों 
चुउ 


३७० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


७-भारी खुराक से-अपची, दस्त, मरोड़ा और बुखार आदि रोग उतन्न होते हैं। 

८-मात्रा से अधिक खुराक से-दस, अजीणे, मरोड़ा ओर ज्वर आदि रोग उतन् 
होते हैं । 

९-मात्रा से न्यून खुराक से-क्षय, विेता, चेहरे और शरीर का फ्रीकापन औोर बुखार 
आदि रोग उत्तन्न होते है। 

इस के सिवाय मिट्टी से मिली हुईं खुराक पे-पाण्डु रोग होता है, बहुत मसाढेदार 
खुराक से-यक्ृत्‌ ( कढेजा अथोत्‌ लीवर ) विगड़ता है और बहुत उपवात्त के करने से 
शूल और वायुजन्य रोग जादि उत्तन्न होकर शरीर को निववे्त कर देंते हैं | 


को अच्छे प्रकार से जानते भी हैं तो मी इस को नहीं छोड़ते हैं, संसार कौ अनेक बदनामियों को शिर 
पर उठाते हैं तो भी इस से मुख नहीं मोढ़ते हैं, इस कुरीति की जो कुछ निहृष्ठता है उस को दूसरे तो 
क्या बतलावें किन्तु वह नृत्य तथा उस का सर्व सामान ही वतलाता है, देखो! जब इृल्म होता है तथा 
वेश्या गाती है तब यह उपदेश मिलता है कि-- 
स्वैया--झभ काजको छाड कुकाज रे, धन जात है व्यर्थ सदा तिन को । 
एक रा बुलाय नचावत हैं, नहिं आवत लाज जरा तिनको ॥ 
मिरद्‌ग भने धृक् है इक है, सुरताल पुछे किन को किन को । 
तब उत्तर रांड वतावत है, इक है इन को इन को इत को ॥ १॥ 
एक समय का असंग है कि- किसी साग्यवान्‌ वैज्य के यहा एक ब्राह्मण ने भागवत की कथा बाची 
तब उस वैश्य ने कथा पर केवठ तीस रुपये चढाये परन्तु उसी भाग्यवान्‌ के यहां जब पुत्र का विवाह 
हुआ तो उस ने वेद्या को बुलाई और उसे सात सौ रुपये दिये, उस समय उस व्राह्मण ने कहा है कि-- 
दोहा--उलटी गति गोपाल की, घट गई विश्वा बीस ॥ 
रामजनी को सात सौ, अमयराम को तीस ॥ १॥ 
प्रियवरो ! अब अन्त में जाप से यही कहना है कि-यदि आप के विचार में भी ऊपर कहीं हुईं सव 
बातें ठीक हों तो शीघ्र ही मारतसन्तान के उद्धार के लिये वेश्या के नाच कराने दी प्रधा को अवरय 
त्याग दीजिये, अन्यथा (इस का त्याग न करने से ) सम्मति देने के द्वारा आप भी दोषी जवस्य होंगे, 
क्योंकरि-किसी विषय का त्याग न करना सम्मति रुप ही है ॥ 
भांड--जेझ्ला के दल के समान इस देश में माढों के कौठुक कराने की भी अया पढ़ रही है, इस 
का भी कुछ वर्णन करना चाहते हैं, सनिये-ज्योंही वेश्याओं के नाव से निश्िन्त हुए लोंही भांढों का 
छक्कर वसौत के मेंढकों की भाति सांति २ की बोलो बोछता हुआ निकछ पढ़ा, जब छ्गीं ताडियां 
बजने, कोई किसी की घुटी हुई खोपड़ी में चपत जमाता है, कोई गये की भांति चिह्राता है, एक कहता 
है कि मिया भो ! दूसरा कहता हे फुस, तालर्य यह है कि वे लोग अनेक प्रकार के कोलाहक मचाते हैं' 
तथा ऐसी २ नकलें बनाते और सुनाते हैं कि लाछाजी सेठजी और बाबू जी आदि की अतिष्ठ में पानी 
पड जाता है, ऐसे ९ शब्दों का उचारण करते हैं कि जिन के लिखने में भी छेखनीको तो छबा जाती 


चुहुये अध्याय ॥ ३७१ 


८-कसरत--कसरत से होनेवाढे छामों का वर्णन पहिंके कर जुक़े हैं तथा उस 
का विधान भी ढिख जुक़े हैं, उसी नियम के अनुसार यथाशक्ति कसरत करने से बहुत 
लाभ होता है; परन्तु बहुत मेहनत करने से तथा आहसी होकर बैंठे रहने से बहुत से 
रोग होते हैं, अथोत्‌ बहुत परिश्रम करने से बुखार, अजीणे, ऊरुस्तम्म ( नीचे के भाग 
का रह जाना ) ओर श्रास आदि रोगों के होने की संभावना होती है तथा आढुसी होकर 
बैंठे रहने से-भजीण, मन्दापि, मेदवायु और जशक्ति आदि रोग होते हैं, भोजन कर 
कसरत करने से-करेजे को हानि पहुँचती है, भारी अन्न खाकर करत करने से-आम- 
धात का प्रकोप होता है। 


फंसरत दो प्रकार की होती है-एक शारीरिक (शरीर की) और दूसरी मानसिक 
(मन की ), इन दोनों कसरतों को पूवे ढिखे अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार ही 
करना चाहिये, क्योंकि हद से अधिक शारीरिक कसरत तथा परिश्रम करने से हृदय में 
व्याकुछता ( पढ़घड़ाहट ) होती है, नतों में रुविर बहुत शीम फिरता है, श्वासोच्छास 


है परन्तु उस सभा के बैठनेवाले जो सभ्य कहलाते हैं कुछ भी छा नहीं करते है, वरनः प्रयत्न चित्त 
होकर हँसते २ अपना पेट फुछाते और उन्हें पारितोषिक प्रदान करते हैं, प्यारे सुजनों! इन्हीं व्यथ॑ 
बातों के कारण भारत छी सन्तानों का संत्यानाश सारा गया, इस लिये इन पिर्थ्यों ्रपन्नों का श्रीघ्र ही 
ज्याग कर दीजिये कि जिन के कारण इस"देश का पटपड हो गया, कैसे पश्मात्ताप का स्थान है कि-जहां 
प्राचीन समय में प्रत्मेक उत्सव में पण्डित जनों के सद्योपदेश होते ये वहा अब रण्डी तथा लोंडों का 
नाच होता है तथा भाति २ की नकछे आदि तमाशे दिखछाये जाते हैं जिन से जशुभ कर्म वेंधता 
है, क्योंकि धमशाल्लों मे छिखा है कि-तकछ करने से तथा उसे देखकर छुश होने से बहुत अशुभ कर्म 
बंधता है, हा शोक | दवा शोक |! हा शोक ||! इस के सिवाय थोडा सा इत्तान्त और भी सुन लीजिये और 
उसे सुनने से यदि छजा आप्त हो तो उसे छोड़िये, वह यह है कि-विवाह आदि उत्सवो के समय ल़ियों 
से बाजार, गली, कूचे तथा घर मे फूहर गाहियों अथवा गीतों के गाने की निकृष्ट प्रथा अधिद्या के कारण 
चल पढ़ी है तथा जिस से गहस्थाभ्रम को अनेक हानिया पहुँच चुकी हैं और पहुँच रही हैं, उसे भी 
छोड़ना आवश्यक है, इस ढिये जाप को चाहिये कि इस का प्रवन्ध करे अर्थात्‌ ल्षियों को फूहर गालियां 
तथा गीत न गाने देवें, किन्तु जिन गीतो मे मयौदा के शब्द हो उन को कोमल वाणी से गाने दे, क्योकि 
युवतियों का युवावस्था मे निज शब्दों का मुख से निकालना मानो वारूद की खिनगारी क्रो छोदना है, 
इस के भतिरिक्त इस व्यवह्वार से ल्लियो का खमाव मी वियढ़ जाता है, चित्त विकारों से भर जाता है 
और मन विषय दी तरफ दौड़ने छगता है फिर उस का साधना (काबू मे रखना) अल्न्त ही कठिन 
घरनः दुस्तर हो जाता है, इस लिये उचित है कि मन को पहिछे ही से विषयरस की तरफ न झुकने ढेवे 
तथा यौवन रूपी मदवाड़े के दथ मे विषयरस रुपी हथियार देके अपने हितकारी सदगुणो का नाश न 
करावे, यदि मन को पहिले ही से इस से न रोका जावेगा तो फिर उस का रखना क्षति कठिन हे 


जावेगा । 





३७२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


बहुत जोर से चढता है जिस से मगनु तथा फेफसे आदि आवश्यक भागों पर अधिक 
दबाव होने से तत्सम्बंधी रोग होता है, मवर जाते हैं, कानों में आवाज होती है, मौं- 
खो में अपेरा छा जाता है, भूख मारी जाती है, अजीण होता है, नींद नहीं आती है 
तथा बेचैनी होती है तथा शक्ति से बढकर मानत्तिक कप्तरत करने से मनुष्य के गगन में 
जुस्सा भर जाता है जिस से बेहोती हो जाती है तथा कमी २ गृल्यु भी हो जाती है, 
मानसिक विपरीत परिश्रम करनेसे अथोत्‌ चिन्ता फिक्र आदि से अंग सन्तप्त हो जतते हैं, 


इस के सिवाय विवाह के विषय में एक वात और भी अवश्य ध्यान में रखने योग्य है कि दोनों ओर 
से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिये कि जिस से आपस में प्रेम न रहे जैसे कि-बहुधा लोग वरातों में दाने 
घास और परो ते आदि तनिक २ सी बातों में ऐसे झगड़े डाल देते हें कि जिन से समधियों के मतों 
में अन्तर पढ़ जाता है कि जिस के कारण छास देने पर भी आनन्द नहीं आता है, यह वात बिलकुछ 
सच है कि-प्रेम के विदा स्व मिलने पर भी प्रसन्नता नहीं होती है अत श्रीतिपूर्वकक अस्लेक कार्य को 
करना घाहिये कि जिस से दोनों ही तरफ अशंसा हो और सर्च भी व्यर्थ न हो, भला सोचने की बात॑ 
है कि-दो सम्बधियों में से जब एक की बुराई हुईं तो क्या वह अपना सम्बधी नहीं है! क्या उस की 
बदनामी से अपनी बदनामी नहीं हुईं? सच पूछो तो जो छोग इस वात पर ध्यान नहीं देते हैं उन 
सम्बंधियों पर धता भेजना उचित है, क्योंकि विवाह का समय आपस में आनन्द तथा अमरस के बर 
, साने और रूदु मधुर वात्ताछाप करने का है, किन्तु एक दूसरे के विपरीत छीला रच कर युद्ध का सामाव 
इकहा कर छेने का यह समय नहीं हैं, इस लिये जो छोग ऐसा करते हैं वह उन की सर्वथा मूर्खता की 
बात है, अतः दोनों को एक दूसरे की मलाई का तन सन से विचार कर कार्यों को कर के यहा का छेता 
उचित है, दोनों सम्बधियों को यह भी उचित है कि-जो मनुष्य मन से दोनो की धूर उडाना चाहते है 
तथा बाहर से बहुत सी लक्को पत्तो करते हैं उन की वार्ता पर कदापि ध्यान व दें, क्योंकि इस संसार 
में दूसरे को खुशासद आदि के द्वारा निरन्तर असन्न करने के लिये प्रिय धोलनेवाले प्रशंसक झोग बहुत 
हैं परन्तु जो वचन सुनने में चाहे अग्रिय ही हो परन्तु वास्तव में कल्याण करनेवाला हो उस के बोलने 
वाले तथा घुनने वाछे पुरुष दु्॑म हैं, देखो ! बहुधा गुप्त शत्रु तथा दुष्ट छोग सामने तो हां में हा 
मिलते हैं और पीछे बुराई निकालकर द्ञौते हैं परन्तु सत्युरुष तो मुँह पर अद्येक बसु के थुण और 
दोषों का वर्णन करते हैं और परोक्ष मे प्रशसा ही करते हैं, इन बातों को विचार कर दोनों समधियों को 
योग्य है कि्दोनों समक्ष में मिलकर प्रत्तेक चात का खय॑ निर्णय कर जो दोनो के लिये लाभदायक 
हो उसी का अगीकार करें जिस से दोनों आनन्द में रहें, क्योंकि वही विवाह और सम्बंध की 
मुख्य फल है 

विवाह की रीति जो इस समय विद रही है वह असह्ृवश पाठकों को सक्षेपर से बता दी गई, थरि 
इस फा पूरे तौर से वर्णन कर इस के दोष और गण बतलाये जायें तो इसी विषय का एक अन्ध बन 
जावे परन्तु बुद्धिमान पुरुष सड्ढेतमात्र से ही तत्त्व को समझ छेते ह अतः अतिसक्षेपर से ही इस विषय 
का वर्णन किया है, आशा है कि पाठक गण इतने ही कथन से अपने हिताहित का विचार कर अध्ुभ 
और भहित कुमागे का त्याग कर शुभ और हितकारक सन्मागे का अवहम्बन करेंगे ॥ ! 


बंतुथ भष्याय ॥ ३७३१ 


शरीर में निबेठता अपना धर कर ढेती है, इसी प्रकार शक्ति से बाहर पढने लिखने 
तथा बांचने से, बहुत विचार करने से ओर मन पर बहुत दबाव डालने से कामला, 
अजीण, वादी और पागलुपन जादि रोग उत्तर होते हैं। 


स्ियों को योग्य कसरत के न मिलने से-उनका शरीर फीक़ा, नाताकंत और रोगी 
रहता है, गरीब छोगों की सियों की अपेक्षा द्ृव्यपात्र तथा ऐश जाराम में संतुम छोगों 
की लिया प्रायः सुख में अपने जीवन को व्यतीत करती हैं तथा विना परिश्रम किये 
दिनभर आस में पड़ी रहती हैं, इस से बहुत हानि होती है, क्योंकि-जो स्ियां सदा 
बैठी रहा करती हैं. उन के हाथ पांव ठंडे, चेहरा फीका, शरीर तपाबा हुआ सा तथा 
दुबेछ, वादी से फूछा हुआ मेद, नाड़ी निर्बंठ, पेट का पूछना, बदहजूमी, छाती में 
जलन, खट्टी डकार, हाथ पैरों में कांपनी, चसका और हिष्टीरिया जादि अनेक अकार के 
दु/खदायी रोग तथा ऋतुधरमसम्बन्धी भी कई प्रकार के रोग होते हैं, परन्तु ये सब रोग 
उन्हीं ल्वियों के होते हैं जो कि शरीर की पूरी २ कसरत नहीं करती हैं जौर भाग्यमानी 
के धमण्ड में आकर दिन रात पड़ी रहती हैं ॥ 


५-नींदू--आवश्यकता से अधिक देर तक नींद के ठेने से रुषिर क्री गति ठीक 
रीति से नहीं होती है, इस से शरीर में चर्वीका भाग जम जाता है, पेट की दूद (तोंद) 
बाहर निकढती है, (इसे मेदवायु कहते हैं), कफ का जोर होता है, जिस से कफ के 
कई एक रोगों के होने की सम्भावना हो जाती है तथा आवश्यकता से थोड़ी देरतक 
(कम ) बींद के ढेने से शूरुू, ऊरत्तम्म और आारुख जादि रोग हो जाते हैं । 


बहुत से मनुष्य दिन में निद्रा हिया करते हैं तथा दिन में सोने को ऐश आराम 
समझते हैं परन्तु इस से परिणाम में हानि होती है, जैंसे-क्रोष, मान, माया और लोभ 
आदि जात्मश्रुओं (आत्मा के वैरियों ) को थोड़ा सा भी अवकाश देने से वे जन्तः- 
करण पर अपना अधिकार अधिक २ जमाने ठगते हैं और अन्त में उसे वश्ञ में कर 
हेते हैं उसी प्रकार दिन में सोने की आदत को भी थोड़ा सा अवकाश देंने से वह भी 
भांग और अफीम आदि के व्यसन के समान चिपट जाती है, जिस का परिणाम यह 
होता है कि यदि किसी दिन का्येवश दिन में सोना न बन सके तो शिर भारी हो जाता 
है, पैर टूटने कगते है जौर जमुहहयां जाने लगती है, इसी तरह यदि कभी विवश 
होकर काम में छग जाना पढ़ता है तो अन्तःकरण सोलह आने उप बे आठ जाने 
मात्र काम ( आबा काम) करने योग्य हो जाता है; यद्यपि अल्वन्त निर्वेठ जोर रोगग्रत 
मनुष्य के लिये वैदकशास दिन मे सोने की भी आज्ञा देता है परन्तु खख ( नीरोग ) 
सनुष्य के लिये तो वह (वैधक शाल्त ) ऐसा करने (दिन में सोने ) का सदा विरोधी है। 


३७४ जैनसम्परदायभिक्षा ॥ 


गर्मी की ऋतु में जब अधिक गर्मी पड़ती है तव शरीर का जल्मय तत्त्व और बाहरी 
गर्मी शरीर के भीतरी भागों पर अपना प्रभाव दिखलाने रूगती है उस समय दिल में 
भी थोड़ी देरतक सोना बुरा नहीं है परन्तु तव मी नियम से ही सोना चाहिये, बहुत 
से छोग उस समय में ग्यारह वजे से लेकर सायंकाल के पांच बजे तक सोते रहते है, सो 
यह वे अनुचित आचरण ही करते हैं, क्योंकि उत्त समय में भी दिन का अधिक सोना 
हानि ही करता है । 

इस के सिवाय दिन में सोने से एक हानि और भी है और वह यह है कि-रात्रि 
में अवश्य ही सोकर विश्राम ढेने की आवश्यकता है परन्तु वह दिनका सोना रात्रि की 
निद्रा में बाधा डालता है जिस से हानि होती है । 

बहुत से मनुष्य भी इस बात को खीकार करते है कि दिन भें सोकर उठने के बाद 
उन का शरीर मिट्टीमा और कुछ ज्वर आजाने के समान निमीत्य ( कुल्छाया हुआ 
सा) हो जाता है । 

दिन में अच्छीतरह सोकर उठनेवाले मनुष्य के मुख की मुद्रा को देसकर छोग 
उस से प्रश्न करते है. कि क्या आज जाप की तबीयत अच्छी नहीं है! परल्तु उत्तर 
यही मिलता है कि-नही, तबीयत तो अच्छी है परन्तु सोकर उठा हूँ, इस से ज्ति 
ढाढ दिखाई देती होंगी, अब कहिये कि दिन का सोना छुसकर हुआ कि हानिकर ! 

दिन में सोने से शरीर के सब धातु ख़ास कर विकृत और विषम बन जाते है तथा 
शरीर के दूसरे भी कहे भीतरी भागों में विकार उत्तन्न होता है। 

कुछ मनुष्यों का यह कथन है कि-हम को सुस्त मिरुता है इसलिये हम दिन में 
सोते है, परन्तु उन की यह दलील चलने थोग्य नहीं है, क्योंकि मुख्य बात तो यह है 
कि उन के ऊपर आढुख सवार होता है और उन्हें ढेटते ही निद्रा आा जाती है, परन्तु 
सरण रखना चाहिये कि दिन की निद्रा खाभाविक निद्रा नहीं है, किन्तु वैकारिक अभोर्‌ 
विकार को उत्पन्न करनेवाली है, देखो! दिन में सोने वाढों में से मनुष्यों का अधिक 
भाग इस वात को खीकार करेगा कि दिन में सोने से उन्हें बहुत से विकृत खप्न भाति 
हैं, कहिये इस से क्या सिद्ध होता है! इसलिये बुद्धिमानों को सदा दिन में सोने के 
व्यसन को अपने पीछे नहीं गाना चाहिये । 

यह भी सरण रखना चाहिये कि-जिम् प्रकार दिन में सोने से हानि होती है उप्ती 
प्रकार रात्रि में जागना भी हानिकर होता है, परन्तु उपवास के अन्त में रात्रि का जागनों 
हानि नहीं करता है, किन्तु निवमित आहार कर के जागना द्वावि करनेवाहा के; रा 
भें जञागमे से सव से प्रथण अजीण रोग उत्पन्र होता है. भरा सोचने की बात है कि- 
साधारण और जनुक्ृूछ जाहर ही जब रात्रि में जागने से नहीं पचता है तो जनुक्ूलता 


चतुर्थ अध्याय || ३७५ 


पर ध्यान देने के बद॒के केवक खाद ही पर चलनेवाढे और मात्रा के अनुप्तार खाने के 
बदले खूब डाट कर ढूंसनेवाल्े मनुष्य यदि रात्रि में जागने से अजीणण रोग में फैंस 
जांय तो इस में जाश्वय ही क्या है! 

जो छोग दिन में सोकर रात्रि को बारह बजेतक जागते रहते हैं तथा जो दिल में 
तो इधर उभर फिरते रहते हैं. ओर रात्रि में काम करके बारह बजेतक जागते हैं, वे 
जानबूझ कर अपने पेरों में कुल्हाड़ी मारते हैं और अपनी आयु को पर्टते हैं, किन्तु जो 
रात्रि में सुख से सोने वाले हैं वे ही दीपेजीवी गिने जा सकते हैं, देखो ! पहिले यहां के 
छोगों में ऐसी मच्छी प्रथा प्रचढ्षित थी कि प्रातःकार उठकर अपने खेह्ियों से कुशल 
प्रश्न पूछते समय यही प्रश्न किया जाता था कि रात्रि सुखनिद्रा में व्यतीत हुईं ! इस 
शिष्टाचार से क्या पिद्ध होता है यही कि छोग रात्रि भें सुख से निद्धा ठेते हैं वे ही 
दीघजीवी होते है| 

निद्रा को रोकने से शिर में दर्द हो जाता है, जमुहाइयां आने ढगती है, शरीर हटने 
लगता है, काम में अरुचि होती है और आंखे भारी हो जाती है| 

देखो ! निद्रा का योग्य समय रात्रि है, इसलिये जो पुरुष रात्रि में निद्रा नहीं ढेता है 
वह मानो अपने जीवन के एक मुझ्य पाये करो निबेछ करता है, इस में कुछ भी 
सउन्देह नहीं है ॥ 

६-बख्नर--देश और काठ के अनुसार बस्चों का पहनना उचित होता है, क्योंकि 
वह भी शरीररक्षा का एक उत्तम साधन है, परन्तु बड़े ही शोक का विषय है कि-वर्त- 
मान समय में बहुत ही कम छोग इन बातों पर ध्यान देंते हैं अथोत्‌ सर्वेताधारण छोग 
इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते है और न बच्चों के पहरने के हानिद्भों को सोचते 
है किन्तु जो जिस के मन में जाता है वह उसी को पहनता है। 

बस पहरने में यह भी देखा जाता है कि ढोग देश काल ओर प्रकृति आदि का कुछ 

भी विचार न करके एक दूसरे की देखा देखी वस्र पहरने लगते है, जेंसे देखो! आज 
कछ इस देश में काछा कपड़ा वहुत पहिना जाता है परन्तु इस का पहनना देश और 
काल दोनों के विपरीत है, देखिये | यह देश उप्ण है और काटी वस्तु में गर्मी अधिक 
घुस जाती है तथा वह बहुत देरतक वनी रहती है, इस पर भी यह सूबी कि ग्रीणण 
ऋतु में भी कोठे व को पहलते हैं, उन का ऐसा करना मानो हुः्खों को आप ही 
बुलाना है; क्योंकि सपेदा काडे बस का पहरना इस उप्णता प्रधान देश के वामिय़ फ्ो 
अयोग्य और हानिकारक है, इस के पहरने से उन के रस रक्त और दीय में गी भपिद 
पहुंचती है, जिस से खच्छ और अनुकृठ भोजन के साने पर भी थातु छी क्लीपता मर 
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| वाटेक के देखने पे शीकीन लोगों यो भी ८यु दो रो पपनेयारे शगें 


३७६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


रक्तविकार दि रोग उन्हें घेरे रहते हैं, देखो ! इस समय इस देश में बहुत ही कम 
पुरुष ऐसे निकेंगे कि जिन को धातुसम्बन्धी किसी प्रकार की बीमारी नहीं हे नहीं तो 
जिधर जाइये उधर यही रोग फैल हुआ दीस पढ़ता है, अतः सव मनुष्यों को अपने 
प्राचीन पुरुषोंके सदश वैधक शास्र के कथनानुसार तथा ऋतु और देश के अनुकूठ 
स्षेताम्बर ( सफेद वच्ध ) पीताम्बर (पीछे बस ) ओर रक्ताम्बर ( छाहू बस ) जादि भांति 
२ के वस्ध पहरने चाहिये । 

इस के सिवाय यह मी स्मरण रखना चाहिये कि-बंख को मेला नहीं रखना चाहिये, 
बहुधा देखा जाता है कि-छोग वहुमूल्य वल्नों को तो पहनते हैं. परन्तु उन की खच्छता 
पर ध्यान नहीं देंते हैं, इस कारण उन को शरीर की खच्छता से भी कुछ छामर नहीं 
होता है, जतः उचित यही है कि अपनी शक्ति के अनुसार पहना हुआ कपड़ा चाहे 
अधिक मूल्य का हो चाहे कम मूल्य का हो उस को आठवें दिन उतार कर दूसरा खच्छ 
वस्र पहना जावे कि जिससे स्वच्छताजन्य छाम प्राप्त हो, क्योंकि मढीन कपड़े से दुर्गन्‍्ध 
निकलता है जिस से आरोग्यता में हानि होती है, दूसरे पुरुष भी ऐसे पुरुषों से घृणा करते 
हैं तथा उन की से सजानों में निन्‍्दा होती है। 

निर्मछ बस्तों के धारण करने से कान्ति यश और आयु की वृद्धि होती है, अरक्ष्मी का 
नाथ होता है; चित्त में हई रहता है तथा मनुष्य श्रीमानों की समा में जाने के योग्य 
होता है। 

तंग वस्ध भी नहीं पहरना चाहिये क्‍योंकि तंग वल्न के पहरने से छाती तथा कढेजे 
(लीवर ) पर दबाव पढ़ने से ये अवयव अपने काम को ठीक रीति से नहीं करते हैं, इस 
से रुषिर की गति वन्द हो जाती हैं और रुषिर की गति के वन्द होने से श्वास्त की नही 
का तथा कढेजे का रोग उत्पन्त होता है। 

इस के अतिरिक्त अति सुख और भीगे हुए कपड़ों को भी नहीं पहरना चाहिये 
क्यों कि इस प्रकार के वध के पहरने से कई प्रकार की हानि होती है । 

इन सव वातों के उपरान्त यह भी आवश्यक है कि अपने देश के बस्चों को सब 
कामों में ठाना योग्य है, जिस से यहां के शित्प में उन्नति हो और यहां का रुपया भी 
बाहर को न जावे, देखो ! हमारे भारत देश में भी बड़े २ उत्तम ओर इृढ वध बनते है, 
यदि सम्पूर्ण देशभाइयों की इस ओर दृष्टि हो जाबे तो फ़िर देखिये भारत में कैसा धन 
बढता है, जो सवे सुखों की जड़ है ॥ 

७-विहोर--विहार शब्द से इस स्थानपर झ्री पुरुषों के खानगी ( प्राइवेट ) 
* व्यापार (भोग ) का मुख्यतया समावेश समझना चाहिये, यद्यपि विहार के दूसरे भी 


५-विद्र अर्थात्‌ ज्रीविहार को अंग्रेजी मे “क्रेहिविमटेशन'” कहते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३७७ 


अनेक विषय हैं परन्तु यहां पर तो ऊपर कहे हुए विषय का ही सम्बंध है, स्री विदा भेर 
इन बातों का विचार रखना अतिआवश्यक है कि वयोविचार, रूपशुणविचार, काछववि- 
चार, शारीरिक स्थिति; मानसिक स्थिति, पवित्रता और एकपत्ीवत, भव इन के विषय 
में संक्षेप से क्रम से वर्णन किया जाता हैं।-- 

१-बयोविचार-इस विषय में मुख्य बात यही है कि-छगभग समान अवस्थावाले 
सीपुरुषों का सम्बंध होना चाहिये, अथवा लड़की से छड़के की अवस्था व्योदी होनी चाहिये, 
बाठविवाह की कुचाठ बन्द होनी चाहिये, जबतक यह कुचाढ बंद न हो तबतक सम- 
झदार मातापिता फो अपनी पुत्रियों को १३ वर्ष की अवस्था के होने के पहिले श्रतुरगृह 
( साप्ते ) को नहीं भेजना चाहिये । 

समान अवस्था का न होना खरीपुरुष के विराग और अप्रीति का कारण द्वोता है 
और विराग ही इस संसार के व्यापार में शारीरिक अनीति “कार्पोरियलरिखुलेरिटी” 
को जन्म देता है। 

२० से २० वर्षतक का लड़का और १६ वे की लड़की संसारधर्म में प्रदत्त होने 
के लिये योग्य गिने जाते हैं; इस से जितनी अवस्था कम हो उतना ही शारीरिक नीति 
/क्ार्पोरियररिस्युकेरिटी”” का मंग होना समझना चाहिये | 

संसारधर के ढिये पुरुष के साथ योग होने में छड़की की १२ वे की अवस्था 
बहुत न्यून है, यधपि हानिविशेष का विचार कर सकोर ने अपने नियम में १२ वर्ष की 
अवस्था नियत की है परन्तु उस सीमा को क्रम २ से बढा कर १६ वर्षतक छाकर 
नियत करानी चाहिये । 

-रूपगुणविचार-रूप तथा युग की असमानता भी अवस्था की असमानता क्के 
समान खराबी करती है; वेयोंकि इन की समानता के विना शारीरिक घमे “कार्पोरियल 
छा” के पाढन में रस ( आनन्द ) नहीं उपजता है तथा उस की शारीरिक नीति /कषाप्पो- 
रियलरिसयुकेरिटी” के अथोद्‌ शारीरिक करव्यों के उछहन का कारण उसच होता है। 

अवस्था, रूप और गुण की योग्यता और समानता का विचार किये विना जो माता 
पिता अपने सन्तानों के बन्धन छगा देते है उस से किसी न किसी अकार से शारीरिक 
धर की हानि होती है; जिस का परिणाम ब्रह्म का भंग अथीत्‌ व्यमिचार है। 

३-कालविचार-वैवकशाल की जाज्ञ है क्रि-“ऋतौ भायोसुपेयाद” अर्थात 

$ भागी के पास जाना चाहिये, क्योंकि खली के गर्भ रहने का काल यही है, 

कु के किम से दोरों के व एफ के दिलों में से दोनों को जो दिन अबुझूछ हो ऐसा_एक दिन पसन्द करके 
रजस्ला जी को खेतत्ाव हो उस दिन से लेकर १६ शत्रितक समय के छतु अयदा 
हू पहिंडे ही डिख चुके है ॥ 


१-जिस 
ऋतुकाल कहते हैं; य 
है. ॥+ 


३७८ जैनतम्प्रदावशिक्षा ॥ 


स्री के पास जाता चाहिये, किन्तु ऋतुकाल के विना वारंवार नहीं जाना चाहिये, क्योंकि 
ऋतुकाल के बीत जाने पर जथीव ऋतुत्ताव से १६ दिन बीतने के वाद जेसे दिन के 
,असत होने से कमर संकुचित होकर बंद हो जाते है उसी प्रकार खरो का गर्भाशय संकु- 
चित होकर उस का मुख बंद हो जाता है, इस छिये ऋतुकार के पीछे गर्माधान के हेतु 
से संयोग करना अल्यन्त निरथथक है, क्योंकि उस समय में गभोधान हो ही नहीं सकता 
है किन्तु अमूल्य वीये ही निष्फल जाता है जो कि (वीये ही ) शरीर में जदसुत शक्ति 
है, प्रायः यह अनुमान किया गया है कि एक समय के वीयपात में २॥ तोढे वीये के 
चाहर गिरने का सम्भव होता है, यद्यपि क्षीणवीयं और विषयी पुरुषों में वीये की 
कमी होने से उन के शरीर में से इतने वीये के गिरने का सम्भव नहीं होता है. तथापि 
जो पुरुष वीये का यथोचित रक्षण करते है ओर नियमित रीति से ही वी का उपयोग 
करते है उन के झरीर में से एक समय के समागम में २॥ तोढे वीये बाहर गिरता है; 
अब यह विचारणीय है कि यह २॥ तोड़े वी कितनी खुराक में से और कितने दिलों में 
बनता होगा, इस का भी विद्वानों ने हिसाव निकाछा है और वह यह है कि ८० रत 
खुराक में से २ रतरू रुधिर बनता है और २ रतल रुधिर में से २॥ तोछा वीय॑ बनता 
है, इस से स्पष्ट है कि-दो ? मन खुराक जितने समय में खाह जावे उतने समय में २॥ 
रुपये मर नया वीये बनता है, इस से परिगणन का सार ( मतलूव ) यही है कि दो 
मन खाई हुई खुराक का सत्व एक समय के स्री समागम में निकल जाता है, अब देखो ! 
यदि तनदुरुस्त मनुष्य प्रतिदिन सामान्यतया १|| या २ रतकू की खुराक ख़ाबें तो 8० 
दिन में ८० रतरू खुराक खा सकता है, इस हिसाव से यह सिद्ध होता है कि-यदि १० 
दिवस में एक वार वीये का व्यय हो तबतक तो हिसाव बराबर रह सकता है परन्तु 
यदि उक्त समय (४० दिवस ) से पूव अथोत्‌ थोड़े २ समय में वीये का खच हो तो 
अन्त में शरीर का क्षय अथोत्‌ हानि होने में कोई सन्देह ही नहीं है, परन्तु पड़े ही 
शोक का स्थान है कि जिस तरदद लोग द्रव्यसम्बंधी हिसाव रखते है तथा अत्यन्त कृप- 
णता ( कल्नूसी ) करते है और द्वव्य का संग्रह करते है उस प्रकार शरीर में स्थित वीये- 
रूप सर्वोत्तम द्रव्य का कोई ही छोग हिसाव रखते है, देखो ! द्रव्यसस्बन्धी स्थिति में तो 
गृहस्थो में से वहुत ही थोड़े दिवाछा निकालते है परन्तु वीयेसम्बंधी व्यवहार में तो पुर्षों 
का विशेष भाग दिवालियों का धन्धा करता है जथीत्‌ आय की अपेक्षा व्यय विशेष 
करते हैं और अन्त में युवावस्था में ही निेछ बन कर पुरुषत्व ( पुरुषाथे ) से दीन हो 
बैठते है। 

ऊपर जो ऋतुकार का समय ऋतुस्ताव के दिन से सोलह रात्रि ढिख लुक़े है उन में 
से जितने दिनतक रक्त्ाव होता रहे उतने दिन छोड़ देने चाहिये जयोत्‌ ऋतुताव के 


चतुर्थ अध्याय ॥| ३७९ 


दिन ऋतुकार में नहीं गिनने चाहिये, ऋतुसाव के प्रायः तीन दिन गिने जाते हैं. अ्थीत्‌ 
नीरोग स्री के तीन दिनतक ऋतुसाव रहता है, चोगे दिन स्ान करके रजखा शुद्ध 
हो जाती है, ये ( ऋतुसाव के ) दिन सींग में निपिद्ध हैं अथोत ऋतुखाव के दिलों में 
मीसंग फ़दापि नहीं करता चाहिये, जो पुरुष मन तथा इब्द्रियों को वश में न रस कर 
रजस्वता सी से संगम करता है ( जिस के रक्तताव होता हो उस स्ली से समागम करता 
है) तो उस की दृष्टि आयु तथा तेज की हानि होती है और अधमे की ग्राप्ति होती है, इस 
के सिवाय रजस्वला से समागम करने से गर्भस्थिति की संभावना नहीं होती है अर्थात्‌ 
प्रथम तो उस समय में समागम करने से गर्भ ही नहीं रहता है यदि कदाचित गर्भ रहे 
भी तो प्रथम के दो दिन में जो गर्भ रहता है वह नहीं जीता है और तीसरे दिन जो 
गर्म रहता है वह जर्पायु तथा विक्ृत अंगवाढा होता है। 
रजोदरशंन के दिन ते लेकर सोलह रात्रि पर्यन्त रात्रियों में चोथी रात्रि से लेकर सोल- 
हवीं रात्रिपयेन्त ऋतुकार अथात्‌ गरभोधान का जो समय है उस में भी सम रात्रियां 
प्रधान है अथोव्‌ चोथी, छठी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं, चोदहवीं तथा पोरहवीं रात्रियां 
उत्तम है और इन में भी क्रम से उत्तरोत्तर रात्रियां उत्तम गिनी जाती हैं। 
पृर्णमासी, अमावस्या, प्रातःकाल, सम्ध्याकाल, पिछली रात्रि; मध्य रात्रि और मध्याह- 
काल में खीसंगोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस से जीवन का क्षय होता है। 
गर्भवती से पुरुष को कभी संयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि गोवा में जिस 
नरेष्टा के अनुसार व्यापार किया जाता है उसी चेष्टा के गुणों से युक्त बाढक उत्त्न होता 
है और बढ़ा होने पर वह बारुक विषयी और व्यमिचारी होता है । 
विहार के विषय में ऋतु का भी विचार करना आवश्यक है अथीत्‌ जो ऋतु विहार 
के लिये योग्य हो उसी में विहार करना चाहिये, विहार के लिये गर्मी फी ऋतु बिलकुल 
प्रतिकूल है तथा शीत ऋतु में पौष और माघ, ये दो महीने विशेष अनुकूछ हैं परन्तु 
किसी भी ऋतु में विहार का अतियोग ( अत्यन्त सेवन ) तो परिणाम में हानि ही करता 
है, यह वात अवश्य रक्ष्य ( ध्यान ) में रखनी चाहिये । 
४-शारीरिक स्थिति--जिस समय में स्रीवा पुरष के शरीर में कोई व्याधि 
( रोग ), बुटिं (कसर ) अथवा बेचैनी हो उस में विहार का त्याग कर देना चाहिये 
अथोत्‌ स्ली की रोगावस्था आदि में पुरुष की और पुरुष की रोगावस्था आदि में स्रीको 
अपने मन को वश में रखकर अह्मचये का पाठन करवा चाहिये, किन्तु ऐसे समय में तो 
विहारसम्बन्धी विचार भी मन में नहीं ठाना चाहिये, क्योंकि रोगावस्था आदि में विहार 
करने से अवश्य शरीर में विकार उततन्न हो जाता है तथा यदि कंदाचित्‌ ऐसे समय में 
गरस्थिति हो जावे तो खली और गर्भ दोनों का जीव जोखम में पड़ जाता है । 
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बहुत से रोगों में प्रायः विहार ( विषयभोग ) की इच्छा कम होने के बदढे अधिक 
हो जाती है, जैसे-क्षयरोगी फो वारंवार विहार की इच्छा हुआ फरती है, यह इच्छा 
खाभाविक नहीं है किंतु यह (उक्त ) रोग ही इस इच्छा को जस्म देता है इस हिये क्षय- 
रोगी को सावधानी रखनी चाहिये | 

विहार के विषय में परस्पर की शारीरिक शक्ति का भी विचार करना चाहिये, क्योंकि 
यह बहुत ही आवश्यक बात है, स्ली पुरुष को इस विषय में रूम्पट बन कर केवह 
खार्थी नहीं होना चाहिये, तातये यह है कि पुरुष को ख्री की शक्ति का और ख्री को 
पुरुष की शक्ति का विचार करना चाहिये; यदि स्ली पृर्ष के जोड़े में एक तो विशेष 
बलवान्‌ हो और दूसरा विशेष नि्ेक हो तो यह अलवत्तट खराबी का मूल है, परत 
यदि भाग्ययोग से ऐसा ही जोड़ा बंध जावे तो पीछे परस्पर के हित का विचार क्यों 
नहीं करना चाहिये अथोत्‌ अवश्य करना चाहिये। 

बहुत से विचाररहित मूखे पुरुष विहार के विषय में स्लीजातिपर अपने हक का दावों 
करते है और ऐसे विचार के द्वारा दावे का अनुचित उपयोग कर के स्री को छाचार कर 
परवश करते है, सो यह अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि देखो! स्री पुरुष का परसर 
व्यापार एक शारीरिक धर्म है और धर्म में एकतरफी हक्‌ का सवारू नहीं रहता है किन्तु 
दोनों बराबर हकदार हैं और परस्पर के सुख के ढिये दोनों दम्पती धर्म में बैधे हुए है 
बल और पुरुष को परस्पर की शक्ति तथा अनुकूछता का अवइय विचार करता 
चाहिये। 

५-मानसिक स्थिति--दोनों में से यदि किसी का मन चिन्ता, श्रम, शोक! 
क्रोष और भय से व्याकुछ हो रहा हो तो ऐसे प्रतिकूछ समय में विहार सम्बन्धी कोई 
भी चेष् नही करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि-वत्तेमान समय में ख्री 
पुरुष इस विषय का बहुत ही कम विचार करते हैं। 

इच्छा के विना बलात्कार से किया हुआ कर्म सन्तोषदायक नहीं होता है ओर भस- 
तोष शारीरिक तथा मानसिक विकार का कारण होता है, इस लिये इच्छा के विनां जो 
विहार किया जाता है वह निप्फल होता है और उठ्ठ शरीर को विगाढ़ता है, इस टिये 
इस वात को दोनों पक्षों में ध्यान में रखना चाहिये, यह भी स्मरण रहे कि झ्रीकी 
इच्छा के बिना ख्ीगमन करने में और हाथ से वीयैपात करने में विहकुछ फर्क नहीं है। 
इस लिये हाथ के द्वारा वीयपात की क्रिया को भी भूलकर भी नहीं करना चाहिये, इच्छा 
के बिना संयोग होने से काम की शान्ति नहीं होती है किन्तु उल्टी काम की बंद्धि ही 

१-इस निहड व्यापार के द्वारा अनेक हानियां होती हैं जिन का कुछ वर्णन आगे पत्दहवे प्रकरण में 
घुजास रोग के वर्णन में किया जावेगा ॥ 
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होती है औौर ऐसा होने से यह बड़ी हानि होती है कि सी का जे जिस समय पक्ष होगा 
चाहिये उस की भपेज्ञा शीत्र ही अधैपक (अधपका ) होकर गर्भाशय में प्रविष्ट हो 
जाता है और वहां पुरुष के वी के अविष्ट होने से कच्चा गर्म बैंध जाता है। 


६-पविन्नता--विहार के विषय में पवित्रता अथवा शारीरिक शुद्धि का विचार 
रखना भी बहुत ही आवश्यक बात है, क्योंकि स्री पुरुषों के गुप्त जंगों की व्याषि मरावः 
खानिक अपवित्रता और मढीनता से ही उल्नन्न होती है, इतना ही नहीं किन्तु यह 
खानिक भलीनता इच्द्ियों को विकारी (विकार से युक्त ) बनाती है, परन्तु पढ़े ही 
सन्ताप की बात है कि-इस प्रकार की बातों की तरफ छोगों का बहुत ही कम ध्याव 
देखा जाता है, इसी का जो कुछ परिणाम हो रहा है वह मल्क्ष ही दीस रहा है कि- 
चांदी, सुजाख और गर्मी जादि अनेक दुष्ट और मढीन व्यावियों से शायद कोई ही 
भागवान्‌ जोड़ा बचा हुआ देखा जाता है, कहिये यह कुछ कम खेद की वात है ! 

शरीर के अवयवों पर मैछ जम कर चमड़ी क्रो चश्चढ कर देता है भर अज्ञान 
मनुष्य इस चब्चढता का खोदा खयार और ख्ोदा उपयोग करने को उत्कराते है, इस 
ढिये स्री पुरुषों को अपने शरीर के अवयवों को निरन्तर पवित्र और शुद्ध रखने के लिये 
सदा यत्न करना चाहिये, यद्यपि उपरी विचार से यह बात साधारण सी प्रतीत होती है 
परन्तु परिणाम का विचार करने से यह बढ़े महत्ततकी बात॑ तमझी जा सकती है, क्योंकि 
पवित्रता शारीरिक धरम का एक भुख्य प्रदगुण “गुड़काडिटी” है, इसी टिये बहुत से 
ध्मवालों ने पवित्रता को अपने २ धर्म में मिछा कर क्ैठिन नियमों को नियत किया है, 
इस का गम्भीर वा मुख्य हेतु इस के सिवाय दूसरों कोई भी नहीं हो सकता है कि पवि- 
अंत ही सब सदगुणों और सदधर्मों का मूछ है। 

७० एकपत्नीत्रत--अपनी विवाहिता पत्नी के साथ ही सम्बन्ध रखने क्रो एक- 
पत्ीमत कहते हैं, विचार कर देखा जावे तो यह ( एकपत्ीमत ) भी अह्चये का एक 
मुख्य अंग और ग्ृहस्थाभ्रम का प्रधान मूषण है, जो पुरुष एकपहीतत का पालन करते 
हैं वे निस्सन्देह अह्यचारी है और जो खियां एकपरतित्रत का पालन करती है वे नित्स- 
न्देह अक्षभारिणी हैं, छी के लिये एक ही पुरुष का ओर पुरुष के लिये एक ही स्री का 
होना जगत्‌ में सब से बढ़ी नीति है और इसी पर शारीरिक जौर व्यावहारिक आदि 
स॒र्ष प्रकार की उन्नति निर्भर है। 

इस नियम के उछँधन करने से अथीत्‌ व्यभिचार से म केवल व्यावहारिक नीति फां 
ही भंग होता है किन्तु शारीरिक मीति और आरोग्यता की भी हानि होती है इस हिये 
इस महाह्वनिकारक विषय को अवश्य छोड़ना चाहिये, इस विषय का यदि अच्छे प्रकार 
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से वर्णन किया जावे तो एक अन्थ बन सकता है, इस हिये संक्षेप से ही पाठकों को 
इस विषय को दश्ोते हैः-- 

यदि विवाहित स्ली पुर ऊपर छिखी हुई बातों को लक्ष्य में रख कर उन्हीं के चतु- 
सार वत्ताव करें तो वे नीरोगशरीरवाडे और दीघोयु हो सकते है तथा सदगुषों पे 
युक्त सन्‍्तति को भी उत्मन्न कर सकते है और विचार कर देखा जावे तो अ्मचये के 
पाठ्य करने का प्रयोजन भी यही है, आहार विहार में नियमित और अनुकूलतापूवेक 
रहना एक सर्वोत्तम और परमावश्यक नियम है तथा इसी नियम के पाछन करने का 
नाम ब्रह्मचर्य है, अह्मचर्य के विषय में एक विद्वान्‌ अंग्रेज ने कुछ वर्णन किया है उस का 
निदशन करना आवश्यक समझ कर उस का संक्षि) अनुवाद यहां ढिखते हैं, उक्त 
विद्वार का कंथव है कि-यह विश्वित वात है कि-अह्मचयत्रत के नियम की अज्ञानता 
वां उस के उल्लंघन के कारण दीये का अनुचित उपयोग होने से खोटे परिणाम निकंत्ते 
हैं, क्योंकि बहुत से छोग इस नियम को जानते भी है तो भी जान बूझ्ञ कर उल्दी रीति 
से वत्ताव करते है किन्तु बहुत से छोग तो इस नियम से अत्मन्त अनभिज्ञ ही देखें जाते 
हैं, मनुष्य के तन भौर मन के साथ में सम्बन्ध रखनेवाला तथा उस के कल्याण सुख 
भर जीवन के जय का करनेवाला अह्चये अत ही है, इस छिये इस विषय में जो कुछ 
विचार किया जावे अथवा दढीढ दी जावे वह वासतविक है, अहचर्यत्रतधारी अथवा 
्रक्नचारी वही गिना जा सकता है जो कि शरीरवछ और सुन्दर स्री आदि संब सामग्री. 
' के उपत्यित होने पर भी शाल्योक्त ज्ञान से अपने मन को वश में रखता है, हच्छापूर्वक 
सींग से जत्यन्त अलग रहने के लिये जो हृढ़ निश्चय किया जाता है उसे प्रयोग 
( अमछ ) में लाने के लिये इच्छापूषंक ल्रींग नहीं करना चाहिये, किन्तु ऋतुदान के 
समय प्रतिज्ञा के अनुस्तार स्वीसंग॑ करना उचित है, इस नियम के पालन करनेवाे 
गृहस्त को अक्नचारी कहते है, इसलिये यही परम उचित कतेव्य है कि-पजा ( सन्तान ) 
के उत्पन्न करने के लिये ही ख्रीसंग करना ठीक है, अन्यथा नही ॥ 

८-मलीनता--इस में सन्देह नहीं है कि मलीवता बहुत से रोंगो को उत्तत् 
करती है, क्योंकि घर के भीतर की तथा आसपास की मलौनता खराब हवा को उतंत् 
करती है और उस हवा से जनेक रोगों के उत्तन्न होने की सम्भावना होती है, ऐसो ! 
शरीर की मलीनता से चमड़ी के वहुत से रोग हो जाते हैं, जैसे-हखापन, खुजली भोर 
गुमडे आदि, इस के सिवाय मैठ से चमड़ी के छेद रुक जाते है, छेदों के रुक जाने से 
पसीने का निकलना बंद हो जाता है, पत्तीने के निकलने के बन्द होने से रुधिर ठीक 
तौर से शुद्ध नहीं हो सकता है और रुषिर के ठीक तौर से झुद्ध न होने से अनेक रोग 
हो जाते है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥| ३८३ 


९-व्यसन--व्यसनों के सेवन से अनेक महाकष्टकारी रोग उत्तन्न हो जाते हैं; 
जिन का कुछ वर्णन तो पहिले कर लुके हैं तथश कुछ यहां भी करते है--मच, ताड़ीः 
अफीम, भांग, तमाखू, तबाखीर, चाय और काफ़ी आदि व्यस्नों की बहुत सी चीने हैं, 
यथ्पि इन चीजों में से कई एक चीजे रोगपर दवा के तरीके से योग्य रीति से वन से 
फायदा करती है परन्तु ये सब ही चीज यदि थोड़े दिनोंतक छुगातार उपयोग में छाई 
जावे तो इन का व्यसन पड़ जाता है और जब ये चीजे व्यसन के तरीके से नित्य ही 
प्रयोग में छाह जाती हैं तब इन से पृथक २ भनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते है, 
जैंपे-मद्य के व्यसन से रसविकार, वदहजमी, वमन ( उढटी ), दस की कब्जी, सटा- 
पन, मन्दामि और मगज की खराबी होती है, आस, दीप॑सूत्रता (टिक्ृड़पन ), भतता- 
हस ( हिम्मत हारवा ), भीझुता ( ढरपोकपन ) और निवुद्धिता (बुद्धि का नाश ) जादि 
मद्य पीनिवाले के खास क्षण है, मध्च ते फेफसे की भयंकर बीमारी, यह्वत्‌ अथोत्‌ लीवर 
का संकोच, यक्त्‌ का पकवा, क्षय, मधुप्रमेह और गुर्दे का विकार आदि अनेक बड़े २ 
भयंकर रोग उतन्न होते हैं, मच्च का पीना शरीर में विषपान के समान अपर करता है 
तथा बुद्धि को विगाइ़ता है। 

ताड़ी के व्यसन से पेशाब के गुर्दे का रोग, मन्दाम्ि, अफरा और दस आदि रोग 
होते हैं तथा ताढ़ी का पीना बुद्धि को अष्ट करता है । 

अफीम के व्यसन से आरुख, बुद्धि की न्‍्यूनता और क्षिप्तचित्तता ( पागलपन ) आदि 
उत्पन्न होते है, विशेष क्‍या लिखें इस व्यसन से शरीर बिछकुछ नष्ट अरष्ट (बरवाद ) 
हो जाती है | 

भांग के व्यसन से बुद्धि तथा चतुराई का नाश होता है, मनुष्यत् ( भादमियत ) का 
नाश होकर पशुत्ल ( पशुपन अथोत्‌ हैवानी ) प्राप्त होता है, स्मरणशक्ति घट जाती है, 
विचारशक्ति का नामतक नहीं रहता है, चक्वर जाता है, मन खराब होता है तथा आयु 
घट जाती है। 

तमाखू के व्यसन से अर्थात्‌ तमाखू के चाबने से-पाचन शक्ति मद पढ़ती है, बद- 
हजमी रहती है, इस के खाने से पहिले तो कुछ चेतनता सी होती है परन्तु पीछे सस्ती 
आती है, द्वाथ पैर ढीढे हो जाते है, मन की चश्नछता तथा चेतनता कम हो जाती है 
तथा विचारशक्ति भी कम हो जाती है, इस के अधिक खाने से विप के समान स्तर 
होता है अथीत्‌ जीवन को जोखम में गिरना पढ़ता है। 

तमाखू के पीने से-छातती में दाह, श्वास तथा कफ़ का रोग उत्नन होता है। 


ना भी लितनान ७ +०४+>न+ 


ाकम्श्ु का मित्र है, यदि शरीर के अनुकूल हो तो तेयार कर देता है ॥ 


३८४ जैनसन्मदायशित्षा ॥ 


उूंधने से-मलीनता होती है; कपड़े रराव होते हैं तथा चमेक अकर के 

रोय भी उतन्न होते हैं । 

चाव जोर काफ़ी के व्यसन से भी नशे समाव 
इस ने भी थोढ़ा २ नशा होता है, यह अधिक ग और रुल्ष होने के कारप रूली योर 
कम खुराक खानेवांढे गरीद छोगों क्षो वहुद हानि एहुँचाती है तथा इस के सेवद हे 
मंगृत् और उस के शाचतन्तु निवल हदें जाह हू 

१०-विषयोग--पहिले छिद् छुक्के हैं कि यदि जनक्व वर दाने पीवे ने था 
जावे जथदा परतर (एक से दूसरा ) विरुद्ध पदाथे झाते ने जा वादे ठो वह शरीर 
दिंप के समान हानि करता हैं, इस के तिवाय जो जनक प्रक्षर के विष 
जाकर हानि ऋरते हैं, एक प्रक्नर की विषेली ( विष्मरों) हदा दी होती 
चुसार, पाण्डु जौर भरोज़ा जादि रोग ह 

शीत और ठांवे के पेट में जाने से जाती है, वत्सदाग (पिंगिग ) के पेट 
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द्स 
उत्दन खुल जाते हैं, तातये यह हैं कि सब ही प्रद्धर के विष पेट में जाकर हांदि 
करते हैं ॥ 














११-रसविकार-दसत, पेश्ाद, एसीदा, थूक और पिद्द जादि पदाये त॒विर पे 
उल्नन्न होते हैं तथा इन सो क्ञो घरीर का रत ऋहते हैं. यह रत जब जावस्वल्ता पे 
न्यून वा जपिक होकर चरीर ने रहता है तद हानि करता है, जेते-णदि पसीदा न दिक्नते 
तो भी हानि करता है ओर यदि जावस्यकृता से जपिक विकके तो सी हानि करता है, 
इसी तरह दख जादि के विषय में सी समझ ढेदा चाहिये, यदि पेशाब कम हो छो 
पेशाब के रासे से जो हानिकारक जंघ वाहर विकुछदा चाहिये वह विकुल नहीं सकता 
है तथा खून ने चना हो जाता है जौर चनेक हानियों को करता है, यदि पेशाद रे 
होना बिलकुल ही बन्द हो जावे तो थ्राणी शीघ्र ही नर जाता है, देलो ! हैजा और ररी 
रोय रे प्रायः पेमाव रुक कर ही रत्दु होती है, वहुद पत्तीना, बहुत दियों का जहर: 
सत्ता, दाक ते गिरता हुआ खूब तथा ढियों का प्रदर इल्मादि उहते हुए पदाह के एक 
दन दन्द कर देंने से हानि होती है. पिच के बढ़ने से पिच के रोग होते हैं चोर रुट्टे रत 
के सद्धय से सांधों ने दे हो दाता है ॥ 

१२-जीव--दीद जथोद्‌ इृमि दा जन्तु से कण्ठयाह, दाद रक्त, वेनद, द्ध्यी, 





चतुर्थ अध्याय ॥ १८५ 


हि ३-चेप--चेपीहवा से अथवा दूसरे मनुष्य के स्पशे ते बहुत सी बीमारियां होती 
हूं, जेते-उपदंश ( गर्मी का रोग ), वातरक्त, गहितकुष्ठ, प्रमेह, सुनाख, प्रदर, ठाई- 
फाइड तथा टाईफस नामक ज्वर ( शील ओरी ), हैजा, व्युव्योनिक ऐेग ( अभिरोहणी ) 
और विस्फोटक आदि, इन के सिवाय और भी खाज दाद आदि रोग चेप से होते हैं ॥ 
१४-ठैढ--शरीर की गर्मी जब कम होती है तब उस को ठंढ कहते हैं, बहुत ठंड 
से अथौत्‌ शदी से ज्वर, मरोड़ा, चूंक, मूत्रपिण्टका शोथ, सन्धिवात अभोत्‌ गठिया, 
मधुप्रमेह, हृदयरोग, फेफसे का शोथ, दम, क्षय और खांसी आदि रोग उसन् होते हैं ॥ 
१५-गर्मी--शरीर की खाभाविक गर्भो से जब अधिक गर्मी बढ जाती है तब ज्वर, 
वातरक्त, यहृत्‌, रक्तपित्त, गर्मी की खांसी, पिंडलियों का ऐेंठना ओर अतीसार जादि 
रोग होते है, कठिन धूप की गर्मी से मगज की वीमारी, कठिन ज्वर, हैजा, शीतठा और 
मरोड़ा आदि रोग उत्लन्न होते हैं, एवं शरीर पर फुनसियं ओर फफ़ोडे आदि चमड़ी की 
भी व्याधियां हो जाती है, जिस प्रकार विस्फोटक आदि दुश्रोग दुश्सपश से उत्नन्न 
हुए गर्मी के विष से होते है उसी प्रकार गम पदार्थों के खाने से बढ़ी हुई गर्मी से भी 
इस प्रकार के रोग होते है ॥ 
१६-मन के विकार--मन के विकारों से भी बहुत से रोग होते हैं, जैसे-देखो ! 
बहुत क्रोष से ज्वर जोर वातरक्त आदि वीमारियां हो जाती हैं, बहुत भय से मूछो, 
कामला, चूंक, गुल्म, दस जोर अजीर्ण जादि रोग होते है, बहुत बिन्ता से अजीणे, 
काम, मधुप्रमेह, क्षय और रक्तपित्त आदि रोग होते है ॥ 
१७-अकस्मात्‌--गिर जाने, कुचल जाने, डूब जाने और विष खाजाने आदि 
अनेक अकसात्‌ कारणों से भी अनेक रोग होते है ॥ 
१८-दूवा--यथ्पि दवा रोगों को मिटाती है अथवा मिटाने में सहायता करती है 
पंरततु युक्ति के विना अज्ञानता से ली हुई वा दी हुईं दवा से कुछ मी ढाभ नहीं होता 
है अथवा इस प्रकार से ली हुई दवा एक रोग को दवा कर दूसरे को उत्पन्न कर देती है 
तंथा भूछ से दी हुई दवा से मनुष्य सर भी जाता है, इस लिये इन सब बातों को अपनी 
गफ़छुत में अथवा अक्मात॒वर्ग में गिनते है, परन्तु ढेमग्यू नीम हकीम और मूल वैध 
अपने अत्पशान से अथवा छोम से अथवा रोगी पर पूरी दया ने रखने के कारण वे- 
पवीही से चिकित्सा करने से सैकड़ों रोगों के कारणरूप हो जाते है, देखो ! हजारों मनुष्य 
इन ढेमणुओं के हाथ से गोरे जाते है, दजारों महुष्य इन के हाथ से कष्ट पते हैं, हन 
बातों का कुछ इंशन्तों के द्वारा खुछसा वर्णन करते हैः-- 


अवजनलनीयनन >५जननन मन्मात 
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“३ के कमा कहो से कोई बात हे उसने को ठेसायू कहे है॥ 
९ 


१८६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


शरीर में वायु के बढ जाने का शुर्य कारण ठंढ अथोत्‌ शर्दी ही है परन्तु कमी २ 
शरीर में बहुत गर्मी के बढ जाने से भी वायु जोर किया करती है, अब देखो ! शरीर में 
जब गर्मी के बढने से वायु का जोर बढ़ जाता है और रोगी तथा दूसरे भी सब छोग 
वादी की पुकार करते है (सब कहते हैं कि वादी है वादी है) उस की चिकिला के 
ढिये यदि कोई योग्य वैध आकर गर्मी की चिवृत्ति के द्वारा वायु की निवृत्ति करता है 
तब तो ठीक ही है परन्तु जब कोई मूसे वेच चिकित्सा करने के लिये आता है तो वह 
भी शर्दी से वादी की उ्तत्ति समझ कर गे दवा देता है बिस से महाह्यनि होती है; सूबी 
यह है कि यदि कदाचित्‌ कोई बुद्धिमान वैध यह कहे कि यह रोग ग्ी के द्वारा उन 
हुई बादी से है इस हिये यह गमे दवा से नहीं मिटेगा किन्तु ठंढी दवा से ही मिटेगा, 
तो उस रोगी के घरवाढे सब ही स्ली पुरुष वैध को मूख उहरा देते है और उस की 
बत॒ढाई हुई दवा को मज्ूर॒ नहीं करते है किन्तु मनमानी गे दवाहयां देंते हैं मिन से 
गर्मी अधिक बढ़ कर रोग को असाध्य कर देती है, जैंसे-पित्तसम्बंधी भयंकर गर्मी पे 
उतन्न हुए पानीक्षरे में वृद्ध रण्डायें और से वैध सौ २ छोगों को कुर्हिये ( कुरूड़े ) 
में छौक २ कर दिछाते है जिस से रोगी प्रायः मर ही जाता है, हां सौ में से शायद 
फोई एक दीघोयु ही बचता है, यदि बच भी जाता है तो उस को वह जल्न्त गर्मी 
जुन्मभर तक सताती रहती है, इसी प्रकार गर्मी के द्वारा जब कभी धातु का विकार होकर 
पुरुषत्व का नाश होता है, उपदंश, और सुजाख से अथवा भय और चिन्ता से बहुत पे 
आदमियों का मगज फिर जाता है विचारवायु हो जाता है, पागढुपन हो जाता है तब 
ऐसे रोगों पर भी भज्ञाव छोग और ज्ञान से हीन ऊँट वैध भखिं बन्द कर एकदम गर्ग 
दवा दिये जाते है जिस से वीमारी का घटना तो दूर रहा उछ्टी वाद्य अधिक बढ़ जांती 
है जिस से रोगी के और भी सराबी उतन्न होती है; क्योंकि इस प्रकार के रोग गरावः 
मगनु के खाही पड़ जाने से तथा धातु के नाश से होते है; इस ढिये इन रोगों में तो 
जब मगज और धातु छुधरे तब ही वायु मिटकर राम हो सकता है, इसी ढिये मगने को 
पृष्ट करनेवाछा, तराबट छानेबाठ और शीतछ इलाज इन रोगों में बताया गया है, 
परन्तु मूर्ख वैध इन बातों को कहां से जानें ! 

अज्ञान वैध बहुत जुछाव के अयोग्य शरीरवाढे को बहुत जुछाव दे देंते है जिस पे 
दस और मरोढ़े का रोग हो जाता है, जाम तथा खून टूट पढ़ता है और कई वार भांति 
काम न देकर अशक्त हो जाती है, जिस से रोगी मर जाता है ॥ 

एक रोग दूसरे रोग का कारण ॥ 

जैसे बहुत से रोग आहार विहार के विरुद्ध वर्ताव से खतन्त्रतया होते हैं उत्ती 

प्रकार दूसरे रोगों से भी अन्य रोग पैदा होते है, जैसे बहुत खाने से अथवा अपनी 


चतुर्थ अध्याय || ३८७ 


प्रकृति के ्रतिकू अथवा बहुत गे वा बहुत ठंढे पदार्थ के खाने से जठराप्ति बिगड़ती है 
वैसे ही अधिक विषय सेवन से भी शरीर का सत्त्त कम होकर पाचनशक्ति मन्द पहती है, 
इस मन्दाम्ति का यदि शीघ्र ही इछाज न किया जावे तो इस ( मन्दाप्ति ) से ऋम से अने 
रोग पैदा होते हैं, जैसे देखो:-- हु 
१-मन्दाम्रि से अजीण होता है, अबीण से दस होते है, दख्ों से मरोड़ा होता है, 
मरोड़े से संग्रहणी होती है, संग्रहणी से मत्सा ( हरस ) होता है, मस्सा से पेट का दई 
झफरा और गुल्म ( गोढे ) का रोग होता है। 
२-शदे गर्मी ( छुखाम )--यद्पि यह एक छोटा सा रोग है तथा तीन चार 
दिनतक रह कर भाप से ही मिट जाता है परन्तु किसी २ समय जब यह दरीर में 
जकड़ जाता है तो बड़े २ भयंकर रोगों का कारण बन जाता है, जैसे-इस में खाने पीने 
की हिफाजत न रहने से दोष बढ़ कर खांसी होती है और कफ बढता है, उस से फेफसे 
भे हरकत पहुंचदर आखिरकार क्षय रोग के चिह प्रकट होते हैं तथा पीनसरोग भी 
जुखाम से ही होता है। 
३-अजीण--अजीण भी एक ऐसा साधारण रोग है कि वह मनुष्यों को प्रायः 
बना रहता है तथा वह आप ही सहज ओर साधारण उपाय से मिद भी जाता है, हां 
यह बात अवश्य है कि जहांतक शरीर में ताकत रहती है वहांतक तो इस की अधिक 
हरकत नहीं माद्स पढ़ती है परन्तु नाताकत मनुष्य के लिये साधारण भी अंजीर्ण बढ़े २ 
रोगों का कारण बन जाता है, जैसे देखो ! अजीर्ण से मरोड़ा होता है, मरोड़े से संग्रहणी 
जैसे असाध्य रोग की उत्पत्ति होती है तथा हैने भर मरी को बुढनेवात् भी 
अजीर्ण ही है। 
इस में बढ़ी भयंकरता यह है कि यदि इस का इछाज न किया जावे तो वह (अजीणण) 
जीए रूप पकढ़ता है और शरीर में सदा के लिये घर वना ठेता है | 
अजीए से प्रायः बहुत से रोग होते हैं. बिन में से मुख्य रोग ये है--कमि, बुखार, 
चूंक, दस की कब्जी जादि। ॥॒ 
४-बुखार--बुखार से तिह्ी, जीणेज्वर, शोथ, अठुचि, कास, शाप, वमन और 
जतीपार आदि। 
५-क्ूमि--हैमि रोग से हिचकी, हृदय का रोग, हि्टीरिया, मिर का दे, छींक, 
दक्ष, वमन और युमड़े आदि रोग होते है। 
६-धातुविकार--धाहुविकार से अस्ाध्य क्षय रोग होता है, यदि उस का उपाय 
“एप द्ध जे कोजो मे खिसोफिया कतते ै॥.। १०७४ 


३८८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


न किया जावे तो उस से मगन की वायु, विचारवायु अथवा अम हो जाता है, बुद्धि का 
नाश हो जाता है और मनुष्य पागल के समान बन जाता है | 

७-खांसी--यदपि यह एक साधारण रोग है परन्तु उस का उपाय ने करने ऐें 
उस की वृद्धि होकर राजयक्ष्मा हो जाता है। 

८-प्रदात्यध--इस रोग से अजी्ण, दाह और पागठुपन का असाध्य रोग होता है। 

९-उपदंश वा गर्सी--उपदंश जथौत्‌ दुष्ट श्री आदि से उतन्न हुई गर्मी के 
रोग से विस्फोटक, गांठ, वातरक्त, रक्तपित्त, हरस, भगन्दर, नापूर जोर गठिया भादि 
रोग होते है । 

१०-छुजाख--पसुनास होकर प्रमेह हो जाता है, उस ( प्रमेह ) से बद॒गांठ, मूत्र 
कृच्छू, मून्नाधात ओर प्रमेहपिटिका (छोटी २ फुनसियां) आदि रोग तथा उपदंग 
सम्बंधी भी सब प्रकार के रोग होते है ॥| 


यह चतुर्थ अध्याय का रोग सामान्यकारण नामक दशवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


कनननीलितिनने अननजजन ५ 


ग्यारहवां प्रकरण--त्रिदोषजरोगवर्णन ॥ 


२०००.७०कअबबहिग्मरी( (६002: फरल०-वकनक, 


त्रिदोपज अथौतू वात पिच ओर कफ से उत्तन्न होनेवाले 
रोगों का समय ॥ 


आय वैद्यक शास के अनुसार यह सिद्ध है क्ि-सव ही रोगों की जड़ वात पिच और 
कफ ही है, जबतक ये तीनो दोष बराबर रहते है अथवा अपनी खाभाविक सित्ति में 
रहते ह तवतक शरीर नीरोग गिना जाता है परन्तु जब इन में से कोई एक अथवा दो 
वा तीनों ही दोप अपनी २ मयोदा को छोड़ कर उल्टे मार्गपर चढते है तब बहुत से 
रोग उत्न्त होते है। 

ये तीनों दोष किस प्रकार से अपनी मयादा को छोटते हैं तथा उन से कान + रो 
रोग प्रकट द्ोते है इस विपय का संक्षेप से बणेन करते हूं 


कलर 





१-महत करार के पीने से जो रोग होता है उस हो मदारथ कहते है ॥ 

+«पैगा हि यग्यक प्रस्णें मं दिया £ 6 तैंया समनामासेय क्षयरी विप्ेयः” अभी 37 
( विक्लेयों भ्षोत़ याह पिन और एफ) का जो समान हग ६ पटो भागेग्यदा £ सौर उन छी शो हयूर 
विधि को ऐसा ८ ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ३८९ 


वायु के कोप के कारण॥ 


अपान वायु के, दस के और पेशाब के वेग को रोकना, तिक्त तथा कपंढ़े रसवाढे 
पदार्थों का खाना, बहुत ठंढे पदार्थों का खाना, रात्रि को जागरण करना, बहुत ख्रीसंग 
(मैथुन ) करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत खाना, बहुत भागे चढना, अधिक बोलना, 
भय करना, रूखे पदार्थों का खाना, उपवास करना, बहुत खारी कहुए तथा तीखे पदाों 
का खाना, बहुत दिचके खाना और सवारी पर बैठ कर यात्रा करना, इत्यादि काये वायु 
को कुपित करने में कारण होते हैं। 
इन के सिवाय-बहुत ठंढ में, बरसात की भीगी हुई जमीन में, बरसते समय में, 
कान करने के पीछे, पानी पीने के पीछे, दिन के पिछले भाग में, खाये हुए भोजन के 
पचने के पीछे और जोर से पवन (हवा ) चछ रहा हो उस समय में शरीर में वायु 
जोर करता है तथा शरीर में ८० प्रकार के रोगों को उत्तन्न करता है, उन ८० प्रकार के 
रोगों के नाम ये हैं।-- 
३ कक रोग में शरीर की नसों में हवा भरकर शरीर को इधर उधर 
फेंकती है । 
२-हलुस्तम्भ--इस रोग में ठोड़ी वादी से जकड़ कर टेही हो जाती है। 
३-ऊरुस्तस्म--इस रोग में वादी से जंघा अकड़ कर चलने की शक्ति कम हो जाती है। 
४-शिरोग्रह--इस रोग में शरीर की नसों में वादी भर कर शिर को जकड़ देती 
और पीड़ा करती है | 
५-बाह्यायाम--इस रोग में पीठ की रगों में वादी भर कर शरीर को धनुष के 
समान झुका देती है। 
६-अन्तरायाम-हस रोग में छाती की तरफ से शरीर कमान के समान बांका 
(देह ) हो जाता है। 
७-पाइवैज्ञल--हस रोग में पसवाढ़ों की पसहियों में चसके चढते है | 
८-कटिभ्रह--इस रोग में वादी कमर को पकड़ के जकड़ देती है। 
९-दण्डापतानक--इस रोग में वादी शरीर को रुकड़ी की तरह सीधा ही जकटू देती है| 
१०-खल्ली--हस रोग में वायु भर कर पैर, हाथ, जांब गोड़े जोर पीडियों का 
क्रम्पन करती है। 
११-जिह्ास्तम्भ--इईंस रोग में वादी जीम की नसों को पकड़ कर बोलने की 
शक्ति को बन्द कर देती है। 
११-अर्दित--इस रोग में सुख का आधा भाग देद्ा होकर जीम का छोचा मैंपता 
है और करडा ( सरल ) हो जाता है। 


३९७० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


१३-पक्षाघात--इस रोग में जावे शरीर की नततों का शोषण हो कर गति ढी 
रुफावट हो जाती है। 

१४-क्रोष्टशीषेक--हस रोग में गोड़ों में वादी खून को पकड़ कर कठिन सूजन 
को पैदा करती है। 

१५-मन्यास्तस्भ--इस रोग में गन की नतों में वायु कफ को पकड़ कर गदेन 
को जकड़ देती है । 

पस्ह-छ रोग में कमर तथा जांधों में वादी घुस कर दोनों पैरों को निकम्मा 
कर | 

१७--कलायखजस्न--इस रोग में चलते समय शरीर में कम्पन होता है तथा 
पैर टेढ़े पढ़ जाते हैं । 

८-तूनी--इस रोग में पक्काश्य में चिनग पैदा- होकर गुदा और उपस्थ (पेशाव 
की इन्द्रिय ) में जाती है। 

१९-प्रतितूनी--इस रोग में तूनी की पीड़ा नीचे को उतर कर पीछे नामि करी 
तरफ जाती है। 

२०-खज्ज--इस रोग में पंगु ( पांगले ) के समान सब रक्षण होते हैं, परन्तु विशे- 
पता केवल यही है कि-यह रोग फेवर एक पैर में होता है, इस लिये इस रोगवाढ़े को 
ढेंगड़ा कहते हैं | 

२१-पाद्हषे--इस रोग में पैर भें केवर झनझनाहट होती है तथा पैर शृत्य जैसा 
हो जाता है। 

२२-शूध्रसी--इस रोग में कि (कमर ) के नीचे का भाग ( जांध) और पैर 
आदि ) जकड़ जाता है। 

२३-विश्वाची--इस रोग में हथेढी तथा अंगुलियां जकड़ जाती है और हाथ पे 
काम नहीं होता है । 

२४-अपवाहुक--इस रोग में हाथों की नाड़ी जकड़ कर हाथ दूख़ते (दर्द 
करते ) रहते है । 

२५-अपतानक--इस रोग में वादी हृदय में जाकर दृष्टि को स्ब्ध ( रुकी हुई ) 
करती है, ज्ञान भौर संज्ञा ( चेतनता ) का नाश करती है और कष्ठ से एक विलक्षण 
( भजीब ) तरह की आवाज निकढती है, जब यह वायु हृदय से अछूग हटती है तब 
रोगी को संज्ञा प्राप्त होती है ( होश आता है), इस रोग में हिष्टीरिया (ड्रन्माद) के 
समान चिह वार २ होते तथा मिट जाते है। 


न मम या न 2 पड मल 
१-यह सूजन शृगाल के शिर के समान होती है, इसी लिये इस को कोष्टशीपक (शृगाल का शिर) कहते है ॥ 
२-इस को कोई २ शाज्ञकार अतूती भी कहते हैं 


चतुर्य अध्याय॥ १९१ 


२६-प्रणायाम्--इस रोग में चोट अथवा जुस्म से उसन्न हुए रण (घाव ) में 
वादी दे करती है। 
२७-व्यथा--हस रोग में पैरों में तथा घुटनों में चलते समय दर्द होता है। 
२८-अपतन्त्रक--हस रोग में पैरों भें तथा शिर भें दर्द होता है, मोह होता है, 
गिर पड़ता है, शरीर धनुष कमान की तरह बांका हो जाता है, दृष्टि स्तब्ध 'होती है 
तथा कबूतर की तरह गले में शब्द होता है। 
२९-अंगभेदू--इस रोग में सब शरीर टूटा करता है । 
३०-अंगशोष--६स रोग में वादी सब शरीर के खून को सुख्ता डालती है तथा 
शरीर को भी सुला देती है। 
३१-प्िनमिनाना--हस रोग में मुँह से निकहनेवादा शब्द नाक से निकठता 
है, इसे गूंगापन कहते हैं । 
३२-कछुता--इस रोग में हिचक २ कर तथा रुक २ कर थोड़ा २ बोल जातो 
है तथा बोलने में उबकाई खांता है | 
३३-अष्ठीला--हस रोग में नामि के नीचे पत्थर के समान गांठ होती है। 
३४-प्रदष्ठीला--इस रोग में वामि के ऊपर पेट भें गांठ तिरछी होकर रहती है। 
* ३५-वासनत्व--हस रोग में गर्भ में प्राप्त होकर जब वादी गर्भविकार को करती 
है तब बालक वामन होता है | 
३६-कुब्जत्व--इस रोग में पीठ और छाती में वायु मर कर कूवड़ निकाल देती है। 
३१७-अँगपीड़--इस रोग में सब शरीर में दे होता है | 
। ३८-अंगश्बूल--इस रोग में सब शरीर में चसके चढते हैं. 
१९-संकोच--हस रोग में वादी नसों को संकुचित कर शरीर को जकड़ देती है। 
४००पएतमम--इस रोग में वादी से सब शरीर अस्त हो जाता है। 
४ १-रूक्षपन--इस रोग में वादी के कोप से शरीर रूख़ा ओर निस्तेज हो जाता है । 
४२-अंग भंग--हस रोग में ऐसा प्रतीत होता है. कि-मानों वादी से शरीर हट 


जायगा। 
9३-अंगविश्वम--इस रोग में शरीर का कोई भाग लकड़ी के समान जढ़ हो 


जाता है। 
४४-सूकत्व--इस रोग में बोलने की नाड़ी में वादी के भर जनि से जवान बन्द 


हो जाती है। 
४५-विद्मह--इस रोग में आँतों में वायु भर कर दस और पेशञाव को रोक देती है। 


३९२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


४६-बडविदकता--इस रोग में वादी से दस बहुत करड़ा आता है । 
४७-अतिजूम्मा--इस रोग में वादी से उवास्ी अथीत्‌ जैमाई बहुत जाती है। 
४८-प्रत्युद्गार--इस रोग में वादी के कोप से डकारें बहुत आती है । 
४९-अन्न्रकूजन--इस रोग में वादी के कोप से ऑँतों में कूजन (कुर २ की 
आवाज ) वार २ होती है। - 
५०-वातप्रवृत्ति--इस रोग में वादी के जोर से अधोवायु ( अपान वायु ) बहुत 
निकलती है। 
५१-सफुरण--इस रोग में वादी के जोर से आँख अथवा हाथ आदि कोई अंग 
फरकता है। 
५२-शिरापूण--इस रोग में वादी से सब नें और शिरायें भर जाती है। 
५३-कम्पवायु--इस रोग में वायु से सब अंग जथवा शिर कॉपा करता है | 
५४-काइये--इस रोग में वादी के कोप से शरीर प्रतिदिन (दिन पर दिन ) 
दुबेल होता जाता है। 
५५-इयासता--इस रोग मे वादी से शरीर काछा पढ़ता जाता है। 
५६-प्रद्ाप--इस रोग में वादी से मनुष्य बहुत बकता और बोलता रहता है। 
५७-क्षिप्रसून्नता--इस रोग में वादी से दम २ में ( थोड़ी २ देर में ) पेशाव 
उतरा करती है| 
५८-निद्रानाहा--इस रोग में वादी से नींद नही आती है। 
५९-स्वेद्नाइा--ईंस रोग में वादी पसीने के छिद्रों (छेदों ) को बन्द कर पसीने 
को बन्द कर देती है । 
६०-दुबेलत्व--इस रोग में वायु के कोप से शरीर की शक्ति जाती रहती है। 
६१-बलक्षय--हस रोग में वादी के कोपसे शक्ति का बिलकुल ही नाश हो जाता है। 
६२-झुन्प्रवृत्ति--इस रोग में वादी के कोप पे झुक्र ( वीये ) वहुत गिरा करता है। 
६३-झुक्रकाइये--इस रोग में वायु धातु में मिलकर घातु को झुखा देती है। 
६४-झुक्रनाश--इस रोग मे वायु से धातु का विलकुछ ही नाश हो जाता है | 
६५-अनवस्थितचित्तता--इस रोग में वायु मगऊ में जाकर चित्त को अत्विर 
कर देती है। 
६६-काठिन्य--हस रोग में वायु के कीप से शरीर करड़ा हो जाता है। 
६७-विरसास्यता--इस रोग में वायु के कोप॑ से मुँह में रस का खाद विलकुठ 
महीं रहता है। ॥ 
६८-कपायवक्कता--इस रोग में वादी के कोप से मुँह में कवैले रस का खाद रहता है | 


बतु्थ अध्याय ॥ ३९३ 


६९-आध्मान--इस रोग में वायु के कोप से नामि के नीचे अफरा हो जाता है। 
७०-प्रद्याध्यान--हइस रोग में हृदयके नीचे भर नामि के ऊपर अफरा हो जाता है। 
७१-शीतता--हस रोग में वागु ते शरीर ठढा पड़ जाता है । 
७२-रोमहषे--हस रोग में वादी के कोप से शरीर के रोम खड़े हो जते हैं । 
७३-भीरुत्व--इस रोग में वायु के कोप से भय छगता रहता है| 
७४-तोदू--इस रोग में शरीर में छुई्े के चुभाने के समान व्यथा प्रतीत होती है। 
७५-कण्डू--इस रोग में वादी से शरीर में खाज चढा करती है। 
७६-रसाज्ञता--हस रोग में रसों का खाद नहीं माद्म होता है । 
७७-हाब्दाज्ञता--इस रोग में वादी के कोप से कानों से शब्द सुनाई नहीं देता है। 
७८-अ्रसुप्ति--इस रोग में वायु के कोप से स्पशे का ज्ञान नहीं होता है। 
७९-तान्धाज्ञता--इस रोग में वायु के कोप से गंघ का ज्ञान नहीं होता है। 
८०-हदृष्टिक्षय--इस रोग में दृष्टि में वायु अपना प्रवेश कर देखने की शक्ति को 
कम कर देती है। 
सूचना--वायु के कोप से शरीर में ऊपर कहे हुए रोंगो में से एक अथवा अनेक 
रोगों के रक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, उन ( दक्षणों ) से निश्चय हो सकता है कि यह 
रोग वादी का है, खून जोर वादी का भी निकट सम्बंध है इस ढिये वादी खून में मिर 
कर बहुत से खून के विकारों को पैदा करती है, अतः ऐसे रोगों में खून की शुद्धि भर 
वायु की शान्ति करने वार इछाज करना चाहिये || 


, पित्त के कोप के कारण ॥ 


बहुत गर्भ, तीखे; खट्टे, रूले ओर दाहफारी पदार्थों के खाने पीने से, मदद आदि 
नशों के व्यसन से, बहुत उपवास करने से, क्रोष से, अति मैथुन से, बहुत शोक से, 
बहुत धूप और अभि तेज आदि के प्ेवन से, इत्मादि भाहार विहार से पित्त का कोप 
होता है, जिस से पित्तसम्बन्धी ४० रोग होते हैं, जिन के नाम ये हैः-- 

(-धूमोह्वार--३स रोग में धुएँ के समान जही हुई डकार जाती है। 

२-विदाह--हस रोग में शरीर में बहुत जलन होती है । 

३-उद्णाहृत्व--इस रोग में शरीर हरदम गे रहता है। 

४-मतिश्रम--इस रोग में शिर ( मगज ) सदा घूमा करता है। 

१-वाबु से उतन्न होने वाले इन ८० प्रकार के रोगों का यहां पर कथन कर दिया है परन्तु स्मरण 
रखवा चाहिये कि अनेक आचायों ने कई रोगो के नामान्तर (दूसरे नाम) ढिखे हैँ तथा उन के लक्षण 
भी और ही टिखे हैं, परन्‍्ठु संख्या में कोई भेद नहीं है अथात्‌ रोग उंख्या सब ही के मत में ८« ही है, 
यही विषय पित्त और कफ से उत्पन्न होनेवाके रोगो के विषय में भी समझना चादिये,॥ , 

० 


१९४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


५-कान्तिहानि--इस रोग में शरीर के तेज का नाश होता है। 
६-कण्ठशोष--इस रोग में कण्ठ ( गला) सूख जाता है। 
७-झुखशोष--हस रोग में मुँह में शोष हो जाता है। 
८-अल्पशज्युक्रता--इस रोग में धातु ( वीर्य ) कम हो जाता है। 
९-तिक्तास्थता--इस रोग में झुँह कहुआ रहता है। 
१०-अस्लवऋत्व--इस रोग में मुँह सट्टा रहता है। 
११-स्वेद्खाव--इस रोग में पसीना बहुत जाता है | 
१२-अड्॒पाक--इस रोग भें शरीर पक जाता है | 
१३-क्ुम--इस रोग में रठानि तथा अशक्ति ( कमजोरी ) रहती है। 
१४-हरितव्ेत्व--इस रोग में शरीर का रंग हरा दीखता है । 
१५-अतृप्ति--इस रोग में भोजन करने पर भी तृप्ति नहीं होती हैं। 
- १६-पीतकायता--हस रोग में शरीर का रंग पीछा दीखता है। 
१७-रक्तस्नावु--इस रोग में शरीर के किसी खान से खून गिरता है । 
१८-अद्जदरण--हस रोग में शरीर की चमड़ी फटती है | 
१९-लोहगन्धास्थता--इस रोग में मुंह में से छोह के समान गन्ष जाती है । 
२०-दौगेन्ध्य--इस रोग में मुँह तथा शरीर से दुर्गन्‍्ध निकलती है। 
२१-पीतसूचत्व--हस रोग में पेशाब पीछा उतरता है। 
२२-अरति--इस रोग में पदार्थों पर अग्रीति रहती है। 
२३-पित्तविदकता--इस रोग में दर पीछा जाता है। 
२४-पीतावलोकन--इस रोग में आँखों से पीछा दीखता है । 
२५-पीतनेन्नता--इस रोग में आंखें पीली हो जाती हैं। 
२६-पीतदन्‍्तता--इस रोग में दाँत पीछे हो जाते हैं। 
२७-शीतेच्छा--इस रोग में ठंढे पदार्थ की बांछा रहती है। 
२८-पीतनखता--हस रोग में नख पीढे हो जाते है । 
२९-तेजोदेष--हस रोग में दूय जादि का तेज सहा नहीं जाता है। 
३०-अल्पनिद्गता--इस रोग में नीद थोड़ी आती है। 
३१-कोप--इस रोग में क्रो ( गुस्सा ) बढ़ जाता है । 
३२-गात्रसाद--इस रोग में शरीर में पीड़ा होती है। 
३३-भिन्नविदकत्व--इस रोग में दस्त पतला जाता है। 
३४-अन्धता--इस रोग में आंख से नहीं दीखता है । 
३५-उष्णोच्छासत्व--इस रोग में श्वास गर्म निकर्ता है | 


चुतुथे अध्याय ॥ ३९७५ 


३६-४दण॑सूत्॒त्व--३स रोग में पेशाब गम आता है। 

३७-उच्णमलत्व--हस रोग में दस गभे उतरता है। 

३८-तमोदशेन--हस रोग में आंखों में अँबेरी जाती है। 

३९-पित्तमण्डलद्शन--हस रोग में पीढे मण्डल ( चक्षर ) दीसखते हैं । 

४०-निःसरत्व--इस रोग में वमन और दुख में पित्त विकलता है। 

सूचना--पित्त के कोप से शरीर भें उक्त रोगो में से एक जथवा अनेक रोगों के 
सक्षण दिखलाई देंते हैं, उन को खूब समझ कर रोगों का इछाज करना चाहिये, क्योंकि 
बहुधा देखा गया है. कि-मतिश्रम, तिक्ताखता, खेदलाव, कम, भरति, जल्मनिद्गता, 
गात्रसाद, मिन्नविदकता और तमोदशन आदि बहुत से पित्त के रोगों को साधारण मनुष्य 
अपनी समझ के अनुसार वायु के रोग गिनकर ( मान कर ) उन के मिटाने के लिये गे 
इलान किया करते हैं, उस से उछढा रोग बहता है, हसी प्रकार बहुत से रोग बाहर से 
वायु के से ( वायुजन्य रोगों के समान ) दीखते हैं परन्तु असर में निश्चय करने पर वे 
(रोग ) पित्त के (पित्तजन्य ) ठहरते हैं (सिद्ध होते है), एवं बहुत से रोग बाहरी 
लक्षणों से पित्त तथा गर्मी के मादम देते हैं परन्तु असछ में निश्चय करने पर वे रोग 
वायु से उतन्न हुए प्िद्ध होते है, इस ठिये रोगों के कारणों के खोजने में बहुत विचार- 
शक्ति और सूह्ष्म बुद्धि से जांच करने की आवश्यकता है ॥ 


कफ के कोप के कारण ॥ 


गुड़, शकर, बूरा और मिश्री आदि मीठे पदार्थों के खाने से, धी और मक्खन आदि 
बिके पदायों के खाने से, केछा और मेंस का दूध आदि भारी पदार्थों के खाने से, ठंढे 
जौर भारी पदार्थों के अधिक खाने से, दिल में सोने से, अजीण में भोजन करने से, 
बिना मेहनत के खाडी बैंठे रहने से, शीतकाछ में अधिक ठंढे पानी के पीने से और 
घसन्त ऋतु में नये अन्न के खाने से, इत्यादि आहार विहार से शरीर में कफ बढ़ कर 
बहुत से रोगों को उतनन्न करता है, जिन में से मुह्यतया कफ के २० रोग हैं, जिन के 
नाम ये हैं।-- 

!-तम्द्रा--हस रोग में आंखों में मिंचाव सा लगा रहता है। 

२-अतिनिद्वता--इस रोग में नीद बहुत जाती है। 

३-गौरव--इस रोग में शरीर भारी रहता है। 

४-सुखमाधुये--३स रोग में मुँह मीठा २ सा ढुगता है। 

५-सुखलेप--इस रोग में मुँह मे चिकनापन सा रहता है। 

६-प्रसेक--हस रोग में मुँह से लर गिरती रहती है। 


३९६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


७-शवेतावलोकन--इस रोग में सब बस्तुयें सफेद दीखती हैं। 
८-श्वेतविदकत्व--इस रोग में दस सफेद रँग का उतरता है। 
९-श्वेतसूत्रता--इस रोग में पेशाब श्रेत ( सफेद ) उत्तरता है। 
१०-शरेतांगवणता--इस रोग में शरीर का रंग सफेद हो जाता है। 
११-उच्णेच्छा--इस रोग में अति गभे पदार्थ के खाने की इच्छा होती है। 
१२-तिक्तकामता-इस रोग में कहुईं चीन की इच्छा होती है।, 
१३-सलाधिक्य--इस रोग में दस अधिक होकर उतरता है। 
१४-शुक्रवाहुल्थ--हस रोग में वी का अधिक सश्चय होता है | 
१५-बहुसूत्रता--इस रोगमें पेशाव वहुत आता है। 
१६-आहलस्य--इस रोग में आलस्य बहुत आता है। 
१७-मन्दूवुद्धित्व--३स रोग में बुद्धि मन्द हो जाती है । 
१८-तृप्ति--इस रोग में थोड़ा सा खाने से ही तृत्ति हो जाती है । 
१९-घघरवाक्यता--हस रोग में आवाज धणेर होकर निकव्ती है। 
२०-अचैतन्य--इस रोग में चेतनता जाती रहती है। 
सुचना--कफ का कोप होने से शरीर में से उक्त रोगोंमेंसे एक अथवा अनेक रोगों 
के जब रक्षण दीख पढ़ें तब उन को खूब सोच समझ कर रोगों का इलाज करना चाहिये | 
कृफ के रोगों में जो श्रेतावडोकन तथा श्रेतविदकत्त रोग गिनाये गये है उन का 
तालये यह नहीं है कि सब वस्तु वफ के समान सफेद दीखें तथा बर्फ के समान सफेद 
दस्त जावे, किन्तु उन का तालयें यही है कि जारोग्यता की दशा में जैसां रंग दीखता 
था तथा जिस रंग का दस्त जाता था वैसा रंग न दीस कर तथा उस रंग का दस्त व 
होकर पूवे की अपेक्षा अधिक श्रेत दीखता है तथा अधिक श्रेत दस जाता है ॥ 
यह चतु्थे अध्याय का त्रिदोषज रोगवर्णन नामक ग्यारहवां प्रकंण समाप्त हुआ ॥ 





बारहवां प्रकरण---रोगपरीक्षाप्रकारं | 





रोग की परीक्षा के आवश्यक क्रम वा प्रकार। 
रोग की परीक्षा के बहुत से प्रकार है-उन में से तीन प्रकार निमित्त शात्र के द्वारा 
माने जाते है, जो कि ये है-सभ, शकुन और खरोदय, खप्त के द्वारा रोग की परीक्षा 
हस प्रकार से होती है कि-रोगी को या उस के किसी सम्बन्धी को था उस के चिकि- 
त्सक ( रोगी की चिकित्सा करने वाले ) वैध को जो सप्त आबे उस का- शुभा्ुभ फल 


चूतुे अध्याय ॥ २९७ 


विचार कर रोग की परीक्षा करना; शकुन के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती 
है कि-जिस समय वैद्य को बुलाने के लिये दूत जाबे उसी समय मकान से निकलते ही 
उस को गमे शकुन का होना शुभ होता है, सौम्य तथा ठेढा शकुन होंवे तो वह भच्छा 
नहीं होता है इत्यादि, खरोदय के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि-जब 
दूत वैद्य के पास पहुंचे तब वैध खरोदय देखे, वह भी भरीहुई दिशा में देखे, यदि दूत 
बैठ कर या खड़ा रह कर प्रश्न करे तो सजीव दिशा समझे, यदि उस समय वैद्य के 
अम्ितत्व चलता हो तो पिच वा गर्मी का रोग समझे, रोगी के वादुतत्त् चढता हो तो 
वायु का रोग समझे, इत्यादि तत्तों का विचार करे, यदि खाली दिशा में बैठ कर प्रश्न 
हो वा सुपुज्ना नाड़ी चढती हो तो रोगी मर जाता है, आकाशत्त्त्व में वैद्य को यश नहीं 
मिल्ता है, यदि वैध के चन्द्र खर चलता हो पीछे उस में प्रथिवी भोर जरुतत्त्व चंढे 
तथा उस समय रोगीके घर जावे तो वैद्य को अवश्य यश मिलेगा, दवा देते समय वैध के 
सूर्य खर का होना इसी तरह पुनः वैध को मकान से निकलते ही ठंढे और सौम्यश्कुन 
का होना अच्छा होता है परन्तु गम शकुन का होना अच्छा नहीं है, इत्यादि । 
इस प्रकार से खप्त शकुन और खरोदय के द्वारा परीक्षा करने से वैद्य इस बात को 
निमित्त शास्र के द्वारा अच्छी तरह जान सकता है कि-रोगी जिंयेगा या बहुत दिनोंतक 
भुगतेगा अथवा आराम हो जायगा इत्यादि | 
यद्यपि इने तीनों विषयों का कुछ यहां पर विशेष वर्णन करना आवश्यक था परन्तु 
ग्रेथ के बढ जॉने के भय से यहां विशेष नहीं लिख सकते हैं किन्तु यहां पर तो अब रोग 
परीक्षा के जो छोकप्रसिद्ध मुख्य उपाय हैं उन का विस्तारसहित वर्णन करते हैं।-- 
रोगपरीक्षा के छोक्रसिद्ध मुख्य चार उपाय है--अक्ृतिपरीक्षा, सशपरीक्षा, 
दर्शनपरीक्षा और प्रश्नपीक्षा, इन में से प्रृतिपरीक्षा में यंह देखा जाता है कि रोगी 
की प्रकृति वायुप्रधान है, वा पित्त्रधान है, वा कफ्प्रधान है, अथवा रंक्तप्रधान है, 
(इस विषय का वर्णन प्रकृति के खरूप के निरय में किया जावेगा ), सशपरीक्ष में 
रोगी के शरीर के मिन्न २ भागों की हाथ के रपशे से तथा दूसरे सांपों से जांच की 
जाती है, इस परीक्षा का भी वर्णन आगे विस्तार से किया जावेगा, यह स्पशेपरीक्षा हाथ 
से तथा थमोमीटर ( उष्णतामापक नही ) से और सटेभोस्कोप ( हृदय तथा श्वास नी 
की किया के जानने की सुगी ) आदि दूसरे भी साधनों से हो सकती है, नाढ़ी, हृदय, 
फैफता तथा चमड़ी, ये सब स्पशपरीक्षा के अंग है, दर्शनपरीक्षा में यह वर्णन है कि-रोगी 
के शरीर को अथवा उस के जुंदे २ अवयवों को केवल दृष्टि के द्वारा देखने मात्र से रोग 


न्न्जजल डा +घ+::++“ हु पाया काका का णआा4 ७ ७्ाए एक जनम ५लर* हक अकइन्क मार 
_खरोदय का कुछ वर्णन आगे (पत्रमाध्याय से) किया जायगा, वहा इस विपय को देख लेना चाहिये॥ 
बीए निमित्त के यथार्थ ज्ञान को जो कोई पुरुष झूठा समझते है यह उन को मूर्जता है ॥ 


३९८ जैनसम्परदायशिक्ष ॥ 


का बहुत कुछ निर्णय हो सकता है इस परीक्षा में बहुत से दशेनीय दूसरे भी विषय आ 
जते है, जैते-हूप अथोत्‌ चेहरे का देखना, ल्चा ( चमड़ी ), नेत्र, जीभ, मर ( दुख ) 
भोर मूत्र आदि के रंग को देखना तथा उन के दूसरे चिह्लों को देखना, इलादि। इने 
सब के दर्शन से भी रोगपरीक्षा हो सकती है, प्रश्नपरीक्षा में यह होता है क्ि-रोगी की 
हकीकत को धुन कर तथा पूछ कर आवश्यक बातों का ज्ञान होकर रोग का ज्ञान 
हो जाता है, अब इन चारों परीक्षाओं का विशेष वर्णव किया जाता हैः-- 


प्रक्ृतिपरीक्षा ॥ 

आयेवैधक शास्र के मुझ्यतया वर्णेनीय विषय वात पित्त और कफ, ये तीन ही हैं 
और इन्हीं पर वैधक शात्र का आधार है, वाड़ीपरीक्षा में भी ये ही तीनों उपयोगी हैं। 
इस ढिये इन तीनों विषयों का विचार पहिले किया जाता है-- 

नाड़ी आदि की परीक्षा के विषय पर आने से पहिले यह जानना परम आवश्यक है 
कि प्रत्येक दोषे वाली प्रकृति का क्या २ खरप होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपनी 
२ प्रकृति ( तासीर ) से वाकिफ होना बहुत ही जरूरी है, देखो ! हमारी प्रकृति शान 
है अथवा तामसी ( तमोगुण से युक्त ) है इस बात को तो प्रायः सब ही मनुष्य जाए भी 
जातते हैं तथा उन के सहवासी (साथ में रहनेवाले ) दृष्ट मित्र भी जानते हैं, परन्तु 
वेधकशात्र के नियम के अनुसार हमारी प्रक्ृति वात की है, वा पित्त की है, वा कफ की 
है, वा रक्त की है, अथवा मिश्र ( मिलीहुई ) है, इस वात को बहुत थोड़े ही पुर 
जानते है, इस के न जानने से खान पान के पदाथों के सामान्य गुण और दोगों का ज्ञात 
होने पर भी उस से कुछ छाम नहीं उठा सकते है, क्योंकि प्र्मेक मनुष्य जब अपनी 
प्रकृति को जान ऐेता है तब इस के बाद खान पान के पदार्थों के सामान्य-गुण दोष को 
जान कर तथा अपनी प्रकृति के अनुसार उन का उपयोग कर अपनी जारोग्यता को 
कायम रख सकता है तथा रोग हो जाने पर उन का इलाज मी ख़य ही कर सकता है। 

प्रकृति की परीक्षा में इतनी विशेषता है कि-इस का ज्ञान होने से दूसरी भी बहुत 
सी परीक्षा सामान्यतया जानी जा सकती है, देखो) यह सब ही जानते है क्रिस 
आदमियों में वात पित्त कफ़ और खून अवश्य होते है परन्तु वे (वात आदि ) तब के 
समान नहीं होते हैं अगीव्‌ किसी के घरीर में एक पधान होता है शेष गौण ( अप्रषान) .- 
होते ६, फिसी के भरीर में दो प्रधान होते हैं भेष गोण होते हैं, जब इस में यह जाने 
हैना चाहिये कि जिस मनुष्य का जो दोप प्रधान होता है उसी दोप के नाम से उड़ी 


७०७ नमन ऑल... 





३-०5ग का यहां पर उनित ममम कर 'प्रभपरीक्षा, नाम रस दिया है ॥ 
श-यात गिल हर रुफ, इरहों तीनों वा नाम दोष ९, क्योंहि ये हों बिकृत होड़र दादीर को हूति। 
दस्त ६ ॥ 


चूतु् अध्याय ॥ ३९९ 


प्रकृति पहचानी और मानी जाती है, यह भी स्मरण रहे कि-मक्ृति प्रायः भनुष्यों की 
पृथक्‌ २ होती है, देखो ! यह प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि-एक वस्तु एक प्रकृतिवाढे 
को जो अनुकूछ आती है वह दूसरे को अनुकूछ नहीं भाती है, इस का मुख्य हेतु यही 
है कि-प्रकृति में भेद होता है; इस उदाहरण से न केवर प्रकृति में ही भेद पिद्ध होता 
है किन्तु वस्तुओं के खभाव का भी भेद सिद्ध होता है। 
जब मनुष्य ख़यं अपनी प्रकृति को नहीं जान सकृता है तब खान पान की वस्तु 
प्रकृति की परीक्षा कराने में सहायक हो सकती है, इस का दृष्टान्त यही हो सकता है 
कि-जिस समय दूसरी किसी रीति से रोग की परीक्षा नहीं हो सकती है तब चतुर वैध 
वा डाक्टर ठंढे वा गमे इछाज के द्वारा रोग का बहुत कुछ निर्णय कर सकते है तथा 
ख़ान पान के पदार्थों के द्वारा प्रकृति की परीक्षा भी कर छेते है, जैंसे-जब रोगी को 
गर्म वस्तु अनुकूछ नहीं भाती है तो समझ लिया जाता है कि इस की पित्त की अति 
है, इसी प्रकार ढंढी वस्तु के अनुक्कृछ न आने से वायु की वा कफ की प्रकृति समझ 
ढी जाती है। 
प्रकृति के मुख्य चार भेद हैं--वातप्रधान, पित्तप्रधान, कफ्प्रधान और रक्तप्रधान, 
इन चारों का परस्पर मेर होकर जब मिश्रित ( मिले हुए ) लक्षण प्रतीत होते हैं तब 
उसे मिश्रप्कृति कहते हैं, अब इन चारों प्रकृतियों का वर्णन क्रम से करते हैः-- 
वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य--वातप्रधान मकृति के मनुष्य के शरीर के 
अवयव बड़े होते हैं परन्तु विना व्यवस्था के अथोव्‌ छोटे बड़े ओर बेडौल होते हैं, उस 
का शिर शरीर से छोटा या बढ़ा होता है, ढलाट मुख ते छोय होता है, शरीर सूखा 
और रुख़ा होता है, उस के शरीर का रंग फीका और रक्तहीन ( विना खून का ) होता 
है, आंखें काढे रंग की होती है, बार मोटे कांढे और छोटे होते है, चमड़ी तेजरहित 
तथा रुख़ी होती है परन्तु सशे का ज्ञान जरदी कर लेती है, मांस के लोचे करड़े होते 
हैं परन्तु बिसरे हुए होते है, इस महृतिवाले मनुष्य की गति जरदी च्रढ ओर कांपती 
हुई होती है, रुषिर की गति परिमाणरह्ित होती है इसल्यि किसी करा यदि शिर गे 
होता है दो हाथ पैर ठंढे होते हैं और किसी का यदि श्िर ठंढा होता है तो हाथ पैर 
गई होते हैं, मन यद्यपि काम करने में प्रवल होता है परन्तु चश्चवल जथोत्‌ भस्विर होता 
है, यह पुरुष काम और क्रोष आदि वैरियों के जीतने में अभक्त होता है, इस क्रो प्रीति 
अप्रीति तथा भय जल्दी पैदा होता है, इस की न्याय और जन्‍्याय के विचार करने में 
तृह्मदृष्टि होती है परल्ठ अपने न्याययुक्त विचार को अपने उपयोग में लावा उस क्रो 
कठिन होता है, यह सब जीवन को अस्थिर अथोत्‌ चंचठ बृत्तिसे गुजारता है, मं 
कामों में जल्दी करता है, उस के शरीर में रोग बहुत जल्दी आता हैं तथा टस (रेग ) 
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का मिटना भी कठिन होता है, वह रोग का सहन भी नहीं कर सकता है, उत्त को रोग- 
समय में चोगुवा कष्ट दिखाई देता है, दूसरी प्रकृतिवाढ़े का शरीर और मन ज्यों २ 
अवस्था आती जाती है त्यों २ शिथिक और मन्द पढ़ता जाता है परन्तु वायुप्रधान 
प्रकृतिवाढे का मन अवस्था के बढ़ने पर करड़ा और मजबूत होता जाता है, इस प्रहृति- 
वाले मनुष्य के अजीणे, वद्धकोह्ठ और अतीसार (दस ) जादि पेट के रोग, शिर का 
ददे, चसका, वातरक्त, फेफसे का वरम, क्षय और उन्माद आदि रोगों के होने का अधिक 
सम्भव होता है, इस प्रकृतिवाले मनुष्य की आयु शक्ति और पन थोड़ा होता है, इस 
प्रकृति के मनुष्य को तीखे चट्पेट गमोगम तथा खारी पदार्थों पर अधिक प्रीति होती 
है तथा खट्टे मीठे और ठंढे पदार्थों पर अग्रीति ( भरुचि ) होती है ॥ 
पित्तप्रधान प्रकृति के मन॒ुष्य--पित्तमधान प्रकृति के मनुष्य के शरीर के सब 
अंग जोर उपांग खूब सूरत होते है, उस के शरीर के वन्धान अच्छे तथा मांस के छोचे 
ढीढे होते है, शरीर का रंग पिड्क होता है, वारू थोड़े करवरे होते है तथा जल्दी 
सफेद हो जाते है, शरीर पर थोड़ी २ फुनसियां हुआ करती है, उस को मूख प्यात 
जल्दी रुगती है, उस के मुख शिर और बगढ में से दुर्गन्‍्ध आया करती है, इस प्रकृति 
का मनुष्य बुद्धिमान्‌ ओर क्रोपी होता है, उस की जांख पेशाव तथा दस का रंग पीले 
होता है, वह साहसी उत्साही तथा क्लेश करने पर सहने की'शक्तिवारा होता है, उस 
की भायु शक्ति द्रव्य जौर ज्ञान भध्यम होते हैं, इस प्रकृतिवाे को अजीण पित्त भर 
हरस आदि रोगों के होने का अधिक सम्भव होता है, उस को मीठे तथा खट्टे रस पर 
अधिक प्रीति होती है तथा तीखे और खारी रस पर रुचि कम होती है ॥ 
कफप्रधानप्रकृति के मनुष्य--कफ प्रधानप्रकृति के मनुष्य का शरीर रमणीक 

भरा हुआ तथा मजबूत होता है, शरीर का तथा सव अवयवों का रंग सुन्दर होता 
है, चमड़ी कोमल होती है, बाढ रमणीक होते है, रंग खच्छ होता है, उस की आते 
चिलकती ( चमकती ) हुईं सफ़ेद तथा धूसर रंग की होती हैं, दोत मैठे तथा सफेद 
होते हैं, उस का खमाव गम्भीर होता है, उस में वठ अधिक होता है, उसे नींद अधिक 
आती है, वह आहार थोड़ा करता है, उस की विचारशक्ति फोमल होती है, वोल्ने की 
शक्ति थोड़ी होती है, स्मरणशक्ति और विवेकवुद्धि अधिक होती है, उस के विचार 
न्याययुक्त होते है तथा व्यवहार अच्छे होते है, उस के शरीर की शक्ति से मन की शक्ति 
अधिक होती है, उस के झरीर की चाढ मन्द होती है परन्तु भजबूत होती है। इस 
प्रकृति का मनुष्य प्रायः ताकतवर धनवान्‌ और ढम्बीउम्रवाला होता है, उस के सामात्य 
कारण ते रोग हो जाता है, कफ के संग रस की वृद्धि होती है, उस का शरीर भारी 
और मेदवाला होता है, उस के द्वारा अनक्ति बढती है, उस का शरीर बहुत स्थूल होता 
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है, पेट की तोंद छिटक पढ़ती है, उस के हाथ और सांधे बड़े तथा स्थू होते हैं, मांस 
के लोचे दीले होते है, उस का चेहरा विरस और फीक़ा होता है, उस का शरीर जैसा 
ऊपर से स्थूछ दीखता है वैसी अन्दर ताकत नहीं होती है, निर्बल्ता; शोथ; जढ़वृद्धि 
और हाथी के समान पैरों का होना आदि इस प्रकृति के मुझ्य रोग हैं, इस प्रकृतिवाले को 
तीखे ओर खारी पदार्थों पर अधिक प्रीति होती है तथा मीठे पदार्थों पर रुचि कम होती है॥ 
, रक्तप्रधान धातु के मलुष्य--वात पित्त और कफ, इन तीन म्रकृतियों के 
सिवाय जिस मनुष्य में रक्त अधिक होता है उस के ये लक्षण हैं--शरीर की भपेक्षा शिर 
छोटा होता है, मुँह चपटा तथा चोकोन होता है, ठछाट बढ़ा तथा बहुतों का पीछे की 
ओर से ढाद होता है, छाती चौड़ी गम्भीर और ठम्बी होती है, खड़े रहने से नामि पेटकी 
सपादी के साथ मिल जाती है अथांत्‌ न बाहर और न अन्दर दीखती है, चरवी थोड़ी 
होती है, शरीर पुष्ट तथा खूब से मरा हुआ खूबसूरत होता है, बाढ नरम पतले और 
अटिदार होते हैं, चमड़ी करड़ी होती है तथा उस में से मांस के ठोचे दिखाई देते हैं, 
नाड़ी पृष्ठ और ताकतवर होती है, दाँत मजृबूत तथा पीछापन ढिये हुए होते हैं, पीने 
की चीज पर बहुत प्रीति होती है, पाचनशक्ति प्रवठ होती है, मेहनत करने की शक्ति 
बहुत होती है, मानसिक बृत्ति कोमछ तथा बुद्धि खामाविक ( समावसिद्ध ) होती है, 
इस प्रकार का मनुष्य सहनशीर; सन्तोषी; छोगों का उपकार करनेवाला; 
में चतुर; सरढमाषी और साहसी होता है, वह हरदम न तो काम में ठुगा रहना 
चाहता है और न घर में बैठ कर समय को व्यर्थ में विताना चाहता है, इस मनुष्य के 
दाह; फेफसे का वरम; नजला; दाहज्वर। खून का गिरना; कढेजे का रोग जोर फेफसे का 
रोग होना अधिक सम्भव होता है, वह धूप का सहन नहीं कर सकता है ॥ 
यद्यपि जुदी २ मरक्ृति की पहिचान करना कठिन है, क्योंकि बहुत से मनुष्यों की 
मूल मक्ृति दो दो दोषों से मिली हुई मी होती है तथा दोनों दोषों के क्षण भी मिले 
हुए होते हैं तथापि एक प्रकृति के रक्षणों का ज्ञान होने के वाद रक्षणों के द्वारा दूसरी 
प्रकृति का जान ढेना कुछ भी कठिन नहीं है। 
यदि मनुष्य सृक्ष्म विचार कर देखे तो उस को यह भी माद्म हो जाता है कि- 
मेरी प्रति में अमुक दोष प्रधान है तथा अमुक दोष गौण अथवा कम है, हम मकर से 
जब प्रकृति की परीक्षा हो जाती है तब रोग की परीक्षा; उस का उपाय तथा पथ्यापथ्य 
का निर्णय आदि सव बातें सहज में वन सकती है, इस ढिये वेय वा ढाकटर को सब से 
प्रथम प्रकृति की परीक्षा करनी चाहिये, क्योंकि यह अत्यावश्यक बाते है । 
“रे साधारण को परहति को परीक्षा इस अन्य के जतुतार पयम बरनी चाहिये क्योरि टम में परे 
के रुक्षणों का अच्छे प्रकार से वर्गेन दिया है, देसों | परिथ्म ओर यप्न एरने मे रटिनमे उडिन ढार में 
हो जाते है, यदि लक्षणों के द्वारा प्रकृतिपरीक्षा में मन्देद्द रे तो रोगी ने पछ पर भा बंप के राहर 
परीक्षा कर लेख ॥ 
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दोष के और प्रकृति के आपस में कुछ सम्बन्ध है या नहीं! यह एक बहुत ही 
जावश्यक प्रश्न है, इस का उत्तर यही है क्ि-दोष का प्रकृति के साथ अल्नन्त पनिषठ 
सम्बन्ध है अथोत्‌ जिस मनुष्य की प्रकृति में जो दोष प्रधान होता है वही दोष उम् 
मनुष्य की प्रकृति कहा जाता है और बहुधा उस मनुष्य के उसी दोष के कोप से रोग 
होता है, जैंसे-यदि कोई रोगी पुरुष वायुप्रधानप्क्ृति का है तो उस के ज्वर जादि जो 
कोई रोग होगा वह ( रोग ) वायुरूप दोष के साथ विशेष सम्बन्ध रखनेवाढा होगा, 
इसी प्रकार पिचत ओर कफ जादि के विषय में भी समझना चाहिये । 

अब खाद्गादमत के अनुसार इस विषय में दूसरा पक्ष दिखछाते है--रोग सवा 
शरीर की मूठ मकृति के ही अनुसार होता हो यही एकान्त निश्चय नहीं है, क्योंकि 
अनेक समयों में ऐसा भी होता है कि-रोगी की मूलप्रकृति पित्त की होती है और रोग 
का कारण वायु होता है, रोगी की प्रकृति वायु की होती है ओर रोग का कारण पित्त 
होता है, इस प्रकार बहुत से रोग ऐसे है जो कि प्रकृति से विछकुर सम्बन्ध नहीं रखते 
है तो भी रोगी के रोग की परीक्षा करने में और उस का इलाज करने में रोगी की प्रकृति 
का ज्ञान होना बहुत ही उपयोगी है ॥| 

॥ 

शरीर के किसी भांग पर हाथ से अथवा दूसरे यन्त्र ( औनार ) से स्पश कर यह 
दयोफ्त करना कि इस के शरीर में गर्मी की; शर्दी की; खून की तथा श्रातोच्छास की 
क्रिया कितने अन्दाजुन है, इसी को स्मशपरीक्षा मानी है, इस परीक्षा में वाह़ीपरीक्ष 
लचापरीक्षा, थमोमेटर ( शरीर की गर्मी मापने की नही ) और स्टेथोरकोप ( छाती मे 
लगाकर भीतरी विकार को दयोफ़्त करने की नी ) का समावेश होता है । 

रपशेपरीक्षा का सव से पहिल्ा तथा अच्छा साधन तो हाथ ही है, क्योंकि रोग की 
परीक्षा में हाथ बहुत सहायता देता है, देखो ! शरीर गे है, वा ठंढा है, झुँहाल है; वा 
खरखरा है, शरीर के अन्दर का अमुक भाग नरम है, पोछा है, वा कठिन है, वा अन्दर के 
भाग में गाठ है, अथवा शोथ है, इत्यादि सब बातें हाथ के द्वारा स्पर्श करने से शीत 
ही माद्म होजाती है, नाड़ीपरीक्षा मी हाथ से ही होती है. जो कि रोग की परीक्षा का 
उत्तम साधन है, क्योंकि नाड़ी के देखने से शरीर में कितनी गर्मी वा झर्दी है तथा कोन 
सा दोष कितने अंश में कुपित है इत्यादि बाहों का ज्ञान शीम्र ही हो जा सकता है; 
देखो! अनुभवी वैध जोर हकीम अपने अनुभव और अभ्यास से शरीर की गर्मी को केवठ 
नाड़ी पर अंगुलियां रखकर निस्सन्देह कह देते है अथौत्‌ थर्मोमेटर जितना काम करता 
है ढगमग उतना ही काम उन का चतुर हाथ और अनुभववाली अंगुलियां कर सकती हैं। 
 ;-सत्य पूछो तो दोप का हो नाम तो भहति है...» 


चतुर्थे अध्याय ॥ ४०३ 


6, कं समय पूर्व सशेपरीक्षा केवक हाथ के द्वारा ही होती थी परन्तु जब अन्वेषण 
( हूँढ़ वा खोज ) करनेवाढ़े चतुर ढछोगों ने हाथ का काम दूसरे साधनों से भी ढेना 
शुरू कर दिया है अथोत्‌ शरीर की गर्मी का माप करने के लिये बुद्धिमानों ने जो थर्मो- 
मेटर यन्त्र बनाया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है, क्योंकि इस साधन से एक साधारण 
आदमी भी खयमेव शरीर की गर्मी वा ज्वर की गर्मी का माप कर सकता है, हां इतनी 
चुटि इस में अवश्य है कि इस यन्त्र से केवल शरीर की साधारण गर्मी माह होती है 
किसु इस से दोषों के अंज्ांश का कुछ भी बोध नहीं होता है, इस लिये इस में चतुर 
वैदों के हाथ कई दर्णे इस की अपेक्षा प्रवह जानने चाहिये, वाकी तो रोगपरीक्षा में यह 
एक सर्वोपरि निदान है, इसी प्रकार हृदय में खून की चाछ तथा श्रासोच्छास की किया 
को जानने के लिये स्टेथोस्कोप नाम की नी भी बुद्धिमान्‌ पश्चिमीय विद्वानों ने बनाई 
है, यह भी हाथ का काम करती है तथा कान को सहायता देती है, इस लिये यह भी 
प्रशंता के योग्य है, ताल यह है कि-स्पशेपरीक्षा चाहे हाथ ते की जावे चाहे किसी 
यम्त्रविशेष के द्वारा की जबे उस का करना अत्यावश्यक है, क्योंकि रोगपरीक्षा का 
प्रधान कारण स्पशपरीक्षा है, अतः क्रम से स्पर्श परीक्षा के अंगों का वर्णन संक्षेप से 
किया जाता है।-- 
नाड़ीपरीक्षा--ह॒त्िण्ड की गति के द्वारा हृदय में से सून बाहर पक्का खाकर' 
धोरी नसों में जाता है, इस से उन नसों में खटका हुआ करता है जर उन्हीं खटकों से 
खून का न्यूनाषिक होना तथा वेग से फिरता माछम होता है, इसी को नाड़ीज्ञान कहते 
है, इस नाड्रीज्ञानसे रोग की भी कुछ परीक्षा हो सकती है, यथ्णि किसी भी घोरी नस के 
ऊपर अंगुली के रखने से नाड़ीपरीक्षा हो सकती है तथापि रोगका अधिक निश्चय करने 
के लिये हाथ के अंगूठे के नीचे नाड़ी को देखते हैं, हाथ के पहुँचे के आगे दो कठिन 
डोरी के समान संस हैं, गोरी चमदीवाले तथा पतले शरीरवाले पुरुषों के थे रंगे स्पष्ट 
दिखाई देती है, उन में से अंगूठे की तरफ की डोरी के समान जो नाड़ी है उसपर वाहर 
की तरफ हाथ की दो वा तीन अंगुलियों के रखने से अँगुली के नीचे खट २ होता हुआ 
शब्द माछ्म पड़ता है, उन्ही खटकों को नाड़ी का ठनाका तथा चाछू कहते है, नाड़ी की 
इसी धीमी वा तेज चार के द्वारा चतुर वैध अंगुल्यां रखकर शरीर की गर्मी शर्दी हृषिर 
की गति तथा ज्वर आदि बातों का ज्ञान कर सकता है। 
नाड़ीपरीक्षा की साधारण रीति यह है क्ि-एक घड़ी को सामने रस कर एक हाथ 
मे वाढ़ी को देखना चाहिये अथोत्‌ हाथ की दो या तीन अंगुलियों को नाढ़ीपर रखकर 
यह देखना चाहिये कि वाढ़ी एक मिनट में कितने ठपक़े देती है; एक साधारण पुहप 
की गाड़ी एक मिनट में ११० उपके दिया करती है, क्योंकि हृदय भें युद्ध खून का 


४०४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


एक हौद है वह एक मिनट में ११० बार दीठा तथा तंग होता है और खून को पका 
मारता है परन्तु नीरोग शरीर में अवस्था के भेद से नाड़ी की गति भिन्न २ होती है; 
जिसका वर्णन इस प्रकार है।-- 


संख्या । अवखामेद | एक मिनट नाड़ी की गति का क्रम ॥ 
१ बालक के गमख होनेपर | १४० से १५० वार ॥ 
२ तुरत जन्मे हुए बालक की नाड़ी ॥ १३१० से १४० बार ॥ 
३ पहिले वर्ष में ॥ ११५ से १३० वार ॥ 
8. दूसरे व में॥ १०० से ११५ बार ॥ 
५. तीसरे वर्ष में ॥ ९० से १०५ वार ॥ 
६ चार से सात वर्षतक || ९० से १०० वार ॥ 
७ आठ से चौदह वर्षतक ॥ ८० से ९० बार॥ 
८ पन्द्रह से इक्कीस वषतक ॥ ७५ से ८५ वार॥ 
९ वाहस से पचास वर्षतक ॥| ७० से ७५ वार॥ 
१० बुढ्पे में ॥ उ५ से ८० बार॥ 


नाड़ीज्ञान में समझने थोग्य बातें--(-हमारे कुछ शात्रों में तथा जाधु- 
निक अन्थों में नाड़ी का हिसाव पलों पर रिखा है, उस हिसाब से इस हिसाब में थोडा” 
सा फर्क है, यह हिसाव जो छिखा गया है वह विद्वान्‌ ढाकटरों का निश्चय किया हुआ 
है परन्तु बहुत प्राचीन वैधक अन्यों में नाड़ीपरीक्षा कही भी देखने में नहीं आती है; 
इस से यह निश्चय होता है कि-यह परीक्षा: पीछे से देशी वैद्यों ने अपनी बुद्धि के द्वारा 
निकाली है तथा उस को देखकर यूरोपियन विद्वान्‌ ढाकटरों ने पूर्वोक्त हिसाव लगाया है, 
परन्तु यह हिसाब सब्वन्न ठीक नही मिल्ता है, क्योकि जाति और स्थिति के भेद से इस 
में फके पढ़ता है, देखो | ऊपर के कोंठे में नीरोग बड़े भादमी की नाड़ी की चार एक 
मिनट में ७० से ७५ वारतक बतढाई है परन्तु इतनी ही अवस्थावाली नीरोग स्री की 
नाढ़ी की चाकू धीमी होती है अथोत्‌ पुरुष की अपेक्षा ख्री की नाड़ी की चाढें दश वारह 
कम होती है, इसी प्रकार स्थिति के भेद से भी नाड़ी की गति में भेद होता है, देखो ! 
खड़े हुए पुरुष की अपेक्षा बैंठे हुए पुरुष की नाड़ी की चाल धीमी होती है और नीद में 
इस से भी अधिक धीमी होती है, एवं कप्रत करते; दौड़ते; चलते तथा परिश्रम का 
काम करते हुए पुरुष की नाड़ी की चाल वढ जाती है, इस से स्पष्ट'है कि वाड़ी की 
गति का कोई निश्चित हिसाव नहीं है किन्तु इस का यथार्थ ज्ञान अनुभवी पुरुषों के 
अनुभव पर ही निर्भर है। २-चतुर वैध वा हकीम को दोनों हाथों की गाड़ी देखती 
चाहिये, क्योंकि कभी २ एक हाथ की घोरी नस अपनी हमेशा की जगह को छोड़ कर 


चहुथे अध्याय ॥ ३०५ 


हाथ के पीछे की तरफ से अंगूठे के नीचे के साँपे के आगे चली जाती है उत्त से ' नाड़ी 
देखनेवाले के हाथ में नहीं ठगती है तब देखनेवाद पबड़ाता है परन्तु यदि' शरीर 
में खून फिरता होगा तो एक हाथ की नाड़ी हाथ भें न ढगी तो भी दूसरे हाथ की. 
नाड़ी तो अवश्य ही हाथ में छंगेगी, इस ढिये दोनों हाथों की नाड़ी को देखना चाहिये। 
३-हाथ पर अथवा हाथ के पहुँचे पर कोई पट्टी डोरा वा बाजूबंद भादि बँपा हुआ हो 
तो नाड़ी का ठीक शान नहीं होता है, क्योंकि बांधने से घोरी नस भें खून ठीक रीति ते 
आगे नहीं चढ सकता है, इसलिये बन्धन को खोल कर नाड़ी देखनी चाहिये। ?-यदि 
हाथ को शिर के नीचे रख कर सोता हो तो हाथ को निकार कर पीछे नाड़ी को देखना 
चाहिये । ५-डरपोक आदमी किसी डर से वा डाक्टर को देख कर जब ढर जाता है 
तब उस की नाड़ी जरुदी चलने ढुगती है इस हिये ऐसे आदमी को दम दिलासा देकर 
उस का दिल 5हरा कर अथवा बातों में छगाकर पीछे नाड़ी को देखना चाहिये, क्योंकि 
ऐसा करने पर ही नाड़ी के देखने से ठीक रीति से बाड़ी का ज्ञान होगा। ६-आदमी 
को बैठाकर वा सुझाकर उस की नाड़ी को देखना चाहिये। ७-परिश्रम किये हुए पुरुष 
की तथा मार्ग में चलकर तुरत जाये हुए पुरुष की नाड़ी को थोड़ीदेरतक बैठने देकर 
पीछे देखना चाहिये । ८-बहुत खूनवाढ़े पुरुष की नाड़ी बहुत जरूदी और जोर से 
चढती है। ९-प्रातःकाक से सन्ध्यासमय की नाड़ी धीमी चलती है। १०-भोजन करने 
के बाद नाड़ी का बेग बढ़ता है तथा मय चाह और तमाखू जादि मादक और उत्तेजक 
वस्तु के खाने के पीछे भी नाड़ी की चाल बढ़ जाती है । 

इस प्रकार जब नीरोग मनुष्यों की नाड़ी में मी मिन्न २ स्थितियों और भिन्न २ 
समयो भें अन्तर माद्म पड़ता है तो वीमारों की नाड़ी में अन्तर के होने में आश्रय ही 
क्या है, इस ढिये नाडीपरीक्षा में इन सब बातों को ध्याव में रखना चाहिये । 

नाड़ी में दोषों का ज्ञान--नाड़ी में दोषों के जानने के लिये इस दोहे को कष्ड 
रखना चाहिये-- 

तजेनि मध्य अनामिका, राखु अंगुली तीन ॥ 
कर अँग्रठ के मूल सों, वात पिच कफ चीन॥ १ ॥ 

अथोत्‌ हाथ में जँगूठे के मूछ से तजेनी मरध्येगा और अनामिका, ये तीन अंगुलियां 
“7 कक दिलसर कार्य कर झुकने से सम्ध्वासमय मनुष्य श्ान्त (थका हुआ) हो जाता है थीर चुकने से सम्ध्यासमय मनुष्य भ्रान्त ( थका हुआ) हो जाता है भौर 
भान्त पुरुष की नाड़ी का धीमा होना खाभाविक ही है ॥ 

२-जिन को ऊपर दिख चुके है ॥ 

३-तर्जनी कर्थात्‌ अगूठे के पासवाल्ली अगली ॥ 


४-अध्यमा अर्थात्‌ बीच की अगुली ॥ ह 
भुल्अनोमिका अथौत, कनिष्ठिका ( छयुनिया ) के पासवाली अंगुली ॥ 





४०६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


नाड़ी परीक्षामें लगानी चाहिये और उन से क्रम से वात पित्त और कफ को 
पहिचानना चोहिये || 

नाड़ीपरीक्षा का निषेध--जिन २ समयों में और जिन २ पुरुषों की नाड़ी 
नही देखनी चाहिये, उन के समरणाथे इन दोहों को कण्ठ रखना चाहिये-- 


तुरत नहाया जो पुरुष, अथवा सोया होय ॥ 
झ्लुधा तृषा जिस को ठगी, वा तपसी जो कोय ॥ १॥ 
व्यायामी अरु थकित तन, इन में जो कोड आहि ॥ 
नाड़ी देखे वैद्य जन, समुझि परे नहिं वाहि ॥ २॥ 
अथोद्‌ जो पुरुष शीघ्र ही स्ान कर बुक़ा हो, शीघ्र ही सोकर उठा हो, विस को 
भूख वा प्यास लगी हो, जो तपश्चयों में ढुगा हो, जो शीघ्र ही व्यायाम ( कतरत ) कर 
चुका हो और जिस का शरीर परिश्रम के द्वारा थक गया हो, इतने पुरुषों की नाड़ी उक्त 
समयों में नहीं देखनी चाहिये, यदि वैद्य वा डाक्टर इन में से किसी पुरुष की वाह 
देखेगा तो उस को उक्त समयों में नाड़ी का ज्ञान यथा कमी नहीं होगा। 
स्मरण रखना चाहिये कि नाड्रीपरीक्षा के विषय में चरक सुश्रुत तथा विद्वान 
ब्राह्मणों के बनाये हुए प्राचीन वेचक ग्रन्थों में कुछ भी नहीं छिखा है, इसी प्रकार 
प्राचीन जैन गुप्त ( वैश्य ) पण्डित वागूसद्ट ने भी नाह्ीपरीक्षा के विषय में ज्टाइ- 
हृदय (वागूमट्ट ) में कुछ भी नही ढिखा है, तालये यही है कि-पआचीन वैद्क भ्रन्यों 
में नाह़ीपीक्षा नहीं है किन्तु पिछले बुद्धिमाव्‌ वैद्ोने यह युक्ति निकाछी है जैसा कि 
हम प्रथम छिख चुके है, हां वेशक श्रीमजैनाचाय हष॑कीरिसूरिक्ृत योगचिन्तामणि 
आदि कई एक प्रामाणिक वैद्य अन्यों में नाड़ीपरीक्षा का वर्णन है, उस को हम यहां 
भाषा छत्द में प्रकाशित करते हैः-- 





१-तातये यह है कि तजनी अगुली के नीचे जो नाडी का ठपका हो उस से वात की गति को पहि- 
चाने, मध्यमा अंगुलि के नीचे जो नाड़ी का ठपका हो उस से पित्त की गति को पहिचाने तथा अनामरिका 
अगुडि के नीचे जो नाडी का ठपका हो उस से कफ की गति को पहिचाने, देशी वेद्यक शाह्नों में नाढी- 
परीक्षा का यही क्रम (जो ऊपर कहा गया है) लिखा है, क्योंकि उत्त शाज्नों का यही पिद्धान्त है कि- 
अंगूठे के मूछ मे जो तजेनी आदि तीव अगुलिया वरावर लगाई जाती हैं उन में से प्रथम ( तजनी ) 
अगुली के नीचे वादु की नाडी है, दूसरी (मध्यमा ) अंगुली के नीचे पित्त की नाडी है तथा तीपरी 
(अनामिका ) अग॒ुलि के नीचे कफ की वाडी है, जिस अकार उक्त तीनों अगुडियों के द्वारा उक्त तीगों 
दोषों की गति का वोध होता है उसी प्रकार से उक्त अगुद्लियों के ही द्वारा मिश्रित दोषो की गति का भी 
बोध हो सकता है, जैसे-वातपित्त की नाड़ी तजेनी और भध्यमा के नीचे चलती है, वातकफ की नाडी 
अंनामिका और तर्जनी के नीचे चलती है, पित्तकफ़ की नाड़ी सष्यमा और अनामिका के नीचे चलती है 
तथा सन्निपात की नाडी तीलों अंगुलियों के नीचे चलती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || 9०७ 


दोहा--बात वेग पर जो चले, सांप जोंक ज्यों कोय ॥ 
पित्तकोप पर सो चले, काक मेंडुकी होय ॥ १॥ 
कफ कोपे तब हँंसगति, अथवा गति कापोत ॥ 
तीन दोष पर चलत सो, तित्तर लव ज्यों होत ॥ २॥ 
देढ़ी है उछलत चढे, वात पित्त पर नारि॥ 
टेढ़ी मन्‍्दगती चले, वात सल्ेषम कारि॥ ३॥ 
प्रथम उछल पुत्र सन्दगति, चले नाड़ि जो कोय ॥ 
तो जानो तिस देह में, कोप पित्त कफ होथ ॥ ४॥ 
सोरठा--कबहूँ मन्द्गति होय, नारी सो नाड़ी चले ॥ 
कबहुँ शीघ्र गति सोय, दोष दोय तब जानिये॥ ५॥ 
दोहा--ठहर ठहर कर जो चले, गाड़ी शृत्यु दिखात ॥ 
पति वियोग ते ज्यों प्रिया, शिर धूनत पछितात ॥ ९॥ 
अति हि क्षीणगति जो चले, अति शीत तर होय ॥ 
तौ पति की गति नाश की, प्रकट दिखावत सोय ॥ ७॥ 
काम क्रोध उद्देग भय, बसे चित्त जिह चार ॥ 
ताहि वैद्य निश्चय घरै, चलत जलद्‌ गति नार ॥ 4॥ 
छप्पय--धातु क्षीण जिस होय मन्द्‌ वा अगनी या की। 
तिस की नाड़ी चलत मनन्‍्द ते मन्दतरा की ॥ 


बज की: मल य न अमािदज 333. जमप लक पकबंए ८ लत अ4 7२ ऋऋऋशा काका क्र कक करत या 

१-दोहो का संक्षेप में अथै--वातवेगवाडी नाडी सांप और जोक के समान ठेढ़ी चलती है, 
पिचबैगवाडी नाडी-काक और मेड़की के समान चछती है ॥ १॥ कफवेगवाल्ी नाडी-इंस और कबूतर 
के समान चलती है, तीनों दोषोवाल अर्थात सम्रिपातवेगवाली नाड़ी-तीतर तथा लव ( बढेर ) के सम्तान 
बल्ती है॥२॥ वातपित्तवेगवाडी नाडी--ऐेढी तथा उछलती हुई चलती है, वातकफवेगवाली नाही-- 
टेही तथा मन्‍्द २ चछती है॥ ३॥ प्रथम उछछे पीछे मन्द २ चढे तो शरीर मे पित्त कफ का कोप 
जानना चाहिये ॥ ४ ॥ कमी मन्द २ चले तथा कभी शीघ्र गति से चढे, उस नाडी को दो दोषोंवाली 
समझना चाहिये ॥ ५॥ जो नाडी ठहर २ कर चढे, वह झल्युको सूचित करती है, जैसे के पति के वियोग 
से ही शिर धुनती और पछताती दै॥६॥ जो नाडे अलन्त क्षीणगति हो तथा अल्नत शीत ह्दो तो बह खामी 
(रोगी) के नाश की गति को दिखलाती है| ७॥ जित के हृदय में काम क्रोध उद्देग और भय द्वोते हैं उस 
डी गाढ़ी शीघ्र चछती है, यह वैथ निवय जान छे ॥ ८ ॥ जिस की धातु क्षीण हो अथवा जिम की अग्नि 
सन्‍्द हो उस की नाडी अति मन्‍्द चलती है, जो नाडी दप्त और भारी चलती हो उस से रुपिर का विकार 
समग्रवा चाहिये, भारी नाढी सम चलती है, वलवती नाडी स्थिर सुप से चलती ह, भूल से युक्त पुरुष की 
नाड़ी चपक तथा भोजन हिये हुए पुरुष की नादी सिर होती है ॥ ५ ॥ 


९०८ बैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


तपत तौन तन चलत जॉन सी भारी नारी। 
ताहि वैद्य मन धरें तौन सी रुधिर दुखारी ॥ 
'भारी नाड़ी सम चले स्थिरा बलवती जान । 
' क्षुधावन्त नाड़ी चपल स्थिरा ट॒प्तिमय मान ॥ ९॥ 
१-वायु की नाड़री--सांप तथा जोंक की तरह वांकी ( टेढी ) चढती है। 
२-पित्त की नाड़ी--कौओआ था मेंडक की तरह कूदती हुई शीम्र चढती है। 
३-कफ की नाड़ी--हैस कबूतर मोर और मुर्गें की तरह धीरे २ चलती है। 
४-वायुपित्त की नाड़ी--सांप की तरह ठेढ़ी तथा मेंढक की तरह कुदकती 
हुई चलती है। 
५-वातकफ की नाड़ी--सांप की तरह टेढी तथा हंस की तरह धीरे २ चढतीहै। 
६-पित्तकफ की नाड्टी--औए की तरह कूदती तथा मोर की तरह मंद चढती है। 
७-सन्निपात की नाड़ी--ठकड़ी वहरने की करवत की तरह वा तीतर पक्षी 
की तरह चढती २ अटक जाती है, फिर चलती है फिर अठकती है, अथवा दो तीन 
कब की प्रकार त्रिदोष ( सनरिपात ) की नाड़ी विचित्र 
॥ 
विशेष विवरण--१-थीमी पड़ कर फिर सरतर (शीघ्र २) चढने लगे उस 
नाड़ी को दो दोषों की जाने । २-जो नाड़ी अपना स्थान छोड़ दे, जो नाड़ी ठहर २ 
कर चढे, जो नाड़ी बहुत क्षीण हो तथा जो नाड़ी बहुत ठंढी पड़ जावे, यह चार तरह 
की नाड़ी प्राणघातक है। ३-बुखार की नाड़ी गम होती है तथा बहुत जल्‍द चढती 
है। ४-चिन्ता तथा ढर की नाड़ी मन्द पड़ जाती है। ५-कामातुर और कोषातुर की 
नाड़ी जल्दी चढती है। ६-जिस का खून विगड़ा हो उस की नाड़ी गे तथा पत्थर 
के समान जड़ और भारी होती है। ७-आम के दोष की नाड़ी बहुत मारी चढती है। 
८-गर्भवती की नाड़ी गहरी पुष्ट ओर हछकी चढती है । ९-सन्दाप्ति धातुक्षीणता 
और नींद से युक्त तथा नींद से तुरत उठे हुए आढुसी और सुखी, इन सब की वाड़ी 
स्थिर चढती है । १०-अतिश्लुधायुक्त की नाड़ी चंचल चढती है । ११-जिसको 
बहुत दस ढगते हों उस की नाड़ी बहुत जल्दी चढती है । १२-भोजन के बाद नाड़ी 
धीमी चढती है। १३-जो नाड़ी टूट २ कर चढ़े, क्षण में धीमी तथा क्षण में जल्दी 
चंके, बहुत जल्दी चढ़े, लक्षड़ के समान करड़ी, स्थिर और टेढी चढ़े बहुत गर्म चढे 
तथा अपने ठिकाने पर चढछती २ बन्द हो जावे, ये सब तरह की नाडियां प्राणनाथरके 
चिन्ह को दिख़ानेबाली है ॥ - हु 


चतुथे अध्याव ॥ ४०९ 


रे डाक्ररों के मत से नाड़ीपरीक्षा--हमारे बहुत से देशी मनुष्य तथा भोढे 
पैबजन उुक्चा कहते हैं कि--/डाक्टर लोगों को नाड़ी का ज्ञान नहीं होता है और दे 
नाड़ी को देखते भी नहीं हैं” इत्यादि, स्रों उन का यह कथन केवल मूर्खता का है, 
क्योंकि डाक्टर छोग नाड़ी को देखते हैं तथा नाड़ीपरीक्षा पर ही अनेक बातों का जा- 
धार समझते हैं, जिस तरह से बहुत से तबीब नाड्रीपरीक्षा में बहुत गहरे उतरते हैं 
(बहुत अनुभवी होते है) और नाड़ी पर ही बहुत सा आधार रख नाड्रीपरीक्षा के 
अनुभव से अनेक बात कह देते हैं और उन की वे बातें मिरु जाती हैं तथा जैसे देशी 
वैद्य जुंदे २ वेगों की-नाड़ी के वायु की पित्त की कफ की और त्िदोष की इल्मादि 
नाम रखते हैं, इसी तरह डाकटरी परीक्षा में जल्दी, पीमी, भरी, हल्की, सझ्त, अनि- 
यमित और अन्तरिया, इत्यादि नाम खखे गये है तथा जुदे २ रोगों में जो जुदी २ 
वाड़ी चलती है उस की परीक्षा भी वे ढोग करते हैं, जिस का वर्णन संक्षेप से इस 
प्रकार हैः-- 
१-जल्दी नाड़ी--नीरोगस्थिति में नाड़ी के वेग का परिमाण पूे ढिख जुक्े है, 
भीरोग आदमी की दृढ़ अवस्था की नाड़ी की चार ७५ से ८५ वारतक होती 
है, परन्तु बीमारी में वह चाढ बढ कर १०० से १५० बारतक हो जाती है, 
इस तरह नाड़ी का वेग बहुत बढ़ जाता है, इस को जरदी नाड़ी कहते है, यह 
नाड़ी क्षयरोग, छू का रूगना और दूसरी अनेक प्रकार की निर्वताओं में चलती 
है, झड़पवाली नोड़ी के संग हृदय का भवकारा बहुत जोर से चलता है भर 
नाड़ी की चालू हृदय के धवकारों पर ही विशेष आधार रखती है, इस लिये 
॑ैयों २ नाड़ी की चाल जर्दी २ होती जाती है लों २ रोग का मोर बहुत बढ़ता 
जाता है और रोगी का हां विगड़ता जाता है, बुखार की नाड़ी भी जल्दी होती, 
है तथा ज्वरात्त (ज्वर से पीड़ित ) रोगी का जंग गगे रहता है, एवं सादा बुखार, 
आम्तरिक ज्वर, संत्निपात ज्वर, सांधों का सख्त दे, सख्त खांसी, क्षय, मंगज; 
फेफसा; हंदय; होजरी और आते आदि मे स्थानों का शोथ, सख्त मरोड़ा, कहेने 
का पकना, आंख तथा कान का पकना, प्रमेह और सख्त गर्मी की टांकी आदि 
रोगों की दशा में भी जल्दी नाढी ही देसी जाती है | 
२-धीमी नाड़ी--नीरोगावस्था में जैसी नाड़ी चाहिये उस की अपेक्षा बस जा 
से चहनेवाढी नाड़ी को थीमी नाड़ी कहते ह. जसे-ठेठ. आस. शुषा, दिलगीरी, 
उदासी, मगन की कई एक बीमारियां ( जैसे मिर्गी गेजद्धि थादि ) भी तमाम 
रोगो की अन्तिम दशा में नाट्टी बहुत भीमी चलती कर 
परे 


2१० लैनसम्पदायशिक्षा | 


३-भरी नाड़ी--जिस प्रकार नाड़ीपरीक्षा में अंगुलियों को नाड़ी का वेग अथोत्‌ 
चाल माह देती है उसी प्रकार नाड़ी का वजन अथवा कद भी माछ्म होता है; 
यह वजुन जथवा कद जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तब उस को भरी 
नाड़ी अथवा बड़ी ना्ड। कहते है, जैंसे-खूब के 'भराव में, पौरष की दशा में 
बुखार भें तथा वरम में नाड़ी भरी हुई माठ्म देती है, इस भरीहुई नाड़ी से ऐसी 
हालत माद्म होती है कि शरीर में खून पूरा और बहुत है, जिस प्रकार नदी में 
अधिक पानी के आने से पानी का जोर बढ़ता है उसी अकार खून के मराब पे 
नाड़ी भरीहुई ढगती है। 
४-हलकी नाड़ी--थोड़े खूबवाढी नाड़ी को छोटी या हलकी कहते हैं, क्योंकि जँगुलि 
के नीचे ऐसी नाड़ी का कद पतला जथोत्‌ हछका लगता है, जिन रोगों में किसी 
द्वार से खून बहुत चढा गया हो या जाता हो ऐसे रोगों में, बहुत से पुराने रोगों में, 
हैजे में तथा रोग के जाने के वाद निबेछ्ता में नाड़ी पतढी सी मादस देती है, इस 
नाड़ी से ऐसा मादम हो जाता है कि इस के शरीर में खून कम है या बहुत कम हो 
गया है, क्योंकि नाड़ी की गति का मुख्य आधार खून ही है, इस लिये खून के ही 
वजन से नाड़ी के ४ बे किये जाते हैं-भरीहुई, मध्यम, छोटी वा पतढी और बेमादस, 
खून के विशेष जोर में भरीहुई, मध्यम खून में मध्यम तथा थोड़े खून में छोटी वा 
पतली नाड़ी होती है, एवं हैने के रोग में खून विलकुछ नष्ट होकर नाड़ी अंगुली 
के नीचे कठिनता से माढ्म पढ़ती है उस को वेमादम नाड़ी कहते है। 
५-सख्त नाड़ी--जिस धोरी नप्त में होकर खून वहता है उस के भीतरी पढ़दे 
की तांतों में संकुचित होने की शक्ति अधिक हो जाती है, इस लिये नाड़ी सतत 
चलती है, परन्तु जब वही संकुचित होने की शक्ति कम हो जाती है तब नाड़ी नरम 
चलती है, इन दोनों की परीक्षा इस प्रकार से है कि नाढीपर तीन अंगुलियों को रख 
कर ऊपर की (तीसरी) अंगुलि से नाड़ी को दवाते समय यदि वाक़ी की (नीचे की) 
दो अंगुलियों को धड़का छंगे तो समझना चाहिये कि नाड़ी सख्त है और दोनों 
अगुलियों को धड़का न ढंगे तो नाड़ी को नरम समझना चाहिये | 
६-अनियमित नाड़ी--नाड़ी की परिमाण के अनुकूठ चाल में यदि उस के दो 
ठनको के वीच में एक सह समयविभाग चछा आवे तो उसे नियमित नाड़ी 
(काबदे के अनुतार चलनेवाढी नाड़ी) जानना चाहिये, परन्तु जिस समय कोई रोग 
हो ओर नाइी निवमविरुद्ध विकायढे) चले अथीत्‌ समय विभाग ठीक न चढता हो 
(एक उनका जल्दी भवे और दूसरा अधिक देरतक ठहर कर आवे) उप्त नाड़ी को 
अनियमित नाटी समझना चाहिये, जब एसी ( अनियमित ) नाड़ी चढती हे तब 
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प्रायः इतने रोगों की शंका होती है-हृदय करा दे, फेफते का रोग, मगज का रोग, 
सब्रिषातज्वर, सुवा रोग और शरीर का अत्यन्त सड़ना, इस नाड़ी से उक्त 
रोगों के तिवाय अन्य भी कई प्रकार के अत्यन्त भयंकर स्थितिवाढे रोगों की 
सम्भावना रहती है। 
७-अन्तरिया नाड़ी--जिस नाड़ी के दो तीव ठनके होकर बीच में एकाप उनके 
बितनी नागा पड़े अथोत्‌ ठबका ही न ढंगे, फिर एकदम दो तीन ठवके होकर 
पूर्ववत्‌ ( पहिले की तरह ) नाड़ी बंद पड़ जावे और फिर बारंबार यही व्यवस्था 
होती रहे वह जन्तरिया नाड़ी कहलाती है, जब हृदय की बीमारी में खून ठीक 
रीति से नहीं फिरता है तब बढ़ी धोरी दस चोड़ी हो जाती है भर मगन का कोई 
भाग विगढ़ जाता है तब ऐसी नाड़ी चलती है ॥| 
टावटर छोग प्रायः नाड़ी की परीक्षा में तीन बातों को ध्यान में रखते है वे ये हैं-- 
(-वाड़ी की चाठ जल्दी है या धीमी है। '२- नाड़ी का कद बढ़ा है या छोटा है। 
३-नाड़ी सस्त है था नरम है। 
खूबवाढे जोरावर आदमी के छुखार में, मगज के शोथ में कढेजे के रोग में और 
गैंठियावाबु आदि रोगों में जर्दी, वहुत बड़ी और सख्त नाड़ी देखने में जाती है, ऐसी 
नाड़ी यदि बहुत देरतक चढती रहे तो जान को जोखम आ जाती है, जब बुखार के 
रोग में ऐसी नाड़ी बहुत दिनोंतक चढती हैः तब रोगी के बचने की आाज्ा थोड़ी 
रहती है, हां यदि नाड़ी की चाह धीरे २ कम पड़ती जावे तो रोगी के सुधरने की भाशा 
रहती है, श्रायः यह देखा गया है कि-फरत खोढने से, जोंक छुगाने ते, अथवा अपने 
आप ही खून का रात़ा होकर जब वढ् हुआ खून निकर जाता है तो वाड़ी मुधर 
जाती है, निवंर आदमी को जब बुखार जाता है अथवा शरीरपर किसी जगह सूजन आ 
जाती है तब उतावढी छोटी और नरम नाड़ी चलती है, जब खून कम होता है, आंतों में 
शोथ होता है तथा पेट के पढ़ंदे पर शोथ होता है तव जर्दी छोटी और सतत वाड़ी 
चहती है, यह नाड़ी यधपि छोटी तथा महीन होती है परन्तु बहुत ही सस्त होती है, 
यहांतक फ़ि अंगुलि को तार के समान महीन जोर करड़ी ढंगती है, ऐसी नाड़ी भी 
खून का जोर बतवती है ॥ हे 
नाड़ी के विषय में छोगों का विचार-केवर नाड़ी के देखने से तब रोगों डी 
सम्पूर्ण परीक्षा हो सकती है ऐसा जो छोगों के मो में हु से ज्यादा विश बन गया 
है उस से वे छोग प्रायः ठगाये जाते है, क्योंकि नाड़ी के विषय में झूठा फासा गारने- 
बाहे धूर्त वैध जैर हकीम अज्ञावी लोगों को अपने वच्नवाठ में फैला उसे मम 
माना ठगते हैं, इन पूर्तोने यहांतक लीठा फैलाई टे कि मिस से नाह्रीफीक्ष के विपय 
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में अनेक अदभुत और असम्भव वातें पायः सुनी जाती है, जैसे-हाथ में कच्चे सूत का 
तागा वांधकर सब हाल कह देना इत्यादि, ऐसी वातों में सल् किश्विन्मात्र भी नहीं होता 
है किन्तु केवल झूठ ही होता है, इस लिये सुजनों को उचित है कि धूर्तों के बनावटी 
जाल से बचकर नाड्रीपरीक्षा के यथाये तत्त्व को समझे। 

इस अन्य में जो नाड़ीपरीक्षा का विवरण किया है वह नाड्ीज्ञान के सच्चे अमिला- 
पियों और अभ्यासियों के ढिये वहुत उपयोगी है, क्योंकि इस ग्रन्थ में किये हुए 
विवरण के अनुसार कुछ समयतक जअमभ्यासत ओर अनुभव होने से नाड़ीपरीक्षा के सृक्ष 
विचार और रोगपरीक्षा की वहुत सी आवश्यक कूंचियां मी मिल सकती है, इस ढिये 
विद्वानों की लिखीहुईं नाड़ीपरीक्षा अथवा उन्हीं के सिद्धान्त के अनुकूल इस अन्ध में 
वर्णित नाड़ीपरीक्षा का ही अभ्यास करना चाहिये किन्तु नाड़ीपरीक्षा के विषय में जो पू्तो 
ने जलन्त झूंटी वातें प्रसिद्ध कर रबख़ी हैं उनपर विलकुछ ध्यान नहीं देना चाहिये; 
देखो ! धू्तों ने नाढ़ीपरीक्षा के विषय में केसी २ मिथ्या बातें असिद्ध कर रक्‍्खी हैं कि 
रोगी ने छः महीने पहिले अमुक साग खाया था, कक जमुक्त ने ये २ चीजें खाई थीं, 
इत्यादि, कहिये ये सब गप्पे नहीं तो और क्‍या है! 

बहुत से हकीमसाहवों ने और वैद्यों ने नाड़ी की हद से ज्यादा महिमा वढ़ा रकसी है 
तथा असम्भव और थढ़ीहुई गप्पों को छोगों के दिलों में जमा दी है, ऐसे भोढे 
लोगों का जब कभी डाकटरी चिकित्साके द्वारा रोग का मिटना कठिन होता है अथवा 
देरी ुगती है तब वे मूखें छोग डाकटरों की वेवकूफी को प्रकट करने लगते है और 
कहते है कि-“डाक्टरों को नाड्रीपरीक्षा का ज्ञान नहीं है” पीछे वे छोग देशी वैद्य के 
पास जाकर कहते है कि-/हमारी नाड़ी को देखो, हमारे शरीर में क्या रोग है, हम 
वैध उसी को समझते हैं कि-जो नाड़ी देखकर रोग को वतला देंवे” ऐसी दक्चा में जो 
सत्यवादी वेध होता है वह तो सत्य २ कह देता है कि-“भाइयो! नाडीपरीक्षा से 
तुम्दारी प्रकृति की कुछ वातों को तो हम समझ हेंगे परन्तु तुम अपनी अत्वर से जालि- 
रतक जो २ हकीकृत वीती है और जो हकीकत है वह सव साफ़ २ कह दो कि 
किस कारण से रोग हुआ है, रोग कितने दिनों का हुआ है, क्या २ दवा ढी थी और 
क्या २ पथ्य खाया पिया था, क्योंकि तुम्हारा यह सव हा विद्ित होने से हम रोग 
की परीक्षा कर सकेंगे” यद्यपि विद्वात्‌ तथा चतुर वैद्य नाड़ी को देखकर रोगी के गरीर 
की खिति का वहुत कुछ अनुमान तो खयं कर सकते हैं तथा वह अनुमान प्रायः 
सच्चा भी निकलता है तथापि वे (विद्वान वैध) नाडीपरीक्षा पर अतिशय श्रद्धा रखनेवाे 
अश्ञान लोगों के सामने अपनी परीक्षा देकर आपनी कीमत नहीं करना चाहते है, परन्तु 

4६-आर्थात्‌ केवल नादी देसरर सब इत्तान्त कट कर॥ २३-कीमत जर्थाद प्रेकदरी ॥ 
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ऐसे भोक्ते तथा नाड्ीपरीक्षापर ही परम अद्भधा रखनेवाले जब किन्हीं धूते चाढाक और ' 
पाखण्डी वैदों के पास जाते हैं तो वे (वैध) नाड़ी देखकर बड़ा आडम्बर रचकर दो 
बातें वायु की दो बातें पित्त की तथा दो बातें कफ की कह कर जऔौर पांच पन्नीस बातों 
की गप्पे इधर उधर की हकास्ते हैं, उस समय उनकी बातों में से थोड़ी बहुत बातें 
रोगी के बीतेहुए अहवाहों से मिल ही जाती हैं तव वे भोढे जज्ञान तथा अत्न्त श्रद्धा 
रखनेवाले बेचारे रोगीजन उन ठगों से अत्यन्त ठगाते हैं और मन में यह जातते हैं 
कि-संसार भर में इन के जोड़े के कोई हकीम नहीं है, वस इस प्रकार वे विद्वान वैद्य 
और डाकटरोंकों छोड़कर ढोंगी तथा धूते वैधों के जार भें फैस जाते हैं | 
प्रिय पाठकंगण ! ऐसे धूत वैद्यों से बचो ! यदि कोई वैद्य तुम्हारे सामने ऐसा घमण्ड 
करें कि-में नाड़ी को देखकर रोग को बतढा सकता हैँ तो उस की परीक्षा पहिंले तुम ही 
कर डाछो, बस उस का घ॒मण्ड उतर जावेगा, उस की परीक्षा सहज में ही इस प्रकार 
हो सकती है कि-पांच सात आदमी इकट्ठे हो जाओ, उन में से आधे मनुष्य जीमढो 
(मोजन करछो) तथा आधे भूखे रहो, फिर पमण्डी वैध को अपने मकान पर बुढाओ 
चाहे तुम ही उस के मकान पर जाओ और उस से कहो कि-हम छोगों में जीमे हुए 
कितने है और भूखे कितने है! इस बात को आप नाड़ी देखकर बताइये, बस इस 
विषय में वह कुछ भी न कह सकेगा और तुम को उस की परीक्षा हो जोवेगी अर्थात्‌ 
तुम को यह विदित हो जावेगा कि जब यह नाड़ी को देखकर एक भोदी सी भी इस 
बात को नहीं बता सका तो फिर रोग की सृक्ष्म बातों को क्या बतछा सकता है। 
बढ़े ही शोक का विषय है कि-वरतेमान समय में वैदों की योग्यता और अयोग्यता 
तथा उन की परीक्षा के विषय कुछ भी ध्याव नहीं दिया जाता है; गरीबों और साथधा- 
रण छोगों की तो क्या कहें आजकल के अज्ञान भाग्यवात्‌ छोग भी विद्वान और सूखे 
वैद्य की परीक्षा करनेवाले बहुत ही थोड़े ( जाटे में नमक के समान ) दिखलाई देते है, 
इस हिये सवे साधारण को उचित है कि-नाड़ीपरीक्षा के यथाथतत्व को समझें 
और उसी के अनुसार बतोव करें, मे वैद्यों पर से श्रद्धा को हटावे तथा उनके 
मिथ्याजार में न पैसे, बाड़ी देखने का जो कायदा हमने भायवेद्क तथा डाक्टर 
पिसफंब्क छल... 
२-हकारते हैं अथीत दाकते है॥ 
३-अददवालों अधीव, हकीकतो यानी हालों ॥ 
४-जोडे का अर्थात्‌ बरावरी का ॥ 
५-यद्मपि एक विद्वान अनुभवी बैय जिस पुरुषदी नादी पहिे भी देती दो दस पुरपी मत शो 
देखकर उक्त वात को अच्छे प्रकार से वता सकता है क्योकि पहिफे छिस सुझे। हि भोगन दरमे हे 
बाद नादी का पेग वढ्ता है एल्ादि, परन्तु घूर्त और मूर्स बैध रो एन कानों की सरर 7, ॥ 
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ध्मृत से लिखा है उसे वाचकदन्द अच्छीतरह समझे तथा इस बात का विश्वय करें 
कि रोग पेट में है, शिर में है, नाक में है, वा कान में है, इत्यादि बातें पृणेतवा नाड़ी 
के देखने से कभी नहीं माढूम पढ़ सकती है, हां वेशक अनुभवी चिकित्सक रोगी की 
नाड़ी, चेहरा, आंख, चेश और बात चीत आदि से रोगी की बहुत कुछ हकीकत को 
जान सकता है तथा रोगी की विशेष हकीकत को सुने बिना भी वाहरी जांच से रोगी 
का मुख्य खरूप कह सकता है परन्तु इस से यह नहीं समझ ठेना चाहिये कि वैद्य ने 
सब परीक्षा नाड़ी के द्वारा ही कर ही है और हमेशा नाडीपरीक्षा सच्ची ही होती है, 
जो छोग नाड्रीपरीक्षा पर ह्से ज्यादा विश्वातर रखकर ठगाते है उन से हमारा इतना ही 
कहना है कि केवल ( एकमात्र ) नाड़ीपरीक्षा से रोग का कमी आजतक वे तो निश्चय 
हुआ न होगा और न हो सकता है, इस लिये विद्वान वैध वा डाक्टरपर पूर्ण विश्वाप्त 
रखकर उनकी यथाथे आज्ञा को मानना चाहिये। 


यह भी स्मरण रहे कि-बहुत से वैध और डाक्टर छोग रोगी की प्रकृति पर बहुत 
ही थोड़ा खयाढ करते हैं किन्तु रोग के बाहरी चिंह और हकीकत पर विशेष आधार रख 
कर इलाज किया करते है, परन्तु इसतरह रोगी का अच्छा होना कठिन है, क्योंकि 
कोई रोगी ऐसे होते है कि वे अपने शरीर की पूरी हकीकत खुद नहीं जानते और इसी 
ढिये वे उसे वतला भी नहीं सकते है, फिर देखो ! अचेतना और सन्निषात जैसे महा 
भयंकर रोगों में, एवं उन्माद, सूच्छो और सगी आदि रोगों में रोगी के कहेहुए रक्षणों 
से रोग की पूरी हकीकत कमी नहीं माठ्म हो सकती है, उस समय में नाड़ीपरीक्षा 
पर विशेष आधार रखना पढ़ता है तथा रोगी की प्रकृतिपर इछाज का बहुत आश्रय 
( भासरा ) ढेना होता है ओर प्रहृति की परीक्षा भी नाड़ी जादि के द्वारा अनेक प्रकार 
से होती है, डाक्टर छोग जो मुँगही लेकर हृदय का धड़का देखते हैं वह भी नाड़ी- 
परीक्षा ही है क्योंकि हाथ के पहुँचे पर नाड़ी का जो ठवका है वह हृदय का पड़का 
ओर खून के प्रवाह का आखिरी घड़का है, शरीर में जिस २ जगह धोरी नस में खून 
उछलता है वहां २ अंगुरि के रखने से नाड़ीपरीक्षा हो सकती है, परन्तु जब खून के 
फिले में कुछ भी फर्क होता है तव पहिली घोरी नत्तों के अन्त भाग को खून का पोषण 
मिलना वंद होता है, अन्य सब नाड़ियों को छोड़ कर हाथ के पहुँचे की नाड़ी की ही जो 
परीक्षा की जाती है उस का हेतु यह है क्ि-हाथ की जो नाड़ी है वह धोरी नप्त का 
किनारा है, इस ढिये पहुँचे पर की नाड़ी का पबकारा अंगुलि को स्पष्ट मादम देता है, 
हस ढिये ही हमारे पृवोचायों ने नाड़ीपरीक्षा करने के लिये पहुँचे पर की नाड़ी को 
ठीक रे जगह ठहराई है, पैरों में गिरिये के पास भी यही नाड़ी देखी जाती है क्योंकि 
वहां भी धोरी नस का किनारा है, (प्रश्न ) स्री की नाड़ी वाये दथ की देखते है और 
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पुरुष की नाड़ी दहिने हाथ की देखते हैं, इस का क्या कारण है! (उत्तर ) पर्मशात् 
तथा निमित्तादि शात्तों में पुरुष का दृहिना अंग और स्री का बांयां अंग मुख्य माना गया 
है, अथोद्‌ निमिततशाल सामुद्विक में उत्तम पुरुष और स्री के जो २ तक्षण हिखे हैं. उन 
में स्पष्ट कहा है कि-पुरुष के दहिने अंग में और सती के बांयें अंग में लक्षणों को देखना 
चाहिये, इसी प्रकार जो २ जंग प्रस्फुरण (अंगों का फड़कना ) आदि अंग सम्बन्धी 
शकुन माने गये हैं वे पुरुष के दहिने अंग के तथा स्री के बांयें अंग के गिने जाते हैं, 
तालये यह है कि रक्षण आदि सब ही बातों में पुरुष से स्री में ठीक विपरीतता मानी 
जाती है, इसी लिये संस्कृत भाषा में स्री का नाम बामा है, अतः पुरुष का दृहिना अंग 
प्रधान है और स्री का वांयां अंग प्रधान है, इस हिये पुरुष के दहिने हाथ की और सी 
की वांये हाथ की नाड़ी देखने की रीति है, वाकी तो दोनों हाथों में धोरी नस का 
किनारा है ओर वैचक शात्ष में दोनों हाथों की नाड़ी देखना ढिखा है। (प्रश्ष ) हम 
ने बहुत से वैध्ों के मुख से सुना है कि-नामिसान में बहुत सी नाड़ियों का एक 
गुच्छा कहुए के आकार का बना हुआ है, वह पुर्ष के धुछट (सीधा) भौर ख्री के 
उल्टा मुख कर के रहता है इस ढिये पुरुष के दहिने हाथ की भौर ञ्री के वाये हाथ की 
नाड़ी देखी जाती है। ( उत्तर ) इस बात की चर्चा मासिकपत्रों में अनेक वार छप 
चुकी है तथा इस बात का निश्चय हो चुका है कि-नामिखान में नाड़ियों का कोई 
गुच्छा नहीं है, इस के प्िवाय डाक्टर छोग (जो कि शरीर को चीरने फाइने का काम 
करते हैं तथा शरीर की रग रग से पूरे विज्ञ ( वाकिफ ) हैं) कहते हैं कि-“यह बात 
बिलकुछ गढत है” भा कहिये कि ऐसी दशा में नामिखान में नसों के गुच्छे का होना 
कैसे माना जा सकता है! इस ढिये बुद्धिमानों को अब इस जसत्य बात को छोड़ देना 
चाहिये, क्योंकि प्रह्मक्ष में भमाण की आवश्यकता नहीं होती है. ॥ 

त्वचापरीक्षा--ल्चा के से से शरीर की गर्मी शर्दी तथा पस्तीने आदि की 
परीक्षा होती है, इस का संक्षेप से बणेन इस प्रकार है-- 

!-दोष युक्त चमड़ी--वायुरोगवाके की चमही ठंदी, पित्तरोगवाहे की गर्म और 
कफरोगवारे की भीगी होती है; यद्यपि यह नियम सबेत्र नहीं होता है तथापि 
प्रायः ये ( ऊपर छिखे ) रक्षण होते है। 

२-गर्म चमड़ी--पित और सब प्रकार के बुखरों में चमड़ी गे होती है, चमड़ी 
की उष्णता से भी बुखार की गर्मी माह्म हो जाती है परन्तु अन्तवेंगी (जिस 
का वेग मीतर ही हो ऐसे ) ज्वर में बुखार अन्दर ही होता है इस हिये बाहर 
की चमड़ी बहुत गे नही होती है किन्तु साधारण होती है; इस अवखा (दशा) 


६-प्रलक्षे किम्प्रमाग् इति न्यायात्‌ ॥ 
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में चमड़ी की परीक्षा में वैद्य कोग प्रायः घोखा खा जाते हैं, ऐसे अवसर पर 
नाडीपरीक्षा के द्वारा अथवा थमामेटर के द्वारा अन्तर ( अन्दर ) की गर्मी जानी 
जा सकती है, कभी २ ऐसा भी होता है क्वि-ऊपर से तो चमड़ी जलती हुई 
तथा बुखार सा मादम देता है परन्तु अन्दर बुखार नहीं होता है। 
३-6ंढी चमड़ी--बहुत से रोगों में शरीर की चमड़ी ठंदी पढ़ जाती है, जेसें- 
बुखार के उत्तर जाने के बाद निवेद्ता (नाताकती) में, दूसरी बीमारियों से 
उत्मन्न हुईं निर्मठ्ता में, हैने में तथा बहुत से पुराने रोगों में चमड़ी ठंढी पढ़ 
जाती है, जब कभी किसी सख्त बीमारी में शरीर 5ढा पढ़ जावे तो पूरी जो- 
खम ( खतरा )समझगमी चाहिये । 
४-सुखी चमड़ी--चंमड़ी के छेदोँ में से सदा पसीना निकलता रहता है उस ते 
चमड़ी नरम रहती है परन्तु जब कहेएक रोगों में पसीना निकलना बंद हो जाता है 
तब चमड़ी सूखी और खरखरी हो जाती है, बुखार के प्रारम्म में पसीना निक 
लेना बन्द हो जाता है इस लिये बुखारवाढे की तथा वादी के रोगवाले की 
चमड़ी सूखी होती है। 
५-मीगी चमड़ी-आवश्यकृता से अधिक पसीना आने से चमड़ी भीगी रहती है, 
इस के सिवाय कई एक रोगों में मी चमड़ी ठंढी और भीगी रहती है और ऐसे 
रोगों में रोगी को पूरा डर रहता है, जैसे-सन्धिवात (गेंठिया ) में चमड़ी ये 
और भीगी रहती है तथा हैजे में ठही और भीगी रहती है, निवेद्तामें वहुत 
5ंढ/ जोर भीगा अंग जोखम को जाहिर करता है, यदि कभी रातको पत्तीना हो, 
चमड़ी भीगी रहे और निवेकता ( नाताकती ) बढती जावे तो क्षयके चिन्ह सम- 
झंकर जल्दी ही सावधान हो जाना चाहिंये ॥ 
धमोमेटर--शरीर में कितनी गर्मी है, इस बात का ठौक माप थर्मामेटर से हो 
सकता है, थमोमेटर काच की नही में नीचे पोरे से भराहुआ गोल पपोटा (कांच का 
गोल वल््व ) होता है; इस पोरेवाढे वल्व को मुँह में जीम के नीचे वा बगल में पांच 
मिनटतक रख कर पीछे बाहर निकाल कर देखते हैं, उस के अन्दर का पारा घरीर की 
गर्मी से ऊपर चढ़ता है तथा गर्दी से नीचे उतरता है, अच्छे तनदुरुत आदमी के 
शरीर की गर्मी साधारणतया ९८ से १०० डिग्री के बीच में रहती है, बहुतों के चरीर 
में मध्यम गर्मी ९८ से ९९ होती है ओर बाहर की गर्मी अथवा परिश्रम से उस में 
कुछ २ बढोतरी (वृद्धि ) होती है तव पारा १०० तक चढता है, नौंद में और सम्पूर्ण 
शान्ति के समयों में एकाप डि्री गर्मी कम होती है, रोग में शरीर की गर्मी विशेष 
चढदाव जर उतार करती है और शरीर की ल्ाभाविक गर्मी से पारा अधिक उतर जाता 
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है वा चढ जाता है, सादे बुखार में वह पारा १०१ से १०२ तक चढ़ता है, सख्त 
बुखार में १०४ तक चढता है और अधिक भयंकर बुसाएमें १०५ से ढेकर जाखिरार 
१०६३ तक चह़ता है; शरीर के किसी मर्मेस्थान में शोभ (सूजन) और दाह होता 
है तब बुखार की गर्मी बढ़कर १०८ तक अथवा इस से भी ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे 
समय में रोगी आयः बचता नहीं है, खमाविक गर्मी से दो डिग्री गर्मी बह जाती है 
और उस से जितना भय होता है उप की भपेक्षा एक दिग्री भी गर्मी जब कम हो जाती 
है उस में अधिक भय रहता है, हैने म॑ जब शरीर अन्त में 5 पढ़ जाता है तब 
शरीर की गर्मी घट कर अन्त में ७७ डिग्री पर जाकर ठहरती है, उस समय रोगी का 
बचना कठिन हो जाता है, जबतक १०१ हिप्री के अन्दर बुखार होता है वहाँतक तो 
ढर नहीं है पल्तु उस के भागे जब गर्मी बढ़ती है तब यह समझ लिया जाता है कि 
रोग ने भयडूर रूप धारण कर ढिया है, ऐसा समझ कर बहुत जहदी उस का उचित 
इलाज करना चाहिये, क्योंकि साधारण दवा से जाराम नहीं हो सकता है, इस में 
गफ़रत करने से रोगी मर जाता है, जब खामाविक गर्मी से एक डिग्री गर्मा बढ़ती है 
तब नाड़ी के साभाविक ठवक़ों से १० ठबके बढ़ जे हैं, बस नाड़ी के उबड्ों का यही 
क्रम समझना चाहिये कि एक हिग्री गर्मी के बढ़ने से नाड़ी के दश दश ठबके बढ़ते हैं, 
अथोत्‌ जिस आदमी की नाड़ी जारोग्यदशा में एक मिनट में ७५ ठवके खाती हो उस 
की नाड़ी में एक डिग्री गर्मी बढने से ८५ ठवके होते हैं तथा दो डिग्री गर्मी बढने से 
बुखार में एक मिनट में ९५ बार धढ़के होते हैं, इसी प्रकार एक एक डिग्री गर्मी के 
बने के साथ दश दश ठबके बढते जाते है, जब बगढ भीगी होती है अथवा हवा या 
जमीन भीगी होती है तब थमोमेटर से शरीर को गर्मी ठीक रीति से नहीं जानी जा 
सकती है, हस ढिये जब बगह में थर्मोमेटर रुगाना हो तब बगछ का पसीना पोंठ कर 
फिर थरमोमेटर ठगाकर पांच मिनट तक दुबाये रखना चाहिये, इस के बाद उसे निका- 
ठकर देखना चाहिये, बिस प्रकार थ्मामेटर से धरीर की गर्मी प्रययक्ष दीखती है तथा 
उसे सब छोग देख सकते हैं उस प्रकार नाड़ीपरीक्षा ते शरीर की गर्मी प्रहमक्ष नहीं 
दीखती है जोर न उसे हर एक पुरुष देख सकता है ॥ 
इस यक्म में बढ़ी खूबी यह है कि-हस के द्वारा शरीर की गर्मी के जानने की किया 
को हर एक आदमी कर सकता है इसी डिये बहुत से भागयवात्‌ इस को अपने बोों में 
रखते हैं जौर जो नहीं रखते हैं उन की भी इसे अवश्य रखना चाहिये ॥ 
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9-प्रिय मित्रो ! देखो |! इस अन्य की भादि में हम विद्या को सव से बढ़ कर कह जुढ़े हैं, सो आप लोग 

प्रह्कक्ष ही अपनी नज॒रसे देख रहे हैं परन्तु शोक का विषय है कि-आप छोग उस तरफ कुछ सी ध्यान नहीं 

देते हैं, बिया के महत्व को देखिये कि थर्मामेटर की नही में केवल दो पैसे का सामान है, फरन्तु बुद्धिमान 

और विद्याघर यूरोपियन अपनी विद्या के गुण से उस का मूल्य पाच रुपये हेते हैं, बिन्दों ने इस को 

निकाढा था वे क्रेव्यभिपति (करोड़पति) हो गये, इसी हिये कहा जाता हे कि- लफ््मी विया दी दासी है, ॥ 
५३ 


9१८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


स्वेथोरक्रोप--डस यत्र से फेफसा, थास की नही, हृदय तथा पसलियों में होती 
हुई क्रिया का बोध होता है, यद्यपि इस के द्वारा जिस प्रकार उक्त विषय का बोष होता 
है उस का वर्णन करना कुछ आवश्यक है परन्तु इस के द्वारा जांचने की क्रिया का शा 
ठीक रीति से अनुभवी डाकटरों के पास रह कर सीखने से तथा अपनी वुद्धि के द्वारा 
उस का सब वत्ताब देखने ही से हो सकता है, इस लिये यहां उस के अधिक वन 
करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ॥ 
दर्शनपरीक्षा ॥ 
आंख से देख कर जो रोगी की परीक्षा की जाती है उसे यहां दर्शनपरीक्षा के गाम 
से लिखी है, इस परीक्षा में निहा, नेत्र, आकृति ( चेहरा ), त्वचा, मूत्र और मर की 
परीक्षा का समावेश समझना चाहिये, इन का संक्षेपतया क्रम से वर्णन किया जाता है।-- 
जिह्ापरीक्षा--निहा की दशा से गे होजरी और भॉतों की दशा का शान 
होता है, क्योंकि जिहा के ऊपर का वारीक पड़त गढे होजरी और ऑँतों के भीतरी 
बारीक पढ़त के साथ जुड़ा हुआ और एक सहश (एकरस अथोत्‌ अल्वन्त) मिल 
हुआ है, इस के सिवाय निहापरीक्षा के द्वारा दूसरे मी कई एक रोग जाने जा सकते 
है, क्योंकि जीम के गीढेपन रंग और ऊपरी मैठ से रोगों की परीक्षा हो सकती है, 
आरोग्यदशा में जीभ भीगी ओर अच्छी होती है तथा उस की अनी ऊपर से कुछ लाढ 
होती है, अब इस की परीक्षा के नियमों का कुछ वर्णन करते हैः-- 
भमीगी जीम--अच्छी हालत में जीम थूक से भीगी रहती है परन्तु बुखार में 
जीम सूखने रगती है, इस लिये जब जीभ भीगी हुई हो तो समझ लेना चाहिये 
कि बुखार नहीं है, इसी प्रकार हर एक रोग में जीम सूख कर जब फिर भीगनी 
शुरू हो जावे तो समझ ढेना चाहिये कि रोग अच्छा होनेवाल्ा है, यद्यपि रोग 
दशा में जल के पीने से एक वार तो जीभ गीली हो जाती है परन्तु जो बुखार 
द्वोता है तो तुरत ही फिर भी सूख जाती है ॥ । 
सुखी जीम--बहुत से रोगों में आवश्यकता के अनुसार शरीर भें रस उल्नन्न 
नहीं होता है और रस की कमी से उसी कदर थूक भी थोड़ा पैदा होता है इस 
ते जीम सूख जाती है और रोगी क्रो भी जीम सूखी हुई माठ्म देती है, उस 
समय रोगी कहता है कि-मेरा सब मुँह सूख गया, इस प्रकार की जीम पर 
अंगुलि के छुगाने से भी वह सूखी और करड़ी माढम पड़ती है, बुखार, झीतढा, 
ओरी तथा दूसरे भी तमाम चेपी बुखारों में, होजरी तथा ओतों के रोगों में ओर 
बहुत जोर के बुखार में जीम सूख जाती है अथात्‌ ज्यों २ बुखार अधिक होता 
है लो २ जीम अधिक यूखती है, जीम का करड़ा होवा मौत की निशानी है ॥ 


जतु्थे अध्याय ॥ 8१९ 


हे 


लाल जीम--जीम की जनी तथा उस का किवरे का भाग सदा कुछ 
राल होता है परन्तु यदि सब जीभ छाल हो जावे अथवा उस का अधिक 
भाग छाल हो जावे तो शीतढा, मुखपाक; मुँह का आना, पेट करा शोथ तथा 
सोमर विष का खाना, इतने रोगों का अनुमान होता है, बुखार की दा में 
भी जीस अनीपर तथा दोनों तरफ कोरपर अधिक छाल हो जाती है॥ 
फीकी जीभ--शरीर में से बहुत सा खून निकहने के पीछे अथवा बुखार ति्ी 
और इसी मकार की दूसरी बीमारियों में भी शरीर में से रक्तकर्णों के कम हो 
जाने से जैसे चेहत तथा चमड़ी फीकी पढ़ जाती है उसी प्रकार जीम भी 
सफेद और फीकी पढ़ जाती है | 
मैली जीम--कई रोगों में जीमपर सफेद थर था जाती है उसी को मैढी जीम 
कहते हैं, बहुत सख्त बुखार में, सख्त सन्धिवात में, कढेजे के रोग में, मंगज्‌ के 
रोग में और दस की कली में जीम मैलठी हो जाती है, इस दशा में जीम की 
अनी और दोनों तरफ की कोरों से जब जीभ का मैठ कम होना शुरू हो जावे 
तो समझ हेना चाहिये कि रोग कम होना झुरू हुआ है, परन्तु यदि जीम के 
पिछडे भाग की तरफ से मैठ की थर कम होना शुरू दो तो जानना चाहिये 
कि रोग धीरे २ घंटेगा अभी उस के घटने का आरंस हुआ है, यदि जीम के 
ऊपर की थर जल्दी साफ़ हो जावे और जीम का वह भाग छाढ चिढकता 
हुआ और फटा हुआसा दीखे तो समझना चाहिये कि बीच में कोई खान सदा 
है वा उस में जुखम हो गया है, क्योंकि जीम का इस प्रकार का परिवर्तन 
खराबी के चिह्दों को प्रकट करता है, बहुत दिनों के बुखार में जीम की थर भूरी 
अथवा तमालू के रंग की होती है और जीम के उपर बीच में चीरा पढ़ता है 
वह भी बड़ी भयंकर बीमारी का चिह है, पित्त के रोग में जीभ पर पीछा मै 
जमता है। 
काली 2 एक रोगों में जीम जामूनी रंग की ( जामून के रंग के समान 
रंगवाढी ) या काढे रंग की होती है, जैसे दम श्वास और फेफ़्से के साथ 
सम्बंध रखनेवाढे खांसी आदि रोगों में जब श्वास ढेने में अड़्चछ ( दिल्लत ) 
पढ़ती है तब खून ठीक रीति से साफ नहीं होता है इस से जीम काणी झांडी 
अथवा आसमानी रंग की होती है, स्मरण रहे कि-कई एक दूसरे रोगों में जब 
जीम काढे रेंग की होती है तब रोगी के बचने की आशा थोड़ी रहती है । 
कॉपती हुईं जीम--सतिपात में, मगजु के भयंकर रोग मै तथा दूसरे भी क्र 
पुक भयंकर वा सस्त रोगों में जीम कप करती है, यहाँ तक कि वह रोगी के 


8२० जैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


अधिकार (काबू ) में नहीं रहती है अथोत्‌ वह उसे बाहर निकाल्ता है तब भी 
वह कँपती है, इस प्रकार कॉपती हुईं जीम अत्यन्त निषेलता और भय की 
निशानी है। 
सामान्यपरीक्षा--वहुत से रोगों की परीक्षा करने में जीम दर्पणहप है जभात 
जीम की भिन्न २ दशा ही भिन्न २ रोगों को सूचित कर देती है, जेसे-देखो! जीम 
पर सफेद मैल जमा हो तो पाचनशक्ति में गड़बड़ समझनी चाहिये, जो मोटी और जी 
हुई हो तथा दाँतों के नीचे आ जाने से जिस में दोँतों का चिह् वन जावे ऐसी जीम 
होजरी तथा मगजुतन्तुओं में दाह के होने पर होती है, जीम पर मीट तथा पौढे रंग 
का मेल हो तो पित्तविकार जानना चाहिये, जीम में काछपन तथा भूरे रंग का पढ़त 
खराब बुखार के होने पर होता है, जीम पर सफेद मै का होना साधारण बुखार का 
चिह है, सूखी; मैलवाली; काही और कॉपती हुईं जीम इक्कीस दिनों की अवशिवाे 
भयंकर सन्निपातज्वर का चिह है, एक तरफ छोचा करती हुई जीभ आपी जीम में 
वादी जाने का चिह है, जब जीम बड़ी कठिनता तथा जत्यंत परिश्रम से बाहर नि 
ओर रोगी की इच्छा के अनुसार अन्दर न जावे तो समझना चाहिये कि रोगी बहुत 
ही शक्तिहीन और दु्देशापतन्न ( दुदैशा को प्राप्त ) हो गया है, बहुत भारी रोग हो और 
उस में फिर जीभ कांपने छुगे तो बड़ा ढर समझना चाहिये, हैजा, होजरी और फेससे 
की बीमारी में जब जीभ सीसे के रंग के समान झांसी दिखलाई देंवे तो खराब चिंह 
समझना चाहिये, यदि कुछ आसमानी रंग की जीम दिखलाई देंवे तो समझना चाहिये 
कि खून की चाल में कुछ जवरोध ( रुकावट ) हुआ है, मुँह पक जावे और जीम सीसे के 
रंग के समान हो जावे तो वह मृत्यु के समीप होने का चिह है, वायु के दोष से जीम 
खरदरी फटी हुई तथा पीली होती है, पिच के दोष से जीम कुछ २ छाकू तथा बुछ 
काली सी पड़ जाती है, कफ के दोष से जीम सफ़ेद भीगी हुई और नरम दोती है; 
त्रिंदोष से जीम काटेवाली भोर सूखी होती है तथा मृत्युकाठ की जीम खरखरी, अन्दर 
से बढ़ी हुई, फेनवाली, लकड़ी के समान करड़ी और गतिरहित हो जाती है' । 
नेन्नपरीक्षा--रोगी के नेत्रो से भी रोग की परीक्षा होती है. जिसका विवरण इस 
प्रकार है-वायु के दोष से नेत्र रूखे, निस्तेज, धूम्रवर्ण ( घुँ के समान धूसर रंगवाले )| 
चब्चढ तथा दाहवाढे होते है, पित्त के दोष से नेत्र पीले, दाहवाढे और दीपक आदि के 
तेज को ने सह सकतेवाले होते है, कफ के दोप से नेत्र भींगे, सफेद, नरम, मत 


१-देशी वैयकशाल्र की अपेक्षा वहां पर हम ने ढावटरी मतानुसतार निहापरीक्षा अधिक विल्लार ऐ 
हियी है ॥ 


चुत अध्याय ॥ ४२१ 


विसतेज, तन्द्रायुक्त, कृष्ण और जह़ होते हैं, त्रिदोष ( सन्निषात ) के नेत्र भयंकर, छाठ, 
कुछ काहे ओर मिचे हुए होते हैं। 

आकृतिपरीक्षा--आहति ( चेहरा ) के देखने से भी बहुत से रोगों की परीक्षा 

हो सकती है, प्रात/कार में रोगी की आकृति तेजरहित विचित्र ओर झांकने से काढी 
दीख़ती हो तो वादी का रोग समझना चाहिये, यदि आकृति पीढी मन्द और शोभयुक्त 
दीसे तो पित्त का रोग समझना चाहिये; यदि भाकृति मन्द ओर तेडिया (तेढ़ के 
समान चिकनी ) दीखे तो कफ का रोग समझना चाहिये; खामाविक नीरोगता की 
आह्वति शान्त स्थिर और सुख्युक्त होती है, परन्तु जब रोग होता है तब रोग से 
आहृति फिर ( बदल ) जाती है तथा उस का सरूप तरह २ का दीखता है, रात दिव 
के अभ्यासी वैध आकृति को देख कर ही रोग को पहिचान सकते हैं, परन्तु प्रत्मेक 
वैद्य को इस ( आकृति ) के द्वारा रोग की पहिचान नहीं हो सकती है। 

आकृति की धवस्था का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार है।-- 

!-चिन्तायुक्त आक्ृति--सख्त बुखार मे, बढ़े भयंकर रोगों की मारम्मद्शा में, 
हिचकी तथा लैचातान के रोगों में, दम तथा श्वाप्त के रोग में कढ़ेजे भोर 
कक रोग में, इत्यादि कई एक रोगों में जाकृति चिन्तायुक्त अथवा चिन्तातुर 
रहती है| 

२-फीकी आकृति--बहुत खून के जाने से, जी ज्वर से, तिही की बीमारी 
से, बहुत निर्कता से, बहुत विन्‍्ता से, भय से तथा म्तेना से, इल्यादि कहे 
कारणों से खून के भीतरी छाछ रजाकों के कम हो जाने से जाहृति फीकी हो 
जाती है, हसी प्रकार ऋतुषर्म में जब स्री का अधिक खून जाता है अथवा जन्म 
से ही जो शक्तिहीन वांपेवाढी स्री होती है उस का बारक वारंबार दूध पीकर 
उस के खून को कम कर देवा है जौर उस को पृष्टिकारक भोजन पूणतवा वही 
मिठता है तो स्लियों की मी भाक्ृति फीकी हो जाती है। 

३-लाल आकृति--सरत बुखार में, मगनृ के शोष में तथा छू ढगने पर लाह 
आह्वति हो जाती है, अभोद्‌ जांखें खून के समान छठ हो जाती है और गाछों 


१-जढ अथात्‌ क्रियारहित ॥ कप 
२-इसी विषय का वर्णन किसी विद्वान ने दोहे से किया है जो कि इस प्रकार है--वातनेश्र रुखे रहे, 


धूत्रज रग विकार ॥ झमके नहि चबल छुडे, बाड़े रंग विकार ॥ १॥ पित्तनेत्र पीछे रहें, नीठे लाछ 
तह ॥ तप्त धूप नहिं दृष्टि दिक, लक्षण ताके येह ॥ २॥ कफ नेत्र ज्योतीरहित, चिट्टे जलमर , ताहि॥ 
भारे वहुता हि अभा, मन्द दृष्टि दरसादि ॥ हे ] काछे छुढे जु मोह सों, व्याकुठ अढ विकराल ॥ झुखे 
कबहूँ छाल हों, तैदोपज समसाल ॥ ४ ॥ तीन दीन दोषहि जहाँ, तैदोपण सो माद॥ दो २ दोष ले 
जहाँ, इन्द्र तहाँ पिछान ॥ ५ ॥ हैं दोहो का भर्य सरू ही है इध्त ठिये नहीं लिखते है ॥ 


११२ जेनसम्प्रदावशिक्षा ॥ 


पर गुलाबी रंग माछ्स होता है तथा गारु उपसे हुए मादम होंते है, जब आह 
लाल हो उस समय यह समझना चाहिये कि खूब का शिर की तरफ़ तथा मगर 

में अधिक जोश चढ़ा है। 
४-फूली हुईं आक्ृृति--वहुत निरठ्ता जीपज्वर और जलोदर जादि रोगों 
आह्वति फूली हुई अथोत्‌ थोथरवाली होती है, जांस की ऊपर की चमड़ी च; 
जाती है, गाल में अंगुलि के दवाने से गड्ढा पड़ जाता है तथा जाकृति वृजी हु 

दीखती है। 
५-अन्द्र खुड़ी बैठी हुई आक्ृति--गैसे वृक्ष की शास्ता के पत्ते तथा 
छिलकों के छीलने के वाद शाखा सूढ़ी हुईं माद्म होती है इसी प्रकार कई एक 
भयंकर रोगों की अन्तिम अवखा में रोगी की आकृति वैसी ही हो जाती है, 
देखो | हैने मे मरने के समय जो जाह्ृति वनती है वह प्रायः इसी प्रकार की 
होती है, इस दशा में रुहाट में सर, आंख के डोंढे अन्दर घुसे हुए, आांड् मे 
गड्ढे पढ़े हुए, नाक अनीदार, कनपी के आगे गड्ढे पड़े हुए, गाह बैठे हुए, 
होड़ों पर सह पड़े हुए तथा जाह्ृति का रंग आयमानी होता है, ऐसे रक्षण जय 
दिखाई देने ढुगें तो समझ छेना चाहिये कि रोगी का जीना कठिन है॥ 

त्वचापरीक्षा--जैसे त्वचा के स्पसे गर्मी और ढंढ की परीक्षा होती है उ्ी 
प्रकार लचा के रंग से तथा उस में निकही हुई कुछ चटों और गाठों आदि से मरी 
के दोषों का कुछ अनुमान हो सकता है, श्ीतत जोरी भौर अचपढ़ा (जाकड़ा 
काकड़ा ) भादि रोगों में पहिंले बुखार आता है उस बुलार को लोग वेसमझी से पहिले 
सादा बुखार समझ ठेते है परन्तु फिर लचा का रंग लार हो जाता है तथा उस पर 
गहीन २ दाने निकठ आते है वे ही उक्त रोगों की पहिचान करा सकते ह इस हिंये 
उन्हें अच्छी तरह से देसना चात्वि, यदि शरीर पर कोई स्थान छा हो थक कं 
पर यूजन हो नो उसे सून के जोर से जबया पित्त के विकार से समझना चाहिये, सिने 
;ने तत्रा का रंग काठा पढ़ता जब उस के दरीर में बायु का दोप समझता चाहिये, 
दिस रे मरीर का रंग पीला पटना जाबे उत्त के झरीर में पित्त छा होप समसगा 
पा्ियि, मिस के दरीर का रंग गोग और संप्रेद पता जे उसे के श्र में गष 
ह दो समइदा चाहिमे तथा जिम के इसीर डी छज्रा का रंग वरिल्कुक रझूगा होकर 
भन्‍दा भीता ३ मा द्विरा्ट्र देगे हो मसल सेना बाल्यि हि सून बिगड़ गये 7 जहर 
से गा है, झेग इसे गमी करते है, जम छत नह यून देटी परगना है नर होना 
ने पर री पर जी ९, गदि राजा का रंग तने के वेग 3. सगाग (वागशा )॥ो 
है मेनए हेड आये हि रकपरित तथा वेजरच कर मेंग है, था पा पए हे 


चतुथे अध्याय ॥ 9२३ 


चहे और धव्बे पड़ें तो समझ ढेना चाहिये कि इस को ताजी और अच्छी खुराक नहीं 
मिली है इस लिये खून बिगड़ गया है, इसी तरह से एक प्रकार के चट्टे और विस्फोटक 
हो! तो समझ ढेना चाहिये कि इस फो गर्मी का रोग है, हैने की निकृष्ट बीमारी में 
लचा तथा नखों का रंग आतमानी और काछा पड़ जाता है और यही उस के मरने 
की निशानी है इस तरह लचा के द्वारा बहुत से रोगों की परीक्षा होती है! 

मूत्रपरीक्षा--नीरोग आदमी के मूत्र का रंग ठीक सूल्ली हुईं घास के रंग के 
सगान होता है, अथीत्‌ जिस तरह सूखी हुईं घास ने तो नीढी, ने पीढी, न छाढ, न 
काढी और न सफेद रंग की होती है किन्तु उस में इन सब रंगों की छाया झलकती 
रहती है, वस उसी प्रकार का रंग नीरोग आदमी के मूत्र का समझना चाहिये, मूत्र के 
द्वारा भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि मूत्र खून में से छूट कर 
निकृता हुआ निरुपयोगी (बिना उपयोग का ) प्रवाही ( बहनेवाढय ) पदार्थ है, क्योंकि 
खून को झुद्ध करने के लिये मूत्राशय मूत्र को खून में से खाँच ढेता है। परन्तु जब 
शरीर में कोई रोग होता है तव उस रोग के कारण खून का कुछ उपयोगी भाग भी 
मूत्र में जाता है इस ढिये मूत्र के द्वाव भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती है, 
इस मूत्रपरीक्षा के विषय में हम यहां पर योगचिन्तामणिशास््र से तथा डाकटरी अन्‍्यों से 
डाकटरों की अनुभव की हुई विशेष बातों के विवरणके द्वारा अष्टवेष ( जाठ प्रकार 
की ) परीक्षा ढिखते हैं।-- 

१-वायुदोषवाढे रोगी का मूत्र बहुत उतरता है जोर वह बादढ के रंग के समाव 
होता है। 
२-पितिदोषबाढे रोगी का मूत्र कहूँमे के समान छाछ, अथवा केसूछे के पूछ के 
रंग के समान पीछा, गे, तेर के समान होता है तथा थोड़ा उतरता है। 

३-कफ के रोगी का मूत्र ताछाब के पानी के समान ठढा, सफेद, फेनवाढा तथा 
चिकना होता है| 
४-मि्ले हुए दोषोंवाला मूत्र मिकेहुए रंग का होता है। 

७-सन्निपात रोग में मृत्र का रंग फाछा होता है। 

६-खून के कोपवाहम मूत्र चिकना गर्म और छाठ होता है। 

७-बातपित्त के दोषबाछा मूत्र गहरा छा अथवा किसमची रंग का तथा गम 


होता है । 


अपर कट्टर मत पीछा शोता है वोषेकफ के शेगे 
-जैसे के रोय 
१-जैसे वातपित्त के रोग में बादल के रंग के समान तथा छाल वा पीछा होता है, वातकफ 

में बादल के रेप के समान तथा सफेद होता है तथा पित्तकफ के रोग में छाल वा पीछा तथा सफ़ेद रंग 
का होता है, इस का वर्णन नं० ७ से ८ तक आगे किया भी गया है॥ 


8२४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


८-वातकफ़ दोषवाहे का मूत्र सफेद तथा बुद्भुदाकार (बुछ्बुलें की शक का) 
होता है । 

९-कफप्तिवारे रोगी का मूत्र छाल द्वोता है परन्तु गददा होता है। 

१०-अजीएं रोगी का मूत्र चांवढों के धोवन के समान होता है ! 

११-नंये बुल्ारवारे का मूत्र किसमची रंग का होता है तथा अपिक उतरता है । 
१२-मृत्र करते समय यदि मूत्र की झाढू धार हो तो बड़ा रोग समझना चाहिये, 
काली थार हो तो रोगी मर जाता है, मूत्र में बकरी के मूत्र के समान गन्ध जाते तो , 
अजीण रोग समझना चाहिये । 

१३-भूत्रपरीक्षा के द्वारा रोग की साध्यासाध्यपरीक्षा-रोग पाल 
( सहज में मिटनेवाढा ) है, अथवा कप्ठसाध्य ( कठिनता से मिट्नेवाला ) है, अगवा 
असाध्य (न मिटनेवाढा ) है, इस की संक्षेप से परीक्षा लिखते है--आतःकार चार 
घड़ी के तड़के रोगी को उठाकर उस के मूत्र को एक कांच के सफ़ेद प्याढ़े में ढेगा 
चाहिये परन्तु मूत्र की पहिली और पिछही धार नहीं ढेनी चाहिये अगोत्‌ विष 
( वीचकी ) धार ढेनी चाहिये तथा उस को खिर (बिना हिलाये हुछाये) रहने देना 
चाहिये, इस के बाद सूये की धूप में घण्टे भर तक उसे रख के पीछे उस में एक पा 
के तृण (तिनके ) से धीरे से तेछ की बूंद डालनी चाहिये, यदि वह तेल की वूँद 
डालते ही मूत्रपर फैल जावे तो रोग को साध्य समझना चाहिये, यदि बूंद न पैड 
अथोत्‌ ऊपर ज्यों की तो पढ़ी रहे तो रोग को कष्टसाध्य समझना चाहिये तथा बदि 
वह बूंद अन्दर (मूत्र के तके ) बैठ जावे अथवा घन्दर जाकर फ़िर ऊपर आकर 
कुण्डाडे की तरह फिरने ठगे अथवा बूंद में छेद २ पढ़ जावें अथवा वह बूंद मूत्र के 
संग मिक जावे तो रोग को असाध्य जानना चाहिये | 

दूसरी रीति से परीक्षा इस प्रकार भी की जाती है कि-यदि तालाब, हँस, छत्र, चमर। 
तोरण, कमर, हाथी, इत्यादि चिह दीखें तो रोगी वच जाता है, यदि तलवार, दण्ड, 
फरमान, तीर, इत्यादि शर्तों के चिह् उस बूंद के हो जावें वो रोगी मर जाता है, गदि 
बूंद में बुदबुदे उठे तो देवता का दोष जानना चाहिये इत्यादि, यह सब मूत्रपरीक्षा थोग- 
चिन्तामणि अन्ध में ढिखी है तथा इन में से कई एक बाते अनुमव पिद्ध भी हैं. क्योंकि 
केवल! बन्य के वांचने से ही परीक्षा नहीं हो सकती है, देखो! वुद्धिमानों ने यह 
पिद्धान्त किया है कि-इल्म का करता उस्ताद और अनकरता शागिद होता है, ग्रन्थ के 
वांचने से केवल वायु पिच कफ खून तथा मिले हुए दोपों आदि की परीक्षा मूत्र के 
देखने से हो सकती है; किन्तु उस में जो २ विशेषतायें हैं वे तो नित्य के अभ्यात भोरे 
बुद्धि के ६23 ही ज्ञात हो सकती है ॥ 


चतु्े अध्याय ॥ ४१५ 


डाक्टरी मत से सृत्रपरीक्षा--रसायनशात्र की रीति से मूतरपीक्षा की 
टाक्टरोने अच्छी छानवीन (खोज ) की है इस ढिये वह प्रमाण करने ( मानने ) योग्य 
है, उनके मतानुसार मूत्र में मुख्यतया दो चीजे हैं-युरिका और एसिड, इनके सिवाय 
उस में नमक, गन्बक का तेजाब, चूना, फासफरिक ( फासफर्स ) एसिड, भेगनेशिया, 
पोटास और सोडा, इन सब वस्तुओं का भी थोड़ा २ तत्त और बहुत सा भाग पानी 
का होता है, मूत्र में जो २ पदार्थ है सो नींचे ढिखे कोष्ठ से विदित हो सकते हैं।-- 


मूत्र में खित पदाथ || मूत्र के १००० भागोंमें ॥ 
पानी ॥ ९०६|॥ भाग ॥ 
युरिया ॥ १श॥ भाग ॥ 
शरीर के घसोरे से पैदा यूरिक एसिड ॥ ० ० 
होनेबाली चींमें॥ . चर्बी, चिकनाई) जादि ॥[ ,. ० मु 
ख़ार ॥ नमक ॥ '१ ७ भाग॥ 
है फासफरिक एसिड || २ $% 
ही गन्धक का तेजाब ॥ १ # 
|| चूना || ० # 
हि मेगनेशिया ॥ ० % 
) पोढास ॥ ध #% 
सोडा ॥| बहुत थोड़ा ॥ 


मुत्र में यद्रपि ऊपर हिले पदाये हैं परन्‍्त आरोखदशा में मत में ऊपर ढिखी हुई 
चीजें सदा एक वजन में नहीं होती हैं, क्यों कि खुराक और कसरत आदि पर उनका 
होना निर्भर है, रुत्र में खित पढाथों को पढे रसायनशाल्ती (रसायनशात््र के जानने- 
वाढे ) के पिवाय दूसरा नहीं पहिचान सकता है और जब ऐसी ( पक्की ) परीक्षा होती 
है तभी मूत्र के द्वारा रोगों की भी पक्की परीक्षा हो सकती है। हमारे देशी पूवोचाग इस 
रसायन विद्या बड़े ही प्रवीण मे तमी तो उन्होंने बीस जाति के प्रमेहों में श्करा- 
प्रमेह और क्षीरमभेह आदि की पहिचान की है, वे इस विषय में पूर्णतया तत्त्ववेत्ता थे 
यह बात उनकी की हुई परीक्षा से ही सिद्ध होती है। 

बहुत से छोग डाबदरों की इस वर्षमान परीक्षा को नई निकाली हुई समझकर आश्रय 
जे रह जाते हैं, परन्त॒ यह उनकी परीक्षा कई नहीं है किन्त हमोरे पवौचाय्ों के ही गृढ़ 
रहस्स से खोज करने पर इन्होंने प्राप्त की है; इस डिये इस परीक्षा के विषयम उनकी 
कीई तारीफ नहीं है, हां अलबतह उनकी बुद्धि और उद्यम की तारीफ करना हरएक 
गुणमाही महुष्य का काम है, यद्यपि मूत्र को केवल आंखों से देखने से उस में खित 

] 
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अनेक चीमों- की न्यूनाविकता ठीक रीति से मादम नहीं होती है तथापि मूत्र के बल 
से तथा मूत्र के पतलेपन वा मोटेपन से कई एक रोगों की परीक्षा अच्छी तरह से जद 
करने से हो सकती है | 

तीरोग आदमी को सब दिन में (२४ घण्टे में ) सामान्यतया २॥ रत मूत्र होता 
है तथा जब कमी पतढा पदाथे कमती या बढ़ती खानेमे आा- जाता है तब मूत्र में भी 
घट बढ़ होती है, ऋतुके अनुसार मी मूत्र के होने में फर्क पड़ता है, जैसे देखो ! शीत 
क्ांढ की ओक्षा उष्णकाछ में मूत्र थोड़ा होता है। 

मूत्राशय का एक रोग होता है जिस को मूत्राशय का जलन्दर कहते हैं, यह रोग 
मूत्राशय भें विकार होने से आह्व्युमेन नामक एक आवश्यक तत्त्व के मृत्रमागेद्वारा खूब 
में से निकर जाने से होता है, मूत्र में जाल््युमेन है वा नहीं इस वात की जांच कले 
से इस रोग की परीक्षा हो सकती है, हसी तरह मूत्र सम्बन्धी एक दूसरा रोग मधुमेह 
( मीठा मूत्र ) नामक है, इस रोगमें मूत्रमागे से मीठे का अधिक भाग मूत्रमे जाता है 
और वह मीठे का भाग मूत्र को साधारणतया आंख से देखने से यध्पि नहीं मास्स होता है 
(कि इसमें मीठा है वा नहीं ) तथापि अच्छी तरह परीक्षा करने से तो वह मीठा भाग 
जान ही ढिया जाता है, इस के जानने की एक साधारण रीति यह भी है कि मीठे मृत 
पर हनारों चीटियां रूग जाती है। 

मूत्र में खार भी जुदा २ होता है और जब वह परिमाण से अधिक वा कम जाता है 
तथा खटात (एसिड ) का माग जब अधिक जाता है तो उस से भी अनेक रोग उसने 
होते है, मूत्र में जानेवाले इन पदार्थों की जब अच्छी तरह परीक्षा हो जाती है तब रोगों 
की भी परीक्षा सहज में ही हो सकती है || 

सत्र में जानेवाले पदार्थों की परीक्षा--मूत्रकी परीक्षा अनेक मकार से की 
जाती है अथोत्‌ कुछ बातें तो मूत्र को आख से देखने से ही माठ्म होती है, कुछ चीगे 
रसायनिक प्रयोग के द्वारा देखने से मादम होती है और कुछ पदार्थ वृक्षदर्गक य् 
के द्वारा देखने से मालम पड़ते है, इन तीनों प्रकारों से परीक्षा का कुछ विषय यहां 
ढिखा जाता है। 

(--आंखो से ढेखने से मूत्र के जुदे २ रंग की पहिचान से जुदे २ रोगों का 
अनुमान कर सकते है, नीरोग पुरुष का मूत्र पानी के समान साफ और कुछ पीलात पर 
( पीढेपन से युक्त ) होता है, परन्तु मूत्र के साथ जब खून का भाग जाता है तब मत 
छाल अथवा फाला टीखता है, यह भी सारण रखना चाहिये कि कई एक दवाओं के 
खाने से भी मूत्रे'का रंग बदल जाता है, ऐसी दा में मूत्रपरीक्षाद्मरा रोग का निश्नव 

१-पह अग्रेजी को हिजी कहते है॥ ' ए 





चंतुथे अध्याय || ४२७ 


नहीं करढेना चाहिये यदि मूत्रको थोड़ी देरतक रखने से उस के नीचे किसी प्रकार का 
जमाव हो जावे तो समझ ठेना चाहिये कि-खार, खून, पीप तथा चर्बी भादि कोई 
पदाय मूत्र के साथ जाता है, मूत्र के साथ जब ॒आहृब्युमीन और शक्षर जोता है तो 
उस की परीक्षा आंखों के देखने से नहीं होती है इस लिये उस का निश्चय करना हो तो 
दूसरी रीति से करना चाहिये, इसी प्रकार यद्यपि मूत्र के साथ थोड़ा बहुत खार तो 
मिछा हुआ होता ही है तो भी जब वह परिमाण से अधिक जाता है तब मूत्र को थोड़ी 
देरतक रहने देने से वह खार मूत्र के नीचे जम जाता है तब उस के जाने का ठीक 
निश्चय हो जाता है, रोग की परीक्षा करना हो तब इन निम्नदखित बातों का सवार 
रखना धाहिये।-- 
१-मत्र घुँुके रंगके समान हो तो उस में खून का सम्भव होता है | 
 ३-मूत्र का रंग छाह हो तो जान ढेना चाहिये कि-उस में खदास (एप्रिढ) जाता है। 
३-पृत्र के ऊपर के फेन यदि जल्दी न बैठे तो जान ढेना चाहिये कि उस में जाहू- 
व्युमीन अथवा पित्त है। 
४-मत्र गहरे पीछे रंग का हो तो उस में पित्त का जाना समझना चाहिये। 
७५-मूत्र गहरा भूरा या काढ़े रंग का हो तो समझना चाहिये कि-रोग प्राणघातक है। 
६-मूत्र पानी के समान बहुत होती हो तो मधुप्रभेह की शड्ढा होती है, हिस्टीरिया 
के रोगमे भी मूत्र बहुत होता है, मूतपर हजारों चीटियां छगे तो समझ ढेगा 
चाहिये कि मधुप्रमेह है | 
* ७-यदि मूत्र मैछा और गदका हो तो जान ढेना चाहिये कि उस में पीप जाता है। 
८-मूत्र छाह रंग का और बहुत थोड़ा होता हो तो कढेजे के, मगज के और बुखार 
के रोग की शंका होती है। 
९-मूत्र में खटास अधिक जाता हो तो समझना चाहिये कि पाचनक्रिया में 
बाधा पहुँची है | 
१०-कामले (पीडिये) में और पित्त के प्रकोप में मूत्र में बहुत पीछापन और 
हरापन होता है तथा किसी समय यह रंग ऐसा गहरा हो जाता है कि काले रंग 
की शंका होती है, ऐसे मूत्र को हिलाकर देखने से अथवा थोड़ा पानी मिलाकर 
देखने से मूत्र का पीछापन मादम हो सकता है। 
२-रसायनिक प्रयोग से मूत्र में खित मिन्न २ वस्तुओं की परीक्षा करने से कई एक 
बातों का ज्ञान हो सकता है; इस का वर्णन इसप्रकार हैः? 
“एद्ध जञ कियम भी बह है कि-जब मूत्र बहुत आता है तर बह पानी के समान ही होता है ॥ 
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जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


१-पित्त--यथ्यपि मूत्र के रंग के देखने से पित्त का अनुमान कर सकते 


परन्तु रसायनिक रीति से परीक्षा करने रे उस का ठीक निश्य हो जात है, 
पित्त के जानने के छिये रसायनिक रीति यह है कि--मूत्र की थोड़ी सी बूंद के 
काच के प्याठे में अथवा रकेवी में ढाल कर उस में थोड़ा सा नाहदिक एप 
डालना चाहिये, दोनों के मिलने से यदि पहिंके हरा फिर जामुनी जोर पीछे गए 


* रंग हो जावे तो समझ ढेना चाहिये कि मूत्र में पित्त है। 
२-युरिक एसिड--यूरिक एसिड भादि भूत्र के यद्यपि खाभाविक तल 


परन्तु वे भी जब अधिक जते हों तो उन की परीक्षा इस प्रकार से करनी चाहियि 
कि-मृत्र को एक रकेवी में डाछ॒ कर गे करें, पीछे उस में नाइद्क एपिड भी 
थोड़ी सी बूंद ढाक देंवे, यदि उस में पासे बंध जावे तो जान हेना चाहिये हि 
मूत्र में यूरिया अधिक है तथा मूत्र को रकेबी में ढाठ कर उस में बह 
एसिड डाछ जावे पीछे उसे तपाने से यदि उस में पीढे रंग का पदार्थ हो जे 
तो जानढेना चाहिये कि मृत्र में यूरिक एप्िड जाता है | 


३-आह्‌व्युमीन--आह्त्युमीन एक पौष्टिक तत्तत है, इसलिये जब वह दूत 


हि 


के साथ में जाने ढगता है तब शरीर कमगोर हो जाता है। इस के जाने की 
परीक्षा इस रीति से करनी चाहिये कि मूत्र की परीक्षा करने की एक नही ( खुद ) 
होती है, उस में दो तीन रुपये भर मूत्र को ढेना चाहिये, पीछे उस नी के 
नीचे मोमबत्ती को जल कर उस से मूत्र को गये करना चाहिये, जब सूत्तं उप 
छने छगगे तव उस के अन्दर शोरेंके तेमाव की थोड़ी सी बूंदें डाल देनी चाहिं 
इस की बूंदों से मूत्र बादलों की तरह पुंधछा हो जावेगा ओर वह पुँवला हुता त 
जब ठहर जाबेगा तब उस में यदि आहृव्युमीन होगा तो नीचे बैठ जावेगा 
और आँखों से दीखने रुगेगा परन्तु मूत्र के गरम करने से अथवा गगे कर उस में 
शोरे के तेजाब की ढूँढें डालने से यदि वह सूत्र मुंघछा न होवे अथवा इुधल 
होकर पुंघठापन मिट जावे तो समझ ठेना चाहिये कि मूत्र में आहयुमीत रहीं 
जाता है, इस परीक्षा से गगे किये हुए और नाइदिक एसिड मिंके हुए मृत में 
जमा हुआ पदाये क्षार होगा तो वह फिर भी सूत्र में मिठ जायगा और ला" 
व्युमीन होगा तो वैसे का वैसा ही रहेगा | 


>द्युगर अथात्‌ शक्षर--जब मृतरमें अधिक वा कम शकर जाती दैतव उत्त रोग 


है आप तट कप पाप जा स जआग के मघुप्रमेह का भयड्डर रोग है, इस रोग कहते कहते में मूत्र बहुत मीठा सफेद 


१-डाबवरे'छोग तो इस के नीचे लिपरीट ( मद ) का दीपक जले हैं परन्तु आर्य छोगों को तो सोम 
तीड्ी बबनी शा हिये ॥ 


चूत अध्याय ॥ 8२९ 


तथा पानी के समान होता है और उस में शहद के समान गन्ष जाती है, इस 
रोग में रसायनिक रीति से परीक्षा करने से शक्षर का होना ठीक रीति से जाना 
जा सकता है, इस की परीक्षा की यह रीति है कि-यदि शक्कर की शह्ढ हो तो 
फिर मूत्र को गे कर छान ढेना चाहिये ऐसा करने से यदि उस में आहृब्युमीन 
होगा तो अरुग हो जावेगा, पीछे मूत्र को काच की नही में केकर उस में आधा 
ढीकर पोटास अथवा सोडा डालना चाहिये, पीछे नीढेथोभे के पानी की थोड़ी 
सी बूंदें डालनी चाहिये परन्तु नीढेथोथे की दूँदें बहुत ही होशियारी से (एक 
बूँद के पीछे दूसरी दूँद) डालना चाहिये तथा नढ़ी को हिछाते जाना चाहिये, इस 
तरह करने से वह मूत्र आसमानी रंग का तथा पारदशैक (जिस में जार पार . 
दीखे ऐसा ) हो जाता है, पीछे उस को खूब उबाढ़ना चाहिये, यदि उस में शक्षर 
होगी तो नही के पेंदे में नारंगी के रंग के समान छा पीढे पदाथे का जमाव 
होकर ठहर जावेगा तथा खिर होने के बाद वह कुछ छाढ और मूरे रंग का हो 
जावेगा, यदि ऐसा न हो तो समझ ढेना चाहिये कि मूत्र में शक्कर नहीं जाती है | 
५-खार और खदास (एसिड और आल्कली क्षार )-मूत्र में 
खार का भाग जितना जाना चाहिये उस से अधिक जाने से रोग होता है, खार के 
अधिक जाने की परीक्षा इस प्रकार होती है कि-हरूदी का पानी करके उस में 
सफ़ेद ब्छाटिंग पेपर (खस्थाही चूसनेवाद् कागज ) भिगाना चोहिये, फिर उस 
कागन को सुखाकर उस में का एक हुकड़ा ढेकर मूत्र में भिगा देना चाहिये, 
यदि मूत्र में सार का भाग अधिक होगा तो इस पढे कागमृ का रंग बढ़ कर 
नारंगी अथवा बादामी रंग हो जायगा, फिर इस कागज को पीछे किसी ख़दाई में 
मिगाने से पूर्व के समान पीछा रंग हो जावेगो | 
यह खार की परीक्षा की रीति कह दी गई, अब अधिक खटास जाती हो उस की 
परीक्षा दिखते हैं--एक प्रकार का छीटमस पेपर बना हुआ तैयार आता है उसे लेता 
चाहिये, यदि वह व मिल सके तो ब्लाटिंगपपर को ढेकर उसे क्ोबिन के रस में 
मिगाना चाहिये, फिर उसे छुखा ढेचा चाहिये, तब उस का आसमानी रंग हो जावेगा, 
उस कागज का हुकड़ा लेकर मूत्र में मिगाना चाहिये, यदि मूत्र में खटास अधिक होगा 
तो उस कागज का रंग भी अधिक छाढ हो जावेगा और यदि खास कम होगा तो 
का टिंक्चर रेते हैं ॥ 
0३३ मुबक के हिये वना हुआ भी टरमेरिक पेपर इगलंड से आता है, यदि वह न 


में मिगाया हुआ ही पूरवोक्त ( पहिले कहा हुआ ) कागज ठेना चाहिये ॥ 
माह के जाने ते भी शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते है ॥ 


9३० जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


कागनू का रंग भी कम छाल होगा, ताल यह है की सटात की न्यूनामिकता के वश 
ही कागज के लाल रंग की भी न्यूनाधिकता होगी || 

३-पूह्मदरशेक यन्त्र के द्वारा जो मृत्रपरीक्षा की जाती है उस में ऊपर हिली है 
दोनों रीतियों में से एक भी रीति के करने की आवश्यकता नहीं होती है अ्भीत्‌ व ते 
आँखोंके द्वारा ध्यान के साथ देखकर मूत्र के रेंग भादि की जाँच करनी पढ़ती है कौ 
न रसायनिक परीक्षा के द्वारा अनेक रीतियों से मूत्र में स्थित अनेक पदार्थों की वौर 
करनी पढ़ती है, किन्तु इस रीतिसे मूत्र के रेंग आदि की तथा मृत्र में स्थित थौर रह 
के साथ जानेवाल़े पदार्थों की जौच अतिसुगमता से हो जाती है, फन्तु हाँ इस (सूह 
दर्शक ) यन्त्र के द्वारा मूत्र में खित पदा्ों की ठीक दौर से जाँच कर ठेना मरावः उरी 
के लिये सुगम है बिन को मूत्र में खित पदार्थों का सहूप ठीक रीति से गा हे 
क्योंकि मिश्रित पदार्थ में खित वस्तुविशेष (खास चीज) का ठीक निश्वय कर ठेसा 
सहज वा स्ेसावारण का काम नहीं है, यथपि यह वात ढीक़ है कि-सूझमदर्शक बन पे 
मूत्र में मिश्रित तथा सूह्म पदार्थ भी उत्कद्रूप से अतीत होने रगता है. तथापि यह ऐो 
मानना ही पढ़ेगा क्ि-उस पदार्थ के खरूप को न जाननेवाढा पुरुष उस का नि 
कैसे कर सकता है, जैसे-दृशन्त के लिये यह कहा जा सक्षता है ढि-आहव्युमीत के 
सरूप को जो नहीं जानता है वह सूक्ष्मद्शक यन्त्र के द्वारा मूत्र में स्थित आइब्युमीर 
को देख कर भी उप का निश्चय कैसे कर सकता है, तालव केवक यही है कि सूक्षमद्शक 
यत्न के द्वारा वे ही लोग मूत्र में स्थित पदार्थों का निश्चय सहज में कर सकते है जो कि 
उन ( मूत्र में स्थित ) पदार्थों के खहुप को ठीक रीति से जानते हों। 

यह तो प्रायः सब ही जानते और मानते है क्ि-बर्जमान समय में जपने देश के बैथों 
की अपेक्षा डाक्टर छोग शरीर के आम्यन्तर ( भीतरी ) भागों, उन की क्रियाओं और उन 
में स्थित पदार्थों से विशेष विज ( जानकार ) है, क्योंकि उन को शरीर के आम्वन्तर 
भागों के देखने मारने आदि का प्रतिदिन काम पढ़ता है, इसलिये वह कह जा सकता है 
कि-डाकटर ढोग सृक्मदशेक यन्त्र के द्वारा मूत्रपीक्षा को अच्छे प्रकार से कर सकते है | 

पहिएे कह झुके है कि-इस ( सुहमदरशैक ) बन््र के द्वारा जो मूत्रपीक्षा होती है वह 
मूत्र में त्थित पदार्थों के खहूप के ज्ञान से विशेष सम्बन्ध रखती है, इस ढिये स- 
साधारण छोग हस परीक्षा को नहीं कर सकते है, क्योंकि मूत्र में स्थित सब पदायों के 
खरूप का ज्ञान होना सर्वेस्ाधारण के ढिये अतिदुस्तर ( कठिन ) है, मतः ूहमदर्शक 
यन्त्र के द्वारा जब मूत्रपरीक्षा करनी वा इरानी हो तब डाक्टरों से कराठेनी चाहिये, 
अथोद्‌ डाकररों से मत्रपीक्षा करा के मूत्र में जानेवाे पदायथों की न्यूनाबिकता (कर्म 
वा ज्यादती ) का विश्वय कर तदनुकूछ उचित उपाय करना चाहिये। 


चतुथे अध्याय ॥ 9३१ 


ऊपर लिखे अनुसार मूत्र में स्थित सव पदार्थों के खरूप का ज्ञान यद्यपि स्वेसाधारण 
के लिये अति दुस्तर है भर उन सब पदार्थों के खरूप का वर्णन करना भी एक अति 
कठिन तथा विशेषस्थानापेक्षी (अधिक स्थान की भाक़ांक्षा रखनेवाढा ) विषय है अतः 
उन सब का वर्णन अन्थ के विस्तार के भय से नहीं लिख सकते हैं परन्तु तथापि संक्षेप से 
कुछ इस परीक्षा के विषय में तथा मूत्र में स्थित अत्यावश्यक कुछ पदार्थों के ख्ूप के 
विषय में गृहस्थों के लाभ के लिये लिखते हैंः-- 
१-पहिले कह जुके हैं कि-नीरोग मनुष्य के मूत्र का रैग ठीक सूखी हुई घास 
के रंग के समान होता है, तथा उतर में जो खार भौर खटास भादि पदार्थ यभो- 
चित परिमाण में रहते हैं उन का भी वर्णन कर थुके हैं, इस छिये सूक्ष्मदर्शक 
यन्त्र के द्वारा मूत्रपरीक्षा करनेपर बीरोग मनुष्य का मूत्र ऊपर ढिखे अनुसार 
(उक्त रँग से युक्त तथा यथोचित ख़ार आदि के परिमाण से युक्त ) ऊपर से 
स्पष्टया न दीखने पर भी उक्त यत्न से साफ तौर से दीस जाता है। 
२-बात, पित्त, कफ, द्विदोष (दो २ मिले हुए दोष ) तथा सबिषात ( त्रिदोष ) 
दोषवाले, एवं अजी्ण और ज्वर आदि विकारवाले रोगियों का मूत्र पहिंले 
ढिल्ले अनुसार उक्त यन्त्र से ठीक दीख जाता है, जिस से उक्त दोषों वा उक्त 
विकारों का निश्रय स्पष्टतया हो जाता है। 
३-मूत्र में तै की बूँद के डालने से दूसरी रीति से जो मृत्रपरीक्षा ताछब; हंस, 
छत्र, चमर और तोरण आदि चिह्रों के द्वारा रोग के साध्यासाध्यविचार के लिये 
ढिख चुके हैं वे सब चिह स्पष्ट न होने पर भी इस वन्त्र से ठीक दीख जाते हैं 
अथोत्‌ इस यन्त्र के द्वारा उक्त चिह् ठीक २ माछम होकर रोग की साध्यासाध्य- 
परीक्षा सहज में हो जाती है । 
४-पहिंढे कह चुके है कि-डाकटरों के मत से मूत्र में मुख्यतया दो चीजें हैं-- 
युरिआरा जौर एप़िड, तथा इन के तिवाय-नमक, गन्धक का तेजाब, चूना, फास- 
फ्रिक ( फासफर्त ) एसिड, मेगनेशिया, पोटास और सोडा, इन सब वस्तुओं का 
भी थोड़ा २ तत्त्व और बहुत सा भाग पानी का होता है, अतः इस यन्त्र के 
द्वारा मूत्रपरीक्षा करने पर उक्त पदार्थों का ठीक २ परिमाण प्रतीत होजाता है, 
यदि न्यूनाविक परिमाण हो तो पूवे ढिखे अलुसार विकार वा दवानि समझ ढेनी 
चाहिये, इन पदार्थों में से गन्बक का तेजाब, चूना, पोटास तथा सोडा, हन के 
स्वरूप को प्रायः मनुष्य जानते ही हैं अतः इस यन्त्र के द्वारा इन के परिमाणादि 
का निश्नय कर सकते हैं, शेष आवश्यक पदार्थों का खरूप आगे कहा जायगा। 
“परर्क्ध का के फलाण का किरण पहिके हे बिल इक है॥...... है ॥ 


१-इन सब पढ़ा 


8३२ जैनसम्प्रदायतिक्षा ॥ 


५-हस यत्त्र के द्वारा मूत्र को देखने से यदि उस (मूत्र ) के नीचे कुछ कगा 
सा माद्म पढ़े तो समझ ठेना चाहिये क्लि-सार, खून, रसी (पीप ) तथा कर 
आदि का भाग मूत्र के साथ जाता है, इन में भी विशेषता यह है किला 
भाग अधिक होने से मूत्र फटा हुआ सा, खून का भाग अधिक होने से पतन 
रसी ( पीप ) का भाग अधिक होने से मैठ और गदलेपन से युक्त तथा चर्ती का 
भाग अपिक होने से चिकना और चैवीं के कतरों से युक्त दीस पढ़ता है । 


६-मूत्र में खटास का भाग अधिक होने से वह (मूत्र) रक्तर्ण का (छाह रंग 
का ) तथा पित्त का भाग अधिक होने से पीत वर्णका ( पीढे रँग का ) और पेगों 
से हीन इस यन्त्र के द्वारा स्पष्टटया (साफ तौर से ) दीख पड़ता है। 


७-मूत्र में शक्षर के भाग का जाना इस यत््र के द्वारा प्रायः सब ही जान तको 
हैं, क्योंकि शक्षर का खरूप सब ही को विदित है। 


८-हस यल्न के द्वारा परीक्षा करने से यदि मूत्र-फेनरहित, अतिखेत (बहुत 
सफेद अथोत्‌ अण्ठे की सफेदी के समान सफेद ), स्लिख ( चिकना) पौ्शिक 
तत्त्व से युक्त, जौंटे के छत के समान ल्तदार, पोहत के तेढ के समान दिखे 
तथा नारियल के गूदे के समान स्िन्ध ( चिकने ) पदार्थ से संघड्ट ( गुथा हुआ), 
गाद्य तथा रक्त (खून ) की कान्ति ( चमक) से युक्त दीस पढ़े तो जान देगा 
चाहिये कि-मृत्र में आह्व्यूमीने है, इस प्रकार जाहब्युमीन का विश्वय हो जे 
पर मूत्राशय के जरन्धर का भी निश्चय हो सकता है, जैसा कि पहिले हिख चुके है| 


९-इस यन्त्र के द्वारा देखने पर यदि मूत्र में जलाये हुए पौधे की राख के समा 
_तत ता कई मे यूने हुए पदार्थ के समान कोई परार्थ दीसे अब सोडे की ए 

१-इस का कुछ धर्णव आगे नवीं संख्या में किया जावेगा ॥ 

३-यह शब्द दो श्रकार का है-जिन में से एक का उच्चारण आरुब्युम्यन है, यह छाटिन तथा प्र भाषा 
का शब्द है, इस को फ्रेंच भाषा से अलवस भी कहते हैं, जिस का अर्थ 'सफेद, है, इस शब्द के तीग 
अध हैं-१-अण्डे की सफेदी, २-परवरिश करनेवाछ्य मादा जो बहुत प्ले पौधों के बीजके परदे में की 
रहता है परन्तु गर्म में मिला नहीं रहता है, यह अन्न अर्थात्‌ गेहूँ और इसी कित्म के दूसरे अन्नों में थाटे 
का हिस्सा होता है, पोर्त के दाने में रोगनी ( तेल का ) हिल्‍्सा होता है और नारियह में गूदेंदार हिला 
होता है, ३-यह रसायन के लिहाज से वही वस्तु है जो कि आहुव्युमीन है (जिस का अर्य अमी आगे 
कहते हैं ), दूसरे शब्द का उच्चारण आहत्युमीन है, यह गाढ इव तथा विषैला पदार्थ होता है जो कै 
खास आवश्यक ( जहरी ) मादा अण्डे का होता है और छोहू का पछा होता है और नह पूसरे दैवानी 
मादों में पाया जाता है, वह चाहे दव हो और चाहे धढ दो. इस के सिवाय यह पौधों में सी पाया जाती 
है, यह पानी में घुलजाता है तथा गर्मी और दूसरी रसायबिक रीतियों से जम जाता है ॥ 


चतुये अध्याय ॥ 9१३ 


सी दीख पड़े अथवा तेजाबी सोडा वा तेनाबी पोदास दीख पढ़े तो जान ढेना 
चाहिये कि मूत्र में खार और खदास ( आाढक॑की खार और एसिड ) है। 
यह संक्षेप से सूक्ष्मदशेक यन्त्र के द्वारा मृत्रपरीक्षा कही गई है, इस के विषय में 
यदि विशेष हा जानना हो तो डाक्टरी ग्रन्थों से वा डाकटरों से पूँठ कर जान सकते हैं॥ 
मलपरीक्षा--भरत से भी रोग की बहुत कुछ परीक्षा हो सकती है तथा रोग के 
साध्य वा असाध्य की भी परीक्षा हो सकती है, इस का वणेन हस प्रकार हैः--८ 
१-वायुदोषवाढे का मढ-फेनवाला, रूख़ा तथा धुएँके रंग के समान होता हैः भर 
उस में चोथा भाग पानी के सहश होता है | | 
२-पित्तदोषवाके का मढू-हरा, पीछा, गन्धवालो, ढीला तथा गभ होता है। 
३-कफदोषवाढे का मरू-सफेद, कुछ सूखा, कुछ भीगा तथा चिकना होता है। 
४-वातपित्तिदोषवाढे का मछ-पीछा और काढछा, भीगा तथा अन्दर गांठोंवाला 
होता है । 
५-वातकफदोपवाले का मल-भीगा, काढा तथा पपोटेवाढ होता है। 
६-पित्तकफदोषवाढे का मछ-पीछा तथा सफ़ेद होता है । 
७-त्रिदोषबाढे का म-सफेद, काला, पीछा, ढीछा तथा गांठोंवाढा होता है। 
८-अजीणेरोगवाढे का मछ-दु्गन्धयुक्त और दीढा होता है। 
९-जलोदररोगवाढे का मछ-बहुत दुग्न्धयुक्त और सफेद होता है| 
१०-सुत्युसमय को प्राप्त हुए रोगी का मछू-बहुत दुगगेन्धयुक्त, छाछ, कुछ सफेद, 
मांस के समान तथा काछा होता है। 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिस रोगी का मर पानी में हृव जावे वह रोगी 


बचता नहीं है। 
इस के अतिरिक्त मलपरीक्षा के विषय भें निम्नलिखित बातों का भी जानना अल्याव- 


श्यक है जिन का वर्णन संक्षेप से किया जाता है।--- 
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१-इस शब्द का प्रयोग बहुबचन में होता है अथौत्‌ अलकलिस वा अलकलीज, इस को फ्रेच भाषा में 
अल्कडी भी कहते हैं, यह एक अकार का खार पदार्थ है, इस शब्द के कोपकारों ने कई अर्थ उसे है, 
जैसे-पौने की राख, कढाई मे भूनना, वा भूनना, सोडे की रास, तेज़ाबी सोडा तथा तेजाबी पोठयस इलादि, 
इस का रासायनिक सरुप यह है कि-यह तेजाबी असली चीजों में से है, जैज़े-सोडा, पोटाम, गरोदविभेष 
और सोडे की कित्म का एक तेज ठेजाव, इस का मुख्य गुण यह है क्ि-यह पानी और अठड्ोहल ( वि ) 
मे मिल जाता है तथा तेल और चर्वी से मिल्ठ कर साधुन को बनाता हैं और तेजाब से मिलकर नमऊ को 
बनाता है या उसे मातदिल कर देता है, एवं वहुत से पौधो की जी (पीलेपन ) को भूरे रंग डी कर 
देता है और काह वा पौधे के लाल रंग को नीला कर देता है ॥ 

५ 


9१४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


१-पतला दस्त--अपची से अथवा संग्रहणी के रोग से पतले दस होते हैं, यदि 
मर में खुराक का कच्चा भाग दीखें तो समझना चाहिये कि-अन् का पावन 
ठीक रीतिसे नहीं होता है, आँतों में पित्तेक बढ़ने से मी म् पतला और बल 
आता है, अतीसार और हैने में दस्त पानी के समान पतछा जाता है, यदि क्षर 
रोग में विनाकारण ही पतला दस्त जावे तो समझ ढेना चाहिये कि रोगी 
नहीं बचेगा | 


२-करड़ा दस्त--नित्य की अपेक्षा यदि करड़ा दस आावे तो कबजियत को 
निशानी समझनी चाहिये, हरस के रोगी को सदा सख्त दस जाता है तथा उम्र 
में प्रायः सफरे का भाग छिछ जाने से उस में से खून आता है, पेट में उथ्वा 
सफरे में वादी के रहने से सदा दस की कली रहती है, यदि करेजे में पित्त की 
क्रिया ठीक रीति से न होवे तथा आवश्यकता के अनुसार पिचकी उत्तत्ति व हो 
अथवा मर को आगे ढकेलने के ढियि आँतों में तंग और ढीले होने की यगा- 
वश्यक ( जितनी चाहिये उतनी ) शक्ति न होवे तो दस करड़ा जाता है। 
३-खूनवाला दस्त--यदि दख्के साथ में मिल हुआ खून जाता हो भथवा 
आम गिरती हो तो समझ छेना चाहिये कि मरोड़ा हो गया है, हरस रोग में 
तथा रक्तपित्त रोग में खून दुख से अछग गिरता है, अथौत्‌ दस के पहिंले वा 
पीछे घार होकर गिरता है| 
४-अधिक खून व पीपवाला दुस्त--यदि दस के मार्ग से खून बहुत गिरे 
तथा पीप एक दम से आने छगे तो समझ ढेना चाहिये कि कहेजा पककर मी 
तें में फूटा है। 
५-मांस के धोचन के समान दृस्त--यदि दस धोये हुए मांस के पानी के 
समान जावे तथा उस में चाहे कुछ खून भी हो वा न हो परन्ठु काढ़े छोतों के 
22९ जौर उस में बहुत दुर्गन्ध हो तो समझना चाहिये कि आते पढ़ने 
हैँ 
६-सफेद्‌ दस्त--यदि दस का रंग सफ़ेद हो तो समझना चाहिये कि कठेजे में 
से पित्त यथावश्यक्र (चाहिये जितना) आऑतों में नहीं आता है, प्रायः कामठा 
पित्ताश्य तथा कलेजे के रोग में ऐसा दस आता है। 
७-सफेद कांजी के समान था चाँवलों के घोचन के समान दृस्त- 
हैने में तथा बड़े ( जल्मन्त ) अनीर्ण में दस्त सफ़ेद कांबी के समान अथवा 
जौवलों के धोवन के समान आता है| 


५ 


चतुथे भध्याय ॥ ४१५ 


८-काला वा हरा दस्त--यदि काछा अथवा हरा दस जावे तो समझना चाहिये 
कि कढेजे में रोग तथा पित्त का विकार है| 


प्रश्नपीक्षा ॥ 

रोगी से कुछ हृकौकत के पूछने से भी रोगों की विज्ञता ( जानकारी ) होती है. और 
रेसी विज्ञता पहिले ढिखी हुई परीक्षाओं से भी नहीं हो सकती है, यद्यपि कई समयों में 
ऐसा भी होता है कि-रोगी से पूछने से भी रोग का यथार्थ हाछ नहीं भादम होता है 
और ऐसी दशा में उस के कथन पर विशेष विश्वास भी रखना योग्य नहीं होता है, परन्तु 
इस से यह नहीं मान ढेना चाहिये कि-रोगी से हकीकत का पूछना ही व है, किन्तु 
रोगी से पूछ कर उस की सब अगली पिछली हकीकत को तो अवश्य जानना ही चाहिये, 
क्योंकि पूछने से कभी २ कोई २ नई हकौकत भी निकह आाती है, उस से रोग की 
उत्पत्ति के कारण का पता मिल सकता है और रोग की उत्पत्ति के कारण का अथौत्‌ 
निदान का ज्ञान होना वैों के छिये चिकित्सा करने में बहुत ही सहायक है, इस ढिये 
रोगी से वारंवार पूछ २ कर खूब विश्वय कर ढेना चाहिये, केवड इतना ही नहीं किन्तु 
बहुत सी बातों को रोगी के पास रहनेवाढों से अथवा सहवासियों से पूछ के निश्चय 
करना चाहिये, जैसे-यदि रोगी को वमन ( उछटी ) होता है तो बमन के कारण को पूछ 
कर उस कारण फो बन्द करना चाहिये, ऐसा करने से वन को बन्द करने की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे यदि पिच से वमन होता हो पित्त को दबाना चाहिये, 
यदि अजीरण से होता हो तो अजीण का हछाज करना चाहिये, तथा यदि होजरी की हर- 
कत से होता हो तो उस ही का इछाज करना चाहिये, तालये यह है. क्वि-वमन के रोग 
में बमन के कारण का निश्चय करने के ढिये बहुत पूछ ताछ करने की आवश्यकता है, 
इसी प्रकार से सब रोगों के कारणों का निश्चय सब से प्रथम करना चाहिये, ऐसा ने 
करने से चिकित्सा का कुछ भी फर नहीं होतो है, देखो ! यदि बुखार अजीण से आया 
हो और उस का इलाज दूसरा किया जावे तो वह जाराम नहीं हो सकता है, इसलिये 
पृहिे इस का निश्चय करना चाहिये कि बुखार अजीर्ण से हुआ है अथवा जोर किसी 

१-परन्तु स्मरण रहे कि ऑवला गूगुल तथा लोहे से वनी हुईं दवाओं के खाने से दर काला आता 


है, इस डिये यदि इस में से कोई कारण हो तो काछे दस से वहीं डरना चाहिये ॥ 
२-क्योंकि दूसरी परीक्षाओं से कुछ न इुछ सन्देह रद जाता है परन्तु रोगी से टवीकत पूछ लेने से 


रोग का ठीक निथय हो जाता दै || े 
३-सह्ययक ही नहीं किन्तु यह कहना चाहिये कि-निदान का जानना दी चिकित्सा का सुत्य आधार ६॥ 


<-व्योंकि वमन के कारण को बन्द कर देनेसे बमन आप हीवन्द्होजाताई॥ 
प-कारण का निश्य किये विना केवल चिकित्सा ही मिष्फक हो जाती हो यही नहीं रिन्दु ऐमी विडित्ा 


दूसरे रोगे का कारण बन जाती ऐ ॥ 


४३६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कारण से हुआ है, इस का निश्चय जैसे दूसरे ढक्षणों भादि से होता है उसी प्रकार ऐगी 
ने दो तीन दिन पहिंढे क्या किया था; क्या खाया था, इत्यादि बातों के पूछने से शीत ही 
निश्चय हो जाता है। 

बहुत से रोग चिन्ता, भय, कोष और कामविकार आदि मनशसम्बधी कारणों से भी 
पैदा होते हैं और शरीर के लक्षणों से उन का ठीक २ ज्ञान नहीं होता है, इसलिये रोगें 
में हक्कौकत के पूछने की बहुत ही आवश्यकता है, उदाहरण के छिये पाठकंगण बार 
सकते है कि-शिर का दुखना एक साधारण रोग है परन्तु उस के कारण बहुत से है, 
जैसे-शिर में गर्मी का होना, दस की कब्जी, धातु का जाना और प्रदर थादि कई 
कारणों से शिर दुसा करता है, अब शिर दुखने के कारण का ठीक निश्चय न करके यदि 
दूसरा इछाज किया जाबे तो कैसे आराम हो सकता है ! फिर शिर दुखने के कारणों को 
तढास करने में यद्यपि नाड़ीपरीक्षा मी कुछ सहायता देती है परन्तु यदि किसी प्रकार 
से रोग के कारण का पूर्ण अनुभव हो जावे तो शेष किसी परीक्षा से कोई काम नहीं है 
और रोग के कारण का अनुभव होने में केवढ रोगी से सब हाऊ का पूछना प्रधाव साधन 
है, जैसे देखो ! शिर के द॒दे में यदि रोगी से पूछ कर कारण का विश्वय कर डिया जे 
कि तेरा शिर किस तरह से जोर कब से दुखता है इत्यादि, हस प्रकार कारण का निश्चय 
हो जाने पर इछाज करने से श्ञीत्र ही आराम हो सकता है, परन्तु कारण का निश्य 
किये विना चिकित्सा करने से कुछ भी छाम नहीं हो सकता है, जैसे देखो ! यदि अपर 
लिखे कारणों में से किसी कारण से शिर दुखता हो और उस कारण को न समझ कर 
अमोनिया ऊुघाया जावे तो उस से बिछुकुछ फायदा नहीं हो सकता है, फिर देखो! 
दाँत के तथा कान के रोग से भी शिर अत्यन्त दुसने छगता है, इस बात को भी विरडे 
ही लोग समझते है, इसी मकार कान के बहने से भी शिर दुखता है, इस बात को रोगी 
तो सप्त में भी नही जान सकता है, हां यदि वैध कान के दुखने की बात को पे 
अथवा रोगी अपने आप ही वैध को जव्बढ से आखीर तक अपनी सब हकीकत 
सुनाते समय कान के बहने की बात को भी कह देंवे तो कारण का ज्ञान हो सकता है। 

बहुत से जज्ञान छोग वेध की आवरू ( प्रतिष्ठा) और परीक्षा ढेने के डिये हाथ 
रम्वा करते है और कहते है कि-“आप देखो ! नाड़ी में क्या रोग है !” परन्तु ऐसा 
कमी भूल कर भी नहीं करना चाहिये, किन्तु आप को ही अपनी सव हकीकत साफ २ कहे 
देनी चाहिये, क्योंकि केवठ नाड़ी के द्वारा ही रोग का निश्चय कमी नहीं हो सकता है 
किन्तु रोग के निश्चय के लिये अनेक परीक्षाओं की आवश्यकता द्वोती है, इसी प्रकार 
वैद्य को भी चाहिये कि केवर नाड़ी के देखनेका आउम्बर रचकर रोगी को अम में व 
डाडे और न उसे डरावे किन्तु उस से धीरज से पूछ २ कर रोग की असली पहिताव 
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कैरे, यदि रोग की ठीक परीक्षा कराने के ढिये कोई नया वा अज्ञान ( अजान ) रोगी 
आ जावे तो उस को थोड़ी देर तक बैठने देना चाहिये, जब वह खत्थ ( तहेदिल ) हो 
जावे तब उस की आकृति, आँखे और जीम जादि परीक्षणीय ( परीक्षा करने के योग्य ) 
भन्ञों को देखना चाहिये, इस के बाद दोनों हाथों की नाड़ी देखनी चाहिये, तथा उस के 
मुख से सब हकीकत सुननी चाहिये, पीछे उस के शरीर का जो भाग जांचने योग्य हो 
उस्ते देखना और जांचना चाहिये, रोगी से हकीकत पूछते समय सब बातों का खूब निश्चय 
करना चाहिये अथोत्‌ रोगी की जाति, इति ( रोजुगार ), रहने का ठिकाना, आयु, व्यसन, 
भूतपूर्व रोग ( जो पहिंके हो चुका है वह रोग ), विषिसहित पूर्वसेवित औषध (क्या २ 
दवा कैसे २ ही, क्या २ खाया पिया ! इत्यादि ), औषधसेवन का फ़ुछ (छाम हुआ वा 
हानि हुई इत्यादि ), हत्मादि सब बाते पूँछनी चाहिये । 
हन सब बातों के प्िवाय रोगी के मा बाप का हा तथा उन की शरीरसम्बन्धिनी 
( शरीर की ) व्यवस्था ( हालत ) भी जावनी चाहिये, क्योंकि बहुत से रोग माता पिता 
से ही पुत्रों के होते हैं । 
यथ्पि खरपरीक्षा से मी रोगी के मरने जीने कष्ट रहने तथा गर्मी शर्दी आदि सब 
बातों दी परीक्षा होती है परन्तु वह यहां अन्‍य के बढ़ जाने के भय से नहीं ढिखी है, हां 
खरोदय के विषय में इस का भी छुछ वर्णन किया है, वहां इस विषय को देखना चाहिये। 
साध्याताध्यपरीक्षा बढ के द्वारा भी होती है, इस के सिवाय रुत्यु के चिह संक्षेपसे 
, कारुझ्ान में हिखे हैं, जैसे-कानों में दोनों अंगुलियों के लगाने से यदि गढ़ागढ़ाहट न 
होंबे तो प्राणी मर जाता है, आंख को मसल कर अंधेरे. मे खोढे, यदि विजुठी का सा 
झबका न होबे तथा आंख को मसल कर मौंचने से रंग २ का ( अनेक रंगों का ) जो 
जाक़ाश से वरसता हुआ सा दीखता है वह न दीखे तो रुत्यु जाननी चाहिये, छावा- 
पुरुष से अथवा काच में देखने से यदि मतक आदि न दीलें तो इलु जानी चाहिये, 
यदि चैतसुदि ४ को प्रातकाढ चन्द्स्‍र न चढ़े तो नी महीने में मद जाननी चाहिये, 


१-बहुत से घूते वैध अपना महत्त्व दिखलाने के ठिये रोगी का हाल “प775 एप झे गक महल दिसकाने के छिये रोगी का हह भादि कुछ भी न पूठमर पेपड 
नादी ही देखते हैं. ( मानो सर्वताधारण को वे यह पेट करना चाहते दे कि हम ऐेवड नाटी प्रेसइर री 
रोग की सर्व व्यवत्मा को जान सकते हैं) तथा नाड़ी देसकर सनेक मी रणी पाते पता बर अपना प्रपोग्न 
सिद्धू करने के लिये रोगी को बहका दिया करते है, परन्तु मुयोग्य और दिद्वात वैय ऐसा पर्मी रह इस्‍्त ६ ॥ 


२-यदि कोई हो तो॥ 


३-भूतपूर्व रोग का पूछना इस लिये आवश्यक भी 
आदि भूतपूर्व करें रोग ऐसे भी हैं. रि जो कारपमान्श की गाया का 


जाते हैं-शस ढिये यदि ऐसे रोग उत्तर छेजुपे हों तो बिशिल्म में उन णे पुनाारदक शाशा है शाण 
पढ़ता दै ॥ 


है हि-उन या भी वियार पर शोपधि की रे, करी 
लिए हे एापग हे 
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इत्यादि, यह सब विवरण अन्य के वढ़ जाने के भय से यहां नहीं लिखा है, हां सर क| 
तो कुछ वर्णन आगे (पश्चमाध्याय में ) ढिखा ही जावेगा--यह संक्षेप से रोगणी॥ 
और उस के आवश्यक्ष प्रकारों का कथन किया गया ॥ 


यह चतुर्थ अध्याय का रोगपरीक्षाप्रकार नामक बारहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





तेरहवां प्रकरण--ओपषध प्रयोग | 





औषधों का संग्रह ॥ 


जंगढ में उसत्न हुईं जो अनेक वनस्पतियां बाजार में बिकती हैं तथा अनेक दवा 
जो धातुओं के संसगे से तथा उन की भस्म से बनती है इन्हीं सब्ों का नाम औष॑ध (दवा) 
है, परन्तु इस ग्रन्थ में जो २ वनस्पतियां संग्रहीत की गई हैं अथवा जिन २ औषधों का 
संग्रह किया गया है वे सब साधारण है, क्योंकि जिस औषध के बातें में वहुतशञान) 
चतुरोई, समय और धन की आवश्यकता है उस औषध का शाल्रोक्त ( शात्त में कहा 
हुआ ) विधान और रस आदि विद्योशारा के सिवाय अन्यत्र यथावखित ( ठीक २) वेग 
सकना असम्भव है, इस ढिये निन औषधों को साधारण वैध तथा ग्रहस्थ खुद बना से 
अथवा बाजार से मेगा कर उपयोग में छा सके उन्हीं औषधों का संक्षेप ते यहां संह 
किया गया है तथा कुछ साधारण अंग्रेजी औषधों के भी नुसखे लिखे हैं कि जिन की 
वततोव प्रायः सवेत्र किया जाता है | 

इन में से प्रथम कुछ शाल्ोक्त औषधों का विधान लिखते हैं।-- 

अरिष्ट और आसव--पानी कद अथवा पतले परवाही पदार्थ में औषध को 
डाढ कर उसे मिट्टी के वर्तेन में भर के कंपडमिट्टी से उस बर्तन का मुँह बन्द कर एक 
या दो पखबाड़े तक रवखा रहने दे, जब उस में खूमीर पैदा हो जावे तब उसे काम मे 
ठावे, औषधों को उबाडे विना रहने देने से आतैव तैयार होता है और उद्बाल कर तथा - 
दूसरे जौषधों को पीछे से डा कर रख छोड़ते है तब णरिष्टें तैयार होता है । 


१-अर्थात्‌ वनस्पतियों भर धातुओं से चिकित्साथे बने हुए पदायों का सम्ावेश औषध वास में शे 
जाता है ॥ 





४-जैसे का आदि ॥ 


चतुर्थ अध्याय || ४१९ 


जहा औषपों का वजन न हिखा हो वहां इस परिमाण से ढेना चाहिये कि--भरिष 
के लिये उबातने की दवा ५ सेर, शहद ६ सर, गुड़ १२॥ सेर जौर पानी ३२ फेरे, 
इसी प्रकार आसव के ठिये चूणे १| सेर लेना चाहिये तथा शेष पदाथ ऊपर ढिखे धनु 
सार लेने चाहिये | 

इन दोनों के पीने की मात्रा ? तोछा है | 

भद्य--हसे यत्र पर चढ़ा कर अ्के टपकाते हैं, उसे मद्य ( लिरिट ) कहते हैं। 

अके--औषधों को एक दिन मिगाकर यत्र पर चढ़ा के भभका सींचते हैं, उसे 
अँक कहते है। 

-अवलेह--जिस वस्तु का अवेर्ेह बनाना हो उस का खरस ढेवा चाहिये, अथवा 
कीढ़ा बना कर उस को छात्र लेना चाहिये, पीछे उस पानी को धीमी आंच से गाढ़ा पड़ने 
देना चाहिये, फिर उस में शहद गुड़ शक्र अथवा मिश्री तथा दूसरी दवायें भी मिला 
देना चाहिये, इस की मात्रा आधे तोढे से एक तोढे तक है। 

कल्क--गीडी वनस्पति को शिहापर पीस कर अथवा सूखी ओषधि को पानी 
डाल कर पीस कर हगेंदी कर ढेनी चाहिये, इस की मात्रा एक तोढ़े की है। 

कॉथ--एक तोढे ओषधि भें सोलह तोढे पानी डाछे कर उसे मिट्टी वा कलह के 
पात्र ( वर्न ) में उकालना ( उदाढना ) चाहिये; जब अष्टमांश ( आठवां माग ) शेष रहे 

तब उसे छान हेना चाहिये, प्रायः उकाह़ने की ओषधि का बजन एक समय के हिये ४ 

१-परन्‍्तु कई आजायों का यह कथन है कि-अरिषट मे डालने के हिये प्रक्षेपवस्तु ४० रुपये भर, शहद 

३०० रुपये भर, गुड़ ४०० रुपये मर तथा द्रव पदार्थ १०२४ रुपये भर होना चाहिये ॥ 

३-यह पूर्णअवस्थावाे पुरुष के हिये मात्रा है, किन्तु न्यूनावस्था वाले के ढिये मात्रा कम करनी पढ़ती 
है, जिस का वर्णन आगे किया जावेगा, ( इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये)॥ 

३-यन्त्र कई प्रकार के होते हैं, उन का वर्णन दूसरे वैद्क ग्रन्थों में देख ढेता चाहिये ॥ 


४-दयाधमैवारों के लिये अके पीने योग्य अात्‌ भह््य पदार्थ है परन्तु अरिषट और भासव अमक्ष्य है, 
क्योंकि जो बाईस प्रकार के अभक्ष्य के पदार्थों के खाने से बचता है उसे ही पूरा द्वाधर्म का पालनेवाल 
समझना चाहिये ॥ 

५-जो वस्तु चाटी जावे उसे अवछेह कहते हैं ॥ 

६-तालये यह है कि यदि गीौछी बनसति हो तो उस का खरस ढेना चाहिये परन्तु यदि सूखी ओपषधि 
हो तो उस का काढा बना ढेना चाहिये ॥ ५ 

७-इस को मुसलमान वैद्य ( हकीम ) छऊक कहते है तथा संस्कृत में इस का नाम कर्क हैं॥ 

८-इस को उकाली भी कहते हैं॥ 

९-तालये यह है कि ओषधि से १६ थुना जल डाला जाता है-परन्तु यह जल का परिमाण १ तोले 
से छेकर ४ तोढे पर्यन्‍्त औषध के लिये समझना चाहिये, चार तोछे से उपरान्त कुडव पेन औपब 
में आठ्युता जल डालना चाहिये और इड़व से छेकर प्रत्य ( सेर ) पर्यन्त औपध में बोगुना ही जछ 


डालना चाहिये ॥ 
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तोढे है, यदि क्ाथ को थोड़ा सा नरम करना हो तो चौथा हिस्सा पानी रखना चाहे 
एक बार उकाढ़ कर छातने के पीछे जो कूचा रह जावे उस को दूसरी वार (फिर मी , 
* शाम को ) उकाछ् जाबे तथा छान कर उपयोग में' छाया जावे उसे परक्राय ( दूं 
उकाली ) कहते हैं, परन्तु शाम को उकाढ़े हुए काथ का बाला कूचा दूसरे दिन उप! 
म नहीं छाना चाहिये, हां प्रातः'काक का कूचां उसी दिन शाम को उपयोग में खेर 
कोई हजे नहीं है । कु 

निर्बछ रोगी को काथ का अधिक पानी नहीं देना चाहिये | 

नवीन ज्यर में पाचन क्राथ ( दोषों को पकानेवाढा काथ ) देना हो तो अद्ोकशे॥ 
( आषा बाढ़ी ) रख कर देना चाहिये। 
हि कुटकी जादि कहु पदार्थों का क्षाभ ज्यर में देना हो तो ज्वर के पकने के वाद देवा 
यि। । 

स्मरण रहे कि-काथ करने के समय वतन पर ढक्षन देना ( ठांकना ) नहीं चाहिये 
3/5 कक मे कर ) बनाया हुआ क्वाथ फायदे के बढ़े बड़ा भारी गुप्त 
करता है। | ,, ह नि 

- कुरठा--दवा को उकार कर उस पानी के अथवा रात को मिगोये हुए ठे 
हि के अथवा फिटकड़ी और नीछाबोचा आदि को पानी में डह कर उस पानी कें 
मुखपाक आदि ( मुँह का पक जाना जथवा मसूह़ों का फूछना आदि) रोगों में करे 
किये जाते हैं। ;| 

ऊपर फंहे हुए रोगों में त्रिफला, रांग, तिलकँटा, चमेली के पत्ते, दूध, भी और रह) 
इन में से किसी एक वस्तु से कुरँले करने से भी फायदा होता है। 

भोली--किसी दवा को अथवा सत्त्व को शहद, नौबू का रत, अंदरख का रह; 
पान का रस, गुड़, अथवा गूगुल की चासनी में डाल कर छोटी २ गोलियां बनाई जाती 
है, पीछे इन का यथावश्यक उपयोग होता है । 


ननननरीनननन्‍मननन टूट जख।यखएणएण चयन तन न जन न>ननननन-+-+++..3..न...._....- कं जा: ;:+ 

१-ज्वर के पकने का समय यह है कि-वातिक ज्वर सात दिन मे, पेस्तिक ज्वर देश दिल में तमी। 
टडैष्मिक ज्वर बारह दिन में पकता है ॥ 

३-कुरले को सत्कृत में गण्ट्प कहते है ॥ 

३-करठे के ४ भेद --ज्लेटन ( चिकनाहठ करनेवाला ), शमन (शान्ति करनेवाला) शोपन (सारे 
करनेवाला ) और रोपण (खच्छ धातुओं की भरती करके घाव को पूरा करनेवाला ), वात की पीठ से 
लेहन, पित्त दी पीठा में शमन, कफ की पीडा में शोधन तथा घाव आदि में रोपण कुरढे किये जाते ७ 
(एन का विधान वैयक अन्धों में विस्तारपूर्वक देख लेना चाहिये ) ॥ 

इ-दन यो संत में युटिका कहते हैं तथा बढी २ गोलियों को भोदक कहते ६ ॥ 3 

५-गूगुल यो यदि शोधना हो तो त्रिफठा के काव में शोधता चाहिये तथा शिलाजीत भी इंगी में धुद 
शेता ६॥ 


चतुथे अध्याय ॥ 99१ 


घी तथा तेल--जिन २ औषधों का थी अथवा ते बनाना हो उन का. ख़रस 
हेना चाहिये, अथवा औषधों का पूर्वोक्त करक ढेना चाहिये, उस से चौगुना थी अथवा 
तेल हेने/चाहिये, घी तथा तेढ से चौगुना पानी, दूध, अथवा गोमूत्र ढेना चाहिये और 
सूखे ओऔषध को १६ गुने पानी में उक़ाछ कर चतुथौश रखना चाहिये, काथ पे चोगुना 
धो तथा तेल होना चाहिये, गीढ़े जौषधों का करक बना कर ही डालना चाहिये, पीछे 
सब को उकालना चाहिये, उकाढने से जब पानी जरु जावे तथा औषध का भाग पका 
( राह ) हो जावे तथा थी अछ्ग हो जावे तब उतार कर ठंढा कर छान ठेना चाहिये। 


इन के पिद्ध हो जाने की पहिचान यह है कि-तेड में जब ज्ञागों का आना बंद हो 
जावे तब उसे तैयार समझकर झट नीचे उतार ढेना चाहिये तथा धी में जब झाग भा 
जावे लयोंही झट उसे उतार लेना चाहिये । 

इन के सिवाय वस्तुओं के तेर घाणी में तथा पाताल्यन्नादि से निकाढे जाते हैं. जिस 
का जानना गुरुगम तथा शा्षाधीन है, इस धृत तथा ते की मात्रा चार तोढ़े की है। 

चूणै-सूले हुए जौषषों को इकड्ठा कर अथवा अढग हे कूटकर तथा कपड़छान 
कर रख छोड़ना चौहिये; इस की मात्रा आये तोंढे से एक तोके तक की है। 

घुआँ वा धूप--गिस कार अज्ार पं दवा को सुरुगा कर धूप दे कर धर की 
हवा साफ की जाती है उसी प्रकार कई एक रोगों में दवा का धुआं चमड़ी को दिया 
जाता है, इस की रीति यह है कि-अंगारे पर दवाकों ढाउकर उसे खाट (चार पाई) 
क्षे भींचे रस कर खाटपर बैठ कर मुँह को उधाड़े (खुछ) रखना चाहिये और सब 
शरीर को कपड़े से खाट समेत चारों तरफसे इस प्रकार ढकना चाहिये कि धुओँ बाहर न 
मिकलने पावे किन्तु भंगपर ढगता रहे। 

_चूजरपान-मैसे दवा का हां परी पर मर कमर दवा का हुआं शरीर पर डिया जाता है उसी प्रकार दवा को हुक्े 

जल डालना चाहिये, सोंठ आदि 

कला बलि कण पते में चाह दे से घ चव 
॥ अप भी कह तेह का पाक करते २ जब कक अगियों में मीठे ये 


दूनीः डाके तथा चूर्ण में 
इत में भून कर डाजनी चाहिये, ऐसा करने से यह उक्केद नहीं करती है, यदि 
को इृठ या बह में मिला कर चावना हो तो उन्हें (धर वा शहद के हक हेवे, उसी 
को को एस कप के रा च को ठेस हो यो बह (बल खादि) “5 ता चाहिये ॥ 

५६ 


४४२ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


में भरकर फिरंग तथा गठिया आदि रोगों में मुँह से वा नाक से पीते है, इसे पूज्ंपान 
कहते हैं | 
नस्प--नाक में घी तेल तथा चूणेकी दूँघनी ली जाती है उस को गे कहते है। 
पान--किसी दवा फो ३२ गुने अथवा उस से भी अधिक पानी में उक्काढ कर 
आधा पानी बाकी रकखा जावे तथा उसे पिया जावे इसे पान कहते है । 
पुटपाक--किसी हरी वनस्पति को पीस कर गोछा वना कर उस को बड़ (वरगढ) 
वा एरण्ड अथवा जामुन के पत्ते में छपेट कर ऊपर कपड़मिद्टी का थर दे कर वन- 
कंडों को सुलगा कर निर्ूम होनेपर उस में रख देना चाहिये, जब गोे की मिद्दी झाठ 
हो जावे तब उसे निकाछ कर तथा मिट्टी को दूर कर रस निचोड़ ठेना चाहिये, परन्तु 
यदि वनस्पति सूखी हो तो जरू में पीस कर गोला कर ढेवा चाहिये, इस रस को पुटपाक 
कहते है, इस के पीने की मात्रा दो से चार तोले तक की है। 
पश्चाइ--मूछ (जड़ ), पत्ते, फ, फूल तथा छाल, इस को पश्चाज्ञ कहते हैं | 
फ्लवर्ती--योनि अथवा गुदा के अन्दर दवा की भोटी बत्ती दी जाती है तथा 
इस में घी वा दवाका तेर अथवा साबुन जादि भी लगाया जाता है । 
फाँद--एक भाग दवा के चूणे को जाठ भाग गे पानी में कुछ घंटोंतक मिगा कर 
उस पानी को दवा के समान पीना चाहिये, ठंढ़े पानी में १३ घण्टेतक भीगने से भी 
फांट तैयार होता है, इस की मात्रा ५ तोड़े से १० तोले तक है। 
चस्ति--पिचकारी में कोई प्रवाही दवा भर कर मल वा मूत्र के खान में दवा 
चढ़ाई जाती है, इस का नाम वर्खि है, वह खाने की दवा के समान फायदा करती है। 
१-घूछ्नपान छः प्रकार का है-शमन, वृहण, रेचन, कासहा, वमन और जघूपन, इन का विधान 
और उपयोग दूसरे वैद्क भअन्धो में देख छेना चाहिये-थका हुआ, डरपोक, हुखिया, जिस को तताल 
वस्तिविधि कराई गई हो, रेचन छिया हुआ, रात्रि में जागा हुआ, प्यासा, दाह से पीड़ित, जिस का ताह 
सूख रह हो, उदररोगी, जिस का मस्तक तप्त हो, तिमिररोगी, छर्दिवाला, अफरे से पीडित, उर क्षतन 
बाला, प्रमेह से पीड़ित, पाण्डरोगी, गर्भवती ज्री, रुक्ष और क्षीप, जिस ने दूध शहद शत और आतव 
का उपयोग किया हो, जिस ने अन्न दही आदि का उपयोग किया हो, बालक, इद्ध और इश, इल्ाहि 
भाषियों को धूम्रपान नहीं करना चाहिये ॥ के 
२-मस् के सव भेद और उन का विधान आदि दूसरे वैद्क ग्रन्थों से देखना चाहिये, क्योंकि नस को 
विधान बहुत विस्तृत है ॥ 
३-इस की मोटाई अंगुष्ट के समान होनी वाहिये ॥ 
४-कोई आचाये चोगुने जल में सिगामे को लिखते हैं ॥| 
५-इस को कोई आचाये हिम कहते हैं तथा इसी जल को रई से मधने से मन्‍्ध कहलाता है ॥ 
६-बसि के सव भेद तथा उन का विधान आदि दूसरे वैद्यक प्रन्धों में देख लेना चाहिये, क्योंकि हंस 
का भहुत विसार है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ४४३ 


'भावना--दवा के चूणे को दूसरे रस के पिछाने को ( दूसरे रस में मिगाकर शुष्क 
करने को ) भाववा कहते हैं, एकवार रस में धोट कर या मिगा कर झुखाड़े, हस 
को एक भावना कहते हैं, इसी अकार जितनी भावनायें देलीं हों उतनी देते चढे जोर । 
बाफ--बाफ़ कई प्रकारसे ली जाती है, - बहुत सीं सेंक और बांधने की दवायें 
भी बफोरे का काम देती हैं, केवक गमे पानी की अथवा किसी चीज को डाकू कर 
उकाले हुए पानी की बाफ सँकड़े मुखवाके वत्तेन से ढेनी चाहिये, हस की विधि पहिढ़े 
लिख बुक़े हैं । 
बन्घेरण--किसी वनस्पति के पत्ते जादि को गमे कर शरीर के दुखते हुए खान 
पर बाँधने को बन्धेरण कहते हैं | 
मुरब्चा--हरड़ आंवला तथा सेव आदि जिस चीज का मुरब्बा बनाना हो उस को 
उबाल करें तथा धो कर दुगुनी या तिगुनी खांड या मिश्री की चासनी में डुबा कर रख 
छोड़ना चाहिये, इसे मुरव्बा करते हैं । 
मोदक--बड़ी गोली को मोदेक कहते हैं, मेथीपाक तथा सोंठपाक आदि के भोदक 
गुड खांड़ तथा मिश्री आदि की चासनी में बांधे जाते हैं । 
मन्ध--दवा के चू को दवा से चौगुने पानी में ठाढ कर तथा हिला कर या सथ- 
कर छान कर पीना चाहिये, इसे मन्ध कहते हैं। 

थवागू--कांजी-अनाज के आटे को छ)गुने पानी में उक़ाह कर गाढय कर के उतार 
रैना चाहिये । 

लेप--सूली हुईं दवा के चूण को अथवे| गीी वनस्पति को पानी में पीस कर लेप 
किया जीता है, ढेप दोपहर के समय करना चौहिये ठंढी बरुत नहीं करना चाहिये, 
परन्तु रक्त पित्त, सूजन, दाह और रक्तविकार में समय का नियम नहीं है। 


१-जितने रस में सब चूर्ण हृव जावे उतना ही रस भावना के ठिये लेना चाहिये, क्योंकि यही भावना 
का परिमाण पैथों ने कहा है ॥ 

३-इस का मुख्य प्रयोजन पसीना लाने से है कि पसीने के द्वारा दोप शरीर में से निकले ॥ 

३-यदि कोई कही बखु हो तो फ़िठकडी आदि के तेजाब से उसे नरम कर लेना चाहिये ॥ 

४-मधुपक्ष हर|ड आदि को भी मुरव्वा ही कहते है ॥ 

५-अभयादि भोदक आदि मोदक कई प्रकार के होने है ॥ 

६-छेप के दो भेद है-अठेप और परदेह, पित्तसम्बंधी शोथ में प्रढ़ेप तथा कफ़बस्ंधे भोय में अंदर 
किया जाता है, ( विधान नैथ्क अन्यो मे देखो ) ॥ 

७-रात्रि में छेप नहीं करता चाटिये परन्तु दुष्ट मणपर रात्रि में भी ठेप करने में कोई हानि नहीं ६, 
यह भी सरण रखना चाहिये कि प्रायः ठेपपर ठेप नहीं किया जाता हर 


१४४ जैनसम्पंदायशिक्षा ॥ 


ढूपड़ी वा पोल्टिस--गेहूँ का भाठा, अलसी, नींव के पत्ते तथा कांदा जादि 
को जल में पीस कर अथवा गे पानी में मिछा कर हुगदी बना कर शोथ ( सूजन ) 
तथा गुमड़े आदिपर बांधना चाहिये, इसे छूपड़ी वा पोश्टिस कहते हैं । 

सेंक--सेंक कई प्रकार से किया जाता है--कोरे कपड़े की तह से, रेत से, ईद पे 
गम पानी से भरी हुई काच की शीक्षी से ओर गमे पानी में डुवाकर निचोड़े हुएं फलो- 
हैन वा ऊनी कपड़े से अथवा बाफ दिये हुए कड़े से इत्मादि । 

स्वरस--किसी गीली वनस्पति को बॉट (पीस) कर आवश्यकता के समय थोड़ा 
सा जरू मिला कर रस विकाल ढेना चाहिये, इसे स्व॒रस वहेंते हैं, यदि वनस्पति गीली व 
मिले तो सूखी दवा को अठयुने पानी में उकाह कर चौथा भाग रखना चाहिये, अथवा 
२४ घण्टे तक पानी में मिगाकर रख छोड़ना चाहिये, पीछे मठ कर छान ढेना चौहिये, 
गीली वनस्पति के खरस के पीने की मात्रा दो तोढे है तथा सूखी वनस्पति के लरस की 
मात्रा चार तोले है परन्तु वाऊक को खरस की मात्रा आधा तोछा देनी चाहिये। 

हिस--ओपधि के चूणे को छः गुने जल में रातमर मिगा कर जो प्रातःकाल छाव 
कर लिया जाता है; उस को हिम कहते हैं। 

क्षार--जो आदि वनस्पतियों में से जवासार आदि क्षार ( ख़ार ) निकाढे जाते हैं, 
इसी प्रकार मूडी, कारपाठा (घीम्वारपाठा ) तथा जौंधाझाड़ा आदि भी बहुत सी 
चीजों का खार निकाणा जाता है। 

इस के निकालने की यह रीति है कि-वनस्पति को मूल ( जड़ ) सम्रेत उखाड़ कर 
उस के पश्नांग को जला कर राख कर ढेनी चाहिये, पीछे चोगुनें जल में हिला कर किसी 
मिट्टी के वतन में एक दिनतक रखकर ऊपर का नितरा हुआ जढ कपड़े से छान ढेना 


१-सेक के-लेहन, रोपण और छेखन, ये तीन मुल्य मेद है, वातपीढा से-सेहन, पित्तपीढा में रोपण 
तथा कफपीड़ा में लेखन सेंक किया जाता है, इन का विधान आदि सब विपय पदक भ्रन्धों में देखना 
भाहिय, यह भी स्मरण रहे कि-सेंक दिन में करना चाहिये परन्तु अति आवश्यक अर्थात्‌ महाहुःसदांगी 
रोग हो तो रात्रि के समय में भी करना चाहिये ॥ 

२-पानी की बाफ से युक्त फठालेन अथवा ऊनी कपड़े से सेंक़ करने की विधि पहिले ठिस चुके है॥ 

३-वनसपति वह लेनी चाहिये जो कि सरदी अप्रि और कीडे भादि से विगडी न हो ॥ 

४-5से खरस तथा अगरस भी कहते है ॥ 

७-दसे खरस तथा रस भी कहते है ॥ 

६-इस को शीतकपाव भी कहते दे, इस के पीने थी मात्रा दो पल अर्थात्‌ ८ तोढे है ॥ 

७-फिन्‍्हीं छोगों ने यवक्षार (जासार ) के बनाने की रीति यद लिखी है कि थी के अंक की रात 
१७ सैर चामठ (६४) सेर पानी में मिलाकर मोदे कपड़े मे व पानी करमन्ः २१ बार छाबर ऐसा 
चाहिये, फिर इस पानी को पिसी पात्र ने भर कर जोदाना लाहिये, जब पानी जलकर चूर्णवन, ( पुर 
ऐे समान ) पदार्थ बारी रह जाने उसी दो यवक्षार ( जवायार ) कहते एं ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ह 9४५ 


चाहिये, पीछे उत्त जल को फिर जाना चाहिये, इस प्रकार जठानेपर आखिरकार क्षार 
पेंदी में सूख कर जम जायगा | 

सत--गिलोय तथा मुढेठी आदि पदार्थों का सत बनाया जाता है, इस की रीति 
यह है कि-गीढी भौषध को कूट जरू में मथकर एक पात्र में जमने देना चाहिये, पीछें 
ऊपर का जल धीरे से निका डाढना चाहिये, इस के पीछे पेंदी पर सफेदसा पदार्थ रह 
जाता है वही सूखने के बाद संत जमता है। 

सिरका--अंगूर जामुन तथा संठे (गन्ना वा ईंख) का पिरका बनाया जाता है, 
इस की रीति यह है कि-जिस पदाथे का प्िरका बनाना हो उस का रस निकाह कर 
तथा थोड़ाता वौसादर डाछ कर धूप में रख देना चाहिये, सड़ उठनेपर तीन वा सात 
दिन में बोतछों को भर कर रख छोड़ना चाहिये, इस की मात्रा आधे तोढे से एक तोले- 
तक की है, दाल तथा शाक में इस की खटाई देने से बहुत हाजमा होता है, भोजन के 
पीछे एक घण्टे के बाद इसे पानी में मिछाकर पीने से पाचनशक्ति दुरुस होती है | 

शुलकन्दू--गुरुव या सेवती के फूलों की पँसड़ियों की मिश्री बुरका कर तह पर 
तह देंते जाना चाहिये तथा उसे ढक कर रख देना चाहिये, जब फूछ गरू कर एक रस 
हो जाबे तब कुछ दिनों के बाद वह गुलकन्द तैयार हो जाता है, यह बड़ी तरावट 
रखता है, उष्णकाल में प्रात/कार इसे घोट कर पीने से अत्यन्त तराबट रहती है तथा 
अधिक प्यास नहीं ढर्गती है। 





कुछ औषधों के अंग्रेजी तथा हिन्दी नाम ॥ 
संख्या॥ भंग्रेजी नाम॥ हिन्दी नाम || संख्या॥ अंग्रेजी नाम || हिन्दी वाम॥ 
१ इनफ्यूंजँन ॥ चाय ॥ ११ पढास्र॥ केप॑ | 
२ एकवा॥  पानी॥ १२ पोरह्टित॥ छड़ी ॥ 
३ एक्स्ट्रक्ट ॥ सत्व, घन ॥ १३१ फोमेनटेशन)॥ सेक ॥ 
१-इस को संस्कृत में सत्त्व कहते हैं ॥ 


२-इ्े पू्वीय देशों में छिरका भी कहते है, वहां तिरके में आम करोदे बेर और खीरा आदि फलों दो 
भी डालते है भो कि छुछ विनतक उस में पढ़े रह कर अन्त सुखाु हो जातें है ॥ 

३-अंगूर का प्रिरक्षा बहुत तीहण (तेज ) होता है ॥ | 

४-जामुन का सिरका पेट के डिये वहुत ही फायदेमन्द होता है, इस में भोश सा काछ नमक मिला 

पेट का दे शान्तर हो जाता है ॥ हि 

आल जान पे ही गुण समझने चाहियें जो कि गुाव वा सेवती के फूछो में तथा मिश्री 
४ कर हृदय को द्वितकारी, ग्राही, झुकजनक (बीच को उतन्न करनेवाला ), हलया, व्रिदीप- 
नाइक, रुभिरतिकार को दूर करनेवाला, रंग को उज्घल करनेवाला तथा पाचन है ॥ 


४४६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


2 एनिमा॥  पिचकारी,वस्ति] १४ वाथ॥ बाफ, स्ान ॥|' 
५ ओल्यम | तेढ (ख़ानेका) ॥| १५ विह्टर॥  फफोछा उठाना॥ 
६ अंबेन्टम | महहम || १६ मिक्सचर | मिलावट ॥ 
७ कम्फेक्सव | मुरव्धा।अचार॥ १७ लाइकर॥ प्रवाही ॥ 
८ टिंकूचर | अकै॥ १८ हिनिमेंट)॥ तेढ (ढगाने का)॥ 
९ ढिकोक्सन॥ काढ़ा, उकाली॥ १९ लोशन॥ पोताधोने की दवा॥ 
१० पल्वीस॥ चूणे॥ २० वाहन॥ जासव ॥ 
देशी तौल (बजन)॥ 
१ रत्ती-चिरमीमर ॥| ८ बाढ:१ चोअन्नीभर || 
३ रत्तीज १ बाढ ॥ १६ बाल-१ जठन्ीमर ॥ 
३ बाढ-१ मासा ॥ ३२ बाहू-१ रुपयेमर ॥ 
& भासा-हटके ॥ 9० शपयेमर- पेर, पाऊँड, रतढ ॥ 
२ टेक-१ तोला || ८० रुपयेमर-१ सेर॥ 
9 बाढ-्ञन्दाजन १ दुअन्नीभर ॥ 
अँग्रेजी लैल और माप ॥ 
सूली दवाइयों की तौछ || पतली दवाइयों की भाप ॥| 
१ ग्रेन 5! गेहूँभर ॥ ६० दूँद-मीनीम-१ ड़ाम ॥ 
२० ग्रेन 5१ स्कुंपठ ॥ ८ ड्राम-१ औस | 
३ स्क्ुपल-॥ डराम || २० जौंस- पीन्ट ॥ 
८ ड्राम ज! औस ॥ ८ पीन्द८१ ख्वालन ॥ 
१३ औस -१ पाउण्ड ॥| 
२ ग्रेन 5६ रत्ती॥ 
६ भ्रेन 5१ वाढू ॥ 
१ ऑँस ८२॥ रुपयेमर ॥| 


जो प्रवाही (पतली) दवाइयां जहरीली अथवा बहुत तेन नहीं होती है उन को साधा 
रण रीति से ( चमचा आदि भर के ) भी पिला देंते है, उस का क्रम इस प्रकार है।- 


१ दी. स्युन फुक-१ ड्राम | १ डित्रेटे०स्पुन फुल २ ड्राम | १ टेबुल सुन कुछ: 


४ ड्राम ह औस । १ वाइनरलास फुल5२ औस | 
१-परन्तु कहीं ३ टक चार ही माते का माना जाता है॥ 


अंग्रेजी में अवस्था के भनुसार दवा देने की देशी मात्रा ॥ 

पूरी अवखा के आदमी को पूरी मात्रा का परिमाण (१ भाग गिने तो ) ॥ 
संख्या॥ अवस्था ॥ मात्रा ॥ 

१ १से ३ महीने के बाढक को ॥| पूरी मात्रा का छू ॥| 
२ १पे ६ महीने के बालक को || बज हो हे 
३ ६ से १२ महीने के बाढक को || पूरी मात्रा का रू ॥ 
४ श१से २ बे के बालक को || पूरी मात्रा का 2 ॥ 

५ २से ३ व के बालक को ॥| पूरी मात्रा का | 

६ शेसे 9 बे के बाढक को | पूरी मात्रा का ३ ॥ 

७ ४ से ७ वर्ष के बालक को ॥| पूरी भात्रा का $॥ 

८ ७ से १४ वर्ष के बाहूक को || पूरी मात्रा का ३ | 

९ १४ से २१ वर्ष के जवान को ॥ पूरी मात्रा का ३ ॥| 


० २१ से ६० बे के पूर्णोयु पुर को ॥ ..|&$ पूर्ण मात्रा देनी चाहिये ॥ 

विद्योष वक्तव्य-एक महीने के बच्चे क्रो एक बायबिडंग के दाने के वजन 
जितनी दवा देनी चाहिये, दो महीने के बच्चे को दो दाने जितनी दवा देनी चाहिये, 
हसी कम से प्रति महीने एक एक वायविडंग जितनी मात्रा बढाते जाना चाहिये, इस 
प्रकार से १२ महीने के बालक को बारह बायबिडंग जितनी दवा चाहिये, जिस अकार 
बालक की मात्रा जवखा की इंद्धि में बढ़ा कर दी जाती है उसी अकार साठ वर्ष की 
सवा के पंछे वृद्ध पुरुष की मात्रा धीरे २ पटानी चाहिये अधोत्‌ साठ वषेतक पूरी 
मात्रा देनी चाहिये पीछे प्रति सात २ वर्ष से ऊपर ढिखे क्रम से मात्रा को कम करते 
जाना चाहिये परन्तु धातु की भत्म तथा रसायनिक दवा की मात्रा एक राई से ढेकर 


न्श्प्ज 


अधिक से अधिक एक बाढ तक मी दी जाती है ॥ 
अंग्रेजी-मात्रा ॥ 
संख्या॥ अबखा ॥ अधिक से अधिक. अधिक से अधिक अधिक से अधिक 


एक औंस वजन ॥ एक ड्राम वजन ॥_ एक स्फुपल बजन) 


१ १से ६ महीनितक॥ २४ ग्रेन ॥ ३ भ्रेन ॥ १ ग्रेन॥ 
२ २से १२ महीनितक॥) २ रुप) ४ प्रेन ॥ १॥ ग्रेन ॥ 
३ शै१से रवपतक॥ डॉ  < ग्रेन ॥ २॥ ग्रेन ॥ 

९ ग्रेन || ३ ग्रेन॥ 


४३ शकतक॥ हबूम॥  ं- उपफ्मया: श्से ३ पषेतक॥ (| दडूम | 
चाहिये, अर्थात्‌ अव्था के अहुलार देशी दवा री 


4-यह्द विषय प्रायः देशी दवा के पिषय में समझता 
मात्रा यद समझती चाहिये ॥ 


४१८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


५ १से ५वरषतक)॥ ॥॥ द्राम) ऐ ग्रेन | 9 ग्रेन॥ 
६ ५से ७व्पेतक॥ २ड्राम॥ १५ ग्रेन॥ ५ ग्रेन॥ 
७ ७ से १० वषतक | रेड्राम॥ २० जन ॥ ७ भ्रेन॥ 
८ १० से १२ वषेतक॥ ॥ थौंस ॥ ॥ ड्रॉम॥ ॥ छुपढ ॥ 
९ ११से १५ वर्षतत ॥ पड़ाम॥  ४०ग्रेन॥ १४ श्रेन॥ 
१० १५ से २० वर्षतक | ॥ड़म॥ 9५ ग्रेन॥ १६ प्रेन॥ 


११ २० से २१ वषतक॥ जौंस॥  (१ड्राम॥ . १ छ्ुफ़॥ 

विशेष सूचना---मात्रा शब्द मिस २ जगह ढिखा हो वहां उसका अप यह 
समझना चाहिये कि-इतनी दवा की मात्रा एक टू (वरुत ) की है। 

२-अवखा के अनुसार दवाहयों की मात्रा का वजन यद्रपि ऊपर ढिखा है परन्तु 
उस में भी ताकतवर और नाताकृत ( कमजोर ) की मात्रा में अधिकता तथा न्यूवता 
करनी चोहिये तथा ख्ली और मनुष्य की जाति, ऋतु तथा रोग के प्रकार आदि सब बाहों 
का विचार कर दवाकी मात्रा देनी चाहिये। 

३-बाढक को जृहरीढी दवा कमी नहीं देनी चोहिये, अफीम मिली हुई दवा भी 
चार महीने से कम अवस्थावाढे बालक फो नहीं देनी चाहिये, किन्तु इस से अभिके 
अवस्थावाले को देनी चाहिये और वह भी विशेष आवश्यकता ही में देनी चौंहिि 
तथा देंने के समय किसी विद्वान्‌ वैद्य वा डाक्टर की सम्मति लेकर देनी चाहिये । 

४-घूर्ण ( फोक़ी ) की मात्रा अधिक से अधिक दो बाढू के अन्दर देनी चाहिये तथा 
पतढी दवा चार आने भर जथवा एक छोटे चमचे भर देनी चाहिये परन्तु उस में दवाई 
के गुण दोष तथा स्वभाव का विचार अवश्य करना चाहिये । द 

५-नो दवा पूरी अवस्था के आदमी को जिस वजन में दी जावे उसे ऊपर 
अनुसार अवस्थाक्रम से भाग कर के देना चाहिये | 

६-वबालक को सोंठ मिचे पीपल और छाल मिर्च आदि तीक्ष्ण ओोपषधि तथा मादक 
( नशीली ) ओषधियां कभी नहीं देनी चाहिये । 

१-क्योंकि दवा की शक्ति का सहन करने के लिये शक्ति की आवश्यकता है, इस लिये शर्ति का 
विचार कर ओषधि की मात्रा में न्यूगाधिकता कर लेनी चाहिये ॥ 

२३-वाढक को जहरीली दवा के देने से उस के रुधिर में अनेक विकार उत्तन्न हो जाते हैं जो कि 
शरीर मैं सदा के लिये अपना घर वना छेते हैं और शरीर में अनेक दानियां करते हैं ॥ 

३-क्योंकि चार महीने से कम झवस्थावाला वालक अफीम मिली हुईं दवा की शक्ति का सहन चर्श 
कर सकता है ॥ 

४-विशेष अदस्था में न दे कर आयः जथवा निद्य देने से वह उस का अभ्यासी हो जाता है और उस 
से उस को अनेक द्वनियां पहुँचती हैं ॥ 


$ 


चतुरय अध्याय ॥ उदेढ 


७न्नार्मिणी छी के छिये मित्र २ रोगों की जो खास २ दवा शाक्षक्ारों ने ढिखी है 
वही देनी चाहिये, क्योंकि बहुत गम दवाइयां तथा दतावर और तीक्ष्ण इलाज गर्भ को 
हानि पहुँचाते हैं । 
८-सब रोगों में सब दवाइयां तानी और नई देनी चाहि ये परन्तु बायबिडंग, छोटी 
पीपढ, गुड़, धान्य, शहद और थी, ये पदार्थ दवा के काम के लिये एक व के पुराने 
हेने चाहिये । 
०.-गिल्ेय, कुड़ाछाल, अहूसे के पत्ते, विदारीकन्द, सतावर, आसगँंध और सोंफ, हत्मादि 
बनस्पतियों को दवा में गीढी (हरी ) ढेना चाहिये तथा इन्हें दूनी नहीं ढेना चाहिये | 
१०-इन के सिवाय दूसरी वनस्पतियां सूखी ढेनी चाहिये, यदि सूखी न मिरें अथोत्‌ 
गीली ( हरी ) मिर्ें तो ढिखे हुए वजन से ढूनी ढेनी चाहिये। 
११-जो वृक्ष स्थूछ और बढ़ा हो उस की जड़ की छाह दवा में मिलानी चाहिये 
परन्तु छोटे पक्षों की पतली जड़ ही ठेनी चोहिये। 
१२-तमाम भस्म, तमाम रप्तायन दवायें तथा सब प्रकार के आसव ज्यों २ पुराने 
होते जायें हों २ गुणों में बढ कर दोते हैं ( विशेष गुणकारी होते हैं ) परन्तु काष्ठादि 
की गोलियां एक वर्ष के बाद हीनसत्तव ( गुणरहित ) हो जाती हैं, चूण दो महीने के 
बाद हीनसत्त हो जाता है, औषधों के योग से बना हुआ थी तथा तेल चार महीने के 
बाद हीनसत्त हो जाता है, परन्तु पारा गन्बक हींग, और बच्छनाग आदि को शुद्ध कर 
दवा में डालने से काष्ठादि रस दवाइयां पुरानी होनेपर भी गुणयुक्त रहती है अथोव्‌ 
उन का गुण नहीं जाता है। 
१३-क्वाथ तथा चूणे आदि की बहुत सी दवाइयों में से यदि एक वा दो दवाइयां 
न मि्ें तो कोई हरज नहीं है, अथवा इस दशा में उसी के सहश गुणवाली दूसरी 
दवाई मिहे वो उसे मिल देरी चौहिये तथा चुफले में पक दो उसे मिल देनी चौहिये तथा नुसखे में एक दो अथवा तीन दवाइयां रोग 
: ३-परन्तु सांप आदि की बाबी, दुष्ट पृथिवी, जलप्राय स्थान, इमशान, ऊपर भूमि और मांगे में उत्पन्न 
ताजी दवाई भी नहीं ठेनी चाहिये, तथा कीडों की खाई हुई, अः्य से जी हुई, शर्दी से मारी हुई, 
छू छगी हुईं, अथवा अन्य किसी अकार से दूषित भी दवा नहीं ढेती चाहिये ॥ 
२-ताले यह है कि उम्बी और मोटी जडवाछे ( बट पीपल आदि) दी छाल छेनी चाहिये तथा छोटी 
जहवाहे ( कटेरी धमासा आदि) के सर्वे अग अथीव्‌ जढ, पत्ता, फूल, फल और शाद्धा ठेवे, परन्तु 


किन्हीं आचायों की यह सम्मति है जो कि ऊपर लिखी है ॥ 
पिया यहा दिखलाते है-जिन को उनके अभाव में उपयोग गे छाना 
चाहिये-वित्रक के अभाव में दन्ती अथवा ओगा का खार, पमाते के अभाव में जवासा, तगर के अमाममें 
कूठ, मूवो के अभाव में जिंगनी की त्वचा, अहिल्ता के अभाव में मानकन्ड, लक्ष्मणा के अभाव में मोर- 
सिखा, मौरपिरी के अभाव में लाल कमल अथवा नीला कमछ, नीडे कमल के अभाव ने क्मोदनी, चमे ने फे 
फूल के अभाव में लौंग, आक आदि के दूध के अभाव मे आड़ आदि के पत्तो श्र रस, पुटुकस्मृल 
एज 


४५७० जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


के विरुद्ध हों तो उन्हें निकाह कर उस रोग को मिटानेवाढी न ढिखी हुई दवाइयों को 
भी उस नुसले में मिल्रा देना चाहिये। 

१४-यदि गोली बांधने की कोई चीज (रस आदि ) न छिखी हो तो गोली पानी में 
वांधनी चाहिये | 

१५-जिस जगह नुसखे में बजुन न छिखा हो वहां सब दवाइयां बराबर ढेगी चाहिये। 

१६-यदि चूर्ण की मात्रा न लिखी हो तो वहां चूण की मात्रा का परिमाण पाव तोड़े 
से ढेकर एक तोढेतक समझना चाहिये परन्तु जहरीली चीज का यह परिमाण नहीं है। 
 १७-इस अन्थ में विशेष दुवाहयां नहीं दिखाई गई हैं परन्तु बहुत से भनयों मे 
प्रायः वजन आदि नहीं लिखा रहता है इस से अविजश् छोग घबड़ाया करते हैं. तथा कभी 
२ वजन आदि को न्यूनाधिक करके तकलीफ भी उठाते है, इस ढिये सब के जानने के 
ढिये संक्षेप से यहांपर इस विषय को सूचित करना अत्यावश्यक समझा गया ॥ 


यह चतुथ अध्यायका औषधघप्रयोगनामक तेरहवां प्रकरण समाप्त हुआ॥ 





और कल़ियारी के अभाव मे कूठ, थूनेर के अभाव मे कूठ, पीपरामूछ के अभाव में चब्य और गजपी- 
पल, वावची के अभाव में पमार के वीज, दारुहल्दी के अभाव में हल्दी, रसोत के अभाव में दारदह्दी, 
सोरठी मिह्ठी के अभाव में फिटकरी, ताछीसपत्र के अभाव में खर्णतालीस, भारंगी के अभाव में तालीत 
अथव! कदेरी की जड, रुचक के अभाव में रेह का नमक, मुलहटी के अभाव में धातकीपुष्प, अमलगेत 
के अभाव में चूका, दास के अभाव में कम्भारी का फल, दास और कम्मारी दोनों के अभाव में पत्पु्क 
का फूल, नयद्व्य के अभाव में लोग, कर्त्री के अमाव में ककोल, कक्ोल के अमाव में चमेली का फुठ 
कपूर के अभाव में सुगन्‍्ध मोधा अथवा गठौना, केसर के अभाव में कपूम के नये फूछ, श्रीसण्ठ (श्रैत 
अन्दन ) के अभाव में कपूर, केशर और चन्दन के अभाव में छाल चन्दन, छाल चन्दन के अभाष मे 
नई सास, अतीस के अभाव में नागरमोथा, हरठ के अभाव से ओवला, नागकेशर के अभाव में फमर 
की फेदार, मेदा मद्दामेदा के अभाव में सतावर, जीवक फ्पभक के अभाव में विदारीकन्द, काशेली क्षीर 
कारेली के अभाव में असगंध, 'छद्धि रद्धि के अभाव में वाराहैकन्द, वाराहकन्द के अभाव में धर्म 

फाराल, मिलाये के अभाव में लाल चन्दन अवबा चित्रक, इस के अभाव में नरसल, सुतर्ण के अभाव 

मं सोगामक्सी, चांदी फे अमाव में रपामक्यी, दोनों मप्तिकाओं (सर्णमक्तिका और रजतमक्षिका) 

के अभाष में खणे गेल, सुवर्णभम्म और रजतमत्म के अभाव मे क्ान्तिदोह की भन्‍्म, काम्तिोद में 

अमाव में तीक्ष्य ( मेरी ) होह, मोती के अभाव में मोती पी सीप, परहद ये! अभाव मे इुदानां 22 

मिभी फे अभाव में सफेद वूरा, सफेद रे के असाव में सफ़ेद लाठ, दूध के अमाब में मृग कार 

अथवा ममृर शा रंग, दपारि ॥ 

भ 


चतुर्थ अध्याय | 9५१ 


चोदहवां प्रकरण--ज्वस्वणन ॥ 





अवर के विषय में आवश्यक विज्ञान ॥ 


ज्वर का रोग यचपि एंक सामान्य प्रकार का गिना जाता है परन्तु विचार कर देखा 
जावे तो यह रोग बढ़ा कठिन है, क्योंकि सब रोगों में मुख्य होने से यह सब रोगों का 
राजा कहलाता है, इसलिये इस रोग में उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, देखिये ! इस भारत 
वर्ष में बहुत सी रुत्युये प्रायः ज्वर ही के कारण होती हैं, हसढिये इस रोग के समय में 
इस के भेदों का विचार कर उचित चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि भेद के जाने विना 
चिकित्सा ही व्यथे नहीं जाती है किन्तु यह रोग प्रवकृता को धारण कर भयानक रूप को 
पकड़ ढेता है तथा अन्त में प्राणघातक ही हो जाता है। 
ज्वर के बहुत से भेद हैं--जिन के छक्षण भादि भी पूवोचार्यों ने धरथकू २ कहे हैं 
परन्तु यह सब प्रकार का ज्वर किस मूछ कारण से उसच्न होता है तथा किस प्रकार 
चढ़ता और उतरता है इत्यादि बातों का सन्तोषजनक ( हृदय में सन्तोष को उत्नन्न करने 
वाला ) समाधान अद्यावषि ( जाजतक ) कोई भी विद्वान्‌ ठीक रीति से नहीं कर सका है 
और न फिसी भन्थ में ही इस के विषय का समाधान पू्ण रीति से किया गया है किन्तु 
अपनी शक्ति और अनुभव के अनुसार सब विद्वानों ने इस का कथन किया है, केवल 
यही कारण है कि-चढ़े २ विद्वान वैध भी इस रोग में बहुत कम झतकाये होते हैं, इस 
से पिद्ध है कि-ज्वर का विषय बहुत ही गहन (कठिन ) तथा पूर्ण अनुमवसाध्य है, 
णेसी दशा में वैधक के वर्तमान अन्धों से ज्वर का जो केवछ सामान्य खह़ूप और उस 
की सामान्य चिकित्सा जानी जाती है उसी को बहुत समझना चाहिये | 
उक्त न्यूनता का विचार कर इस प्रकरण में गुरुपरम्परागत तथा अनुभवरिद्ध ज्वर 
कला विषय छिखते हैं जथोत्‌ ज्वर के मुख्य २ कारण, रक्षण और उन की चिकित्सा को 
दिखाते हैं-इस से पूण आशा है कि-केव वैद्य ही नहीं किन्तु एक साधारण पुरुष भी 
हस का अव्म्बन कर ( सहारा लेकर ) इस महाकठिन रोग में छृतकाये हो सकता है ॥ 


ज्वर के स्वरूप का वर्णन ॥ 


शरीर का गर्म होकर तप जाना अथवा शरीर में जो खामाविक ( कुदरती ) उप्णता 
( गर्मी ) होनी चाहिये उस से अधिक उप्णता का होना यह ज्वर का मुख्य रूप है, 


लिए, तक्षण, चिए और आकृति, ये छ. शब्द रुप के परयायवात्रर ( एडर्प- 





१-उंखान, व्यज्ञन, 
बाची ) हैं ॥ 
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परन्तु इस प्रकार से शरीर के तपने का क्या कारण है और वह ( तपने की ) क्रिया किस 
प्रकार होती है यह विषय बहुत सूक्ष्म है, देशी वेचकशाल्ने ज्वर के विषय में यही 
सिद्धान्त ठहराया है कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष अयोग्य आहार और विहार 
से कुपित होकर जठर (पेट ) में जाकर अप्मि को बाहर निकाढ कर ज्वर को उत्तन्न करते 
हैं, इस विषय का विचार करने से यही सिद्ध होता है कि-वात, पित्त ओर कफ, इन 
तीनों दोषों की समानता ( बरावर रहना ) ही आरोग्यता का चिह है और इन की विप- 
मता अथोत्‌ न्यूनाधिकता ( कम वा ज्यादा होना ) ही रोग का चिह है तथा उक्त दोषों 
की समानता और विषमता केवल जाहर और विहार पर ही निर्भर है। 


इस के सिबाय-इस विषय पर विचार करने से यह भी सिद्ध द्वोता है कि जैसे शरीर 
में वायु की वृद्धि दूसरे रोगों को उत्पन्न करती है उसी प्रकार वह वातज्वर को भी 
उत्पन्न करती है, इसी प्रकार पित्त की अधिकता अन्य रोगों के समान पित्तज्वर को तथा 
कफ की अधिकता अन्य रोगों के समान कफज्वर को भी उत्तन्न करती है, उक्त कम 
पर ध्यान देंने से यह भी समझमें आ सकता है क्ि-इन में से दो दो दोषों की अवि- 
कृता अन्य रोगों के समान दो दो दोषों के लक्षणवाल्ले ज्वर को उत्मन्न करती है और 
तीनों दोषों के विकृत होने से वे ( तीनों दोष ) अन्य रोगों के समान तीनों दोषों के 
लक्षणवाले त्रिदोष ( सन्निपात ) ज्वर को उत्पन्न करते है॥ 


ज्वर के भेदों का वर्णन ॥ 


ज्वर के भेदों का वणेन करना एक बहुत ही कठिन विषय है, वयोंकि ज्वर की 
उत्पत्तिके अनेक कारण है, तथापि पू्वांचायों के सिद्धान्त के अनुसार हे के कारण को 
यहां दिखछाते है-ज्वर के कारण मुख्यतया दो प्रकार के है-आन्तर और) जाय, इन में 
से आन्तर कारण उन्हें कहते हैं जो कि शरीर के भीतर ही उत्पन्न होते है तथा वाहन 
कारण उन्हें कहते हैं जो कि बाहर से उत्नन्न होते है, इन में से आन्तर कारणों के 
दो भेद हैं-आहार विहार की विषमता अथोत्‌ आहार (भोजन पान) आदि की तथा 
विहार (डोलना फिरना तथा ख्रीसड़ आदि) की विपमता (विरुद्ध चेष्ठ ) में रस 
का विगड़ना औ उस से ज्वर का आना, इस प्रकार के कारणों से सपे साधारण ज्वर 
उत्न्न होते है, जैसे कि-तीव तो एथक्‌ २ ढोपवाढे, तीन दो २ दोपवाले तथा गिभित 
तीनों दोषवाला इत्यादि, इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुए ज्वरों में विषमज्वर आदि ज्वरं 
फा भी समावेश हो जाता है, शरीर के अन्दर भोथ ( सूजन ) तथा गांठ जादि फा हीना 
आन्तर कारण का दमरा भेद है जथीन्‌ भीतरी शोथ तथा गांठ आदि के वेग से ज्वर 


चतु्े अध्याय ॥ ४५१ 


का जाना, ज्वर के बाह्य कारण वे कहलाते हैं जो कि सब आगन्तुक ज्वरों ( जिन के 
विषयत आगे ढिखा जावेगा) के कारण हैं, इन के सिवाय हवा में उड़ते हुए जो चेपी 
ज्वरों के परमाणु हैं उनका भी इन्हीं कारणों में समावेश होता है अथोत्‌ वे भी ज्वर 
के बाह्य कारण माने जाते हैं ॥ 


देशी वैद्यकशासत्र के अनुसार ज्वरों के भेद ॥ 


देशी वैद्य के अनुसार ज्वरों के केवक दश भेद हैं अथोत्‌ दश प्रकार का ज्वर 
माना जाता है, जिन के नाम ये हैं--वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर, वातपित्तज्वर, वात- 
कृफज्वर, फफपित्तज्वर, सन्निपातज्वर, आगन्तुक ज्वर, विषमज्वर ओर जीणेज्वर ॥ 


अंग्रेजी वैदकशासत्र के अनुसार ब्वरों के भेद ॥ 

अंग्रेजी वैद्यशशास्र के अनुप्तार ज्वरों के केवढ चार भेद हैं अथोत्‌ अंग्रेजी वैधक 
शाह्ष में मुख्यतया चार ही प्रकार का ज्वर माना गया है, जिन के नाम ये हैं-जारीज्वर, 
आन्तरज्वर, रिमिटेंट ज्वर और फूट कर निकठनेवाल्य ज्वर। 

इन में से प्रथम जारी ज्वर के चार भेद हैं-सादातप, टाहफस, ठाईफोहड और फिर 
२ कर आनिवाला | 

दूसरे आन्तरज्वर के भी चार भेद हैं--ठंढ देकर (शीत ढंग कर ) नित्य आने- 
वाढा, एकान्तर, तेजरा जोर चोथिया | 

तीसरे रिमिंटेंट ज्वर का कोई भी भेद नहीं है, इसे दूसरे नाम से रिमिटेंट फीर्षर 
भी कहते हैं। 

चौथे फूट कर निकटठने वाढेज्वर के बारह भेद हैं-शीतछा, ओरी, अचपड़ा ( आकड़ा 
काकड़ा )। छाक बुखार, रंगीरा बुखार, र्तवायु ( विस ), हैजा वा मरी का तप, इनपु- 
एल्ला, मोती झरा, पानी झरा, योभी झरा और काढा मृंधोरो । 

हन सब ज्वरों क। वर्णन कमानुसार आगे किया जावेगा ॥ 


बैदयक में ज्वर के कारण के प्रकरण में यद्यपि नहीं गिना है परन्तु देशी 


१-इस कारण को अंग्रेजी 
कारणों मे माना ही है, इस लिये ज्वर के आन्तर कारण का दूसरा भेद 


वैगकशाज्न में इस को ज्वर के का 
यही है ॥ ॥॒ 
२-देशी वैयकशाल्न के अबुसार ये चारो भेद विषम ज्वर के हो सकते है ॥ 
३-देशी वैयकशाल्न के असुसार यद्द ( रिमिटेट ज्वर ) विपमज्वर का एक भेद सनन्‍्ततज्वर नामक हो 
सकता है ॥| ॥॒ 
४-अ्रेजी साषा में ज्वर को फीवर कहते है ॥ | 
५-देशी वैयकशाल्न में मसूरिका को कद रोग तथा मूधोरा नाम से लिखा है ॥ 


४५४ जैनसम्पदायशिक्षा | 


ज्वर के सामान्य कारण ॥ 

अयोग्य आहार और अयोग्य विहार ही ज्वर के सामान्य कारण है, क्योंक्नि इन्हीं 
दोनों कारणों से शरीर (शरीर में खित ) धातु विक्ृत ( विकार युक्त ) होकर ज्वर को 
उत्पन्न करता है। 

यह भी स्मरण रहे कि-अयोग्य आहार में बहुत सी बातों का समावेश होता है, जैसे 
बहुत गर्म तथा बहुत ठंढी खुराक का खाना, वहुत भारी खुग़क का खाना, बिगड़ी हुई 
और बासी खुराक का खाना, प्रकृति के विरुद्ध खुराक का खाना, ऋतु के विरुद्ध खुराक 
का खाना, भूख से अधिक खाना तथा दूषित ( दोष से युक्त ) जल का पीना, हत्यादि। 

इसी प्रकार अयोग्य विहार में भी बहुत सी बातों का समावेश होता है, जैसे-बहुत 
महनत का करना, वहुत गर्मी तथा वहुत ठंढ का सेवन करना, बहुत विरास करना तथा 
खराब हवा का सेवन करना, इत्यादि | 

बस ये ही दोनों कारण अनेक प्रकार के ज्वरों को उलन्न करते हैं ॥ 

ज्वर के सामान्य लक्षण ॥ 

ज्वर के वाहर प्रकट होने के पूषठ श्रान्ति ( थकावट ), चित्त की विकल्ता ( वेचेनी ), 
मुख की विरतता ( विरसपन अथोत्‌ स्वाद का न रहना ), आंलों में पानी का आना, 
जैंभाई, ठेढ हवा तथा धूप की वारंवार इच्छा और अनिच्छा, ज॑गों का द्ृट्ना, शरीर में 
भारीपन, रोमाश्व का होना ( रोंगटे खड़े होना ) तथा भोजन पर अठुचि इत्यादि लक्षण 
होते है, किन्तु ज्वर के बाहर प्रकट होने के पीछे ( ज्वर भरने के पीछे ) त्वचा ( चमड़ी ) 
गमे मादम पड़ती है, यही ज्वर का प्रकट चिह है, ज्वर में प्रायः पित्त अथवा गर्मी का 
मुख्य उपद्रव होता है, इस लिये ज्वर के प्रकट होने के पीछे शरीर में उप्णता के भरने 
के साथ ऊपर ढिखे हुए सब चिह्र वरावर बने रहते हैं ॥ 

वातज्वर का वेणेन ॥ 
कारण--विरुद्ध आहार और विहार से कोप को प्राप्त हुआ वायु आमाशय - होजरी ) 


१-तातपये यह है कि-अयोग्य आहार और अयोग्य विहार, इन दोनों हेतुओं से आमाशय में सित 
जो बात पित्त और कफ हैं वे रस आदि घातुओं को दूषित कर तथा जठरानि को बाहर निकाल कर म्वर 
को उत्पन्न करते हैं ॥ ३ 

३-यथपि प्र्मेक रोग के ज्ञान के लिये हेतु (कारण ), सम्प्राप्ति ( दुष्ट हुए दोष से अथवा फेलते हुए 
रोग से रोग की उत्मत्ति ), पूर्वे्प (रोग की उत्पत्ति होने से पहिले होनेवाले चिह ), लक्षण (रोगोलत्ति 
के हो जाने पर उस के चिह्) और उपशय ( औपध आदि देने के द्वारा रोगी को छुख मिलने से वा ने 
मिलने से रोग का निधय ), इन पांच बातों की आवश्यकता है इस लिये अल्लेक रोग के वर्णेन में इन पाँचों 
का वर्णेन करना यथप्रि आवश्यक था तथापि इन का विज्ञान वैयों के छिये आवश्यक समझकर दम 
इन पॉचों का वर्णन न करके केवल हेतु (कारण) और लक्षण, इन दो ही बातों का वर्णन रोग अकरण मे 
किया है, क्योंकि साधारण गृहस्थों को उक्त दो ही विषय बहुत लाभदायक हो सकते है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ पाप 


में जाकर उस में स्थित रस (जाम) को दूषित कर जठर (पेट) की गर्मी ( लि) 
फो बाहर निकालता है उस से वातज्वर उसन्न होता है । 


लक्षण--गैमाई (बगासी ) का आना, यह वातज्वर का सुझय चिह है, इस के 
सिवाय ज्वर के वेग का न्यूनाधिक ( कम ज्यादा ) होना, गछय भोष्ठ (होठ ) भर झुस 
का सूखना, निद्रा का नाश, छींक का बन्द होना, शरीर में रूक्षता ( रूखापन ), दस की 
फवजी का होना, सव शरीर में पीड़ा का होना, विशेष कर मस्क और हृदय में बहुत 
पीड़ा का होना, मुख की पिरिसता, झूछ और अफरा, हत्मादि दूसरे भी चिह माछूम पह़ते 
हैं, यह वातज्वर प्रायः वायुप्रकृतिवाढे पुरुष के तथा वायु के प्रकोप की ऋतु ( वर्षो 
ऋतु ) में उलतत्न होता है। 
चिकित्सा--१-यथ्यपि सब प्रकार के ज्वर में परम हितकारक होने से हद्ठुनन स्वो- 
परि ( सब से ऊपर अथात्‌ सब से उत्तम ) चिकित्सा ( इछाज ) है' तथापि दोष, प्रकृति, 
देश, काठ और अवस्था के अनुसार शरीर की स्थिति ( अवस्था ) का विचार कर रूह 
करना चाहिये, अथोत्‌ प्रवह वातज्वर में शक्तिमान्‌ ( ताकतवर ) पुरुष को अपनी जक्ति 
का विचार कर आवश्यकता के अनुसार एक से छः रंघन तक करना चाहिये, यह भी 
जान ढेना चाहिये कि-लंधन के दो भेद हैं-निराहार और अ्पाहार, इन में से बरिछकुछ 
ही नहीं खाना, इस को निराहार कहते हैं, तथा एकाप वरुत थोड़ी और हृककी खुराक 
का खाना जैसे-दलिया, भात तथा अच्छे प्रकार से सिजाई हुई मूंग और अरहर (तूर ) 
की दाल इत्यादि, इस को अस्पाहार कहते हैं, साधारण वात ज्वर में एकाघ टंके 
(बरुत ) निराहर छंथन करके पीछे मक्ृति तथा दोष के अनुकूछ ज्वर के दिनों की 
मयोदा तक (जिस का वर्णन आगे किया जावेगा ) ऊपर छिखे अनुसार हृरुकी तथा 
थोड़ी खुराक खानी चाहिये, क्योंकि-ज्वर का यही उत्तम पथ्य है, यदि इस का सेवन भरी 
भांति से किया जावे तो औषधि के ढेने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। 
“पक्के केश कम तन हों ॥ जोठ काठ सुख सूखत सोई ॥ ॥ 
निद्रा जद छिक्का को नासू॥ रूख़ो अज्ञ कबज हो तासू ॥ २॥ 
शिर हद सब भंग पीड़ा होगे ॥ बहुत उदासी मुख रत खोषे ॥ ३ ॥ 
गाढी विष्ठा भूत्र छु लाला ॥ उष्ण वस्तु चाहै चित चाला ॥ ४॥ 


नेत्र जु लाल रह पुनि दोई॥ उदर आफरा पीढा सोई ॥ ५॥ 
बातज्वरी के एवं लक्षण ॥ इन पर ध्यानहि घरो विचक्षण ॥ ६ ॥ 


२-कयोंकि लंघन करने से अति ( आहार के न पहुँचने से ) कोठे में स्थित दोषों को पकाती है और 
जब दोष पक जाते हैं तब उन की अवछता जाती रहती है, परन्ठु जब रषन नहीं किया जाता है अधीत्‌ 
आहार को पेट में पहुँचाया जाता है तव अपम्रि उसी भ्राह्र को ही पकाती है किन्तु दोषों को नहीं 


पदाती है ॥ 
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२-यदि कदाचित्‌ ऊपर कहे हुए रंघन का सेवन करने पर भी ज्वर न उतरे तो सब 
प्रकार के ज्वरवालों को तीन दिन के बाद इस ओोषधि का सेवन करना चाहिये-देवदाह दो 
रुपये भर, धनिया दो रुपये भर, सोंठ दो रुपये भर, रींगणी दो रुपये भर तथा बड़ी कृण्ठाही 
दो रुपये भर, इन सब णोषधों को कूट कर इस में से एक रुपये भर औषध का काढ़ा पाद 
भर पानी में चढ़ा कर तथा डेढ छटांक पानी के बाकी रहने पर छान कर ढेना चाहिये 
क्योंकि इस काथ से ज्वर पाचन को प्राप्त होकर ( परिषक्र होकर ) उतर जाता है। 
३-अथवा ज्वर आने के सातवें दिन दोष के पाचन के लिये गिछोय, सॉठ और 
पीपरा मूल, इन तीनों भोषणों के काथ का सेवन ऊपर ढिखे अनुसार करना चाहिये, हंस 
से दोष का पाचन होकर ज्वर उतर जाता है॥ 
पित्तज्वर का वर्णन ॥ 
कारण--पित्त को बढानेवाढे मिथ्या आहार और विहार से विगड़ा हुआ पित्त 
आमाशय ( होजरी ) में जाकर उस ( आमाशय ) में स्थित रस को दूषित कर जठर की 
गर्मी को बाहर निकाछता है तथा जठर में स्थित वायु को भी कुपित करवा है, इस लिये 
कोप को प्राप्त हुआ वायु अपने खभौव के अनुकूछ जठर की गर्मी को बाहर निकाढता है 
उस से पित्तज्वर उल्न्न होता है । 
लक्षण--आंखों में दाह ( जलन ) का होना, यह पित्तज्वर का मुख्य ढक्षण है; 
इस के सिवाय ज्वर का तीक्षण वेग, प्यास का अत्यंत छगना, निद्रा थोड़ी आना, अती- 
सार अथोत्‌ पित्त के वेग से दर का पतला होनों, कण्ठ जोष्ठ ( ओठ ) मुख और नापिका 
१-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-एक दोष कुपित होकर दूसरे दोष को भी कुपित वा विक्ृत 
(विकार युक्त) कर देता है ॥ 
२-वायु का यह खरूप वा खभाव है कि वायु दोष (कफ और पित्त ), धातु (रस और रक्त भादि) 
और मल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचानेवाला, आशुकारी (जल्दी करने वाला), रजो गुण 
वाला, सूक्ष्म ( बहुत बारीक अर्थात्‌ देखने में न आनेवाछा ), रुक्ष (रूखा), शीतकल (ठण्ठा), हलका 
और चशवल ( एक जगह पर न रहनेवाला ) है, इस (वायु) के पाच भेद हैं-उदान, प्राण, समान, 
अपान आर व्यान, इन में से कष्ठ भें उदान, हृदय में प्राण, नामि में समान, गुदा में अपान और सम्पूर् 
शरीर में व्यान वायु रहता है, इन पाचों वायुओं के प्रथक्‌ २ काये आदि सव बातें दूसरे वै्यक अन्धों मे 
देख छेनी चाहिये, यहा उन का वर्णन विस्तार के भय से तथा अनावश्यक समझ कर नहीं करते हैं ॥ 
३-चौपाई--वीक्षण वेग जु तृषा अपारा ॥ निद्रा अत्प होय अतिसारा ॥ १ ॥ 
कण्ठ ओष्ट मुख नात्ता पाके ॥ मुछो दाह चित्त भ्रम ताके ॥ २ ॥ 
परता तन कट्ठ मुख बक वादा ॥ वन करत अर रह उन्मादा ॥ ३ ! 
शीतल वस्तु चाह तिस रहई ॥ नेत्रन तें जु परवाह जल बहई ॥ ४ ॥ 
नेन्न मूत्र पुषि मल हू पीता॥ पित्त ज्वर के ये लक्षण मीता ॥ ५ ॥ 
४-इस ज्वर मे पित्त के चेग से दस्त ही पतला होता है परन्तु इस पतले दस्त के होने से अतीसार 
रोग नहीं समझ लेना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥| 9५७ 


( गाक ) का पकना तथा पसीनों का आना, मूछा, दाह, चित्तम्रम, मुख में कडुआपन, 
प्रलाप ( बड़वड़ाना ), वन का होना, उस्त्तपन, शीत वस्तु पर इच्छा का होना, 
नेत्रों से जल का गिरना तथा विष्ठा (मछ ) मूत्र और नेत्र का पील होना, इत्यादि 
पिततज्वर में दूसरे भी लक्षण होते हैं, यह पित्तज्वर प्रायः पित्तप्रकृतिवाढे पुरुष के तथा 
पित्त के प्रकोषकी ऋतु ( शरद्‌ तथा गीष्म ऋतु ) में उत्पन्र होता है। 
चिकित्सा--१-इस ज्वर में दोष के बल के अनुसार एक टंक ( बख़्त ) अथवा 
एक दिन वा जब तक ठीक रीति से भूख न ठग तब तक ढुघन करना चाहिये, अथवा 
० दाल का पानी, भात तथा पानी में पकावा ( त्िजाबा ) हुआ साबूदाना पीना 
चाहिये | 
२-अथवा-पित्तपापड़े वा घासिया पित्तपापड़े का कोढ़ा, फांट वा हिमर पीना चाहिये ॥ 
३-अथवा-दाख, हरड़, मोथो; कुटकी, किरमाढे की गिरी ( भमढतास का गूदा ) 
और पित्तिपापड़ा, इन का काढय पीने से पित्तज्वर, शोष, दाह, अम और सूछी आदि उप- 
द्रव मिट्कर दस्त साफ आता है । 
४-अथवा-पित्तपापड़ा, रक्त ( छाढ ) चन्दन, दोनों प्रकार का ( सफेद तथा काला ) 
बाढ़, इन का क्राथ, फांट अथवा हिस पित्तज्वर को मिदाता है। 
०-रात को ठंढे पानी में मिगाया हुआ धनिये” का ' अथवा गिलोय का हिम पीने से 
पिततज्वर का दाह शान्त होता है । 
६-यदि पित्तज्वर के साथ में दाह बहुत होता हो तो कच्चे चावलों के धोवन में थोड़े 
से चन्दन तथा सोंठ को घिस कर जोर चावलों के धोवन में मिछ्ा कर थोड़ा शहद जोर 
मिश्री डार कर पीना चाहिये ॥ 
१-चित्त्रम अर्थात्‌ चित्त का स्थिर न रहना ॥ 
२-दोष के व के अलुसार भ्थात्‌ विकृत ( विकार को प्राप्त हुआ ) दोष जैसे लघन का सहन कर 
सके उतना ही और वैसा ही लघन करना चाहिये ॥ 
३-दोष के विकार की यह सर्वोत्तम पहिचान भी है कि जब तक दोष विकृत तथा कच्चा रहता है तब 
तक भूख नहीं लगती है ॥ 
४-काढा, फाट तथा हिस आदि बनाने की विधि इसी अध्याय के औषधप्रयोगवर्णन नामक तेरहवं 
प्रकरण में लिख चुके हैं, वहा देख छेना चाहिये ॥ 
६-मौथा अधीद वागरमोया ( इसी प्रकार मोथा शब्द से सर्वत्र नागरमोथा समझना चाहिये ) ॥ 
६-श्ञोष अधौत्‌ शरीर का सूखना ॥ 
७-धाढा अर्थात्‌, नेत्रवाला, इस को सुगंधवाला भी कहते है, यह एक अकार का झुगन्धित 
(जूशबूदार ) दृण होता है, परन्तु पसारी छोग इस की जगह नाडी के सूखे सागर को दे देते हैं उसे नहीं 


हेवा चाहिये ॥ 
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कृफज्वर का वर्णन ॥ 


कारण--कफ को बढ़ानेवौढे मिथ्या आाह्र और विहार से दूषित हुआ कफ़ बठ 
मे जाकर तथा उस में स्थित रस को दूषित कर उस की उष्णता को बाहर निकलता ई, 
पु कुपित हुआ वह कफ वायु को भी कुपित करता है, किर कोप को मा हुला वाह उणता 
को बाहर ढाता है उस से कफज्वर उसन्र होता है। 


लक्षणे--अत्त पर अरुचि का होगा, यह कफत्वर का गुएय क्षण है; इस फे 
सिवाय अंगों में मीगापन, ज्वर का मन्द वेग, मुख का मीठा होना, जाढल। हि का 
मादम होना, शीत का ढगना, देह का भारी होना, नींद का अधिक आना, रोमाश्र का 
होगा, हैप्म (कफ ) का गिरना, वन, उवाद़ी, मठ) सूत्र; नह लचा और बस का 
खेत ( सफेद ) होना, खास, खांसी, गर्मी का प्रिय रुगना भौर मन्दामि। ईल्ादि दूसरे 
भी चिह् इस ज्वर में होते हैं, यह कफ्वर प्रायः कफपरक्ृतिवाह़े पुरुष के तथा कफ के 
कोप की ऋतु (वसन्‍्त ऋतु ) में उलन्न होता है| हे 


चिकित्सा--१-कफज्वरबा़े रोगी को रुंपन विशेष सक् होता है तथा योल 
रंघन से दूषित हुए दोष का पाचन भी होते है, इसहिये रोगी को जब तक अच्छे 
25 खाना चाहिये, अथवा मूंग की दाढ का भोतानग 
पीना चाहिये | 


२-गिलोय का काढा, फांट अथवा हिम्र शहद डा कर पीना चाहिये। 


३-छोटी पीपछ, हरड़, बहेड़ा और भांवह, हन सब को समभाग (बराबर ) ऐकर 
तथा चूे कर उस में से तीन मारे चूण को शहद के साथ चाटना चाहिये, हंस से कप 
ज़बर तथा उप के साथ में उसन्न हुए खांसी श्ांस और कफ दूर हो जाते है। 


९-कफ को वढानेवाले आहार-झिग्ध शीतल तथा मधुर पदाये हैं तथा कफ को बरडनेवाढ़े विहार 
अधिक निठ्रा आदि जानने चाहिये ॥ 
२-चौपाई--सन्‍्द वेग मुख मीठे रहरईे ॥ आस दृत्ति शीत तन गहई ॥ १॥ 
भारी तन अति निद्रा होगे ॥ रोम उठें पीनिस रुचि खोबे ॥ ३ ॥ 
शुक्ल भूत वल विष्ा जातू॥ श्रेत नेत्र लच खाती शासू ॥ ३ ॥| 
धमन उद्ाकी उष्ण मत चहद्दी ॥ एते छक्षण कफ़ज्वर अहही ॥ ४ ॥ 
३-कफ भी हैं तथा मन्द गतिवाला है इस लिये ज्वर का भी वेग सनन्‍द दी क्षेता है ॥ 
४-क्फ का खमाव तृत्तिकारक (तृप्ति का करनेवाछा ) है इस लिय्रे कफ़ज्वरी लषत की विशेष 
सहन कर सकता है, दूसरे-कफ के विहृत तथा कुपित होने से जरा अन्त शान्द हो जाती है, इस 
दिये भूख पर रुचि के न होने से भी उप्त को छपन सद्य होता है ॥ 
५-पहिंले कह ही चुके है कि लंघेन करने से जठ्राप्ति दोष का पावन करती है ॥ 


कप 


चतु्थे अध्याय ॥ 8५९ 


9-इस ज्वर में से का पत्ता, भूरींगणी तथा गिढोय का काद शहद ढांढ कर 
पीने से फायदा करता है ॥ है 


दिदोषज (दो २ दोषोवाले ) ज्वरों का वणन ॥ 


पहिले कह चुके हैं कि-दो २ दोषवाले ज्वरों के तीन भेद है अर्थात वातपित्तज्वर, 
वातकफज्वर और पित्तकफज्वर इन दो २ दोषवाढ़े ज्वरों में दो २ दोषों के लक्षण मिढे 
हुए होते है, जिन की पहिचान सूक्ष्म दृष्टि वाढे तथा वैथक विद्या में कुशछ अनुभवी 
वैद्य ही अच्छे प्रकार से कर सकते है ,इन दो२ दोषवाढे ज्वरों को वैधक शाज्ष में हुल्दुज . 
तथा मिश्रज्वर कह गया है, अब क्रम से इन का विषय संक्षेप से दिखाया जाता है || 


वातपित्तज्वर का वर्णन ॥ 


लक्षण--जैभाई का बहुत आना और नेत्रों का जढना, ये दो रुक्षण इस ज्वर के 
मुख्य है, इन के सिवाय-प्यास, मूछो, अम, दाह, निद्रा का नाश, मस्तक में पीड़ा, वमन, 
अरुचि, रोमाश्न ( रोंगटों का खड़ा होना ), कण्ठ और मुझ् का सूखना, सन्धियों में पीढ़ा 
और अन्धकार दशेन ( जँपेरे का दीखना ), ये दूसरे भी छक्षण इस ज्वर में होते है। 

चिकित्सा--१-हस ज्वर में भी पूर्व ढिखे अनु्सीर छ्ठन का करना पथ्य है । 


१-भूरीगणी को रेंगनी तथा कप्टकारी ( कटेरी ) भी कहते है, प्रयोग में इस की जड़ छी जाती है, 
परन्तु जड़ न मिलने पर पथ्चाह़ (पाचों अग अर्थात्‌ जड, पत्ते, फृछ, फुल और छास्रा) भी काम मे 
भाता है, इस की साधारण मात्रा एक मासे की है ॥ 
३-अथात दोनों ही दोषों के लक्षण पाये जाते है, जैसे-वातपित्तज्र में-वातज्वर के तथा पित्त- 
ज्वर के (दोनो के ) मिश्रित लक्षण होते हैं, इसी प्रकार वातकफज्वर तथा पित्तकफेज्वर के विषय में 
भी जान लेना चाहिये ॥ 
३-क्योकि मिश्रित लक्षणों मे दोषो के अशाशी भाव की कल्पना ( कौन सा ठोष कितना वढा हुआ है 
तथा कौन सा दोष कितना कम है, इस बात का निश्वय करना ) बहुत कठिन हैं, वह पूर्ण विद्वान, तथा 
अबुभवी वैथ के सिवाय और ढिप्ती (साधारण वैथ आदि ) से नहीं हो सकती है ॥ 
४-इन दो २ दोषवाले ज्वरों के वर्णन में कारण का वर्णन नहीं किया जावेगा, क्योंकि अल्येक ठोप- 
वाछे ज्वर के विषय में जो कारण कह जुक़े हैं उसी को मिश्रित कर दो २ ठोपवाले ज्वरों में समझ्त लेना 
चाहिये, जैसे-वातज्वर का जो कारण कह चुके हैं तथा पित्तज्वर का जो कारण कह जुक्के हैं इन्हीं दंनों 
को मिलाकर वानपित्तज्वर का कारण जान लेना चाहिये, इसी अकार वातकफ़ज्वर तथा पिलक्फज्वर 
के विषय में भी समझ ढेना चाहिये ॥ 
५-चौपाई-पा मूरछा भ्रम अ6 ठाह्य ॥ नौंदनाश शिर पीढा तात ॥ १ ॥ 
अदुचि वमन जुम्भा रोमाथा ॥ कष्ठ तथा मुखगोप हु साँचा ॥ ३ ॥ 
सन्धि शछ पुनि तम हू रहदे ॥ बातपितज्वर रक्षण जहर ॥ ३ ॥ 
६ लिखे अनुसार भरथात्‌ जब तक दोपों वा पाचन न दोदे तथा भूस न छगे तथ ते छंपन 


करना चाहिये अथोत नहीं खाना चाहिये ॥ 
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२-चिरायता, गिलोय, दास, आँवछा और कचूर, इन का काढा कर के तथा उस में 
त्रिवर्षीय ( तीन व का पुराना ) गुड़ डा कर पीना चाहिये। 

३-अथवा-गिलोय, पित्तपापड़ा, मोथा, चिरायता और सोंठ, इन का काथ करके 
पीना चाहिये, यह पश्चमद्र काथ वातपित्तज्वर में अतिराभदायक ( फायदेसन्द ) 
माना गया है ॥ 

वातकफज्वर का वर्णन ॥ 

लक्षण--जमाई (उवासी ) का आना और जरुचि, ये दो लक्षण इस ज्वर के 
* मुख्य हैं, इन के सिवाय-सन्धियों में फूटनी ( पीड़ा का होना ), मस़्क का भारी होना, 
निद्रा, गींढे कपड़े से देह को ढाकने के समान माछम होना, देह का भारीपन, खांसी, 
नाक से पानी का गिरना, पसीने का आना, शरीर में दाह का होना तथा ज्वर का मध्यम 
वेगे, ये दूसरे भी लक्षण इस ज्वर में होते हैं । 

-“चिकित्सा--१-इस ज्वर में भी पूर्व लिखे अनुसार रुंपन का करना पथ्य है। 

२-पसर कंटाली, सोंठ, गिलोग और एरण्ड की जड़, इन का काठ पीना चाहिये। 
यह रुघुक्षुद्रादि काथ है । 

३-किरमाले ( अमलतास ) की गिरी, पीपछामूछ, भोभा, कुटकी और जो हरडे 
( छोटी अथोत्‌ काढी हरढ़े ), इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह आरववादि काथ हैं । 
' ४-अथवा-केवक ( अकेली ) छोटी पीपछ की उकाढ़ी पीनी चाहिये ॥ 


पित्तकफज्वर का वर्णन ॥ 


लक्षण--नेत्रों में दाह और अरुचि, ये दो कक्षण इस ज्वर के सुझ्य है, हल कें 
सिवाय-तन्द्रा, मूछो, सुख का कफ से छिप्त होना ( डिसा रहना ) पित्त के गोरसे गुल 


१-सोरठा--देह दाह गुरु गात, सैमित जृम्भा अरुचि हो ॥ 
मध्य हु वेग द्खात, स्वेद कास पीनस सही ॥ १ ॥ 
नींद न आदे कोय, सन्धि पीड मस्तक गहै ॥ 
वैय विचारे जोय, ये लक्षण कफवात के ॥ २ ॥ 
२-वायु शीघ्रगतिवाला है तथा कफ मन्द्गतिवाला है, इस छिये दोनों के संयोग से वातकफज्वर 
मध्यमवेगवाला होता है ॥ 
३-यह आरूवधादि क्ाथ-दीपन (अभि को प्रदीक्त करनेवाला ) पाचन ( दोषों को पकानेवाला हक 
सशोधन ( मल और दोषों को पका कर बाहर निकालनेवाला ) भी है, इस के ये श॒ुण होने से ही दोगो का 
पाचन आदि होकर ज्वर से शीघ्र ही मुक्ति (छुटकारा ) हो जाती है ॥ 
४-सोरठा--सुज् कहता परतीत, तन्द्रा भूछी अरुचि हो ॥ 
वार बार मे मौत, वार वार में तप्तहो॥ १॥ 
लिप्त विरस मुख जान, नेत्र जलन अर कास हो ॥ 
लक्षण होत सुजान, पित्तकफज्वर के यही ॥ २॥ 





चतुथे अध्याय ॥ * ४६१ 


भे कहुआहट ( कडुआपन, ), खांसी, प्यास, वारंवार दाह का होना और वारंबार शीत 
का छगना, ये दूसरे भी रक्षण इस उचर में होते हैं। 

चिकित्सा--१-हस ज्वर में भी पूर्व ढिखे अनुसार रंपन का करना पथ्य है। 

२-जहां तक हो सके इस ज्वर भें पाचन ओषधि ढेनी चाहिये | 

३-रक्त ( छारु ) चन्दन, पद्माख, धनिया, गिकोय और नींव की अन्तर ( भीतरी ) 
छाढ, इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह रक्तचन्दनादि काम है । 

४-आठ आनेभर कुटकी को जहू में पीस कर तथा मिश्री मिला कर ग्रमे जल से 
पीना चाहिये । 

५-भह्से के पत्तों का रस दो रुपये भर ढेकर उस में २॥ मासे मिश्री तथा २॥ मासे 
शहद को डाल कर पीना चाहिये ॥ 

सामान्यज्वर का वर्णन॥ 


कारण तथा लक्षण--भनियमित खानपान, अजीणं, अचानक अतिशौत वा 
गर्मी का छगना, अतिवायु का छगना, रात्रि में जागरण और अतिश्रम, ये ही आयः 
सामान्यज्वर के कार हैं, ऐसा ज्वर प्रायः ऋतु के बदलने से भी हो जातों है और 
उस ही मुख्य ऋतु माचे और भप्रेह मास अथोत्‌ वसन्तऋतु है तथा सितम्बर और 
अक्टूबर मास अथोत्‌ शरदऋतु है, शरदऋतु में श्रायः पित्त का बुखार होतो है तथा 
वसन्तऋतु में श्रायः कफ का बुखार होता है, इन के सिवाय-जून और जुठाई महीने में 
भी अथीत्‌ बरसात की वातकोपवाढी ऋतु भेंभी बायु के उपद्रवसद्वित ज्वर चढ भार्ती है। 
ऊपर जिन भिन्न २ दोषवाले ज्वरों का वर्णन किया है उन सवों की भी गिनती इस 
( सामान्य ज्वर ) में हो सकती है, इन ज्वरों में जन्तरिया ज्वर के समान चढाव उतार 
करी रत है किये मे | धन है किन्तु ये ( सामान्यज्वर ) एक दो दिन आकर बर्दी ही उतर जाते है | 
१-यह क्वाथ दीपन और पाचन है तथा प्यास, दाह, अरुचि, वमन और इस ज्वर ( पित्तकफज्वर ) को 
शीघ्र ही दूर करता है ॥ 
अम्ठपित्त तथा कामलासहित पित्तकफ़ज्बर को भी शीक्र द्वी दूर कर देती ६, 


३-यह ओषधि हे त्त ह 
इस ओषधि के विषय में किन्‍्हीं आचार्यों की यह सम्मृति है कि अहसे के पत्तों का रस (ऊपर लिसे अनुसार) 


दो तोछे ढेना चाहिये तथा उत् मे मिश्री और गहद को ( प्रत्येक को ) चार २ मासे ठालना चाहिये ॥ 
३-अर्थोत्‌ इन कारणों से देश, काल और अति के अनुसार-एक वा दो दोष विहुत तथा कपित रोदर 


जठरामि को बाहर निकाल कर रसो के अजुगामी होकर ज्वर को उत्पन्न करते है॥ | 
बदलने से ज्वर के आने का अनुभव तो भाय. वर्तमान ने प्रत्येक एद में हो जाता  ॥ 


४इ-न्तु के च् 2५ 
५-क्योंकि शरदकह में पित्त पकपित होता है ॥ 

३5 व न ्् | घ््ल्ट 
«.पसीनों का न आना, सन्‍्ताप ( ठेह और इच्कियों मे सन्‍्ताप ), सर्वे अंगों वा प्री हरऊे रद जार 
वा सब अगो का सम्मित के समान (सत्ब सा ) रह जाता, ये सा ल्थण प्रस्मात्र के सायारण / 


क्षपौत, ज्वस्मात्न में दोते हैं इन के सिवाय गेप छक्षण ठोपों के अबुसार ध्पर्‌ ९ होते ६ ॥ 
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चिकित्सा--(-सामान्यज्वर के लिये प्रायः वही चिकित्सा हो सकती है जो कि 
मिन्न २ दोषवांले ज्वरों के लिये लिखी है। 

२-इस के सिवाय-इस ज्वर के लिये सामान्यचिकित्सा तथा इस में रखने योग 
कुछ नियमों को लिखते हैं उन के अनुप्तार वत्तोव करना चाहिये । 

३-जब तक ज्वर में किसी एक दोष का निश्चय न हो वहां तक विशेष चिकरित्मा 
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सामान्यज्वर में विशेष चिकित्सा की कोई आवश्यकता 
नही है, किन्तु एकाघ टंक (बझुत ) रंघन करने से, आराम ढेने से, हल्की खुराक के 
खाने से तथा यदि दर की कृब्जी हो तो उस का निवारण करने से ही यह ज्वर उतर 
जाता है। 

४-इस ज्वर के प्रारम्भ में गे पानी में पैरों को डुबाना चाहिये, इस से पसीना 
आकर ज्वर उतर जाता है. 

७५-इस ज्वर मे ठंढा पानी नहीं पीना चाहिये किन्तु तीन उफान भाने तक पानी को 
गगे कर के फिर उस को ठेढा करके प्यास के छंगने पर थोड़ा २ पीना चाहिये | 

६-सोंठ, काढी मिचे ओर पीपछ को घिस कर उस का अज्नन आंख में कतवाना 
चाहिये । 

७-बहुत खुली हवा में तथा खुली हुईं छत पर नहीं सोना चाहिये । 

८-सखद्प्रदेश में ( मारवाड़ आदि ग्रान्त में ) वाजरी का दलिया, पूरे देश में भात 
की कांजी वा गांड, मध्य मारवाड़ में मूंग करा ओसामण वा भात तथा दक्षिण में अरहर 
( तूर) की पतली दाल का पानी अथवा उस में मात मिला कर खाना चाहिये | 

९-यह भी स्मरण रहे कि-यह ज्वर जाने के बाद कमी २ फिर भी वापिस भा 
जाता है इस ढिये इस के जाने के बाद भी पथ्य रखना चाहिये अथीत्‌ जब तक भरीर में 
पूरी ताकत न जा जावे तव तक भारी अन्न नहीं खाना चाहिये तथा परिश्रम का काम 
भी नहीं करना चाहिये | 





१-पामान्यज्पर भें ढोप का निश्चय हुए बिना विशेष चिहरित्सा करने से कभी ३ बड़ी भारी द्वाति भी 
हो जाती दे अर्थात्‌ दोष अधिक पकुपित द्वो कर तथा अबछरप धारण कर रोगी के प्राणघातऊ हो जाते हैं ॥ 

२-कयोि पसीने के द्वारा ज्वर की भीतरी गर्मा तथा उस का वेग बाहर निशल जाता ६॥ 

३-फ्योफि शीतल जल दगाविशेष अथवा कारणबिशेय के तिवाय ज्वर में अपध्य (द्वानिशरर ) 
माना गया €॥ 

५-ज्पर के जाने के वाद पूरी शक्ति के न आने तक भारी अप का शाना तथा प्रि्न के वार्य हा 
परना तो निपिद ह ही, रिन्‍्तु इन के लिवाय-व्यायाम (दण्टग्गर्त ), सथुन, कान, इधर हपर पिगेप 
गेरना ऐसा, पिशेय दया वा साता तया अधिझ दीनल जल 7| सेपन, से कार्य मी विपिद ई ॥ 
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१०-वातज्वर में जो काढ़ा दूसरे नम्बर में लिखा है उसे लेना चाहिये। 
११-गिलोय, सोंठ और पीपरामूछ, इन का काढ़ा पीना चाहिये | 
१२-मूरींगणी, चिरायता, कुटकी, सोंठ, गिढोय और एरण्ड की जड़, इन का काढ़ा 
पीना चाहिये । 
१३-दाख, धमासा और अडूसे का पत्ता, इन का काढ़ा पीना चाहिये | 
१४-चिरायता, बाला, कुटकी, गिछोय और नागरमोथा, इन का काढ़ा पीना चाहिये | 
१५-ऊपर कहे हुए काढ़ों में से किसी एक क्वाथ ( काढ़ों ) को विधिपूर्षकं तैयार 
कर थोड़े दिन तक ढगातार दोनों समय पीना चाहिये, ऐसा करने से दोष का पाचन 
और शमन ( शान्ति ) हो कर ज्वर उतर जाता है॥ 
सन्निपातज्वर का वर्णन ॥ 
तीनों दोषों के एक साथ कुपित होने को सन्निषात वा त्रिदोष कहते हैं, यह दशा 
प्रायः सब रोगों की अन्तिम (आखिरी) अवस्था ( हारुत ) भें हुआ करती है, यह 
दशा ज्वर में जब होती है तब उप्त ज्वर को सन्निपातज्वर कहते हैं, किसी में एक 
दोष की प्रवक्ता तथा दो दोणों की न्यूनता से तथा किसी में दो दोषों की प्रबकृता और 
एक दोष की न्यूनता से इस ज्वर के वेचकशास्र में एकोल्वणादि ५२ भेद दिखलाये है 
तथा इस के तेरह दूसरे नाम भी रख कर इस का वर्णन किया है। 
यह निश्चय ही समझना चाहिये कि-यह सत्निपात भोत के बिना नहीं होता है चाहे 
मनुष्य बोढता चालता तथा खाता पीता ही क्यों न हो । 
यह भी सरण रखना चाहिये कि-सन्निपात को निदान भर काछुझान को पूर्णतया 
जाननेवाल अनुभवी वैध ही पद्िचान सकता है, किन्तु मूर्ख वैद्यों को तो अन्तदशा 
तक में भी इस का पहिचानना कठिन है, हां यह निश्चय है. कि-सन्निपात के वा त्रिदोप 
के साधारण ढक्षणों को विद्वान वैद्य तथा डाक्टर छोग सहज में जान सकते है | 
“पपबद सेवदाबीदि क्ाथ (देखो वातज्वर की चिकित्सा में दूसरी संख्या )॥..... 
२-यह काढा दीपन और पाचन भी है ॥| हि 
३-काह़े की विधि पहिरे तेरहवें प्रकरण मे लिख चुके हैं ॥ 
४-अथीत पक्ष (कचे ) दोष का पाचन और बढ़े हुए दोप का शमन होकर ज्वर उतर जाता ६॥ 
४-तातपये यह है क्रि-सप्रिषात की दा में दोपों का सैंमालना अति कठिन क्या किन्तु असाध्य ता हो 
जाता है, वस वही रोग की वा यों समझ्ििये कि प्राणी की अन्तिम ( आखिरी ) अवस्था होती ६, अर्थात्‌ 
इस संसार से विदा होने का समय समीप ही आाजाता है ॥ 
६-उन सब ५३ भेदो का तथा तेरद नामों का वर्णन दूसरे वैद्क ग्रन्थों मे दस ऐना नाएये, यहां पर 
अवाबश्यक समझकर उन का वर्णन नहीं किया गया है ॥ 
७-तालये यह है कि-तीनों दोपों के लक्षणों को देख कर सप्निपात की सत्ता शा जान लेना योग्य बैदी 
के हिये कुछ कठिन वात नहीं है परन्तु सबिपात के निदान ( मूलकारप ) दा दोग़े के सांशिमार श 


सिश्वय करना पूर्ण अनुभवी बैच का ही कार्य है | 


9६४ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


इस के सिवाय यह भी देखा गया है क्वि-रात दिन के अभ्यासी अपडित (बिना पह़े 
हुए ) भी बहुत से जब झुत्यु के चिह्ों को ग्रायः अनेक समयों भें वतढा देते है, ताले 
सिर्फ यही है कि-'जो जामें निशदिन रहत, सो तामें परवीन” अथोत्‌ गिप्त 
का जिस विषय में रात दिन का अभ्यास होता है वह उस विषय में प्रायः प्रवीण हो 
जाता है, परन्तु यह वात तो अनुभव से सिद्ध हो घुकी है कि-सन्निषात ज्वर के जो १३ 
भेद कहे गये हैं उन के बतलाने में तो अच्छे २ चतुर वैद्यों को भी पूरा २ विचार 
करना पड़ता है जथोत्‌ यह अमुक्क प्रकार का सबरिपात है इस बात का बतढाना उन के 
भी महा कठिन पड़ जाता है। 
इन सव बातों का विचार कर यही कहा जा सकता है कि-जो वैद्य सतरिपात ४7॥ 
योग्य चिकित्सा कर मनुष्य को बचाता है उस पुण्यवान्‌ वैध की प्रशंसा के लिखने में 
लेखनी सर्वथा असमर्थ है, यदि रोगी उस वैद्य को अपना तन मन और घन अंथोत्‌ 
सर्वत्र भी दे देंवे तो भी वह उस वैद्य का यभोचित प्रत्युपकार नहीं कर सकता है अधोत्‌ 
बद॒ा नहीं उतार सकता है किन्तु बह ( रोगी) उस वैध का सरवदा ऋणी ही रहता है। 
यहां हम सन्निषातज्वर के प्रथम सामान्य लक्षण और उस के वाद उस के विषय मे 
आवश्यक सूचना को ही ढिखेंगे किन्तु सन्निषात के १३ भेदों को नही ठिखेंगे, इस का कारण 
क्ेवक यही है कि सामान्य बुद्धिवाढ़े जन उक्त विषय को नहीं समझ सकते है और हमारा 
परिश्रम केवक भ्रृहस्थ छोगों को इस विषय का ज्ञान कराने मात्र के छिये है किन्तु उन को 
वैद्य बनाने के लिये नहीं है, क्योंकि गृहस्थजन तो यदि इस के विषय में इतना भी जान 
हेंगे तो भी उन के हिये इतना ही ज्ञान (जितना हम लिखते हैं) अत्यन्त हितकारी होगा। 
लक्षण--जिस ज्वर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष कोप को आप्त हुए होते 
. १-चौपाई-श्षण क्षण दाह शीत पुनि होई ॥ पीढा हाड सन्वि भिर सोई॥ क्षण दाह शीत पुनि होई ॥ पीडा हाड सन्धि शिर सोई ॥ १ ॥ 
गदले नेव नीर को खाबे॥ रक्त कुटिल लोचन में आयें॥ १॥ 
कर्ण बल भरणाओे जामे॥ कण्ठ रोध पुनि होने तामे ॥ ३ ॥ 
तन्द्रा मोह अह भ्रम परलापा ॥ अरुचि श्रास पुनि कास सेंतापा ॥ ४ ॥ 
जिहा इयाम दग्व सी दीसे ॥ तीक्ष्ण स्पर्श पुति पिश्वा वीसे ॥ ५॥| 
अंग शियिल अति होने जातू॥ नासा रुषिर ख़बें सो तातु॥ ६ ॥ 
कफ पित मिल्यो रुधिर मुख आंब ॥ रक्त पीत ज्यों वर॒ण दिखाप ॥ ७॥ 
वृष्णा ओप शीस को चाह ।॥ नीढें न आंब काल सकाले ॥ ८ ॥ 
मल ₹ मृत्र चिर कालहु बरस ॥ अल्प स्वेद धुनि भेंग में दरस ॥ ९५ ॥| 
कष्डकूज कफ की अति बाधा ॥ कृश्षित अद्ग वा वो नाट छाघा॥ १० 
स्याम रक्त मण्डल हैं ऐवा॥ टाटा सादा दाफड़ जैसा ॥ ११ ॥ 
भारी उदर सुने नहीं काना ॥ श्रोत्रपाक इल्मादिक नाता ॥ १३ ॥| 
यहुत काल गे दोष जु पाने ॥ सन्तिपातज्वर लक्षण साथ ॥ १३ ॥ 
सन्रिपातज्वर सहज झुुषा ॥ अन्यान्तर मे चरण अनृश ॥ १४ ॥ 


चतुभे अध्याय ॥ - 9१५ 


हैँ ( कुपित हो जाते हैं) वह समिपातज्वर कहलाता है, इस ज्वर में प्रायः ये चिह होते 
हैं कि-अकस्मात्‌ क्षण भर में दाह होता है, क्षण भर में शीत छगता है, हाड़ सन्धि भौर 
मस्तक में शूह होता है, अश्रुपातयुक्ते गदके और ढाढू तथा पढ़े से नेत्र हो जाते हैं, 
कानों में शब्द और पीड़ा होती है, कष्ठ में काटे पढ़ जाते हैं, तन्द्रा तथा बेहोश होती 
है, रोगी अनप्रढाप ( व्यर्थ बकवाद ) करता है, खांसी, श्राप, अरुचि और अम होता 
है, जीभ परिदग्वत्‌ ( जले हुए पदार्थ के समान अथीत्‌ काढी ) जौर गाय की जीभ के 
समान खरदरी तथा शिथिर ( लठर ) हो जाती है, पित्त और रुषिर से मिछ्या हुआ कफ 
थूक में आता है, रोगी शिर को इधर उधर पटकता है! तृषा बहुत ढगती है, निद्रा का 
नाश होता है, ह॒दय में ३०5५ है, परी; मूत्र और गछ, ये बहुत काह में थोड़े २ 
उतरते हैं, दोषों के पूर्ण होने से रोगी का देह कृश ( दुबछ ) नहीं होता है, कण्ठ में 
कफ निरन्तर ( ढगातार ) बोलता है, रुषिर से काढे और हाढ कोठ (टांटिये अथीत्‌ 
बरे के काठने से उस्नन्न हुए दाफड़ अथोत्‌ ददोड़े के समान ) और चकते होते हैं. शब्द 
बहुत मन्द (धीमा) निककता है, कान; नाक और मुख णादि छिद्रों में पाक (पकना) होता 
है, पेट भारी रहता है तथा वात, पित्त और कफ, इन दोषों का देर भें पाक होता हैं | 
१-अशुपातयुक्त अथात्‌ ओछुओं की धारा सहित ॥ 
२-कफ के कारण गदले, पित्त के कारण छाल तथा वायु के कारण फटे से नेत्र होते हैं॥ 
३-( प्रश्न) बात आदि तीन दोष परस्पर विरुद्ध शुणवाले हैं वे सब मिल कर एक ही कार्य सप्तिपात 
. को कैसे करते हैं, क्योंकि प्रत्ेक दोष परस्पर ( एक दूसरे ) के काये का वाशक है, जैसे कि-अप्ति और 
ज परतर मिलकर समान कार को नहीं कर सकते हैं ( क्योंकि परस्पर विरुद्ध हैं) इसी प्रकार वात, 
पित्त और कफ, ये तीनों दोष भी परस्पर विरुद्ध होने से एक विकार को उत्न्न नहीं कर सकते हैं! 
(उत्तर) वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष साथ ही में प्रकट हुए है तथा तीनों बरावर हैं, इस 
ढिये गुणों में परस्पर ( एक दूसरे से ) विरुद्ध होने पर भी अपने २ गुणों से दूसरे का नाश नहीं कर 
सकते हैं, जैसे द्षि-सॉप अपने विष से एक दूसरे को नहीं मार सकते है, यही समाधान ( जो हमने छिखा 
है) हृहबल आचाये ने किया है, परन्तु इस पक्ष का उत्तर गदाघर आचार्य ने दूसरे हेतु का आश्रय 
छेकर दिया है, वह यह है कि-विरद्ध गुणवाडे भी वात आदि दोष सप्निपातावस्था में देवेच्छा से 
(पूर्व जन्म के किये हुए प्राणियों के शुभाशभ कमो के प्रभाव से) अथवा अपने खभाव से ही इफट्ठे 
रहते हैं तथा एक दूसरे का विधात नहीं करते हैं। ( प्रश्ष) भखु-इस बात को तो हम ने भाव हिया 
कि-सप्िपातावस्था में विरुद्ध गुणवाड़े हो कर भी तीनों दोष एक दूसरे का विधात नहीं करते है परन्तु 
यह प्रश्न फिर भी होता है कि वात आदि तीलों दोषों के सदय और अकोप का काछ धपकू २ है इस 
हिंगे वे सब ही एक काल में न तो अकट ही हो सकते हैं (क्योंकि सघय का काछ इबरू २ है) और 
न अकषपित ही हो सकते हैं ( क्योंकि जब तीनों का सघय ही नहीं है फिर अकोप कहों से हे सकता है) 
तो ऐसी दशा में समिपात रुप कार्य कैसे हो सकता है क्योंकि कार्य का होना कारण के आवीन है। 
(तर ) तम्रा वह मनन वर रहीं है क्योंकि परीर मे बाव आदि दोष खाब से ही विदमान है, 
है (तीर पोष ) अपने ( निदोप ) को अकट करेगे निदान के वल से एक साथ ही प्रदत्त हो जाते 
हैं अब निदोषकर्ता मिध्या आदर और भैथ्या विहार से तीनों ही दोष एक ह्वी शाथ में कृपित हो 
जाते हैं और कपित हो कर स्तिषाव रुप कार्य को उत्रन्न कर देते है ॥ 
५५ 


४६६ जैनसम्पदायशिक्षा.॥ 


इन ढक्षणों के सिवाय वाग्मइने ये भी उक्षण बे हैं कि-इस ज्वर में शीत हगता है) 
दिन मे धोर निद्रा भाती है, राजिमें नित्य जागता है, अथवा निद्रा कमी नहीं जाती है, 
प्रसीना बहुत आता है, अथवा भाता ही नहों है, रोगी कमी गान करता है ( गाता है) 
कभी नाचता है, की हँसता और रोता है तथा उस की चेश्ट पलट (बंद ) जाती है; 
इत्यादि। 

यह भी स्मरण रहे किन कक्षणों में से थोड़े क्षण करश्साध्य में योर पूरे ( कर 
कहे हुए सब ) रक्षण प्रायः असाध्य संन्रिषात में होते है । ' 

विशेषवक्तव्य--सब्निपातज्वर में जब रोगी के दोग़ों का पाचन होता है बी 
मर पकते है तव ही आराम होता है अर्थात्‌ रोगी होश में जाता है; यह भी जान हेवा 
चाहिये कि-जव दोषों का वेग (जोर) कम होता है तब जाराम होने की अबभि 
( मुहृत ) सात दश वा वारह दिन की होती है, परन्तु यदि दोष अधिक वढबार हों तो 
आराम होने की अवधि चोदह बीस वा चौवीस दिन की जाननी चाहिये, यह भी छरण 
रखना चाहिये कि-सब्निपात ज्यर में बहुत ही सैंमाढु रखनी चाहिये, किसी तरह पी 
गड़बड़ नहीं करनी चाहिये अथीत्‌ अपने मनमाना तथा सूखे वैध से रोगी की कमी 
इछाज नही करवाना चाहिये, किन्तु बहुत ही बैये ( धीरज )के साथ चहुर पैध से फीश 
करा के उस के कहने के अनुसार रस आदि दवा देनी चाहिये, क्योंकि सब्रिषात में रस 
आदि दवा ही प्रायः विशेष छाम एहुँचाती है, हां चतुर वैध की सम्भति से दिये हुए 
काष्टादि ओषधियों के काढ़े आदि से भी फायदा होता है, परन्तु पूरे बौर से तो फापदा 
इस रोग में रसादि दवा से ही होता है और उन रसों की दवा में मी शीम ही फायदा 
पहुँचानेवाडे ये रस मुख्य है-हेगगर्म, अमृतसलझीवनी, मकरध्वज, परहुगुणगर्पेक 
चन्द्रोदय भादि, ये सब प्रधानरस पान के रस के साथ, आदर ( अद्रस ) के रसने। 
साठ के साथ, छौग के साथ तथा तुलसी के पत्तों के रस के साथ देने चाहिये पर 
यदि रोगी की जवान बन्द हो तो सहजने की छाछ के रस के साथ इन में से किसी 
रस को जरा गर्म कर के देना चाहिये, जथवा असली जम्बर वा कस्तूरी के साथ देता 


चाहिये । ेु 

यदि ऊपर कहे हुए रसों में से कोई भी रस विद्यमान ( गौजूद ) न हो तो सारवेरि 
रध ही इस रोग में देंने चाहिये जैसे-आह्ली गुटिका, मोहरा गुटिका, विपुरमेर। जाई 
मैरव और अमरपुन्दरी आदि, क्योंकि ये रस भी सामान्य ( साधारण ) दोए में काम 
सकृते है । 

इन के सिवाय तीक्षण ( तेनु ) नस का देना तथा तीक्ष्ण अज्ञन का आंखों में दहन 
आदि किया भी विद्वान वेध के कथनानुसार करनी चाहिये ! 


चतुथे अध्याय ॥ ४६७ 


उम्र (बड़े वा तेज ) सत्रिपात में एक महीनेतक खूब होशियारी के साथ पथ्य तथा 
दवा का वत्तोव करना चाहिये तथा यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सोर॒ह सेर जह़ का 
उचचातने से जब एफ सेर जह रह जावे तत्र उस जह को रोगी को देना चाहिये, क्योंकि, 
यह जल दस्त, वमन (उल्टी ), प्यास तथा सन्निपात् में परम हितकारक है अर्थात्‌ वह 
से मात्र! की एक मात्रा है| ५ 

इस के सिवाय जब तक रोगी का मर गुद्ध न हो, होश ने जवे तथा सब इन्द्रिया 
निर्मल ने हो जावे तव तक और छुछ खाने पीने को नहीं देना चाहिये' अथोत्‌ रोगी को 
इस रोग में उक्तथ्तया ( अच्छे प्रकार से ) बारह रुंपन अवश्य करवा' देने चोहिये, 
अथीव्‌ उक्त समय तक केवल ऊपर लिखे हुए जर और दवा के सहारे ही रोगी को 
रखना चाहिये, इस के बाद मूंग की दा का, अरहर ( तूर) की दाछ का तथा खारक- 
( हुहरे ) का पानी देना चाहिये, जब्र खूब ( कड़क कर ) भूख लगे तब दाल करे पाती में 
भात को मिला कर थोड़ा २ देना चाहिये, इस के सेवन के २५ दिन बाद देश की 
खुराक के अनुसार रोटी ओर कुछ घी देना चाहिये । 

कणेक नाम का सन्तिषात तीन महीने का होता है, उस का खयार उक्त समय तक 
देध के वचन के अनुसार रखना चाहिये, इस बीच में रोगी को खाने को नहीं देना 
चाहिये, क्योंकि सन्निषात रोगी को पहिले ही खाने को देना विष के तुल्य भसर करता है, 
इस रोग में यदि रोगी को दूध दे दिया जाबे तो वह अवश्य ही मर जाता है। 

सन्निपात रोग काछ के सहश है इस हिये इस में सप्तस्मरण का पाठ और दान पुष्य 
आदि को भी अवश्य करना चाहिये, क्यों कि सन्निषात रोग के होने के बाद फिर उसी 
शरीर से इस संसार की हवा का प्राप्त होना मानो दूसरा जन्म ढेना है। 

इस वर्तेमान समय में विचार कर देखने से विदित होता है क्ि-भन्य देशों की 
अपेक्षा मरुखल देश में इस के चक्कर में आ कर बचनेवाले बहुत ही कम पुरुष 
होते हैं, इस का कारण व्यवहार नय की अपेक्षासे हम तो यही कहेंगे कि-उन को न 
तो ठीक तौर से ओषधि ही मिछ्ती है और न उन की परिचयां (सेवा ) ही अच्छे 
प्रकार से की जाती है, बस इसी का यह परिणाम होता है कि-उन को रुल्यु का आप 

है। 

रा इस देशके निवासी धनात्व ( अमीर ) सेठ जौर साहुकार आदि ऊपर 


कल लिल अल की हलक कान+म सरल कस आका गत +ाा युग आई काका कं कक न्क्त कर नम चरम ककइ आह पकन्लरत आह कप 
न मनम--ननन-मीनीनाननननननननाननीन नमन ननननननन+मन नमन न नानी 


१-क्योंकि सऊ,की शुद्धि और इक्द्रियो के निर्मे हुए बिता आहर को दे देने से पुन. दोपो के अधिक 
कुषित हो जाने की सम्भावा होती है, सम्भावना क्या-दोष कषित हो ही जाते हैं ॥ 

३-उत्हश्तया बारह लभनों के करवा केने से मल और इपित दोषों का अच्छे-अक्ार से पाचन हो 
जाता है, ऐसा होने से जठ्रामि में भी कुछ बछ जा जाता है॥ ॥॒ प 


४६८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कहे हुए रसों को विद्वान वैद्यों के द्वारा बनवा कर सदा-अपने परों में रखते थे तथा 
अवसर ( मौका ) पढ़ने पर अपने कुटठम्ब, सगे, सम्बन्धी और गरीब छोयों को देते गे, 
जिससे रोगियों को तत्काक राम पहुँचता था और इस भयंकर रोग से बच जाते थे, 
परन्तु वर्तमान में वह बात बहुत ही कम देखने में आती है, कहिये ऐसी दशा में इस 
रोग में फैंस कर बेचारे गरीबों की क्या व्यवखा हो सकती है! इस पर भी आश्रय का 
विषय यह है कि उक्त रस वैधों के पास भी बने हुए शायद ही कही मिल सकते है। 
क्यों कि उन के बनाने में द्रव्य की तथा गुरुगमता की आवश्यकता है, और न ऐसे 
दयावान्‌ वैध हीं देखे जाते हैं कि ऐसी कीमती दवा गरीबों को मुफ्त में दे देंवें। 


पूर्व समय में ऊपर लिखे अनुसार यहां के धनाव्य सेठ भर साहकार परमाये का 
विचार कर चैद्यों के द्वारा रसोंको बनवा कर रखते थे और समय आते पर अपने कट" 
म्बियों सगे सम्बन्धियों और गरीबों को देंते थे, परन्तु अब तो परमार्थ का विचार, 
श्रद्धा तथा दया के न होने से वह समय नहीं है, किन्तु अब तो यहां के पनात्न णेग 
अविया देवी के प्रसाद से व्याह शादी गांवसारणी और औसर आदि व्यग कामों में 
हज़ारों रुपये अपनी तारीफ़ के ढिये लगा देंते है और दूसरे अविधा देवी के उपापतक 
जन भी उन्हीं कामों में व्यय करने से जब उन की तारीफ करते हैं तब वे बहुत ही 
खुश होते है, परन्तु विधा देवी के उपासक विद्वान जन ऐसे कामों में व्यय करने की 
कभी तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्यों कि ऐसे व्यथे कार्यों में हजारों रुपयोंका व्यय कर 
देना शिश्सम्मत ( विद्वानों की सम्मति के अनुकूछ ) नहीं है। 


पाठक गण ऊपर के लेख से मरुदेश के धनाह्यों जौर सेठ साहकारों की उदारतां 
का परिचय अच्छे प्रकारसे पा गये होंगे, अब कहिये ऐसी दशा में इस देश के कष्याण 


१-बर्त्तमान समय मे तो यहां के ( मरस्थल देश के ) निवासी धनात्य सेठ और साहुकार आदि ऐप 
मलीन हृदय के हो रहे हैं कि इन के विषय मे कुछ कहा नहीं जाता है किन्तु अन्तःकरण में ही महा 
सन्ताप करना पढता है, इन के चरित्र और वत्तोव ऐसे निन्‍्य हो रहे हैं कि जिन्हें देखकर दारग इस 
उत्पन्न होता है, ये लोग धन पाकर ऐसे मदोन्‍्मत्त हो रहे हैं कि इन को अपने कत्तेत्य की कुछ भी उ॒िं 
बुधि नहीं है, रातदिन इन लोगों का कुत्पिताचारी दुजनों के साथ सहवास रहता है, विद्यात्‌ और झञनवाव्‌ 
पुरुषों की संगति इन्हें घटी भर भी अच्छी वहीं छगती है, यदि कोई योग्य पुरुष इन के पाप भाकर 
चैव्ता है तो इन की आन्तरिक् इच्छा यही रहती है कि-क्च यह पुरुष उठ कर जावे और हम उपहातत 
उमा तथा दिहगी वाजी में अपने समग को वित्ावें, हँसी ठद्ा करना, ल्लियों को देखना, उन की चर्च 
करना, तास वा चौपड का खेलना, भंग आदि मादक द्वव्यो का सेवन करना, दूसरों की बिन्‍्दा करता पमा 
अमूल्य समय झ् व्यथ॑ में नष्ट करना, यही इन का रातदिन का काये है, यह दम नहीं कहते है द्वि-मर 
स्थल देशवासी सब ही घनाव्य सेठ साहूकार आदि ऐसे हैं क्योंकि यहा भी क्ितनेक विद्वान पर्मीत्मा बीर 
विचारशील पुरुष देखे जाते हैं जो कि-दया और सदभाव आदि गुणों से युक्त हैं, परन्तु अधिकाश में 
उन्हीं लोगों की संज्ष्या है जिन का वर्णव हम अभी कर खुके है ॥ 


चतुये अध्याय ॥ ४६९ 


की संभावना कैसे हो सकती है! हां इस समय में हम मुर्शिदावाद के निवासी पनात्ष 
और सेठ साहकारों को धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकते हैं, क्यों कि उन भें अब भी 
ऊपर कही हुईं बात कुछ २ देखी जाती है, अथोत्‌ उस देश्व में बढ़े रसों में से मकर- 
ध्वज और साधारण रसों में विछासगुटिफा, ये दो रस प्रायः श्रीमानों के घरों में बने हुए 
तैयार रहते हैं और मौके पर वे सब को देंते भी हैं, वास्तव में यह विधादेवी के उपा- 
सक होने की ही एफनिशानी है. । 
अन्त में हमारा कथन केवल यही है कि-हमारे मरुखरू देश के निवासी श्रीमान्‌ 
लोग ऊपर ढिखे हुए छेख को पढ़ कर तथा अपने हिताहित और कततैव्यका विचार कर 
सनन्‍्माग का जवहम्बन करें तो उन के लिये परम कर्याण हो सकता है, क्यों कि अपने 
क्व्य में प्रदत्त होना ही परछोकसाथन का एक मुख्य सोपान (सीढ़ी ) है ॥| 
आगन्तुक ज्वर का वर्णन ॥ 
कारण--शख्र और ढुकड़ी आदि की चोट तथा काम, भय और क्रोप आदि बाहर 
के कारण शरीरपर अपना अप्तर कर ज्वर को उलन्न करते हैं, उसे आगन्तुक ज्वर 
कहते हैं, यध्षपि अयोग्य आह्यर और विहार से विगढ़ी हुईं वायु भी आमाशय (होजरी) 
भें जाकर भीतर की अमि को विगाड़ कर रस तथा खून में मिल कर ज्वर को उत्तन्न 
करती है परन्तु यह कारण सब पकार के ज्वरों का कारण नहीं हो सकता है-क्यों कि 
ज्वर दो प्रकार का है-शारीरिक और आगन्तुक, इन में से शारीरिक खतम्न ( सधीन ) 
और आगम्तुक परतन्न ( पराधीन ) है, इन में से शारीरिक ज्वर में ऊपर छिखा हुआ 
कारण हो सकता है, क्यों कि शारीरिक ज्वर वायु का कोप होकर ही उतर होता है, 
किन्तु आगन्तुक ज्वर में पहिके ज्वर चढ़ जाता है पीछे दोष का कोप द्वोता है, जैसे- 
नन्‍बकअनन लक नमन न न क्‍म्क््कक््क्ल्स्रो््र्क्ासस्ि््ल्ाू्ज्र््त्रर््त््ट्ल्ड्ड 
१-इल को वहा की बोली में बाबू कहते हैं। इन के पुरुषाजन वाखव मे मस्स्थलदेश्न के निवासी थे ॥ 
२-इस को वहा की देश भाषा में उक्खी विछासगुटिका कहते है ॥ 
३-क्योंकि उन के हृदय में दया और परोपकार आदि भाहुषी थुण विद्यमान है ॥. 
४-उन को स्मरण रखना चाहिये कि यह मलुष्य जन्म वढी कठिनता से प्राप्त होता है तथा वार॑बार 
नहीं मिलता है, इस ढिये पश्वत्‌ व्यवहारों को छोड़ कर भानुषी वत्तोव को अपने हृदय में स्थान दे, 
विद्वानों और ज्ञानी महात्माओं की सज्ति करें, कुछ शक्ति के अनुसार झा्नो का अभ्यास करें, लक्ष्मी 
और तब्ान्य विलांस को अनिद्य समझ कर द्रव्य को सन्मार्ग में खर्च कर परछोक के छुख का सम्पादन 
करें, क्योंकि इस मल से भरे हुए तथा अनिल झरीर से निरमंठ और शाखत (नित्य रहनेवाले ) परलोक 
के सुर का सम्पादन कर छेना ही माजुपी जन्म की हतार्यता है 0 
५-आदि शब्द से भूत आदि का आवेश, अमिदचार (घात और मूठ आदि का बलाना), भमिश्ञाप 
(आह्षण, गु७ 35 और महात्मा भादि का ज्ञाप ) विषभक्षण, अप्रिदाह तथा ह॒ष्डी आदि का हटना, 


भी समझ ढेने चाहियें ॥ 
"यह खाबीत इस हिये है कि अपने ही किये हुए मिथ्या आहार और विहार से आप हे... 


9७० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


देखो ) काम शोक तथा डर से चढ़े हुए ज्वर में पित्त का कोप होता है और भूतादि 
के प्रतिबित्र के बुखार में भविश् होमेसे तीनों दोषोंका कोप होता है, इत्यादि । 

'मेद तथा लक्षण--(-विपजन्य (विषसे पेदा होनेवाला) आगन्तुक ज्वर- 
विष के खाने से चढ़े हुए ज्वर में रोगी का मुख काछा पड़ जाता है, तुई के खुभाने के 
समान पीड़ा होती है, अन्न पर अरुचि, प्यास और मूछो होती है, खावर विषसे उततन् 
हुए ज्वर में दस भी होते है, क्यों कि विष नीचे को गति करता है तथा मर जादि से 
युक्त वमन ( उल्टी ) भी होती है । 

२-ओषधिगन्धजन्य ज्वर--किसी तेज तथा दुर्गन्धयुक्त वनत्पति की गन 
चढ़े हुए ज्वर में मूछो, शिर में ददे तथा कय ( उल्टी ) होती है । 

३-कामज्वर--अभीष्ट (प्रिय) री अथवा पुरुष की मराप्ति के न होने से उत्न्न हुए 
ज्वर को कामज्वर कहते हैं, इस ज्वर में चित्तकी अखिरता ( चश्वढ॒ता ), तन्द्रा ( ऊँप ) 
आलख, छाती में दर्द, अरुचि, हाथ पैरों का ऐंठना, गलहस्त ( गलह॒त्या ) देकर फिक्र का 
करना, किसी की कही हुई बात का अच्छा न छूगना, शरीर का सूखना, मुँह पर १ 
का आना तथा निःश्वास का होना ओऔदि चिह होते हैं। ..#- 

४-भयज्वर--इर से चह़े हुए ज्वर में रोगी प्रछाप ( बकृवाद ) बहुत करता है। 

५-कओषधज्वर--कोष से चढ़े हुए ज्वर में कम्पन ( कॉपनी ) होतो है तथा मु 
कडुआ रहता है। ह 

६-भूताभिषद्ठज्वर--इस ज्वर में उद्देश, हँसना, गाना; नाचना, कपनों तथा 
अचिन्य शक्ति का होना आदि चिह होते है। 

इन के सिवाय क्षतज्वर अथोत्‌ शरीर में घाव के लगने से उत्पन्न होनेवाढा ज्वर। 
दाहज्वर, अमज्वर ( परिश्रम के करने से उत्मन्न हुआ ज्वर ) और छेदज्वर ( शरीर के 
किसी भाग के कटने से उस्तन्न हुआ ज्वर ) ओंदिज्वरों का इस आगन्तुक ज्वर में ही 
समावेश होता है। 
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१-वारसहने इस ज्वर के लक्षण-अ्रम, अरुचि, दाह और छजा, निद्रा, वुद्धि और पैे का नाथ माने है | 
२-ल्नी के वामज्वर होने पर मूछो, देह का दृटना, प्यास का लगवा, नेत्र स्तन और मुख का चर्चेले 

होना, पसीनो का आना तथा हृदय मे दाह का होना ये लक्षण होते हैं ॥ 

३-( प्रश्ष ) कम्पन का होना वात का कार्य है फिर वह (कम्पन) क्रोध ज्वर में कैसे होता है, 
क्योंकि क्रोध में तो पित्त का प्रकोप होता है! ( उत्तर ) पहिले कह जुके हैं कि एक कुषित हुआ दोप 
दूसरे दोप को भी कुप्रित करता है इसडिये पित्त के प्रकोप के कारण वात भी कुपित हो जाता ६ मैरि 
उसी से कम्पन होता है, अथवा क्रोध से केवल पित्त का ही प्रकोप होता है, यह बात नहीं है. कित्तु-वा् 
का भी अक्रोप छोता है, जैसा करि-विदेह आचार्य मे कहा है कि-“कोघशोकों स्टवी धातपित्तरती' 
अक्रोपनी” अर्याद्‌ कोष और शोक ये दोनों वात, पित्त और रक्त को प्रकृपित करनेवाले माने गये है, 
बस जब क्रोध से वात का भी प्रकोप होता है तो उस से कृम्पन का होना साधारण बात है ॥ 


धतुंभे अध्याय || 8७१ 
चिकित्सा--१-विष से तथा ओोषधि के गन्ध से उत्पन्न हुए ज्वर भें-पित्ततमन; 
कत्ती (पित्त को शान्त करनेवाछा ) औषध ढेना चाहिये, अथोत्‌ तज, तमाढपत्र, 
इलायची, नागकेशर, कंबावचीनी, अगर, केशर और ढौंग, इन में से सत्र वा थोड़े 
छुगन्धित पदाथ ढेकर तथा उनका क्ाथ ( काढा ) बना कर पीना चाहिये | 
२-काम से उत्पन्न हुए ज्वर में-बाढ, फमछ, चन्दन, नेत्रवाछा, तज, परनियाँ तथा 
जठामांसी आदि शीतढ पदार्थों की उकाढी, ठंढ ढेप तथा इच्छित वस्तु की प्राप्ति आदि 
उपाय करने चाहिये । 
३-क्रोष, भय जोर शोक आदि मानसिक ( मन/सम्बन्धी ) विकारों से उतपन्त हुए 
ज़्वरों मं-उन के कारणों को ( क्रो, भय और शोक भादिकों ) दूर करने चाहिये, 
रोगी को पैये (दिलासा) देना चाहिये; इच्छित वस्तु की प्राप्ति करानी चाहिये, 
यह ज्वर पित्त को शान्त करनेवाढ़े श्लौतत उपचार, आहार भर विहार भादि से 
मिंट जाता है । 
9-चोट, श्रम, मार्गजन्य श्रान्ति (राखे में चने से उत्पन्न हुई थकावट ) और 
गिर जाना हत्मादि कारणों से उत्नन्न हुए ज्वरों में-पहिझे दूध और भात खाने को देना 
चाहिये तथा मागेजन्य आन्ति से उततन्न हुए ज्वर में तेठ की मालिश करवानी चाहिये 
तथा सुखपूवेक ( आराम के साथ ) नींद ढेनी चाहिये। 
५-आगमन्तुक ज्वरवाले को रंघन नहीं करना चोहिये किन्तु द्धि (चिकना), तर 
तथा पित्तशामक ( पित्त को शान्तर करनेवाछा ) शीतक भोजन करना चाहिये भोर मन को 
शान्त रखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से ज्वर नरम (मन्द) पढ़ कर उतर जाता है। 
६-आगमन्तुकज्वर वाढ़े को वारंवार सन्तोष देना तथा उस के प्रिय पदार्थों की प्राप्त 
कराना अति छामदायक होता है, इस ढिये इस बात का अवश्य ख़याक रखना चाहिये ॥ 
विषमज्वर का वर्णन ॥ 
कारण--किसी समय में आये हुए ज्वर के दोषों का शास्त्र की रीति के विना किसी 
प्रकार निवारण करने के पीछे, अथवा किसी ओषधिं से ज्वर को दवा देने से जब उस 
“एप त्ञक्षसक (हिफतल तथा ओपजिग्थजन्य) ज्यों में-पित्त अकषपित हे जाता है इस दिये 
पित्त को शान्त करनेवाली ओषधि के छेने से पित्त शान्त हो कर ज्वर भार ही उतर जाता है ॥ 
२-वारम£ ने दिखा है कि" झुद्धवातक्षयागन्तुजीण॑ज्वरिष छ्इनम्‌” नेष्यते, इति शेप, है अर्थात्‌ 
शुद्ध वात में ( केवक बातजन्य रोग मे), क्षयजन्य (क्षयसे उलन्न हुए) ज्वर में, आगन्तुरज्वर में तथा 
जीणैज्वर में लघन नहीं फरना चाहिये, बस यही सम्मति आयः सब लाचायों कीदे॥ के 
३-हस ज्यर का सम्बंध प्रायः मन के साथ रोता है इसी लिये मन को सस्तोष प्राम होने से तथा 
अभीष्ट बसु के मिलने से मत वी शान्तिद्वारा यह ज्वर उतर जाता ६ ॥ 
उ-मैसे क्विनाइन आदि से॥ 


9७२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


की ढिंगस (अंश ) नहीं जाती है तब वह ज्वर धातुओं में छिप कर ठहर जाता है तण 
अहिित आहार ओर विहार से दोष कोप को मराप्त होकर,पुनः ज्वर को प्रकट कर देंगे 
हैं उसे विषमज्वर कहते हैं, इस के सिवाय-इस ज्वर की उत्पत्ति खराब हवा भादि 
दूसरे कारणों से भी मारेम दो में हो जाती है। जे 
' लक्षण--विषमज्वर का कोई भी नियत समय नहीं है), न उस में ठंढ वा गर्मी 
का कोई नियम है और न उस के वेग की ही तादाद है, क्योंकि यह ज्वर किसी समय 
थोड़ा तथा किसी समय अधिक रहता है, किसी समय ठंढ और किसी समय गर्मी छा 
कर चढ़ता है, किसी समय अधिक वेग से और किसी समय मन्‍्द ( कम ) वेग से 
चढ़ता है तथा इस ज्वर में प्रायः पित्त का कोप होता है। 

'मेद--विषम ज्वर के पांच भेद हैं--सन्तत, सतत, जन्‍्येदुष्क ( एकान्तरा ), तेजरा 
और चौथिया, भव इन के खरूप का वर्णन किया जाता हैः-- 


१-सन्तत--बहुत दिनोंतक विना उतरे ही अथीत्‌ एकसहश रहनेवाढे ज्वर को 
सन्तत कहते है, यह ज्वर बातिक (वायु से उत्नन्न हुआ ) सात दिन तक, पेंतिक ( पिच 
से उतन्न हुआ ) दश दिन तक और कफ़ज (कफ से उत्पन्न हुआ ) बारह दिन तक 
अपने २ दोष की शक्ति के अनुसार रह कर चला जाता है, परन्तु पीछे ( उतर कर 
३ द भी बहुत दिनों तक आता रहतों है, यह ज्वर शरीर के रस नामक ाह में 
रहता है । 


१-तालये यह है कि जब प्राणी का ज्वर चला जाता है तब अल्प दोष भी अहित द्वार और विहार 
के सेवन से पूर्ण होकर रस और रक्त आदि किसी धातु में प्राप्त होकर तथा उस को दूषित ( विगाड) कर 
फिर विषम ज्वर को उत्पन्न कर देता है ॥ 

३-अर्थात्‌ ज्वर की प्रारम्भदशा में जब खराब वा विषैी हवा का सेवन अथवा अवेश आदि हो जाता 
है तव भी वह ज्वर विकृत दोकर विषमज्वररूप हो जाता है ॥ 

३-/'विषमज्वर का कोई भी नियत समय नहीं है” इस कथन का तातये यह है कि-जैसे वातजन्य 
ज्वर सांत रात्रि तक, पित्तज्वर दश रात्रि तक तथा कफज्वर यारह रातप्नि (दिन) तक रहता है त्गा 
प्रबल वेग होने से वातजन्य चौदह दिन तक, पित्तज्वर तीस दिन तक तथा कफज्वर चौवीस दिन तक 
रहता है, इस भ्रकार विषमज्यर नहीं रहता है, अर्थात्‌ इस का नियमित काल नहीं है तथा इस के वेग 
का भी नियम नहीं है अर्थात्‌ कभी प्रचण्ड वेग से चढता है और कभी मन्द वेग से चढता है ॥ 

४-इस ज्वर से सततज्वर मिन्न है, क्योंकि सततज्वर प्रायः दिन रात में दो बार चढता है अर्यौत. 
एक वार दिन में और एक वार रात्रि में, क्योकि-अत्येक दोष का रात दिन में दो बार अकोप का समंध 
भाता है परन्तु यह वैसा नहीं है, क्योंकि यह तो अपनी स्थिति के समय बराबर बना ही रहता है ॥ 

५-परन्तु किन्हीं आचायों की सम्मति है करि-यह ज्वर शरीर के रस और रक्त नामक ( दोनों ) धादुओों 
में रहता है ॥ 





चतुर्थ अध्याय ॥ ४७३ 


२-सतत--बारह घण्टे के अन्तर से आनेवाढे तथा दिन में और रात्रि में दो 
समय आनिवाे ज्वर को सतत कहते हैं, इस ज्वर का दोष रक्त ( खून ) नामक धातु में 
रहता है। 
३-अन्येयुष्क ( एकान्तरा )--यह ज्वर सदा २४ घण्टे के अन्तर से आता है 
अथोत्‌ प्रतिदिन एक बार चढता और उतरता है, यह ज्वर मांस नामक धातुमें रहता है। 
४-तेजरा--यह ज्वर ४८ पण्टे के अन्तर से आता है अथौत्‌ बीच में एक दिन 
नहीं आता हैं, इस को तेजरा कहते हैं परन्तु इस ज्वर को कोई आचार्य एकान्तर कहते 
है, यह ज्वर भेद नामक धातु में रहता है। 
५-चौथिया--यह ज्वर ७२ घण्टे के अन्तर से जाता है भर्थात्‌ बीच में दो दिन 
न आकर तीसरे दिनें आता है, इस को चौथिया ज्वर कहते हैं, इस का दोष भखि 
( हाड़ ) नामक धातु में तथा मज्णा नामक धातु में रहता है । 
इस ज्वर में दोष भिन्न २ धातुओं का आश्रय लेकर रहता है इसलिये इस ज्वर को 
वैधजन रसगत, रक्तगत, हत्यादि नामों से कहते हैं, इन में पूवे २ की अपेक्षा उत्तर २ 
अधिक भयंकर होता हैं, इसी लिये इस अनुक्रम से जि तथा मज्जा धातु में गया हुआ 
(प्राप्त हुआ) चौगिया ज्वर अधिक भयहूर होता है, इस ज्वर में जब दोष वीदे में 
पहुँच जाता हैं तब प्राणी अवश्य मर जाता है। 
अब विषमज्वरों की सामान्यतया तथा प्रत्येक के लिये मिन्न २ चिकित्सा रिखते हैं।-- 


१-क्योंकि दोष के प्रकोप का समय दिन और रातभर में ( ३४ घण्टे में ) दो वार आता है॥ 

३-इस में दिन वा रात्रि का नियम नहीं है कि दिन ही मे चढ़े वा रात्रि में ही चढ़े किन्तु २४ घंटे का 
नियम है ॥ 
३-अथाद्‌ तीसरे दिन आता है, इस में ज्वर के आने का दिन भी छे लिया जाता है अर्थात्‌ जिम 
दिन आता है उस दिन समेत तीसरे दिन पुनः आता है॥ 

४-तीपरे दिन से तात्पय यहा पर ज्वर आने के दिन का भी परिगणन कर के चौथे दिन से है, 
क्योंकि ज्वर आने के दिन का परिगणन कर के ही इस का नाम चातुर्थिक वा चौथिया रक्‍्सा गया है ॥ 

५-इस ज्वर में अर्थात्‌ विषमज्वर में ॥ 

६-अथात्‌ आश्रय की ओपक्षा से नाम रखते है, जैसे-सन्तत को रसगत, सतत को रक्तणत, अन्येशुष्क 
को मांसगत, ऐेजरा को मेदोगत तथा चौथिया को मजाह्थिगत कहते हैं ॥ 

७-अर्थात सन्तत से सतत, सतत से अन्येयुष्क, अन्येयुष्क से तेजरा और तेजरे से चाषिया अधि 
भयेकर होता है ॥ 

८-अथौत, सब की अपेक्षा चौथिया ज्वर अधिक भयकर होता है ॥ 

९-पम्पू्ण विषमज्वर सक्निपात से होते है परन्तु इन में जो दोप अधिक हो उन में उमी दोप डी 
प्रधानता से चिकित्सा करनी चाहिये, विपमज्वरों मे भी देह का ऊपर नीचे से ( बमन और रिरेचन के 
हिंये तथा मिग्ध और उष्ण अन्नपानों से इन ( विषन ) उपरें को जीतना चाटिये ॥ 





प्र 
६ छ 


४७४ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चिकित्सा--१-सन्तत ज्यर--इस ज्यर में-पटोल, इन्द्यव, देवदार, गिलेय 
* और नीम की छाल का क्ाथ देना चाहिये। 

२-सततज्वर--हइस ज्वर में-त्रायमाण, कुटकी, धमासा और उपहृिरी का का 
देना चाहिये। 

२-अन्येबुष्क ( एकान्तर )--हस ज्वर भें-दाख, पटोठ, कहुआ नीम, मोग, 
इन्द्रयय तथा त्रिफला, इन का काथ देना चाहिये। 

४-तेजरा--इस ज्वर में-बाढा, रक्तचन्दन, मोथ, गिलोय, धनिया भर सोंठ, 
इन का काथ शहद और मिश्री मिला कर देना चाहिये । 

५-चौधिया--हस ज्वर में-अट्टसा, ऑवला, सालवण, देवदार, जो हरे भौर 
सोंठ का काथ शहद और मिश्री मिला कर देना चाहिये। 

सामान्य चिकित्सा--६-दोनों प्रकार की (छोटी बड़ी ) रींगणी, सोंठ, पनिया 
और देवदार, इन का क्ाथ देना चाहिये, यह क्षाथ पाचन है इस लिये विषमज्वर तथा 
सब प्रकार के ज्वरों में इस क्ाथ को पंहिले देना चाहिये | ह 

७-मुस्तादि काथ--भोथ, मूरीगेणी, गिलोय, सोंठ और आँवढा, इन पांचों की 
उकाली को शीतछ कर शहद तथा पीपल का चूर्ण ढाढ कर पीना चाहिये। 

८-ज्वरांकुशै--घुद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाग, सोंठ, मिर्च जौर पीपछ; इन छात्रों 
पदार्थों का एक एक भाग तथा शुद्ध किये हुए धतूरे के बीज दो भाग ढेने चाहियें। इन 
में से प्रथम परे और गन्धक की कजली कर शेष चारों पदायों को कृपडछान कर तथा 
सव को मिछा कर नींबू के रसमें खूब सररें कर दो दो रती की गोलियां बनानी 
चाहिये, इन में से एक वा दो गोलियों को पानी में वा अद्रख के रस में अथवा सोंठ के 
पानी में ज्वर आने तथा ठेढ छूगने से आध घण्टे अथवा घण्टे भर पहिे ढेना चाहिये; 
इस से ज्वर का आना तथा ठेढ का छगना बिरकुछ बन्द हो जाता है, ठंढ के ज्वर में ये 
गोलियां किनाइन से भी अधिक फायदेसन्द हैं। 
प्रवढ्ता मिट जाती है और अबछता के मिट जाने से पीछे दी हुईं साधारण भी ओपधि शीघ्र ही तथा 
विशेष फायदा करती है ॥ ॥॒ 

२-भूरींगणी अर्थात्‌ कटेरी ॥ 

३-अआते हुए ज्वर के रोकने के लिये तथा ठंढ लगने को दूर करने के लिये यह ( ज्वराह्ुए ) बहुत 
उत्तम ओषधि है ॥ 

४-खरल फर अथीत्‌ सर॒छ में घोंट कर ॥ 


५-क्योंकि ये गोडियां &ढ को मित्य कर तथा शरीर मे उष्णता का सघार कर बुखार को मिथववी 4 
और क्षरीर में शक्ति को भी उत्पन्त करती हैं ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ 8७५ 


फुटकर चिकित्सा--९-चौथिया तथा तेजरा के ज्वर में अगेस् के पत्तों का 
रस अथवा उस के सूखे पत्तों को पीस तथा कपड़छान कर रोगी को सुँधाना चाहिये तथा 
पुराने थी में होंग फ्ो पीस कर सुँधाना चाहिये। 

१०-इन के सिवाय-सब ही विषम ज्वरों में ये ( नीचे ढिखे ) उपाय हितकारी हैं- 
काली मिचे तथा तुलसी के पत्तों को धोट कर पीना चाहिये, जथवा-काढी जीरी तथा 
गुड़ में थोड़ी सी काी मिचे को डा कर खाना चाहिये, अथवा-सोंठ जीरा भौर गुड़, 
इनको गे पानी में अथवा पुराने शहद में अथवा गाढ़ी छाछ मैं पीना चाहिये, हस के 
पीने से ठंढ का ज्वर उतर जाता है, अथवा-नीम की भीतरी छाछ, गिलोय तथा चिरा- 
यते के पत्ते, इन तीनों में से किसी एक वस्तु को रात को मिगा कर प्राताकाल कपड़े से 
छान कर तथा उस जह में मिश्री मिछ्ा कर भोर थोड़ी सी काढी मिचे डाक कर पीना 
चाहिये, इस के पीने से ठढ के ज्वर में बहुत फायदा होता है । 

स्मरण रहे कि-देशी इकाजों में से वनस्पति के क्वाथ के लेने में सब प्रकार की निर्भ- 
यता है तथा इस के सेवन में धरम का संरक्षण भी है क्योंकि सब प्रकार के काढ़े ज्वर के 
होने पर तथा न भी होने पर प्रति समय दिये जा सकते है, इस के अतिरिक्त-हन से 
मल का पाचन होकर दस्त भी साफ़ आता है, इस ढिये इन के सेवन के समय में साफ 
दस के आने के ढिये पथक्‌ जुछाब जादि के ढेने की आवश्यकता नहीं रहती है, तालये 
यह है क्वि-वनस्पति का क्ाथ स्वथा और सर्वदा हितकारी है तथा साधारण चिकित्सा है, 
इसलिये जहां तक हो सके पहिले इसी का सेवन करना चाहिये ॥ 


सन्तत ज्वर (रिमिटेंट फीवर) का विशेष वर्णन ॥ 
कारण-- विषमज्वर का कारण यह सन्ततज्वर ही है जिस के रक्षण तथा 


९-इस के-अगस्स, वगसेन, मुनिषुष्प और मुनिहम, ये संस्कृत नाम ढैं, हिन्दी में इसे अगर अग- 
खिया तथा हृथिया भी कहते हैं, बगाली मे-वक, मराठी मे-हृदगा, गुजराती मे-अगवियों तथा अंग्रेजी मे 
प्राण्टी फ़लोरा कहते है, इस का इृक्ष उम्बा होता है और इस पर पत्तेवाढी वेढें अधिक चटती हैं, इस के 
पत्ते इमली के समान छोटे २ द्ोते हैं, फूल सफ़ेद, पीला, छाल भौर काला होता है अर्थात इस का फूल 
घार प्रकार का होता है तथा वह ( फूल) केसूछा के फूल के समान वाका (ठेढ़ा ) और उत्तम होता है, 
इस वृक्ष दी छम्बी पतली और चपठी फलिया ह्वती हैं, इस के पत्ते शीतल, रुक्ष, वातकर्ता और कहुए होते 
हैं, इस के सेवन से पित्त, कफ, चौथिया ज्वर और सरेक्मा दूर हो जाता है ॥ का 

२-यह सर्वेतन्त्र िद्धान्त है कि-बनस्पति की छुराक तथा रुपान्तर में उस का सेवन प्राणियों के हिये 
सर्वदा हितकारक ही है, यदि वनस्पति का क्वाथ आदि कोई पदार्थ किसी रोगी के अनुकूछ न भी आबे तो 
उसे छोड देना चाहिये परन्तु उच्र से शरीर में किसी प्रकार का विकार होकर झनि की सम्भावना कमी 
नं होती है जैसी कि अन्य रसादि की मात्राओ आदि से होती है, इसी डिये ऊपर कहा गया है कि-जहां 
तक हो सके पहिे इसी का सेवन करना चाहिये ॥ 


8७६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चिकित्सा पहिले संक्षेप से लिख चुके हैं वह मढेरिया की विषेडी हवा में से उपन्न होता है 
तथा यह ज्वर विषमज्वर के दूसरे भेदों की अपेक्षा अधिक भयड्डर है । 

लक्षण--यह ज्वर सात दश वा बारह दिन तक एक सह्श ( एकसरीसा ) जाया 
फरता है अथोत्‌ किसी समय भी नहीं उतरता है, यह ज्वर प्रायः तीनों दोषों के कुषित 
होने से आता है, इस ज्वर के प्रारंभ में पाचनक्रिया की अव्यवसा (गड़वड़ ), विके- 
उुता ( बेचैनी ), खित्रता (चित्त की दीनता ) तथा शिर में ददें का होना भादि दक्षण 
माछम होते है ठंढ की चमकारी इतनी थोड़ी जाती है कि ठंढ चढने की सबर तक नहीं 
पड़ती है और शरीर में एकदम गर्मी भर जाती है, इस के सिवाय-इस ज्वर में चमड़ी 
में दाह, बमन ( उल्टी ), शिर में दद, नींद का न आना तथा तल्दा ( मीट ) का होता 
आदि हक्षण भी पाये जाते हैं । 

अन्त्वेगी ( अन्तरिया ) बुखार से इस बुखार में इतना भेद है कि-अन्तर्वेंगी ज्वर 
में तो ज्वर का चढ़ना और उतरना स्पष्ट माछम देता है परन्तु इस में ज्वर का चना 
और उतरना माढ्म नहीं देता है, क्यों कि-अन्तवेंगी ज्वर तो किसी समय विलुल 
उतर जाता है और यह ज्वर किसी समय भी नहीं उतरता है किन्तु न्यूनाषिक (कम 
ज्यादा ) होता रहता है अथोत्‌ किसी समय कुछ कम तथा किसी समय अंत्न्त ही 
कम हो जाता है, इस ढिये यह भी नहीं माछ्म पड़ता है फि-कब अधिक हुआ चौर 
कब कम हुआ, यह बात प्रकटतया थमामेटर से ठीक माद्स होती है, तालये यह है 
कि-इस ज्वर की दो खिति होती है-जिन में से पहिली स्थिति में थोड़े २ अन्तर से 
ऊपर ही ऊपर ज्वर का चढ़ाव उतार होता है और पीछे दूसरी स्थिति में ज्वर की भरती 
( आमद ) अनुमान भाठ २ घण्टे तक रहती है, इस समय चमड़ी बहुत गगे रहती है; 
नाढ़ी बहुत जल्दी चढती है, श्वासोच्छास बहुत वेग से चलतों है और मन की विकेती 
प्राप्त होती है अथात्‌ मन को चैन नहीं मिलता है, ज्वर की गर्मी किसी समय १०६ 


१-पहिे लिख जुक़े हैं कि मलेरिया की विषैी हवा चौमासे के बाद दलदलों में से उसन्न होती है ॥ 

२-तातये यह है कि मझेरिया की विपैली हवा शरीर के अत्येक भाग मे ग्रविष्ट होकर तथा अपना अर 
कर ज्वर को उत्रन्न करती है इस लिये यह ज्वर अधिक भयकर होता है ॥ 

३-क्योंकि थर्ममेटर के लगाने से गर्मी की न्यूनता ( कमी ) तथा अधिकता (ज्यादती) सा मर्कि 
हो जाती है, वस उसी से ज्वर की भी न्यूनता तथा अधिकता माछ्म कर छी जाती है, अर्थाद गर्मी की 
न्यूनता से ज्वर की न्यूनता तथा गर्मी की अधिकता से ज्वर की अधिकता का निथ्य हो जाता के क्योकि 
पहिे छिख जुक़े हैं कि ज्वर के वेग मे गर्म बढती जाती है, थमोमेटर के लगाने की रीति पहिंकें डिले 
चुके है ॥ 

४-नाडी का शीघ्र चलना तथा श्वासोच्छात का वेग से आना, ये दोनों बाते ज्वर के वेग के ही कोर्ट 
होती हैं तथा उसी से हृदय की अखस्थता होकर मन को विकलता प्राप्त द्वोती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ 9७७ 


तक तथा किसी समय उस से भी भागे अर्थात्‌ १०५ और १०७ तक भी बढ़ जाती 
है, इस प्रकार जाठ दर घंटे तक अधिक वेगयुक्त होकर पीछे कुछ नरम ( मन्द ) पड़ 
जाता है तथा थोड़ा २ पसीना आता है, ज्वर की गर्मी के अधिक होने से इस के साथ 
खांसी, लीवर का वरम (शोथ ), पाचनक्रिया में अव्यवस्था (गड़बड़ ) अतीसार भर 
मरोड़ा आदि उपद्रव भी हो जाते हैं । । 
इस ज्वर में प्रायः सातवें दश्वे वा बारहवें दिने तन्द्रा (मीट ) अथवा सन्निपात के 
लक्षण दीखने ढगते हैं तथा इस ज्वर की उचित चिकित्सा न होने से यह १२ से २४ 
दिन तक ठहर जाता है | 
चिंकित्सा--यह सन्ततज्वर ( रिमिंटेंट फीवर ) बहुत ही भयंकर होता है इस 
लिये यदि गृहजनों को इस का ठीक परिज्ञान न हो सके तो कुशक वेध वा डाक्टर 
से इस की परीक्षा करा के चिकित्सा करानी चाहिये, क्यों कि सख्त और भयंकर बुखार 
में रोगी ७ से १२ दिन के अन्दर मर जाता है. और जब रोग अधिकदिन तक ठहर 
जाता है तो गम्भीर रूप पकड़ ढेता है अथीत्‌ पीछे उसका मिटना अति दुुसाध्य 
( कठिन ) हो जाता है, सब से प्रथम इस बुखार की मुख्य चिकित्सा यही है क्ि-बुसार 
की टेग्परेचर ( गर्मी ) को जैसे हो सके वैसे कम करना चाहिये) क्यों कि ऐसा न करने से 
एकदम खून का जोश चढकर मगन में शोध हो जाता है तथा तन्द्रा और त्रिदोष हो 
जाता है इस छिये गर्मी को कम करने के ढिये यथाशक्‍्य शीम ही उपाय करना चाहिये, 
इस के भतिरिक्त जो देशी चिकित्सा पहिले ढिख चुके है वह करनी चाहिये ॥ 


जीणज्वर का वर्णन ॥ 


कारण--जीर॑ज्वर किसी विशेष कारण से उत्न्न हुआ कोई नया बुखार नहीं है 
किन्तु नया बुखार नरम (मन्द ) पढ़ने के पीछे जो कुछ दिनों के वाद अथौत्‌ वारह 
दिन के बॉद मन्दवेग से शरीर में रहता है उस को जीणेज्वर कहते है, यह ज्वर ज्यों 


१-तात्पर्य यह है कि-वात के प्रकोप में सातवें दिन, पित्त के प्रकोप में दशवे दिन तथा कफ के 
प्रकोप में बारहवें दिन तन्द्रा होती है अथवा पूर्व लिखे अनुसार एक दोप कृषित हुआ दूसरे दोषों को भी 
कुपित कर देता है इस लिये सप्निपात के लक्षण दीखने छंगते हैं ॥ 

२-तातपर्य यह है कि दोषों की अबलता के अनुसार इस की १२ से २४ दिन तक स्थिति रहती है ॥ 

३-अर्थात्‌ गर्मी को ययाशक्य उपायों द्वारा बहने नहीं देना बाहिये ॥ 

४-तात्प्य यह है कि-बारद दिन के बाद तथा तीनो दोषो के द्विगण ( इगुने ) दिनो के ( तेरह द्विगुण 
छत्मीस ) भर्थात्‌ छब्बीस दिनों के उपरान्त जो ज्वर शरीर में सन्दवेग से रहता है उस को जीर्णज्वर 
कहते हैं, परन्ठु कोई आचाये यह कहते है कि २ दिन के उपरान्त सन्दवेग से रहनेवाला ज्वर जीर्ण- 


ज्वर होता है ॥ 





४७८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


२ पुराना होता है तो २ मन्दवेगवाला होता है, इसी को अखिज्वर ( अखि अबोत्‌ 
हाड़ों में पहुँचा हुआ ज्वर ) भी कहते है. । 
लक्षण--इस ज्वर में मन्दवेगता (बुखार का वेग भन्द ), शरीर में रूखापन, 
चमड़ी पर शोथ (सूजन ), थोथर, अड्डों का जकड़ना तथा कफ का होना, ये क्षण 
होते हा ये छक्षण जब क्रम २ से बढते जाते है तव वह जीणेज्वर कष्टसाध्य हो 
जाता है । 
-चिकित्साँ-- १-गिलोय का काठ कर तथा उस में छोटीपीप का चूणे दया 
शहद मिछाकर कुछ दिन तक पीने से जीणेज्वर मिट जाता है । 
२-खांसी, श्वास, पीनस तथा अरुचि के संग यदि जीण॑ज्वर हो तो उस में गिलेय, 
भूरींगणी तथा सोंठ का का बना कर उस मे छोटी पीपछ का चूर्ण मिला करें पीले से 
वह फायदा करता है। 
३-हरी गिलोय को पानी में पीसकर तथा उस का रस निचोड़ कर उस में छोटी 
४९३६ शहद मिला कर पीने से जीणेज्वर, कफ, खांसी, तिह्ठी और अरुषि मिट 
। 
४-दो भाग गुड़ और एक भाग छोटी पीपल का चूणे, दोनों को मिला कर इस की 
गोली बना कर खाने से अजीणे, अरुचि, अम्निमन्दता, खांसी, श्वास, पाण्डु तथा हमे 
रोग सहित जीगेज्वर मिट जाता है। 
५-छोटी पीपछ को शहद में चाटने से, अथवा अपनी शक्ति और प्रकृति के अनुप्तार 
दो से लेकर सात परयन्त छोटी पीपलों को रात को जल को जल में वा दूध में मिगा कर 


१-यह ज्वर क्रम २ से सातों धातुओं में जाता है, अर्थात्‌ पहिछे रस मे, फिर रक्त मे, फिर मांत में 
फिर मेद में, फिर दी मे, फिर मजा में और फिर झुक्में जाता हे, इस ज्वर के मना और थुक धातु मे 
पहुँचने पर रोगी का बचना असम्तव हो जाता है ॥ 

२-जीर्ण ज्वर का एक भेद बातवलासकी है, उस भे ये सब लक्षण पाये जाते है, वह पर प्रश्धाल 
माना जाता है॥ 

३-छ ज्यर में रोगी यो लघन नहीं फरवाना चाहिये, क्योंकि छपन के करने से व्यों ३ रोगी की 
होता जवैगा लो २ यह प्वर बढता चला जावेगा ॥ ॥॒ 

४-पीपल का चूणे अनुमान ६ माते ठालना चाहिये तथा काडे की दवा दो तोड़े ठेकर ३३ तो जह मे 
आऔंदाना चाहिये तथा ८ दोठे जल रैंप रसना चाहिये ॥ है 

४-यह फ़ाय अप्नि को मन्‍्दता, शल और अर्दित (लऊबा) रोग वो भी मिटाना के इव एप | 
विषम में भायायों की यह भी सम्मति है कि-कर्म्मगत ( नामि से छपर फै) रोग के तिवारम हे लिए 
इसे मामकाल यो देना सादिये (यह अकदत था मत है), यदि राधिस्पर हो तो गी सायाल है देगा 
गाहिये, दूसरी अमस्था में ग्रात-छाठ देना चाहिये तथा विशप्रमागम्धठ में पी वो चूर्ण व छह की 
एग थे बदठे में झटद टाठना भारिये ॥ 


चुतुर्ग अध्याय ॥ कं 


खाने से, अथवा दूध में उकाल कर पीने से, भथवा पीपछों को पीस कर गोली बना कर 
खाने से और गोढी पर गे कर ठंढा किया हुआ दूध पीने से अथौत्‌ प्रतिदिन क्रम २ 
से बढ़ाकर इस का सेवन करने से जीणेज्वर आदि अनेक रोग मिट जे हैं | 
६-आसलक्पादि चूणं--आँवछा, चित्रक, हरड़, पीपछ और सेघा निमक, इन 
फा चूणे बनाकर सेवन करना चाहिये, इस घूणे से बुखार, कफ तथा जरुचि का नाश 
हो जाता है, दस साफ आता है तथा भम्ति प्रदीक्त होती है | 
७-खणेवसन्तमालिनी और चौंसठपहरी पीपले--ये दोनों पदार्थ 
जीण॑ज्वर के लिये अक्सीर दवा हैं ॥ 
ज्वर में उपन्न हुए दूसरे उपद्र्वों की चिकित्सा ॥ 
ज्यर में कास ( खांसी )--8स में कायफक, मोथ, भाड़ंगी, धनियां, चिरायता, 
पित्तपापड़ा, वच, हरड़, काकड़ासिंगी, देवदारु और सोंठ, इन ११ चीजों की उकीली 
बना कर ढेनी चाहिये, इस के ढेने से खांसी तथा कफ सहित बुखार चला जाता है । 
अथवा पीपल, पीपरामूल, इन्द्रयव, पित्तपापड़ा और सोंठ, इन ओपषधियों के पूर्ण 
को शहद में चाटने से फायदा होता है। 
* हबर में अतीसार--हस में लंघन करना चाहिये, क्योंकि इस में रुंपन पथ्य है | 
अथवा-सोंठ, कुड़छाढ, मोथ, गिछोय और भतीस की की, इन की उकाझी छेनी 
चाहिये | 
अथवा-काढी पाठ, इन्द्रयव, गिलोय, पित्तपापड़ा, मोथ, सॉंठ और चिरायता, इनकी 
उकाढी ढेनी चाहिये । 
दुर्जेलज्वर--यहं ज्वर खराब तथा मैंठे पानी के पीने से, अथवा शिखरगिरि, 
बद्रीनाथ, आसाम और णड़ंग भादिस्थानों के पानी के लगने से होता है । 
इसज्वर में-हरड़, नींब के पत्ते, सोंठ, संधानिमक जौर चित्रक, इनका चूण कर बहुत 
दिनोंतक सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से बुखार मिट जाता है। 
अथवा--पटोढ वा कहुई तुरई, मोथ, गिकोय, अहसा, सोंठ, धनिया और चिरायता, 
हन का काथ शहद डाढकर पीना चाहिये। 
“7 जी एदार्व शाक्रोक्त विधि से तैयार किये हुए हमारे "मारवाइ॒धावर्षणसलापधालय” में 
सवैद् तैयार रहते हैं, हमारे यहां का औषधसूचीपत्र मगा कर देखिये ॥ 
३-ज्वर में अतीसार होने पर छूघन के सिवाय दूसरी ओषधि नहीं है भर्थात्‌ लघन ही विशेष फायदा 
करता है, कयोंकि-लघन वे हुए दोषों को शान्त कर देता है तथा उन का पाचन भी करता है, इस डिये 
ज्वूर में अतीसार होने पर बलवान रोगी को तो अवश्य ही आवश्यकता के अनुसार लंघन कराने चाहिये, 


हा यदि रोगी निर्वल हो तो दूसरी वात है ॥ 


8८० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अथवा---चिरायता, निसोत, खश, वाढा, पीपल, वायविड्ंग, सोंठ और कुटकी, छग, 
सब ओपधों का चूण बना कर शहद में चाटना चाहिये। 
अथवा--सोंठ, जीरा और हरढ़, इनकी चटनी वनाकर भोजन के पहिले खानी चाहिये। 
अथवा--वत्सनाग दो भाग, जछाई हुई कौड़ी पांच भाग और काछी मिचे नो भाग, 
इन को छूट कर तथा अदरख के रस में घोट कर मूंग के बराबर गोढी वना हेनी 
चाहिये तथा इन में से दो गोलियों को प्रातःकाल तथा साय॑काह ( दोनों समय ) गन 
से हेना चाहिये, ये गोलियां आमज्वर, खराब पानी के ढुगने से उत्तन्न ज्वर, “अवीणे; 
अफरा, मलवन्ध, शूल, श्वास और कास जादि सब उपद्रवों में फायदा करती हैं। 
ज्वर में तथा (प्यास )--इस में चौंदी की गोली को मुँह में रखकर चूसना 
चाहिये । 
अथवा--आहूबुखारा वा खजूर की गुठली को चूसना चाहिये । 
अथवा--शहद और पानी के कुरले करने चाहिये । 
अथवा--जहरी नारियर की गिरी, रक्नाक्ष, सेके ( मूने) हुए ढौंग, सोना, विना विंवे 
हुए मोती, मूँगिया और ( मिक सके तो ) फाल्से की जड़, इन सब को घिस कर सीप में 
रख छोड़ना चाहिये तथा घण्टे २ भर पीछे जीम के छगगाना चाहिये, तुतश्चात्‌ पहरभर 
के बाद फिर पिस कर रख छोड़ना चाहिये और उसी प्रकार गाना चाहिये, इस से 
पानी झरे तथा मोती झरे की प्यास, त्रिदोष की प्यास, कांटे, जीम का कारपन जौ 
वमन ( उछटी ) भादि कष्टसाध्य भी रोग मिट जाते है तथा यह औषध रोगी को झुक 
के समान सहारा ओर ताकृत देती हैं। 
ज्वर में हिक्का ( हिचकी )--यदि ज्वर में हिचकी द्वोती हो तो सेपेनिमक को 
जह में वारीक पीस कर नस्प देना चाहिये । 
अथवा--सोंठ और खांडकी नस देना चाहिये। 
अथवा--हींगकी धूनी देना चाहिये | हे 
अथवा--निर्धूम अंगार पर हींग काढी मिर्च तथा उड़द को अथवा घोड़े की पूल 
लीद को जला कर उस की धुओँ को सूंघना चाहिये । 
१-इस के सेवन से घोर तृषा भी शीघ्र ही शान्त हो जाती है, इस में जछ विलकुछ ठढा छेना चाहिये। 
२-जम्भीरी, विजौरा, अनारदाना, बेर और चूका, इन को पीसकर मुख में छेप करने से भी धो 
मिट जाती है, अथवा-शहद्‌, वड ( वरगद) की कोंपल और खीछ (भूने हुए धान अर्थात तुपसकित 


चॉवल ), इन सब को पीस कर मुख में इन का कव॒क रखना चाहिये, यह भी ठृषा (प्यास) की 
के लिये अच्छा अयोग है ॥ हे 


चतुर्थ अध्याय | 


अथवा--पीपल की सूखी छाछ को 
पी को छत कर पीना चहिये। पी में जाना चाहिये फ़िर उसी 


अथवा--राहे की आधे तोंढे बुकनी को जापसेर पानी में मिढाकर 
छोड़ना चाहिये फ़िर नितरे हुए पानी के कप 
बे कक गज हेकर भाषी २ छटोक पानी को दो वा तीन 
ज्वर में श्रास--हस में दोनों भूरींगंगी, धमाता, कई 
38) अर , धमाता, तोरई अथवा पटोढ, 
चाहिये | अल कर भी इस 


अथवा--छोटीपीपछ, कायफ 
चाटना चाहिये | हु काकड़ासिंगी; तीनों का चूर्ण शहद में 


ज्चर में सूच्छो--हस में अदरख का ग्य आए 8 % ३ 
गोल मे बल अत संधानिमक “ली ्हैये | 
का जौँस में जलत,,//र्ग गैनशिल और काडी मिचे, इने को महीन पीस कर उस 


१2400 चाहिये । 
पानी के छींटे आंख पर ढगाने चाहिये । 
_पी--पुगन्वित धूप देनी चाहिये तथा पंखे की हवा ढेनी चाहिये । 


ज्वर में अरुचि--हस में अदरख के रस को कुछ गे कर तथा उस में सेधानि- 


के डा कर थोड़ासा चाटना चाहिये। 
अथवा-बिजोरे के फल के अन्दर की कियां और सेघानिमक, इन फो मिला कर 


मुँह में रखना चाहिये । 
ज्वर में चमन--इस में गिलोय के काथ को ठढा कर तथा उस में मिश्री ओर 


शहद डाछ कर उसे पीना चाहिये । 


१-दोनों भूरींगणी अर्थात्‌ छोटी कठेरी और बडी कटेरी ॥ 

३-यह दक्षाग क्राथ सन्निपात को भी दूर करता है ॥ 

३-ज्वर में श्वास होने के समय द्वा्निंशतक्काय (३३ पदाथों का काढा) भी बहुत तामदायक है, 
उस का वर्णन सावश्रकाश आदि अन्थों में ठेख ढेना चाहिये, यहा विखार के भय से उसे नहीं 
लिखा है ॥ 

४-इन चारों चीजों को जल में वारीक पीछ लेना चाहिये ॥ 

५०ज्वरदधा मे मूछों होने के समय एुछ शीतल और मन को आसम देनेवाऐे उपचार ररने यादिये, ,' 
जैसे-सुगन्धित अगर आदि की धूनी देना, सुगन्धित फूछों को माल का धारण करना, हत्म ताल 
(ताड) के पर्ों की हवा करना तथा वहुत कोमल केछे के पत्तो को भगैर से लगाना उताई ॥ 

६-किन्हीं आचायों का झथन है कि-विजौरे की केमर (अन्दर की कठिया ), 

गे, अथवा आँपले, दाउ और मिभी का रू चुत में रखना बाहिये ॥ 
७-किन्हीं आचायों दी सम्मति फेल शरर्‌ डाल कर प्रीने थी £ ॥ 
६१ 


पार चेन्छ ऐीनी ह 


४८२ जैमेसम्पदायशिक्षा ॥ 


अथवा-मिश्री डाह करें पित्तपापढ़े का हिमर पीना चाहिये । 
अथवा-आौवला, दाल भर का पावी, इन का सेवन करना चाहिये । 
"अथवा-दाख, चन्दन, बाला, मो, मौंडेटी और धतियां, इन सब चीजों को अथवा 
है से जो चीन मिले उस को|मिगा कर तथा पीस कर उस का पानी पीर चाहिये । 
अधवा-मोर के जले हुए चार 'विंदवे, मुनी हुई पीपल, मुना हुआ जीरा, जरी हुई नारियछ 
जोटी, जलाया हुआ रेशम ऋचा वा कपड़ा, पोदीना और हे पा ) के 
>मेडट' । हेरेयारे (गिरी 8 न सब को पीस कर शहद में, अनार के शत्रेत भे। अथवा! 
मिश्री वन ओ+ का ही) के होते ही चाटना चाहिये तथा फिर भी धण्टे घण्टे 
भर के बाद चाटना चाहिये, इस ऐैपों हि पी भी वमन तथा छदी बन्द हो जाती है। 


अथवा-भुजा की दोनों नसों को | चल खींच कर वांधना चाहिये | को 
अधवा-नारियक की जोदी/ हे मच) उद्द ओर मोर के चन्दें का धृत्त- 
पान करना चाहिये । 


अथवा-नीम की भीतरी छाछ का पानी मिश्री डाल कर पीने चाहिये | 





के भोवन में बिसा हुआ चन्दन एक बालू तथा पिसी हुई सोंठ पा 
इस में थोढ़ा सा शहद मिला कर चाटना चाहिये तथा पानी में मिाकर पीना चाहिये। 

अधवा-चन्दन, सोंठ, बाछ और निमक; इत का ढेप करना चाहिये। 

अथवा-मगज पर मुछुतानी मिट्टी का थर भरना चाहिये। 

यदि पगबैढी तथा हथेलियों में दाह होता हो तो उत्तम साफ पदेवाली हछ (कांसे) की 
कटोरी ढेकर धीरे २ फेरते रहना चाहिये, ऐसा करने से दाह अवश्य शान्त हो जावेगा । 
के ज्वर में पथ्य अधोत्‌ हितकारी कत्तेव्यें ॥ 

१-परिश्रम के काम, झँवन (उपवास ) और वायु से चेढ़े हुए ज्वर मे-दृध के 
साथ भात का खाना पथ्य (हितकारक) है, कक के ज्वर में को मे व ( हितकारक ) है, कफ के ज्वर में मूंग की दाल का पानी 

पत्र में बह होने की दशा में प्राय" ने भी विकित्सायें हितकारक जो कि वाह के अ्रकरण में 
अन्धान्तरों में लिखी हैं, परन्‍्ठु इस में इस वात का अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि जो चिकित्सा ज्वर 
के विरुद्ध अर्थात्‌ ज्वर को वढानेवाडी हो उसे कभी नहीं करना चाहिये ॥ 

१-पमथदी अथौत पैरों के तलवे ॥ 

३-फूल अथौत्‌ काते की कटोरी के फेरने से एक प्रकार की बिजचुल की शक्ति के द्वारा आंकपैण हों 
कर दाह निकल जाता है ॥ ह 

४-ज्वर में पभ्य अथोद हितकारी कर्तव्य का अवदय वर्तताव करना चाहिये, क्योंकि-पंध्य का १५ 
३२28 हे भी कुछ छाम नही होता है तथा पथ्य का बर्ताव करने से ओषधि के «५ 
की भी विशेष भ । नहीं रहती है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥| 8८३ 


तथा भात पथ्य है, पित्तज्वर के लिये भी यही पथ्य समझना चाहिये, परन्तु पित्तज्वर- 
वाले को ठंढा कर तथा थोड़ी सी मिश्री मिलाकर ढेना चाहिये । 
यदि दो दोष तथा ब्िदोष मादम हों तो उस में केवल मूंग की दाल का पानी ही पथ्य है। 
२-मूंग का ओसामण, भात, अथवा साबूदाना, ये सब वस्तुयें सामान्यतया ज्वर 
पे पध्य हैं, अथोत्‌ ज्वर समय में निर्मय खुराक हैं । 
इस के भतिरिक्त--यह भी स्मरण रखना चाहिये कि--जहां दूध फो पथ्य छिखा 
है पहां दूध के साथ साबूदाना समझना चाहिये अथोत्‌ दूध के साथ साबूदाना देना 
चाहिये, अथवा साबूदाना को जरू में पका कर तथा उस में दूध मिछा कर देना चाहिये। 
३-पआयः सब ही ज्वरों में प्रथम चिकित्सा कछ्नन है, अथोत्‌ ज्वर की दशा में ंपन 
परम हितकारक है और खास कर कफ तथा आम के ज्वर भें, पित्त के ज्वर में, दो २ 
दोषों से उत्पन्न हुए ज्वर में तथा त्रिदोषजन्यज्वर में तो छ्नृत पर्स छामदायक होठा 
है, यदि रोगी से स्बथा निराह्मर न रहा जावे तो एक समय हलका आहार करना 
चाहिये; अथवा केवल मूंगका ओसामण ( पानी ) पीना चाहिये, क्योंकि ऐसा करना भी 
लंघन के समान ही ढामदायक है | 
हां केवक वातज्वर, जीणेज्वर, आगन्तुकज्वर और क्षय तथा यहृत्‌ के वरस से 
उत्रन्न हुए ज्वर में बिलकुछ निराह्मररुप रुंघन नहीं करना चाहिये, क्योंकि इन ज्वयों में 
निराह्वाररूप ढंघन करने से उल्टी हानि होती है। 
४-तरुण्बर में अथोत्‌ १२ दिन तक दूध तथा घी का सेवन विष के समोन है, 
परन्तु क्षय, शोथ, राजरोग और उरःक्षत के ज्वर में, यहृत्‌ के ज्वर में, जीएज्वर में 
' और आगन्तुकज्वर में दूध हितकारक है, इस में भी जीए॑ज्वर में कफ के क्षीण होने 
के पीछे इक्कीस दिन के बाद तो दूध अमृत के समान है | 
७-जो ज्वरवाद्य रोगी शरीर में दुर्बछ हो, जिस के शरीरका कफ कम पड़े गया 
हो, जिस को जीपेज्वर की तकढीफ हो, जिस को दस्त का वद्धकोष्ठ हो, जिस का 
शरीर रूख़ा हो, जिस को पित वा वायु का ज्वर हो तथा जिस को प्यास जोर दाह की 
तकलीफ हो उस रोगी को भी ज्वर में दूध पथ्य होता है. । 
“एक्सक्ति ूपन के करने से दोषों का पाचन हो जाता है ॥ 
३-तरुण ज्वर में दूध और घी आदि त्विग्ध पदार्थों के सेवन से मूछी, वमन, मद और अदबि आदि 


दूसरे रोग उसन्न हो जाते हैं ॥ 

३-शरीर में दुबंछ रोगी की दूध पीने से शक्ति वनी रहती है, जिसके शरीर का कफ कम्र पद गया 
हो उस के दूध पान से कफ की वृद्धि होकर दोषों की समता के द्वारा उसे शीघ्र आरोग्यता प्राप्त होती 
है, जीणज्वर में दूध पीने से शक्ति का क्षय न होने के कारण ज्वर की प्रवदता नहीं होती है, बदकोश्ाड़े 
को दूध के पीने से दस साफ़ आता रहता है, रुक्ष झरीराडे के शरीर में दुग्घपान से रक्षता मिट कर 
ह्षिग्घता (चिकनाहट ) आती है, वातपिततज्वर में दुग्धपान से उक्त दोपों की शान्ति हो कर ज्वर नह हो 
जाता है तथा जिस रोगी को प्यास भौर दाह हो उस के भी उक्त विकार दूध के पीने से मिट जाते है ॥ 


४८१ * जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


&-ज्वर के प्रारम्भ में रूंपन, मध्य में पाचन दवा का सेवन, अन्त में कहुई तश 
कृपैढी दवा का सेवन तथा सब से अन्त में दोष के निकालने के लिये जुलाब का ठेना, 
यह चिकित्साका उत्तम क्रम है | 

७-ज्वर का दोष यदि कम हो तो रंंपन से ही जाता रहता है, यदि दोष मध्यम 
हो तो रंघन और पाचन से जाता है, यदि दोष बहुत बढ़ा हुआ हो तो दोष के संशो- 
धनका उपाय करना चाहिये | - 

यह भी स्मरण रखना चाहिये क्वि--सात दिन में वायु का, दश दिन में पित्त का 
और बारह दिन में कफ का ज्वर पकतों है, परन्तु यदि दोष का अधिक मरक्ोप हो तो 
ऊपर कृद्दे हुए समय से दुगुना समयतक लग जाता है। 

८-ज्वर में जबतक दोषों के अंशांशकी ख़बर न पढ़े तबतक सामात्य चिकित्सा 
करनी चाहिये | 

९-ज्वर के रोगी को निवोत (वायु से रहित) मकान में रखना चाहिये तथा दवा 
की आवश्यकता होने पर पखे की हवा करनी चाहिये, भारी तथा गे कपड़े पहरावा 
और भओोढ़ाना चाहिये तथा ऋतु के अनुसार परिपक् ( पका हुआ ) जछू पिछाना चाहिये | 

१०-ज्वरवाले को कच्चा पानी नहीं पिछाना चाहिये तथा वारंवार बहुत पानी नहीं 
पिछाना चाहिये, परन्तु बहुत गर्मी तथा पित्त के ज्वर में यदि प्याप हो तथा दाह होता 
हो तो उस समय प्यास को रोकना नहीं चाहिये किन्तु वाकी के सब ज्वरों में खयाढ 

१-ज्वर के प्रारम्भ में लंघन के करने से दोपों का पाचन होता हैं, मध्य में पाचन दवा के प्रेवन से 
लंघन से भी न पके हुए उत्कृष्ट दोषों का पाचन हो जाता है, अन्त में कडुई तथा कपैली दवा के लेन 
से अम्रि का दीपन तथा दोषों छा सशामन होता है तथा सब से अन्त में जुलाब के ठेने से दोषों का 
संशोधन होने के द्वारा कोष्ठशद्धि हो जाती है जिस से शीघ्र ही आारोग्यता प्राप्त होती है ॥ 
३-दोह[--पप्त दिवस ज्वर तरुण है, चौदह मध्यम जान ॥ 
तिह ऊपर बुध जन कहें, ज्वरहि पुरातन मान ॥ १ ॥ 
पके पित्तज्यर दश् दिनन, कफज्वर द्वादश जान ॥ 
सप्त दिवस मारुत पक, ल्डन तिन सम भाव ॥ ९ ॥ 
आऔपध काचे ताप में, दे देवे जो जान ॥ 
भानो कांडे सभे को, कर उठाय लियो जान ॥ ३ ॥ 

३-क्योंकि ज्वर के रोगी को कचे जल के पिलाने से ज्वर की इंदधि हो जाती है ॥ 

४-सुधृत ने लिखा है कि-प्यास के रोकने से (प्यास में जल न देने से ) आणी वेहेश हो जाता दै 
और बेहोशी की दशा में ्राणों का भी त्याग हो जाता है, इस ठिये सब दक्शाओं में जल अवद्य देना 
चाहिये, इसी प्रकार हरीत ने कह्य है कि-तृपा अल्यन्त ही घोर तथा तत्काल प्राणों का नाथ झनेताली 
होती है, इस लिये, पाते (प्यास से पीड़ित ) को प्राण घारण (तर्णो का धारण करनेंवाला ) जल देना 
चाहिये, इन वाक्यों न पिद्र होता है कि-प्यात को रोसना नहीं चाहिये, ह यह गीर है किन 
थोढ़ा ९ जल पीना चाहिये ॥ 


चतुये अध्याय ॥ १८० 


रखकर थोड़ा २ पानी देना चाहिये, क्योंकि--ज्वर की प्यास में जरू भी प्राणरक्षक 
( प्राणों की रक्षा करनेवाला ) है । ह 
११-ज्वरवाले को खाने की रुचि न भी हो तो भी उस को हितकारक तथा पथ्य 
गोजन ओपधि की रीति पर ( दवा के तरी के ) थोड़ा अवश्य खिलाना चाहिये । 
१२-ज्वरवाढ़े को तथा ज्वर से मुक्त (छूटे ) हुए भी पुरुष को हानि करनेवाले 
आहार और विहार का त्याग करना चाहिये, अथोत्‌ खान, ढेप, अम्यज्ञ (मारिश ), 
चिकना पदाये, जुछाब, दिन में सोना, रात में जागना, मैथुन, कसरत, ठंडे पानी का 
अधिक पीना, बहुत हवा के खान में बैठना, अति भोजन, भारी जाहर, प्रद्नतिविरुद्ध 
भोजन, क्रोष, बहुत फिरना तथा परिश्रम, इन सब बातों का त्याग करना चाहिये, 
क्योंकि--ज्वर समय में हानिकारक आहार और विहार के सेवन से ज्वर बढ़ जाता है 
तथा ज़्वर जाने के पश्चात्‌ शीत्र उक्त वत्तोव के करने से गया हुआ ज्वर फिर जाने 
ढगता है। 
१३-साठी चावल, ढछाहू मोटे चावल, मूंग तथा अरहर (तूर ) की दारू का पानी, 
बँदलिया, सोया ( सोवा ), मेथी, पियातोरह, परबछू और तोरई आदि का शाक, घी 
में बधारी हुईं दाख अनार और सफरचन्द, ये सब पदाथे ज्वर में पथ्य हैं । 
१४-दाह करनेवाले पदार्थ (्‌ जैसे उद्ढ, चुँवला, तेल और दही आदि ), ख्ट्टे 
पदार्थ, बहुत पानी, नागरवेछ के पान, घी और मध इत्यादि ज्यर में कुपथ्य हैं ॥ 
फूद कर निकलनेवाले ज्वरों का वर्णन ॥ 
फूट कर निकटनेवाढ़े ज्वरों को देशी वेधकशाखवा्ों ने ज्वर के प्रकरण में नहीं 
हिखा किन्तु इन को मसूरिका नाम से क्षुद्र रोगों में छिखा है तथा जैनाचार्य योग- 
चिन्तामणिकार ने मूंबोरा नाम से पानीक्षें को ढिखा है, इसी करो मरुखढ देश में 
निकाढा तथा सोलापुर आदि दक्षिण के देश के महाराष्ट्र ( मराठे ) ठोग भाव कहते है, 


ला पननन- नननिनन नि यमन नननभतयया- नल नल लत त+5 

१-ऐसा करने से शक्ति क्षीण नहीं होती है तथा वात और पित्त का प्रकोप सी नहीं बढ़ता दै ॥ 

३-देखो | ज्वर में क्वान करने से पुनः ज्वर प्रवूकप घारण कर छेता है, ज्वर में कपरत के करने 
से ज्वर की इदि होती है, मैथुन करने से देह का जकड़ना, मूर्छा और मृत्यु होती हे, त्षिग्ध (चिकने) 
पदार्थों के पान आदि पे मूछो) वमन, उन्मत्तता और अदुचि होती है, मारी अन्न के सेवन से तथा दिन 
मेँ सोने से विध्म्म (पेट का फूलना तथा गुढ गुड शब्द का होना ), वात आदि दोपों का कोप, अप्रि 
की मन्दता, तीरेणता तथा छिद्रों का वहना होता है, इस हिये ज्वरयाठा अथवा जिस छा ज्वर उत्तर 
गया हो वह मी (कुछ दिनों तक) दाहकारी भारी जौर असाल्‍्य ( प्रहृति के अतिकूठ ) अन्न पान आदि 
का, विस भोजन का, अध्यक्ष (भोजन के ऊपर भोजन ) का, दण्ड कसरत का, ढोलवा फिरना आदि 
चेश का, उबठन तथा खान का परिद्याग कर दे, ऐसा करने से ज्वररोगी का ज्वर चला जाता है तथा 
निस का ज्यर चला गया हो उए को उतत वर्चाव के करने से फिर ज्यर वापिय नहीं आता है ॥ 





४८६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इसी प्रकार इन के भिन्न २ देशों में प्रसिद्ध अनेक नाम हैं, संस्कृत में इसका नाम सन्य- 
ज्वर है, इस ज्वर में प्रायः पित्तज्वर के सब लक्षण होते हैं | 

विचार कर देखा जावे तो ये ( फूट कर निकलनेवाढ़े ) ज्वर अधिक भवागक होते हैं 
अथोत्‌ इन की यदि ठीक रीति से चिकित्सा न की जावे तो ये शीघ्र ही म्राणघातक हो 
जाते है परन्तु बढ़े अफसोस का विषय है क्रि--छोग हन की भेयंकरता को न समझ्न 
कर मनमानी चिकित्सा कर अन्त में प्राणों से हाथ थो बैल्ते हैं । 


मारवाड़ देश की ओर जब दृष्टि उठा कर देखा जावे तो विदित होता है कि-- 
वहां के अविधा देवी के उपासकों ने इस ज्वर की चिकित्सा का अधिकार सूख रण्डाओं 
( विधवाओं ) को सौप रखा है, जो कि (रंडायें) डाकिनी रूप हो कर हस की मावः 
प्त्तविरोधी चिकित्सा करती हैं अथौत्‌ इस ज्वर में अत्यन्त गे छोंग सोंठ चोर जाली 
दिलतती हैं, इस का परिणाम यह होता है कि--हस चिकित्सा के होने से सो में से प्राय 
नब्बे आदमी गर्मी के दिनों में मरते हैं, इस बात को हम ने वहां खयं देखा है भोर 
से में से दश आदमी भी जो बचते हैं वे भी किसी कारण से ही बचते है सो भी 
अत्यन्त कष्ट पाकर बचते हैं किन्तु उन के लिये सी परिणाम यह होता है कि वे जन्म 
भर अत्यन्त कष्टकारक उस गर्मी का भोग भोगते हैं, इस ढिये हस बात पर मारवाढ़ 
के निवासियों को अवश्य ही ध्यान देना चाहिये | 

इन रोगों में यद्यपि मसूर के दानों के समान तथा मोती अथवा सरसों के दानों के 
समान शरीर पर फुनसियां निकछती है तथापि इन में मुख्यतया ज्वर का ही उपद्रव 
होता है इस लिये यहां हमने ज्वर के प्रकरण में इनका समावेश किया है| 

जद ( प्रकार )--हूट८ कर निकहनेवाले ज्यरों के बहुत से भेद (प्रकार ) है; उन 
में से शीतल, ओरी और अचपड़ा ( इस को मारवाड़ में आकृड़ा काकड़ा कहते है ) 
आदि मुख्य है, इन के सिवाय- मोतीझरा, रंगीढा, विसपे, हैजा और हैग भादि स्व 
भयंकर ज्वरों का भी समावेश इन्ही में होता है । 

कारण-नाना प्रकार के ज्वरों का कारण जितना शरीर के साथ सम्बन्ध रखता है 
उस की अपेक्षा बाहर की हवा से विशेष सम्बन्ध रखता हैं । 

१-ज्वर में पित्तविरोधी चिकित्सा का सर्वथा निषेध किया यया है अथौत्‌ ज्वर में पित्तविरोधी निकिता। 
कभी नहीं करनी बाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अनेक दूसरे भी उपद्रव उठ यद़े होते हैं ॥ 

३-क्योंकि उक्त दवा की गर्मी रोगियों के हृदय में समा जाती है और जब मरीष्मकंतु की गम 
पढती है तब उन के शरीर में द्वि्ुण गर्मो हे जाती है क्रि-मिस का सहन नहीं हो सकता है भीर 


आखिरवार मर ही जाते हैं ॥ 
३-अर्थाद्‌ ज्वरो का कारण बाहरी हवा से विशेष अकठ होता है ॥ 


चहुये अध्याय | 306 


ऐसे फूट कर निकढनेवाढे रोग कहीं तो एकदम ही फूट कर निकलते हैं भौर कहीं 
कुछ विशेष विरुम्ब से फूटते है, इन रोगों का मुख्य कारण एक प्रकार का जहर 
( पाहजुन ) ही होता है और यह विशेष नेपी है इस हिंये चारों जोर फैल जाता है 
अथोत्‌ बहुत से आदमियों के शरीरों में घुस कर बड़ी हानि करता है, हस के फैलने के 
समय भें भी कुछ आदमियों के शरीर को यह रोग छगता है तथा कुछ आदमियों के 
शरीर को नहीं ढगता है, इस का क्या कारण है इस बात का निर्णय ठीक रीति से अमी- 
तक कुछ मी नहीं हुआ है परल्तु अनुमान ऐसा होता है कि छुछ छोगों के शरीर के 
बन्पेज विशेष के होने से तथा आह्वार विहार से प्राप्त हुई निकृष्ट (खराब) खिति- 
विशेष के द्वारा उन के शरीर के दोष ऐसे चेपी रोगों के परमाणुओं को शीघ्र ही अहण 
कर छेते हैं तथा कुछ छोगों के शरीर के बन्धेज विशेष ढंग के होने से तथा आहार 
विद्र के द्वारा प्राप्त हुई उत्कृष्ट ( उत्तम ) खिति विशेष के द्वारा उन के शरीर के तत्तों- 
पर ऐसे रोगों के चेपी तत्त्त शीक्ष असर नहीं कर सकते है, इस का प्रल्क्ष प्रमाण 
यही है कि--एक ही खान में तथा एक ही घर भें किसी को यह रोग छग जाता 
है जौर किसी को नहीं छुगता है; इस का कारण केवल वहीं है जो कि अभी ऊपर 
ढिख बुके है। 

लक्षण-फूट कर निकलनेवाले रोगों में से शीतरा आदि रोगों में प्रथम तो यह 
विशेषता है कि ये रोग प्रायः बच्चों के दी होते हैं परन्तु कभी २ ये रोग किसी २ बड़ी 
अवस्थाबाढे के भी होते हुए देखे जाते हैं, इन में दूसरी विशेषता यह है क्रि--जिस 
के शरीर में ये रोग एक बार हो जाते हैं उस के फिर ये रोग प्रायः नही होते हैं, इन में 
तीसरी विशेषता यह है कि--जिस बच्चे के शीत का चेप छुगा दिया गया हो अथौत्‌ 
शीतढा खुदवा डाढी हो ( टीका ढुगवा दिया हो) उस को प्रायः यह रोग फिर नहीं 
होता है, यदि किसी २ के होता भी है तो थोड़ा अर्थात्‌ बहुत नरम (मन्दर ) होता है 


१-तालयी यह है कि जब रोग के कारण का पूरा असर शरीर पर हो जाता है तब ही रोग उत्न्न हो 
जाता है ॥ 

२-अधोव्‌ सर से अथवा हवा के द्वारा उड कर छंगनेवाला है ॥ 

३-तालये यह है कि-अत्येक कार्य के लिये देश काल और प्रह्धति थादि के सम्बन्ध से सनेह साधनों 
बी आवश्यकता होती है; इस लिये जिन लोगों का शगैर उक्त रोगों के कारणों का शप्रपपीय ( आपद 
हेने योग्य ) होता है उन के झरीर में चेषी रोग प्रकट हो जाना है तय जिन हा शरीर उक्त गम्पध रे 
रोगों के कारणों का आभ्रयणीय नहीं होता ह उन के शरीर में चेपी सेग के परमाउनों या भार हर 


होता है ॥ 





9८८ जैनसम्प्रदायशिक्षां ॥ 


किन्तु शीत न खुदाये हुए बच्चों में से इस रोग से सौ में से प्रायः चाढीस मरते हैं 
और शीतढा को छुदाये हुए बच्चों में से प्रायः सौ में से छः ही मरते है।...|*“-- 

इस प्रकार का विष शरीर में प्रविष्ट ( दाखि ) होने के पीछे पूरा अपर कर ढेने पर 
प्रथम ज्यर के रूप में दिखलाई देता है और पीछे शरीर पर दाने फूट कर निकत्ते हैं, 
यही उस के होने का निश्चय करानेवाछा चिह है ॥| 


शील, शीतल वा माता ( स्मालपाक्स ) का वर्णन ॥ 


भेद ( प्रकार )--शीतरढा दो प्रकार की होती है-उन में से एक प्रकार की शीतल 
में तो दाने थोड़े और दूर २ निकर्ते है तथा दूसरे प्रकार की शीतत्म में दाने बहुत होते 
हैं तथा समीप २ (पास २) होते हैं अभीत्‌ दूसरे प्रकार की शीतढा सब शरीर पर फूट 
कर निकदुती है, इस में दाने इस प्रकार आपस में मिरू जाते हैं क्रि--तिर भर भी 
(ज़रा भी) जगह खाढी नही रहती है, यह दूसेर प्रकार की शीतर बहुत कष्टदायक और 
भयड्डर होती है । 


अत य अशअ लीक मल नह कटी, क ली पक मिलन लकी लग निकट 

१-यह रोग बिछायत में भी पहिरे बहुत होता था, डाक्टर मूर साहब हिखते हैं कि-लण्डन में जह 
टीक़ा के प्रचलित होने के पहिले प्रत्येक दश रत्यु मे एक मृल्यु शीतछा के कारण होती थी वहा लव 
प्रत्येक पचासी झत्यु भे केवल एक ही शीतछा से होती है, पन्रह वर्ष तक लण्डन के शीताभसतात 
में सौ शीतल के रोगियों में से पैतीस मजुष्यों के लगसग मरते ये परन्तु जब से टीका की चाह विकाणी 
गई है तब से दो सौ मजुष्यों मे से जिन्हों ने टीका छगवाया था फ्ेवल एक ही मरा। जिन जातियों में 
थैका के लगाने का अचार नहीं है बहुधा एक हजूर में से आठ सौ मलुष्यो के शीतल निकलती है पर्थु 
उन मे जो टीका लगवाते हैं एक हजार में से केवछ छःहीके शीतला निकलती है ॥ 

डाक्टर दामसन साहब लिखते हैं कि-हम ने स्काटलैंड मे सत्‌ १८१८ ६० से दिसम्बर संत १८१९ 
तक ५०६ शीतल के रोगियों की दवा की, जिन में से २५० ने टीका नहीं छगवाया था उन में से ५० 
मरे, इकहतत्तर को बिन्हों ने टीका लगवाया था फिर शीतल निकडी और इत में से केवल तीन ही मरे, 
लगभग ३०० भुष्यों में से जिन्हो ने दूसरी वार टीका लगवाया था एक ही मरा, सन्‌ १८२८ ई» में 
परंस के मारसेल्स नगर में सहामारी फैली, उस समय उस नगर मे ४०,००० ( चालीस हजार ) मु 
वसते थे, जिन मे से ३०,००० (तीस हजार ) के टीका लगा हुआ था २,००० (दो हजार) के भच्छी 
तरह से टीका नहीं या था और ८,००० (आठ हजार) ने टीका नहीं रुगवाया था, तीस हजार दीऊं 
छगे हुए मनुष्यों में से दो हजार के शीतछा निकठी और उन मे से केवल बीस मरे, इस छेस़ से पाठक 
गण टीका लगाने के लाभ को भछे प्रकार से समझ गये होंगे, तापये यह है कि-सम्पूणे अमाणों ऐ यह 
वात दिद्व हो चुकी है कि टीका लगाना मनुष्य को शीतल से बचाता है और यदि उस्ते रोक नहीं देवा 
मय पर भी भारतनिवासी जन मधुष्यताति के 
क्र रोग के के उपायरुप टीका लगाने दी प्रथा को सीकर न करें तो इस से अधिक क्या शो 
की वात हो सक्षेत्ती है? बड़े सेद्‌ का विषय हैं कि-जिन उपायों से सदेव प्राणरक्षा की संभावना होती 
है और जिन को सुप्रुतिष्ठित डाकटरों ने परीक्षा करके लाभकारी ठहराया है महुप्य अपनी मूर्रता के 
कारण उन उपायों अं करते है ॥ 


चतु्े अध्याय ॥ 9८९ 


लक्षण--श्रीर में शीत के विष का प्रवेश होने के पीछे बारह वा चौदह दिन में 
शीतढा का ज्वर साधारण ज्वर के समान भोता है अथोत साधारण ज्वर के समान इस 
ज्वर में भी ठंढ का रंगना, गर्मी, शिर में दर्द, पीठ में ददे तथा वमन (उछटी) का 
होना आदि ढक्षण दीख पढ़ते है, हां इस में इतनी विशेषता होती है कि--हस ज्वर 
में गले में शोध (सूजन ); थूक की अधिकता ( ज्यादती ), भांखों के पहकों पर शोथ 
का होना भर श्वास में दुर्गेन्ति ( बदबू ) का आना आदि ढक्षण भी देखे जते हैं ॥ 

कमी २ यह भी होता है कि--किशोर अवस्ावाढे बालकों को शीतढा के ज्वर 
के प्रारम्भ होते ही तस्दा ( मींट वा ऊँध ) जाती है ओर छोटे बच्चों के सैंचातान ( श्वात्त 
में कावट ) तथा हिचकियां होती हैं | 

ज्वर चढने के पीछे तीसरे दिन पहिे मुँह तथा गदेन में दाने निकहते हैं, पीछे- 
शिर, कपाक ( मख़क ) भर छाती में निकछते हैं, इस प्रकार क्रम से गीचे को जाकर 
आखिरकार पैरों पर दिखाई देते हैं, यत्रपि दानों के दीखने के पहिले यह निश्चय नहीं 
होता है कि यह ज्वर शीतछा का है अथवा सादा ( साधारण ) है परन्तु अनुभव तथा 
लचा ( चमड़ी ) का विशेष रंग शीघ्र ही इस का निश्चय करा देता है | 

जब शीतल के दाने बाहर दिखाई देने लगते है तब ज्वर नरम ( मन्द ) पढ़ जाता 
है परन्तु जब दाने पक कर भराव ख़ते हैं ( भरने रुगते हैं ) तब फिर भी ज्वर वेग को 
धारण करता है, अनुमान दशवे दिन दाना फूट जाता है और खरूंट जमना शुरू हो 
जाता है, प्रायः चौदहवें दिन वह कुछ परिषक्ष हो जाता है अथोद्‌ दानों के छाछू चढ़े हो 
जाते हैं, पीछे कुछ समय बीतने पर वे भी अदरथ हो जाते है ( दिखकाई नही देंते हैं ) 
परन्तु जब शीतल का शरीर में अधिक प्रकोप और वेग हो जाता है तब उस के दाने 
भीतर की परिषक्त (पक्की हुई ) चमड़ी में घुस जाते हैं. तथा उन दानों के चिह मिट्ते 
नहीं हैं अगीद्‌ से रह जंते हैं, इस के सिवाय- इस के कठिन उपहव में यदि यथो- 
चित चिकित्सा न होगे तो रोगी की आँख और कान इन्द्रिय भी जाती रहती है । 

चिकित्सा--टीका का छगवा ढेना, यह शीतल की सवोंपरि चिकित्सा है अथोत्‌ 
इस के समान वर्षमान में इस की दूसरी चिकित्सा संसार में नहीं है, सल्य तो यह है 
कि--टीका ठगने की युक्ति को निकाठने वाले इंगलेड देश के प्रसिद्ध ढाबटर जेनर 
साहब के तथा इस देश में उस का प्रचार करने वाली श्रीमती इटिश गवर्नमेंट के इस 
परम उपकार से एतदेंशीय जन तथा उन के बालक सदा के लिये आमरी है अर्योत्‌ उन 
के इस परम उपकार का बदछा नहीं दिया जा सकता है, इस बात को प्रायः सब ही 


दिल मजा ॥#6 ४७ * "चल किन नन+क>नरननान टनकरमक 2 नजक सा. <>॥म ० 


झ ब्पि हक & 
१-क्योंकि संसार में जीवदान के समान कोई दान नहीं है, अत एवं इस से बढ़ कर कोई भी परम 
उपकार नहीं है ॥ 
8२ 


४९० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


जानते हैं कि--जब से उक्त ढक्टर साहब ने खोज करके पीप (रेसा) निशाछा है तब 
से खातों बच्चे इस भयंकर रोग की पीढ़ा से मुक्ति पदे और मृल्यु से बचने ढगे हैं, इस 
उपकार की जितनी प्रशंसा की जावे वह थोड़ी है। 

इस से पूव इस देश में प्रायः इस रोग के होने पर अविद्यादेवी के उप ने 
केवछ इस की यही चिकिसा जारी कर खबसी थी कि-शीतठादेवी की पूजा करते के वो 
कि अभी तक शीतलासप्तमी ( शीर सातम ) के नाम से जारी है । 

इस ( शीतल रोग ) के विषय में इस पवित्र आयोवर् के ढोगों में और विशेष कर 
कली जाति में ऐसा अम (बहम ) घुस गया है कि--यह रोग किसी देवी के कोप से 
प्रकृट होता है', इस लिये इस रोग की दवा करने से वह देवी कुद्ध हो जाती है इस 
ढिये इस की कोई भी दवा नहीं करनी चाहिये, यदि दवा दी भी जावे तो छोंग सोंठ 
और किसमित्त आदि साधारण वस्तुओं को कुरिहिये ( कुूड़ी ) में छोफ़ कर देना 
चाहिये और उन्हें भी देवी के नाम की आस्था ( अद्धा) रख कर देना चाहिये इत्मादि 
ऐसे व्यू और मिथ्या अम (बहम ) के कारण हस रोग की दवा ने करने से हों 
बचे इस रोग से दुःख पाकर तथा सड़ २ कर मरते थे । 

यद्यपि यह मिथ्याअ्रम भव कही २ से नष्ट हुआ है तथापि बहुत से खातों में यह 
जब तक भी अपना निवास किये हुए है, इस का कारण केवक यही है कि वर्मा 
समय में हमारे देश की स्री जाति में अविद्यान्धकार ( अज्ञानरूपी जेंबेरा ) अधिक अतः 
रित हो रह है (फैल रहा है ), ऐसे समय में लार्थी और पालण्डी जनों ने लियों को 
बहका कर देवी के नाम से अपनी जीविका चला ढी हैं, व केवठ इतना ही किन्तु अब 
धूर्तों ने अपने जाल में फेंसाये रखने के हेतु कुछ समय से शीतढाष्टक जादि भी का 
डे हैं, इस ढिये उन घुर्तों के कपट का परिणाम यहां की खियों में पूरे तोर ते हे 
रहा है कि स्ियां अभी तक उप्त शीतहा देवी की मानता किया करती हैं, पढ़े चफसो: 

१-अथोद्‌ पूर्व समय में (टीका लगाने की रीति के प्रचरित होने से पूर्व ) इस रोग की हम पा 
नही करते थे, पि्फ़ शीतल देवी का पूजन और आराधन करते ये तथा उसी का आभ्रय ठेकर बैठे 
ये कि शीतल माता अच्छा कर देगी, उस का परिणाम तो जो कुछ होता था वह सब ही को विदित है 
अतः उस के लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है ॥ 

२-यदि ऐसा न होता तो अन्य उपयोगी चिकरितस्ाओं को छोड कर क्यों शीत भरता करा सार 
ठिये बैंठे रहते ॥ 

३-क्योक़ि उन को यह भी अम है कि-देवी के नाम की आात्या न रख कर दी हुई साथातण गई 
भी बुछ लाभ नहीं कर सकती है और ऐसा करने से भी ठेवी अधिक हुद हो जावेगी इलादि ॥ 

४-यह वात सब को विदित ही होगी अथवा रिपोर्ट से विदित हो सकती है ॥ हियों कर 

५-पयदयि पुरुणों के विचार अब कुछ पलट गये हैं तथा पछटते ( बदलते ) जाते है पत् ह्ियां मे 
भी पुरुषों के निषेध करने पर भी नहीं मावती हैं अयोद्‌ इस कार्े को नहीं छोटती ६ ॥ 

६-क्योंकि उन ( धूत्तों ) छो मौका मिलगया है ॥ 


चतुथे अध्याय | ४९१ 


सका खान है कि--हमारे देशवासी जन डाक्टर जेनर साहब की हस्त विषय की जांच 
का शुभकारी प्रह्मक्ष फू देख कर भी अपने अमर (बवहम ) को दूर नहीं करते है. और 
न अपनी स्लियों को समझते हैं यह केवक अविधा देवी के उपासकपन का चिह नहीं तो 
और क्या है ? 

है जायेमहिराओ ! अपने हिताहित का विचार करो और इस बात का हृदय में 
निश्चय कर ढो कि--यह रोग देवी के कोप का नहीं हैं. अथोत्‌ झूठे बहम को बिलकुछ 
छोड़ दो, देखो ! इस बात को तुम भी जानती और मानती हो कि अपने पुरुषा जब 
( बढ़ेरे लोग ) इस रोग का नाम माता कहते चढ़े जाये हैं तो यह बहुत ही ठीक है 
परन्तु तुम ने इस के असली तत्त्व का अब तक विचार नहीं किया कि पुरुषा जन इस 
रोग को माता क्यों कहते है, भतढी तत्त के न विचार ने से ही धू्त और सार्थी जनों 
ने तुम को धोखा दिया है अथोत्‌ माता शब्द से शीतल देवीका गहण करा के उस के 
पुजवाने के द्वारा अपने खा की सिद्धि की है, परन्तु अब तुम माता शब्द के असी 
तत्त्व को विद्वानों के किये हुए निर्णय के द्वारा सोचो और अपने मिथ्या अम को शीघ्र 
ही दूर करो, देखो ! पश्चिमीय विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि--गर्भ रहने के 
पश्चात्‌ स्लियों का ऋतुषर्म बन्द हो जाता है तब वह रक्त ( खून ) परिषक्ष होकर खनों 
भें'दूधरूप में प्रकट होता है, उस दूध को बालक जन्मते ही (पैदा होते ही) पीता 
है, इस ढिये दूध की वही गर्मी कारण पाकर फूट कर निकदती है, क्योंकि यह शारीरिक 
( शरीरसम्बंधी ) नियम है कि--ऋतुधरम के आने से स्री के पेट की गर्मी बहुत छट 
जाती है (कम हो जाती है) भौर ऋतुधर्म के रुकने से वह गर्मी अत्यन्त बढ़ जाती 
है, वही मातृसम्बन्धिनी ( माता की ) गर्मी फूट कर निकछती है अथोत्‌ शीतल रोग के 
रूप में प्रकट होती है, इसी ढिये इद्ध जनों ने इस रोग का नाम माता रखा है । 

बस इस रोग का कारण तो माठ्सम्बन्धिनी गमी थी परन्तु खार्य को सिद्ध करने 
वाढे धूरोजनों ने अविद्यान्थकार (अज्ञान रूपी जेँपेरे) में फैसे हुए छोगों को तथा 
विशेष कर ख्तियों को इस माता शब्द का अथे उछटा समझा दिया है अथीत्‌ देवी हरा 
दिया है, इस छिये हे परम मित्रो ! जब म्ल्यक्ष फछ को देख कर तो इस असत्य अम 
(बहम ) को जड़ सूछ से निकाल डालो, देखो | इस बात को तो प्रायः तुम खर्य 


38 आर कह मिल मम ल कल जीकी धरम पल मन 
4-केवल यही कारण है कि ऋतुधम के समय अत्यन्त मलीनता (मैलापन) और गर्मी होने के सबब 
न का करना निषिद्ध ( मना) है, अर्थात्‌ उस समय मैथुन करने से गर्मी, सुजाख, प्षिर में दूर, 

क्ान्ति ( तेज वा शोभा ) की हीनता ( कमी ) तथा नपुंसकल्ल ( नपुसकपन ) आदि रोग हो जाते है ॥ 
_अर्थीत्‌ माता के सम्बन्ध से आ्राप्त होने के कारण इस रोग का भी नाम माता रब गया है परन्तु 


कक और अज्ञाव महिलाये इसे शीतला माता की अतादी समझती हैँ ॥ 





श्द्र जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


(खुद ) ही जानते होगे क्ि-- शीतला देवी के नाम से जो शीतरा सप्तमी (शीरु 
सातम ) के दिन ठंढा ( वात्ा अन्न ) खाया जाता है उस से कितनी हानि पहुँचती है, 
अब जन्त में पुनः यही कथन है कि--मिथ्या विश्वांत को दूर कर भथोत्‌ इस रोग के 
समय में शीतढा देवी के फोप का विचार छोड़ कर उस की वैचक शाद्धानुसार नीचे 
ढिखी हुईं चिकित्सा करो. जिस से तुम्हारा और तुम्हारे सन्तानों का सदा कह्याण हो | 

१-नींब की भीतरी छाल, पित्तपापड़ा, काढी प्राठ, पटोल, चन्दन, रक्त (छाल ) 
चन्दन, सश, बाल, कुटकी, आँवछा, अडूसा ओर छाछ धमासा, इन स्व औषणों को 
समान भाग छेकर तथा पीस कर उस में मिश्री मिढा कर उस का पानी बना कर रखना 
चाहिये तथा उस में से थोड़ा २ पिछाना चाहिये, इस से दाह और ज्वर थादि शान्त हो 
जाता है तथा मसूरिका मिट जाती है। 

२-मजीठ, बड़ ( बगेद ) की छाछ, पीपर की छाछ, प्िरस की छाल और गूछर क्री 
छाल, इन सब को पीसकर दानों पर लेप करना चाहिये | 
, ३-यदि दाने बाहर निकठ कर फिर भीतर घुसते हुए माछम दें तो कचनार के 
वृक्ष की छाछ का क्षाथ कर तथा उप में सोनामुखी ( सनाय ) का थोड़ा सा चूणे मिल- 
कर पिलाना चाहिये, इस के पिछाने से दाने फिर बाहर आ जाते हैं। 

४-यदि मुँह में तथा गछे में त्रण हों वा चोंदी हो तो मौवला तथा मोडेठी का काव 
कर उस में शहद डालकर कुरले कराने चाहिये । 

"-थेगी नामक दानों को तथा मोलेठी को पीस कर उन का पादी कर आँखों पर 
सींचना चाहिये, इस के सीचने से आाँलों का बचाव होता है | 

६-मौडेटी, त्रिफला, पीलड़ी, दारुहलुदी, कमल, बाढा, छोष तथा मजीठ, इन भौषधों 
को पीस कर इन का आँखों पर ढेप करने से वा इन के पानी की ढूँढों को आँख में 


१-जिस का कुछ वर्णन पहिछे कर जुके हैं ॥ 

२-तुम्हारा यह भरिव्या विश्वास है इस बात को हम ऊपर दिखला ही चुके और ठुम जब इस वा 
को समझ भी सकते हो कि तुम्हारा वास्तव में मिथ्या विश्वास है वा नहीं! देखो! जब एक कार्य का 
कारण ठीक रीति से तिथय कर लिया गया तथा कारण की निदत्ति के द्वारा विद्वानों ने कार्य की 
भी प्रत्यक्ष अमाण द्वारा सहल्नों उदाहरणों से सर्वताघारण को पल्यक्ष दिखला दी, फिर उस को ने मानकर 
अपने हृदय मे उन्मत्त के संमान मिध्या ही कल्पना को बनाये रखना मिय्या विश्वास नहीं तो और फ्या 
है! परन्तु कहावत परतिद्ध है कि-/सुबह का भूछा हुआ शाम को भी घर आ जावे तो वह भूज ने 
कहा जाता है” वस इस कथन के अनुप्तार अब इस विद्या के प्रकाश के समय में अपने मिध्या विधा 
को दूर कर दो, जिस से तुम्हारा और तुम्हारे भावी सन्तानों का सदा कल्याण होने ॥ 

३-अर्थात्‌ उस पानी के छोटे आँखों पर लगाने चाहिये ॥ है 

४-अर्थीव्‌ आँखों में किती तरह की यरावी नहीं उत्तन्न होने पाती ई ॥ 

५-त्रिफला जर्पात्‌ हरड चहेढ़ा और आँवला ॥ 


बतुरथे अध्याय ॥ ४९३ 


डालने से आँखों के त्रण मिट जाते हैं. और कुछ भी तकढीफ़ नहीं होती है; अथवा 
गूँदी ( गोंदनी ) की छाक को पीस कर उस का आँख पर मोटा ढेप करने से आँख को 
फायदा होता है। 

७-जब दाने फूट कर तथा किचकिचा कर उन में से पीप वा दुगेन्दि निकदती है 
तब मारवाड़ देश में पश्चवश्केछ का कपड़ुछान चूणे कर दबाते हैं अथवा कायफढ का 
चूणे दबाते हैं, सो वासव में यह चूणे उस समय लाम पुँचाता है, इस के पिवाय-- 
रसी को थो डालने के लिये भी पश्चवह्कक का उक्ाछा हुआ पानी अच्छा होता है। 


८-कारेडी के पत्तों का काथ कर तथा उस में हकदी का चूणे डाढ कर उसे पिछाने 
से चमड़ी में घुसे हुए ( भीतरी ) त्रण मिट जाते हैं तथा ज्वर के दाह की भी शान्ति 


हो जाती है । 

९-यदि इस रोग में दस होते हों तो उन के बंद करने की दवा देनी चाहिये तथा 
यदि दस का होना बन्द हो तो हका सा जुछब देना चाहिये । 

१०-जब फफोढे फूट कर खहँडे आ जायें तथा उन में खाज ( खुजछी ) जाती हो 
तब उन्हें नल से नहीं कुचरने देना चाहिये किन्तु उन पर मढाई जुपड़नी चाहिये, 
अथवा केरन आाइक और कार बोढिक जाइछ को रुगाना चाहिये, जब फफ़ोंढे फूट कर 
मुझौने छगें तब उन पर चावों का जाट अथवा सकेदा मुरकाना चाहिये, ऐसा करने 
से चट्टे ( चकते ) जौर दाग नहीं पढ़ते हैं । 

विशेष खूचना--यह रोग चेपी है इस ढिये इस रोग से युक्त पुरुष से घर के 
आदमियों को दूर रहना चाहिये अथोत्‌ रोगी के पास जिसका रहना अल्यावश्यक 
(बहुत जहरी ) दी है उस के सिवाय दूसरे आदमियों को रोगी के पास नहीं जाना 
चाहिये, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि रोगी के पास्त रहनेवाके मनुष्यों के द्वारा 
यह चेपी रोग फैठने छगता है अथोत्‌ जिन के यह शीतता का रोग नहीं हुआ है उन बच्चों 
के भी यह रोग रोगी के पास रहनेवाे जनों के स्पर्श से अथवा गन्ध से हो जाता है। 


१-वड़ ( वरगद ), गूलर, पीपल, पारिस पीपल ---77:प7 रझ्ष फेक एरू [क), ३ एव कते छत बर्षा पाखर (हक्ष ), ये पा छ्षीरी इन अर्थात्‌ 
कक्ष हैं, इन पा्ों की छाल (वह्छ) को परवस्कल कहते है ॥ हक 
दक्ष शा झुखाब देने का अगोजन यह है किं उक्त रोग के कार रोते को निर्वकता (कमजोरी) 
हे जात है हम हिये यदि उ में तीहण (तेल) छल रिवा कक उस का सहन नहीं कर 
और विरह्ता भी अधिक दस हे होने से विशेष बढ जावेगी । ह 
३-ल को पवीय ( पू् के) देझों मे छुंट कहते हैं अर्थात्‌ रण के ऊपर जमी हुई पी ॥ 
हे कुचरने ( छुजलाने ) से फिर मण (घाव) ही जाता रे तथा चच के विप 


क्योंकि बख ( नावन ) क ) 
का कर होने से उप में और सी खराबी होने की सम्भावना रहती है ॥ 


8९४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इस रोग में जो यह प्रथा देखी जाती है कि-- शीठ और भोरी आदिवाले रोगी 
को पड़दे में रखते हैं तथा दूसरे आदमियों को उस के पास नहीं जाते देंते हैं, तो यह 
प्रथा तो श्रायः उत्तम ही है परन्तु इस के असढी तत्त्व को न समझ कर लोग अम 
( बहम ) के मार्ग में चलने छगे हैं, देखो! रोगी को पड़दे में रखने तथा उस के पास 
दूसरे जनों को न जाने देने का कारण तो केवढ यही है कि--यह रोग चेपी है, परन्तु 
अम में पड़े हुए जन उस का तालये यह समझते है कि--रोगी के पास्त दूसरे जनों के 
जाने से शीतल देवी कुद्ध हो जावेगी इत्यादि, यह फेवड उन की मूखेता थोर जज्ञा- 
नता ही है । 

रोगी के सोने के खान में खच्छता ( सफाई ) रखनी चाहिये, वहां साफ़ हवा को 
जाने देना चाहिये, अगरबत्ती आदि जलानी चाहिये वा धूप आादिके द्वारा उप्त खान 
को सुगन्धित रखना चाहिये कि जिप्त से उस खान की हवा न बिगड़ने पावे । 

रोगी के अच्छे होने के बाद उस के कपड़े ओर विछौने आदि जल देने चाहिये 
अथवा धुरुवा कर साफ होने के वाद उन में गन्धक का हुआ देना चाहिये । 

खुराक--शीतछा रोग से युक्त वच्चे को तथा बड़े आदमी को खान पान में दूध, 
चावल, दिया, रोटी, बूरा डाढ कर बनाई हुई राबड़ी, मूंग तथा जरहर ( तूर) की 
दाल, दाख, मीठी नारंगी तथा अज्लीर जादि मीठे और ठंढे पदार्थ प्रायः देंने चाहिये 
परन्तु यदि रोगी के कफ का जोर हो गया हो तो मीठे पदाथे तथा फू नहीं देंने चा- 
हिंये', उसे कोई भी गगभे वस्तु खाने को नहीं देनी चाहिये। 

रोग की पहिली जबखा में तथा दूसरी खिति में केवछ दूध मात ही देवा अच्छा है, 
तीसरी खिति में केवक ( अकेला ) दूध ही अच्छा है, पीने के लिये ठेहा पावी अथवा 
बफे का पानी देना चाहिये | 

रोग के मिटने के पीछे रोगी अशक्त (नाताकत ) हो गया हो तो जब तक ताकत 

१-इस विषय मे पहिले कुछ कथन कर ही लुके हैं जिस से पाठकों को विदित हो ही गया होगा कै 
वास्तव में यह उन छोगों की मूखंता और अश्वानता ही है ॥ 


३-अथांत्‌ बादर से आती हुई दवा की रुकावट नहीं होनी चाहिये ॥ 

३-कयोंकि दवा के विगडने से दूसरे रोगों के उठ खडे होने (उत्पन्न हो जाने) की तम्मावता 
रहती है ॥ 

४-क्योंकि रोगो के कपड़े और बिछौने में उक्त रोग के परमाणु अविष्ट रहते हैं यदि उन को जछावा 5 
जावे अथवा साफ तौर से बिना धुलाये ही काम में छाया जावे तो वे परमाणु दूसरे मनुष्यों के शरीर मे 


प्रविष्ठ हो कर रोग को उत्न कर देते हैं ॥ 
५-क्योंकि मीठे पदार्थ और फ़छ कफ की और भी इद्धि कर देते हैं, जिस से रोगी के कफ्तिकार डे 


उत्पभ हो जाने की आशा रहती है ॥ 





चतुर्थ अध्याय || 8९५ 


न जा जावे तव तक उसे धूप, गर्मी, बरसात तथा ठंढ में नहीं जाने देना चाहिये तथा 
उसे थोढ़ा और पथ्य जहर देना चाहिये तथा रोग के मिटने के पीछे भी बहुत दिनों 
तक ठंढे इलाज तथा ढंढे खान पोन देते रहना चाहिये | 

रोगी को जो दवा के पदार्थ दिये जाते हैं उन के ऊपर खुराक में दूध के देने से वे 
बहुत फायदा करते हैं ॥ 

ओरी ( माझत्स ) का वर्णन ॥ 

लक्षण--यह्‌ रोग प्रायः बच्चों के होता है तथा यह ( ओरी ) एक बार निकरे के 
वाद फिर नहीं निकलती है, शरीर में इस के विष के प्रविष्ट (दाखिढ ) होने के बाद 
यह दश वा पन्द्रह दिन के भीतर प्रकट होती है तथा करें से इस का प्रारंभ होता है 
अथीत्‌ आँख और नाक झरने लगते हैं । 

इस में-कफ, छोक, ज्वर, प्यास और बेचेनी होती है, आवाज गहरी हो जाती है, 
गला आ जाता है, श्वास जल्दी चरुता है, ज्वर सख्त जाता है, शिर में दर्द बहुत होता 
है, दस बहुत होते है, वफारा बहुत होता है। 

इस ज्वर में चमड़ी का रंग दूसरी तरह का ही बन जाता है, ज्वर आदि नचिद्नों के 
दीखने के वाद तीव चार दिन पीछे भोरी दिखाई देती है, इस का फुनसी के समान 
छोटा और गोछ दाना होता है, पहिले छृढाट ( मस्तक ) तथा मुख पर दाना निकत्ता है 
और पीछे सब शरीर पर फैलता है। 

जिस प्रकार शीतल में दानों के दिखाई देने के पीछे ज्वर मन्द पड़ जाता है उत् 
प्रकार इस में नहीं होता है. तथा शीतल के समान दाने के परिमाण के अंनुसार इस में 
ज्वर का वेग भी नहीं होता है', ओरी सातवें दिन मुरक्षाते रुगती है, ज्वर कम हो 
जाता है, चमड़ी की ऊपर की खोल उतर कर खोज ( खुजली ) बहुत चलती है। 

१-जैसे गुलकन्द आदि पदार्थ ॥ 

३-यह भी शीतढा रोग का ही एक भेद है अर्थात्‌ शीतल सात प्रकार की मानी गई है उन्हों सात 
प्रंकारों में से एक यह प्रकार है ॥ 

३-स्योंकि विद शरीर में प्रविष्ट होकर दश वा पर्रह दिन में अपना असर शरीर पर कर देता है तंब॑ 
है हे "जय बा ) से इस का आरम्भ होता है। तालये यह है कि- 
ह॑ के उतप्न दोने के पूर्व अतित्वाय होता है अर्थात्‌ ताक और आँख मे से पावी झरने रूगता है ॥ 


अथीत्‌ गम्भीर वा भारी ॥ 
अर जाता है अर्थात्‌ गला कुछ पंक सा जाता है तथा उस में छाले से पंद जाते है ॥ 


७-अर्थात चमड़ी का रंग पलठ जाता है ॥ हे 
९-अधीव्‌ शीतला में तो जैसे अधिक परिमाण के दाने होते हैं वैसा ही ज्वर का वेग अधिक होता है 


परन्तु इस में वह बात नहीं होती है॥ 


४९६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


यह रोग यद्यपि शीतढा के समान भयंकर नहीं है तो भी इस रोग में आयः अनेक 
समयों में छोटे बच्चों को हांफनी तथा फेफसे का वरम ( शोथ ) हो जाता है, उस दाम 
यह रोग भी भयंकर हो जाता है अथोत्‌ उस समय में तन्द्वादि सन्निपात हो जाता है, ऐसे 
समय में इस का खूब सावधानी से इछाज करवा चाहिये, नही तो पूरी हानि पहुँचती हैं। 
हक भी स्मरण रखना चाहिये कि--सरुत ओरी के दाने कुछ गहरे जामुनी रंग के 

| 

चिकित्सा--इस रोग में चिकित्सा प्रायः शीतछा के अनुसार ही करनी चाहिये, 
क्योंकि इस की मुख्यतया चिकित्सा कुछ भी नहीं है, हां इस में भी यह अवश्य होना 
चाहिये कि रोगी को हवा भें तथा ठंढ में नहीं रखना चाहिये! | 

खुराक--भात दारू और दढिया आदि हल्की खुराक देनी चाहिये तथा दाख जोर 
घतिये को मिगा कर उस का पानी पिलाना चाहिये । 

इस रोगी को मासे भर सोंठ को जछू में रगड़ कर (पि् कर ) सात दिन तक 
दोनों समय ( प्रातः कार और सायंकार ) विना गे किये हुए ही पिछाना चाहिये ॥ 


अछपड़ा (चीनक पाक्स ) का वर्णन ॥ 


बंद रोग छोटे वच्चों के होता है तथा यह बहुत साधारण रोग है, इस रोग में एक 
दिन कुछ २ ज्वर आकर दूसरे दिन छाती पीठ तथा कन्धे पर छोटे २ छाढ २ दाने 
उतन्न होते हैं, दिन भर में अनुमान दो २ दाने बढ़े हो जाते हैं तथा उन में पाती भर 
जाता है, इस ढिये वे दाने मोती के दाने के समान हो जाते हैं तथा ये दाने मी ठगमर्ग 
शीतल के दानों के समान होते है परन्तु बहुत थोड़े और दूर २ होते है । 

इस रोग में ज्वर थोड़ा होता है तथा दानों में पीप नहीं होता है इस हिये इस में 
कुछ डर नहीं है, इस रोग की साधारणता प्रायः यहां तक है कि-- कमी २ हस रोग 
के दाने बच्चों के खेलते २ ही मिट जाते है, इस ढिये इस रोग में चिकित्सा की कुछ 
भी आवर्यकता नही है || 

१-क्योंकि रोगी को हवा अथवा ठंड मे रखने से शरीर के जकडने की और सन्धियों में- पीड़ा उतने 


होने की आभका रहती है ॥ 

२-दाख और धतिये को मिगा कर उस का पानी पिलाने से अप्रि का दीपद, भोजन का पाचन तो 
अन्न पर इच्छा होती है ॥ 

३-वाखव मे यह भी शीतला का ही एक मेदें है॥ ५ 

४-पहिले कह चुके हैं कि-शीतलां सात शरकार शी होती है उन में से कोई तो ऐसी होती है कि बिना 
यत्ञ के भी अच्छी हो जाती है ( जैसे यही अछपढा ), कोई ऐसी होती है कि-कुछ कष्ट से दूर झोती ६ 
तथा कोई ऐसी भी होती है कि यत्न करने पर भी नहीं जाती है ॥ 


चतुथे अध्याय || 8९७ ' 


रक्तवायु वा विसप॑ ( इरीसी पेछास ) का वर्णन ॥| 


जेंद ( प्रकार )--देशी वेधक शात्र के अनुसार मिन्न २ दोष के तथा मिश्रित 
(संयुक्त ) दोष के सम्बन्ध से विसपे अथोत्‌ रक्तवायु उत्न्न होता है तथा वह सात 
प्रकार का है, परन्तु उस के मुझ्यतया दो ही भेद हैं--दोष॑जत्य विसर्प और आग- 
न्तुक विसेप, इन में से विरुद्ध आहार से शरीर का दोष तथा रक्त ( खून ) विगड़कर जो 
विस होता है उसे दोषजन्य विसप कहते हैं भौर क्षत ( जुखम ), शस्र के विष अथवा 
विपैले जन्तु (जानवर ) के नस (नाखून) तथा दाँत से उत्न्न हुए क्षतर ( जख्म ) 
और जख्म पर विसप के चेप के स्पशे आदि कारणों से जो बिसप होता है उसे आग- 
स्तुक विसपे कहते है | 

कारण--अकृतिविरुद्ध आहार, चेप, खराब विषैली हवा, जुखम, मधुप्रमेह आदि 
रोग, विपैठे जन्तु तथा उन के डंक का छगना इत्यादि अनेक कारण रक्तवायु के हैं । 

इन के प्रिवाय-जैनभावकाचार अन्य में तथा चरककऋऋषि के बनाये हुए चरक 
प्रम्थ में लिखा है कि यह रोग बिना कर के, विना जांच किये हुए तथा बहुत हरे 
शार्कों के खाने का अभ्यास रखने से भी हो जाता है। 

इन ऊपर कहे हुए कारणों में से किसी कारण से शरीर के रस तथा खून में विपेल्े 
जन्तु उसन्न हो जाते हैं और शरीर में रक्तवायु फैल जाता है । 

लक्षण--वास्तव में रक्तवायु चमड़ी फा वरम है और वह एक स्थान से दूसरे 
स्थान में फिरता और फैलता है, इसीलिये इस का नाम रक्तवायु रक्‍्खा गया है”, इस 
रोग में ज्वर जाता है तथा चमड़ी छाल होकर तूज जाती है, हाथ छगगाने से रक्तवावु के 
स्थान में गर्मी माढम होती है और अन्दर चीत ( चिनठा ) चलती है । 


02 अलग 2 कट कक जल मिमी मन किक के 22 अर मकचपफ दम मम मम 
१-बातज, पित्तन, कफज, सन्निपातज (त्रिदोषज), वातपित्तन, वातकफ़ंण तथा पित्तकफ़ज, ये 


सात भेद हैं॥ 
२-अर्थात्‌ इन दो ही भेदों में सब भेदों का समावेश हो जाता है॥ 
३-अहवविविरद्ध भाह्वर अथोत्‌ प्रकृति को जुकूछ न आनेवाडे सारी, से, कह॒ए और गये पदार्थ आदि॥ 
४-बहुत से बृक्षों में विगा ऋछ के भी फल भा जाते हैं, ( यह पाठकों ने आवः देखा भी होगा ), 
उत्त के खाने से भी यद रोग हो जाता है॥ 
५-महुत से जगछी फ विष होते हैं अथवा विपैडे जन्तुओं से युक्त होते हैं, उन्हे भी नहीं खाना 


| 
आन तो वनस्पति का आहार लाभदायक ही है परन्तु उस के खाने का अधिक लम्यास नहीं 


चाहिये ॥ 
की लिये इसे विसपे भी कहते हैं ॥ 
८-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि दोषों के अबुसार इस रोग मे मिन्त २ लक्षण होते हैं ॥ 


श्र 


बरस 


४९८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सब से प्रथम इस रोग में ठंढ से कम्पन,ज्वर का वेग, मन्दाम्ि और प्यास, ये रक्षण 
होते हैं, रोगी के छाल मूत्र उतरता है, नाड़ी जल्दी चलती है तथा कभी २ रोगी के 
बमन ( उल्टी ) और अम भी हो जाता है जिस से रोगी बकने ढुगता है, तोफान भी 
करता है, इन चिहों के होने के बाद दूसरे वा तीसरे दिन शरीर के किसी भाग में रक्त- 
वायु दीसने लगता है तथा दाह और छाढू शोथ ( सूजन ) भी हो जाती है। 

आगमन्तुक रक्तवायु कुछथी के दाने के समान होकर फ़फोढ़ों से झुरू होता है तथा 
उस में काढा खून, शोथ, ज्वर और दाह बहुत होता है, जब यह रोग ऊपर की चमड़ी 
, में होता है तब तो ऊपरी चिकित्सा से ही थोड़े दिनों में शान्त हो जाता है, परन्तु जब 
उस का विष गहरा ( चमड़ी के भीतर ) चला जाता है तब यह रोग बड़ा भयंकर होता 
है अभीत्‌ वह पकता है, फफोला होकर फूटता है, शोथ बहुत होता है, पीड़ा बेहद होती 
है, रोगी की शक्ति कम हो जाती है, एक स्थान में अथवा अनेक स्थानों में मुंह करके 
(छेद करके ) फूटता है तथा उस में से मांत के टुकड़े निकछ करते है, भीतर का मांस 
सड़ने रुगता है, इस प्रकार यह अन्त में हाड़ोंतक पहुँच जाता है उस समय में रोगी 
का बचना अतिकठिन हो जाता है और खासकर जब यह रोग ग़े में होता है तब 
अत्यन्त भयंकर होता है' । 

चिकित्सा--१-हस रोग में शरीर में दाह न करनेवार् जुढब देना चाहिये तथा 
वमन ( उढदी ), लेप और सींचने की चिकित्सा करनी चाहिये तथा यदि आवश्यकता 
समझी जावे तो जोंक ढगानी चाहिये। 

२-रतवेलिया, काछा हेसराज, हेमकन्द, कंवाबचीनी, सोना गेर, वाछा भौर चन्दन 
आदि शीत पदार्थों का छेप करने से रक्तवायु का दाह जौर शोथ शान्त हो जाता है | 

३-चन्दन अथवा पश्चकाष्ठ, वाढा तथा मौढेठी, इन जषधों को पीस कर अथवा 
उकाढ कर ठेडा कर के उस पानी की धार देने से शान्ति होती है तथा फूटने के बाद भी 
इस जल से धोने से छाम होता है । 

9-चिरायता, अड्सा, कुटकी, पोल त्रिफला, रक्तचन्दन तथा नीम की भीतरी 
छाल, इन का क्वाथ वना कर पिलाना चाहिये, इस के पिछाने से ज्वर, वमन, दाह शो) 
खुजडी ओर विस्फोटक आदि सब उपद्रव मिट जाते है। 

५-रक्तवायु की चिकित्सा किसी अच्छे कुशछ (चतुर) वैद्य वा डाक्टर से करानी चाहिये | 


१-अयीत ठंढ से कम्पन आदि इस रोग के पूर्वरूप समझे जाते हैं ॥ 

२-ऐसे समय मे इस की चिकित्सा अच्छे कुझछ बैय वा डाक्टर से करानी चाहिये ॥ 

३-क्योंकि दाह करनेवाढे जुलाव के देने से इस रोग की वृद्धि की आशऊा होती है ॥ 

४-किन्हीं आचायों की यह भी सम्भति है कि-जिन विसपों में दाह न होता हो उन में खुलाव देगा 
चाहिये किन्तु शेप ( जिन यें दाह दोता हो उन ) विसपों में जुलाव नहीं देना वाहिये ॥ 


चतुथे अध्याय || 9९९ 


विशेष सूचना--हस रोग से युक्त पुरुष को खुराक अच्छी देनी चाहिये, इस 
रोगी के लिये दूध अथवा दूध डाछ कर पकाई हुई चावढों की कांजी उत्तम पथ्य है, 
रोगी के आसपास खच्छता ( सफाई ) रखनी चाहिये तथा रोगी का विशेष स्पश नहीं 
फरना चाहिये; देखो ! अस्पताहों में इस रोगी को दूसरे रोगी के पास ढाकटर ढोग नहीं 
जने देते हैं, उन का यह भी कथन है कि-ढाकटर के द्वारा इस रोग का चेप दूसरे रोगि- 
यों के तथा खास कर जुखमवाक़े रोगियों के शरीर भें प्रवेश कर जाता है, इस लिये 
जनुखमवारे आदमी को इस रोगी के पास कमी नहीं आना चाहिये और न डाक्टर को 
इस रोगी का स्पशे कर के ज़खमवाले रोगी का स्पशे करना चाहिये || 


यह चतुर्थअध्यायका ज्वर्वर्णन नामक चौदहवां प्रकरण समाए॑ हुआ ॥ 





पन्‍्द्वहवां प्रकरण--प्रकी्णरोगवर्णन ॥| 





प्रकीणरोग और उन से शारीरिक सम्बन्ध ॥ 


यह बात प्रायः सब ही को विदित है कि वत्तेमान समय में इस देश में प्रमेक गृह में 
कोई न कोई साधारण रोग प्रायः बना ही रहता है किन्तु यह कहना भी अयुक्त न होगा 
कि प्रत्येक गृहस्थ मनुष्य प्रक्षित्त ( फुटकर ) रोगों में से किसी न किसी रोग में फँसा ही 
रहता हैं, इस का क्या कारण है, इस विषय को हम वहां ग्रन्थ के विस्तार के भय से 
नहीं दिसलाना चाहते हैं, क्योंकि प्रथम हम इस विषय में संक्षेप पे कुछ कथन कर चुके 
हैं तथा तत्त्वदर्शी बुद्धिमान्‌ जन वर्तमान में प्रचरित अनेक रोगों के कारणों को जानते भी 
हैं क्योंकि अनेक बुद्धिमानों ने उक्त रोगों के कारणों को से साधारण को प्रकट कर इन 
से बचाने का भी उद्योग किया है तथा करते जाते हैं । 

हम यहां पर (इस प्रकरण में ) उक्त रोगों में से कतिपर्य रोगोंके विगेषक्ञाएण, लक्षण 
तथा शात्रसम्मत (वैद्यकशाल की सम्मति से युक्त ) चिक्रित्सा को केवल इसी प्रयोजन 


न्््ेनन तल न लनशिशननचनशनलतिकिल्ल्लटल्च्््ड्क्क्ल्््््ल्््््क्््त्ल्ःडःः ब 
१-क्योंकि यह रोग भी चेपी (स्पर्शादि के द्वारा लगनेवाला ) है ॥ 
३-प्रकीण रोग अर्थात्‌ फुडकर रोग ॥ हि 
३-कयोंकि वत्तेमान समय में लोगो को आरोग्यता के मुहय हेतु देश और काल झा विचार एप प्रहति 

के अनुकूल आहार विद्वर आदि का शान बिलकुल ही नहीं है और न इस के निपय में उन थी बोर चेटा 

ही है, बस फिर अललेक गह मे रोग के होने मे अथवा प्लेक रथ सहाय के गोयी टोने में लाबई हो 

5 रोगों के अथीत निन रोगो से गृहस्थों को प्रायः पीडित होना पढ़ना है उन रोगे के समय 


क्षण तथा बिता को हिसते है ॥ 





५०० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


से ढिखते हैं कि-साधारण ग्ृहस्थ जन सामान्य कारणों से उत्नन्न होनेवाले उक्त रोगों पे 
उन के कारणों को जान कर बचे रहें तथा देववश वा भात्मदोष से थदि उक्त रोगो में 
से कोई रोग उत्पन्न हो जावे तो रक्षणों के द्वारा उसका निश्चय तथा चिकित्सा कर उप्र 
( रोग ) से मुक्ति पासकें, क्योंकि-वतेमान में यह बात आ्रावः देखी जाती है क्ि-एक 
साधारण रोग के भी उत्पन्न हो जानेपर सबे साधारण को वेध् के अन्वेषण ( हूँढने) 
और विनय; द्रव्यव्यय; अपने काये का त्याग; समय का नाश तथा छ्ेशसहन आदि के द्वारा 
अतिकृष्ट उठाना पड़ता है । 

इस प्रकरण में उन्हीं रोगों का वर्णन किया गया है जो कि वत्तेमान में प्रायः प्रचरित 
हो रहे हैं तथा जिन से प्राणियों को अनेक कष्ट पहुँच रहे है, जैते-अजीण, अम्िमान्ये 
( अम्मि की मन्दता ), शिर का दर्द, जतीसार, संग्रहणी, कमि, उपदंश और प्रमेह जादि | 

इन के वर्णन में यह भी विशेषता की गई है कि-इन के कारण और ढक्षणों को भरी 
भौंति समझा कर चिकित्सा का वह उत्तम क्रम रक्खा गया है. कि-जिसे समझ कर एक 
साधारण पुरुष भी छाम उठा सकता है, इस पर भी ओबधियों के प्रयोग प्रावः वे ड्खि 
गये हैं जो कि रोगोंपर अनेकवार छामकारी पिद्ध हो जुके हैं । 

इस के सिवाय यथाखू रोगविशेष पर अंग्रेजी अयोग भी दिखता दिये गये हैं जो 
कि-अनेक विद्वान्‌ डाकटरों के द्वारा ग्रायः छामकारी पिद्ध हो चुके हैं | 

आशा है कि-स्ेसाधारण तथा गृह्ध जन इस से अवश्य लाभ उठावेंगे | 

अब कारण लक्षण तथा चिकित्सा के ऋम से जावश्यक रोगों का वर्णन किया जाता है॥ 


अजीण ( इंडाइजेश्रन ) का वर्णन॥ 


अजीण का रोग यश्षपि एक बहुत साधारण रोग माना जाता है परन्तु विचार कर 
देखने से यह अच्छे प्रकार से बिदित हो जाता है कि यह रोग कुछ समय के पभ्माव 
प्रवकूप को धारण कर ढेता है अथोत्‌ इस रोग से शरीर में अनेक दूसरे रोगों की बई 
खित ( कायम ) हो जाती है, इस लिये इस रोग को साधारण न समझकर इस पर पूरा 
लक्ष्य ( ध्यान ) देना चाहिये, तालये यह है कि-यदि शरीर में जरा भी अनीर्ण मात 
पड़े तो उस का शीघ्र ही इलाज करना चाहिये, देखो ! इस बात को प्रायः सब ही तमझ 

१-दैबबश अर्थात्‌ पूर्वेकत अज्युभ कर्मों के उदय से तथा आतादोष से अर्थात्‌, रोग से वचानेवाएे 
कारणों का विज्ञान होनेपर भी कमी न कभी भूल हो जाने से ॥ द 

३-इस कष्ट को आयः दे दी जन ठीक तौर से जानते हैं जिन को इस कष्ट का अनुभव हो चुका है | 

३-अजीर्ण और अभिमान्ध, ये दो रोग तो प्रायः वर्त्तमान में मनुष्यों को अत्यन्त ही कष्ट पहुँचा रहे 
और विचार कर देखा जावे तो ये ही दोनों रोग सब रोगो के मूलकारण हैं, अर्थात इन्हीं दोनों से तब 
रोग उत्पन्न होते हैं ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ७०१ 


सकते हैं कि शरीर का बन्धेज ( वन्धान ) खुराक पर निर्भर है परन्तु वह खुराक ही जब 
अच्छे प्रकार से नहीं पचती है तब वह (खुराक ) शरीर को उठ करने के बढछे उल्टा 
शिथिकू ( ढीला ) कर देती है, तथा खुराक के ठीक तौर से न पचने का कारण प्रावः 
अजीर्ण ही होता है, इस लिये अजीण के उत्नन्न होते ही उसे दूर करना चाहिये | 

कारण--अनीणे होने का कारण किसी से छिपा नहीं है अर्थात्‌ इस के कारण को 
प्रायः सब ही जानते हैं कि अपनी पाचनशक्ति से अधिक और अयोग्य खुराक के खाने 
से भजीणे होता है, अथीतद्‌ एक समय में अधिक खा ढेना, कच्चे मोजन को खाना, बेप- 
रिमाण (विना अन्दाज अथीत्‌ गलेतक ) खाना, पहिढे खाये हुए भोजन के पतचने के 
पहिले ही फिर खाना, ठीक रीति से चबाये विना ही भोजन को खाना तथा खान पान 
के पदार्थों का मिथ्यायोग करना, ये सब अजीण होने के कारण हैं | 

इन के प्िवाय-बहुत से व्यसन भी अजीण के कारण होते हैं, जैसे मच (दारू ), 
मंग ( माँग ), गांगा और तमाखू का सेवन, आहुख (सुस्ती ), वीये का अधिक खर्च 
करना, शरीर को और मन को अत्यन्त परिश्रम देना तथा चिन्ता का करना, हत्यादि 
अनेक कारणों से अजीणेरूपी शत्रु शरीररूपी किले में प्रवेश कर अपनी जड़ को दृढ़ 
कर ठेता है और रोगोतत्तिरृपी अनेक उपद्रों को करता है | 

लक्षण--अजीण यध्वपि एक छोटासा रोग गिना जाता है परन्तु वास्तव में यह 
सब से बढ़ा रोग है, क्योंकि यही ( अजीण ही ) सब रोगों की जड़ है, यह रोग शरीर 
मे स्थित होकर ( ठहर कर ) प्रायः दो क्रियाओं को करता है अभीत्‌ या तो दस्त छाता 
है अथवा दस्त को बन्द करता है, इन (दोनों ) में से पूर्व किया भें दस्त होकर न पचा 
हुआ अन्न का भाग निकल जाता है, यदि वह न निकढ़े तो प्रायः अधिक खराबी करता 
है परन्तु दूसरी क्रिया में दस्त की कब्जी होकर पेट फूछ जाता है, खट्टी डकार आती है, 
जी मिचढाता है, उबकी आती है, वमन होता है, जीमपर सफेद थर (मैक ) जमजाती 
है, छाती जौर आमाश्य ( होजरी ) में दाह होता है तथा शिर में दर्द होता है, इन के 
सिवाय कमी २ पेट में चूंक चढती है और नीद में अनेक प्रकार के दुःखम्म ( बुरे सुपने ) 
होते है, हत्मादि अनेक चिह्द अनीर्णरोग में माद्म पढ़ते हैं। 


१-अजीणे शब्द का अर्थ ही यह “एपएपयफाशर का अथ हो यह है कि खाये हुए भोजन का न पचना॥ 
२-क्योंकि उत्पन्न होते ही इस का इलाज कर ठेने से यह शीघ्र ही निशत्त हो जाता ई अर्वात्‌ शरीर मे 


इस की जड़ नहीं जमने पाती है ॥ हु 
*.. -पाचनशक्ति से अधिक छुराक के खाने से अर्थात्‌ आधसेर वी पाचतम्क्ति द्वोमेपर मेरमर 
खुराक के खा ढेने से तथा अयोग्य खुराक के खाने से अर्थात्‌ अहृति के विदद्ध सुराक के याने से अजोपे 


होता है ॥ कि कर 
कक पढ़ने और सोचने भादि के द्वारा मन वो भी अधिक परिअम देने से बाण रोग होता ९, 


क्योंकि-दिल, दिमाग और अग्न्याशय, इन तीनो वा बड़ा पनिष्ट सम्यध ६ ॥ 


७५०२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


भेद ( प्रकार )--देशी वैयक शास्र में अजीण के प्रकरण में जठराप्रि के विकारों 
का बहुत यूक्षरीति से विचार किया है. परन्तु अन्थ के बढ़ जाने के भय से उन सब 
का विस्तारपूवक वर्णन यहां नहीं लिख सकते हैं किन्तु आवश्यक्ष जान कर उन का सार- 
मात्र संक्षेप से यहां दिखलते हैं।-- 


न्यूनाधिक तथा सम विषम प्रभाव के अनुसार जठरामि के चार भेद माने गये हैं-- 
मन्दामि , तीक्ष्णाप्रि, विषमामि और समाप्रि | 


हन चारों के सिवाय एक अतितीक्ष्णाम्रि भी मानी गई है जिस को मसक रोग कहते हैं। 


इन सब अम्रियों का खरूप हस प्रकार जानना चाहिये क्ि-मन्दामरिवाढे पुरुष के 
थोड़ा खाया हुआ भोजन तो पच जाता है परन्तु किश्वित्‌ भी अधिक खाया हुआ भोजन 
कभी नहीं पचता है, तीक्ष्णामिवाले पुरुष का अधिक भोजन भी अच्छे प्रकार से पच 
सकता है, विषमामिवाले पुरुष का खाया हुआ भोजन कभी तो भच्छे प्रकार से पच जाता 
है और कभी अच्छे प्रकार से नहीं पचता है, इस पुरुष की अमि का व अनियमित 
होता है इस हिये इस के प्रायः अनेक रोग उसन्न हो जाते हैं, समामिवाले पुरुष का किया 
हुआ भोजन ठीक समय पर ठीक रीति से पचजाता है तथा इस का शरीर भी नीरोग 
रहता है तथा तीक्ष्णामिवाला ( भस्मकरोगवाढा ) पुरुष जो कुछ खाता है. वह शीमर ही 


१-क्योंकि अजीणं से और जठराप्ति के विकारों से परस्पर मे बड़ा सम्बंध है, वा यों कहना चाहिये 
कि-अजीर्ण जठ्रामिके विकारर्प ही है॥ 


३-चौपाई--खल्प सातरा भोजन खाबै ॥ तौ हूँ नॉहि पनै दुख पावै ॥ १ ॥ 
छर्दिं गलानि अमर रुपर सेका ॥ शीस जठर अति भारी जेका ॥ २॥ 
सन्द अमि इन छखणा जानो ॥ तामे कफहिं अवल पहिचानो ॥ ३ ॥ 
खल्प हु अधिक मातरा छेबै ॥ सो पति जाय प्राण सुख देवे ॥ ४॥ 
बल जति वर्ण पुण्ता घारै॥ पित्त प्रधान तीक्षण गुण करे ॥ ५॥ 
कबहुँ पचै अन कवहूँ नाहीं॥ शूछ आफरा उद्र रहाही ॥ ६ ॥ 
शुद़गुढ शब्द उद्र से भासे ॥ कबहुँक मर स्लावक जति तासे ॥ ७॥ 
विषम अगनि के ये हैं लिड्ठा ॥ या में वल वायू को सझ्ा ॥ ८ ॥ 
नित्य प्रमाण मातरा अन की ॥ छुख से पन्ने घटे नहिं जन की ॥ ५ ॥ 
सम अगनी यह नाम वखानो ॥ चार अगनि में श्रेष्ठ जु जानो ॥ १० ॥ 
सम अगनी जाके तन होई ॥ पूरव जन्म पुष्य फठ सोई ॥ ११ ॥ 
दीक्ष्म अम्ति जाके तन होने ॥ पथ्य कृपध्य को ज्ञान न जोगे ॥ १३ ॥ 
रुक्ष कुक अति भोजन सेवे ॥ विना दुर्घ घृत अन नित लैब ॥ १३ ॥ 
क्षीण होय कफ जवहीं जाके ॥ इद्ध होय पित वायू ताके ॥ १४ ॥ 
तीक्ष्म भ्र्ति बायू कर वडही ॥ पक्र अपक्त अन्न अति चढ़ही ॥ १५ ॥ 
जो खाबदि रो भसहि थावे ॥ ताते भस्तक नाम कहाने ॥ १६ ॥| 
* ओोजन समय उलंघन करही ॥ तब ही रक्त मात को इरही ॥ १५ ॥ 


चतुथे जध्याय | ७५०३ 


भसर हो जाता है तथा उस को पुनः मूख छुग जाती है, यदि उस भूख क्रो रोका जावे 
तो उत्त की भतितीक्ष्णामि उस के शरीर के धातुओं को खा जाती है ( झुसा देती है )। 

इन्हीं ऊपर कही हुई अप्नियों का आश्रय ढेकर वैधक शास्र में अजीण के जितने भेद 
कहे हैं उन सब का अब वर्णन किया जाता है।-- 

-आमाजीणे--यह जनीणण कफ से उसत्न होता है तथा इस में जंग में भारीपन, 
ओकारी, आंख के पोषचों पर थेभर और खट्टी डकार का जाना, इत्यादि रुक्षण होते हैं| 

२-विद्ग्धाजीणे--यह जजीए पित्त से उस होता है तथा हस में अमे का होना, 
प्यास, मृछो, सन्ताप, दाह तथा खट्टी ढकौर और पसीने का आना, इत्यादि चिह होते हैं। 

३-विष्टब्धाजीणे--यह जजीण वादी से होता है तथा इस में शूछ, अफरा, चूंके, 
मर तथा अधोवायु ( अपानवायु ) का अवरोध ( रुकना ), अंगों का जकड़ना और दर्द 
का होना, इत्मादि चिह होते हैं । 

४-रसशेषाजीण--भोजन करने के पीछे पेट में पके हुए भत्न का साररूप 
रस ( एतछा भाग ) जब नहीं पकने पाता है अथोत्त उस के पढ़ने के पहिले ही जब 
भोजन कर लिया जाता है तब अजीणे उद्चन्न होता है, उस को रसशेषाजीर्ण कहते हैं, 
इस अजीणे ॥ हृदय के शुद्ध न होने से तथा शरीर में रस की इद्धि होने से अन्नपर 


अरुचि होती है। 

अजीणेजन्य दूसरे उपद्रव-जब अजीर्ण का वेग बहुत वढ़ जाता है तब 
उस अजीणे के कारण विषूचिका ( हैजा ), अछ्सक तथा विरूम्विका नामक रोग हो जाता 
है', इन का वर्णन संक्षेप से करते हैं।--- 


१-आमाजीर्ण अर्थात्‌ भाम के कारण अजीर्ण ॥ 

२-ओकारी अर्थात्‌ वमन होने की सी इच्छा ॥ 

३-ओख के पोपचों पर थेयर अर्थात्‌ आँख के परकों पर सूजन ॥ 

४-चह अजीर्ण कफ की अधिकता से होता है ॥ 

४-प्रम भर्थात्‌ चक्र ॥ 

६-इस अजीर्ण में पित्त के वेग से धुएँ सहित खट्ी डकार आती है ॥ 

७-चूक अर्थात्‌ झलमभेदादि वातसम्बन्धी पीड़ा ॥ 

८-( प्रश्ष ) आमाजीण में और रसशेपाजीर्ण में क्या भेद है, क्योंकि आमाजी्ग आम (कप रत 
के सहित होता है और रसशेपाजीर्ण भी रस के शेप रहनेपर होता हू ! ( उत्तर ) देसो ! मात 
में तो मधुर हुआ कचा ही अन्न रहता है, क्योंकि-मधुर हुए कये अप्न पी साम “रंग है. धर रतदेपा- 
जीणे में भोजन किये हुए पके पदार्थ का रस पेट में शेष रहता है और बह रस जबतक जद में नहीं 
पकता है तवतक उस थी रसशेपाजीरण उंहा है; बस इन दोनो में यदी भेद ६॥ | 

९-समरण रखना चाहिये कि- विधूचिका, अल्सक भार विल्मियिया, ये तीनों उपाय पयेद छाल मे 
होते हैं ( अधौव, भामाजीए, विदग्धाजीण और विध्य्पाजीप, इन ठीनों है गयारुम उच्दर इपपप होते हों 


यह वात नहीं है ) ॥ 


५०४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


विषूचिका--इस रोग में अतीसार ( दस्तों का लगना ), मूच्छो ( बेहोशी ), वमन 
(उल्टी, ) भ्रम ( चक्षर का आना ), दाह (जलन ), शूछ ( पीड़ा ), हृदय मे पीड़ा, 
प्यास, हाथ और पैरों में खैचातान (बौइटा), अतिजम्भा (जैमाइयों का अधिक 
जाना ), देह का विवरण (शरीर के रंगःका बदल जाना), विकलता ( बेचैनी) भोर 
कृम्प ( कॉपना ), ये लक्षण होते है | 


« अलसक--हस रोग में आहार न तो नीचे उतरता है न ऊपर को जाता है! जोर 
न परिपक ही होता है, किन्तु आल्सी पुरुष के समान पेट में एक जगह ही पड़ा रहता 
है', इस के सिवाय इस रोग में अफरा, मर मूत्र और गुदा की पवन ( अपानवायु ) 
का रुकना तथा अति तृषा ( प्यास का अधिक हूगाना ), इत्यादि रक्षण भी होते है, इस 
रोग में प्रायः मनुष्य को अतिकष्ट होता है । 


विलम्बिका-इस रोग में क्रिया हुआ भोजन कफ और वात से दूषित होकर व 
तो ऊपर को जाता है और न नीचे को ही जाता है अथोत्‌ न तो वमन के द्वारा निके 
रुता है और न विरिचन (दस्त ) ही के द्वारा निकता है, इस रोग में असक रोग से 
यह भेद है कि-अछूसक रोग में तो शूल आदि घोर पीड़ा होती है परन्तु इस में पैसी 
पीड़ा नही द्वोती हैं. । 

जब विपूचिका और अल्सक रोग में रोगी के दाँत नख और ओए ( जोठ ) कहे हो 
जावे, अल्नन्त वमन हो, ज्ञान (संज्ञा) का नाश हो जावे, नेत्र मीतर घुत्त जावे, सर 
क्षीण हो जाबे' तथा सन्वियां शिथिर हो जावे तव इन ढक्षणों के होने के बाद रोगी 
नहीं वर्चता है । 


निद्रा का नाश, मन का न लगना, क्म्प, मूत्र का रुकना और संज्ौं का नाश, ये पंच 

विपूचिका के घोर उपद्रव है | 
पहिले कह चुके है कि-बहुधा भोजन की विषमता से मनुष्य के अजीश रोग हो जाता 
मा 


१-अर्थात््‌ न तो दस्त के द्वारा निमलता है और न वमन के द्वारा ही निकलता है ॥ 

३-हसी लिये इस रोग को अलसक कहते ६॥ 

३-परन्‍्तु यह रोग भी दुलिकित्स ( कटिनता से चिकित्सा करने योग्य ) माना गया है ॥ 

४-ज्ञान का नाश हो जावे अर्थात्‌ होग जाता रहे ॥ 

५-खर क्षीण हो जावे भर्वात्‌ आवाज ग्रठ जावे ॥ 

६-ययोंक्ति ऐसी दक्षा में यह रोग अगाध्य हो जाता है ॥ 

७-सत्ा का नाग भर्थात वेहोशी ॥ 

८-ये निशानाश्षादि उपडय तो प्रायः सब ही रोगों से भयंत्र दोते दै परन्तु ये पचों उपद जड़ ई 
( विपृनिदा ) रोग में होते दे तो रोगी पभी नहीं बचता है ययोड़ि इन पांचों उपड़यों सदित विपृनिशरर 
भग्ताप्य हो जाता है ॥ 


चुतुथे अध्याय ॥| "०५ 


है तथा वही अजीणे सब रोगों का कारण है, इस' हिये जहांतक हो सके अजीणण को 
शीघ्र ही दूर करना चाहिये, क्योंकि अजीण रोग का दूर करना मानों सब रोगों को दूर 
करना है । - 
अज़ीण जाता रहा हो उस के हक्षणं--श॒द्ध ढकार का आना, शरीर भौर 
मन का प्रसन्न होना, जैसा भोजन किया हो उसी के सहश मछ और मूत्र की अच्छे 
प्रकार से प्रवृत्ति होना, सब शरीर का हलका होना, उस में भी कोष्ठ ( कोठे अथोत्‌ पेट ) 
का विशेष हलका होना तथा मूख ओर प्याप्त का ढगना, ये सब चिह अजीण रोग के 
नष्ट होंनेपर देखे जाते हैं, अथोत्‌ अजीणे रोग से रहित पुरुष के भोजन के पच जाने के 
वाद ये सब लक्षण देखे जाते है। 
अजीण की सामान्यचिकित्सा--१-आमाजीएं में गम पानी पीना चाहिये, 
विदःघाजीण में ठढा पानी पीना तथा जुलबब हेना चाहिये, विश्व्धाजीणं में पेटपर सेक 
करना चाहिये और रसशेषाजीण में सो जाना चाहिये अथोत्‌ निद्रा लेनी चाहिये | 
२-यद्यपि अजीण का अच्छा और सस्ता इलाज रंपन का करना है परन्तु न जाने 
मनुष्य इस से क्यों भय करते है ( डरते है ), उन में भी हमारे मारवाड़ी भाई तो मरना 
खीकार करते है परन्तु रंघन के नाम से कोसों दूर भागते है और उन में मी भाग्यवानों 
का तो कहना ही कया है, यह सब अविद्या का ही फू कहना चाहिये कि उन को अपने 
हिताहित का भी ज्ञान बिलकुछ नहीं है । 
३-सैधानिमक, सोंठ तथा मिचे की फंकी छाछ वा जल के साथ ढेनी चाहिये। 
४-चित्रक की जड़ का चूणे गुड़ में मिढ्ा कर खाना चाहिये । 
७५-छोटी हरढ़, सोंठ तथा सेधानिमक, इन की फंकी जछ के साथ वा गुड़ में मिला 
कर लेनी चाहिये | 
६-सोंठ; छोटी पीपछ तथा हरड़ का चूण गुड़ के साथ लेने से आमाजीणे, हरंस भौर 
कब्नी मिट जाती है । 
१-भर्थोत्‌ जीर्णाहार ( पन्ने हुए आहार ) के छक्षण ॥ 
३-इस (आमाजीर्ण ) में वमन कराना भी हितकारक होता है ॥ 
३-विदरधाजीणं में लघन कराना भी हितकारक होता है ॥ 
४-क्थोत्‌ इस ( विश्व्धाजीर्ण ) भे सेंक कर पसीना निकालना चाहिये ॥ 
५-क्योकि निद्मा छेने (सो जाने ) से वह शेप रस शीघ्र ही परिपक्ष हो जाता (पच जाता ) हृ॥ 


६-अच्छा इस हिये है कि ऊपर से आहार के न पहुचने से उस पूर्वाहदर का परियाक हो ही गा और 
सस्ता इस डिये है कि इस मे दत्य का खर्च कुछ मी नहीं है, अतः गरीव और अमीर सब शें ही मुठम 
है अथीत्‌ सप ही इसे कर सकते है ॥ 


उ-हरस अर्थात्‌ बवासीर ॥ 
५॥ 


५०६ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


७-धनिया तथा सोंठ का क्ाथ पीने से आमाजीण ओर उस का शूछ मिट जाता है। 

८-अजवायन तथा सोंठ की फकी अजीणे तथा अफरे को शीत्र ही मिदाती है। 

९-काछा जीरी दो से चार बालतक निमक के साथ चावनी चाहिये | 

१०-लहसुन, जीरा, सश्चल निमक, सेघा निमक; होंग और नींबू आदि दवाहयां भी 
अभि को प्रदीत्त करती तथा अजीणण को मिटाती है, इस छिये इन का उपयोग करना 
चाहिये, अथवा इन में से जो मिले उस का ही उपयोग करना चाहिये, यदि नींबू का 
उपयोग किया जावे तो ऐसा करना चाहिये कि-नींबू की एक फांक में काली मिर्च और 
मिश्री को तथा दूसरी फांक में काही मिचे और संपेनिमक को डाल कर उस फॉक को 
अम्रिपर रख कर गम कर उतार कर सहता २ चूसना चाहिये, इस मकार पांच सात 
नीबुओं को चूस ढेता चाहिये, इस का सेवन अजीण में तथा उस से उत्त्न हुई प्यात 
और उल्टी में बहुत फायदा करता है । 

११-सोंठ, मिचे, छोटी पीपछ, दोनों जीरे ( सफेद और काछा ), सेधानिमक, घृत में 
भूनी हुईं हींग और अजमोदें, इन सव वस्तुओं को समान भाग लेकर तथा हींग के तिवाय 
सब चीजों को कूट तथा छाव ढेना चाहिये, पीछे उस में हीग को मिला देना चाहिये, 
इस को हिंगाष्टक चूणं कहते है, अपनी शक्ति के अनुसार इस में से थोड़े से चूणे को 
घृत में मिला कर भोजन के पहिले ( प्रथम कवर के साथ ) खाना चाहिये, इस के खाने 
से भी, मन्दामि, शूल, गुल्म, अरुचि और वायुजन्य ( वायुसे उत्तन्न हुए ) सबे रोग 
शीघ्र ही मिट जाते हैं तथा अजीण के लिये तो यह चूर्ण अति उत्तम औषध है. । 

१२-चार भाग सोंठ, दो भाग सेधानिमक, एक मांग हरड़ तथा एक भाग शोधा . 
हुआ गन्धर्क इन सब को मिला कर नीबू के रस की सात पुट देनी चाहिये, पीछे एक 

१-उपयोग अथोत्‌ सेवन ॥ 

२-एक फाक में अर्थात्‌ आधे नीवू में ॥ 

३-अर्थाद्‌ इस के सेवन से अजी्ण तथा उस से उत्पन्न हुईं प्यास और उल्टी मिट जाती है, इस के 
सिवाय इस के सेवन से वात आदि दोषों की शान्ति होती है, अनपर रुचि चलती है, झुद्ध इकार 
जाती है, मुख का खाद ठीक हो जाता है तथा जठरामि प्रदीप्त होती है ॥ 

४-अजमोद्‌ के स्थान सें अजवायन डाछनी चाहिये, यह किन्हीं लोगों की सम्मति है, क्योंकि अजवा- 


यन अन्तःसम्माजैनी ( कोठे को झुद्ध करनेवाली ) है परन्तु अजमोद में वह गुण नहीं है ॥ 

५-यदि इच्छा हो तो विजौरे के रस के साथ इस चूणे की गोलिया बना कर उन का सेवन करना 
चाहिये ॥ 
६-गन्धक के शोधने की विधि यह है कि-- छोहे की कछ्छी में थोंढे से थी को गर्म कर उस में 
गन्धक का चूणे डाल देना चाहिये, जब वह गछ जाबे तव उसे पानी मिलाये हुए दूध में डाल देगा चाहिये, 
इसी तरह सव गन्धक को गला कर दृध में ढाछ देना चाहिये तथा अच्छी तरह से घोकर उसे छुसा 
हेना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥| ५०७ 


एक मास्ते की गोलियां बनानी चाहिये तथा शक्ति के अनुसार इन गोलियों का सेवन 
करना चाहिये, इस गोढी का नाम राजगुटिका है, यह भजीणे, वमन, विषूचिका, शुर 
ओर मन्दाप्ि जादि रोगों में शीघ्र ही फायदा करती है । 


इन ऊपर फहे हुए साधारण इराजों के सिवाय इन रोगों में कुछ विशेष इछाज भी हैं 
जिन में से प्रायः रामबाण रस, क्षुधासागर रस, अनीणणकण्टक रस, अमिकुमार रस 
तथा शूलदावावरू रस, इत्यादि प्रयोग उत्तम समझे जाते हैं! | 


विशेष सूचना--अजीण रोगवाले को अपने खाने पीने की सैभाढ अवश्य रखनी 
चाहिये क्योंकि अजीणे रोग में खाने पीने की सैंभाल न रखने से यह रोग प्रबढ रूप 
धारण कर अतिमयंकर हो जाता है तथा अनेकरोगों को उत्पन्न करता है इस लिये जब 
अजीणे हो तब एक दिन रूंपन कर दूसरे दिन हछकी खुराक खानी चाहिये तथा ऊपर 
ढिखी हुई साधारण दवाइयों में से किसी दवा का उपयोग करना चाहिये, ऐसा करने 
से अजीण शीघ्र ही मिट जाता है, परन्तु इस रोग में प्रमाद ( गफ़त ) करने से इस का 
असर शरीर में बहुत दिनोंतक बना रहता है अथीत्‌ अजीण पुराना पढ़े कर शरीर में 
अपना धर कर ढेता है और फिर उस का मिटना अति कठिन हो जाता है । 


बहुधा यह भी देखा गया है क्षि-बहुत से आदमियों के यह अजीणे रोग सदा ही 
बना रहता है परन्तु तो भी वे उस का यथोचित उपाय नहीं करते है, इस का अन्त में 
परिणाम यह होता है क्वि-वे उस रोग के द्वारा अनेक कठिन रोगों में फँस जाते है और 
रोगों की फर्यादी ( पुकार ) करते हुए तथा अद्यन्त व्याकुड होकर अनेक मूर्ख वैदों से 
अपना दुःख रोते है तथा मूल वैद्य भी अजीणे के कारण को ठीक न जान कर मनमानी 
चिकित्सा करते हैं कि जिस से रोगी के उदर की अप्मि सवेदा के लिये विगड़ कर उन को 
दुःख देती है ता अजीगरोंग सटुसमय तक उन का पीछा नही छोड़ता है, इस हिये 
मन्दामिं तथा अजीणणवाले पुरुष को सादी और बहुत हछकी खुराक खानी चाहिये, जैसे- 
दांढ भात और दिया आदि, क्योंकि यह खुराक ओषधि के समान ही फायदा करती है, 
यदि इस से छाम प्रतीत (माछम ) न हो तो कोई जन्य साधारण चिकित्सा करनी 
चाहिये, अथवा किसी चतुर वैद्य वा डाक्टर से चिकित्सा करानी चाहिये॥ 
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१-६ सब का विधान आदि वृसतरे वैधक अन्थो में देख ढेना चाहिये ॥ 
२-परन्तु शाम को अजीणे मादम हो तो थोड़ा सा भोजन करने मे कोई हाति नहीं है, तालपे यह ई 
कि--आत्तःकाल किये हुए भोजन का अजीण कुछ शाम को प्रतीत हो तो उस में शात्र को भी थोडा सा 
भोजन कर ऐेने से कोई हानि नहीं है परन्तु शामको दिये हुए भोजन का अजीणे यदि प्रातकाल माइम 
हो तो ओषधि आदि के द्वारा उस की विवृत्ति कर के ही भोजन करना चाहिये अत ड़ अजीम में 
भोजन नहीं कर छेना चाहिये ॥ । 


५१० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


२-न पचनेवाढी अथवा अधिक काल मे पचनेवाढी वस्तुओं का ज्याग करना 
चाहिये, जैसे-तरकारी, सब प्रकार की दें, भेवा, अधिक घी, मक्खन, मिठाई तथा 
खाई भादि | 

३-दूध, दिया, खमीर की अथवा जाटे भें अधिक मोयन ( मोवन ) देकर गे पावी 
से उसन कर बनाई हुई पतली २ थोड़ी रोटी, बहुत नरम और थोड़ी चीज, काफी, दा 
तथा मूंग का ओसामण आदि खुराक बहुत दिनों तक खानी चाहिये । 

४-भोजन करने का समय नियत कर लेना चाहिये अथोत्‌ समय भर कुसमय में नहीं 
खाना चाहिये, न वारंवार समय को बदलना चाहिये और न बहुत देर करके खाना चाहिये, 
रात को नहीं खाना चाहिये, क्योंकि रात्रि में भोजन करने से तनदुरुत़ी विगढ़ती है। 


बहुत से अज्ञान छोग रात्रि में भोजन करते हैं तथा इस विषय में अंग्रेजों का उदाह- 
रण देते हैं अथोत्‌ वे कहते है कि-“अंग्रेज छोग रात्रि में सदा खाते हैं. और वे सदा 
नीरोग रहते हैं, यदि रात्रि में भोजन करना हानिकारक (नुकृप्तान करनेवाछा ) है तो 
उन के रोग क्यों नहीं होता है” इत्यादि, सो यह उन की अज्ञावता है तथा उन का यह 
कहवा क्ि-“अंग्रेजों को रोग क्यों नहीं होता है” विलकुछ व्यथे है क्‍्योंकि-रात्रि में 
भोजन करने से उन को भी रोग तो अवश्य होता है परन्तु वह रोग थोड़ा होता है भोर 
थोड़े ही समयतक ठहरता है, क्योंकि अथम तो उन छोगों के रहने के मकान ही ऐसे 
होते है कि झुद्र जीव प्रथम तो उन के मकानों में प्रवेश ही नहीं कर सकते है, दूसरे वे 
लोग नियत समय पर बहुत थोड़ा २ खाते हैं तथा खाने के पश्चात्‌ विकार न करनेवाले 
किन्तु हानुमा करनेवाके पदार्थों का सेवन करते है कि जिस से उन को अजीणे कमी 
नहीं होता है, तीसरे-जब कभी उन को रोग होता है तब शीघ्र ही वे विद्वान डाकररों से 
उस की चिकित्सा करा ढेते है कवि जिस से रोग उन के शरीर में खान नहीं करने पाता 
है, चौगे-वे नियमानुसार शारीरिक ( शरीर का ) और मानसिक ( मनका ) परिश्रम करते 
हैं कि जिस से उन का शरीर रोग के योग्य ही नहीं होता है, पांचवें-नियमानुसार स्व 
कार्यों के करने तथा निकृष्ट (बुरे ) कार्यों से बचने से उन की आंधि ( मानसिक रोग ) 

१-बहुत से लोग इस ( अजीर्ण ) रोग में कुछ दिनों तक कुछ पथ्यादि रखते हैं परन्तु जब कुछ 
फायदा नहीं होता है तब सिन्न होकर पष्यादि से चलना छोड देते हैं, क्योंकि वे समझते है कि पश्यपुरेक 
चलने से कुछ फायदा तो होता नहीं है फिर क्यों पथ्य से चलें, ऐपा समझकर पष्य और झुंपव्य आदि 
सब ही पदार्थों का उपयोग करने छुगते हैं, सो यह उन की भूछ है क्योंकि-इस रोग मे थोड़े ही दिनों 
तक पथ्यपूवेंक चलने परे छुछ भी फायदा नहीं हो सकता है किन्तु एक अर्सेतक (बहुत दिनों तक) 
पथ्यपूरवक चना चाहिये तव फायदा माद्म ह्षेता है, थोड़े दिनों तक पश्यपूर्वक वत्तोव कर फ़िर डे 
छोड देने से तो उलती और भी हानि होती है, क्योंकि आमाश्षयय और अरन्‍्याशय बिगड़ जाता है और 
उस से दूसरे भी अनेक रोग उत्न्न हो जाते हैं ॥ 


बतु्धे अध्याय ॥ ५११ 


भौर व्याधि ( शारीरिक रोग ) सताती ही नहीं है, इत्यादि अनेक बातों से रोग उन के 
पाप तक नहीं आता है, परन्तु सब जानते हैं कि-हिन्दुस्थानी जनों के कोई भी व्यवहार 
उनके समौन नहीं है, फिर हिन्दुस्थानी जन निषिद्ध (शास्र आदि से मना किया हुआ कार्य 
कर के दुःखरूपी फठ से कैसे बचसकते है ? अर्थात्‌ हिन्दुसानी जन शरीर को बाघा पहुँ- 
शानेवाले कार्यों को करके उन (अंग्रेजों) के समान तनदुरु्ी को कमी नहीं पा सकते है। 
वर्तमान में यह भी देखा जाता है कि-बहुत से आये श्रीमान्‌ छोग अंग्रेजों के समान 
व्यवहार करने में अपना पैर रखते है' परन्तु उस का ठीक निवोह न होने से परिणाम 
( नतीजा ) यह होता है कि वे बिना मोत आधी ही उम्र में मरते हैं, क्योंकि प्रथम तो 
अंग्रेजों का सब व्यवहार उन से यथोचित बन नहीं जाता है, दूसरे-इस देश की तासीर 
और जछ वायु अंग्रेजों के देश से अछग है, इस ढिये हिन्दुसानियों को उचित है कि- 
उन के अनुकरण ( नकल करने ) को छोड़ कर अपनी प्राचीन प्रथा ( रिवाज ) पर ही 
चलते रहें अथोत्‌ प्रजापति भगवान्‌ श्री नामिकुरूचन्द्र ने जो दिनचयों ( दिन का व्यव- 
हार ), रात्रिचयों (रात्रि का व्यवहार ) तथा ऋतुचयों ( ऋतु का व्यवहार ) अपने पुत्र 
हारीत को बतलाई थी ( जिस को हम संक्षेप से इसी अध्याय में रिस्र चुके हैं ) उस के 
अनुसार ही व्यवहार करें, क्योंकि उस पर चलना ही उन के हिये कर्याणकारी है, 
तासयथे यह है क़ि-जायोवर्त के निवात्तियों को इस ( आयोवर्त्त ) देश के अनुसार ही 
अपना पहिराव, भेष, खान, पान तथा चाकू चढन रखना चाहिये, अथोत्‌ भाषा ( बोली ), 
भोजन, भेष और भाव, हन चार बातों को जपने देश के अनुसार ही रखना चाहिये, ये 
ऊपर कही हुई चार बाते मुख्यतया ध्यान में रखने की है. । 
७-मद्य का सेवन नहीं करना चाहिये अथोत्‌ मध्य को कभी नहीं पीना चाहिये | 
६-भोजन करने के समय में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अधिक जरू नहीं 
पीना चाहिये तथा बहुत गे चाय वा काफ़ी को नहीं पीना चाहिये, यदि फोई पतला 
पदार्थ पीने में आवे तो बह बहुत गे वा बहुत ठंढा नहीं होना चाहिये । 
“7 +हदुआनी जनों के व्यवहार उन के समान ही नहीं हैं, यह वात नहीं है किन्तु हिन्दुस्ानियों के 
पव व्यवहार ठीक उन (अग्रेजो) के विरुद्ध ( विपरीत ) हैं, फिर ये ( हिन्दुस्थानी ) छोग उन के समान 
आरोग्यता के सुख को कैसे पा सकते हैं ॥ 
३-इस का अनुभव पाठकों को वर्तमान में अच्छे प्रकार से हो ही रहा है, इस लिये इस विषय के 


विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है | दि 5 

३-न चारों बातों को ध्यान में रख कर देश, काछ ओर प्रकृति आदि को विचार कर जो वर्तताव करेगा 
वही कमी भोखे मे नहीं पडेगा ॥ है 

४-यथपि प्रारम्भ मे इस से कुछ छाम सा अतीत होता है परन्तु परिणाम में इस से बढ़ी भारी हानि 
पहुँचती है, यह स॒योग्य वैय और डाकटरों ने ठीक रीति से परीक्षा कर के विधारित दिया है ॥ 

७-क्योंकि मोजन करने के समय में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अविक जल पाने से साये 
हुए अन्न का ठीक रीति से पाचन नहीं होता है ॥ 


५१२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


७-तमाखू को नहीं सूंघना चाहिये, यदि कदाचित्‌ नकसीर रोग के बन्द करने के 
लिये वा कफ़ और नजढे के निकालने के लिये उस के दूंघवे की आवश्यकता हो वा उस 
का व्यसन पड़ गया हो तो यथाशक्य (जहांतक हो सके ) उसे छोड़ कर दूसरी दवा से 
उस का काये लेना चाहिये, यदि कदायित्‌ अतिव्यपन हो जाने के कारण वह न छूट 
सके तो इतना खयाढू तो अवश्य रखना चाहिये कि-भोजन करने से प्रथम उसे कमी 
नहीं सूंघना चाहिये, क्योंकि-भोजन करने से प्रथम तमाखू के सूंघने से भूख बन्द हो 
जाती है, इस बात की परीक्षा प्रत्मेक सूंघनेवाला पुरुष कर सकता है। 

८-खाने की तमाखू भी सूंघने की तमाखू के समान ही अवगुण करती है, परन्तु तमालू 
खानेवाढे छोग यह समझते है कि-तमाखू के खाने से खुराक हजम होती है, सो उन का 
यह खयाल करना अल्न्त गहत है, क्योंकि तमाखू के खाने से उठटा अजीर्ण रहता है। 


९-बहुत परिश्रम नहीं करना चाहिये , खुली हुईं खच्छ (साफ़ ) हवा में अच्छे प्रकार 
भ्रमण करना (घूमना) चाहिये , यदि बहुत नींद ढेने की (सोने की) आदत हो तो उसे छोड़ 
देना चाहिये तथा प्रातःकार शीघ्र उठ कर खुली हुईं खच्छ हवा में घूमना फिरना चाहिये। 

१०-भोजन करने के पीछे शीघ्र ही बांचने, ढिखने, पढने तथा सूक्ष्म ( बारीक ) 
विषयों के विचार करने के लिये नहीं बैठना चाहिये, किन्तु कम से कम एक घंटा बीत 
जाने के बाद उक्त काम करने चाहिये | 

११-अन्न के पचाने (हजम करने ) के ढिये गर्म दवाइयां, गे खुराक तथा साफ 
दुख लानेवाली दवा ( जुढाब आदि ) नही ढेनी चाहिये | 

बस अजीण रोग से बचने के लिये ऊपर लिखे नियमों के अनुसार चढना चाहिये, 
होजरी ( आमाशय ) को सुधारने के लिये कुछ समय तक बच्चों की भांति दूध से ही 
निवाह करना चाहिये, आरोग्यता को रखनेवाढी सितोपछादि साधारण ओषधों का सेवन 
करना चाहिये तथा धोड़ेपर सवार होकर जथवा पैदल ही प्रातःकार जौर साथंकाढ 
खच्छ वायु के सेवन के ढिये अमण करना चाहिये, क्योंकि होजरी के सुधारने के ढिये यह 
सर्वोत्तम उपाय है ॥ 

१-यथ्पि शारीरिक ( शरीरसम्बन्धी) परिश्रम भी विशेष नहीं करना चाहिये किन्तु मानप्तिक 
( सनःसम्बधी ) परिश्रम तो भूछ कर भी विश्लेष नहीं करना चाहिये, क्योकि मानसिक परिभ्रम से यह रोग 
विशेष बढ़ता है ॥ 

२-खच्छ हवा मे अमण करने ( घूमने ) से इस रोग मे वहुत ही छाम होता है, यह वात पूरे तोर से 
अनुभव में आ चुकी है ॥ है 

३-भोजन करने के पीछे शीघ्र ही छिखने पटने आदि का कार्य करने से मोजन ज्यों का लो आमागव 
में स्थित रह जाता है अर्थात्‌ परिपक्ष नहीं होता है ॥ ञ् 

४-क्यों कि ऐसा करने से जठ्रामि का खाभाविक वर नष्ट हो कर उस में विकार उत्न्न हो जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || ५१३ 


अतीसार ( डायरिया ) का वर्णन ॥ 


कारण--अजीण रोग के समान अतीसार (दस ) होने के भी बहुत से कारण हैं 
तथा इन दोनों रोगों के कारण भी प्रायः एक से ही हैं, इन के सिवाय अतिशय ( अधिक ) 
और अयोग्य खुराक, कच्चा फ़ुछ, कच्चा अन्न, बासी तथा भारी खुराक, हत्यादि पदार्थों के 
उपयोग से भी अतीसार रोग होता है, एवं खराब पानी, खराब हवा, ऋतु का बदलना, 
शर्दी, भय तथा अचानक आई हुई विपत्ति, इत्यादि कह एक कारण भी इस रोग के 
उत्पादक ( उत्पन्न करनेवाले ) माने जाते हैं । 

लक्षण--वबारंवार पतके दस का होना, यह इस रोग का मुख्य चिह है, इस के 
सिवाय-जी मचछाना, अरुचि, जीमपर सफेद अथवा पीढ़ी थर का जमना, पेट में वायु 
का बढ़ना तथा उस की गड़गड़ाहट का होना, चूंक तथा खट्टी डकार का जाना, हल्यादि 
दूसरे भी चिह्न इस रोग में होते है । 

इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिये कि अतीसार रोग के दस्तों में तथा मरोह़े 
के दसतों में बहुत फके होता है अथोत््‌ अतीसार रोग में पतढा दस जहप्रवाह ( जर के 
बहने ) के समान होता हैः और मरोड़े में औँतें मैछ से भरी हुई होती हैं, इस छिये उस 
में खुलासा दर न होकर व्यथा (पीड़ा ) के साथ थोड़ा २ दख आता है तथा अँँतों में 
से औँव, जल्युक्त पीप और खून भी गिरता है, यदि कमी अतीसार के दखों में खून गिरे 
तो यह समझना चाहिये कि यह खून या तो मस्से के भीतर से वा खून की किसी नही 
के फूटने से अथवा आँतों वा होजरी में जुसम ( घाव ) के होने से गिरता है। 

अतीसार के भेद--ेशी वैचक शास्र में जतीसार रोग के बहुत से भेद माने हैं” 
अथीद जिस अतीसार में जिस दोष की अधिकता होती है उस का उसी दोष के अनुसार 
नाम रक्खा है, जैसे-वातातीसार, पित्तातीसार, कफातीसार; सन्निषातातीसार, शोकातीसार, 
भआमातीसार तथा रक्तातीसार इत्यादि, इन सब अतीसारों में दस्त के रंग में तथा दूसरे 
भी दक्षणों में भेदें होता है जेसे-देखो | वातातीसार में-दरत झौँसा तथा धूमवर्ण का 
( धुएँ के समान रंगवादय ) होता है, पित्तातीसार में-पीछ तथा रक्तता (सुर्खी) लिये 
हुए होता है, कफ़ातीसार में तथा: आमातीसार में-दस्त सफेद तथा चिकना होता है और 
“7 उद जज रोग के जो कारण कहे हैं वे हो अतीसार रोग के भी कारण जानने चाहियें॥ हैं वे ही अतीसार रोग के भी कारण जानने चाहियें ॥ 

३-खराब पानी के ही कारण प्रायः यात्रियों को दस्त होने लगते हैं ॥ 

३-अथोव्‌ साधारण अतीसार और मरोढे को एक ही रोग नहीं समझ छेना चाहिये ॥ 

<-किन्हीं आचारयों ने इस रोग के केवल छःही भेद माने हैं अर्थात्‌ वातातीसार, पित्तातीमार, कप 

तीधार, सभिषातातीसार, भोकातीसार और आमातीसार ॥ 
५-दूसरे लक्षणों में भी भेद धधक्र ३ दोषों के कारण लेता है ॥ 
६५ 


५१४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


रक्तातीसार में खून गिरता है, इस प्रकार दस्तों के सूक्ष्म ( बारीक ) भेदों को समझ कर 

यदि अतीसार रोग की चिकित्सा की जावे तो उस (चिकित्सा ) का प्रभाव बहुत शीघ्र 

होता है”, यद्यपि इस रोग की सामान्य ( साधारण ) चिकित्सायें मी बहुत सी है जो कि 

सब प्रकार के दसतों में छाम पहुँचाती है परन्तु तो भी इस बात का जान ढेना जल्याव- 

श्यक ( बहुत जहूरी ) है कि-निसत रोग में जो दोष मबरू हो उसी दोष के अनुसार उस- 

की चिकित्सा होनी चाहिये, क्योंकि-ऐसा न होने से रोग उछटा बढ जाता है वा रूपा- 

न्तर (दूसरे रूप) में पहुँच जाता है, जैसे देखो | यदि वातातीसार की चिकित्सा पिता- 

तीसारपर की जावे जथोत्‌ पिचातीसार में यदि गमे ओषधि दे दी जावे तो दस्त ने रुक 

कर उढटा बढ़ जाता है और रक्तातीसार हो जाता है, इसी प्रकार दूसरे दोषों के विषय में 
भी समझना चाहिये। 

अजीण से उल्नन्न जतीसार में-दत्त का रँग झाँला और सफेद होता है परन्तु जब 

वह भजीण कठिन ( सर्त ) होता है तब उस से उत्पन्न अतीसार में हैजे के समान सब 
3७ एन ओोते हैं| 

7--हस रोग की चिकित्सा करने से पहिले दस्त ( मर ) की परीक्षा करनी 

की परीक्षा के दो भेद है-आमातीसार अथोद्‌ कचा दत्त भर पकातीपार 

प्त, इस के जानने का सहज उपाय यह है कि-यदि जह में ढाठने से म 

से जाम का मल अथीत्‌ अपक्ष (कच्चा ) समझना चाहिये और जह में 

वह (मल ) पानी के ऊपर तिरने ( उतराने ) छंगे तो उसे पक्ष ( पका 

प्नना चाहिये, यदि मर जाम का (कचा ) हो अथोत्‌ जाम से मिला 

स॒ के एकदम बन्द करने की ओोषधि नहीं देनी चाहिये, क्योंकि आम के 

मे बन्द कर देंने से कई मकार के विकारों की उत्तति होती है, जैसे-3- 

, मस्सा, भगन्दर, शोथ, पाण्ड, तिद्ली, गोला, अमेह, पेट का रोग तथा 

ए्तु हां इस के साथ यह वात भी अवश्य याद रखनी चाहिये कि-यदि 


यों को समझ कर तथा दोप का विचार कर चिकित्सा करने से दोष की विशतति के द्वार 
प्र ही निगृत्ति हो जाती दे ॥ े 
मुके हैं कि-दोग के अबुसार मठ के रंग आदि में भेद होता है, इस ढिये मठ मं 
'प का निधय हो जानेपर चिकरित्ता करनी चाहिये, क्योंकि ऐका करने से दोप शी 
डी निरत्ति शीघ्र हो हो जाती है और ऐसा न करने से उल्टी हानि होती है ॥ 

बाय आम और पक्र पी यह भी परीक्षा टै क्लि-क्शे दोपों से मिला हुआ लग मठ 
: तथा उस में ुर्गन्धि विशेष आती ई परन्तु पक मछ गिलगिया नहीं द्ोता है तथा उह 
गवी ६ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५१५ 


रोगी बालक, बुह्ा, अथवा अश्चक्त ( नाताकत ) हो तथा अधिक दर्तों को न सह सकता 
हो तो आम के दस्तों को भी एकदम रोक देना चाहिये | 

१-इस रोग की सब से अच्छी चिकित्सा लंपन है परन्तु पित्तातीसार तथा रक्ताती- 
सार भें रुंघन नहीं कराना चाहिये, इन के सिवाय शेष अतीसारों में उचित हूंघन कराने 
से रोगी को प्यास बहुत लगती है, उस को मिटाने के लिये धनियां तथा बाल को उक्ाछ 
कर वह पानी ठंढा कर पिछाना चाहिये, अथवा घवियां, सोंठ, मोथा और प्त्तिपापड़े का 
तथा बाल का जल पिलाना चाहिये । 

२-यदि अजीणे तथा आम का दस्त होता हो तो रंघन कराने के पीछे रोगी को 
प्रवाही तथा हलका भोजन देना चाहिये तथा आम क्रो पचानेवारा, दीपन ( अप को 
प्रदत्त करनेवाला ), पाचन (मर और अन्न क्रो पानेवात ) और ख्म्भन (मल को 
रोकनेवारा ) औपध देना चाहिये । 

अब प्रथ॒क्‌ २ दोणों के अनुसार पृथक २ चिकित्सा को ढिखते हैं।-- 

(-वबातातीसार--हस में भुनी हुईं भांग का चूणं शहद के साथ ढेना चाहिये | 

अथवा चावल भर अफ्रीम तथा केशर फो शहद में ढेना चाहिये तथा पथ्य भें दही 
चावल खाना चाहिये | 

२-पित्तात्तीसार--हस में वे की गिरी, इन्द्रजों, मोथा, वार और भतिविष, 
इन औपधों की उकाडी ठेनी चाहिये, क्योंकि यह उकाढ़ी पिच तथा आम के दस को 


शीघ्र ही मियती है। 
अथवा-अतीस, कुड़ाछाल तथा इन्द्रजों, इन का चूण चावों के घोवन में शहद छा 
कर लेना चाहिये | 


३-कफातीसार--इस में रहनन करना चाहिये तथा पाचनक्रिया करनी चाहिये। 
अथवा-हरड़, दारुहरूदी, बच, मोथा, सोंठ और अतीस, इन ओषधों का काठ पीना चाहिये। 


कि फेयर के टी +की डील नमक 8 पक वर कि कक कप 

4-वातपित्त की प्कृतिवाला जो रोगी हो, जिस का बछ और धाहु क्षण हो गये हों, जो अल्यन्त दोषों 
से युक्त हो और जिस को वे परिमाण दस हो चुके हो, ऐसे रोगी के मी आम के दरों को रोक देना 
शाहिये, ऐसे रोगियों करो पाचन औषध के देने से रुलु हो जाती है, क्योंकि पाचन औपध के देने से 
और भी दर होने लगते हैं और रोगी उन का सहन नहीं कर सकता है, इस लिये पूर्व की बपेज्ञा और 
भी अशक्ति ( निर्वता ) बढ कर सलु हो जाती है ॥ 

३-अवाही अथीत्‌ पते पदार्थ, जैसे-यवागू और यूष आदि । ( प्रश्ष) पैचक अन्यों में यह छिल्ा 
है कि-झूलरोगी दो दछ के अन्नों को ( भूग आदि को), क्षयरोगी स्लीसप को, अतीसाररोगी पतले 
पदार्थों और खाई को तथा ज्वररोगी उक्त सद को ह्याग देंवे, इस कथन से अतीसाररोगी को पतले 
पदार्थ तो वर्णित हैं; फिर आपने अवाही पदार्थ देने को क्यों कहा! (उत्तर ) पते पदाथों का जो 
अती्ार रोग में निषेध किया है वहा दूध और घत आदि भा निषेष समझना चाहिये किन्तु यूष और 


पेया भादि पते पदायों का निषेध नहीं है ॥ 


५१६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अथवा-हिज्ञाष्टक चूणे में हरड़ तथा सज्जीखार मिला कर उस की फंकी ढेनी चाहिये। 

४-आमातीसार--झ्षत में भी यथाशक्य लंघन करवा चाहिये | 

अथवा-एरंडी का ते पीकर कच्चे आम को निकाल डालना चाहिये। 

अथवा-गमे पानी में घी डाढकर पीना चाहिये | 

अथवा--सोंठ, सोंफ, खसख़स ओर मिश्री, इन का चू्ण खाना चाहिये। 

अथवा-सोंठ के चूणे को पुटपाक की तरह पका कर तथा उस में मिश्री ढाढ कर 
खाना चाहिये । 

५-रक्तातीसार--इस में पित्तातीसार की चिकित्सा करनी चाहिये | 

अथवा--चाबों के घोवन में सफेद चन्दन को पिस कर तथा उस में शहद जोर 
मिश्री को डाढू कर पीना चाहिये । 

अथवा-आम की गुठली को छाछ में अथवा चावलों के धोवन में पीस कर खाना 
चाहिये । 

अथवा-कचे बेल की गिरी को गुड़ में लेना चाहिये | 

अथवा-जामुत, आम तथा इमली के कच्चे पत्तों को पीस कर तथा इन का रस निकाठ 
कर उस में शहद घी और दूध को मिला कर पीना चाहिये | 

सामान्यचिकित्सा-१--आम की शुठठी का मंगज (गिरी) तथा वेढ की 
गिरी, इन के चूणे को अथवा इन के काॉँग को शहद तथा मिश्री डाछू कर लेना चाहिये | 

२-अफ़रीस तथा केशर की आधी चिरसी के समान गोढी को शहद के साथ ढेना 
चाहिये। 

३-जायफल, अफ्रीम तथा खारक ( हुहरे ) को नागरवेर के पान के रस में घोट 
कर तथा बाढ के परिमाण की गोली वनाकर उस गोली को छाछ के साथ ढेना चाहिये | 

9-जीरा, भांग, बेल की गिरी तथा अफीम को दही में घोट कर बार के परिमाण की 
गोली वना कर एक गोली लेनी चाहिये। 

विदेषवक्तव्य--जब किसी को दस्त होने रुगते हैं तव बहुत से छोग यह स्म- 
झंते है कि-नामि के वीच की गांठ ( घरन वा पेचोंटी ) खिसक गई है इस हिये दस्त 
होते है, ऐसा समझ कर वे मुख स््ियों से पेट को मसलते ( मलवाते ) है; सो उन का 
यह समझना विलकुरू ठीक नहीं है ओर पेट के मसलाने से बढ़ी भारी हानि पहुँचती &। 
. ३-सामान्य चिकित्सा अथोत, जो सब अक्ार के अतीचारों मे फायदा करती है ॥ हि 

३-परन्तु आम की गुठ्ली के मगजु (गिरी) के ऊपर जो एक अकार का भोटा छिलकासा होता है 
उसे निकाल डालना चाहिये अर्थात उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिये ॥ 


३-काथ में अवशिष्ट जल प्रावभर का छठकभर रखना चाहिये ॥ 
४-चिरमी भरथात्‌ गुल्ता, जिसे सापा से डुँबुची कहते हैं ॥| 


ब॒तुथे अध्याय ॥ ५१७ 


देखो ! भारीरिक विद्या के जाननेवाले डाकटरों का कथन है क्ि-धरन अथवा पेचोंटी 
नाम का कोई भी अवयव शरीर में नहीं है और न नामि के वीच में इस नाम की कोई 
गांठ है जौर विचार कर देखने से ढाकटरों का उक्त कथन विलकुछ सत्य प्रतीत होता है, 
क्योंकि किसी अन्थ में भी घरव का खरूप वा रक्षण आदि नहीं देखा जाता है, हां केवक 
इतनी वात अवश्य है क्ि-रगों में वायु अस्तव्यस्त होती है. और वह वायु किसी २ के 
मसलने से शान्त्र पड़ जाती है, क्योंकि वायु का धर्म है कि मसलने से तथा पेक करने से 
शान्त हो जाती है, परन्तु पेट के मसतने से यह हानि होती है कि-पेट की रंगे नाता- 
कत (कमजोर ) हो जाती हैं, जिस से परिणाम में बहुत द्ानि पहुँचती है, इस हिये 
धरन के झूठे झ्याल को छोड़ देना चाहिये क्योंकि शरीर में धरन कोई अवयव नहीं है। 

अतीसार रोग में आवश्यक सूचना--दर्तों के रोग में खान पान की बहुत 
ही सावधानी रखनी चाहिये तथा कमी २ एकाप दिन निराह्मर रुंघन कर छेना चाहिये, 
यदि रोग अधिक दिन का हो जावे तो दाह को न करनेवाढी थोड़ी २ खुराक ढेनी 
चाहिये, जैसे-चावढ और साबूदाना क्री कुटी हुईं घाद तथा दही चावर इत्यादि । 

पथ्य--इस रोग मं-वर्मन (उल्टी ) का ढेना, लंघन करना, नींद ढेना, पुराने 
चावल, मसूर, तूर ( भरहर ), शहद, तिरू, वकरी तथा गाय का दूध, दही, छाछ, गांव 
का घी; वेढ का ताजा फछ, जामुन, कबीठ। अनार, सब हुरे पदाथ तथा हलका भोजन 
इत्यादि पथ्य है. । 

कुपथय--इस रोग में-स्तान, मदन, करड़ा तथा चिकना अन्न, कसरत, सेक; नया 
सत्र, गर्ग वस्तु, ख्रीसंग, चिन्ता, जागरण करना, वीड़ी का पीना, गेहूँ, उड़द, कचे आम, 
“7 के अधम तो उन छोगें का इस विषय मे अल्क्ष अचुभव है और प्र्मभ अबुभव सब ही को मे प्रतक्ष अबुभव है और प्रद्यत्त अनुभव सब ही को 
भाग्य होता है और होना द्वी चाहिये और दूसरे-जब वैद्यक आदि अन्य पन्य भी इस विषय भे वही साक्षी 
हेते है तो भछा इस मे सन्देह होने का ही क्या काम है ॥ 

२-अखत्यस होती है अर्थात्‌ कमी इक्डी होती है और कमी फैल्ती है ॥ 

३-पेट के मसने से अथम तो रगें नाताकत हो जाती है जिस से परिणाम में बहुत हानि पहुँचती 
है, दूसरे-यदि बादु की शान्ति के डिये ससछा भी जावे तो आदृत विगढ़ जाती है अर्थात फिर ऐसा 
अभ्यास पड़ जाता है कि पट के भसलाये विना भूख प्यास भादि कुछ सी नहीं हुगती है। इस डिये पेट 


को विशेष आवश्यकता के पिवाय कमी नहीं ससलाना चाहिये ॥ 
<-क्योंकि कभी ३ एकाथ दिन निराहर लंघन कर ढेने से दोषों का पाचंद तथा अप्तिं का कुछ दीपन 


॥ 
हे कर रोग चला जाता है तव मल के निके विना मूत्र का साफ उतरना अधोवादु 
( अपानबादु ) की औैक परदृत्ति का होना, अप्ि दा अदीस होना, कोड (कोठे) का हलक माद्स पड़ना 
डकार का आता, अन्त और ज का अच्छा छगना, हृदय में उत्साह होना तथा इच्दियों का खल 


होना, इसादि तक्षण होते हैं ॥ 


५१८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पूरनपोढी, कोछा, इस, मद, गुड़, खराब जल, कस्तूरी, पत्तों के सव शाक, क्रकड़ी तथा 
खट्टे पदार्थ, ये सब कुपथ्य है अथीत्‌ ये सब पदार्थ इस रोग में हानि करते हैं। 
यह भी स्मरण रखना चाहिये फि-हस रोग में चाहे ओोषधि कुछ देरी से ढी जावे 
तो कोई हानि नहीं है परन्तु पथ्य खान पान करने में बिलकुल ही गलती ( मूछ ) नहीं 
करनी चाहिये || 
मरोड़ा, आमातीसार, संग्रहणी ( डिसेप्टरी ) का वणेन ॥ 


मरोड़ा, आमातीसार और संग्रहणी, ये तीनों वाम लगभग एक ही रोग के हैं, क्योंकि- 
हन सब रोगों में भ्राः समान ही लक्षण पाये जाते है, वेधक शाद्ध में जिस को आमा- 
तीसार नाम से कहा गया है उसी को छोग मरोड़ा कहते हैं, अतीसार और आमातीसार 
जब पुराने हो जाते हैं तब उन्हीं को संग्रहणी कहते हैं, इस लिये यहां पर तीनों को साथ 
| हे हैं, क्योंकि-अवस्था (स्थिति वा हालत ) के भेद से यह श्रावः एक ही. 
रोग है | 

यह रोग प्रायः सब ही वर्ग के छोगों को होता है, जिस प्रकार एक विशेष प्रकार की 
विषेडी हवा से विशेष जाति के रोग फूट कर निकलते है उसी प्रकार मरोड़े रोग का भी 
. कारण एक विशेष प्रकार की विषेदी हवा और विशेष ऋतु होती है, क्योंक्ि-मरोड़े की 
रोग सामान्यतया (साधारण रीति से ) तो किसी २ के ही और कमी २ ही होता है 
परन्तु किसी २ समय यह रोग बहुत फैलता है तथा वसन्त और वषों ऋतु में आबः 
इस का जोर अधिक होता है | 

कारण--मरोड़ा होने के मुख्यतया दो कारण है-उन में से एक कारण इस रोग 
की हवा है अथीत्‌ एक प्रकार की ठंढी हवा इस रोग को उत्तन्न करती है और उस 
हवा का असर प्रायः एक खान के रहने वाले सब छोगों पर यद्यपि एक समान ही होता 
० मा 

१-थह वात केवल इसी रोग में नहीं किन्तु सब ही रोगों में ध्यान रखनेयोग्य है, क्योंकि-पहिे ही 
हिख चुके हैं कि-पप्य न रखने से ओपषधि से भी कुछ लाभ नहीं होता है तथा पथ्य रखने से ओपनि 
के लेने की भी विशेष आवश्यकता नहीं रदददी है, परन्तु ह्व इतनी वात अवश्य है कि कई रोगों में कुपस्थ 
बहुत विलम्ब से तथा थोदी ही हानि करता है, परन्तु अतीसार आदि रोगों में कृपप्य शरीर ही तथा बी 
भारी द्वानि करता है, इस ढिये इन ( अतीसार आदि रोगों ) से ओषधि की जपेक्षा पम्यपर अधिक ध्यात 
देना चाहिये ॥ 

२-तातपये यह है दि स्थिति (हवलत ) के भेद से अतीसार रोग कै ही ये तीनो नाम पक २ रखे गये 
हैं अत एवं हम ने यहापर इन तीनो को साथ में दी छिखा है, जब जो इन में स्थिति का भेद है उस 
का वर्णन यथायोंग्य आगे किया ही जादेंगा ॥ 

१-हइस के फैलने के समय मनुष्यों की अधिकांश संख्या इस रोग से पीडित हो जाती है ॥ 

४-क्योंकि बसन्त और वो ऋतु में कम से कफ और वायु का कोष होने से प्रायः अप्ति मन्‍द 
रहती है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५१९ 


है तथापि अशक्त ( नाताकृत ) मनुष्य और पाचनक्रिया के व्यतिक्म ( गढ़बढ़ ) से 
युक्त मनुष्यपर उस हवा का असर शीघ्र ही होता है । 

इस रोग का दूसरा कारण खुराक है अथोत्‌ कचा और भारी अन्न, मिर्च, गे मसतादे 
ओर शाक तरकारी आदि के खाने से वादी तथा मरोढ़ा उ्तत्ञ होता है । 

इस रोग की उत्पत्ति का क्रम यह है कि-जब दख की कल्जी रहती है तथा उस के 
कारण मर आँतों में भर जाता है तथा वह मरू आँतों के भीतरी पड़त को पिसता है 
तब मरोड़ा उसन्न होता है । 

इस के सिवाय-गर्म खुराक के खाने से तथा ग्रीष्म ऋतु ( गर्मी की मौसम ) में सझ्त 
जुराब के ढेने से भी कभी २ यह रोग उत्न्न हो जाता है | 

लक्षण--मरोड़े का प्रारंभ प्रायः दो प्रकार से होता है जथोत्‌ या तो सझत मरोड़ा 
होकर पहिंढे अतीसार के समान दस्त होता है अथवा पेट में कली होकर सख्त दस्त 
होता है भथोत्‌ ठुकड़े २ होकर दत्त भाता है, प्रारम्भ में होनेवाढे इस रक्षण के 
सिवाय-बाकी सब छक्षण दोनों प्रकार के मरोड़े में प्रायः समान ही होते हैं । 

इस रोग में दस्त की शंका वारंवार होती है तथा पेट में एंडन होकर क्षण २ में 
थोड़ा २ दस होता है, दर की द्वाजत वारंवार होती है, काँस २ के दस जाता है 
( उतरता है), शौचखान में ही बैंठे रहने के लिये मन चाहता है” तथा खूब और पी्ष 
गिरता है । 

कभी २ किसी २ के इस रोग में थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाता है, गाड़ी जल्दी 
चढती है जौर जीमपर सफेद थर (मैछ ) जम जाती है | 

ज्यों २ यह रोग अधिक दिलों का ( पुराना ) होता जाता है लो २ इस में खून और 
पीप अधिक ३ गिरता है तथा एंठन की पीड़ा वढ़ जाती है, बढ़ी आँत के पढ़त में 

१-अशक्त और पाचन किया के व्यतिक्म से युक्त मनुष्य की जटराप्ति प्रायः पहिले से ही अत्यवक 
होती है तथा आमाशय में पहिछे से ही विकार रहता है अतः उत्त हवा का स्पर होते हो उप का असर 
शरीर में हो कर शीघ्र ही मरोडा रोग उतन्न हो जाता है ॥ 

२-तातयये यह है कि उक्त खुराक के ठीक रीति से न पचने के कारण पेट में भामरत हो णाता है बरी 


आँतों मे िपट कर इस रोग को उतपन्न करता है ॥ 
३-मल थातों में और गुदा की भीतरी बी से फंसा रहता है और ऐसा मास होता है दि बह 


चाहता है इसी से वारंवार दख की भागा होती है ॥ 
22 २ के अधाद्‌ विशेष वल् करने पर ॥ 
५-वाखार यह प्रतीत होता है कि जब मल उतरना चाहता है इस हिये शौवज्ञान से उठ्मे को भी 
चाहता है ॥ 
कम अथीव कया रस (आम वा गिछमिला पदार्थ )॥ 


७-क्योंकि ओँतों में फेंसा हुआ मल ओतों को रगठता ६ ॥ 


ज्‌२० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


शोथ (सूजन ) हो जाता है, जिस से वह पड़त लाल हो जाता है पीछे उस में ठस्बे 
जौर गो जसम हो जाते है तथा उस में से पहिले खून और पीछे पीप गिरता है, इत 
प्रकार का तीक्ष्ण (तेज वा सख्त ) मरोड़ा जब तीन वा चार अठवाड्रेतक बना रहता है 
तब वह पुराना गिना जाता है, पुराना मरोड़ा वर्षेतक चलता (ठहरता ) है तथा जब 
इस का अच्छा जोर योग्य ( मुनासिव ) इलाज होता है तब ही यह जाता है, इसी पुराने 
मरोड़े को संग्रहंणी कहते हैं पूरे पथ्य ओर योग्य दवा के न मिलने से इस रोग से हजारों 
ही आदमी मर जाते है। 
चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा करने से प्रथम यह देखना चाहिये कि-झोतों , 
में सूजन है वा नहीं, इस की परीक्षा पेट के दवाने से हो सकती है अथोत्‌ जिस जगह, 
पर दबाने से ददे माछृम पढ़े उस जगह सूजन का होना जानना चाहिये, यदि सूजन 
माढुम हो तो पहिले उस की चिकित्सा करनी चाहिये, सूजन के लिये यह चिकित्सा 
उत्तम है कि-जिस जगह पर दबाने से द॒दे माछम पड़े उस जगह राह का पलाषर 
(पढस्तर ) लगाना चाहिये तथा यदि रोगी सह सके तो उस जगह पर जोंक ल्गावा 
'चाहिये और पीछे गे पानी से सेक करना चाहिये तथा अछूसी की पोल्टिस लगावी 
चाहिये, ऐसी अवस्था में रोगी को ज्ञान नहीं करना चाहिये और न ठंदी हृ॒वा में वाहर 
निकरना चाहिये किन्तु बिछोनेपर ही सोते रहना चाहिये, आँतों में से मर से भरे हुए 
मै को निकालने के लिये छः मासे छोटी हरडों का अथवा सोंठ की उकाही में अंडी के 
तेल का जुरूव देना चाहिये, क्योंकि आरयः प्रारंगावस्ता में मरोड़ा इस प्रकार के जुढाव 
से ही मिट जाता है अथौत्‌ पेट में से मै से युक्त मठ निकल जाता है, दस साफ़ होने 
ढगता है तथा पेट की ऐंठन और वारंवार दस की हाजत मिट जाती है। 


यह भी स्मरण रहे कि-मरोड़े वाढे को अंडी के तेल के सिवाय दूसरा भारी जुछाव 
कभी नहीं देना चाहिये, यदि कदाचित्‌ किसी कारण से अंडी के ते का जुछूव न देवा 


१-अर्थात्‌ पुराना मरोड़ा हो जानेपर दूपित हुई जठराप्रि प्रहणी नाम छठी कछा को भी दूषित कर 
देती है (अमिवरा कछ को संग्रहणी वा महणी कहते हैं ) ॥ 

२-क्योंकि सूजन के स्थान में ही दवाव पढने से दर्द हो सकता है अन्यथा (सूजन न होनेपर ) 
दवाने से दे नहीं हो सकता है ॥ 

३-पहिंडे सूजन की चिकित्सा हो जाने से अर्थीद्‌ चिकित्साद्वारा घूजन के निदतत्त हो जाने से आते 
नरम पड जाती हैं और ओोतों के नरम पड जाने से मरोड़ा के छिये की हुईं चिकित्सा से शी्र ही लभ 
पहुँचता है ॥ 

४-क्योंकि पलाधर आदि के लगाने के समय में ज्ञान करने से अथवा ठंढी हवा के ऊय जाने से विशेष 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा कभी २ सूजन में भी ऐसा विकार हो जाता है कि वह मिट्वी नहीं है तथा 
पक २ कर फूटने लगती है, इस डिये ऐसी दमा में सान आटि न करने का पूरा ध्याव रखना चादिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५२१ 


हो तो अंढी के तेर में भूनी हुईं छोटी हरे दो रुपये भर, सोंठ ५ माते, सोंफ एक 
रुपये भर, सोनामुखी ( सनाय ) एक रुपये भर तथा मिश्री पांच रुपये मर, इन जौषधों का 
जुलाव देना चाहिये, क्योंकि यह जुलाव भी लगभग अण्डी के तेढ का ही काम देता है | 

मरोड़ावाढे रोगी को दूध, चावल, पतली घाट, अथवा दाल के सादे पानी के सिवाय 
दूसरी खुराक नहीं लेनी चाहिये | 

बस इस रोग में प्रारंभ में तो येही इलाज करना चाहिये, इस के पश्चात्‌ यदि आवश्य- 
कता हो तो नीचे लिखे हुए इलाजों में से किसी इलाज को करना चाहिये | 

१०अफीम मरोड़े का रामबाण के समान इलाज है, परन्तु इसे युक्ति से ढेना चाहिये 
अथोत्‌ हिंगराष्टक चूणे के साथ गेहूँ भर अफीम को मिला कर रात को सोते समय ढेना 
चाहिये। 

अभवा-अफ्रीम के साथ जाठ आनेभर सोये को कुछ सेककर (भूनकर ) तथा 
पानी के साथ पीसकर पीना चाहिये | 

यह भी सरण रखना चाहिये कि मरोड़ा तथा दस को रोकने के लिये यथपि अफीम 
उत्तम औषध है परन्तु भण्डी का तेर लेकर पेट में से मैछ निकाछेविना प्रथम ही अफीम 
का ढेना ठीक नहीं है, क्योंकि पहिले ही अफीम हे ढेने से वह बिगड़े हुए मढू को 
भीतर ही रोक देती है अथोत्‌ दस को बन्द कर देती है। 

२-ईशबगोल अथवा सफेदजीरा मरोड़े में बहुत फायदा करता है, इस लिये आठ २ 
आम भर जीरे फों अथवा इशबगोर को दिन में तीन वार दही के साथ ढेना चाहिये, 
यह दवा दस की कब्जी किये विना ही मरोड़े को मिट देती है. । 

३-यदि एक बार अण्डी का तेल ढेनेपर भी मरोड़ा न मिटे तो एक.वा दो दिन 
ठहर कर फिर अण्डी का तेर ढेना चाहिये तथा उसे या तो सोंठ की उकाडी में या पिपरमेंट 
के पानी में अथवा अदरस के रस में लेना चाहिये अथवा छाड़ेनम अथोत्‌ अफीम के अर्क 
में हेना चाहिये, ऐसा करने से वह पेट की वायु को दूर कर दस्त को मार्ग देता है। 

४-बेछ का फल भी मरोड़े के रोग में एक अकसीर हलाज है अथोत्‌ बे की गिरी 
को गुड़ और दही में मिठा कर ढेने से मरोड़ा मिट जाता है। 

१-अर्थीत्‌ घह जुव भी अण्डी के तेल के समान सल को सहज में निकाल देता है “एप पर खुछाछ भी अप्दो के तेल के समान सछ को सहन में निकाल देता है तथा कोडे मे 


अपना तीएंण प्रभाव उन नहीं करता है ॥ 

२-यही अप, ऊपर वहा हुआ ॥ 

३-अर्थीद दोनों में से किसी एक पदार्थ को दिन में दो तीन वार दही के साथ ठेना चाहिये तथा एक 
समय में आठ आने भर मात्रा ठेनी चाहिये ॥ 

<-मरोडे की दूसरी दवाध्यां प्रायः ऐसी है कि वे मरोड़े को तो मिदाती हैं लेकिन कुछ दर की कब्जी 


करती हैं ठेकित यह दवा ऐसी नहीं है ॥ 
९६ 


पर जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


ऊपर लिखे हुए इलाजों में से यदि किसी इछाज से भी फ़ायदा न हो तो उस्त रोग 
को अस्ाध्य समझ ठेना चाहिये, पीछे उस असाध्य मरोड़े में दस्त पतला (पानी के 
समान ) आता है, शरीर भें बुसार बना रहता है तथा नाड़ी शीम्र चलती है। 

इस के सिवाय यदि इस रोग में पेट का दूखना वरावर वना रहे तो समझ ढेना 
चाहिये कि आँतों में भमी शोथ ( सूजन ) है तथा अन्दर जखम है, ऐसी हात्त में 
अथवा इस से पूषे ही इस रोग का किसी कुशल वैद्य से इछान करवाना चाहिये। 

संग्रहणी--पहिले कह जुके हैं कि-पुराने रोढ़े को संग्रहणी कहते हैं, उस ( संग 
हणी ) का निदान ( मूठ कारण ) वैधक शास्तकारों ने इस प्रकार ढिखा है कि कोह 
में जम्रि के रहने का जो खान है वही अन्न को ग्रहण करता है इस ढिये उस खान को 
ग्रहणी कहते है, अथोद्‌ अहणी नामक एक आते है जो कि कच्चे अन्न को अहण कर 
घारण करती है तथा पके हुए अन्न को गुदा के मार्ग से निकाठ देती है, इस अहणी में 
जो अभि है वास्तव में वही ग्रहणी कहलाती है, जब अप्मि किसी प्रकार दूषित (खराब) 
होकर मन्द्‌ पड़ जाती है तब उस के रहने का स्थान अहणी नामक औँत भी दूवित 
(ख़राब ) हो जाती है । 

वैधक शास्र में यद्यपि अहणी और संग्रहणी, इन दोनों में थोड़ा सा भेद दिला है 
अथोत्‌ वहां यह कहा गया है कि-जो आमवायु का संग्रह करती है उसे संग्रहणी कहते 
है, यह ( संग्रहणी रोग ) महणी की अपेक्षा अधिक भयदायक होता है परन्तु हम यहां- 
पर दोनों की मिन्नता का परिगणन (विचार ) न कर ऐसे इलाज ढिखेंगे जो कि सामा- 
न्यतया दोनों के लिये उपयोगी हैं। 

कारण--जिस कारण से तीक्ष्ण भरोड़ा होता है उसी कारण से संग्रहणी भी होती है; 
अथवा तीह्ष्ण मरोड़ा के शान्त होने ( मिटने ) के वाद मन्दाप्रिवाढे पुरुष के तथा ठप 
आहार जौर विहार करनेवाले पुरुष के पुराना मरोड़ा अथीत्‌ संग्रहणी रोग हो जाता है। 

लक्षण--पहिले कह थुके है कि अहणी ऑॉत कच्चे अन्न को अहण कर धारण करती 
है तथा पके हुए को गुदा के द्वारा बाहर निकाढती है, परन्तु जब उस में किसी मकार 

१-अर्थाद उसे चिकित्साद्वारा भी न जानेवाला जान लेना चाहिये ॥ 

२-चरक ऋषि ने कहा है कि “जठराप्रि के रहने का स्थान तथा भोजन किये हुए अन्न का महण करते सै 
उस को प्रहणी कहते है, वह कब्चे अन्न का अहण तथा पक्क का अध-पातन करती है” ॥ 

३-यही छठी पित्तवरा नामक कछा है तथा यह आमाशय और पक्काशय के वीच मे है ॥ 

४-इसी हिये तो कह गया है कि अतीसार रोग से जुलाव छेने के समान पश्य करना चाहिये ॥ 


५-उस कारण का कथन पहिले किया जा चुका है ॥ 
६-इस में अल्ेक दोष के कुपित करने के कारण को भी जान ठेना बराहिये भर्थाव वात वो कपित 
करनेवाला कारण वातजन्य सप्रहणी का भी कारण है, इसी प्रकार शेष दोषों मे भी जान लेना ब्ाहिये ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५२३ 


का दोष उत्मन्न हो जाता है तब महणी वा संग्रहणी रोग हो जाता है, उक्त रोग में अहणी 
कच्चे अन्न का अहण करती है तथा कचे ही अन्न क्रो निकाठती है अथात पेट छूट कर 
कचा ही दस्त हो जाता है, इस रोग में दस्त की संझ्या भी नहीं रहती है और न 
दस्त का कुछ नियम ही रहता है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि-थोड़े दिनोंतक 
दस्त बन्द रह कर फिर होने छगते हैं, इस के सिवाय कमी २ एकाथ दस्त होता है और 
कभी २ बहुत दस्त होने ठगते हैं। 

इस रोग में मरोड़े के समान पेट में ऐंठन, आमवायु, पेट का कटना, वारवार दत्त का 
होना और बंद होना, खाये हुए अन्न के पचजानेपर अथवा पचने के समय जफरे का 
होना तथा भोजन करने से उस अफरे की शान्ति का होना तथा बादी की गांठ की छाती 
के दर्द की और तिही के रोग की शंका का होना, इत्यादि लक्षण प्रायः देखे जाते हैं । 

अनेक समयों में इस रोग में पतला, सूखा, कचा; शब्दयुक्त ( आवाज के साथ ) तथा 
झागोंवारा दस्त होता है; शरीर सूखता जाता है अथोत्‌ शरीर का खून उड़ता जाता है, 
इसकी अन्तिम (आखिरी ) अवस्था में शरीर में सूजन हो जाती है जोर जास्रिकार 
इस रोग के द्वारा मनुष्य बोढता २ मर जाता है। 

इस रोग के दस्त में प्रायः अनेक रंग का खून और पीप गिरा करता है | 

चिकित्सा--१-पुरानी संग्रहणी अतिकष्टसॉँथ हो जाती है अथौत्‌ साधारण 
चिकित्सा पे वह कमी नहीं मिट सकती है, इस रोग में रोगी की जठरामि ऐसी खराब 
हो जाती है कि-उस की होजरी किसी प्रकार की भी खुराक को ढेकर उसे नहीं पचा 
सकती है, भथीत्‌ उस की होजरी एक छोटे से बच्चे की होजरी से भी अति नाताकत 
हो जाती है, इस ढिये इस रोग से युक्त मनुष्य को हकी से हलकी खुराक खानी चाहिये। 

२-संग्हणी रोग में छाछ सर्वोत्तम खुराक है, क्योंकि यह ( छाछ ) दवा और पथ्य 
दोनों का काम निकाती है; इस लिये दोषों का विचार कर भूनी हुई हींग, जीरा और 
मैंधा निमक डाछ कर इसे पीना चाहिये, परन्तु वह छाछ थर ( मलाई ) निकाढे हुए 

९-अरथात्‌ इस रोग में अन्न का परिपाक नहीं होता है ॥ 


२-अधोत वेशमार दस होते हैं ॥ 

३-झस रोग में ये सामान्य से लक्षण लिखे गये हैं इन के सिदाय-दोषबिशेष के अजुसार इस रोग में 
मित्र २ लक्षण भी होते हैं, जिन को बुद्धिमान जन देख कर दोषबिशेष का ज्ञान कर सकते है अथवा 
दोषों के अदुपार इस रोग के धयक्ष २ लक्षण दूसरे पैयक अन्यों में वर्णित हैं वहां देख कर इस विषय का 
निश्षय कर छेना चाहिये ॥ 

४-बड़ी ही कव्निता से निशत्त होनेगोग्य ॥ 

५-इस छिये इस रोग की चिकित्सा किसी अतिकृशल वैय वा डाक्टर से करानी चाहिये ॥ 

६-हलकी से हलकी अगात. अचन्त हलकी ॥ 





५२९ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


दही में चोथा हिस्सा पानी डाढ कर विलोई हुई होनी चाहिये, अर्थात्‌ दही में चोगाई 
हिस्से से अधिक पानी डाल कर नहीं विछोना चाहिये , क्योंकि गादी छाछ इस रोग में 
उत्तम खुराक है, अथौत्‌ अधिक फायदा करती है, संग्रहणीवाले रोगी के लिये जकेडी छाह 
ही ऊपर छिल्े अनुसार उत्तम खुराक है, क्योंकि यह पोषण कर जठरामि को प्रबढ् करती है। 

इस रोग से युक्त मनुष्य को चाहिये कि-किसी पूर्ण विद्वान वैध क्री सम्ति से पद 
काये करे, किन्तु मूख बैच के फ्न्दे में त्त पढ़े | 

छाछ के कुछ समयतक सेवन करने के पीछे भात आदि हलकी खुराक का ढेंना 
प्रारंम करना चाहिये तथा हलकी खुराक के ढेने के समय में भी छाछ के सेवन को नहीं 
छोड़ना चाहिये, क्योंकि झत्यु के मुख में पड़े हुए तथा भ्थि ( हाड़ ) मात्र शेष रहे हुए 
भी संग्रहणी के रोगी को विद्वानों की सम्मति से ली हुईं छाछ अम्तरूप होकर जीवन- 
दान देती है, परन्तु यह स्मरण रहे कि-धीरज रखकर कई महीनोंतक अकेली, छठ 
ही को पीकर रोगी को रहना चाहिये, सत्य तो यह है कि-हस के सिवाय दूसरा सापन 
इस रोग के मिद्ाने के लिये किसी ग्रन्थ में नहीं देखा गया है । 

इस रोग से युक्त पुरुष के ढिये तक्रसेवन का गुणानुवाद जैनाचार्यरचित योगचिन्ता- 
मणि नामक वैध्क अन्थ में बहुत कुछ लिखा हैं तथा इस के विषय में हमारा प्रलक् 
अनुभव भी है अथोत्‌ इस को हमने पथ्य और दवा के रूप में ठीक रीति से पाया है। 

३-झंग की दाढू का पानी, धनियां, जीरा, सेघा निमक और सोंठ ढाढू कर छाठ को 
पीना चाहिये। ; 

४-ढाई मासे बेल की गिरी को छाछ में मिला कर पीना चाहिये तथा केवल छा8 की 
ही खुराक रखनी चाहिये। 

५-हुग्धवटी--झुद्ध वत्सनाग चार बाल भर, अफीम चार बाल भर, ढोहमस्त 
पांच रत्ती भर तथा अभ्रक एक भासे भर, इन सब को दूध में पीस कर दो दो रत्ती की 
गोलियां बनानी चाहिये तथा उन का शक्ति के अनुप्तार सेवन करना चाहिये, यद्द संग्रहणी 
तथा सूजन की सर्वोत्तम ओषधि है, परन्तु स्मरण रहे कि-जब तक इस दुश्घवटी का 
सेवन किया जावे तब तक दूध के सिवाय दूसरी खुराक नहीं खानी चाहिये । 

१-अथीत्‌ छाछ को अधिक पानी डाल कर पतली नहीं कर देनी चाहिये ॥ 

२-क्योंक़ि पूर्ण विद्वान वैध की सम्मति के अदुसार सव कार्य न करके मूर्ख वैय के फन्‍्दे में पंत जाने 
से यह रोग अवश्य ही मआणों का शत्रु हो जाता है अर्थात्‌ रण हे कर ही छोड्ता है ॥ ह 

३-तथा अन्य अन्यों मे भी इस के विषय में बहुत कुछ कहा गया है अर्थात्‌ इस के विषय में यहां" 
तद् कहा गया है कि जैसे खलोक में देवताओं के लिये सुकारी अद्ृत है उसी अकार इस संतार मं 
अमृत के समान सुखकारी छा& है, इस में वड़ी भारी एक विशेषता यह है कि इस के सेवन से दग्म 8९ 
दोष फिर नहीं उठते ( उमडते ) हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५२५ 


विशेषस्तचना--भतीसार रोग में हिखे अनुसार इस रोग में भी अविक श्वान 
नहीं करना चाहिये, अधिक जल नहीं पीना चाहिये, क्तिघ ( चिकना ) अधिक खान पान 
नहीं करना चाहिये, जागरण नहीं करना चाहिये, बहुत परिश्रम ( महनत ) नहीं करना 
चाहिये तथा खच्छ ( साफ़ ) हवा का सेवन करते रहना चाहिये, इस रोग के ढिये सामु- 
द्विक पवन ( दरियाव की हवा ) अथवा यात्रासम्बंधी हवा अधिक फायदेसन्द हैं | 

कृमि, चूरणिया, गिडोला ( वमेस ) का वर्णन ॥ 

विवेचन--कमियों के गिरने से शरीर में जो २ विकार उसस्न होते हैं यथ्पि वे 
अति भयंकर है परन्तु प्रायः मनुष्य इस रोग को साधारण समझते हैं, सो यह उन की 
बड़ी भूछ है, देखो ! देशी वैधक शात्र में तथा ाक्टरी चिकित्सा में इस रोग का बहुत 
कुछ निर्णय किया है अथीत्‌ इस के विषय में वहां बहुत सी सूक्ष्म (बारीक) बातें बतलई 
गई हैं, जिन का जान ढेना मनुष्यमात्र फ्रो अज्यावश्यक (बहुत जरूरी) है, यध्वपि उन सब 
बातों का विस्तारपूवेक वर्णन करना यहांपर हमें भी आवश्यक है परन्तु अन्य के बढ़ जाने 
के भय से उन को विस्तारपूवेंक न बतला कर संक्षेप से ही उन का वर्णन करते हैं । 

मेदू--हमि की मुज़्यतया दो जाति हैं-बाहर की और भीतर की, उन में से बाहर 
की कमि ये हैं-जुए, लीख भोर चर्ेजुंए, इत्यादि, भर मीतर की कृमि तँतू जादि है। 

इन कृमियों में से कुछ तो कफ में, कुछ खून में और कुछ मर में उततन्न होती है। 

कारण--बाहर की इंमि शरीर तथा कपड़े के मैछेपन अशोत्‌ गढीजपन से होती 
हैं! और मीतर की झंमि जजीण में खानेवाढ़े के, मीठे तथा खट्टे पदार्थों के खानेवाढे 
के, पते पदों के खाने के, जाट गुड़ जौर मीठा मिले हुए पदार्ष के खनेवाे 
के, दिन में सेनिवाल़े के, परस्पर विरुद्ध अन्न पान के खानेवाल़े के, बहुत वनस्पति की 
खुराक के खानेवाऱे के तथा बहुत मेवा आदि के खानेवाढ़े के प्रकट होती हैं । 

प्रायः ऐसा भी होता है कि-कृमियों के अण्डे खुराक के साथ में पेट में चढ़े जाते हैं 
तथा भौतों में उन का पोषण होने से उन की बंद्धि होती रहती है” | 


“परत के आधीन जो रोग हैं उन की अजीर्ण के समान चिकित्सा करनी चाहिये, इस (अहणी) 
रोग में लधन करना, दीपनकत्तो औषधों का देना तथा अतीसार रोग में जो चिकित्सायें कही गई हैं उन 
का प्रयोग करना झामदायक है, दोषों का आम के सद्ित होना वा जाम से रहित होगा जिस प्रकार 
अतीसार रोग में कह दिया गया है उसी अकार इस में भी जान छेना चाहिये, यदि दोष आम्र के सहित 
हों तो अतीसार रोग के समान ही आस का पाचन करना चाहिये, पेया आदि हलके अन्न को खाना 
श्राहिये तथा पद्दकोल आदि को उपयोग में छानरा चाहिये ॥ व 

२-तॉदू इमि गोल, चपटी तथा २० से ३० पीठतक तस्बी होती है॥ 

३-अधाद बाहरी झृसि बाहरी मल ( पसीना आदि) से उतन्न होती हैं ॥ 

४-पतले पदार्थों के अर्थात्‌ कठी, पना और भरीखण्ड आदि पदाथों के खानेवाडे के ॥ 

७-श्थीव्‌ यह भीतरी इमियो का वाह्म कारण दे ॥ 


५२६ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


लक्षण--बाहर के जुँए तथा ढीखें यदि प्रत्यक्ष ही दीखते हैं तथापि चमड़ीफर 
ददोड़े, फोड़े, फुनसी, खुनडी और गड़गूमड़ का होना उन की सत्ता ( विद्यमानता) के 
प्रलक्ष चिह हैं. । 
अब प्रथक्‌ २ कारणों से उत्तर होनेवाल़ी कृमियों के ठक्षणों को लिखते है।-- 
१-कफ से उत्न्न हुईं कर्मियों में कुछ तो चमड़े की मोटी ढोरी के समान, कुछ 
अछपिये के समान, कुछ अन्न के अंकुर के समान, कुछ वारीक जोर ढम्बी तथा कुछ 
छोटी २ होती है। 
इन के सिवाय कुछ सफ़ेद और छाढ झौईवाढी भी कृमि होती है, जिन की सात 
जातियां हैं*-हन के शरीर में होने से जीका मचछाना, मुँह में से छार का गिरना, सत्र 
का न पचना, अरुचि, मूछो, उल्टी, बुखार, पेट में अफरा, खांसी, छोंक भौर हेफें, ये 
लक्षण होते है । 
२-खून से उत्पन्न होनेवाली कृमि छः प्रकार की होती है”, और वे इस प्रकार सूह् 
होती है कि-सूक्ष्मद्शक यन्न से ही उन को देख सकते है, इन कमियों से कुष्ठ भादि 
अथोत्‌ चमड़ी के रोग उसन्न होते है। 
३-विष्ठा अथोत्‌ द्स् स्ने ञ्तत्न होनेवाली क््मि गोल, महीन, मोदी, सफेद, पीछे, 
काढे तथा अधिक काहे रंग की भी होती हैं, ये कृमि पांच प्रकार की होती है “जब 
क्ृमि होजरी के सम्मुख जाती है तब दस, गांठ, मठ का भवरोध (रुकना ), शरीर में 
दुषलता, वणे का फीकापन, रोंगटे खड़े होना, मन्दामि तथा बैठक में खुजली, इ्मादि 
चिह होते है। 
कृमि विशेषकर वच्चों के उत्पन्न होती है. उस दशा में उन की भूख या तो विलकुछ 
ही जाती रहती है वा सब दिन भूख ही भूख बनी रहती है। 
१-अथौत्‌ कोठपिटिका ( फुसी ), छुजठी और गलगण्डादि से उन दी विय्यमानता का ठीक निथन शे 
जाता है, क्योंकि कोठपिटिका आदि इमियो से ही उतन्न होती हैं ॥ 
२-उडद, गुढ, दूध, दही और सिरका, इन पदायों का सेवन करने से कफ़जन्य कृमि प्रकट झोती 
हैं तथा ये ऋमियां आमाशय में प्रकट हेकर तथा वढकर सब देह में विचरती हैं ॥ 
३-वे सात जातियां ये है-अज्नादा (आँतों को खानेवाली ), उदरावेश (परेट्में लिपटी रहनेवाणी) 
हृदयादा ( हृदय को खानेबाली ), महागुहद, चुर व ( चिनूनता ), दर्भकुसुमा ( दाम अर्थात्‌ कृश के फृछ के 
समान ) और सुगस्वा ॥ 
४-छेष्म अर्थात्‌ पीनस रोग ॥ 
५-कैशादा, छोमबविध्यसा, रोमद्वीप, उदम्बर, सौरस और मातर, ये छः जातिया रक्तज इमियों की हें ॥ 
हि उत्पन्न हुईं कृतियों की-ककेरक, मकेरुक, सौसुरादा, मछता और छेठिदा, यें पात्र 
जा || 


चतुथ अध्याय || ५२७ 


इन के सिवाय-पावी की अधिक प्यास, नाक का पिसना, पेट में दर्द, मुख में 
दुरगेन्धि, वमन, बेचेनी, अनिद्रा (नींद का न आना), गुदा में कटे, दस का पतरछा 
आना, कमी दस में और कमी मुख्त के द्वारा कृमियों का गिरना, खुराक की जर्पता 
(कमी ), बकना, बींद भें दौतों का पीसना, चौंक उठना, हिचकी और सैंचातान, 
इत्यादि लक्षण भी इस रोग में होते हैं। 
इस रोग में कमी २ ऐसा होता है कि-हक्षणों का ठीक परिज्ञान ने होने से वैध वा 
डाक्टर भी इस रोग का निश्चय नहीं कर सकते है। 
जब यह रोग प्रवर हो जाता है तब हैना, मिरगी और क्षिप्तचित्तता ( दीवानापन ) 
इत्यादि रोग भी इसी से उत्पन्त हो जाते है । 
चिकित्सा--१-यदि कृमि गोल हों तो इन के दूर करने के ढिये सेटोनोईन 
सादी और अच्छी चिकित्सा है, इस के देने की विधि यह है कि एक से पांच प्रेन तक 
सेंटोनाईन को मिश्री के साथ में रात को देना चाहिये तथा प्रातःकारू थोड़ा सा जंडी 
का तेल पिलाना चाहिये, ऐसा करने से दस्त के द्वारा कृमियां निकल जावेगी, यदि पेट 
में अधिक कृमियों की शंका हो तो एक दो दिन के बाद फिर भी इसी प्रकार करना 
चाहिये, ऐसा करने से सब कृमियां निकछ जावेगी | 
ऊपर कही हुई चिकित्सा से बच्चे की दो तीन दिन में ५० से १०० तक कमियां 
निकछ जाती हैं । 
बहुत से छोग यह समझते हैं कि-जब कृमि की कोयली (थैली ) निक जाती है 
तब बच्चा मर जाता है, परन्तु यह उन का मिथ्या अम है | 
१-यदि सेटोनाईव न मिछ सके तो उस के बदछे ( एवज ) में बागार में जो छो- 
शलेन्लीस अथोत्‌ गोल चपटी टिक़ियां बिकती है उन्हें देना चाहिये, क्योंकि उन में भी 
सेंटोनाईन के साथ बूरा वा दूसरा मीठा पदा मिला रहता है, हन में एक छुभीता वह 
भी है कि बचे इन्हें मिठाई समझ कर जञीत्र ही खा भी छेते है | 
“7 अ्द हैजा जोर मिरगी भादि इस रोग के उपदव हैं॥ 
२-यह एक सफेद, साफ तथा कहुए खादवाजी चरु होती है तथा जेंमेजी ओपधालयों मे प्रायः सर्वत्र 


प्रिलती है ॥ 

रात को देने से दवा का असर रातमर में खूब हो जाता है अ्ौद्‌ कृमिया अपने स्थान को छोड़ 
देती हैं तथा विश्त्न सी हो जाती हैं तथा आतःकाल अण्डी के तेल का झुलाव देने से सत॒ झृम्रिया शौच 
के भाग से निकल जाती हैं और अमि भदीत्त होती है ॥ 

४-मयोंकि कृमियों की कोथी के निकलने से और बच्चे के मरने से क्या सम्बन्ध है ॥ 

५-मे प्रायः सफेद रैग दी होती है तथा सौदागर लोगों के पाल विदा करती हैं ॥ 





५१८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


२-टरंपेटाईन कृमि को गिराती है इस छिये इस की चार द्राम मात्रा को चार दूम 
अंडी के तेल, चार ड्राम गोंद के पानी और एक भोंस सोए के पानी को मिला कर 
पिलाना चाहिये | 

,३-अनार की जड़ की छाह एक रुपये भर लेकर तथा उस का चूणे कर उस में से भाषा 
प्रात/काठ तथा आधा श्ञाम को बूरा के साथ मिला कर फंकी बनाकर ठेता चाहिये | 

४-बायविड़ंग दो वाल, निस्तोत के छाछ का चूणे एक बाल और कपीछा एक वाह, 
इन सब औपधों को एक औंस उकठते (उबलते ) हुए जल में पाव घंटे ( १५ मिनट ) 
तक भिगा कर उस का नितरा हुआ पानी लेकर दो २ चमसे भर तीन २ पंटे के बाद 
दिन में दो तीन वार ढेना चाहिये, इस से कृमि निकल जाती हैं, परन्तु सरण रहे कि 
बुखार में यह दवा नहीं ढेनी चाहिये । 

५-यदि पेट में चपटी कमि हों तो पहिंले जुलाब देना चाहिये, पीछे क्याहोमेए देना 
चाहिये तथा फिर जुलाब देना चाहिये । 

६-मेलफेर के ते की ३० वा ४० दूँदें सोंठ के जछू में देनी चाहिये और चार 
घंटे के पीछे अंडी का तेह अथवा जुलफे का जुलाव देना चाहिये | 

७-यदि तांतू के समान ऋमि हों तो क्याल्ोमेल तथा सेटरोनाईन के देंने से वे निकठ 
जाती हैं, परन्तु ये कृमियां वारंचार हो जाती है, इस हिये निमक के पानी की। फैंपा- 
मिंयों के पाती की, अथवा लोहे के भर्क में पानी मिछझा कर उस की पिचकारी गुदा में 
मारनी चाहिये, ऐसा करने से कृमि धुछ कर निकल जाती हैं | हि 

८-आध सेर निमक को मीठे जछू में गला कर तथा उसमें से तीन वा चार जीत 
हेकर उस की पिचकारी गुदा में मारी चाहिये, इस से सब कृमियां निकह जाती है। 

९-पिचकारी के ढिये इस के सिवाय-चूने का पानी भी मुफीद (फायदेगन्द) है 
अथवा टिंकचर आफ स्टील की पिचकारी मारनी चाहिये, यदि टिंकचर आफ स्टील ने 
मिछे तो इस के बदके (एचज) में सिताव के पत्तों को वफा कर अथवा उन्हें पीस 
कर पानी निकाकू ढेना चाहिये तथा इस पानी की पिचकारी मारनी चाहिये, यह भी 

३-केवल ( अकेली ) वायविद्ग ही कृमि रोग का बहुत अच्छा इलाज है, अभात्‌ इस ही के तप क् बहुत अच्छा इन है; अर्थाद कल हो के पवन पे 
सव कृमिया मिट जाती हैं ॥ 

२-बुखार में इस दवा के देने से वमत आदि की संभावना रहती है ॥ 

३-यह एक अग्रेजी ओषधि है ॥ 

४-मेलफर नामक अंग्रेजी ओषधि है यह अस्पताछो में सर्वत्र मिलती है ॥ 

४-इस से सव कृमिया निकल पडती है ॥ 

६-कपातियों अर्थात्‌ विनोलों के पानी की ॥ 

७-जोहे का अर्क भत्पतालों में बहुत मिलता है ॥ 

<-बफाकर अर्थात्‌ उनालकर ॥ 





घतु्े अध्याय | * ५१२९ 


वहुत फायदा करती है, परन्तु पिचकारी सदा मारनी चाहिये, और तीन चार दिन के 
वाद जुलाव देते रहना चाहिये । 
१०-पढासपपड़े की बुरक्ी (चूे)पराव तोछा (चार जाने भर) और बायवि- 
डंग पाव तोछा, हन दोनों को छाछ में पिछा कर दूसरे दिन जुछाब देना चाहिये | 
११-वबायबिडुंग के क्ाथ में उसी (बायबिडृंग ) का चूणे डा कर पिछाना चाहिये, 
अथवा उसे शहद में चटाना चोहिये | 
१२-परासपापड़े को जछ में पीस कर तथा उस में शहद ढाछू कर पिछाना चाहिये। 
१३-नींब के पत्तों का बफाया हुआ रस शहद मिछा कर पिछाना चाहिये । 
१४-कृमियों के विकक जाने के पीछे बच्चे की तन्दुरुती को सुधारने के ढिये टिंक- 
चर आए स्टील की दश बूंदों को एफ औंस जछ में मिक्त कर कुछ दिनों तक पिलछाते 
रहना चाहिये | 
विशेषसूचना--हस रोग में तिछ का तेल, तीखे भौर कडुए पदार्थ, निमक, 
गोमूत्र ( गाय की पेशाब ), शहद, हींग, अजवायन, नींबू, रहसुन और कफ़नाशक 
(कफ को नष्ट करने वाले ) तथा रक्तशोपक ( खून को साफ करने वाढ़े ) पदाथे पथ्य 
हैं, तथा दूध, मांस, पी, दही, पत्तों का शाक, खट्टा तथा मीठ रस और जारे के पदाने, 
थे सब पदाये कुपथ्य अर्थात्‌ कृमियों को बढ़ाने वाढ़े हैं, यदि कृमियाढे बच्चे क्रो रोटी 
देना हो तो भाटे में विमक डाढ कर ते पर तेर से तू कर देनी चाहिये, क्योंकि यह 
उस के लिये रामदायक ( फायदेसन्द ) है ॥ 
आधाशीशी का वर्णन ॥ 
कारण--आधाशीशी का दे प्रायः भौओं में विशेष रहता है तथा यह (जाधा- 
शीशी का ) दर्द मंकेरिया की विषेद्ली हवा से उत्तन्न होता है और ज्वर के समान नियत 
समय पर शिर में प्रारम्भ होता है", इस रोग में आधे दिनतक मरावः शिर में दे 
अधिक रहता हैं, पीछे धीरे २ कम होता जाता है अथोत्‌ सायंकार को विलकुछ बंद 


१-पलासपापड़े की बुरकी अर्थात्‌ ढाक के बीजों का पूर्ण ॥ 

२-वायबिह्ग डालकर औठाये हुए जल में वायविडग का ही वधार देकर तेयार कर छेवा चाहिये, 
इध के पीने से कमिरोग और हृमिरोगजन्य सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ 

३-अतूरे के पत्तों का रस भी शहद डाल कर पौने से कमिरोग नष्ट हो जाता है ॥ 

४-क्योंकि टिंक्चर आफ स्टील शक्तिप्रद ( ताकत देनेवाली ) ओषधि है ॥ 

५-स्वारह प्रकार के मस्तक रोगों ( मसक सम्बंधी रोगों) में से यह आधाक्षीशी नामक एक भेद है, 
इस को सजत में अर्धावभेदक कहते है, शउ रोग मे आवः जाषे शिर में महाकठिन दर होता है ॥ 

६-नियत समय पर इस का आरम होता है तथा नियत समय पर ही इस दी पीड़ा मिटती है ॥ 

७-अधीव व्यो २ सूबे चटता है लो २ चह दे बढ़ता जाता हैं तथा ज्यों ३ सूर्य टदता ई लो ३ चह 
दे भी कम होता जाता है ॥ 





७५३० जैनसम्पदायशिक्षा-॥ 


हो जाता है, परन्तु किसी २ के यह दर्द सब दिन रहता है तथा किसी २ समय अधिक 
हो जाता है। 

कभी २ यह आधाशीशी का रोग जजीण से भी हो जाता है तथा वारंवार गर्म के 
रहने से, बहुत दिनों तक बच्चे को दूध पिलाने से तथा ऋतुधम में अधिक खून के जाने 
से कमजोर ( नाताकत ) स्लियों के भी यह रोग हो जाता है। 

लक्षण--इस रोग में रोगी को अनेक कष्ट रहते हैं अथौत्‌ रोगी प्रात/का से ही 
शिर का दद हिये हुए उठता है, उस से कुछ भी खाया नहीं जाता है, शिर पढ़कता 
है, बोलना चालना अच्छा नहीं रूगता है, चेहरा फीका रहता है, आंख के किनारे संकु 
चित होते हैं, प्रकाश का सहन नहीं होता है, पुसक्क भादि देखा नहीं जाता है तथा 


शिर गमे रहता है । $ 
चिकित्सा--१-थह रोग शीतल उपचारों से प्रायः शान्तर हो जाता है, इस हिये 
यथाशक्‍्य ( जहां तक हो सके ) शीतल उपचार ही करने चाहिये । 


२-पहिंे कह चुके है कि-यह रोग मलेरिया की विपैी हवा से उत्तन्न होता है। 
इस लिये इस रोग में किनाइन का सेवन छामदायक ( फायदेमन्द ) है', किनाइन की 
पांच भेन की मात्रा तीन २ घंटे के बाद देनी चाहिये तथा यदि दस की कब्नी हो तो 
जुलाब देना चाहिये | 

३-होजरी, ढीवर तथा आँतों में कुछ विकार हो तो दर को साफ़ ठाने वांणे 
तथा पुष्टिकारक दवा देनी चाहिये । 

9-वत्तेमान समय में वाश्यविवाह ( छोटी अवख्ा में शादी) के कारण खिययों के 
प्रायः प्रदर रोग हो जाता है. तथा उस से उन का शरीर निवेछ ( नाताकृत ) हो जाता 
है और उसी निवेल्ता के कारण प्रायः उन के यह जआधाशीशज्ञी का रोग भी हो जाता 
है”, इस ढिये लियों के इस रोग की चिकित्सा करने से पूर्व यथाश्क्य उन की निर्षता 
को मिटाना चाहिये, क्योंकि निबेठता के मिटने से यह रोग खब ही शान्त हो जेगा। 

५-पहिंके कह जुके हैं कि-यह रोग शीत उपचारों से भान्त होता है; इस त्वि 
इस का शीतर ही इलाज करना चाहिये, क्योंकि शीतल इलाज इस रोग में शीत्र ही 
फायदा करता है | 

९-क्योंकि किनाइन में मलेरिया की विपैद्ी हवा के तया उस से उत्पन्न हुए ज्वर आदि तोगों के दगग 
फरने ( दवा देने ) की शक्ति है ॥ 

३-हौवर भर्याव यहत्‌, जिसे भापा में केजा कहते है ॥ 

३-फ्योंकि इस रोग में दल के साफ जाते रहने से जल्दी फायदा द्ोता है ॥ 

इ-प्योंह्ि प्रदर गेग का सुत्य करण योग्य अगस्था के पहुनने से पूर्व ही पुातफ्तम फला है।| 

४-प्योंकि आधाशीक्ी का एक कारण निर्बत्ता भी है ॥ 


चतुर्थ अध्याव ॥ ५३१ 


६-लवेंढर अथवा फोलन वाटर में दो भाग पानी मिला कर तथा उस में कपड़े को 
मिगा कर शिर पर रखना चाहिये, गुराबजल अथवा गुरूबजर के साथ चन्दन को 
पिस कर अथवा उस में सांभर के सींग को घिस कर लगाना चाहिये | 

७-अगोनिया अथोद्‌ नौतादर और चूने को हुँघाना चाहिये तथा पैरों को गे जर 
में रखना ओर शिर को दबाना चाहिये। 

८-भौंझों पर दो जोंके लगानी चौहिये। 

९-इस रोगी को नकछीकनी दूँघवी चाहिये तथा सूर्योदय (तूथे निकलने) के 
पहिले तुढ्सी और पतरे के पत्तों का रस सूँघना चाहिये | 

१०-थी में पीसे हुए सेथे निमक को मिछा कर उसे दिन में पांच सात बार सृंघना 
चाहिये, इस से आपाशीशी का दर्द अवश्य जाता रहता है। 

११-इस रोग में तामी जढेबी तथा ताना खोबा ( मावा ) खाना चाहिये | 

१२-नींब पर की गिलोय का हिम पीने से भी इस रोग में बहुत फायदा होता है। 


उपदृश ( गर्मी ), चाँदी, टंकी, का वर्णन ॥ 


चौंदी का रोग बहुधा मनुष्य के वेश्यागमन (रंढीबाजी के करने) से होता है, 
तालये ( मतठब ) यह है कि-खामाविक अथोत्‌ कुदरती नियम के अनुसार न चछ कर 
उस का भंग करने से बुरे कार्य की यह जन्म भर के लिये सजा मिल जाती है। 

जिस प्रकार यह रोग पुरुष के होता है उसी प्रकार स्री के भी होता है | 

चौंदी एक प्रकार का चेपी रोग है, अथोत्‌ चौंदी की रसी (पीप) का चेष यदि 
किसी के ठग जावे वा ढंगाया जावे तो उस के मी चौंदी उसच्न हो जाती है | 

पहिके चौंदी और झुजाख, इन दोनों रोगों को एक ही समझा जाता था परन्तु अब 
यह बात नहीं मानी जाती है, अभोत्‌ बुद्धिमानों ने अब यह निश्चय किया है कि-चौंदी 
और सुजाख, ये दोनों अछूग २ रोग है, क्योंकि सुजाख के चेप से सुजाख ही उसन्न 
होता है और चौंदी के चेप से चोंदी ही उसन्न होती हैं, इस ठिये इन दोनों को 
“ क्वते झेषाने पे मगज में से विहुत (विकारयुक्त ) जल वातिका के द्वारा निकठ जाता है, अतः 
बह रोग मिट जाता है ॥ | 

३-पैरो को गरम जल में रखने से पानी की गर्मी चाडी के द्वारा मंगज में पहुँच कर थाबु का शमन 
कर देती है, जिस से रोगी को फायदा पहुँचता है ॥ ४ 

३-कयोंकि जोक के उगाने ऐ थे (जोफे ) भीतरी विकार को चू छेती ई, जि पे रोग मिट 
का से मगज्‌ में शक्ति के पहुचने से यह रोग मिट जाता है ॥ 

५-भऔर चोंदी तथा सुजास के खर्प में तथा तक्षणों में बहुत भेद है ॥ 


हा 


ण्श्र्‌ जैनसम्पद्नायशिक्षा ॥ 


अलग २ ही मानना ठीक है, तालय यह है कि वासव में ये दो अकार के रोग जवाचार 
( बद्चलनी ) से होते हैं। 

चौँदी दो प्रकार की होती है-हुदु और कठिन, इन में से झु चौंदी उसे कहते है 
कि जो इस्दरिय के जिस भाग में होती है उसी जगह अपना असर करती है वबोद उस .' 
भाग के सिवाय शरीर के दूसरे भागपर उस का कुछ भी असर नहीं मात्म होता है। 
हां इस में यह वात तो अवश्य होती है कि-जिंस जगहपर यह चोंदी हुईं हो वहां पे 
इस की रसी लेकर यदि उसी आदमी के शरीरपर दूसरी जगह व्माई जावे तो उ 
जगहपर भी वैसी ही चोंदी पढ़ जाती है । 

दूसरे प्रकार की कठिन (कढ़ी वा सख्त ) चांदी वह होती है जित का जत्तर सर 
शरीर के ऊपर माद्म होता हैं, इस में यह बड़ी भारी विशेषता (खासियत) है कि 
इस (दूसरे प्रकार की ) चौँदी का चेष ठेकर यदि उसी आदमी के शरीरपर दूपरी 
जगह छगाया जावे हो उस जगहपर उस का कुछ भी असर नहीं होता है। इस कटित 
चौंदी को तीक्षण गर्मी अथीद उपदंश का भयंकर रोग समझना चाहिये, क्योंकि इस के 
होने से महुष्य के शरीर को बड़ी हानि पहुँचती है, परन्तु नरस चोंदी में विशेष हानि की 
सम्भावना नही रहती है, इस के सिवाय नरम चोदी के साथ यदि बद्गांठ होती है तो 
वह प्रायः पकती है और फूटती है परन्तु कठिन-चौंदी के साथ जो वदगाँठ होती है वह 
पकती नहीं है, किन्तु बहुत दिनोंतक कड़ी और तूजी हुई रहती है, इस प्रकार से ये 
दो तरह की चोंदी मिन्न २ होती है और इन का परिणाम (फ) भी भिन्न ३ होता 
है, इस लिये यह बहुत आवश्यक्ष ( जरूरी ) बात है क्वि-इव दोनों को अच्छे वार 
पहिचान कर इन की योग्य ( उचित ) चिकित्सा करनी चाहिये | 

नरम दांकी ( सेफ्ट शांकर )--वह रोग मायः स्री के साथ सम्भोग कहो 
समय इन्द्रिय के भाग के छिछ जाने से तथा पूर्वोक्त ( पहिले कहे हुए ) रोग के चेप के 
ढगने से होता है, यह चौंदी प्रायः दूसरे ही दिन अपना दिखाव देती है ( दील पढ़ती 
है) अथवा पांच सात दिन के भीतर इस का उद्भव ( उत्त्ति ) होता है। 

_बह (टंकी) छठ (इुपरी अथोद्‌ इकिय के बय भा | ( थंकी ) फूल ( सुपारी अथोत्‌ इन्द्रिय के अम्रिम भाग ) के ऊपर पिछले गे मे 

१-अध्ात यह शरीर के अन्य भागो में नहीं फूटती है ॥ 

२-अर्थात्‌ इस चॉँदी के असर से सब शरीरपर कुछ न कुछ विकार (फु्ी, व्दोड़े, चकते और चोद 


आदि) अवश्य होता है ॥ 

३-अर्थात्‌ इस दी रसी छगाने से दूसरे स्थानपर चोटी नही पड़ती है ॥| 

५-पयोंकि यह कौन से प्रकार की चॉदी है इस बात झा निशय कियेविना चिकित्सा करने से ने वेग 
चिकित्सा ही व्यर्थ जाती हे अल्युत ( किन्तु ) उल्दी हानि हो जाती है॥ 

०-साफ़्ट अधोन्‌ मुलायम वा मरस ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५३३ 


चमड़ीपर होती है, इस रोग में यह भी होता है कि आसपास चेप के ढगने से एक में 
से दो चार चौंदियां पड़ जाती हैं, चोंदी गोल आकार (शक ) की तथा कुछ गहरी 
होती है, उस के नींचे का तथा किनारे का भाग नरम होता है, उस की सपाटी के ऊपर 
सफेद मरा हुआ (निरजोव ) मांत होता है तथा उस में से पुष्क (बहुतसी ) रसी 


निकलती है। 

कमी २ ऐसा भी होता है कि-चमड़ी पूछ के ऊपर चढ़ी रहती है जोर ुलुपर 
सूजन के हो जाने से चमड़ी नीचे को नहीं उतर सकती है परन्तु कई बार चामड़ी के 
भीचे को उत्तर जाने के पीछे चांदी की रसी भीतर रह जाती है इस ढिये भीतर का भाग 
तथा चमड़ी सून जाती है और चमड़ी सुपारी के ऊपर नहीं चढ़ती है, ऐसे समय में 
भीतर की चौंदी का जो कुछ हाल होता है उस को नर से नहीं देख सकते हैं। 

कमी २ छुपारी के भीतर मूत्रमा्ग में ( पेशाब के रास्ते में ) चोदी पढ़ जाती है तथा 
क्षमी २ यह चौंदी जब जोर में होती है, उस समय आसपास की जगह खजती जाती 
है? तथा वह फैडती जाती है, उस को प्रसयुर्क टांकी ( फानेडीना ) कहते हैं, इस 
चौंदी के साथ बदगांठ भी होती है तथा वह पककर फूटती है, जिस जगह बढ होती है 
उस जगह गड्ढा पढ़ जाता है और वह जरदी अच्छा भी नहीं होता है, कमी २ इस 
चौदी का इतना जोर होता है कि इस्त्रिय का बहुत सा भाग एका एक ( अचानक ) उड़ 
कर गिर जाता है, इस मकार कमी २ तो सम्पूण इम्द्रिय का ही नाश हो जाता है, उस 
के साथ रोगी को ज्वर भी आ जाता है तथा बहुत दिनोंतक उप्ते अतिकष्ट उठाना 
पड़ता है, इस को सड़नेवाढी चौंदी (स्कफीग ) कहते है, ऐसी प्रस॒रयुक्त ओर सड़ने- 
वाही टांकी प्रायः निर्ष (कमजोर ) और दुःखप्रद (दुःख देनीवाढी) खिति 
( हाइत ) के मनुष्य के होती है। 

कमी २ ऐसा भी होता है कि-बरमः अथवा सादी चौँदी मूछ से तो नरम होती है 
पहन्‍तु पीछे कहीं २ किन्हीं २ दूसरे क्षोमक ( क्षोम जथौत्‌ जोश दिलानेवाढ़े ) कारणों 
में” कठिन हो जाती है तथा कहीं २ नरम और कठिन दोनों प्रकार की चौंदी साथ में ही 
पक्ष ही खान में होती है; फिन्ही पुरुषों के इख्तिय के उपर सादी एुंसी और चोंदी होती 


९-अथीत्‌ फूल का भाग झला रह जाता “पर द्ब्वश छा रू जता है। ॥ 


२-अथोत, तीश्ण वा वैगबुक्त होती है॥ 

३-खजती जाती है कगीत्‌ निकम्मी पडुती जाती है ॥ 
इ-प्रसरदुक्त अधीत फैलनेवाजी ॥ हे ४ ५ 
५-अात्‌ वह गदू बहुत कठिनता से बहुत समय में तथा अनेक पत्तों के करनेपर मिटा ९ै॥ 
६-बरम अर्थाद, भन्‍्द बेगवाली ॥ 

७-क्षोमक कारणों से अधीद उस में वेग वा तीक्षणता को उत्पन्न करनेवाठे झन्‍्मों से ॥ 


५३४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


है, उस का निश्चय करने में अर्थात्‌ यह फुंसी वा चौंदी गर्मी की है वा नहीं, इस बात के 
निर्णय करने में बहुत कठिनता ( दिक्कत वा मुर्किल ) होती है। 

चिकित्सा--१-अथम जब सादी चौँदी हो उस समय उस को नाइट्रिक एसिड से 
जा देना चाहिये, अथोत्‌ एसिड की दो ढूँढें उतत के ऊपर डाल देनी चाहिये, अथवा 
रुई को एसिड में मिगा कर छगा देना चाहिये, परन्तु एसिड के लगाते समय इस वात 
का अवश्य ख़यार रखना चाहिये कि-एसिड चोंदी के सिवाय दूसरी जगह न ढंगने 
पवे, यदि नाइट्रिक एसिड के लगाने से जलन माढम पढ़े तो उसपर पानी की धारा 
देनी ( डाठनी ) चाहिये, ऐसा करने से विशेष एसिड ( आवश्यकता ते अधिक एसिड का 
भाग ) जल जावेगा और जलन बंद हो जावेगी। 

२-यदि समयपर नाइट्रिक एसिड न मिले तो उसके बढ़ुले (एवज ) में पिलर 
तथा पोटास कास्टिक लगाना चाहिये | 

३-इस रीति से जिस जगह चांदी हुई हो उस जगह को जछा कर उस के ऊपर एक 
दिन पोश्टिस छगानी चाहिये कि जिस से जा हुआ भाग अछ्ग होकर नीचे ठाढ 
जमीन दीखने ढैगे। 


४-यदि किसी जगह संफेद भाग हो और वह अच्छा न होता हो तो पहिले थोड़ा 
सा मोरथोभा ढुगाना चाहिये, पीछे उस के अंकुरों के आने के लिये इस नीचे ढिखे हुए 
पानी में कपड़े को मिगा केर छगाना चाहिये-जिंकसलफास दुश् ओन, टिंकचर ठवांढर 
कम्पाउंड दो ड्राम तथा पानी चार औस, इन सब को मिला ढेना चाहिये, यदि इस से 
३४२ व्लाकवाश में कपड़े की चौंट ( धज्जी वा लीरी ) को मिगा कर लपेटना 
चाहिये । 

७-हस प्रकार की चौंदियों को अच्छा करने के लिये आयडोफाम अति उत्तम दवा 
है, उस को चौंदीपर बुरका कर ऊपर से पह्टी को लपेट कर वांध देना चोंहिये | - 

६-यदि चांदी सुपारी के छिद्र में अथवा मणी के वीच में हो तो उस के बीच में 
हमेशा कपड़ा रखना चौहिये, क्योंकि ऐसा न करने से उस में से निकलती हुई रसी के 
दूसरी जगह ठग जाने से विशेष टांकी के पड़ जाने की सम्भावना रहती है । 

१-नाइट्रिक एप्रिड एक अकार का तेजाब होता है ॥| 

२-क्योंकि चॉदी के सिवाय दूसरी जगहपर एप्िड के गिरने से वह जगह भी जल जावेगी ॥ 

३-अर्थाद पोल्टिस के द्वारा वह जठी हुईं चमडी पोल्टिस के साथ ही उतर जावेगी या उस के 
उतरने से नीचे लाछ-जनीन दीखने लगेगी ॥ 


४-ऐसा करने से अन्दर से घाव भर जाता है तथा निर्जाव चमडी अलग हो जाती है ॥ 
४५-कि जिस से चाँदी के ज्ञान का स्पर्श दूमरे स्थान से न होने पावे ॥ 





चतु् अध्याय ॥ णशेष 


७-यदि फूह चगड़ी से ढका हुआ हो जोर भीतर की चौंदी न दीखती हो तो बोए- 
पीफ़ लोमन के पानी की चमड़ी और फू के बीच में पिचकारी छगानी चाहिये | 

८-यदि प्रस॒रथुक्त चोदी हो तो उसपर भी क्रास्टिक छगा कर पीछे उसपर 
पोह्टिस बांधनी चाहिये कि जिस से उस के ऊपर का शत (मरा हुआ अथोत्‌ निजीव ) 
मांत अलग हो जैव । 

०-टन उपर कही हुई दवाइयों में से चाहे किसी दवा का प्रयोग किया जावे परन्तु 
उस के ताथ भे रोगी को शक्तिपद ( ताकत देनेवाली ) दवा अवश्य देते रहना चाहिये 
कि जिस से उस की शक्ति क्षीण (नष्ट) ने होने पेवे, शक्ति बनी रहने के लिये टा्ेंट 
आफ जायने बहुत अच्छी दवा है, इस लिये पांच से दश ग्रेनतक इस दवा को पानी 
के साथ दिनभर में तीन बार देते रहना चाहिये | 

१०-यदि चमड़ी का भाग पड़े जावे तो मथम उसपर पोरिटिस बोष कर सढ़े हुए 
भाग को अलग कर देना चाहिये तथा उस के अछग हो जाने के पीछे ऊपर ढिखी हुई 
दवाइयों में से किस्ती एक दवा को लगाना चौहिये। 

११-थदि इन दवाइयों में से किसी दवा से फायदा न हो तो रेड प्रेसीपीटेट का 
मह्हम, कार्वोल्कि तेल, अथवा वोएसिक मह्हम लगाना चाहिये। 

बद--टांकी के होने से एकतरफ अथवा दोनोंतरफ जाँध के मूह में जो मोटी 
गांठ हो जाती है उस को वद कहते है, नरम टांकी के साथ जो बद होती है वह बहुधा 
पकैविना नहीं रहती है. अथीत्‌ वह अवश्य पकती है तथा उस का दर्द भी बहुत होता 
है परन्तु कमी २ ऐसा भी द्वोता है कि एक ही गांठ न होकर कई गांड होकर पक 
जाती हैं तथा जांध के मूह में गह्ठा पढ़ जाता है जिस से रोगी बहुत दिनोंतक चढ 
फिर नहीं सकता है। 

यह भी स्मरण रहे क्ि-इन्द्रिय के ऊपर जिस तरफ चौंदी होती है उसी तरफ बद 
भी होती है और बीच में अथवा दोनों तरफ यदि चौंदी होती है तो दोनों तरफ बद 
उठती है और वह पक जाती है तथा उस के साथ ध्वर जादि चिह भी भास्म होते है। 

पहिंले कह लुके है कि कठिन चौँदी के साथ जो वद होती है वह आयः पकती नही 
है, इसी कारण उस में दे भी अपिक नहीं होता है। 

"कि किक के छगाने पे चोंदी का खान जछू जावेगा, पंछे उसपर पोल “पएज् कक से कपने हे भोदी का स्थान जल जावेग, पछे उसपर पोरिटिस बॉपले से वह 


अदा हुआ भाग अधौत निर्जीव माप्त अलग हो जावेगा और नीचे से साफ़ जगह निकल आवेगी ॥ 


२-पर्योंकि शक्ति के नष्ट हो जाने से इस रोग का वेग बढ़ता है ॥ 
>क्योकि पोल्टिस को लगाकर सढे हुए मास के अलग किये विना दवा का उपयोग करने से उस 
( दवा) का अपर भौतरतर नहीं पहुँच सकता है किग्यु उच्च चडे हुए मात के वीच में आा जाने से दवा 


क्षा असर अन्दर पहुँचने से एक जाता है ॥ 


५३६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चाँदी के साथ में जो वद होती है उस के होने का कारण यही है कि बंद उस कृत 
(चौंदी ) का ही विष है और टांकी के होने का मूछ कारण प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट 
विंप है, यह विष शोषण नियो के मांगे से वंक्षण ( अंढ कोश ) के भीतरी पिण्ड में 
पहुँचता है, उस विष के पहुँचने से उस भागका शोथ हो जाता है और वही श्योग बढ़ी 
गांठ के रूप में हो जाता है । 

कठिन चौंदी का विष रुषिर के माग से सब शरीर में फैल जाता है परन्तु रुदु (नरम) 
चौंदी का विष केवढ उक्त पिण्ड तक ही पहुँचता है अथोत्‌ सब शरीर में नही फैलता है। 

चिकित्सा--(-वद के ग्रारंभ में रोगी को चलने किरने का निषेघ करना चाहिये, 
अथोत्‌ उसे अधिक चढने फिरने नहीं देना चाहिये, गर्म पानी का सेक करना चाहिये 
तथा उस पर वेछाडोना, आयोडीन टिंकचर, अथवा लीनीमेंट रुगाना चाहिये तथा भाव- 
इयकता के अनुसार जोंके रुगानी चाहिये। 

२-नींब के पत्तों को वफाकर बांधना चाहिये, अथवा पिन्दूर तथा रेबतचीनी का 
शीरा बांधना जाहिये | 

३-चूने और गुड़ को पानी में बांद कर ( पीसकर ) उस का ढेप करना चाहिये। 

४-जब वद्‌ पकनेपर जावे तब उसपर वारंबार अल्सी की पोल्टिस बांधनी चौहिंे, 
पीछे उस को श्र से फोड़ देना चाहिये, अथवा उस्त के शिखर (ऊपरी भाग) को 
कास्टिक पोटास ढूगा कर फोड़ देना चाहिये तथा फूटने के बाद उस के ऊपर मर्म- 
पट्टी छगानी चाहिये। 

५-कमी २ ऐसा भी होता है कि-उस का भोटा तथा गहरा क्षत पड़ जाता है जोर 
उस पर चमड़ी की मोटी कोर ढूटक जाती है परन्तु उस में दर्द नहीं होता है, जब कमी 
ऐसा दो तो उस चमड़ी की मोटी कोर को निकारू डाढना चाहिये तथा उस पर ब्याले- 
मेछ और आयोडोफार्म बुरकाना चाहिये तथा रेड प्रेसी पीटेट का मल्हम ठगाना चाहिये 
अथवा रसकपूर का पानी लगाना चाहिये । 
, ६-कठिन चौंदी के साथ मूढ वद होती है जथीत्‌ वह न तो पकती है और व बह 
अधिक दर्द करती है; वह वद इन ऊपर कहे हुए उपचारों (उपायों ) से अच्छी नहीं हो 

१-प्रत्मेक व्यक्ति का विशिष्ट विष अर्थात्‌ जुदी २ तासीरबाले हर एक पुरुष वा स्री का विशेष अंकार 
का वि अर्थात्‌ चेपी रोग को उत्पन्न करनेवाला एक खास प्रकार का जहरीला अतर ॥ 

३-व्योंकि चलने फिरने से वद्‌ की गाठ जोर पकड़ती है और जोर पकड़ लेनेपर अथोत्‌ कठित हा 
धारण कर छेनेपर उस का अच्छा होना दुस्तर हो जाता हैं ॥ 

३-अछ्सी की पोल्टिस के बांधने से वह अच्छी तरह से पक जाती है और खूब पर जाने के वाद 


शत्र आदि से फोड़ देने से उस का भीतरी सव संवाद (रसी) निमल जाता है तथा दुई कम पट 
जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || 


५१७ 


सकती है फिन्तु वह तो उपदंश (गर्मी) के शारीरिक (शरीरसम्बन्धी) उपायों के साथ 
दूर हो सकती है ॥ 
कठिन तथा महु चौँदी के भेदों का वर्णन ॥ 


संख्या। कठिन चौँदी के भेद ॥ 


संख्या। भदु चाँदी के भेद ॥ 


१ 


न्ण्त्द्र 


€्फ 


मलीन मैथुन करने के पीछे एक दो 
दिन में अथवा एक सप्ताह (हफ्ते) 
में दीखती है। 

प्रारंम में छोल अथवा चीरा होकर 
पीछे क्षत का रूप धारण करता है। 
दवाकर देखने से तरुमाग में नरम 
लगती है। 

क्षत की कोर तथा सपाटी बैठी हुई 
होती है, उसपर मत मांस का थर 
होता है और उस में से तीत्र भौर 
गाढ़ा पीप निकर्ता है । 

बहुधा एक में बहुत से क्षत होते हैं। 
क्षत का चेष उसी मनुष्य के शरीर- 
पर दूसरी जिस २ जगह लग जाता 
है वहां २ वैसा ही झदु क्षत पढ़ 
जाता है। 

एक अथवा दोनों वंक्षेणों में वद 
होती है तथा वह प्रायः पकती है | 


इस क्षत में विशेष पीड़ा और शोथ 
होता है तथा प्रसर ( फैलाव ) करने- 
वांढे और सड़नेवाढे क्षत का उद्भव 
(उत्तत्ति) होता है और उसके 
सूखने में विरन्ब ढगता है। 


१-महु क्षत अथीव नरम चोंदी ॥ 


९ 


ना 


नप्ण 


०5 


0. 


७6 


मढीन मैथुन करने के पीछे एक से 
केकर तीन अठवाड़ों में दीख प- 
ड़्ती है। 

प्रारम्भ में फुनसी होकर फिर वह 
फूट कर क्षत ( घाव ) पढ़ जाता है। 
क्षृत प्रारंभ से ही तढभाग भें कठिन 
होता है। 

क्षत छोटा होता है, कोर बाहर को 
निकढती हुई होती हैं तथा सपाटी 
ढाढ द्ोती है और उस में से पतढी 
रसी निकलती है। 

बहुधा एक ही क्षतर होता है। 

क्षत का चेप उस्ी मनुष्य के शरीर- 
पर दूसरी जिस २ जगह ढंग जाता 
है वहां २ दूसरा कठिन क्षेत्र नहीं 
होता है। 

एक तरफ अथवा दोनों तरफ व्‌ 
होती है उस में दर्द कम होता है 
और वह प्रायः पकती नहीं है। 

इस क्षत में पीड़ा तथा शोथ नहीं 
होता है तथा इस में मसर ( फैडाव ) 
करनेवात्य और सड़नेवाढ क्षत 
कचित्‌ (कहीं २) ही पेदा होता 
है और वह जल्दी ही सूख जाता है। 


२-बक्षणों अर्थात्‌ अप्डकोशो मे अथवा डन के अति समीपवर्त्ती भागों में ॥ 


३-कठिन क्षत अथोत्‌ तीशण चोंदी ॥ 
६५4 


५३८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 
९ इस क्षतका असर खानिक है अथोत्‌ू. ९ इस क्षत के होनें के पीछे थोड़े पगय 
उसी जगहपर इस का अप्तर होता है में इस का दूसरा चिह शरीर के 
किन्तु बद के स्थान के सिवाय शरीर ऊपर भाद्म होने लगता है ॥ 
पर दूसरी जगह अपर नहीं होता है॥ 
इस रीति से दोनों प्रकार की चोंदियों के मित्र २ चिह् ऊपर के कोष्ठ से माठ्म हो 
सकते हैं और इन चिह्दों से वबहुधा इन दोनों का निश्चय होना सुगम है. परन्तु कभी २ 
जब क्षत॒ दी दुर्देशा होने के पीछे ये चिह्द देखने में जाते हैं तव उन का निर्णय होना 
कठिन पड़ जाता है 
कभी २ किसी दशा में शिश्षे के ऊपर कठिन और नरभ दोनों प्रकार की चौदियां 
साथ में ही होती है और कभी २ ऐसा होता है कि द्वितीय चिह के समय के आने से 
पूरे चौंदी के भेद का निश्चय नहीं हो सकता है ॥ 
कठिन टांकी ( हाँडे शांकर )--कठिन थांकी के होने के पीछे शरीर के ढूंसरे 
भागोंपर गर्मी का असर मास होने रूगता है, जिस प्रकार नरम टांकी 
होने के पीछे शीघ्र ही एक वा दो दिन में दीखने लगती है उस प्रकार यह कठिन टांकी 
नही दीखती है किन्तु इस में तो यह क्रम होता है कि चहुघा इस में चार पांच दिन में 
अथवा एक अठवाड़े से ढेकर तीन अठवाड़ों के भीतर एक वॉरीक एुंसी होती है जोर 
वह फूट जाती है तथा उस की चौंदी पढ़ जाती है, इस चांदी में से प्रायः गाढ्म पीप 
नहीं निकछता है किन्तु पानी के समान थोड़ी सी रसी आती है, इस टांकी का मुझ़्य गुण 
यह है कि-इस को दवा कर देखने से इस का तलमाग कठिन माछस होता हैं, कठिन 
इस तदमाग के द्वारा ही यह निश्चय, कर लिया जाता है कि गर्मी के विषने शरीर में 
प्रवेश कर लियां है , यह टांकी बहुधा एक ही होती है तथा इस के साथ में एक अथवों 
हिल मु लिखे हुए एथक् ३ चिन्हो से दोनों अ्रछार की चॉदी सहज में ही पहिचान ली 
जा [|| 
२-क्योक क्षत के विगड़ जाने के बाद मिश्रितवत्‌ हों जाने के कारण चिह्दों का “ैक प्रता गई 
छगता है ॥ 
३-श्िक्ष अथाव्‌ इलेखिय (हिक्न )॥ 
४-अर्थात्‌ यह नहीं मालछ्म होता है कि यह कौन से प्रकार की चोंदी है ॥ 
५-हाईे अथीत्‌ कठिन वा सख्त ॥ 
६-अर्थात्‌ शरीर के अन्य भागोपर भी गर्भी का कुछ न कुछ विकार उत्पन्न दो जाता है ॥| 
- ७-वारीक अर्थात्‌ बहुत छोगीसी ॥ 
८-अर्थात्‌ चोंदी के नीचे का भाग सख्त अतीत द्ोता हैं ॥ 
६-क्योंकि उस तलभाग के कठिन होने से यह निश्चय हो जाता है कि इसका उसाड़ (वेगपलैक 
टठना) कठिनता के साथ उठनेवाला है 


चतुये अध्याय || ७३९ 


दोनों वंक्षणों में वद हो जाती है अथोत्‌ एक अथवा दो मोटी गांठ _हो जाती हैं फरन्‍तु 
उस में दद थोड़ा होता है और वह पकती नहीं है, पर-तु यदि बद होने के पीछे बहुत 
चला फिरा जावे अथवा पैरों से किसी दूसरे प्रकार का परिश्रम करना पढ़े तो कदाचित्‌ 
यह गांठ भी पक जाती है । 

चिकित्सा--१-इस चौंदी के ऊपर आयोडोफाम, क्याछोमेठ, रसकपूर का प्रानी- 
अथवा लाल मह्हभ चुपड़ना चाहिये, ऐसा करने से टांकी शीघ्र ही मिट जावेगी, यथपि 
इस टांकी के मिटाने में विशेष परिश्रम नहीं करना पढ़ता है. परन्तु इस टांकी से जो 
शरीरपर गर्मी हो जाती है तथा खून में विगाड़ हो जाता है उस का यथोचित ( ठीक 
२ ) उपाय करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है अथीत्‌ उस के ढिये विशेष परिश्रम 
करना पढ़ता हैं । 

२-रसकपूर, मुरदासींग, कत्या, शंखनीरा ओर माजूफछ, इन प्रत्मेक का एक एक 
तोछा, त्रिफले की राख दो तोढे तथा धोया हुआ घूर्ते दश तोढे, इन सब दवाइयों को 
मिठा कर चौंदी तथा उपदंश के दूसरे किसी क्षत पर छगगाने से बह मिट जाता है | 

३-न्रिफले की रास को धृत में मिक्ता कर तथा उस में थोड़ा सा मोरभोथा पीछ कर 
मिछा कर चौंदी पर लगाना चाहिये। 

४-ऊपर कह्दे हुए दोनों नुसखों में से चाहे जिस को काम में छाना चाहिये 
परन्तु यह सरण रहे कि--पहिले त्िफक़े के तथा नौंब के पत्तों के जढ़ से चांदी को 
धो कर फिर उस पर दवा को ढगाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से जल्दी आराम 
होता है ॥ हे 

गर्मी दितीयोपदंश ( सीफीलीस ) का वर्णन ॥ 

कठिन चौंदी के दीखने के पीछे बहुत समय के बाद शरीर के कई भागों पर जिस का 
अपर माठ्म होता है उस को गर्मी कहते हैं। 

यद्यपि यह रोग मुख्यतया ( खासकर ) व्यमिचार से ही होता है परन्तु कभी २ यह. 
किसी दूसरे कारण से मी हो जाता है, जैसे-इसका चेप छग जाने से भी यह रोग हो. 
जाता है, क्योंकि प्रायः देखागया है कि--गर्मावाले रोगी के शरीरपर किस्ती भाग के 
काटने भादि का काम करते हुए किसी २ डाक्टर के भी जम होगया है और उम्र के 

५-तात्पर्य यह है कि वह गो विना कारण नहीं पकती हैं ॥ 


-क्योंकि यह मु होती है ॥ 
पे रक्तविकार भादि की चिकित्सा किसी कुशल वैथ वा उवदर से फरानी चाहिये ॥ 


४-घृत के धोने का नियम प्रायः सो वार का है, हां फ़िर यह भी ई छवि जितनी ही वार अविछ धोश 
ज़ावै उतना ही वह छामदायक होता ६ ॥ 





५४० जैनसम्प्रदायशिक्षा || 


चेप के प्रविष्ट ( दाखिल ) हो जाने से उस जसम के खाद में टांकी पड़गई है और पे 
से उस के शरीर में मी गर्मी फूट निकडी है, यह तो बहुत से छोगों नें देखा ही होग 
कि-शीतछा का टीका ढगाते समय उस की गर्मी का चेष एक बालक से दूसरे बाहक के 
ढुग जाता है, इस से पिद्ध है कि-यदि गर्मीवाछा लड़का नीरोग धाय का भी दूध पीते 
तो उस घाय के भी गर्मीका रोग हो जाता है तथा गर्मीवाढी घाय हो और लड़का 
नीरोग भी हो तो मी उस धाय का दूध पीने से उस छड़के के भी गर्मीका रोग हो - 
जाता । तालये यह है कि-इस रीति से इस गर्मी देवी की प्रसादी एक दूसरे के द्वार 
बैँटती है. । 

गर्मी का रोग प्रायः बारसा में जाता है, इस तरह-व्यमिचार, रोगी के रुपिर के रस 
का चेप और वारसा से यह रोग होता हैं । 

यद्यपि यह वात तो निर्विवाद है कि कठिन चौंदी के होने के पीछे शरीर की गर्मी 
प्रकट होती है परन्तु कई एक डाकटरों के देखने में यह भी जाता है कि ठांकी के वरम 
हो जाने तक अथीत्‌ टांकी के होने के पीछे उस के मिटने तक उस के जास पास भौर 
तल्भाग में कुछ भी कठिनता न माद्म देंने पर भी उस नरम टांकी के होने के पे 
कभी २ शरीर पर गर्मी प्रकट होने छगती है | 

कठिन चौंदी की यह तासीर है कि जब से वह टांकी उत्पन्न होती है उत्ती समय ते 
उस का तर भाग तथा कोर ( कियोरे का भाग ) कठिन होती है, इस के समान दूसरा 
कोई भी घाव नहीं होता है अथोत्‌ सब ही घाव प्रथम से ही नरम होते हैं, हां यह 
दूसरी बात है कि-दूसरे घावों को छेड़ने से वे कदाचित कुछ कठिन हो जावे परत ' 
मूल से ही (प्रारंभ से ही) वे कठिन नहीं होते है ॥ 

इस दो प्रकार की ( रदु और कठिन ) चौंदी के सिवाय एक प्रकार की चौंदी भर 
भी होती है जिस में उक्त दोनों प्रकार की चौँदियों का गुण मिश्रित ( मिला हुआ ) होता 
हैं, अथोत्‌ यह तीसरे प्रकार की चॉदी व्यमिचार के पीछे शीम्र ही दिखलाई देती ६ 
ओर उस में से रसी निकलती है तथा थोड़े दिनों के वाद वह कठिन हो जाती है जोर 
जाखिरकार शरीर पर गर्मी दिखलाई देंने रगती है ॥ 
जी इस मिश्रित ( मदु और कठिन ) टांकी के चिह स्पष्ट (साफ) होते £ 

मल 


[ है कि यह रोग सट्टामक हू, इस ड़िये सरर्य मात्र से ही एक से दूसरे में जाता ६ ॥ 
रोग गर्भ में सी पहुंच कर बारऊ की उत्पत्ति के साथ ही ठप हो जाता ६ ॥ 

#ि उक्त व्यभिचार आदि तीन यारण इस रोग दी उत्पत्ति पे हैं ॥ 

त्‌ प्रखक्षादि प्रमाणे के द्वारा भगुभा से सिद्ध ॥ 

रे प्र्मर वो बाद में दोनों प्रसार पी चांदी के निद्व मिठे हुए होते £ ॥ 


६-रहु और किन  ेेबलरप ॥ 








घै 


चतुथे अध्याय ॥ ५४१ 


और उन के द्वारा यह बात सहज में ही माछ्म हो तकती है कि उसका आएछिरी 
परिणाम कैसा होगो, ऐसी दशा में परीक्षा करनेवाढे वेदबन रोगी को अपना स्पष्ट 
विचार प्रकट कर सकते हैं', परन्तु कमी २ इस के परिवत्तन (फेरफार ) को समझना 
अच्छे २ परीक्षककों ( परीक्षा करने वालों ) को भी कठिन हो जाता है, ऐसी दशा में पीछे 
से गर्मी के निकलने वा न निकलने के विषय में भी ठीक २ निर्णय नहीं हो सकता है, 
तालये यह है कि इस मिश्रित टांकी का ठीक २ निर्णय कर ढेना बहुत ही बुद्धिमत्ता 
( अह्मन्दी ) तथा पूरे अनुभव का काये है, क्योंकि देखो ! यदि गर्मी निकडेगी इस बात 
का निश्चय पहिले ही से ठीक २ हो जावे तो उस का उपाय जितनी जरूदी हो उतना ही . 
रोगी को विशेष छामकारी ( फायदेमन्द ) हो सकता है | 

कठिन टांकी के होने के पीछे चार से ढेकर छ)्मप्ताह ( हफ्ते ) के पीछे अथवा आठ 
सप्ताह फे पीछे शरीर पर द्वितीय उपदंश का असर मादम होने ढुगता है, गर्भी के प्रारंभ 
से ढेकर अन्त तक जो २ रक्षण माद्म होते हैं उन के प्रायः तीन विभाग किये गये है - 
इन तीनों विभागों में से पद्िके विभाग में केवढ जारेभ में जो टंकी उत्नन्त होती है तथा 
उस के साथ जो वद होती है इस का समावेश होता है', इस को प्राथमिक उपदेश, 
कठिन चौंदी अथवा क्षत कहते हैं। 

दूसरे विभाग में टांकी के होने के पीछे जो दो तीन मास के अन्दर शरीर की त्वचा 
( चमड़ी ) और मुख आदि में छाे हो जाते हैं, आँख; सब्बिस्थान (जोड़ों की जगह ) 
तथा हाड्ों में दर्द होने छगता है जोर वह ( दें) दो चार जथवा कई वष॑ तक बना 
रहता है, इस सभे विषय का समावेश होता है” इस को सावेदेहिक ( सब शरीर में होने- 
बाढ् ) अथवा हितीयोपदेश कहते है। 

तीसरे विभाग में उन चिह्दों का समावेश होता है कि जो चिहर सब गर्मी के रोग 
बाहों के प्रकट नहीं होते है किन्तु किन्हीं २ के ही म्रकट द्वोते हैं. तथा उन का असर 
प्रायः छाती और पेट के भीतरी अवयवों पर ही होता है, बहुत से छोग इस तीसरे विभाग 
के चिह्ों को दूसरे ही विभाग में गिन छेते है अथोत्‌ वे छोग दो ही विभागों में उपदेश 
रोग का समावेश करते हैं कासमावेश कतेहै | ै ै 0७8उे 
“पक्के कम के स्पष्ट चिह्ों के द्वारा उस पहिछे कही हुईं दोनो अकार की ( मदु और कठिन ) चोंदी 
के परिणाम के अलुभव से इस का भी परिणाम जान छिया जाता है ॥ 

३-अथौत पै्यजन रोगी को भी इस रोग का भावी परिणाम बतला सकते है ॥ 

३-तीन विभाग किये गये हैं अर्थात्‌ तीन देजे बेधि गये है ॥ 

४-अौत, टॉंकी की उत्पत्ति और वद का होना अथम दर्जा है ॥ 

५-आधमिक उपदक् अर्थौत्‌ पूर्वेहुप से युक्त उपदश ॥ 

६-अथाव्‌ उसत्ति से छेकर तीन मास तक की सबवे च्यवस्था दूसरा दर्जा है ॥ 


-द्वितीयोपदश अर्थात्‌ दूसरे खरप से युक्त उपदंश ॥ 
* अभाव वें उपदश के दो ही दर्जे सानते हैं॥ 


५४२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


जब द्वितीयोपदंश के चिह्दों का प्रारंभ होता है उस समय वहुधा ठांकी तो दी 
मुझीर हुई होती है तथापि उस स्थान में कुछ भाग कठिन अवश्य होता है, वह भरी 
सम्भव है कि-रोगी पूर्व के चिहों को भूछ जाता होगा परन्तु बहुत शीघ्र ( थोड़े ही समय 
में) अंग में थोड़ा बहुत ज्वर आजाता है, गढा भा गया हो ऐसा प्रतीत ( माहम ) 
होने ढुगता है तथा उस में थोड़ा वहुत दद भी माद्म होता है, यदि मुख को लो कर 
देखा जावे तो गले का द्वार, पड़त, जीम तथा गले का पिछला माग कुछ सूजा हुआ तथा 
छाल रंग का माहम होता है, तातय यह है. कि-बहुधा इसी क्रम से दूसरे विभाग के 
चिह्ों का प्रारंभ होता है', परन्तु कमी २ ऐसा भी होता है कि ज्वर थोड़ा सा जाता है 
तथा गढा भी थोड़ा ही आता है, उस दशा में रोगी उस, पर कुछ ध्यान भी नहीं देता 
है परन्तु इस के पश्चात्‌ भयौत्‌ कुछ आगे वढ कर उपदंश का विभिन्न (विचित्र) - 
प्रकार का ददे उत्पन्न हो जाता है और जिस का कोई मी ठीक क्रम नहीं होता है. 
अथोत्‌ किसी के पहिले आँख का द॒द उत्नन्न होता है, किसी की सन्वियां जकड़ जाती 
है, किसी के हाड़ों में दद उत्न्न हो जाता है तथा किसी को पहिले त्वचा की पर्मी 
मादम द्वोती है इत्यादि, इस के सिवाय इस विभाग के चिहर वहुधा दोनों तरफ समान ही 
देखे जाते है, जैसे कि-दोनों हथेलियों में चटे हो जाती है, जथवा दोनों तरफ के हाई 
तथा सन्बियां एक साथ ऊपर को उठ जाती है। 

यह गर्मी का रोग शरीर के किसी विशेष भाग का रोग नहीं है किन्तु यह रोग रक्त 
(खून) के विकार ( विगाड़) से उत्तन्न होता है, इस लिये शरीर के हरएक मांग में 
इस का असर होता है, फिर देखो | जिप्त को यह रोग हो चुकता है वह आदमी वहुधा 
जल और तेजहीन हो जाता है इस का कारण भी ऊपर कहा हुआ ही जानना 
चौहिये | 

इस रोग में जैसी टांडी प्रथम होती है उसी के परिमाण के अनुसार शरीर की यर्मी 
प्रकट होती है, इस लिये जिस रोगी के पहिछे ही ठांकी मोटी, बहुत कठिन तथा अतर 

१-गछा आ गया हो अथौत्‌ गढे में छाढ़े पढ गये हों ॥ 

२-अथोत्‌ दूसरे दर्ज के चिहों का उद्भव ज्वरादि पूर्वक होता है ॥ 

३-अर्थात्‌ रोगी को इस वात का ध्यात नहीं होता है कि आगे बढ़ कर दूसरे दर्जे के विह मेरे भरीर 
पर पूर्णतया आक्रमण करेंगे॥ 

८-अथीत, ज्वरादिका क्रम जो ऊपर हिखा है वह ठौक रीति से नहीं होता है अर्भात्‌ उस में व्यतिकि 
हे जाता है ॥ 

६-इस विभाग के अर्थाद्‌ दूसरे दर्ज के ॥ 

६-दोनों तरफ अर्थात्‌ शरीर के दाहिने और यायें तरफ ॥ 

७-अर्थात्‌ खून में विगाड हो जाने से इस रोग के चछे जानेपर भी मनुष्य में ग्ल, तेज और कान 
भादि थरुण उलच नहीं दोते हैं ॥ 


रु 


चतुथ अध्याय ॥ श 


युक्त (फैल्ती हुई ) मात्म होती है उस रोगी के पीछे से गी के चिह भी वेग के 
साथ में उठते है। (प्रश्न) जिस आदमी के एक वार उपदंश का रोग हो जाता है वह 
रोग पीछे समूल ( मूल के साथ ) जाता है अथवा नहीं जाता है! ! ( उत्तर ) निस॒न्देह 
यह एक महत्व ( दीपेदर्शिता ) का मश्न है, इस का उत्तर केवक यही है कि यदि मूह 
( मुख्य ) ठांकी साधारण वगे की हुई हों तथा उस का उपाय अच्छे प्रकार से और शीघ्र 
' ही किया जाबे तथा आदमी भी दृढ़ शरीर का हो तो इस रोग के समूछ नष्ट हो जाने का 
सम्भव होता है, परन्तु बहुत से छोगों का तो यह रोग अन्तसमय तक भी पीछा नहीं 
छोड़ता है, इस का कारण केवक-रोग का कठिन होना, शीक्र और योग्य उपाय का न 
होना तथा शरीर की दुवेछता ही समझना चाहिये, यद्यपि औषध, उपाय तथा परे से 
रहने से यह रोग कम हो जाता है तथा कुछ काठतक दीख भी नहीं पढ़ता है तथापि 
जिस प्रकार विज चूहे की ताक (घात ) लगाये हुए बैठी रहती है उसी प्रकार एक बार 
हो जाने के पीछे यह रोग भी आदमी के शरीरपर धात छूगाये ही रहता है अथात्‌ इस 
का कोई ने कोई लक्षण अनेक समयों में दिखाई दिया करता है और जब किसी कारण 
से शरीर में नि्बलता बढ़ जाती है लो ही यह रोग अपना जोर दिखल्ता है। (प्रश्न ) 
आप पहिंले यह कह चुके है कि यह रोग चेप से होता है तथा बारसा में जाता है, परन्तु 
इस में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस रोगवाढे आदमी को ल्लीसंग करना चाहिये वा 
हों करना चाहिये ! (उत्तर ) जबतक टांकी हो तबतक तो कद्रापि लीसंग नहीं 
करना चाहिये, किन्तु जब यह रोग योग्य उपचारों ( उपायों ) के द्वारा शान्त हो जावे 

तब ( रोग की शान्ति के पीछे ) ख्ीसंग करने में द्वानि नहीं हैं, इस के सिवाय इस बात 

का भी स्मरण रखना चाहिये कि-बहुधा ऐसा भी होता है कि छली अथवा पुरुष को जब 

यह रोग होता है और उन के संयोग से गर्भ रहता है तब वह गर्ग पूर्ण अवख्ा को प्राप्त 

नही होता है किन्तु चार वा पांच महीने में उस का पात ( पतन ) हो जाता है, इस ढिये 

“7 कर बहुतो के सुख थे यह घना है कि यह रोग मूव्सहित कमी नहीं जाता है पर बहुत से 

मदुष्यों को रोग हो चुकने के वाद भी विलक्षक नीरोग के समान देखा है अतः यह अश्न उततन्न होता है, 


रथ में सन्देह है ॥ 

की यदि वह पुरुष कारणविशेष के विना ऋतुकाल में भी खंल्लीसंग न करे तो उसे दोष 
लगता है ( देखो मद आदि भनयों को ) और यदि ज्लीसंग करे तो भेप के द्वारा ज्ञी के भी इस रोग के हो 
जाने की सम्भावना है, क्योंकि आप भी अथम कह चुके है कि-यह रोग समूल तो किसी ही का जाता है॥ 

३-ताल्य यह है कि रोगदशा में ्लोसग कमी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से दोनों को 
ही हामि पहुँचती है किन्द॒ जब योग्य चिकित्सा आदि उपायो से रोग विछ्कुछ शान्त्र हो जाने अधोत 
बंदी आदि कुछ भी विकार न रद्दे उस समय ल्लौसंग करना चाहिये, ऐसी दया में जी के इस रोग के 
संक्रमण की सम्भावना आय नहीं रहती है, क्योंकि रसी निकलने आदि की दुशा में उस का चेपर छगने 


से इस रोग की उततति का पूरा निशयय होता है अन्यथा नहीं ॥ 


५१४ जेनसम्प्रदायनिक्षा ॥ 


यह बहुत ही आवश्यक ( जरुरी ) वात है कि जिस स्री अथवा जित पुरुष के यह रोग 
हो उस को चाहिये कि प्रथम अच्छे प्रकार ते इस रोग की चिकित्सा करा ठे, पीछे संयोग 
करे, क्योंकि ऐसा करने ते संयोगद्वारा स्थित हुए गर्म में हानि नहीं पहुँचती. है । 
” (प्रक्ष) जिस पुरुष के उपदंश रोग हो चुका है वह पुरुष यदि विवाह करने की 
सम्मति मांगे तो उसे विवाह करने की सम्मति देनी चाहिये अथवा नहीं देनी चाहिये ! 
(छत्तर ) इस विषय में सम्मति देंने से पूवे कई एक बाते विचारणीय ( विचार करने- 
योग्य ) हैं, क्योंकि देखो ! प्रथम तो उपदंश की व्याधि एक वार होने के पीछे घरीर में 
से समूल नष्ट होती है अथवा नहीं होती है इस विषय में यद्यपि पूरा सन्देह रहता है 
तथापि योग्य चिकित्सा करने के वाद उपदेश रोग के शझञान्त होने के पीछे एक दो वो 
तक उस की मरतीक्षा करनी चाहिये, यदि उक्त समयतक यह व्याधि न दीख पढ़े तो 
विवाह करने में कोई भी हानि प्रतीत नहीं होती है, दूसरे--अन्य विषों के समान उप 
दंंश का सी विष समय पाकर अथीत्‌ बहुत दिन व्यतीत हो जाने से जीण जौर वहहीन 
(कमजोर ) होजाता है, इस का मल्यक्ष प्रमाण यही है कि जिन को पहिंले यह रोग हो 
चुका था पीछे योग्य उपायों के द्वारा शान्त हो जाने पर तथा फ़िर बहुत समय तक दिख- 
लाई न देने पर जिन स्री पुरुषों ने विवाह किया उन जोड़ो की सम्तति वहुधा तन्दुरुख दीख 
पड़ती है, यही विषय जूनागढ़ के एड. एम. त्रिसुवनदास जैन डाक्टरने भी ठिखा है ! 
गर्मी से जो २ रोग होते है वे प्रायः लचा ( चमड़ी ), मुख, हाड़, सेंपे, जल, नर्खे 
और केश में दिखाई देते है, उन का वर्णन संक्षेप से किया जाता हैः-- 
१-ल्चा के ऊपर बहुधा छाछ तेंबे के रेंग के समान चकते देखने में आते है, ये 
( चकत्ते ) गोर होते है तथा छोटे चकते तो दुअन्नी से भी छोटे और बड़े चकते रुपये से 
भी कुछ विशेष बढ़े होते है, ये प्रायः शरीर की सम्यूणे त्वचा पर होते है अथोद्‌ पे 
छाती, पैर और हाथ इत्यादि सव जवयवरदों पर दीख पढ़ते है, परन्तु कमी २ ये चकपे 
केवल दोनों हथेढियों में और पैरों के तत्वों में ही माद्म होते हैं, कभी २ ऐसा भी 
होता है कि-इन चक्तों के साथ में त्वचा के छाले अथवा खोल भी निकल जते हैं। यह 
उपदृंश का एक ख़ास चिह्न है, कमी २ गर्मी के फफोंढ़े भी हो जाते हैं उन को पृ 
टिका तथा रज/पिटिका कहते है, मनुप्य की निर्वेल दशा में तो ये मी पक कर बढ़ी * 
चांदी के रूप में हो जाते हैं अथवा सूख जाने के वाद उन्हीं पर बढ़े रे सरोंट जम जाते 
हैं, इस प्रकार के काले खरोंट कभी २ पेरों के ऊपर देखने में जाते हैं । 
इन के सिवाय उपदंश के कारण खुजली जौर गुमढ़े भी हो जाते है, ताल यह है 
कि-ल्चा के जितने साधारण रोग होते है उन्हीं के किसी न किसी रूप में उपदंश् का भी 
१-साधारण अथौद कुष्ठ आदि विशेष रोगों को छोड कर ॥ * 


चतुथथ अध्याय ॥ ५४५ 


रोग प्रकृट होता है, इस रोग से लचाके ऊपर छोटी बड़ी सब प्रकार की पिटिकाये 
( फुंसियं ) भी हो जाती हैं । 

उपदंश सम्बंधी ल्ग्नोग (त्वचा का रोग ) ताम्रवर्ण ( तोँबे के रंग के समान रैँववाढ ) 
तथा गोलाकार ( गोल शक का) होता है और वह शरीर के दोनों तरफ प्रायः समान 
कह ही होता है तथा उस के मिट जाने के पीछे उस के काले दाग पड़ कर रह 
, जाते हे | 

२-इस रोग के कारण कभी २ केश (बाल ) भी निशसत्त्व ( निबंछ ) होकर गिर 
पढ़ते हैं, अथोत्‌ मूंछ दाठी और मस्तक पर से केश बिलकुर जाते रहते हैं। 

३-तख का भाग पक कर उस में से रसी निकछा करती है, नस निकर जाता है 
और उस स्थान में चौंदी पड़ जाती है। 

४-पहिले कह जुक़े हैं कि गर्मी के प्रारम्भ में मुख जाता है ( मुखपाक हो जाता है ) 
तथा उस के साथ में अथवा पीछे से गले के.भीतर चाँद पड़ जाते है, मसूड़े सूज जाते 
हैं, नीम; ओछ (ओठ वा होठ) तथा मुख के किसी भाग में चौँदे हो जाते हैं और उन पर 
बड़ी २ पिटिकायें भी हो जातीहँ, इन के सिवाय छारीक्ष अथोत्‌ खर ( जावाज ) क्री नली 
सूज जाती है अथवा उस के ऊपर चौंदियां पढ़ जाती है, गर्मी के कारण जब ये ऊपर 
लिखे हुए मुख सम्बंधी रोग हो जाते है उस समय रोग के भयंकर चिह्द समझे जाते हैं, 
क्योंकि इन रोगों के होने से श्वास ढेने का मागे सैंकुचित ( सैंकड़ा ) हो जाता हैं तथा 
कभी २ नाक भी भीतर से सढ़ जाती है, उस का पड़दा फूट जाता है और वह बाहर से 
भी झर झर के गिरने लगती है, ताह में छिद्र (छेद ) होकर नाक में मांगे हो जाता 
है कि जिस से खाते समय ही खुराक और पीते समय ही पानी नाक में होकर निकछ 
जाता हैं? तथा जीम जौर उस का पढ़त भी झर झर के गिर जाता है। 

५-हाह़ों पर का पड़त सूज जाता है, उस पर मोटा ठेकरा हो जाता है तथा उस में 
या तो खबं ही ( अपने आप ही ) बहुत दर्द द्ोता है अथवा केवक दबाने से वह दे 
करता है जौर उस में रात्रि के समय विशेष वेदना ( जधिक पीड़ा ) दोती है कि जिस 
पप्ञरूणंंपाहिबेवबेरण हे 

२-अथीत उस के कारण पड़े हुए काढे दाग वहीं मिठते है ॥ 2 

३-तालमें यह है कि रोग के सबब से पूरे के वाल निसल्न हो कर गिर जाते है और पीछे जो 
निकलते हैं वे भी निर्व होने के कारण बढ़ने से पूर्व ही गिर जाते है ॥ 

४-मुज़ आता है अधौद मुख्ध में छाडे आदि पड जाते है ॥ ५ 

५-क्योकि श्रास के मांगे के बहुत से स्थान को'उक्त रोग घेर छेते है ॥ 


नि'सलता के द्वारा थोड़े ३ भाग से गिरने लगती है ॥ इक आग के 
६-अर्थोत, खान पान उसी समय (ताह में पहुँचते ही ) नाक के मार्ग से बाहर निकल जाता है ॥ 


६९ 


५४६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


से रोगी की निद्रा ( नींद) में भंग (विप्त ) पड़ता है, पैरों के हाड़ों पर, हाथ के हों 
पर तथा डोस की हाँसड़ी के हाड़ों पर इस प्रकार के टेकरे विशेष देखने में आते है, 
इस के सिवाय पँयुली ओर खोपड़ी के ऊपर भी ऐसे टेकरे हो जाते हैं. तथा हाढ़ का 
भीतरी भाग भी सड़ने रुगता है जिस से वह हाड़ गठ कर आखिरकार गृलु हो जाती है। 

६-कमी २ सम्पिवादु के समान पहिले से ही सँबे (जोडों के खान ) जकढ़ जाते 
हैं और विशेषकर बढ़े सॉपे जकह़ जति ६ जिस से रोगी छो द्वाथ पैरों का हिलाना ., 
डुलाना भी अति कठिन हो जाता है, कमी २ छोटी अंगुलियों के तथा पैरों के भी प्ेषे 
जकड़ जाते हैं. तथा सूज जाते हैं. और कमर में भी वादी भर जाती है, यधथपि से थोड़े 
ही दिनों में अच्छे हो जाते है तथापि वें बहुत समय तक रोगी को कष्ट पहुँचाते रहते है। 

७-कभी २ शरीर के किसी दूसरे स्थान भें दिखाई देने के पूषे आँख दुखनी जाती 
है तथा कभी २ जेंख का दे पीछे से उठता है, आँख में कनीनिका (भांफन ) का 
बरम (शोथ ) हो जाता है, कनीनिका के यूज'जाने पर उस के ऊपर ढींफ (रस ) 
नाम का रस उत्नन्न हो जाता है जिस से कनीनिका चिपक जाती है. और फीकी विश्तृत 
नहीं होती है, आँख छाढ हो जाती है. तथा उस में और मस्तक (माये ) में अतिशय 
बेदना (बहुत ही पीड़ा ) होती है, इस हिये रोगी को रात्रि में निद्रा का आना कठित 
हो जाता है, केवल इतना ही नहीं किन्तु यदि ठीक समय पर आँख की सेंभार 
(ख़बरगीरी ) न की जावे तो आँख निकम्मी हो जाती है और दृष्टि का समूल नाश 
हो जाता है ! 

तीसरे विभाग के चिह् कुछ जनों के होते हैं तथा कुछ जनों के नहीं होते हैं परन्तु 
जिन छोगों के ये ( तीसेरे विभाग के ) चिह होते है उन के ये चिह या तो कई वर्षों 
तक क्रम २ से (एक के पीछे दूसरा इस क्रम से ) हुआ करते है अथवा वारंवार एक 
ही प्रकार का चिह् होता रहता है अथीत्‌ एक ही दद उठता रहता हैं, इस विभाग के 
चिह्ों का प्रारंभ थोड़े बहुत वर्षो के पीछे होता है. तथा जब रोगी क्री तबियत बहुत ही 
अशक्त हो जाती है उस समय उन का जोर विशेष माछुम पढ़ता है । 

लीफ नामक जो रस उत्पन्न होता है उस रस का ज्ाव ( झराव ) होकर कई अवयवों 
में गठे देंष जाती हैं. तथा यह परिवर्तन ( फ़ेरफ़ार ) कहेजा, फेफसा, भगज औौर दूसरे 

१-अथौत्‌ रोगी को पीश के कारण आराम पूर्वक नींद नहीं आती है॥ हे 

३-सम्धिवायु के समान अथीत जिस अकार सर्धिवादु रोग में सेघि जकड जाते हे उत्ती पकार ॥ 

३-जैसा कि पहिले ढिख चुके है ॥ 

४-अर्थाद्‌ तीपरे दर्जे के चिह जिस महुष्य के होते हैं उस के थे सथ चिह एक चिर समय तक बारी 


२ से उत्पन्न होते रहते है अथवा उन चिह्दों में का कोई सा एक ही चिह्व वार ३ उठता है अर्थात्‌ उठ 
कर शान्त हो जाता है और फिर उठता है ॥ 


चतुथ अध्याय ॥ ५४७ 


कई एक भागों में होता है तथा इस परिवर्तन से भी बहुत हानि पहुँचती है अथोत्‌ यदि . 
यह परिवर्तन फेफसे में होता है तो उस के कारण क्षयरोग की उत्पत्ति हो जाती है, 
यदि मगन्‌ में होता है तो उस के कारण मसतकशूल ( माये में दर्द), बाय, उन्मत्तता 
(दीवानापन) और रकवा आदि अनेक भयंकर रोगों का उदय हो जाता है, कमी २ हाड़ों 
के सड़ने का मारम्भ होता है-अथोत्‌ पैरों के, हाथों के तथा मस्तक के हाढ़ ऊपर से सुने 
ढगते है, नाक भी सढ़ कर झरने ढगगती है, इस से कभी २ हाड़ों में इतना बड़ा विगाड़ 
हो जाता है कि-- उस अवयव को कटवाना पढ़ता है', आँख के दर्पण में उपदश के 
कारण होनेवाले परिवर्तन ( फेरफार) से दृष्टि का नाश हो जाता है तथा उपदंश के 
कारण द्ृषणों ( अंडकोशों ) की इंद्धि भी हो जाती है, जिस को उपदंशीय दृषण- 
वृद्धि कहते है। 
चिकित्सा--१-उपदंश रोग की मुख्य ( खास ) दवा पारा है इस ढिये परे से 
युक्त किसी औषधि को युक्ति के साथ देने से उपदंश का रोग कम हो जाता है तथा 
मिट भी जाता है | है 
२-परे से उतर कर ( दूसरे दर्जे पर ) आयोडाहइड आफ पोटाइयम नामक अंम्ेजी 
दवा है, अ्भोत्‌, यह दवा भी* इस रोग में बहुत उपयोगी ( फायदेमंद ) है, यबषि इस 
रोग को समूछ ( जड़ से ) नष्ट करने की शक्ति इस ( दवा ) में नहीं है तथापि अपिकांग 
में यह इस रोग को हटाती हैं! तथा शरीर "में शान्ति को उसन्न करती है | 
३-इन दो दवाइयों के सिवायें जिन दवाहयों से लोह सुधरे, जठरामि (पेट की 
अप्मि ) प्रदीध्त ( प्रज्वद्षित अथोत्‌ तेन ) हो तथा शरीर का झपार हो ऐसी दवाइयां 
इस रोग पर अच्छा असर करती है, जैंते कि--सारसापरेछ्य भोर नाइदो स्यूरियाटक 
एसिड इत्यादि । पे हि 
४-हन ऊपर कही हुई दवाइयों को कब देना चाहिये, कैसे देना चाहिये तथा कितने 
दिनों तक देना चाहिये, श्यादि बातों का निश्चय योग्य वैधों वा डाक्टरों को रोगी की 
स्थिति ( हांडत ) को जाँच कर ख्य ( खुद ) ही कर ढेना चाहिये | 
७-पोरे की साधारण तथा वर्षमान में मिल सकने वाली दवाइयां रसकपूर, क्याछोः 
बा न चाक, पोरे का मिश्रण तथा पोरे का महहम है । | 
परफाा क्य जले का पा 
कटवाया जावे तो वह विहृत अवयव दूसरे अवयव को भी विगाड ठेता है॥ 


१-यदिं उत अवंथव कोन 

२-अथोत्‌ उपद्ष से हुई बृषणो की बद्धिं ॥ 

३-अथीत्‌ यह दवा उस के वेग को अबर्य कम कर देती है ॥ 

४-इन दो दवाइयों के तिवाय अथीद पारा और आयोडाइड आफ पोठाइयम के सिवाय ॥ 

७-क्योंकि देश, काल; प्रकृति और स्िति के अनुसार मात्रा, विधि, जबुपान और समय आदि बातों 


में परिवर्तन करना पढ़ता है॥ 


५४८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


६-पारा देंने से यद्यपि मुंह आता है ( मुखपाक हो जाता है) तथापि उस में कोई 
हानि नहीं है', क्योंकि वास्तव में बहुत से रोगों में औषध सेवन से मुख़पाक हो ही 
जाता है, परन्तु उस से हानि नहीं होती है, क्योंकि-- स्थितिमेद से वह मुखपाक भी 
रोग के दूर होने में सहायक रूप होता है, इसी ढिये देशी वेद्यजन गर्मी आदि रोगों में 
जान बूझ कर मुखपाक करनेवाडी औषधि देंते है तथा उपदंश की शान्ति हो जाने पर 
मुखपाक को निवृत्त करने ( मिटाने )वाही दवा दे देंते है, यद्यपि पोरे की दवा के देंने 
से अधिक मुखपाक हो जाने से शरीर में प्रायः एक बढ़ी खराबी हो जाती है जिस को 
प्रायः बहुत से लोग जानते होंगे कि-- कभी २ मुखपाक के अधिक हो जाने से बहुत 
से रोगियों की रुत्यु तक हो जाती है, सिफ यही कारण है कि-- वत्तेमान में इस मुख- 
प्राक का लोगों में तिरस्कार ( अनादर ) देखा जाता है परन्तु इस हानि का कारण हम 
तो यही कह सकते हैं. कि बहुत से वैधजन औषधि के द्वारा मुखपाक को तो वेग के 
साथ उत्पन्न कर देते है परन्तु उस के हटाने के ( शान्त करने के ) नियम को नहीं 
जानते हैं , बस ऐसी दर्या में मुखपाक से हानि होनी ही चाहिये, क्योंकि भुखणक की 
निवृत्ति के न होने से रोगी कुछ खा भी नहीं सकता है, उसे कठिन परहेज ही परहेन 
करना पड़ता है, उस के दोत हिलने छगते हैं तथा दाँत गिर भी जाते है और मुखपाक के 
कारण बहुत से हाड़ भी सड़ जाते है, कभी २ जीभ सूज कर तथा मोटी हो कर बाहर 
आ जाती है तथा भीतर से श्वास ( साँस ) का अवरोध (रुकावट ) हो, कर रोगी की 
मृत्यु हो जाती है, इस ढिये जज्ञान वैध को औषधि के द्वारा अतिशय ( बहुत अधिक ) 
मुखपाक कभी नहीं उत्न्न करना चाहिये किन्तु केवल साधारणतया आवश्यकता पढ़ने पर 
मुखपाक को उत्पन्न करना चाहिये. जिस को छोग फूछ मुखपाक कहते है, फूछ मुखपाक 
प्रायः उसे कहते है कि जिम में थोड़ी सी थूक में विशेषता होती है. तालये यह है कि- 
दाँतों के मसूड़ों पर जिस का थोड़ा सा ही असर हो बस उतना ही पारा देना चाहिये, 
इस से विशेष पारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु इस विषय में यह खबाठ 
रखना चाहिये कि पारे को केवक उतना देना चाहिये कि--- नितना पारा छोहू पर अपना 
असर पहुँचा सके | 
बहुत से मूर्ख वैध तथा दूसरे लोग यह समझते है कि-- मुख में से जितना थूक 
१-किन्तु प्रकृति और स्थिति के भेद से मुख का आना तो उक्त रोग की विदृत्ति में सहायक माता 
जाता है, यदि चिकित्सा उसी ढँग पर की जा रही दो तो ॥ 
४ मो जप ली लि बहता हक जी कल ही 
नहीं ॥ 


३-फूल भुखपाक अग्रौत्‌ हलका (नरम वा झदु ) मुखपाक ॥ 
४-सयोंकि विशेष पारे का देना परिणाम में भी द्वानिदारक ( नुक्सान करनेबाला ) तोता है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५९९ 


अधिक निफले उतना ही विशेष फायदा होता है, क्योंकि थूक के द्वारा गर्मी निकह जाती 
है, परन्तु उनका ऐसा समझना बहुत ही भूछ की वात है, क्योंकि झाम तब विशेष 
होता है जब कि पोरे से मुखपाक तो कम हो अथोत्‌ थूक में थोड़ी सी विशेषता ( अधि- 
फंता ) हो परन्तु वह बहुत दिनों तक बनी रहे, किन्तु मुखपाक विशेष ( अधिक ) हो 
और वह थोड़े ही दिनों तक रहे उस से बहुत कम फायदा होता है। 

बहुधा यह भी देखा गया है कि--संखपाक के विना उत्पन्न किये भी युक्ति से दिया 
हुआ पारा पूरा २ ( पूरे तौर से ) फायदा करता है, इस लिये अधिक मुख़पाक के होने 
भें अथीत्‌ अधिक थूक के बहने ही से ठाभ होता है यह विचार बिहकुल ही अमबुक् 
(बहम से भरा हुआ ) है | 

७-डाक्टर हचिनसन की यह सम्भृति ( राय) है कि-- परे की दवा को एक दो 
मास तक थोड़ी २ बराबर जारी रखना चाहिये, क्‍योंकि उन का यह कथन है कि- 
४ उपदंश पर पारद ( पोरे) को जरदी देओ, बहुत दिनोंतक उस का देना जारी खो 
और मुखपाक को उत्तन्न मत करो ” इत्यादि । 

८-गर्मौबारे रोगी को पारा देंने की चार रीतियां हैं- उन में से प्रथम रीति यह है 
कि- मुख के द्वारा पारा पेट में दिया ( पहुँचाया ) जाता है, दूसरी रीति यह है कि-- 
पोरे का धुर्णँ अथवा भाफ दी जाती है, तीसरी रीति यह है कि- पोरे की दवा व तो 
पेट में खानी पड़ती है और न उसका धुआँ वा भाफ़ ही ढेनी पड़ती है क्षिन्तु केवक 
पारा जौँव के मूल में तथा कँख में लगाया जाता है और चौथी रीति यह है कि- 
सप्ताह ( हफ्ते ) में तीन वार लचा ( चमड़ी ) में पिचकारी ढगाई जाती है। 

इस प्रकार पहले जब गर्मी के दूसरे विभाग के चिहे मारूम हों तब अथवा उस के 
कुछ पहिंके इन चारों रीतियों में से किसी रीति से यदि बुक्ति के साथ परे की दवा का 
सेवन कराया जावे तो उपदंश के लिये इस के समान दूसरी कोई दवा नहीं है, परन्तु 
परे सम्बंधी दवा किसी कुशल ( चतुर ) दैध वा डाक्टर से ही ढेनी चाहिये अयोत्‌ मूर्ख 
दैश्ों से यह दवा कमी नहीं ढेनी चाहिये | ( प्रश्न ) सर्व साधारण को यद्द बात कैसे 
माठ्म हो सकती है कि- वह कुशल वैद्य है अथवा मूखे वे है! ( उत्तर ) जिस 
प्रकार सवे साधारण छोग सोने, चौँदी, जबाहिरात तथा दूसरी भी अनेक जस्तुओं की 
“पप्ष केत केक ऐेकर हु विलोकक कली रहने से वढ़ा लाभ होता है भर्थात्‌ रोगी को 
खाने पीने आदि की तकछोफ भी नहीं होती है तथा काम भी वन जाता है ॥ 

२-ऐसा करने से रोगी को विशेष कष्ट न होकर फायदा हो जाता है ॥ 


ग (दूसरे दर्जे) के विह् ज्वर आदि, जिन को पहिले ढिख चुके है ॥ 
कम वैद्यों से पारे की दवा के लेने से कमी ३ मह्दा भयडुर (बढ़ा खतरनाऊ ) परिणाम हो 





जाता है ॥ 


५५७० जैनसम्पदायशिक्षा | 


परीक्षा करते हैं अथवा दूसरे किसी के द्वारा उन की परीक्षा ढरा ढेते है' उसी प्रकार 
कुशल तथा मूर्स वैध की परीक्षा का भी कर ढेना वा दूसरे से करा छेना सर्वसाधारण को 
अत्यावस्थक ( बहुत जरूरी ) है, परन्तु महान्‌ शोक का विषय है कि-वर्तमान में सर्- 
साधारण और गरीब छोग तो क्या किन्तु बढ़े २ श्रीमात्‌ छोग़ भी इस विषय में कुछ भी 
ध्यान नहीं देंते है, इसी का यह फल है कि-कुशरू अग्नवा मूर् वैध की परीक्षा का करने- 
वाल शायद ही सौ में से एकाघ मिलता है, इस हिये सर्वसाधारण से हमारा यही निवे- 
दन है कि-दूध को मथ ( बिछो) कर घृत निकालने के समान जो हमने इस म्न्य के 
इसी अध्याय के प्रारम्भ में वैद्धकविया का सार लिखा है उस को अवकाश ( फुर्सत ) के 
समय में पाठकंगण दूसरी व्यय ( फिजूल ) गप्पों में तथा नाना प्रकार के करिपत किससे 
कहानियों की पुस्तकों के पढने में अपने अमूल्य ( वेशकीमती ) समय को न गंवा कर 
यदि विचारा करें तो उन को अनेक प्रकार का राम हो सकता है तथा इस के प्रभाव ते 
उन में कुशक तथा मूल वैध की परीक्षा करने की शक्ति मी उ्तन्न हो सकती हैं! । 

अब ऊपर कही हुई चिकित्साओं के सिवाय-जो अंग्रेजी तथा देशी दवाइयां हस रोग- 
पर पूर्ण लाभ करती है उन्हें लिखते हैः--- ' 

१-पोटास आयोडाइड १५ ग्रेन, लीकर हाइड्रर चीरी फह्कारीड २ ड्राम, एक्र्ट्राक्ट 
सारसापरीला ३ ड्रूम जौर चिरायते की चाय ३ जौस, इन सब औपधों को मिल 
कर उस के तीन भाग करने चाहिये तथा उन में से एक भाग को सवेरे, एक भाग के 
भध्याह में (दोपहर को ) और एक भाग को शाम को पीना चाहिये, यह दवां अति 
उत्तम है अर्थात्‌ गर्मी के सर्व रोगों में अति उपयोगी ( फायदेमन्द ) भानी गई है, इस 
दवा में जो पोटास आयोढाइड की १५ भ्रेन की सात्रा छिसी है उस के खान में एक 
हफ्ते के वाद २० ग्रेन की मात्रा कर देनी चाहिये जभौत्‌ एक हफ्ते के वाद उक्त दवा २० 
प्रेन ढाउना चाहिये तथा दूसरे हफ्ते में २५ प्रेन तक वदा देना चाहिये, इस दवा को 
प्रारंग करते ही यद्यपि तीन दिन तक डेष्म'( कफ अथात्‌ जुकाम ) हो जाता है एल्तु 
वह पीछे आप ही दो चार दिन में बन्द हो जाता है, इस हिये रेष्म के हो जने से 
ढरना नहीं-चाहिये तथा दवा को वरावर लेते रहना चाहिये और इस दवा का सेवन दो 
गहीने तक करना चाहिये, यदि किसी कारण से इसे का दो महीने तक सेवन व वन 

१-सब ही जानते हैं कि कोई मी मह॒ष्य विना परीक्षा किये अथवा बिना परीक्षा कराये सोने चौंदी 
जादि को नहीं लेता है, क्योंकि उप्ते धोखा हो जाने का सय बना रहता है ॥ 

२-क्योंकि हमने इस धन्य में शारीरिक विद्या के सार शहस्थों को छाम देने वाढे अच्छे प्रकार ते 
लिख दिये हैं तथा प्रसगवश्ात्‌ पैयादि वी परीक्षा आदि के भी अनेक विषय छिख दिये हैं, जब यह 
यात है तो इस अन्ध को ध्यानपूर्वेक पढ़ कर साधारण जन भी कुशल और ' मूर्स वैय की परीक्षा क्यों 
नहीं कर सकते ६ ॥ 


सके तो चार हफ्ते तक तो इस का सेवन अवश्य ही करना चाहिये, इस दवा के समान 
अंग्रेजी दवाइयों में गर्मी पर फायदा करने वाली दूसरी कोई दवा नहीं है, इस दवा का 
सेवन करने के समय दूध भात तथा मिश्री का खाना बहुत ही फायदेमंद है अभात्‌ 
इस दवा का यह पूरा पथ्य है, यदि यह न बन सके तो दूसरे दर्जे पर इस का यह - 
पथ्य है कि-सेंघानमक डाह कर तथा बीज निकाढ़ी हुईं जयपुर की थोड़ी सी छा 
मिचे डाल कर बनाहई हुई मूँग की दाल फुछके तथा भात को खाना चाहिये, किन्तु हन 
के सिवाय दूसरी खुराक को नहीं खाना चाहिये तथा इस पशथ्य ( परहेज ) को गर्मी की 
प्रत्येक दवा के सेवन में समझना चाहिये । 

२-पोटात आयोडाइड १२ ग्रेन, छीकूवीड एक्ट्टूक आफू सारसापरेछा २ ड्राम, इन 
दोनों को मिलाकर ३ भाग ( तीसरा हिस्सा ) दिन में तीन वार देना चाहिये | 

३-उसबा मगरबी दो तोढे, पित्तपापड़ा छः मासे, काशनी छः मासे, चन्दन का चूरा 
६ मासे तथा पुटास आयोडाइड छः भ्रेन, इन में से प्रथम चार औषधियों को आध पाव 
उबढते हुए गे पानी में एक घंटे तक चीनी वा कांच के वर्तेन में भिगोवें, फिर छान 
कर उस में पुटास आयोडाइड मिढाव और दिन में तीन वार सेवन करें, यह दवा एक 
दिन के लिये समझनी चाहिये तथा इस दवा का एक महीने तक सेवन करना चाहिये | 

9-मजीठ, हरड़, बहेड़ा, आँवछा, नीम की छाछ, गिलोय, कु और बच, इन सब 
औषधों को एक एक तोढे केकर उस के दो भाग करने चाहिये तथा उस में से एक भाग 
का प्रतिदिन काथ बना कर पीना चाहिये। - 

७५-उपढसरी, जेठीमघु (मधुय्टि अथोत्‌ मोढेठी ), गिछोय ओर स्ोनागुखी 
( सनाय ), इन सब को एक एक तोढ़े लेकर तथा इन का क्राथ बना कर म्रतिदिन पीना 
चाहिये, यदि इस के पीने से दस्त विशेष हों तो सोनामुखती को कम डालना चाहिये | 

६-उपदूश गजकेदरी अंके--यह अरक यथा नाम तथा शुण है, अथीत्‌ यह 
अर्क उपदंश रोग पर पूर्ण (पूरा ) फायदा करता है, जो छोग अनेक दवाइयों को खाकर 
“प कर हक के कारों लीपपों को मिलाकर तैयार की हुई यह दवा हमारे जीपधाज्य में सर्द तैयार की हुई यह दवा हमारे औषधालय में सर्वदा 


सि के दाम १०) रपये है, पोटेज 
उपस्थित रहती है तथा चार सप्ताह ( हफ्ते ) तक पीने योग्य उक्त द्वा 
(डाकव्यय ) पथ है, जिन को आवश्यकता हो वे द्वत्य भेज कर अवबा वेत्यूपेबरिल के द्वारा मंगा 
_.] 
के अके शुद्ध वनस्पतियों पे वना कर तेयार किया जाता है, जो मगाना चाह हमारे ऑपधाडय से 
द्ृब्य भेज कर अथवा वी पी. द्वारा मेंगा सकते है, इस के सेवन की विवि आदि का पत्र (पर्चा) दग 
के साथ में भेजा जाता है, एक सप्ताह ( हफ्ते )तक पीने छायक दवा दी शीमी का मूल्य ३) हपये ६, 
पु 


डाकव्यय ) पृथक लगता ६ ॥ वि 
गा यह भर्क उपदृशरूपी गज (हाथी ) के लिये केमरी (सिह) के समान है ॥ 


"पर जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


निराश ( नाउम्मेद ) हो गये हों उन को चाहिये कि इस अर्क का अवश्य सेवन कें, 
क्योंकि उपदंश की सब व्याधियों को यह अर्फ अवश्य मिटाता है। | 
७-उपदुद्यविध्व॑सिनीगुटिकौ--यह गुटिका भी उपदंश रोग पर बहुत ही 
-फायदा करती है, इस लिये इस का सेवन करना चाहिये ॥ 
बाल उपदंश का वर्णन ॥ 


पहिंढे कह चुके है कि-गर्मी का रोग वारसा में उसत होता है, इस हिये कुछ वर 
तक उपदंश का बारसा में उतरना सम्भव रहता है, परन्तु उप्त का ठीक निश्चय नहीं हो 
सकता है तथापि पहिंछे उपदंश होने के पीछे वर्ष वा 8ः महीने में गरम पर उस का 
असर होना विशेष संभव होता है, इस के पीछे यद्यपि ज्यों २ गर्मी पुरानी होती जाती 
है और उस का जोर कम पढ़ता जाता है तथा दूसरे दर्जे में से तीसरे दरें मे पहुँचती है 
तो २ कम हानि होने का सम्भव होता जाता है तथापि बहुत से ऐसे भी उदाहरण 
मिलते है कि कई वर्षों के व्यतीत हो जाने के पीछे भी ऊपर छिखे अनुसार गर्मी वार्ता 
पे उतरती है, पिता के गर्मी होनेपर चाहे माता के गर्मी न भी हो तो भी उस के बचेको 
गर्मी होती है और बच्चे के द्वारा वह गर्मी माता के रूग जाना भी सम्भव होता है तथा 
माता के गर्मी होने से बच्चे को भी उपदंश हो जाता है । 

बच्चे का जन्म होने के पीछे यदि माता के उपदंशञ होगे तो दूध पिलाने ऐं भी बचे के 
उपदशञ हो जाता है, उपदंश से युक्त वच्चा यदि नीरोग धाय का दूध पीवे तो उस भाव के 
भी उपदंश के हो जाने का सम्भव होता है तथा स्तन का जो भाग बच्चे के मु में जाता 
है यदि उस के ऊपर फाद हो तो उसी मार्ग से इस रोग के चेप के फैकने का 
सम्भव होता है। 

वाल्उपदंश तीन प्रकार से प्रकट होता है, जिस का विवरण इस अकार हैः-- 

१-क्मी २ गर्भीवस्‍्था में प्रकट होता है जिस से बहुत सी स्लियों के गगे का पा 
(पतन अथीत्‌ गिरना ) हो जाता है । 

२-कमी २ गर्भ का पात न होकर तथा पूरे महीनों में बच्चे के उत्पन्न हो जने पर 
जम्म के होते ही बच्चे के अंग पर उपदंश के चिन्ह माछ्म होते है | 

१-यह जर्क सहक्षों वार उपदंश के रोगियों पर परीक्षा कर के अलुसव॒िद्ध उहराया गया है भर्पोद 
इस से अवश्य ही फायदा होता है ॥ 

३-अथात्‌, उपदेश का नाग करनेवाली गोली ॥ 

३-ये गुठिकायें मी खुरस हमारी बनाई हुई हमारे औषधालय मे उपस्थित रहती हैं, जिन को भावे- 
इयकता हो वे मा सकते हैं, मूल्य एक डिब्वी (जिस में ३९ गोलियाँ रहती हैं) का केवल १) यो 
है, पोष्टेज ग्राहकों को एयर देना पडता है, इन के सेवन की विधि भादि का पन्न देवों के साथ मे 
प्राहकों की सेवा में मेजा जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥| रे 


३-कभी २ बच्चे के जन्मसमय में उस के शरीरपर कुछ भी चिन्ह न होकर भी थोड़े 
ही भठवड़ों में, महीनों में अथवा कुछ वर्षों के पीछे उस के शरीर में उपदंश प्रकट होता है| 

लक्षण (चिह )--उपदंश रोग से युक्त माता पिता से उत्तन्न हुआ बालक जन्म 
से ही दुबेछ, गे हुए हाथ पैरों वार तथा मुद्दार सा होता है. और उस की त्वचा 
(चमड़ी ) में सर पड़े हुए होते है, उस की नाक हैष्म के समान ( मानों नाक में केष्म 
अथीत्‌ जुकाम मरा है इस प्रकार ) बोढा करती है और पीछे नितम्ब ( शरीर के मध्य 
भाग ) पर तथा पैरों पर गर्मी के छा २ चकपे निकलते हैं, मुखपाक हो जाता है तथा 
ओछ्ठ ( भोठ वा होठ ) पर चाँदे पढ़ जाते हैं । 

इस प्रकार के ( उपदंश रोग से युक्त ) बाढुक के जो दाँत निकत्ते हैं उन में से 
आगे के ऊपरहे (ऊपर के) दो चार दाँत चमत्कारिक ( चमत्कार से युक्त ) होते हैं, 
वे बूंठे होते हैं, उन के बीच में मार्ग होता है और वे शीघ्र ही गिर जाते है, किन्तु जो 
खिर ( कायम ) रहने वाढे दाँत निकलते हैं वे भी वैसे ही होते हैं तथा उन के ऊपर 
एक गड्ढा होता है । 

चिकित्सा--(-पहिंले कह चुके हैं कि-पारा गर्मी के रोग पर भुर्य औषधि है, 
इस लिये बारसों की गर्मी पर भी उस का पूरा असर होता है अथोत्‌ उस का फायदा 
शीघ्र ही माछ्स पड़ जाता है, गर्मी के कारण यदि किसी खरी के गम का पात हुआ 
करता हो और उस को परे की दवा देकर मुखपाक कराया जावे तो फिर गे के ठहर 
कर बढ़ने में कुछ भी जड़चढ नहीं होती हैं” तथा उस के गर्भ से जो सन्तति उसच्न 
होती है उस के भी गर्मी नहीं होती है , यदि बालक का जन्म होने के पीछे थोड़े दिनों 
भर उस के शरीर पर गर्मी दीख पढ़े तो उस बाढक की माता को किसी कुशक वैध से 
परे की दवा दिलानी चाहिये, अथवा यदि वाढक कुछ बड़ा हो गया हो तो उस के 

१-तालग गह है कि उपदेश का असर तो वालक के शरीर में पहिछे ही से रहता “पद फ्परक संक्ष क शहर को बावक के शरोर मे पहिे हो पे रहता हैवइ छछ ही धव्वाले 
में, महीनों मे अथवा वर्षों में अपने उद्भव ( प्रकट ) होने की कारण सामी को पाकर प्रकट हो जाता दे ॥ 
+-क्योंकि माता पिता फे द्वारा पहुँचा हुआ इस रोग का असर गर्म ही में वालक झो ुर्बेह भादि 


ऊपर कहे हुए लक्षणोंवाला वना देता है॥ 
३-वबारसा का खरूप पहिले डिख चुके है ॥ 
४-अथीत पारे की दवा के देने से कली के गे का पात नहीं द्ता है तथा वह गर्भ वियमाहुगार पेट 
में बढ़ता चला जाता है ॥ ४ 
०-क्योंकि पारे की दवा के देने से माता ही में गर्मी का विकार रान्‍्त हो जाता हूं अतः वह बाहर 


के शरीर पर असर कैसे कर सकता है || हि जि 
६-अर्थोत्‌ पारे की दृवा देने पर भी माता की गा ठीक रीति से घान्त न होने और बाहर पर भी 


उस का असर पहुँच जाने ॥ दिस पन 
७-कि जिस से आगे को माता की गर्मी का असर वालऊ पर पट कर उस छे लिये भयराग न हे ॥| 


हि 


५०१ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पोरे का मर्हम लगाना चाहिये, ऐसा करने से गर्मी मिट जावेगी, मह्हम के ठगाने की 
रीति यह है कि-कपड़े की चींट पर परे के मह्हम को घुपड़ कर उस चींट को बच्चे के 
पैरों पर अथवा पीठ पर बांध देना चाहिये, यह काये जब तक उपदंश ने मिट जावे 
तब तक करते रहना चाहिये, इस से बहुत फायदा होता है क्योंकि-मह्हम के भीतर का , 
पारा शरीर में जाकर उपदंश को मिटाता है, पारे की औषधि से जिस प्रकार बड़ी अवखा 
वाले पुरुष के सहज में ही मुख पाक हो जाता है उस प्रकार बालक के नहीं होता है। 


एक यह बात भी अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि-उपदंश बाले वच्चे को माता 
के दूध के पिलाने के बदले ( एवन में ) गाय आदि का दूध पिछा कर पाढना अच्छा है | 


* चथ्यापथ्य--हस रोग में दूध, भात, मिश्री, मूंग, गेहँ और सेपानिमक, 
इत्मादि साधारण खुराक का खाना तथा शुद्ध (साफ़) वायु का सेवन करना पथ्य है 
और गमे पदाथ, मच ( दारू ), बहुत मिर्च, तेल, गुड़, खटाई, धूप में फ़िरना। अविक 
परिश्रम करना तथा मैथुन इत्यादि अपथ्ये है । ' 


विशेष सुचना--वत्तेमान समय में गर्मी देवी की प्सादी से बचने वाले घोड़े ही 
पुण्यवान्‌ पुरुष दृष्टिगत होते हैं! ( देखे जाते है), इस के सिवाय प्रायः यह भी देखा 
जाता है कि-बहुत से छोग इस रोग के होने पर इसे छिपाये रखते है? तथा बहुत पे 
भाग्यवानों ( धनवानों ) के छड़के माता पिता के लिहानु वा डर से भी इस रोग को 
छिपाये रखते हैं परन्तु यह तो निश्चय ही है कि थोड़े ही दिनों में उन को मैदान में 
अवश्य आना ही पड़ता है (रोग को प्रकट करना ही पड़ता है वा यों समझिये कि रोग 
प्रकट हो ही जाता है) इस लिये इस रोग को कभी छिपाना नहीं चाहिये, क्योंकि इस 
रोग को छिपा कर रखने से बहुत हानि पहुँचती है तथा यह रोग कभी छिपा भी नहीं 
रह सकता है, इस ढिये इस का छिपाना बिलकुरू व्यथे है, अतः (इस लिये) इस 
रोग के होते ही उस को छिपाना नहीं चाहिये क्रिग्तु उस का उचित उपाय करना चाहिये । 

ज्यों ही यह रोग उत्न्न हो त्मों ही सबसे प्रथम ब्रिफडे (हरढ़ बहेड़ा और 
आँवला ) के जुछाब का ठेना प्रारंग कर देना चाहिये तथा यह जुलाब तीन दिन तक 
हेना चाहिये, जुरुब के दिनों में खिचड़ी के सिवाय और कुछ भी नहीं खाना चाहिये) 
हाँ रेंघती ( पकती ) हुई खिचड़ी में थोढ़ासा घृत (घी) डाल सकते है। 

१-इन के सिवाय-मूत्र के वेग को रोकना, दिन में सोना, भारी अन्न का खाना तथा छाछ का पीगो, 
ये कार्य भी इस रोग से युक्त पुरुष के लिये अपध्य अर्थात्‌ हानिकारक हैं ॥ 

२-अथौत्‌ इस रोग से वचे हुए थोड़े ही पुरुष देखे जाते हैं ॥ 


३-अथौत्‌ छा के कारण प्रकट नहीं करते हैं ॥ 
४-फ्योक़ि शीघ्र ही अकट हो कर इस की चिकित्सा हो जाना अच्छा है, पीछे यह कश्साष्य हो जाता है ॥ 


चतु्े अध्याय ॥ ण्षष 


जुराब के ले चुकने के पीछे ऊपर ढिखे अनुसार इछाज करना चाहिये, अथवा किसी 
अच्छे वैध वा डाबटर से इछान कराना चाहिये, परन्तु मूल वैद्यों से रसकपूर तथा 
हींगल आदि दवा कमी नहीं ढेनी चाहिये । 

यदि कुछ दिनों तक दवा का योग न मिछ सके तो उस के यत्ञ में रूगना चाहिये 
परन्तु ऊपर ढिखे पथ्यानुसार खुराक को जारी रखने में भूल नहीं करना चाहिये । 

जो मनुष्य इस रोग से मुक्ति ( छुटकारा ) पाने के बाद पुनः ( फिर ) कुकर्म ( बुरे 
काम ) करते हैं अथोत्‌ ठोकर खाकर भी नहीं चेतते हैं उन को पश्चास्यानी गधा ही 
समझना चाहिये । ः 

प्रमेह अथोत्‌ सुजाख ( गनोरिया ) का वर्णन ॥ 


सुजाख का रोग यद्यपि ख्री तथा पुरुष दोनों के होता है परन्तु पुरुष की अपेक्षा स्री 
के इस का दर्द कम माढम होता है, इस का कारण केवल यही है कि पुरुष की अपेक्षा 
स्री का मृत्रमागे बड़ा होता है, इस के सिवाय प्रायः यह भी देखा जाता है कि स्री की 
. अपेक्षा यह रोग पुरुष के विशेष होता है। 

कारण---यह रोग व्यमिचार करने से उत्पन्न होता है तथा वेश्या और ढांवे वाली 
खियां ही इस रोग का मूल ( मुख्य ) कारण होती हैं, तात्पये यह है कि व्यमिचार के | 
हेतु (छिये ) जिस खान में बहुत से स्री पुरुषों का आगमन तथा परिचय ( मुलाकात ) 
होता है वहीं से इस रोग की उत्पत्ति की विशेष सम्भावना होती है। 


१-क्योंकि मूर्स वैथ अपनी अज्ञानता पे रसकपूर और हींगछ आदि दवा तो रोगी को दे देते हैं परन्तु 
न तो वे उस के देने के विधान को ही जानते हैं और न अनूपान तथा पम्य आदि को समझते है, इस 
हिये रोगी को उक्त दवाओं को मूल वैध से ढेने में परिणास में वटी भारी हानि पहुंचती है, अतः उत्त 
दवाओं को मूर्ख वैयों से भूलकर भी नहीं ढेना चाहिये ॥ 

२-क्योंकि पथ्य का वत्तौव दवा से भी अधिक फायदा करता है, (प्रश्ष) यदि पथ्य का सेवन दवा 
से भी अधिक फायदा करता है तो फिर दवा के ढेने की क्या आवश्यकता है, केवछ पथ्य का ही सेवन 
कर ऐैना वाहिये ! ( उत्तर ) वेश्षक | पथ्य का सेवन दवा से भी अधिक फायदा करता है, परन्तु पथ्य 
सेवन के समय में दवा के छेने की केवल इतने अदा में आवश्यकता होती है कि रोग भीम्र ही मिट जावे 
(क्योंकि दो सहययक् मिल कर वैरी को जल्दी ही जीत छेते हैं) यो तो दवा को न लेकर भी केवल प्य 
का सेवन किया जावे तो भी रोग अवश्य मठ जावेगा परन्तु देर लगेगी, इस के विरुद्ध यदि केवछ दवा 
का ही सेवन किया जावे और पथ्य का वत्तीव न किया जाबे तो कुछ भी छाम नहीं हो सकता है (इस 
विषय में पहिले ढिखि चुके हैं), ताले यह है कि पथ्य का सेवन मुख्य और दवा का लेना गौण 


॥ 38% 32328 
शक में वेश्याओं के समान॑ यह एक नया व्यमिचार का ढंग चला है कर्थात्‌ कलकत्ता 


हि कक पे बड़े २ नगरों में झटती (व्यभिचार की दछाली फरनेवाली ) री के मकान मे 
.. आर इहस्‍ओों की किंग और समितारी इस इक करते है ॥ 


ण५६ जैनसम्पमदायशिक्षा ॥ 


इस के सिवाय रजलला स्त्री के साथ मैथुन करने से तथा जिस स्री के पदर का रोग 
हो अथोत्‌ किसी प्रकार की भी धातु जाती हो अथवा जिस के योनिमागं में वा कम 
५०३२४ कक साथ भी संयोग करने से यह रोग हो 
जाता है । 

परन्तु आश्चर्य की वात तो यह है कि-जिन के यह रोग हो जाता है उन में से आवः 
बहुत से छोग विषय सम्बंध में की हुईं अपनी भूछ को ख्रीकार नहीं करते है किन्तु वे 
यही कहते हैं कि गे चीन के खाने में आ जाने के हेतु अथवा धूप में चढने से हमारे 
यह रोग हो गया है, परन्तु यह उन की मूल है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष कार्य के द्वार 
कारण का ठीक निश्चय कर ढेते हैं, देखो! यह निश्चित वात है कि तीक्ष्ण तथा गर्म 
चीन के खाने आदि कारणों से सुजाख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनाल गृतगाग 
का खास बरम (शोथ ) है तथा वह चेप के ठंगने ही से होता है, देखो ! यदि सुनाल 
का चेप एक जादमी का ढेकर दूसरे के गा दिया जावे तो उस के भी यह . रोग हुए 
विना नहीं रहता है जथोत्‌ जवश्य ही हो जाता है, क्योंकि सुनाख का गुण ही चेपी है; 

यदि किसी दूसरे साधारण जुखम की रसी को छेकर छूगाया जावे तो वैसा असर 
ह हा क्योंकि साधारण जृलम की रसी में सुजास के चेप के समान गुण ही नहीं 

| है । * 

गर्मी की चौँदी और छनास ये दोनों जुदे २ रोग हैं क्योंकि चौंदी के पेष से चौंदी 
ही होती है और सुनास॒ के चेप से सुजाख ही होता है परन्तु शरीर की खराबी करने 
में (शरीर को हानि पहुँचाने में ) ये दोनों रोग भाई बहिन है अर्थात्‌ चोंदी वहिन 
और सुजाख भाई है। 

सुजाख के सिवाय-मूत्र मागे के साधारण शोथ के हेतु शिक्ष में से भी रसी के समात 
पदार्थ निकलता है। 

थह रोग हथरंस, बहुत मिर्च, मसाछा और मध आदि के उपयोग से (सेवन पे ) 
होता है, परन्तु इस को ठीक सुजाख नहीं समझना चाहिये । 
“सह के नियमों से विपरीत ( सन्‍्तान के छिये ऋतमं में अपनी भायो के उम्राणस में लव रे 
परके ) आनन्दकारक असर को उत्पन्न करने के हिये उत्पतत्यवयव (शिक्ष ) को हाथ से संपर्षित ( रगई ) 
फर बीरयपात करने झो हथरस कहते है तथा इस को अग्रेजी में सार बेशन, सेल्फ एन्यूज, सेल्फ पोस्यू 
धान, हत्यडिश्राहँग और ठेय डिलीय प्रेवितस भी कहते है, झाज्नौय ऐिद्वान्त और माहुपी कल वां 
विचार करने पर यही निशित होता है हि इस संसार में अह्म्य ही एक ऐसा पदाय है णो हि मठाय रो 
उस के फर्चव्य का सीधा मार्ग बतछा देता है जिस भागे पर खल फर मनुष्य दोनों छोठों के, झुलो के 
सहज मे ही प्राम फर सकता हैं तथा ब्रेज्च्य का भंग करना टौफ़ उ्त के पिपरीर, [ बर्माद या 
(#यनर्य का सप् ) मलुध्य का सर्वेनाश कर देता है, क्योंड़ि बह (अहाचर्द का भार ला) मंडप थी 


चतुथे अध्याय ॥ ५५७ 


लक्षण--सी गमन के होने के पश्चात्‌ एक से ढेकर पांच ,दिन के भीतर सुजाख 
का चिह प्रकट होता है, प्रथम इन्द्रिय के पूष भाग पर खाज ( खुजली ) चढ्ती है, 
उस (इन्द्रिय ) का मुख सूज कर छाल हो जाता है और कुछ खुल जाता है तथा उस 
को दबाने से भीतर से रसी का बूँद निकछता है, उस के पीछे रसी अधिक निकलती 


० ७०3 बने अमल “पकमनन सननननननोम 


के लिये सध पापों का स्थान और सब दुर्गुणों का एक आश्रय है अर्थात्‌ इसी से सब पाप और सब दुर्गुण 
उत्पा् होते है, इस की भयद्गभरता का विचार कर यही कहना पड़ता है कि-यह पाप सब पापों का राजा 
है, ठेसो ! दूसरी सव खराबियों को अर्थात्‌-चोरी, छचाई, ठगाई, खून, बदमाशी, अफीम; भाग; गॉजा 
और समा, आदि हानिकारक पदाथों के व्यपन, सब रोग और फ़ूटकर निकछने वाछी भयकर चेपी 
मदामारियों को इकट्ठा कर तराजू के एक पालने ( पलड़े ) मे रखा जाबे और दूसरे पाछने में हाथ के 
क्वरा अग्र्य भद्र की खराबी को रक्‍्खा जावे तथा पीछे दोनों की तुलना ( मुकाबिला ) की जावे तो इस 
एक ही खराबी का पालना दूसरी सब्र खराबियों के पालने की अपेक्षा अधिक नीचा जावेगा, यथ्पि ज़ी 
पुस्षो के अयोग्य व्यवहार के द्वारा उत्पन्न हुए भी अह्ाचर्यभद्न से अनेक खराबियां होती हैं परन्तु उन 
सब खराबियों की अपेक्षा भी अपने हाथ से किये हुए प्रद्मचर्यभन्न से तो जो बडी ३ खरावियां होती 
हैं उन का स्मरण करके तो हृदय फटता है, देखो | यह वात विलकुछ ही सत्य है कि सुष्य जाति में 
पुर्पत्व ( पराकम ) के नाशरुपी महाखरावी, वीर्य सम्बंधी अनेक खेराबियां और उन से उत्पन्न हुई अनेक 
अनीतियों का इसी से जन्म छोता है, क्योकि सन की नि्वता से सब पाप और सब हर्गुण उसन्न होते 
है और मन की निर्वेलता को जन्म देनेवाला यही निक्ष्ट शारीरिक पाप (अहाचर्ये का भज्ञ अथांद साहर 
भेशन ) है, सल तो यह है कि इस के समान दूसरा कोई भी पाप संसार में नहीं देखा जाता है, यह पाप 
बरमान समय में वहुत कुछ फैला हुआ है, इस पर भी आशय और दुख की बात तो यह है कि लोग 
इप्त पाप से होनेवाले अनथथों को जान कर भी इस पाप के आचरण से उत्पन्त हुईं खराबियों के देखने 
से पहिछे नहीं चेतते हैं अथोत अनमिज्ञ ( अनजान ) के समान हो कर जेंपेरे ही में पडे रहते हैं और 
अपने होनह्वार सन्तान को इस से बचाने का उद्योग नहीं करते हैं, ताले यह है कि-एक जवान लड़का 

इस पापाचरण से जब तक अपने शरीर की दु्वेशा नहीं कर छेता है तब तक उस के माता पिता सोते ही 

रहते हैं, परन्तु जब यह पापाचरण जबान मुष्यों पर पूरे तौर से आक्रमण (हमला ) कर छेता है और 

उन की भविष्यत्‌ की सर्व आशाओं को तोड डालता है तब द्वाय २ करते हैं, यदि बांचकन्द गम्भीर 

भाव से विचार कर देखेंगे तो उन को मादम हो जावेगा कि इस भुप्त पापाचरण से मधुध्यजाति की जैसी 

३ अवनति और कद होती है वैसी अवनति और कुदशा ऊपर कह्दी हुई चोरी जारी आदि सब खरा- 

वियो से भी ( चाहें वे सव इकट्ठी दी क्यों न हों) कदापि नहीं हो सकती है, यह बात भी प्रकट ही है कि 

दूसरे सव दुराचरणों से उत्पन्न हुई वा होती हुई खराबियां शीघ्र ही विदित हो जाती दें और लेही तथा सह- 

वासी शरुणी जन उन से सलुष्य को शीघ्र ही बचा ढेते हैं परन्तु यह गुप्त दुराचरण तो अति अच्छन्न रीति से 

अपनी पूरी मार देकर तथा अनेक खराबियों को उतलभ कर पक दोता है, (इस पर भी आदय तो यह 

है कि भरकठ होने पर भी शतुभवी वैथ वा उावटर ही इस को पहिचान सकते हैं) और पीछे इस पापाचरण 

से इत्मप्त हुईं खराबी और हानियों से बचने का समय नहीं रहता है अथांत्‌ व्याषि असाध्य हो जाती है। 


"५८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


है, यह रसी पीछे रंग की तथा गाढ़ी होती है, किसी २ के रसी का थोड़ा दाग पढ़ता 
है और किसी २ के अत्यन्त रसी निकट्ती है अथोत्‌ घार के समान गिर॑ती है, पेशाव 
मन्द धार के साथ में थोड़ी २ कई वार उतरती है और उस के उतरने के समय बहुत 


अपने हाथ से व्रह्मचये के भड्न करने को एक अति खराब और महा हुःखदायक व्याधि समझना 
चाहिये, इस व्याधि के लक्षण इस रोग से युक्त पुरुष में इस प्रकार पाये जाते ईैं--शरीर दुर्बल हो जाता 
है, खभाव चिठने वाछा तथा चेहरा फ़ैका और चिन्ता युक्त रहता है, मुखाकृति विगडी हुईं दीन तथा 
सित्न द्ोती है, भोसें बैठ जाती हैं, मुख लम्बा सा प्रतीत होता है, तथा दृष्टि नीचे को रहती है, इस पाप 
का करनेवाला जन इस प्रकार भयभीत और चिन्तातुर दौख पढता है कि मानो उसका पापाचरण दूपरे 
को ज्ञात हो जावेगा, उस का खभाव ढरपोक बन जाता है और उस की छाती (कढेजा वा दिल) बहुत 
ही असाहसी ( नाहिम्मत ) हो जाती है. यहां तक कि वह एक साधारण कारण से भी भड़क उठता है, उसे 
नींद कमर आती है और खप्न बहुत आते हैं, उस के हाथ पैर बहुघा ठढे होते हैं ( शरीर की शक्ति के नष्ट 
हो जाने का यह एक खास चिह है), यदि इस कुठेव का श्रीपत्र ही अवरोध (रुकावट) कर शरीर के 
सुधारने का योग्य उपाय न किया जावे तो भरीर का प्रतिदिन क्षय होता जाता है, नसे खिंबने लगती है, 
ने तन जाती हैं और संकुचित हो जाती हैं तथा तान और ऑचकी का रोग उत्तन्त हो जाता है, बहुधा इस 
खराबी से अपस्मार अर्थात्‌ सगी का असाध्य रोग द्वो जाता है, हिष्टीरिया का भूत भी उस के शरीर मे 
घुसे विना नहीं रहता है ( अवर॒य घुस जाता है ) उस के घुत्त जाने से वेचारा जवान मनुष्य आये पागल 
के समान अथवा सवेया ही उन्मादी (पायल) बच जाता है. ऊपर कही हुईं खरावियों के सिवाय दूसरी 
भी छोटी २ गुप्त स़राविया होती हैं जिन को रोगी खयं ही समझ्त सकता है तथा आयः लजा के कारण 
उन को वह दूसरों से नहीं कह सकता है जौर यदि कहता भी है तो उन के मूछ कारण क्रो गुप्त ही 
रखता है और विशेष कर माता पिता आदि बडे जनों को तो इन सब खराबियों से अनमिह्त ही रखता है, 
इन गुप्त खराबियों का कुछ वर्णन इस अकार है कि-स्मरणशक्ति कम हो जाती है, तत्दुरुखी में 
अव्यवस्था (गड़बड़ ) हो जाती है, खभाव में एकदम परिवत्ततन (फेरफार) हो जाता है, चलता « 
कम हो जाती है, काम काज में आालस और निरुत्साह रहता है, मन ऐसा अव्यवस्यित और भस्िर बेन 
जाता है कि उस से कोई काम नियम के साथ तथा विश्वयपूर्वक नहीं हो सकता है, मगज सम्बन्धी सब 
कार्य निर्वेल पड जाते हैं, पेशाव करते समय उस के कुछ दर्द होता है अपवा पेशाव की हवाजुत बाखार 
हुआ करती है, मूत्रत्यान का मुख छाल रंग का हो जाता है, वीये का ज्ञाव बार वार हुआ करता है, 
साधारण फारण के होने पर भी घह अघीर, भीर और साहसहीन हो जाता है, वीर्य पानी के समात 
झरता है, वीयपात के साथ सनक सी हुआ करती हैं, कोषली मे दर्द हुआ करता है तथा उस में भार 
अधिक प्रतीत होता है पेश वीगेपात होता है, कुछ समय के बाद धाठुद्वाव सम्बन्धी 
अनेक भयदर रोग 8 ऐप जिन से शरीर बिलकुल निकम्मा हो जाता है, इस पकार शरीर के 
निऊम्मे पड़ जाने से यह वेडोरा मन्दभाग्य मनुष्य घीरे २ पुरपलल से हीन हो जाता है, इसी श्रदार जो 
भोई की ऐसे दुराचरण में पड जाती है तो उस में से ज्ील के समर सट्ठुण नष्ट हो जाते हैं तथा उस का 
लील धर्म भी नाग को प्राप्त हे जाता है । 


चतु्े अध्याय ॥ ५५९ 


जलन होती है तथा चिनग भी द्ोती है इस ढिये इसे चिनगिया पुजाल कहते हैं, इस 
के साथ में शरीर में बुखार भी आ जाता है, इन्द्रिय भरी हुई तथा कठिन जेवड़ी 
(रस्सी ) के समान हो जाती है तथा मन को अत्यन्त विकढता ( बेचैनी ) प्राप्त होती 


शरीर के सम्पूर्ण वोधों के बेध जाने के पहिडे जो बालक इस कुठेव में पड़ जाता है उस का शरीर 
पूर्ण शृद्धि और विकाश को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इस कुटेव के कारण शरीर की इृद्धि और उस फ्े 
विकाश में अवरोध (रुकावट ) हो जाता है, उस की हृष्ियां और नसें झलकने लगती है, भोंखें बैठ 
जाती दे और उन के आस पास काला ढँडाला सा हो जाता है, ओख का तेज कम हो जाता है, दृष्टि निर्वल 
तथा फम हो जाती है, चेहरे पर फुत्तिया उठ कर फूटा करती हैं, वाल झर पड़ते है, माथे में ठाल (ठाढ़ ) 
पड़ जाती है तथा उस में दर्द होता रहता है, पृष्ठवश (पीठका बांस ) तथा कमर में शूछ (दरई ) होता 
है, सहारे के बिना सीधा बैठा नहीं जाता है, आतः्काल विछीने पर से उठने को जी नहीं चाहता है तथा 
किसी काम में लगने की इच्छा नहीं होती है इत्यादि । सत्य तो यह है कि अखाभाविक रीति से ब्रह्मचर्य 
के मग करने रुप पाप की ये सव खराबियां नहीं किन्तु उस से बचने के लिये ये सब शिक्षायें हैं, क्योंकि 
सृष्टि के नियम से विरुद्ध होने से साष्टि इस पाप की शिक्षाओं (सजाओं ) को दिये विना नहीं रहती है, 
हम को विश्वास है कि दूसरे किसी शारीरिक पाप के ढिये सृष्टि के नियम की आवश्यक शिक्षाओं में ऐसी 
कठिन शिक्षाओं का उट्लेल नहीं किया गया होगा और चूकि इस पापाचरण के हिये इतनी शिक्षायें कही 
गई है, इस से निश्य होता है कि-यह पाप बडा भारी है, इस महपाप को विचार कर यही कहना पडता 
हैं कि-इस पापाचरण की शिक्षा (सजा ) इतने से ही नहीं पर्याप्त ( काफी) द्ोती है, ऐसी दशा में सृष्टि 
के नियम को अति कठिन कह्दा जावे वा इस पाप को अति बड़ा कहा जावे किन्तु सृष्टि का नियम तो 
पुकार कर कह रद्द है कि इस पापाचरण की शिक्षा (सजा) पापाचरण करनेवाडे को ही केवछ नहीं 
मिलती है किन्तु पापाचरण करनेवाले के लडकों को भी थोडी बहुत भोगनी आवश्यक है, अधम तो प्राय: 
इस पाप का आचरण करने बालों के सन्‍्तान उतन्न ही नहीं होती हैं, यदि दैवयोग से उस नराधम को 
सम्तान मरप्त होती हैं तो वह सन्तान भी थोडी बहुत मा वाप के इस पापाचरण की अख्ादी को ठेकर ही 
उतपन्न होती है, इस में सन्देहद नहीं है, इस छेख से हमारा प्रयोजन तरुण वयवालों को भड़काने का नहीं 
है किन्ठु इत सब सल्ल बातों को दिखछा कर उन को इस पापाचरण से रोकने का है तथा इस पापाचरण 
में पड़े हुओं को उस से निकालने का है, इस के अतिरिक्त इस छेस से हमारा यह भी प्रयोजन है कि- 
योग्य माता पिता पहिले ही से इस पापाचरण से अपने वालको को बचाने के ढिये पूरा प्रयत्न करें और 
ऐसे पापाचरण वाछे लोगों के भी जो सन्तान होवें तो उन को भी उन की अच्छी तरह से देख रेख और 
स॒म्माह रखनी चाहिये क्योंकि मा बाप के रोगों की असादी ठेकर जो लड़के उत्पन्न होते हैं उस प्रसादी 
की कुटेव भी उन में अवश्य होती है, इसी नियम से इस पापाचरण वालों के जो छड्के होते हैं उन मे भी 
इस ( हाथ ऐ वीगैपात करनेरूप ) कुटेव का सार रहता है, इस डिये जिन सा वापों ने अपनी भन्ना- 
नावस्था में जो २ भूलें की है तथा उन का जो २ फल पाया है उन सब वातों से विज्ञ होकर और उस 
विषय के अपने अश्ुभव को ध्यान में छाकर अपनी सन्तति को ऐसी कुटेव मे न पडने देने के लिये 
अतिक्षण उस पर दृष्टि रखनी चाहिये ओर इस कुटेव की खराबियो को अपनी सन्तति को युक्ति के द्वारा 


बंतला देना चाहिये । 


५६० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


है, कमी २ इन्द्रिय में से छोह भी गिरता है, कभी २ इस रोग में रात्रि के समय 
इच्द्रिय जागृत ( चैतन्य ) होती है और उस समय वांकी ( टेढ़ी) होकर रहती है तथा 
उस के कारण रोगी के असह्य (न सहने योग्य अथोत्‌ बहुत ही) पीड़ा होती है, कमी २ 


प्रिय वाचक सबलनो ! आप ने देखा होगा कि जिस लड़के में नौ दृश वर्ष की अवस्था मे अति चलता 
थी, जो बुद्धिमान था, जिस के कपोलों (गालों ) पर उसी थी, तथा चेहरे पर तेज और कांति थी वही 
छडका विना विवाह आदि क्िप्ती हेतु के कुछ समय के वाद मठीन वदन तथा और का और हो गया है, 
इस का क्या कारण है! इस का कारण वही पापाचरण की विभूति है, क्योंकि वह पाप सृष्टि के नियम से 
ही गुप्त न रह कर उस के चेहरे आदि अड्डों पर झलक जाता है । 
बहुत से व्यभिचारी और दुराचारी जन संसार को दिखाने के लिये अनेक कपट वेष से रहकर अपने 
को त्रह्मचारी प्रसिद्ध करते हैं तथा भोले और अज्ञान लोग भी उन के कपट वेष को न समझ कर उन्हें 
ब्रह्मचारी ही समझने लगते हैं, परन्तु पाठक वर्ग | आप इस बात का निश्रय रक्‍खें कि अह्मचारी पुरुष का 
चेहरा ही उस के अहमचय की गवाही दे देता है, बल छोग बिन को उन के व्यवद्ार से अक्षचारी समझते 
हैं, यदि उन का चेहरा अह्मचय की गवाही न दे तो आप उन्हें अरह्मचारी कभी न समझें। ( प्रश्ष ) जाप 
ने अपने इस ग्रन्थ मे इस प्रकार की ये वातें क्यों लिखी हैं, क्योंकि दूसरों के दोषों को प्रकट करना हम 
ठीक नहीं समझते हैं, इस के तिथाय एक यह भी वात है कि यह संसार विचित्र है, इस में सब ही अकार 
के मनुष्य दोते हैं अयीत्‌ शिध्चचारी ( भ्रेष्ठ आचार वाले ) भी होते हैं तथा दुराचारी भी होते हैं, क्योंकि 
संसार की माया ही वडी विचित्र है, इस संसार में सब एक से नहीं हो सकते हैं और ऐसा होने से ही 
एक को ह्वावि तथा दूसरे को लाभ पहुँचता है, जैसे देखो! इस कार्य (हाथ से वीर्यपात) के करनेवाले 
जो मनुष्य हैं उन को जब कुछ हानि पहुँचती है तब वैदों को छाम पहुँचता है, भय सोचने वी वात है 
'कि-यदि सव ही सद्दत्तौव के द्वारा धमोत्मा और नीरोग बन जायें तो वेचारे विद्वान, किस को उपरेश दें 
तथा वैय वा ढाकटर किस की चिढ़ित्सा करें, ताल यह है कि इस संसारचक में सदा से ही विवित्रता 
चली आईं है और ऐसी ही चढी जावेगी, इस ढिये विद्वान्‌ करो किसी के छिठों ( दोषों) को अकाशित 
(जाहिर ) नहीं करना चाहिये । ( उत्तर ) चाह जी वाह ! यह तुझारा प्रश्न तुझारे अन्तःकरण की विहृता 
का ठीक परिचय देता है, बंढे शोक और आश्चर्य की वात हैं कि ठुम को ऐसा अश्न करने मे तनिक भी 
तन नहीं आईं और तुम ने जरा मी माजुषी बुद्धि का आश्रय नहीं छिया | हमने इस प्रन्थ में जो इस 
प्रकार की वातें ढिखी हैं उन से हमारा प्रयोजन दूसरे के दोषों के अकट करने का नहीं है किन्ठु सर्व 
साधारण को दुर्गुणों के दोष जौर हानियों को दिखाकर उन से बचाने और चेताने का है, देखो! इस 
कुटेव के कारण हजारों का सत्यावाश हो गया है तथा होता जाता है, अत. हमने इस के खरूप पो दिखा- 
कर जो इस की हावियों का वर्णन कर इस से बचने के हिये उपदेश किया तो इस मे कया डुरा किया, 
देखो ! प्राणियों को भूल और दोष से बचाना हमारा क्या किन्तु मशुध्यमात्र का यही कर्तत्य है, रही उतार 
की विचित्रता की बात, कि यह संसार विचित्र है-इस में सव हो प्रकार के मनुष्य होते हैं अयीत शिश्थ 

चारी भी होते हैं और दुराचारी भी होते हैं इत्मादि, सो वेशक यह ठीक है, परन्तु तुम ने कभी इस वात 

का भी विचार किया है कि सनुष्य दुरावारी क्यों होते हैं, इस के कारण को यदि विचार कर देखोंगे तो 

तुक्कें माठ्म हो जायगा कि भुष्यों के दुराचारी होने में कारण केवल कुसंस्कार ही है, बस उसी इठेसार 


चतु्े अध्याय || ५६१ 


बृषण ( अण्डकोप ) सूज॑ कर मोटे हो जाते हैं और उन में जल्मन्त पीड़ा होती है, 
पेशाब के बाहर आने का जो हुम्बा मांगे है उस के किसी भाग में सुजाख होता है, जब 
अगले भाग ही में यह रोग होता है तब रसी थोड़ी आती है तथा ज्यों २ अन्दर के 


की हटाना तथा भावी सन्‍्तान को उस से बचाना हमारा अभीष्ट है, हमारा ही क्‍या, किन्तु सर्वे सलनों 
आर मदात्माओं का वही अभी४ है और होना ही चाहिये, क्योकि विज्ञान पाकर जो अपने भूे हुए भाई 
यो कुमार से नहीं हृटाता है वह मनुष्य नहीं किन्तु साक्षात्‌ पश्ठु है, अब जो तुम ने हानि लाभ की बात॑ 
यह हि एफ वी हानि से दूसरे का लाभ होता है इत्यादि, सो तुहारा यह कथन बिल्कुल जज्ञानतां और 
याहकपन का रै, देसो ! सजन वे है जो कि दूसरे की हानि के बिना अपना छांभ चाहते है, किन्तु जो 
परदानि के द्वारा अपना ठाभ चाहते हैं थे नराधम ( नीच मनुष्य ) हैं, देखो | जो योग्य वैध और डाक्टर 
है थे पात्रापात्र (योग्यायोग्य ) का विचार कर रोगी से द्रव्य का अहण करते हैं, किन्तु जो ( वैंय और 
टापटर ) यह चाहने हैं के मनुष्यगण बुरी आदतों मे पड कर खूब हु ख भोगें और हम खूब उन का घर 
दटे, उन्हें साक्षात्‌ राभस कहना चाहिये, देखो ! ससार का यह व्यवहार है कि-एक का काम करके दूसरा 
अपना निर्वाह करता है, वत्त इस प्रथा के अनुकूछ वर्त्ताव करनेवाले को दोषात्पद ( दोष का स्थान ) नहीं 
कहा जा सकता है, अतः वैध रोगी का काम करके अथांत्‌ रोग से मुक्त करके उस की थोग्यताबुसार हव्य 
हेवे तो इस में कोई अन्यथा (अनुचित ) वात नहीं है, परन्तु उन को मानत्तिक वृत्ति खार्थतत्पर और 
निरृषट नहीं होनी चाहिये, क्योकि मानसिक इत्ति को खार्थ मे तत्यर तथा निकृष्ट कर दूसरों को हावि 
पहुँचा कर जो सार्थसिद्धि चाहते हैं वे नराधम और परापकारी समझे जाते है और उन का उक्त व्यवहार 
सश्नियम के विरुद्ध माना जाता है तथा उस का रोकना अत्यावश्यक समझा गय्या है, यदि उस का रोकना 
तुम आवश्यक नहीं समझते हो तथा निक्षष्ट मानसिक इत्ति से एक को हानि पहुँचा कर भी दूसरे के लाभ 
होने को उत्तम समझते हो तो अपने धर मे धुसते हुए चोर को क्यों छलकारते हो क्योंकि तुझ्ारा धन 
हे जाने के द्वारा एक की हानि और एक का छाभ होना तुझारा जभीष् द्वी है, यदि तुझ्षारा ऐिद्धान्त मान 
हिया जावे तब तो संसार में चोरी जारी आदि अनेक कुत्सिताचार द्वोने छगेंगे और राजशासन भआादि की 
भी दोई आवश्यकता नहीं रहेगी, मह्दा खेद का विषय है कि-व्याह शादियों मे रण्डियो का नचाना, उर्न 
को द्रव्य देना, उस हव्य को बुरे मार्ग में लगवाना, बच्चो के संस्कारों का विगाडना, रण्डियों के साथ में, 
(मुकाबिे में ) घर की लियों से गालियों गवा कर उन के संस्कारों का विगाडना, आतिशवाजी और नाच 
तमाों में हजारों रुपयो को फेक देना, वाल्यावस्था में सन्‍्तानों का विवाह कर उन के अपक (कच्चे ) 
बी के नाश के लिये ओरणा करना तथा अनेक अ्कार के बुरे व्यंसनों मे फैंसते हुए सन्‍्तानों को न रोकना, 
इत्यादि महा हानिकारक वातों को तो ठुम अच्छा और ठीक समझते हो और उन को करते हुए हुढ्ों तनिक 
भी ढजा नहीं आती दै किन्तु हमने जो अपना कत्तेव्य समझ कर लाभदायक ( फायदेमन्द ) शिक्षाप्रद 
( शिक्षा अीत नसीहत देंने वाडी ) तथा जगत, कल्याणकारी वातें ढिसी है उन को तुम ठीक नहीं संम- 
झते हो, वाह जी वाह! घन्य है हारी बुद्धि ! ऐसी ९ बुद्धि और विचार रखने वाले हां लोगों से तो 
इस पवित्र आयौवर्त देश का पल्लानारा हो गया है और होता जाता है, देखो | बुद्धिमानों का तो यही 
परम (सुझय ) कर्ज है कि जो बुद्धिमाव, जन शहस्थो को लाभ पहुँचाने वाले तथा शिक्षाप्रद उत्तम २ 
७१ 
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(पिछले अथौत्‌ भीतरी) भाग में यह रोग होता है तो २ रसी विशेष निकल्ती है 
और वेसणी (बैठक ) के भाग में भार (बोझ ) सा प्रतीत (माठ्म ) होता है और 
पीड़ा विशेष होती है, कभी २ शिश्ष के अंदर भी चौँदी पड़ जाती है और उस में पे 
रसी निकलती है परन्तु उसे सुजाख का रोग नहीं समझना चाहिये, चोंदी प्रायः भागे ही 
होती है और वह मुख पर ही दीखती है, परन्तु जब भीतरी भाग में होती है तब इन्द्र 
का भाग कठिन और गीछा सा प्रतीत ( मारम ) होता है। 


सुनाख के ऊपर कहे हुए ये कठिन चिह दश से पन्द्रह दिन तक रह कर मन्द 
(नरम ) पड़ जाते है, रसी कम और पतली हो जाती है तथा पीछी के बदले ( खान में ) 
सफेद रंगकी आने रूगती है, जलन और चिनग कम हो जाती है तथा आखिरकार विल- 
कुछ बन्द हो जाती है, तापये यह है कि-दो तीन हत्फे में रसी बिलकुछ बंद होकर 
सुजाख मिट जाता है, परन्तु जब सफेद रसीका थोड़ा २ भाग कई महीनों तक निकलता 
रहता है तब उस को आचीन प्रमेह ( पुराना सुजाख ) कहते है, इस पुराने सुजाख का 
मिटना बहुत कठिन ( मुश्किल ) हो जाता है अर्थात्‌ दो चार मास तक इस के छिद्े 
( छेद ) बंद रहते है, लेकिन जब कुछ गे पदाथे खाने में जा जाता है तब ही वह फिर 
माठ्स पड़ने छगता है. अर्थात्‌ पुनः सुजाख हो जाता है, छुजाख के पुराने हो जाने से 
शीघ्र ही उस में से मूत्रकृच्छ अथौत्‌ मृत्रगांठ उत्पन्न हो जाती है और वह इतना कष्ट 
देती है कि रोगी और वैध उस के कारण हैरान हो जाते है तथा यह निश्चित ( विश्वय 
की हुई ) बात है कि पुराने सुजाख से प्रायः मूत्रकच्छ हो ही जाता है | 


कमी २ घुजाख के साथ वद्‌ भी हो जाती है तथा कभी २ झुजाख के कारण इन्द्र 
के ऊपर मस्सा मी हो जाता है, इन्द्रिय का फूल सूज जाता है और उस के बाहर 


जा 8 मम मी 20 यु 220 2 एम 
डेलों को प्रकाशित ( जाहिर ) करें उन के उक्त छेखों को पढ़ें और उन्हें विचारें तथा यदि वे छेख अपने 
हितकारक मादूम पढें तो उन का खब अज्लौकार कर अपने दूसरे भाइयों को उन (छेखों) का उपदेश 
देकर उन को सन्मार्ग ( अच्छे रास्ते ) में छाने की चेटा करें तथा यदि वे लेख अपने को हितकारी प्रतीत 
(मास ) न हो तो उन्हें अपनी ही बुद्धि से अह्ितकारी न ठहराकर दूसरे बुद्धिमान विवेकशील ( विचार 
शाली ) और दूरृदर्शा जनो के साथ उन के विषय मे विचार कर उन की सत्यता असहाता तथा दितका- 
रिता और अहितकारिता के विपय मे निर्धार (निश्चय ) करे, क्योंकि सह्यासल्न आदि का विचार करना ही 
मानुषी बुद्धि का फल है। 

, यद्यपि इस विषय में हमे और भी बहुत कुछ छिल्नना था परन्तु अन्य के अधिक वढ जाने के कारण 
अब कुछ नहीं छिखते हैं, हमें आशा है कि-हमारी इस सक्षिप्त ( मुक्ततिर ) सूचना से ही बुद्धिमान जन 
तत्त्व को समझ कर कल्याणकारी ( सुखदायक ) मार्ग का अवलम्बन कर (सहारा लेकर ) इस दुःखोदवि 
(हु.ख़सागर ) संसार के पार पहुँचेगे ॥ 


॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ७५६३ 


( चकते ) पड़ जाते हैं, मूत्राशय अथवा बृषण का बरम (शोथ ) हो जाता है और कभी 
२ पेशाब भी रुक जाता है । हु 
यद्यपि सुजाख शरीर के केवल इन्द्रिय भाग का रोग है तथापि तमाम शरीर में उस के 
दूसरे भी चिह उसन्न हो जाते हैं, जैसे-शरीर के किसी भाग का फूट निकहना, सन्धियों 
में दुद होना, परषठबंश (पीठ के बांस ) में वायु का मरना तथा आँखों में दे होना 
इत्यादि, तालग यह है कि-सुजाख के कारण शरीर के विभिन्न भागों में भी अनेक रोग 
प्रायः हो जाते हैं । 
चिकित्सा--१-छुजाख का प्रारेम होने पर यदि उस में शोथ ( सूजन ) अधिक 
हो तथा असक्य (न सहने योग्य ) वेदना (पीड़ा ) होती हो तो बेसणी के ऊपर थोड़ी 
सी जोड़ें रुगवा देनी चाहिये, परन्तु यदि अधिक शोथ और विशेष वेदना न हो तो 
क्लेवठ गगे पानी का सेक करना चाहिये । 
२-इन्ह्िय को गे पानी में मिगोये हुए कपड़े से रुपेट ढेना चाहिये । 
३-रोगी को कमर तक कुछ गर्म ( सहन हो सके ऐसे गे ) पानी में दश से ढेकर 
बीस मिनट तक वैठाये रखना चाहिये तथा यदि ावश्यक हो तो दिन में कई वार भी 
इस कार्य को करना चाहिये | 
४- पेशाब तथा दस को ठानेवाडी औषधियों का सेवन करना चाहिये । 
७-इस रोग में पेशाब के अग्छ होने के कारण जलन होती है इस लिये आलकली 
तथा सोडा पोटास आदि क्षार ( खार ) देना चाहिये | 
६-इस में पानी अधिक पीना चाहिये तथा एक भाग दूध और एक भाग पानी मिल 
कर धीरे २ पीते रहना चाहिये । 
७-अल्सी की चाय बनवा कर पीनी चाहिये तथा जौ का पानी उकाछ ( उबाल ) 
कर पीना चाहिये; परन्तु आवश्यकता हो तो उस पानी में थोड़ा सा सोडा भी मिला लेना 


पा ईशवगोछ, तुकमाठम्बा, बीदाना, बहुफली तथा मौढेठी, इन में से चाहे 
जिस पदार्थ का पानी पीने से पेशाव की वेदना ( पीड़ा ) कम हो जाती है । 

९-सब से प्रथम इस रोग में यह औषधि देनी चाहिये कि-छाइकर आमोनी एसेटे- 
दिस दो औस, एसेटेट आफ पोठास नब्बे (९० ) भ्रेन, गोंद का पानी एक आस तथा 

कपूर का पानी तीन औस, इन सब दवाओं को मिछा कर ( चौथाई ) भाग दिन में 
जार वार देना चाहिये, परत जरग रहे कि उक्त दवा का जो प्रथम भाग ( पहिल 
चौथाई हिस्सा ) दिया जावे उस के साथ दस्त लाने के लिये या तो चार डूम विलावती 
निमक मिला देना चाहिये अथवा समय तथा प्रकृति के अनुसार दूसरी किसी औषधि को 
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मिला देना चाहिये, अथीत्‌ गुठाव की कली का, सोनामुखी ( समाय ) का तथा एंक,वा 
डेढ़ औस ऐप्सम सोहट का एक जुलाब देना चाहिये । । 

१०-यदि ऊपर लिखी दवा से फायदा न हो तो छाइकर पोटास ६० मिनिम, सोरा 
खार १ ड्रूम, टिंकचर आफ हायोसाइम २ ड्राम तथा चूनेका पानी 9 औस, इन सव 
को मिला कर 3 भाग दिन में चार वार देना चाहिये। । 

११-पाषाणमेद, धनिया, धमासा, गोखुरू, किरमाठा ( अमततास ) तथा गुड़, इन 
सब को ग्रत्येफ को आधे २ तोले ढेकर तथा सव फो एक सेर पानी में मिगो कर छात 
हेना चाहिये, पीछे दिन में दो तीन वार भें वह पानी पिछा देना चाहिये | 

१२-चावों का घोवन एक सेर, केसू फे फूल एक तोला, दाख (मुनक्का ) एक तो 
तथा त्रिफले का चूण एक तोछा, इन सब ओषधों को चाबलों के धोवन में दो घण्टे तक 
भिगो कर तथा कुचल कर उन के पानी को छान लेना चाहिये और वही जछ सवेरे योर 
शाम को पिलाना चाहिये | | 

१३-बहुफडी ३ ड्राम और सोडा ३७ ग्रेन, इन दोनों औपधियों को मिला कर तीन 
पुढ़ियां वना ढेनी चाहिये तथा दिन में तीन वार ( संबेरे, , दुपहर और शाम को ) एक 
एक पुड़िया देनी चाहिये । * ' 

विशेष वक्तव्य--ऊपर ढिखी. हुई अंग्रेजी तथा देशी दवा यदि मिल सके तो 
थोड़े दिनों तक उस का सेवन कर उस के फल को देखना चाहिये परन्तु उस के साथ 
साधारण खुराक को खाना चाहिये, मय, मिर्च, मसारा, हींग और तेर आदि गर्म पदार्थों 
का सेवन नही करना चाहिये । ' 

देशी वेधक शास््रव ने यद्यपि सुजाख में दूध के पीने का निषेष किया है परन्तु ४! 
त्रिभुवनदास की सम्मति है कि-इस रोग में दूध के सेवन से किसी प्रकार की हानि न 
होती है, इस परस्पर विरोध का विचार कर इस विषय में परीक्षा (जॉच ) की गई।वो 
विदित ( माद्म ) हुआ कि दूध के सेवन से यद्वपि और कुछ विगाड़ तो नहीं होता है 
परन्तु सुजाख के मिटने में देरी लगती है ( सुजाख बहुत दिनों में अच्छा होता ५ )) 

जब सुजाख के कठिन चिह मन्द (कम) पड़ जाबें.तव नीचे लिखी हुई दवा तथा पि्कारी 
का उपयोग करना चाहिये, परन्तु तब तक उक्त दवाइयों को काम. में नही.छाना चाहिये | 

बहुत से जज्ञान ( मूख ) वैध सुजाख का मारंम होते ही पिचकारी बम हैं, सो 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से छाम होने के बदले प्रायः हानि ही दे जाती 
है इस लिये एक वा दो हफ्ते के वाद जब सुजाख हलका पड जावे अथोत्‌ जलन कम हो 
जावे और रसी थोड़ी सफेद तथा पतढी आने छगे तब पेट मे ढेने के डिये (खाने के ऐिये) 
तथा पिचकारी के लगाने के ढ़िये नीचे छिखी हुई दवाइयों को काम में लाना चाहिये । 


ख़तुथ अध्याय ॥ - ५६५ 


ऊपर कहे हुए कार्य के लिये-कोपेवा, कबाबचीनी और चन्दन का तेल, ये मुख्य 
पदार्थ है, इस. लिये इन को उपयोग में छाना चाहिये | 

१४-आइल कोपेवा ४ ड्राम, आइल क्युबब २ डूम, म्युसिलेज अकासिया २ औौंस, 
आइलसिन्ेमान १५ दूँद और पानी १५ जौंस, पहिले पानी के सिवाय चारों औषधियों 
को मिला कर पीछे उस में पानी मिलावें तथा दिन में तीन वार खाना खाने के पीछे एक 
ऐप आऔंस पीवें, इस दवा के थोड़े दिनों तक पीने से रसी ( मवाद ) का आना बंद हो 
जावेगा । ' 

« १५-यदि ऊपर ढिखी हुई दवा से रसी का आना बंद न हो तो कबावचीनी की वृकी 
(बुरकी ) $ से ३ तोछा तथा कोपेवा वाढसाम ४० से ६० मिनिम, इन दोनों को एकत्र 
करके ( मिला कर ) उस के दो भाग कर ढेने चाहिये तथा एक भाग सबेरे और एक 
भाग शाम फो घृत, मिश्री, अथवा शहद के साथ चाटना चाहिये। 

अथवा केवक ( अकेली ) कबावचीनी की वूकी ( बुरकी अथवा चूणे ) दो दुअन्नीभर 
दिन में तीन वार घृत तथा मिश्री के साथ खाने से भी फायदा होता है । 
इस के सिवाय-चन्दन का तेल भी सुजाख पर बहुत अच्छा असर करता है तथा वह 
अंग्रेजी वाेसाम फोपेवा के संमान गुणकारी ( फायदेमन्द ) समझा जाता है। 
१६-छीकर पोटास ३ ड्राम, सन्दक ( चन्दन ) का तेर ३ ड्ाम, टिंकचर आरेनमि- 
याई १ जौस तथा पानी १९ औस, पहिले पानी के सिवाय शेष तीनों औषधियों को 
मिलता कर पीछे पानी को मिराना चाहिये तथा दिने में तीन वार खाना खाने के पीछे इसे 
एक एक औंस पीना चाहिये । 
१७-दश से बीस मिनिम ( दूँद ) तक चन्दन के ते को मिश्री में, अथवा बतासे 
में डाल कर सबेरे और शाम को अथोत्‌ दिन में दो वार कुछ दिन तक ढेना चाहिये, 
यह ( चन्दन का तेर ) बहुत अच्छा असर करता है। 
१८-पिचकारी--जिस समय ऊपर कही हुईं दवाइयां ढी जाती हैं उस समय इन 
के साथ इन्द्रिय के मीतर पिचकारी के लगाने का भी क्रम अवश्य होना चाहिये, क्योंकि- 
ऐसा होने से विशेष फायदा होता है । 
पिचिकारी के गाने की साधारण रीति यही है कि-काच की पिचकारी को दवा के 
पानी से भर कर उस ( पिचकारी ) के मुख को इन्द्रिय में डाल देना चाहिये तथा एक 
हाथ से इन्द्रिय को और दूसरे हाथ से पिचकारी को दवाना चाहिये, जब पिनकारी 
खाली होजावे ( पिचकारी का पानी इन्द्रिय के भीतर चढा जावे ) तब उत् को भीम ही 
बाहर निकार ढेना चाहिये और दवा को थोड़ी देर तक भीतर ही रहने देना चाहिये 
अथीत इन्दरिय को थोड़ी देर तक दबवाये रहना चाहिये कि जिस से दवा बाहर ने निकृद 


का 


५६६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सके, थोड़ी देर के बाद हाथ को छोड़ देना चाहिये ( हाथ को अछुग कर ठेना चाहिये 
अथीत्‌ हाथ से इन्द्रिय को छोड़ देना चाहिये) कि बिस से दवा का पानी गे होकर 
बाहर निकल जावे | 
, पिचकारी के लगाने के उपयोग ( काम ) में आने वाली दवाइयां नीचे लिखी जाती हैं।-- 

१९-सलफोकार बोढेट आफ जिंक २० ग्रेन तथा टपकाया हुआ (फिल्टर भादि 
क्रिया से शुद्ध किया हुआ ) पानी ४ औंस, इन दोनों को मिला कर ऊपर हिखे जनु- 
सार पिचकारी ढगाना चाहिये | 

२०-छेड वाटर ३० से ४० मिनिम, जस्त का फूछ १ से ४ ग्रेन, अच्छा मोरभोथा 
१ से ३ भेव तथा पानी ५ औंस, इन सब को मिछा कर ऊपर कही हुई रीति के अबु- 
सार पिचकारी ढगावा चाहिये | 

२१-कारबोलिक एसिड २० भेन तथा पानी ५ औंस, इन फो मिलाकर दिन में 
चार वा पांच वार पिचकारी लगाना चाहिये । है 

२२-पुटासीपरमेंगनस २ भ्रेन को 8 औस पानी में मिल कर दिन में तीन पिच- 
कारी ढगाना चाहिये । 

२३-नींबू के पत्ते, इमली के पत्ते, नींब के पत्ते और मंहदी के पत्ते, प्रत्येक दो दो 
तोले, इन सब को आध सेर पानी में औदा कर दिन में तीन वार उस पानी की पिचकारी 
लगाना चाहिये। 

२४-मोरथोथा ३ रत्ती, रसोत्त १ मासा, अफीम १ मासा, सफेदा काशगरी 
मासा, गेरू ६ मांसे, बबूल का गोंद १ तोछा, कठमी शोरा ३ रत्ती तथा माजूफक 
मासा, पहिंढे गोंद को १५ तोे पानी में धोंटना ( खरू करना) चाहिये, पीछे उप्र में 
रसोत डाछ कर घोंटना चाहिये, इस के बाद सब औषधियों को महीन पीस कर उसी में 
मिला देना चाहिये तथा उसे छान कर दिन में तीन वार पिचकारी छगाना चाहिये । 

विशेष वक्तव्य--ऊपर छिद्ी हुईं दवाइयों को अनुक्रम से ( क्रम २ से) काम 
में ठाना चाहिये अथोत्‌ जो दवाई प्रथम लिखी है उस की पहिले परीक्षा कर ढेनी 
चाहिये, यदि उस से फायदा न हो तो उस के पीछे एक एक का अनुभव करना 
अथोत पांच दिन तक एक दवा को काम में छाना चाहिये, यदि उस से फायदा न माढश 
हो तो दूसरी दवा का उपयोग करना चाहिये | 

उक्त दवाओं में जो पानी का सम्मेरव ( मिछाना ) लिखा है. उस (पानी ) के बदडें 
( एवम ) में गुठव जल भी ढाल सकते हैं। 

पिचकारी के लिये एक समय के लिये जल का परिमाण एक जौंस अर्थात्‌ २॥) रुपये 
भर है, दिन में दो तीन वार पिचकारी ढगाना चाहिये, यह भी स्मरण रहें करि-पहिहे 


बतुथ अध्याय || ण६७ 


गे पानी की पिचकारी फो लगाकर फिर दवा की पिचकारी के छूगाने से जल्दी फायदा 
होता है, पुराने सुजाख के लिये तो पिचकारी का ढगाना अत्यावश्यक समझा गया है ॥ 


स्त्री के सुजाख का वर्णन ॥ 


पुरुष के समान सी के भी सुजाख होता है अथोत्‌ सुजाल वाले पुरुष के साथ व्यभिचार 
फरने के बाद पांच सात दिन के भीतर स्री के यह रोग कट हो जाता है। 
इस थी उत्पत्ति के पूर्व ये बिह दीस पढ़ते हैं कि-अथम अचानक पेह्ट में दर्द होता 
है, बमन ( उछटी ) होता, है, पेट में ददे होता है, अन्न अच्छा नहीं ढुगता है, किसी 
२ के ज्वर भी हो जाता है, दस साफ़ नहीं होता है तथा किसी २ के पेशाब जलती हुई 
उतरती है इत्यादि, ये चिह् पा सात दिन तक रह कर शान्त हो (मिट ) जाते है 
तथा इन के शान्त हो जाने पर स्ली को यद्पि विशेष तकलीफ नहीं माद्म होती है 
परन्तु जो कोई पुरुष उस के पास जाता है ( उस से संसर्ग करता है) उस को इस रोग 
की प्रसादी के मिलने का द्वार खुछा रहता है। 
स्री के जो सुजास होता है वह प्रदर से उपरक्षित होता है ( जानढिया जाता है )। 
सुजाख प्रथम स्री की योनि में होता है और वह पीछे बढ जाता है अथौत्‌ बढते २ 
बह मूत्रमार्ग तक पहुँचता है, इस लिये जिस मकार पुरुष के प्रथम से ही कठिन चिह 
होते है उस प्रकार ख्री के नहीं दोते है, क्योंकि स्री का मूत्रमागे पुरुष की ओपेक्षा बढ़ा 
होता है, इसी छिये इस रोग में खरीको कोपेवा तथा चन्दन का तेक हह्मादि दवा की 
विशेष आवश्यकता नहीं होती है किन्तु उस के हिये तो इतना ही करना काफी होता है 
कि उस को प्रथम त्रिफले का जुछाब तीन दिन तक देना चाहिये, फिर महीना वा बीस 
दिन तक साधारण खुराक देनी चाहिये तथा पिचकारी छगाना चाहिये, क्योंकि स्त्री के 
लिये पिचकारी की चिकित्सा विशेष फायदेमन्द होती है। 
देशी वैध इस रोग में ख्री को मायः बंग भी दिया करते हैं। 
रूचना-:हस वर्तमान समय में चारों तरफ दृष्टि फैला कर देखने से विदित होता 
है कि इस दुष्ट छुजाख रोग से वर्समान में कोई ही पुण्यवान्‌ पुरुष बचे है नहीं तो प्रायः 
यह रोग सब ही को थोड़ा बहुत कष्ट पहुँचाता है। 
इस रोग के होने से भी गर्मी के रोग के समान खून में विकार ( विगाड़ ) हो जाता 
है, इस लिये खून को साफ करनेवाली दवा का महीने वा बीस दिन तक अवश्य सेवन 


करना चाहिये | 
यह रोग भी गर्मी के समान बारसा भे उतरता है अथौत्‌ यह रोग यदि माता पिता के 


हो हो पुत्र के भी हो जाता है । 


५६८ जैमसम्पदायशिक्षा ॥ 


इस दुष्ट रोग से अनेक (कई ) दूसरे भी भयंकर रोग उत्तत्त हो जाते हैं परन्तु उन 
सब का अधिक वर्णन यहां पर ग्रन्थ के बढाने के भय से नहीं कर सकते है। 

बहुत से अज्ञान ( मूख ) छोग इस रोग के विद्यमान ( मोजूद ) होने पर भी खीसंगम 
करते है जिस से-उन को तथा उन के साथ संगम करने वाली श्वियों को बड़ी भारी हानि 
पहुँचती है, इस लिये इस रोग के समय में ज्लीसंगम कृदापि ( कमी ) नहीं करना चाहिये | 

बहुत से छोग इस रोग के महाकष्ट को भोग कर के भी पुनः उसी मार्ग पर चढते हैं 
यह उन की परम जज्ञानता ( बड़ी मूखता ) है और उन के समान सूखे कोई नहीं है, 
क्योंकि ऐसा करने से वे मानो अपने ही हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते है भौर 
उन के इस व्यवहार से परिणाम भें जो उन को हानि पहुँचती है उसे वे ही जान सकते 
हैं, इस लिये इस रोग के होने के समय में क॒दापि ख्रीसंगम नहीं करना चाहिये ॥ 


कास ( खांसी.) रोग का वर्णन ॥_ 


कारण--नाक और मुखर में घूछ तथा धुओं के जाने से; मतिदिन रूश्ष (रूखे ) 
अत्त और अधिक व्यायाम के सेवन से, आहार के कुपथ्य से, महू और मूत्र के रोकने पे 
तथा छीक के रोकने से प्राणवायु अत्यन्त दुष्ट होकर तथा दुष्टः उदान वायु से म्रिढ कर 
कास (खाँसी ) को उत्तन्न करती है । ह 

भेद--कास रोग के पॉच भेद है-वातजन्य, पित्तिजन्य, कफजन्य, क्षत (पांव ) 
जन्य और क्षयजन्य, इन पॉचों में से कम से पूरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर बछवाव्‌ होता है। 

लक्षण--वात के कास रोग में प्रायः हृदय, कनपटी, मस्तक; उदर और पसवाड़े में 
शूह ( पीड़ा ) होता है, मुँह उतर जाता है, वढ ( शक्ति); खर (आवाज ) ओर परां 
क्रम क्षीण हो जाता है, वारंवार तथा सूखी खांसी, उठती हे ओर स्वरभेद हो जाता 
(आबाज बदक सी जाती है))  , - ., न 

पित्त के कास रोग में प्रायः हृदय में दाह ( जलत ), ज्वर, - मुख का सूखना तथा 
कडुआ रहना, प्यास का ठगना, पीढे रंग के तथा कडुए वमन का- होना, झरीर के रंग 
का पीछा हो जाना तथा सब देह में दाह का होना, इत्यादि ढक्षण होते है । 

कफ के कास रोग में कफ से मुख का लिप्त ( लिसा ) रहना, अत्र में सरुचि, 
का भारी रहना, कण्ठ में खाज ( ख़ुजढी ) का चलना, वारंवार्‌ खांसी,का उठता, तर्थी 
थूंकने के समय कफ की गँठ गिरना, इल्ादि ढंक्षण होते है | * 

क्षत (घाव ) के कास रोग में प्रथम सूखी खासी का होना, पीछे हुपिर से युक्त थी 
का गिरना, कृष्ठ में पीड़ा का होता, हृदय में सुई के छुमने के समाव पीड़ा का होनें। 
दोनों पसवाड़ों में शूढू का होनां, सन्धियों में पीड़ा; ज्वर, इवास, प्योत्त तथा ख़र भेद का 
होना, इत्यादि रुक्षण होते है । 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५६९ 


यह क्षतजन्य कास रोग बहुत स्लीसंग करने से, भार के उठाने से, बहुत मार्ग चने 
से, कुश्ती करने से तथा दोड़ते हुए हाथी जोर धोड़े आदि के रोकने से उल्नन्न होता है 
अथोत्‌ इन उक्त कारणों से रृक्ष पुरुष का हृदय फट जाता है तथा वायु कुपित होकर 
खांसी को उत्तन्न कर देता है । 

क्षय के कास रोग में शरीर की क्षीणता; शूछ, ज्वर, दाह और मोह का होना, सूखी 
खांसी का उठना; रुधिर मांत और शरीर का सूख जाना तथा थूक में रुपिर ओर कफ- 
संयुक्त पीप का आना, इत्यादि क्षण होते है । 

यह क्षयजन्य कास रोग, कुपथ्य और विषमाशन के करने से, अतिमैथुन से, मढ 
ओऔर मूत्र आदि इंज्नों के रो६ " से, अति दीनता से तथा भत्रि शोक से, अभि के मन्द हो 
जाने से उसन्न हूं, । है। न 

चिकित्सा--(-वायु ए)६ उसच्र हुईं खांसी में-वधुआ, मकोय, कच्ची मूठी और 
चौपतिया का शाक्र खाना चाह्ि , तैक आदि सेह, दूध, इस का रस, गुड़ के पदाये, 
दही, कांगी, संद्े फल, खट्टे मर, पदाभे और नमकीन पदाथे, इन का सेवन करना 
चाहिये | १ | 
अथवा-दश मूछ की यवागू का ॥! करना चाहिये, क्योंकि-यह यवागू श्वास खांसी 
और हिचकी को शीम ही दूर करती है, 'था यह दीपन ( अप्नि को प्रदीक्त करने वाली ) 
जौर दृष्य (बढदायक ) मीहै। 

२-पित्त से उत्नन्न हुई खांसी में-छोटी हों, बड़ी कटेरी, दास, कपूर, झुगन्धवाला, 
सोंठ और पीपछ का काय बना कर तथा उस में ।हद भौर मिश्री ढाल कर पीना चाहिये। 

३-कफ से उलन्न हुई खांसी में-पीपछ, का [छ, सोंठ, काकड़ासिंगी, भारंगी, काली 
मिर्च, कलोज्री, फटेरी, सम्हाढ, अजबायन, चित्र रे अडूसा, इन के क्ाथ में पीपछ 
का चूर्ण डाल कर पीना चाहिये। ग 

४-क्षत से उत्तर हुई खांसी में-इख, कमर, से क्ुवालिका ( इस का भेद ), कमर 
दी डंडी, नीक कमर, सफ़ेद चन्दन; महुआ, पीपलछठ्ी [ख, छाख, काकड्ासिंगी और 
सतावर, इन सब को समान भाग के, वंशलोचन दो है,ग तथा सब से चोंगुनी मिश्री 
मिहवे, पीछे इस में शहद और मक्खन मिला कर मुझ _ अजुस़ार इस की यथोचित 
मात्रा का सेवन करे | हि 

ण-क्षय से उस्तन्न हुई खांसी में-कोह के चूणे में अड्डे के रस की अनेक भावनाये 
दे कर तथा उस में शहद मिश्री और मक्खन मिझा कर उस का सेवन करना चाहिये। 

६-मेर के पे को मनशिक् से ठुपेट कर उस ढेप को धूप भे झुखा हेना चाहिये, 

७१ 


५७० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


पीछे उस के धुएँ का पान ( धृम्रपान ) कराना चाहिये, इस से सब प्रकार की खांती 
मिट जाती है। - 

७-करटेरी की छाछ और पीपढ के चूर्ण को शहद के साथ में चाटने से सब प्रकार 
फी खांसी दूर होती है। ०! 

८-प्रथम बहेड़े को घृत में सान कर तथा गोबर प लफ्नेट कर पुटपाक कर ठेवा 
चाहिये, पीछे इस के छोटे २ हुकड़े कर मुख में रखना चहहिये, इस से सब प्रकार की 
खांसी अवश्य ही दूर हो जाती है। 

९-चिन्रक की जड़ और छा तथा पीपल, इन + चूर्ण 
इस से खांसी, श्वास और हिचकी दूर हो जाती है। 

१०-नागरमोथा, पीपछ, दाख तथा पका हुआ फटेरी 
और शहद में मिछा कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से कई ।जन्य खांसी दूर हो जाती है। 

११-७छोंग, जायफूछ और पीपछ, ये म्त्येक दो २ ते ५, काली मिर्च चार तोड़े, तथा 
सोंठ सोछह तोढे, इन सब को वारीक पीस कर उस 7 सब चूणे के बराबर मिश्री को 
पीस कर मिदाना चाहिये तथा इस का सेवन कह चाहिये, इस का सेवन करे पे 
5 के अरुचि, म्रमेह, गोला, श्वास, हो जौर संग्रहणी आदि रोग गष्ट हो 

॥ 


'ए॒ शहद से चाटना चाहिये, 







॥ फ़छ, इन के चूणे को घृत 


'अरुचि हे वर्णन ॥ 
भेद ( प्रकार )-अरुचि रोग आाहरगकषर का होता है-वातजन्य, पित्तजन्य, करी 
जन्य, सब्तिपातजन्य, शोकजन्य, भयजन्य! अतिलोमजन्य और अतिकोपजन्य | 
कारण--यह अरुचि का रोग प्री मन को छेश देंने वाढे अन्न रूप और गत 
आदि कारणों से उत्नन्न होता है, परर सुश्रत आदि कई आाचायों ने वात, पित्त, के 
सन्निपात तथा मन का के से पा ही कारण इस रोग के माने है, अतएवं उन्हें ने 







इस रोग के कारण के आश्रय से पॉरंग ही भेद भी माने है। 

लक्षण--वातजन्य द्वॉतों का खा होना तथा मुख का कौ होगी) 
ये दो कक्षण होते है । 

पित्तजन्य भरुचि में-मुखु” > ,आ, खट्टा, गे, विरस और दुर्गन्ध युक्त रहता है| 


कि 
कृफजन्य अरुचि में-मुही-खारा, मीठा, पिच्छल, भारी जौर शीतल रहता है तथा 
आँते कफ से लिप्त (ढिसी” रहती है। 
शोक, भय, अतिलोम॑, क्रोध जौर मन को हुरे लगनेवाढे पदार्थोंसे उतन्न हुई 
अरुचि में-मुख का खाद लाभाविक ही रहता है अथोत्‌ वातजन्य आदि अहुवियों है 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५७१ 


समान मुख का खाद खट्टा आदि नहीं रहता है, परन्तु शोकादि से उत्तन्न अरुचि में 
केवल भोजन पर ही अनिच्छा होती है। 

सन्निपातजन्य अरुचि भें-अन्न पर रुचि का न होना तथा मुख में अनेक रतों का 

प्रतीत होना, दृत्यादि चिह् होते है। 

चिकित्सा--१-भोजन के प्रथम सेघा निमक मिछा कर अदरख को खाना 

चाहिये, इस के खाने से अन्न पर रुचि, अम्रि का दीपन तथा जीभ और कणष्ठ की शुद्धि 
होती है। 

२-अदरख के रस में शहद डाढ कर पीने से अरुचि, श्वास, खांसी, जुखाम और 

कफ का नाश होता है। 
३-पढ़ी हुईं इमढी और सफेद बूरा, इन दोनों को शीतक जछ में मिछा कर छान 
हेना चाहिये, फिर उस भें छोटी इछायची, कपूर और काढी मिर्च का चूंण डाछ कर 
पानक तैयार करना चाहिये, इस पानक के कुरछों को वार्रवार मुख में रखना चाहिये, 
इस से अरुचि और पित्त का नाश होता है । 

४-राई, भुना हुआ जीरा, सुनी हुई हींग, सोंठ, संघा निमक और गाय का दही, इन 
सब को छान कर इस का सेवन करना चाहिये, यह तत्काढ रुचि को उत्त्न करती है 
तथा जठरामि को बढाती है । 

५-इमढी, गुड़ का जछ, दारचीनी, छोटी इछायची ओर काली मिर्च, इन 
सब को मिछा कर भुख में कब को रखना चाहिये, इस से अरुचि शीत्र ही 
दूर हो जाती है । 

“६-घबानी खाण्डव-अजवायन, इमली, सोंठ, अमठ्वेत, अनार जौर रहे वेर, 
भे सब मत्येक एक एक तोछा, धनिया; संचर निमक, जीरा भोर दारूचीनी, प्रत्येक छः 
२ मास, पीपल १०० नग, काछी मिर्च २०० नग और सफेद बूरा १६ तोले, इन सब 
को एकत्र कर चू्े बना ढेना चाहिये तथा इस में से थोड़े से चूण को क्रम २ से गे 
के नीचे उतारना चाहिये, इस के सेवन से हृदय की पीड़ा, पसवाड़े का द्॒द, विज, 
अफरा, खांसी, श्वास, संग्हणी और बवासीर दूर होती है, मुख और जीम की युद्धि तथा 
अन्न पर रुचि होती है | ठ 

७-अनारदाना दो पछ, सफेद बूरा तीन पछ, दारूचीनी, पत्रज और छोटी इला- 
थी, ये सब मिछा कर एक पल, इन सव का चूणे कर सेवन करने से अरुचि का नाग 
होता है, जठ्रामि का दीपन और अन्त का पाचन, होता है एवं पीनस, खांसी तथ। ज्वर- 
का नाश होता है ॥ 


धर जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 
छदि रोग का वर्णन ॥ 


अपने वेग से मुख को पूरण कर तथा सन्धि पीड़ा के द्वारा सब आंगों में दर्द को 
उत्पन्न कर दोषों का जो मुख में आना है उस को छर्दि कहते हैं । 
लक्षण--वायु की छादि में-हदय और पसवाड़ों में पीड़ा, मुखशोष (मुख का 
सूखना ), मस्तक और नामि में शूठ, खांसी, खर भेद ( आवाज का बदल जाना ),'सुई 
चुभने के समान पीड़ा, डकार का शब्द, प्रवक वमन में झाग का आना, ठहर २ कर 
बमन का होना तथा थोड़ा होना, वमन के रंग का काछा होना, फैले और पतले वमन 
का होना तथा वमन के वेग से अधिक छेश का होना, हत्यादि चिह होते है । 
पित्त की छ्दिं मे-मूछो, प्यास, मुखशोष, मस्तक ता और नेत्रों में पीड़ा, जैपेरे और 
चक्षर का जाना, और पीढे; हरे; कडुए; गे; दाहयुक्त तथा घूम्रवण वमन का होता, ये 
चिह होते हैं । 
« कफ की छर्दि में-तन्द्रा ( मीद ), मुख में मीठा पन; कफ का गिरना; सन्तोष (सत्त 
में जरुचि ), निद्रा, चित्त का न छगना, शरीर का भारी होना तथा चिकने; गाे; मीठे 
और सफेद कफ के वमन का होना, ये चिह्न होते है । 
. सन्निषात अथोत्‌ त्रिदोष की छदि भें-शूछ, जजीण, अरुचि, दाह, प्यास, थाप्र भर 
मोह के साथ उल्टी होती है तथा वह उछटी खारी; खट्टी; गीढी; संघड्ट ( गाढ़ी )| गे 
और छाल होती है। 
आगन्तुज छदि में-यथायोग्य दोषों के अनुसार अपने २ लक्षण होते है । 
कमि की छर्दि मे-शूछ तथा खाली उल्टी होती है, एवं इस रोग में कृमि रोग जौर 
हृदय रोग के समाव सब लक्षण होते है। न्‍ 
छदि के उपद्रव--खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, अचेतनता (वेहोशी ), 
हृदय रोग तथा नेत्रों के सामने जैँपेरे का आना, ये सव उपद्गव प्रायः छा्दि रोग में होते है | 
कारण--अत्यन्त पतले, चिकने; अप्रिय तथा खार से युक्त पदार्थों का सेवन क्रने 
से, कुसमय भोजन करने से, अधिक भोजन करने से, वीमत्स पदार्थों के देखने से, गरि 
( भारी ) पदार्थों के खाने से, श्रम; भय; उद्बेग; अजीए। और कृमिदोष से गर्मिणी छी 
की गये सम्बंधी पीड़ा से तथा वारंवार भोजन करने से तीनों दोष कुपित हो कर बल पूर्वर्क 
मुख का आच्छादन कर छेते है तथा अंगों में पीड़ा को उत्तन्न कर मुख के द्वारा पेट में 
पहुँचे हुए भोजन को वाहर निकालते है। * 
. १-जो कि पहिले पृथक २ छिख चुके है ॥ 
३-साली उल्टी होती है अर्थात्‌ उवकियों आकर रह जाती हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय |. "७३ 


चिकित्सा--१-आमाशय (होजरी ) के उत्केश के होने से छदि होती है, इस 
ढिये इस रोग में प्रथम लंघन करना चाहिये । 
२-यदि इस रोग में दोषों की प्रबहता हो तो कफप्त्तिनाअक विरिचन ( जुलात ) 
हेना चाहिये | 
३-बातजन्य छर्दि रोग में जल को दूध में मिला कर औंटाना चाहिये, जब जल 
जू कर केवल दूध शेष रह जावे तब उसे पीना चाहिये । 
४-भूमिआँवले के यूप में घी और सेंथे निमक को मिला कर पीना चाहिये | 
०-गिलोय, त्रिफठा, नीम की छाढ और पटोलपत्र के क्राथ में शहद मिला कर पीने 
से छदिं दूर हो जाती है। 
६-छोटी दरड़ के चूण में शहद को मिला कर चाटने से दस के द्वारा दोषों के 
निकर जाने से शीघ्र ही छिं मिट जाती है। 
७-बायविद्वंग, विफल और सोंठ, इन के चूणे को झहद में मिला कर चाटना चाहिये । 
८-बायविड़ेग, केवटी, मोथा और सोंठ, इन के चूणे का सेवन करने से कफ की छर्दि 
मिट जाती है 
९-आँवले, खील और मिश्री, ये सब एक पल लेकर तथा पीस कर पाव भर जह में 
छात्र ढेना चाहिये, पीछे उस में एक परू शहद को डाल कर पुनः कपड़े से छान लेना 
चाहिये, पीछे इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से त्रिदोप से उत्पन्न 
छर्दिं शीघ्र ही नष्ट हो जाती है 
१०-गिलोय के हित में शहद डाल कर पीने से ब्रिदोप की कटिन छ् भी मिदर जाती है। 
१ १-पित्तपाप़े के क्राथ में शहद डाल कर पीने से पिच की छदिं मिट ज्ञानी £ | 
१२-एलादि चुणे--इखायची, झोग, नागकरेशर, बेरे की गुढढी, सी प्रिय; 
मोथा, चन्दन और पीपल, इन सव औपवियों को समान भाग लेकर जगा टन मा पु 
कर मिश्री और शहद को मिला कर उसे चाटना चाहिय इस से कद, णर इईह पिठे भी 
छर्दि मिट जाती है। 
१३-वूखे हुए पीपठ के बदल ( छाल ) जो हकर देखा इसे रे जहा पर माप 4 
हेना चाहिये, उस राल फो किसी पते में बस दाद कर पेड देगा सिय धादो दा 2 
उस के नितरे हुए जल को लेजर पाने सा भालिये, (न रद अं पादक 0५ 7 
अरुचि भीम ही मिट जाती 7 ॥ 


७५७४ * जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


स््रीरोग ( प्रदर ) का वर्णन ॥ 
कारण--परसर विरुद्ध पदाथे, मध, अध्यशन ( भोजन के ऊपर भोजन करना ), 
अजीण, गर्भपात, अति मैथुन, अति चलना फिरना, अति शोक और उपवासादि के द्वार 
शरीर का झश होना, भार का ले जाना, लकड़ी आदि का लगना तथा दिन में सोना, इन 
कारणों से वात, पित्त, कफ और सब्रिषात का चार प्रकार का प्रदर रोग उत्तन्न होता है। 
लक्षण--सव प्रकार के प्रदरों मे अंगों का टूटना तथा हाथ पैरों में पीड़ा होती है। 
वातजन्य प्रदर--रूख़ा, ठाठ, आयों से मिछा हुआ, मांत तथा सफेद ' पानी के 
समान थोड़ा २ बहता है तथा इस में तोद (सुई के घुभाने के समान पीड़ा) भौर 
आश्षेपक वायु की पीड़ा होती है। 
पित्तजन्य प्रदर--कुछ पीछा, नीछा, काला, छा तथा गे होता है, इस में पित्त के 
दाह से चमचमाहट युक्त पीड़ा होती है तथा प्रदर का वेग अधिक होता है । 
कृफजन्य प्रदर--आम रत (कच्चे रस ) से युक्त, सेमर के गोंद के समान चिकन, 
कुछ पीछा तथा मांस के धुढे हुए जल के समान गिरता है, इस को श्वेत प्रदर कहते है। 
सन्निपातजन्य प्रदर का रंग शहद, घी, हरतार और मजा के समान होता है तथा उस में 
मृत शरीर के गन्ध के समान गन्ध आती है, यह सन्निपातजन्य प्रदूर रोग असाध्य होता है। 
अति प्रद्र के उपद्रब--मदर के अत्यंत गिरने से-दुचैता, अम, मी; मद) 
तृषा ( प्यास ), दाह ( जढन ), प्रढाप ( वकना ), पाण्डरोग, तन्द्रा ( मीट ) और वाह 
जन्य जाक्षेपक आदि रोग हो जाते है । 
असाध्य प्रद्र के लक्षण--जिस के प्रदर के रुषिर का स्राव निरन्तर होता हो 
तृष; दाँह और ज्वर हो, जो दुवंछ हो तथा जिस का रुषिर क्षीण हो यया हो उस्त सी 
का यह रोग असाध्य माना जाता है | 
चिकित्सा--१-दही चार तोढे, काछा निमक एक मासा, जीरा दो गाते, मौरेटी, 
दो मासे, नीछा कमल दो मासे और शहद चार मासे, इन को इकट्ठा पीस कर खरे 
वातजन्य प्रदर शांत हो जाता है | 
२--मौछेटी एक तोछझ और मिश्री एक तोल, इन दोनों को चावों के जह में 
पी कर पीने से रक्तप्रदर मिट जाता है। 
३-अथवा--ऊसिंरेटी की जड़ का चूणे कर मिश्री और शहद के ताथ खाते से रा 
प्रदर दूर हो जाता है। 


१-इसे सर्कृत में बला कहते हैं ॥ 
२३-इसे भाषा में वधनखी कहते हैं, यह एक अकार की रुखडी होती है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५७५ 


उतराफश्मुनी नक्षत्र में उखाड़ कर उसे कमर में वाँधने से रक्तमदर अवश्य मिट जाता है | 

५--रसोत और चौछाई की जड़ को बारीक पीस कर चावों के जह में इसे तथा 
शहद को मिला कर पीने से त्रिदोष जन्य प्रदर नष्ट हो जाता है।.“* 

६--अशोक्ष वृक्ष की चार तोढ़ें छा को बत्तीस़ पछ जलूमें औटावे, जब आठ पढ़ 
शेष रहे तब उस में उतना ही ( आठ पर ) दूध मिला कर उसे पुनः औौटावे, जब कैवछ 
दूध शेप रह जावे तब उसे उतार कर शीतक करे, इस में से चार पर दूध प्रात/काढ 
पीना चाहिये, अथवा जठरामि का बलावछ विचार न्यूनाधिक मात्रा का सेवन करे, इस से 
अति कठिन भी रक्तदर शीघ ही दूर हो जाता है। 

७--कुश की जड़ को चावढों के धोवन में पीस कर तीन दिन तक पीने से प्रदर 
रोग शान्‍्त हो जाता है। 

८--दारुहरूदी, रसोत, चिरायता, भद्डसा, नागरमोथा, बेढगिरी, छाछू चन्दन 
और कमोदिनी के फूछ; इन के काथ को शहद डाल कर पीना चाहिये, इस के पीने से 
सब प्रकार का प्रदर भथीत्‌ ाढु सफेद और पीड़ा युक्त मी शाम्त हो जाता है | 

राजयक्ष्मा रोग का वर्णन ॥ 

कारण--अधोवायु तथा मर और मूत्रादि वेगों के रोकने से, क्षीणता को उतन्न 
करने वाऐे मैथुन; रंंघन और ईष्यो आदि के अतिसेवन से, बरवान्‌ के साथ युद्ध करने से 
तथा विषम भोजन से सन्निपातजन्य यह राजयक्ष्मा रोग उत्तन्न होता है | 

लक्षण--कन्वे और पसवाड़ों मे पीड़ा, हाथ पैरों में जलन और सब जंगों में ज्वर, 
थे तीन लक्षण इस रोग में अवश्य होते है, इस प्रकार के यह्ष्मा को त्रिरूप यक्ष्मा कहते है। 

अन्न में अरुचि, ज्वर, श्वास, खांसी, रुषिर का निकलना और खरभंग, ये छः लक्षण 
जिम यह्ष्मा में होते है उस को पदड्रूप राजयक्ष्मा कहते है | 

वायु की अधिकता वाले यक्ष्मा में-सरभेद, शूछ, कन्धे और पसबाड़ों का सूखना, ये 

होते हैं । 

के कट मल वाढे यक्ष्मा में-ज्वर, दाह, अतीसार और थूक के साथ में रुषिर 


का गिरना, ये कक्षण द्वोते हैं । 
कृफ़ की अधिकता वाले यक्ष्मा में-मस्रक का कफ से भरा रहना, भोजन पर अरुचि, 


खांधी और कण्ठ का विगड़ना, ये रक्षण होते है ॥ 
सत्तिपातजन्य राजयक्ष्मा में-सब दोषों के मिश्रित रक्षण होते हैं । 
१-खर॒भक्न अर्थात्‌ आवाज का हट “7:77 यार आवाज का हुट जाना, अर्थात्‌ बैठ जाना ॥. अथात्‌ बैठ जाना ॥ 
२-मिप्तित अथौत, मिे हुए ॥ 





७५७६ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


साध्यासाध्यविचार--जो यक्ष्मा रोग उक्त ग्यारह रक्षणों से युक्त हो, अथवा 
छः लक्षणों से वा तीन लक्षणों (ज्वर खांसी और रुषिर का गिरना इन तीन हक्षणों ) 
से युक्त हो उस फो असाध्य समझना चाहिये । 


हां इस में इतनी विशेषता अवश्य है कि-उक्त तीनों प्रकार का ( ग्यारह रक्षणों बाला, 
छः रक्षणों वाछा तथा तीन छक्षणों वाछा ) यक्ष्मा मांत और रुषिर से क्षीण मनुष्य का 
असौध्य तथा बलवान्‌ पुरुष का कष्टसाध्य समझा जाता है । 


इस के सिवाय-जिस यक्ष्म रोग में रोगी अत्यन्त भोजन करने पर मी क्षीण होता 
जाबे, अतीसार होते हों, सब जंग सूज गये हों तथा रोगी का पेट सूख गया हो वह 
यक्ष्मा भी असाध्य समझा जाता है। 


चिक्त्सा---१-जिस रोगी के दोष अत्यन्त वढ़ रहे हों तथा जो रोगी, बलवान 
हो ऐसे यक्ष्मा रोगवाढे के प्रथम वमन और विरिचन आदि पाँच फैमे करने चाहिये, 


१-असाध्य भर्थात्‌ चिकित्सा से भी व मिटने बाला ॥ 

२-कश्साध्य अर्थात्‌ मुश्किल से मिटने बाला ॥| 

३-वमन, विरेचन, अनुवासन, निरुहइन और नावन (नस्म ) ये पॉच कमे कहाते है, इन भें से वस्ति 
आदि का कुछ कथन पूर्व कर चुके है तथापि यहा पर इन पॉचो कर्मों का बिखार पूवैक वन करते हैं, 
सथ से पहिछा कर्म वमन अर्थात्‌ उल्टी कराता है, इस की यह विधि है कि-दरद ऋतु, वर्षों छठु और 
बमन्त ऋतु में बन कराना चाहिये।वमन के योग्य श्राणी--बब्यान्‌, जिस के कफ भरा हे, 
हृष्मसादि कफ के रोगो से जो पीडित हो, जिच को वन कराना हित हे तथा जो धीर चित्त वाला हो, इन 
संघ को बमन कराना चाहिये, वमन के योग्य रोग--विपदोप, दूधसम्बधी बालरोग, मन्दाम्रि, 'हीपद, 
भरदुद, हदयरोग, कुष्ठ, विमर्ष, अमेह, अजीर्ण, भ्रम, विदारिका, अपची, खासी, श्वास, पीनस, अप्डवंद्धि 
मृगी, ज्वर, उन्माद, रक्तातीसार, नाक ताल और ओपए्का पकना, कान का बहना, अधिजिह, गठझुण्डी, 
»तीगार, पित्तरुफज रोग, मेदोरोग और अदचि, इन रोगों मे वमन कराना चाहिये, चसन कराना 
निरयेध--तिमिररोगी, गृत्मरोगी, उदररोगी, कृश, अल्यन्त इद्ध, गर्भवती ज्ञी, अल्न्त स्थूठ, उर/ 
क्षन आदि घाव वाला, मद्य से पीडित, वालऊ, रुक्ष, निरहण वस्ति जिस के की गई हो, उदावत्त तथा 
ऊर्य रक्त पित्त वाला और केवल वातजन्य रोग युक्त, इन को वमन बडी कठिनता से होना है, धस लिये 
इन सत्र थो और पार्उरोगी, हमिरोगी, पटने से जिस का कण्ठ येठ गया हो, अजीएं से व्यवित और जो 
पिप के बिसार से दु पित है, इन सब को बमन पराना चाहिये, जो कफ से व्याप्त ४, इत वो म्हुए का 
काटा पिला पर बसन शराना भादिने, यदि सुकुमार, छुश, बालक, दृद्ध और वमन से ढरने वाढो को 
दगन कराना हो हो यवागू , दूध, छाठ, वा दही आदि पढावे प्रिछा कर वमद् कराना चाहिये, बसे 
परागे का यह विध्य है कि जिस यो वमन कराना हो उस यो जो पदाव अनुटृठ न हे अर्थात, अदृि- 
बारी ऐ दया एपर री हो ऐह पदाव को रिठा कर प्रथम छोषो दो उम्डेशित ( निम्तने के सम्पुए ) 
गर 5, फिर केंदून और रु बर के नमन करावे, क्योह़ि ऐसा करने से वमन ठंड शो जाता है 





चतुर्थ अध्याय || ७७ 


परन्तु क्षीण और दुर्बछ रोगी के उक्त पश्च कर्म नहीं करने चाहिये, क्योंकि क्षीण भौरें 
दुवेक रोगी उक्त पंच कर्मों के करने ते शीघ्र ही मर जाता है, क्योंकि क्षीण पुरुष के 
शरीर में उक्त पांचों कम विष के समान अप्रर करते हैं, देखो ! आचार्यों ने कहा है कि- 
*राजयह्ष्मा वाढे रोगी का बढ मर के आधीन है भर जीवन शुक्र के जाधीन है” इस 
लिये यक्ष्मा। वाढे रोगी के मर और बीये क्री रक्षा सावधानी के साथ करनी चाहिये। 


233 रन लक असल शक अर हलक दम तक जज पलक शान शेप ल अपन ल 
वमनकारी पदायों में संधानिमक और शहद हितकारी हैं, वमन में वीमत्स (जो न रुचे ऐसी ) जौषधि 
देनी चाहिये तथा विरेचन में रुचिकारी औषधि देनी चाहिये, काढ़े की ४ पछ औषधों को चार सेर जछ 
में ओटावे, जब दो सेर जकू शेप रहे तव उतार कर तथा छान कर बसन के छिये रोगी को देवें। 
सात्रा--परमन के हिये पीने योग्य क्राथ की आठ सेर की मात्रा बडी है, छः सेर की मध्यम है और तीन 
सैर की मात्रा हीन होती है, परन्तु वमन, विरेचन और रुधिर के निकालने में १३॥ पछ जर्थात्‌ ५४ तोे 
फा सेर माना गया है। कह्क था चूणोंदि की भाज्रा--वमनादि में कर्क चूर्ण और अवरेह की 
उत्तम भात्रा वारद तोले की है, आठ तोछे की मध्यम तथा चार तोढ़े की अधम मात्रा है। घमन में 
वेग--पसन में आठ थेगों के पीछे पित्त का निकलना उत्तम है, छः वेगों के पीछे पित्त का विकछना 
मध्यम है तथा चार थेगों के पीछे पित्त का निकलना अधम है, कफ को चरपरे तीक्ण और उष्ण पदार्थों 
सै दूर करे, पित्त को खादिष्ट और शीतल पदार्थों से तथा वात मिश्रित कफ को खादिष्ट, नमद्रीन, से 
और गये मिले पदार्थों से दूर करे, कफ की अधिकता में पीपछ, मैनफल ओर सेंधानिमक, इन के घृण्ण को 
गे जल के साथ पीवे, पित्त की अधिकता में पटोलपत्र, अहसा और नीम के चूर्ण को शीतल जल के 
साथ पीचे तथा कफ युक्त वात की पीडा में मेतफल के चूर्ण की फक़ी छे कर ऊपर से दूध पीवे, अजीर्ण रोग 
में गम जल के साथ सेंघेनिमक के घूर्ण को खाकर वमन करे, जब वसन कर्ता औषध को पी चुके तव 
ऊँचे आसन (मेज वा कुर्सी ) पर वैठ कर कण्ठ को अण्ड के पत्ते की नाल से वारंवार खुजछा कर वमन 
करे । चमन ठीक न होने के अवगुण--सुखत से पानी का बहना, हृदय का रुकना, देह में चकत्ों 
का पड़ जाना तथा सब देह में खुजली का चलना, ये सब वमन के ठीक रीति से न होने से उत्पन्न होते 
है। अत्यन्त चमन के उपद्रव--अल्न्त वमन के होने से प्यास, हिचकी, डकार, वेहोशी, जीम का 
निकलना, ऑँख का फटना, मुख का खुला रह जाना, रधिर की वमन का होना, पार वार थूक का आना 
और कण्ठ में पीड़ा का होना, ये अति वमन के उपद्व है। अति घमन का यत्ध--यदि वमन अल्यन्त 
होते दोवें तो साधारण जुछाव देना चाहिये, यदि जीम भीतर ची गईं दो तो ज़िग्ध से खारे रस से 
युक्त घी और दूध के कुल्ले करने घाहियें तथा उस प्राणी के आगे बैठ कर दूसरे छोगो को नीबू आदि स्ट 
फलों को चूसना चाहिये, यदि जीभ बाहर निकल पड़ी हो तो तिर वा दास के कल्क से लेपित कर जिहा 
का भीतर प्रवेश कर दे, यदि अति घमन से ओंख फुट कर निकछ पड़ी हो तो छत चुपड़ कर धीरे २ 
भीतर को दबावे, यदि जावडा फटे का फटा ( खुछा ही ) रह गया हो तो खेदन कर्म करे, नस ठेवे तथा 
कफ वात हरणकर्त्तो यज्ञ करे, यदि अति वमन से रुधिर गिरने लगे तो रक्तपित्त पर छिखी हुईं चिकित्सा 
को करे, यदि अति वमन से तृषा आदि उपद्रव हो गये हों तो ऑवला, रसोत, खस, खीछ, चन्दन और 
मेत्रवाछा को जछ मे सथ कर ( मन्य तैयार कर) उत्त में घी; शहद और खाड़ छाठ कर पिलावे। 
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ण५्जट जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


२-कोह की छाढ, लिरिटी और कोच के बीज, इन का चूणे कर तथा उस में शहद, 
घी और मिश्री मिर्ा कर दूध के साथ पीना चाहिये, इसके पीने से राज यह्ष्मा तथा खांसी 
शीघ्र ही मिट जाती है। 


३-शहद्‌, झुवर्ण मक्षिका ( सोना माखी ) की भस्म, बायविडंग, शिल्मेजीत, छोह की 
भ्म, घी और हरड़, इन सब को सिछा कर सेवन करने से घोर भी यक्ष्मा रोग नष्ट हो 
जाता है, परन्तु इस औषधि के सेवन के समय पूरे पथ्य से रहना चाहिये | 


उत्तम चमन के छक्षण--हृदय, कण्ठ और मस्तक का शुद्ध होना, जवराप्ति को प्रवषता, देह में 
हँलका पत्र तथा कफ पित्त का नष्ट होना, ये उत्तम वमन के लक्षण हैं। घमन में पंथ्यापध्य--दीप्तामि- 
वाले बमनकर्ता प्राणी को तीसरे पहर मूग, साठौचावढ, शाडियाबछ तथा हृदय को प्रिय यूप आदि 
पदार्थ को खाना चाहिये, अजीर्णकारी पदार्थ का भोजन, शीतल जब का पीना, व्यायाम, मैथुन, तेल की 
साडिस और कोध का करना, इन सव का एक दिन तक्ष ह्याग करना चाहिये ॥ 

दूसरा कमे विरेचन है-इस की यह विधि है कि-अथम लेह, खेदन और वमन करा के फिर विरेचन 
(जुढाव ) देना चाहिये, किन्तु बमन कराये विना विरेचद कमी नहीं देना चाहिये, क्योंकि वमन कराये 
विना विरेचन को दे देने से रोगी का कफ नीचे को जा कर अहणी ( पाचकाप्ति ) को ढॉक देता है कि जिस 
से मन्दाप्ति, देह का गौरव और प्रवाहिका आदि रोग उत्भ्न हो जाते हैं, अथवा प्रथम पाचन द्रव्य से 
भाम और कफ़ दो पद्म कर फिर विरेचन देना चाहिये, झद् देह वाढे को शरद ऋषु और वसन्त ऋतु मे 
विरेचन कराना जाहिये, हा यददे इशल वैद िरेचन देने के विना रोगी का प्राण सहुट देखे तो ऋतु के 
तियम का त्याग कर अन्य ऋतु में सी विरेचन करा देना चाहिये, पित्त के रोग, आमवात, उदररोग, 
अफरा ओर कोष्ठ की अथुद्धि, इन मे विरेचन कराना अल्यावश्यक होता है, क्योंकि देखो ! जो वात और 
पित्तादि दोप लधन और पाचनादि कमों से जीत हिये जाते हैं वे समय पा कर कदाचिद, फिर भी कुपित 
हो सकते हैं फन्तु वन और विरेचन आदि संशोपनों से जो दोष शुद्ध हो जाते है वे फिर कमी कुषित 
नहीं होते हैं। विरेचन का निषेध--बालक, इद्ध, अलन्त हिग्ध, घाव से क्षीण, मयभीत, थका हुआ, 
'गात्ता, भल्नन्त स्थूछ, गरमिणी ज्ञो, नवीन ज्वर वाला, तत्काछ की प्रसूता स्री, मन्दाप्ति वाल, मय से 
उन्मत्त, जिस के वाण आदि शल्य छग रहा हो तथा जिस ने प्रथम ज्लेह्द और खेद न किया हो (४त पान 
वा भुजिस का सेवन न किया हो ), इन को विरेचन नही देना चाहिये। विरेचन देने योग्य--जीणे 
ज्वरवाला, विष से व्याकुल, वातरोगी, भगंदरवाला, बवासीर; पण्डरोग तेथा उदर रोग वाल्य, ग्राठ के 
रोग बाला, हृदय रोगी, अरुचि से पीडित, योनिरोग वालो जी, अमेहरोगी, गोले का रोगी, हीहरोगी, जण से 
पीडित, विद्रविरोगी, बमन का रोगी, विस्फोट; विधूचिका और कष्ट रोग वाछा, कान; नाक, मस्तर; गुल; 
गुदा कर हिंग में जि के रोग हो हीह सूजन आर नेनरोग से युक्त, कृमिरोगी, खार के भक्षण और 
वादी से हु.खित, शूहरोगो तथा मृत्राघात से दु खित, ये सब आणी विरेचन के योग्य होते हैं, जलनन्त 
पित्त भक्ति वाह़े का छोदा मु ( नरम ) होता है, अ्मन्त कफ वाले का मध्यम और अन्त वादी बाढे 
वा से जूर होता है (यह वादी वाला इरुप दुर्विसेच्य होता है अर्थात्‌ इस को दख कराना कठिन पड़ता 
६), झ्र डिये मदु कढे बाड़े दो नरम मात्रा, मध्यम बोठे बाडे दो मध्यम और हर वोढे वाले को 


चतुर्थ अध्याय | ण्७९ 


४-मिश्री, घी और शहद, इन को मिला कर सेवन करना चाहिये तथा इस के ऊपर 
दूध पीना चाहिये, इस के सेवन से यक्ष्मा का नाश तथा शरीर में पुष्टि होती है। 


५-सितोपलादि चूणे--मिश्री १६ तोढे, वंशकोचन ८ तोढे, पीपछ ४ तोंढे, 
छोटी इलायची के बीज २ तोढे और दाढूचीनी १ तोढे, इन सब का चूणे कर शहद 
और घी मिला कर चाटवा चाहिये, इस के सेवन से राजयक्ष्मा, खांसी, श्रास, ज्वर, पस- 
चाढ़े का शूल, मन्दामि, जिंहा की विरतता, अरुचि, हाथ पेरों का दाह, भौर ऊध्वेगत 
रक्तपित्त, ये सब रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं । 


तीए्ष्ण मात्रा देनी चाहिये, ( मदु, मध्यम और तीतर औपधों से रु, सध्यम और तीम मानत्रायें कहछाती 
६) नरम कोंठे वाढे आणी को दाख, दूध और अण्डी के तेल आदि से विरेचव होता है, म्रध्यम कोठे वाले 
को निसोत, कुटकी और अमलछतास से विरेचन होता है और कूर कोठे वाढे को थूहर का दूध, चोक, दन्ती 
और जमाढगोटे आदि से विरेचन होता है। विरेचन के चेग--तीस वेग के पीछे आम का निकलना 
उत्तम, बीस वेग के पीछे मध्यम और दर वेग के पीछे अधम होता है। विरेवन की मान्ना--आठ 
तोढे की उत्तम, चार तोछे की मध्यम और दो तोड़े की अधम भान्ना मानी जाती है, परन्तु यह परिणाम 
फ्राथादि कौ औषधि की मात्रा का है, विरेचन के छिये कत्क; मोदक और चूणे की मात्रा एक तोले की ही 
है, इन का सेवन शहदद, घी और अवलेह के साथ करना चाहिये, सात्रा का यह साधारण नियम कहा 
गया है इस हिये मात्रा एक तोछे से ठेकर दो तोड़े परैन्‍्त बुद्धिमान वैथ रोगी के वलावक का विचार 
कर दे सकता है। दोषालुसार विरेचन--पित्त के रोग मे निसोत के चूण को द्राक्षादि क्षाथ के साथ 
मे, कफ के रोगों मे सोंठ, मिचें और पीपल के चूर्ण को तरिफला के कड़े और गोमूतर के साथ में, वायु के 
रोगों में निशतोतर, सेंधानिमक और सो के चूर्ण को सटे पदाथों के साथ में देना चाहिये, अण्डी के तेछ 
को इुगुने गाय के दूध में मिला कर पीने से शीघ्र ही विरेचन होता है, परन्तु अण्डी का तेल खच्छ होना 
चाहिये। ऋतु के अठुसार विरेवन--वर्षा कह में निसोत, इन्द्रजों, पीपल और सॉंठ के चूर्ण में. 
दाख का रस तथा शहद डाल कर छेना चाहिये, शरद ऋतु में निसोत, धमासा, नागरमोथा, सांड, 
मेत्रवाढा, चन्दन, दाख का रस और मौढेटी, इन सव को शीतल जल में पीध कर तथा छात्र कर (बिना 
औराये दी ) पीना चाहिये, शिशिर और वसन्त तु में पीपछ, सोंठ, सेंघानिमक, सारिवा और निसोत 
का चूणे शहद मे मिछा कर खाना चाहिये। अभयादि मोदक--मिरेचन के डिये अमयादि भोदक मी 
उत्तम पदार्थ है, इस का विधान वैद्यक पन्धों मे देख लेना चाहिये, यह विरेचन के ढिये तो उत्तम है ही, 
किन्तु विरेचन के सिवाय यह विषमज्वर, मन्दामि, पाण्डरोग, खासी, भगन्दर तथा बातजन्य पक 
पसवाण; जांच और उदर की पीछा को भी दूर करता है। बिरेचन में नियस--विरेचनकारक औषधि 
हो पक शीतल जर से नेत्रों को छिंडकना चाहिये तथा सुगन्धि (अंतर आदि ) को सूँघ कर पान साना 
चाहिये, हवा में नहीं बैठना चाहिये तथा दस के वेग को रोकना नहीं चाहिये, इन के सिवाय नींद का 
ता तथा शीतठ जल का हाथ करना चाहिये, वार वाए गर्म जल को वा सोंफ जादि के अर को 
पीना चाहिये, जैसे वमनकारक औषधि के छेने से कफ, पी हुईं औषधि, पित्त और बात निकलते हैं उत्ती 
पवार विरेवन की औषधि फे ऐेने से मछ, पित्त, पी हुई औषधि और कफ निकलते हैं। उत्तम बिरे- 


५८० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


६-जातीफलादि चूणें--जायफल, वायबिडंग, चित्रक, तगर, तिछ, ताढीसपतर, 
चन्दन, सोंठ, लौग, छोटी इलायची के वीज, भीमसेनी कपूर, हरड़, आमछा, काछी मिचे, 
पीपक और वंशलोचन, ये प्रत्येक तीन २ तोढे, चतुजों तक की चारों औषधियों के तीन 
ोंढ़े तथा भांग सात पछ, इन सब का चूर्ण करके सब चूण के समाद मिश्री मिलनी 
चाहिये, इस के सेवन से क्षय, खांसी, श्वास, संग्रहणी, अरुचि, जुलाम जौर मन्दामि, मे 
सब रोग शीम ही नष्ट होते है। । ह 


श 





चन न होने के छक्षण--जिस को उत्तम प्रकार से विरेचन न हुआ हो उस की नामि में पीढा युक्त 
कठेरता, कोख में दर्द, सछ और अधोवायु का रुकना, देह में खुजली का चलना, चकत्तों का उठना, देंह 
का गौरव, दाह, अरुचि, अफरा और पमन का होना, इश्मादि लक्षण होते हैं, ऐसी दशा में पाचन औषधि 
दे कर लेहन करना चाहिये, जब मठ पक जावे और ल्लिग्प हो जावे तव पुत्रः झुलाव देना चाहिये, ऐसा 
करने से जुलाव न होने के उपद्व मिट कर तथा अप्ति अदीक्त हो कर शरीर हछका हो जाता है। अधिक 
विरेचन होने के उपद्वृव--अधिक विरेचन होने से मूच्छों, गुदभ्ंश (काछ का निकलना ), पेट में 
दर्द, आम का अभिक गिरना तथा दर में रुघिर और चर्बी आदि का निकलना, इल्मादि उपद्रव होते हैं, 
ऐसी दमा में रोगी के शरीर पर शीघ्र ही शीतल जल छिड़कना चाहिये, चावलों के धोवन में शहद डाल 
कर पिछाना चाहिये, हलका सा बसन कराना चाहिये, आमकी छालके कल्क को दही और जो की 
काजी में पीस कर नासि पर छेप करने से दर्तों का घोर उपदरद भी मिट जाता है, जौंजों का सौवीर, 
शाह चावल, साठी चावछ, बकरी का दूध, शीतल पदार्थ तथा आाही पदार्थ, इल्मादि पदार्थ अधिक दरों 
के होने क्रो बंद कर देते है। उत्तम बिरिचन होने के छक्षण--शरीर का दलका पन, मन में प्रसन्नता 
तथा अधोवायु का अनुकूल चढना, ये सव उत्तम विरेचन के उक्षण हैं। त्रिचन के गुण--द्द्ियों में 
वह का होना, बुद्धि मे खच्छता, जव्राप्रि का दौपन तथा रसादि धातु और अवस्था का ल्थर होना, ये 
व विरेचन के गुण हैं। विरेचन में पथ्यापथ्य--अद्यत हवा में वैठना, शीतछ जछू का स्पर्श, तेल 
की मालिश, अजीणण कारी सोजन, व्यायामादि परिश्रम और मैथुन, ये सब विरेचन में अपभ्य हैं तथा शाहि 
और साठी चावल, मूग आदि का यवायू, थे सव पदार्थ पिरेचन मे पथ्य अथीद्‌ हितकारक हैं ॥ 

तीसरा कम भज्ञवासन है-यह बलि ( गुदा में पिचकारी लगाने ) का प्रथम भेद है, तात्पये यह है कि 
तैल भादि क्षेह्दों से जो पिचकारी लगाते हैं उस को अनुवासन वल्ति कहते हैं, इसी का एक मेद मात्रा 
वच्धि है, मात्रा वस्ति में घृतत आदि की मात्रा आठ तोले की जयवा चार ठोे की ली जाती है। अलुवा- 
खन वस्ति के अधिकारी--रक्ष देह बाला, तीक्ष्णामि वाला तथा केवल वातरोग वाला, ये सब इस 
वत्ति के अधिकारी हैं। अजुवासन वस्ति के अनधिकारी-कुष्पोगी, अमेहरोगी, अल्न्त स्पूछ 
शरीर वाला तथा उद्ररोगी, ये सव इस वख्ति के अनधिकारी हैं, इन के सिवाय अजीणणरोगी, उन्माद 
वाढा, ठृपा से व्याकुल, शोचरोगी, मूछिंत, अरुचि युक्त, भयभीत, श्वासरोगी तथा कास और क्षयरोग 
से युक्त, इन को न तो यह ( अनुवासन ) व्ति देनी चाहिये और न निरुहण वस्ति (जिस का वर्णन आगे 
फिया जावेगा ) देनी चाहिये । चस्ति का विधान--वस्धि देने को नेत्र (नली) सुबर्ण आदि धातु को, दक्ष 
की, बास की, नरसल् की, हाथीदोंत की, सींग के अप्रभाग की, अथवा स्फटिक आदि सणियों की बनानी 


चतुे अध्याय ॥ हे 


७-अड्से का रस एक सेर, सफेद चीनी आधसेर, पीपठ जाठ तोढे जौर घी आठ 
तोढे, इन सब को मन्दाम्ति से पका कर अवलेह ( चटनी ) बना ढेना चाहिये, इस के 
जीतल हो जाने पर ३२ तोढे शहद मिछाना चाहिये, इस का सेवन करने से राजयक्ष्मा, 
खांसी, शा, पसवाड़े का झूछ, हृदय का शुरु, रक्तपितत और ज्वर, ये सब रोग शी्र ही 
मिट जाते है। 

८-बकरी का धी चार सेर, बकरी की मेंगनियों का रस चार सेर, बकरी क्का मूत्र 
चार सेर, वकरी का दूध चार सेर तथा बकरी का दही चार सेर, इन सब क्रो एकत्र पका 


चाहिये, एक वर्ष से लेकर छ. वर्ष तक के वालक के लिये छः अंगुल के, छः वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक 
के ठिये आठ अंगुर के तथा वारह वर्ष से अधिक अवस्था वाढ़े के ढिये बारह अगुल के हम्बे बस के 
मेत्र बनाने चाहियें, छः अगुर की नही में मूग के दाने के समान, आठ अगुछ की नही में मटर के 
समान तथा वारद्द अगुछ की नली मे बेर की गुठढी के समान छिद्र रकखे, नही चिकनी तथा गाय की 
पूँढ के समान ( जड़ में मोटी और आगे कम २ से पतली ) होनी चाहिये, नी मूछ में रोगी के अगूठे 
के समान मोटी होनी चाहिये और कनिष्ठिका के समान स्थूछ़ होनी चाहिये तथा गोछ सुख्च की होनी 
चाहिये, नही के तीन मार्गों को छोड कर चतुर्थ भाग रूप मूछ में गाय के कान के समान दो क्र्णिकायें 
बनानी चाहिये तथा उन्हीं कर्मिकाओं में चर्म की कोथडी (थैली ) को दो वन्धनों से खुब मजबूत वाघ 
देना चाहिये, वह वस्ि लाछ वा कपैले रग से रंगी हुई, चिकनी और दृढ होनी चाहिये, यदि घाव में 
पिचकारी मारनी हो तो उस की नली आठ अगुल की मूय के समान छिद्र वाढी और गौष के वाल को, 
बी के समान मोटी होनी चाहिये । बस्ती के श॒ुण--वलति का उत्तम प्रकार से सेवन करने से शरीर 
की पुष्टि, वर्ण की उत्तमता, बछ की पृद्धि, जारोग्यता जौर वायु की वृद्धि होती है। ऋतु के अनुसार 
धस्ति--शीत काल और वसन्त ऋतु में दिन मे खेह वस्ति देता चाहिये तथा प्रीषा वर्षा और शरद ऋतु 
से जलेह बच रात्रि मे देना चाहिये । घस्ति विधि--रोगी को बहुत चिकना न हो ऐसा भोजन का के 
यह वस्ि देनी चाहिये किन्तु बहुत चिकना भोजन कराके वस्ति नहीं देनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से 
दो प्रकार से (भोजन में और वज्ि में ) लेह का उपयोग होने से मद और मूछी रोग उत्पन्न होते हैं तथा 
अलान्त रुक्ष पदार्थ लिछा कर वल्चि के देने से वछ और वर्ण का नाद होता है, अतः भत्पक्षिग्य पदा्ों 
को खिला कर वस्ति करनी चाहिये । घस्ति की मात्रा--वदि वस्ति हीन मारा से दी जावे तो ययोचित 
काम को नहीं करती है। यदि अधिक मात्रा से दी जाने तो अफरा, हमि और अतीसार को उत्पन्न करती 
है इस ढिये वि न्यूनाधिक मात्रा से नहीं देनी चाहिये, जशुवासन वखि में लेह सी छः पल की भाज़ा 
उत्तम, तीन पल की मध्यम भौर डेढ़ पछ की सात्रा अथम मानी गई है, छेद में जो सॉंफ और सेंवे 
नमक का चूणे डाछय जावे उस की मात्रा छः मासे की उत्तम, चार मासे की मध्यम और दो भासे की 
हीन है। धस्ति का समय--तिरेचन देने के वाद ५ दिन के पीछे जब देह में वछ आ जावे तब 
अबुवासन वस्ति देनी चाहिये । चस्ति देने की रीति--रोगी के झूव तेल की मालिश करके धीरे २ 
गये जछ से बफारा दिला कर तथा भोजन कराके कुछ इधर उधर इन हे. तथा मल मूत्र और अधोवायु 
का ह्याग करा के केह वस्ति देनी चाहिये, इस की रीति यह है कि-रोगी को बाये करवट सझुला के बाई 








५८२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कर उप्त में एक सेर जवाखार का चूणे डाठना चाहिये, इस धृत के सेवन से राजयक्मा, 
खांसी और श्वास, ये रोग नष्ट हो जाते है। 


९-वासा के जड़ की छाल १२॥ सेर तथा जछू ६४ सेर, इन को औटावे, जब १६ 
सेर जरू शेष रहे तव इस में ११॥ सेर मिश्री मिला कर पाक करे, जब गाढ़ा हो जावे 
तब उस में त्रिकुटा, दालचीनी, पत्रज, इलायची, कायफल, गोथा, कुष्ठ ( कूंठ ), जीरा, 
पीपरामूठ, कवीरा, चव्य, वंशछोचन, कुटकी, गजपीपल, तालीसपत्र और घवियां, ये 
सब दो २ तोढे मिछावे, सव के एक जीव हो जाने पर उतार हे तथा शीत होने पर 





जांघ को फैला कर और दाहिनी जांघ को सकोड़ कर चिकनी गुदा मे पिचकारी की नली को रकखे, उस 
नली में बर्ति के मुख को सूत से वॉध कर वायें हाथ में छे कर दाहिने हाथ से मध्यम वेग से धीर चित्त 
होकर दवावे, जिस समय वस्ति की जादे डस समय रोगी जभाई खासी तथा छींकना आदि न करे; 
पिचकारी के दावने का काल तीस मात्रा पर्यन्त है, जब लेह सव शरीर मे पहुँच जावे तव सौ वाक पर्ेन्त 
चित्त छेटा रहे ( वा और मात्रा का परिमाण अपने घोंद पर हाथ को फेर कर चुटकी वजाने जितना 
माना गया है, अथवा आँख बन्द कर फिर खोलना जितना है, अथवा गुरु अक्षर के उच्चारण काल के 
समान है) फिर सव देह को फैला देना चाहिये कि जिस से ख़ेह का असर सव शरीर में फैल जावे, फिर 
रोगी के पैर के तलवों को तीन वार ठोंकना चाहिये, फिर इस की शब्या को उठा कर कूठे और कमर को 
तीन बार ठेंकना चाहिये, फिर पैरों की तरफ़ से शब्या को तीन २ वार ऊँची करना चाहिये, इस अ्रकार 
सघ विधि के होने के पथात्‌ रोगी को यथेथ्ट सोना चाहिये, जिस रोगी के पिचकारी का तेल बिना किसी 
डपद्रव के अधोवायु और मल के साथ गुदा से निकले उस के वस्ति का ठीक लगना जानना चाहिये, फिर 
पहिले का भोजन पच जाने पर और तेछ के निकछ आने पर दीक्ताप्ति वाले रोगी को सायक्ाल में हलका 
अन्न भोजन के लिये देना चाहिये, दूसरे दिन ज्ेह के पिकार के दूर 'करने के लिये गमें जल पिलाना 
चाहिये, अथवा घनियां और सोंठ का काढा पिछाना चाहिये इस, प्रकार से छ. सात आठ अथवा नो 
अनुवासन वस्तिया देनी चाहिये, (इन के वाद अन्त में निरूहण वस्ति देनी चाहिये)। वस्ति के 
ग्रुण--पहिली वस्ि से मूत्राशय और पेह्ट चिकने होते हैं, दूसरी दरिति से मसक का प्रवन झान्त होता 
है, तीसरी वस्ति से वल और वर्ण की वृद्धि होती है, चौथी और पॉचवी वस्ति से रस और रुपिर लिग्ध 
होते हैं, छठी वस्ति से मास ल़िग्ध होता है, सातवीं बस्ति से मेद्‌ ल्विग्ध होता है, जाठवीं और नवीं वि 
से कम से मांत और मजा हिग्प होते है, इस प्रकार अठारह वस्तियों तक लगाने से झुक्क तक के याव- 
न्मान्न विकार दूर होते है, जो पुरुष अठारह दिन तक अठारह व्तियों का सेवन कर छेवे वह हाथी के 
समान वलवान्‌, धोडे के समान वेगवान्‌ और देवों के समान कान्ति वाला हो जाता है, रुक्ष तथा अधिक 
चायु वाले मनुष्य दो तो प्रति दिन ही वस्ति का सेवन करना चाहिये तथा अन्य मनुष्यों वो जठरामि में 
वाधा न पहुँचे इस लिये तीसरे २ दिन वस्ति का सेवन करना चाहिये, रुक्ष शरीर वाले मनुष्यों को अल्प 
माना भी अनुवासन वत्ति दी जाबे तो बहुत दिनों तक भी कुछ हज नहीं है किन्तु त्िग्ध मनुष्यों को 
थोड़ी मात्रा दी निरहण वस्ति-दी जावे तो वह उन के अनुकूल होती है, अथवा जिस मनुष्य के वस्ि 


बतु्थे अध्याय ॥ ५८३ 


इस में एक सेर शहद मिलावे, पीछे इस को औरा कर शीतर किये हुए जरू के साथ 
अपन का बढावक विचार कर ढेवे, इस के सेवन से राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, क्षतक्षय, 
वातजन्य तथा पित्तजन्य श्वास, हृदय का शूछ, पसवाड़े का शूछ, वमन, अरुचि और 
ज्वर, ये सब रोग शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं । 

१०-जीवन्लादिष्त--घृत चार सेर, जर सोलह सेर, कर्क के ढिये जीवन्ती, 
मौलेठी, दारव, त्रिफला, इन्द्रजों, कचूर, कूठ, करेरी, गोखुरू, खिरेटी, नीड॒कमछ, गेंय 


देने के पीछे तत्काल ही फेवल सेह पीछा निकडे उस के बहुत थोडी मात्रा को वल्ति देनी चाहिये, क्योंकि 
लिग्ध शरीर में दिया हुआ ख़ेह स्थिर नहीं रहता है। वस्ति के ठीक न होने के अवगुण--वल्ति से 
यधोचित थुद्धि न होने से (वि्ठ के साथ तेल के पीछा न निकलने से) अगों की श्िथिलता, पेट का 
फूलना, शूल, श्वास तथा पक्काशय में भारीपन, इत्यादि अवगुण द्ोोते है, ऐसी दशा मे रोगी को तीक्ष्ण 
आऔषधों की तीक्ष्ण निरूहण वस्ति देनी चाहिये, अथवा वल्लादि की मोटी बत्ती बना कर उस में औषधों को 
भर कर अथवा ओपधों को लगा कर गुदा मे उस का अवेश करना चाहिये, ऐसा करने से अधोवायु का 
अनुलोमन ( अनुकूल गमन ) हो कर मल के सहित ज़ेह वाहर निकल जावेगा, ऐसी दज्षा में विरेचन का 
देना भी लाभकारी द्वोता है तथा तीक्ष् नस्य का देना भी उत्तम होता है, अजुवासन वस्रि देने पर यदि 
जेह बाहर न निकलने पर भी किसी अकार का उपद्रव न करे तो समझ छेना चाहिये कि शरीर के रुक्ष 
होने से वत्ति का सब लेह उस के शरीर में काम्र में आ गया है, ऐसी दशा में उपाय कर लखेंह के निका- 
लने की कोई आवश्यकता नहीं है, वस्ति देने पर यदि ख्लेह एक दिन रात्रि मे भी पीछा न निकक्े तो 
शोधन के उपायो से उसे बाहर निकालना चाहिये, परन्तु खेह के निकालने के लिये दूसरी वार खेद वस्ति 
नहीं देनी चाहिये । अलुवासन तैछ--पिलेय, एरड, कजा, भारंगी, अद्टता, सौधिया तृण, सतावर, 
कटसरैया और कौवा ठोडी, ये सव चार २ तोछे, जौं, उडद, अलसी, वेर की गुठली और कुलथी, ये 
सब आठ २ तोले छेवे, इन सब को चार द्रोण (घोन ) जल में औटाबे, जब एक द्रोण जल शेष रहे तब 
इस में चार ३ रुपये भर सव जीवनीयगण की औषधों के साथ एक आढक तेल को परिपक्क करे, इस 
तेछ का उपयोग करने से सब वातसम्बधी रोग दूर द्वोते हैं, वर्ति किया में कुछ भी विपरीतता होने से 
चौहत्तर प्रकार के रोग उत्पन्न द्वोते हैं, ऐसी दशा जब कभी हो जावे तो सभुत में कहे अनुसार नहिका 
आदि सामग्रियों से चिकित्सा करनी चाहिये, इस वस्ति कमे में पस्यापथ्य लेह पाव के समान सब कुछ 


करना चाहिये ॥ , 
शधा कर्म निरूदण है-यह वसित का दूसरा भेद है-तालय्य यह है कि-कांढे, दूध और तैठ आदि की 
पिचकारी लगाने को निरूहण वस्ति कहते है, इस वस्ति के प्रथक्‌ २ ओपवियों के स्म्मेल से अनेक्र भेद्‌ 
* होते है तथा इसी कारण पे उन भेदों के एथछू २ नाम भी खखे गये है, इस निरुहण वज्षि का दूसरा नाम 
आस्थापन वल्ति भी है, शत नाम के रखने का हेठ यद है कि-इस वस्ति से दोषों और धातुओं का अपने 
२ स्थान पर स्थापन होता है। निरूहण बस्तिकी सान्ञा-इस वल्षि दी सवा प्रस्थ की मात्रा उत्तम, एक 
प्रस्थ की मात्रा मध्यम और तीन कुडव ( तीन पाव ) की मात्रा अधम मानी गई है। निरूदण बल्ति के 
अनधिकारी--अलन्त लिग्य शरीर वाला, जिस के दोष परिपक्ष कर न निकाले गये हो, उर.क्षत वाला, 


५८४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


आवढा, त्रायमाण, ज॑बासा और पीपछ, ये सव मिला कर एक सेर ढेवे, सब को मिला 
कर घी बनावे, इस घृत का, सेवन करने से ग्यारहों प्रकार का राजयक्ष्मा रोग शीघ्र ही 
मिट जाता है। 

११-नो पुरुष अति मैथुन के कारण शोष रोग से पीड़ित हो उस को धी तथा उस 
की प्रकृति के अनुकूल मधुर और हृदय को हितकारी पदाथे देने चाहिये। 


कृश, अफरा वाला, छर्दि, हिचकी, ववासीर, खांसी, श्वाप्त तथा गुदारोग ते युक्त, सृजन, अतीसार तथा 
विपूचिका रोग वाढा, कुष्ठरोगी, गर्मिणी सनी, मधुप्रमेही और जलोदर रोग वाला,इन सव को निरुह॒ण वसति 
नहीं देनी चाहिये। निरूदणवस्ति के अधिकारी--वातसम्बधी रोग, उदावतत, वात", विपमज्वर, मूछी 
तथा तृषारोग से युक्त, उद्ररोगी, अफरा, मूत्रकच्छ, पथरी, अण्डशद्धि, रफ्तप्रदर, मन्दामि, प्रमेह, शह, 
अम्लपित्त और छाती के रोग से युक्त, इन सव को विधिपूर्वक निरृहण वस्ति देनी चाहिये । निरुहण 
घस्ति की विधि वा समय--जो रोगी मल, मूत्र और अधोवायु के वेग का ज्याग कर चुका हो, लेहन 
और वफाराले चुका हो तथा जिस ने भोजन न किया हो, इन सब के भध्याह् के समय घर के भीतर निरूहण 
वस्ति करनी चाहिये, इस वस्ति के देने के पश्चात्‌ पिचकारी को गुदा से बाहर निकाछ छेना चाहिये तथा 
रोगी को दो घडी तक ऊकझें ही वैंठे रहना चाहिये, क्योंकि दो घड़ी के भीतर ही लेह वत्ति बाहर निकल 
आती है, यदि दो घी में भी वल्ति का तेल बाहर न निकछे तो जवाखार, गोमूत्र, नींबू का रस और सेंघा- 
नमक, इन की पिचकारी रूप शोधन से वस्ति के तेल को वाहर निकाल देना चाहिये। वस्ति के ठीक 
होने के लक्षण--जिस रोगी के क्रम से मछ, पित्त, कफ और वायु निककें तथा शरीर हलका हो जावे 
उस के वस्ति का ठीक रूगाना जानना चाहिये। वस्ति के ठीक न होने के छक्षण--जिस मनुष्य 
के थोड़े २ वेग से पिचकारी बाहर निकडे, मठ और पवन थोडे २ निकलें, मूच्छो आवे, पीढा हो, भारी- 
पत्र तथा अद्चि हो, उस के वस्ति का ठीक न लगाना जानना चाहिये, क्योंकि दी हुईं औषधि का निकछ 
जाना, मन में प्रसन्नता का होना, ल्विग्यता का होना तथा व्याधि का घटना, ये सब छक्षण दोनों वस्ियों 
के ठीक उगने के हैं। घरिति का नियम--बरिति कर्म के जानने वाढे वैध को इस प्रकार वस्ि देनी 
चाहिये कि--थदि प्रथम वस्ति ठीक रूम जावे तो दूसरी, तीसरी तथा चौथी वार भी चल्ति देनी चाहिये) 
यदि वादी का रोग हो तो निरूह पस्ति देनी चाहिये, पित्त का रोग दो तो दूध के साथ दो निरूह वस्तियां 
देनी चाहियें, कफ़ का रोग हो तो कपैले, चरपरे और गोमून्नादि पदार्थों को गर्म करके उन की तीन 
निरूह वस्तिया देनी चाहिये तथा जो मनुष्य त्रिदोष से घिर रह्य हो उस को क्रम से दूध और मूंग के 
रस की वस्तियां देवी चाहियें, यह मिरूदण वत्ति भोजन के पश्चात्‌ करनी चाहिये तथा सकुमार, इंद्ध 
और बालक के कोमल वस्त्र करनी चाहिये, क्यों कि इन के ती२ण वस्ति करने से इन के वछ और आयु 
का नाश होता है। चस्तियों का ऋम--अथम उत्केशन वस्ति, फिर दोषहर वस्ति और फिर सशमचीय " 
वस्ति देनी चाहिये, यही बस्ति देने का क्रम है। उत्क्लेशन चस्ति--अंडी के धीज, सहुआ, बेलगिरी, 
पीपछ, सेंधानिमक, बच तथा हथुधा ( पलासी फल ) का कल्क, इन की वस्ति को उत्केशन कहते है 
अथोत्‌ इस बस्ति से दोष पक कर तथा अपने २ स्थानों से छूट कर निकलने को तैयार हो जाते हैं। 
दोपहर घस्ति--शत्तावर; महुआ, वेलगिरी, इन्द्रजों और कॉजी, इन मे गोमूत्र को मिला कर जो बत्ति 


चतुय अध्याय || ५८५ 


१२-शोक के फारण जिस के शोष उत्तन्न हुआ हो उस रोगी को चित्त को प्रसन्नता 
देनेवाले मीठे, चिकने, शीत, दीपन और हलके पद्दाथे देने चाहिये तथा जिन कीरणों 
से ओक उत्पन्न हुआ हो उन की निवृत्ति करनी चाहिये। ४, 

१३-अधिक व्यायाम ( कप्रत ) के कारण जिस के शोष उत्तन्न हुआ हो उस रोगी 
को घृत आदि खिग्घ ( चिकने ) पदार्थ देने चाहियें तथा शीत और कफवर्घक (कफ 
को बढ़ाने वाले ) पदार्थों से उस की चिकित्सा करनी चाहिये | 


दी जाती है इसे दोपहर वत्ति कहते है, क्योकि इस से वात भादि दोषों का हरण होता है। शमन- 
बस्ति--प्रियगु, महुआ, नागरमोथा और रसोत, इन को दूध में पीस कर जो वस्ति दी जाती है इसे 
घमनवस्ति कहते है, क्योंकि इस से दोषों का शमन (शान्ति) होता है। केखनवस्ति--त्रिफले का 
क्राथ, गोमूत्र, शहद्‌, जवासार तथा ऊप्कादि गण की सव ओषधियों को डाल कर जो चर्ति दी जाती है 
उसे लेखनवस्ति कहते है। बृंहणवस्ति--वृहण औषधो का काठा करके उस में सधुर पदाथों का कल्क 
और घी मिला कर जो वस्ति दो जाती हे उसे बुहण वरिति कहते है, क्योकि इस वस्ति से रस और रक्त 
भादि की पृद्धि होती है। पिउछलछवस्ति--वेर, नारगी, लस्तोंडे तथा सेमर के फूछों के अहुर, इन को 
दूध में पका कर तथा उस में शहद मिछा कर जो वस्ति दी जाती है उसे पिच्छलवरति कहते है, इस की 
भात्रा १९ पछ वी हे | लिरूहघ॒स्ति--प्रथम एक तोले सेघे निमक को डाल कर फिर १६ तोढे शहद 
को मिला कर खूब पीछे, फिर इस में २४ रुपये भर लेह डाले, सब को एकन्न कर ल्लेह को खूब पिला देवे, 
फिर इस में ८ रुपये भर कल्क को मिछा कर सब को घोट कर एकजीव करले, फिर ३३ रुपये भर 
काय और अन्त में १६ रुपये भर योग्य चूणें को डाल कर सब का सर्दन कर वस्ति के उपयोग में लाबे, 
इसे निरहपस्ति कहते है, इस प्रकार वी की हुई परत की मात्रा तौल में १५ अति की द्ोती है, इस मे 
विशेषता यह भी है कि-वादी के रोग मे चार पल शहद और छः पल ह्लेह डालना चाहिये, पित्त 
के रोग में चार पल शहद और तीन पल ज़ेह डालना चाहिये तथा कफ के विकार में छः पल शहद और 
चार पल लेह डालना चाहिये। मधुतैलकबस्ति--आठ पल अडी की जड का क्ाथ कर के उस मे 
चार पल शहद, चार पछ तेल, दो तोड़े सोंफ और दो तोढे सेंघे निमक को डाक कर सब को रई से भय 
हेवे, पीछे इसे वल्ति के उपयोग में छावे, इसे मधुतैलकबत्ति कहते है, इस वस्ति के सेचन से बड़ की 
गृद्धि, वर्ण की उत्तमता, मैथुनशक्ति की इंद्धि, अभि का दीप्त होना, धातु का पुष्ट होना तथा भेद, गाठ, 
मि; हीह; मछ और उदावर्तका नाश, इसादि गुण होते हैं। यापनवस्ति--शहद, घी, दूध और तेल, 
ये सब आठ २ रुपये मर छे, इस में एक तोढे हाऊवेर तथा एक तोडे सेघे निमक को डाल कर घोटे, जब 
एकजीव हो जावे तब इसे वस्ति के उपयोग में छावे, इसे यापन वस्ति कहते है, शस वस्ि से पाचन होता 
है तथा दख साफ आता है। थुक्तरधवस्ति--अंडी की जड का क्वाथ कर के उस मे, शहद, तेल, 
संधा निमक, बच और पीपल को डालकर वल्धि के उपयोग मे छावे, इसे युक्तरव वस्ति कहते है । सिद्ध- 
चस्ति-पचमूछ के क्वाय मे वेड, पीपल; सेधा निमक तथा मौठेठी को डाड कर वर के उपयोग मे साबे, 
इसे- सिद्ध वस्ति कहते है। घस्तिकर्म में पथ्यापथ्य--गर्म जल कलाम करना, दिन में न सोना तथा 
अजीर्कर्ता पदाथों का न खाता, ये सब कार्य प्थ्य है, हमर वलिकर मे शेप प्रशापभ मेलगसि के 
हु 


०७८६ जनसम्मदायशित्ता | 


१४-अपिक मार्ग में चठने से जिस के भोष रोग उत्तत्न हुआ हो उस को घेरे देना 
चाहिये, बैालना चाहिये, दिन में सुना चाहिये तथा भीतल; मधुर भर इंहण ( पृष्ठ 
करने अधोद घाठु आदि को बढ़ाने वाले ) पदाथ दुने चाहिय | 

१५-त्रण ( घाव ) के कारण विश के शोष उत्तत्न हुआ हो उस रोगी की चिक्िला 
हिख (चिकने), अमिदीपनकृतो, खादिष्ट ( जायंकदार ); कुछ सटाईवाे 
ठया अणनाझक्र पदा्श से करनी चाहिये । 


समान जानना चाहिये, इस वत्दि का एुक्त मेद उन्नति (लिक्ष ठया योनि में पिचकारी लगाना ) भी हे, 


दिए का वर्णन यहां सनाइस्वक् समझ कर नहीं या जाता हैं, उस झा विषय आवशज्चक्ठजुदार दूसरे 
वंयक पनन्‍्यों से देख लेसा जाहये ॥ 


पांचवां करे नादन (दक्म ) देस है, ताप बह है कि-झो ओपति नाम में अहम दी जाती हैं उ्े 
सादन वा सख्त ौहते हैं, उप करने के रावन और नस्ऋमे, ये हो नाम है, इस ओ नहाअ्म इडठिये 
ऋहते हैं कि इस से नाहिझ की विक्िसा होठा है, नस्तकसे के दो भेद हैं-रेचन और खेंइन, इन में से 
जिस कने ते भीदरी पदुया को जिया जादे उसे रेचन ऋहते हैं दया झित च् भीतरी पदायों वी 
इृद्धि की जाये उठे केइन कहते हैं। समयाजुदारए नस्य के गुण-पवाक्षाठ को रह्म कफ हो दर 
दरती है, मधाह की नम्म पित्त छो कौर सावंडल डी नस वादी ओ न० करती है, व को आव. दिन मे 
डेना चाहिये पल्तु यदि घोर शोेग हो तो रात्रि में मी ठे ठेश चाहिये। नत्य का निषेध-मोजव के 
पंछे तत्ताठ, दिस दित इद्छ हे उस दिन, लेघन के दिन, दगोन झुछाम के उमय में, गर्भवदी रो, 
कैपतेगी, आलीपंतेगों, दिस को वत्ति ई गई हे, सिने केह उठ दा व्यदव पिद हे, ओोषी, शोत्ाइुठ, 
प्याश, देद्ध बालन मल मृत्र के वेग का रोइने वाला, परिऋ्मी जोर जो छान करूय चाहता है, इन सर 
के नत्य छेस नियेद है। नत्प की अवस्था--जद ठत्र बालक जाठ वर्ष वा न हो जावे तइ तर उठे 
नहीं देता चाहिये ठया शत्ततो वर्ष दे पीछे भी नत्व न्हों देना चाहिये रेचनवस्य की विधि- 
पल से, अथवा तीक्ष्य व्पद्रों के पके हुए तैठों छे, छाथों ले, जयदा तील्य रहों से रेचन रस्म 
लेगी चाहि।, यह दस चानिद्य के दोनों हितों में लेदी चाहिये तया प्रलेक् हिंद में आठ २ देह हासन 
अहिले, यह उत्तर मात्रा है, छः २ दूँदों दर सष्यम मात्रा है कर चार २ दूँशों की अदम मात्रा है। 
ओपधों की मात्रा का परिमाण--नद्धचर्ने नें तौज्य जऊौषध री भर ठेता आाहिये, 
हँग एड हे मर, सेंधा निमक छः रती, दूध चार शाप, पानी तौद रूपये सर तथा महुर द्रव्य एक रपये 
भर लेल चाहिये । रेचनव्य के सेदू--रेचदवल के अवपोड़न और अघनन, ये दो सेद है-पदि 
नस देकर नलक को खाही जर॒ना हो वो योग्य रीति ते इन दोनों सेदों क्र प्रयोग करना चाहिये, जि 
के साथ सें दीक्ष्म पदाधों को मिलादा हो उद का कत्क करके रत निषोड छेना, इस को अवर्पेड़न कहते 
हैँ भोर छः लंगुच्वाडी दो शुद्ध की नदी में ४८ रची तौर्य चूपें भरकर सुर की ूँक देकर उस चर्म 
ओ नाक में उद्ा देना, इस को प्पनन ऋहते हैं। सस्यों के योग्य रोग-हैँडडी के ऊपर के रोगों - 
में, कफ के सूरसंग ने, ससचि, अतिश्वाव, मलब्भूल, पीठ, घूलन, रुगी और कुछरोय में रेचतनकमा 
देन चाहिये, बरेबाठे, को, कश मनुष्य और दालक को केहनतम्य देना चाहिये, गड़े के रोग, 


६ 


व 





चहुर्य अध्याय ॥ मी 


१६-महाचन्दनादि तैल--तिली का तैठ चार सेर, क्ाथ के ढिये लाल चन्दन, 
शालपर्णी, छोटी फटेरी, बड़ी कटेरी, गोखुरू, मुद्धप्णी, विदारीकन्द, भसगर्ध, मापन 
पर्णी, आँवले, तिरस की छाल, प्माख, खस, सरठकाष्ठ, बागकरेशर, प्रसारणी, मूवों, झूल- 
प्रियंगु, कमलगद्ठा, नेत्रवाढ, खिरेटी, फंगही, कमर की नाढ और भर्तीड़े, ये सब 


सन्निपात, हिद्वा, विषम ज्वर, मन के विकार और कमिरोग मे अवपीडन नस देना चाहिये तथा अलन्त 
कुपित दोषवाएे रोगों में और जिन में संज्ञा नष्ट हो गई हो ऐसे रोगों में अधमननस्त देना बाहिये। 
विरिविननस्थ--सोंठ के चूर्ण फो तथा गुड को मिलाकर अथवा सेंचे निमक और पीपल को पानी में 
पीसकर नस्य देने से नाक, मस्तक, कान, नेत्र, गर्देव, ठोड़ी और गछे के रोग तथा भुजा और पीठ के 
रोग गषट होते हैं, महुए का सत, बच, पीपछ, काली मिर्च और सेंधा निमक, इन छो थोड़े गमे जछ में 
पीसकर नर्य देने से रुगी, उन्माद, सन्तिपात, अपतत्रक और वायु की गृह, 'ये सब दूर द्वोते हैं, सेंधा- 
निमक, सफेद मिर्च ( सहजने के बीज ), सरसों और कूढ, इन को बकरे के मूत्र सें वारीक पीस कर 
मद देने से तम्द्रा दूर होती है, काली मिर्च, वच और कायफल के धरूर्ण को रोह मछली के पित्ते की 
भावना देकर नली से अधमनवत्थ देना चाहिये । बुेहणनस्थ के भेद--बंदणनस्त के मर्श और 
प्रतिमश, ये दो भेद हैं, इन में से शाण से जो लेहन नल दी जाती है उसे मरे कहते है, (त्जनी 
भहुह्रि की आठ बूँदों को मात्रा को शाण कहते हैं) इस मर्श नस्य में आठ ज्ञाण की तपरणी मात्रा अल्ेक 
नथुने में देना उत्तम मात्रा है; चार शाण की मध्यम और एक शाण की मात्रा अधम है, अल्ेक नथुने 
में मानना की दो २ बूंरों के डालने को अतिमशे कहते हैं, दोषों का वछावछ विचार कर एक दिल में दो 
चार, वा तीन घार, अथवा एक दिन के अन्तर से, अथवा दो विन के अन्तर से मश नत्म देनी चाहिये, 
अथवा तीन; पाँच था सात दिन तक निरन्तर इस नल का उपयोग करना चाहिये, परन्तु उस में यह 
सावधानता रखनी चाहिये कि रोगी को छोंक आदि की व्याकुलता न होने पावे, मर्श नस्प॒ देने से समय 
पर स्थान से भ्रष्ट हो कर दोष कुपित हो कर मस्तक के सर्म स्थान से विरेचित होने लगता है कि जिस 
से मखक में अनेक रोग उसन्न हो जाते हैं, अथवा दोषों के क्षीण होने से रोग उत्तन्न हो जाते है, यदि 
दोष के उत्केश (स्थान से भ्रष्ट) होने से रोग उसच् हो तो घमनरूप शोधन का उपयोग करना भाहिये 
और यदि मेद आदि का क्षय होने से रोग उस हो तो पूर्वोक्त कह के द्वार उन्हीं क्षीण दोएों को पु 
करे, मक नाक और नेत्र के रोग, सूोवर्त, आधाशीशी, दाँत के रोग, निर्बलता, गर्दन भुजा भर 
क्न्वा के रोग, मुखशोष, कर्णनाद, पातपित्तसम्बंधी रोग, विना समय के वालों का श्वेत देना तथा बाल 
और डाही मूँठ का झर २ कर गिरना, ईंन सब रोगों में खेहों से अयवा मधुर पदाया के रसों से फरेहन- 
नस दो देवा चाहिये। इृंहणनस्थ की विधि--खांड़ के साथ केश्र को दूध मे पीच कर पीछे भी में 
इक कर नस देने से वातरक्त की पीढा शान्त होती है, भौंह; कपाद, नेत्र; मस्तक लौर रात के रोग, 
सुधोवर्त औौर आधाधीशी, छत रोगों का भी नाश होता है, यदि केबल ला हो तो अपुमैठ (इग ढ़ 
विधि सुभुत में देखो ), नारायण तैल, माषादि तैल, अथवा योग्य झपषधों से परियक्ष हा हुए ह। गे 
जैना चाहिये यदि कफ्युक्त वादी का दर्द हो तो तेल की और चदि चेवठ वादी दा दर दो मा 
दी बस देनी बाहिये, पित्त का दईद हो तो स्दँदा घी दी नस देनी बादिये, उदद, वतन के बोर, 


५ 


५८८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


मिलके ५० टके भर ठेवे तथा खिरेटी ५० सके भर ढेवे, पाक फे वास्ते जड १६ सेर 
हेंवे, जव जछू चार सेर वाकी रहे तत्र वकरी का दूध, सतावर को रस, लाख का रस, 
कांबी और दही का जढ, प्रत्येक चार २ फेर ले तथा प्रतलेक के पाक के लिये जल १६ 
सेर ैंबे, जब चार सेर रह जावे तब उसे छान हे, फिर धथकू २ काथ और कर्क के 
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रात्षा, अंड की जड, वछा, रोहिप तृण भर आतगन्ध, एल का छाव करके तथा इस में हींग और सैपे- 
मिप्तक को डालकर कुछ गये क्ाथ की गर्म के ऐेने से कम्पदुक्त पत्तापात ( अर्पोग ), अर्दिति वात 
(लक्षवा ), गईन का रह जाना और अपवाहुक ( द्वा्थों का रह जाना) रोग पर ऐ जाता ६, मर्श और 
परिमशनामक वह नस के दो मेद कह छुके है, उनसे से प्रतिम्म कस के १४ गसय माने गये ह 
जो कि ये हैं-पआतःकाल, दोँतन करने के थाद, घर से बाहर निकछते समय, व्यायाम के बाद, मार्ग 
चल् कर आगे के पर्षाव, मैथुन के पथ्मात्‌, मलझ्याग के पीछे, मूत्र करने के पीछे, अजञन ऑन 
(छगाने ) के पीछे, कदर विधि के पीछे, भोजन के पीछे, दिन में सेने के पे, बमन के पीछे और 
सायक्षाह मे, प्रतिमर्श नस के ठीक होने की यट पहिचान ६ क्रि-योटी ही छींक शाने से यदि भाक 
का खेह मुख से आ जावे तो जान ऐेना चाहिये कि प्रतिमर्ण नस्ल उत्तम रीति पे हो गई ९, नाक से 
मुख में आये हुए पदार्थ को निगलना नहीं चाहिये किन्तु उसे धृक्र देना चाहिये। प्रतिमश नस के 
अधिकारी--क्षीण महुष्य, पारोगी, मुसशोपरोगी, वालक और इद्ध, इन को प्रतिमर्श नस 
हितकारी है। प्रतिमश नस्य के गुण-अतिमशे नस के उपयोग से एँपली फे ऊपर के रोग कदापि 
नहीं होते हैं तथा देह में गुलजट नहीं पडते है तथा बालो का शत होगा मिठता है, इन के पिवाय-४् 
नस से इन्दियों की शक्ति बढती है, वहेडा, नीम, केँभारी, हर्‌ड, छसोड़े और मालकांगयी, उन में से एक 
एक पदाथे की सख्त ढेने का अभ्यास रखने से अवश्य शत वाल काडे हो जाते है। नश्य की विधिं-“ 
दोतन करने के पथात्‌, मल और मूत्रादि का झाग करने के पीछे धूमपान द्वारा कप तथा गे मे 
खेदित कर रोगी को पवन और धूछ से रहित स्थान में चित (सीधा ) छेद देनां चाहिये तथा उस के 
मल्तक को कुछ लटकता रखना चाहिये, हाथ पैरों को पसार देना तथा नेत्नों को बस से ढॉक देना 
चाहिये पीछे राक दी अनी को ऊँची करके नस देनी चाहिये अर्थोत्‌ सोने चोंदी आदि की चमची से, 
था सीप से, वा किसी यज्र की युति से, वा कपडे से, जयवा रु से, वौच में धार ते हृठने पे इस 
रीति से कुछ ३ गर्म नस नाक मे ढाछ देनी चाहिये, जिस समय नाक में नस डाली जाबे उप्त समय 
रोगी को चाहिये कि माथे को ने हिलावे, क्रोध न करे, वोडे नहीं, छींके नहीं और हँसे नही, क्योंकि मे 
के हिआनने आदि से तेह बाहर को भा जाता है अथीद, भीतेर नहीं पहुँचता है और ऐसा होगे से सोती, 
सरेकमा, मखकपीडा और नेत्रपीढ उत्तन्न हो जाती है, नस को शुगाटक (नाक की भीतरी ही मे 
पु परनद रिर रखना चाहिये अांत निगल नही जाता चाहिये, पीछे पैठ कर शु्ष में जये हुए हव॑ 
को बैंक देना चाहिये, नस के देने के प्ात्‌ मन में सन्ताप न करे, धूल उड़ने के स्थान मे न जावे, 
क्रोध न करे, दक्ष वा पन्दह मिनट तक ने सोवे, किन्तु सीधा पढा रहे, रेचननस्म से मसक के खाली 
होने के पथाद्‌ धूम्रपान तथा कबलप्रहण हितकारी होता है, लेख के द्वारा मलक की ठीक २ शद्धि हो 
जाने से शरीर का हलका होना, सक् का साफ उतरना, नाडियों के दुद का नाश, व्याधि का नाश भर 


हि 


पित्त तथा इक्ियों की प्रसता, इद्मादि लक्षण होते है॥..' 


' चतुर्थ अध्याय ॥ ६३६ 


हिये-सफेद चन्दन, अगर, फैकोछ, नस, छारछवीछा, नागकेशर, . तेजपात, दालचीनी, 
कमलगड्ट, हढदी, दारहर्दी, सारिवा, काढी सारिवा, छा कमल, छड़, कूठ, त्रिफण, 
फाहसे, मूरी, गठिवन, नलिका, देवदार, सरलकाह, पद्मास, खूस, धाय के फूछ, बेलगिरी, 
रसोत, भोथा, सिलारस, सुगन्धवारा, बच, मजीठ, छोध, सोंफ, जीवन्ती, म्रियंगु, कपूर, 
इृढायची, केसर, खटासी, कमल की केशर, राज्षा, जाविन्री, सोंट जौर धनिया, ये सब 
प्रत्येक दो २ तोढे ढेवे, इस तैल का पाक करे, पाक हो जाने के पश्चात्‌ इस में केशर, 
कस्तूरी और कपूर थोड़े २ मिलाकर उत्तम पात्र में भर के इस तेढ को रख छोड़े, इस 
तेल का मदन करने से वातपित्तजन्य सब रोग दूर होते है, धातुओं की बृद्धि होती है, 
धोर राजयह्ष्मा; रक्तपि्त और उरा/क्षत्र रोग का नाश होता है तथा सब प्रकार के क्षीण 
पुरुषों की क्षीणता को यह तेढ शीघ्र ही दूर करता है । 
१७-यदि रोगी के उरःक्षत (हृदय में धाव ) हो गया हो तो उसे खिरेटी, अस- 
ग्रन्प, भरती, सतावर और पुननेवा, इन का चूण कर दूध के साथ नित्य पिछाना चाहिये | 
१८-अथवा--छोटी इलायची, पत्रज और दाढूचीनी, प्रत्येक छः २ गाते, पीपछ दो 
तोढे, मिश्री, मौढेठी, छुद्देरे भर दास, मरत्मेक चार २ तोढ़े, इन सब का धू्ण कर शहद 
के साथ दो २ तोले की गोलियां बनाकर नित्य एक गोली का सेवव करना चाहिये, इस 
से उराक्षत, ज्वर, खांसी, श्वास, हिचकी, वमुन, अम, मूच्छो, मद, प्यास, शोष, पसवाड़े 
का शूछ, भरुचि, तिही, आाढयवात, रक्तपतित और खरमभेद, ये सब रोभ दूर हो जाते हैं 
तथा यह एढादि गुटिका दृष्य और इन्द्रियों को तृप्त करने वाली है ॥ 
के - . आमवात रोग का वर्णन ॥ . 

- कारण--परस्पर विरुद्ध आहार और विरुद्ध विहार ( जैसे भोजन करके शीघ्र ही 
दण्ड कसरत आदि का करना), मन्दामि का होना, निकृम्मा बैठे रहना, तथा क्लिप 
( चिकने,) पदार्थों को खाकर दण्ड करत करना, इत्यादि कारणों से आम ( कच्चा रस ) 
वायु से प्रेरित होकर कफ के आमाशय आदि खानों में जाकर तथा वहां कफ से अलन्त 
ही अपक, होकर वह जाम घमनी वाढ़ियों में प्राप्त हो कर तथा वात पित्त और कफ से दूषित 
'होकर रसवाहिका नाड़ियों के छिद्गो में सब्चार करता है तथा उन के छिद्रों को वनद्‌ कर 
भारी फर देता है तथा अम्ति को मन्द और हृदय को अत्यन्त नि्व् कर देता है, यह 
आमसंज्ञक रोग अति दाहुण तथा सब रोगों का स्थान माना जाता है | 

लक्षण--भोजन किये हुए पदा के अजीर्ण से जो रस उसत्न होता है वह कमरसे इक 
होकर आम कहराता है, यह आम रस शिर जौर सब जेंगों में पीड़ा को उसल करता है। 


->आमवात अथोत्‌ आम के सहित वायु ॥ ह हे 
बाकि लाडियों के अत जिन में रस का अवाह द्वोता है उन नाड़ियों के ॥ 


कब जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


हस रोग के सामान्य रक्षण ये हैं कि-जब वात जौर कफ़ दोनों एक ही समय में 
कुपित हो कर पीड़ा के साथ त्रिकस्थान और सन्धियों में प्रवेश करते हैं कि जिस से इस 
प्राणी का शरीर सम्मित ( जकड़ा हुणा सा ) हो जाता है, इसी रोग को आमवात कहते हैं 
कई आलायों ने यह भी कहा है कि-आमवात में अंगों का टूटना, अरुचि, प्यापत, 
भाढस, शरीर का भारी रहना, ज्वर, अन्न का ने पचना और देह में शुत्यता, ये सेब 
रक्षण होते हैं। हि 
परन्तु जच आमवात भत्मन्त बढ जाता है तब उस में बढ़ी भयंकरता होती है अनोत्‌ 
वृद्धि की दशा में यह रोग दूसरे सब रोगों की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होता है; बड़े 
हुए जामवात में-हाव; पैर; मसक; घोंदू। जिकेस्थान; जानु और जंघा, इन की सस्ियों में 
पीड़ा गक्त सूजन होती है, निस २ स्थान में वह आम रस पहुँचता है वह“ २ विच्छू के 
इक के लगने के समान पीड़ा होती है। 
हस रोग में-मन्दामि, मुख से पानी का गिरना, जरुचि, देह का भारी रहना, उत्साह 
का नाश, मुख में विर्सेता, दाह, अधिक मूत्र का उतरना, कूख में कठिनता, शूछ, दिन 
में निद्रा का आना, रात्रि में निद्रा का न आना, प्यास, वन, अम ( चक्कर ), महा 
(वेहोगी ), हृदय में क्रैश का मादम होना, मठ का अवरोध ( रुकना ), जड़ता, भौतों 
का गूँजना, अफरा तथा वातजन्य ( वायु से उसन्न होनेवाढे ) कृछापसंज आदि अनेक 
उपद्रवों का होना, इत्यादि उक्षण होते है। 
इन के सरिवाय-वादी से उत्पन्न हुए आमवात में-शूह होता है, पित्त से उत्तर हुए 
आमवात में-दाह और रक्तवर्णता (छा रंग का होना ) होती है तथा कफ से उसने 
हुए कर में-देह की आाईता ( गीछा रहना ) होती है तथा अत्यन्त खाब ( खुजली ) 
चलती है। 
साध्यासाध्य विचार--एक दोष का जामवात रोग साध्य ( चिकित्सा से शी 
ही दूर होने योग्य ), दो दोषों का आमवात रोग याप्य (उत्तर जौर शीघ्र चिकित्सा 
करने से दूर होने योग्य पर्तु उत्तम और शीघ्र चिकरिसा न करने से न मिटने-योख 
अभोत्‌ कष्टसाध्य ) तथा तीनों दोषों का आमवात जसाध्य ( चिकित्ताद्ारा भी न मिटने 
योग्य ) होता है। 


_चिकित्सा--१-आमबात रोग मे-लंघन करना अति उत्तम चिकित्सा है | 


4३० ७4५. फलन»«-मननज++मन-क- 


प जो तथा पीठ की जोड़वाढो ही के स्थान को निकत्यान कहते हैं ॥ 
बान्‌ दद के साथ ॥ है 






फीदापन ॥ ४ 
न्‍ प्र .. [५ ६. | 
“-पपोह़ि रुइन केयने से आम अर्थात्‌ कबे रस का तथा दोगो का पाचन हो जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || ५९१ ' 


२-लंघन के सिवाय-स्वेदन करना ( पसीने लाता), अम्नि को प्रदीक्त करनेवाले 
कहुए पदार्थों का खाना, जुछाब लेना, ते आदि की माहिश कराना जोर वसिकर्म 
करना ( गुदा में पिचकारी रुगावा ) हितकारक है | 

३-इस रोग में-बाढ की पोटली बना कर उसे अप्नि में तपाकर रुक्ष स्वेद करना 
चाहिये तथा खेहरहित उपनाह ( ढेप ) भी करना चाहिये । 

४-आमवात से व्यात और प्यास्त से पीड़ित (दु/खित ) रोगी को पश्चैकोल को 
डाल कर सिद्ध (तैयार ) किया हुआ जरू पीना चाहिये। 

५-सूखी मूली का यूष, अथवा रुघु पश्ममूर्ल का यूष, अथवा पश्चमूंल का रस, अथवा 
सोंठ का चूणे डाल कर कांजी लेना चाहिये | 

६-सौवीर नामक कांजी में बैंगन क्रो उदार कर अथवा कडुए फलों को उबाल कर 
हेना चाहिये | 

७-बथुए का शाक तथा भरिष्ट, सांठ ( गदहपूनो ), परबक, गोखुरू, वरना जौर 
करेले, इन का शाक ढेना चाहिये | 

८-जीं, कोदों, पुराने साटी और शालि चावढू, छाछ के साथ सिद्ध किया हुआ 
कुलथी का यूष, मटर, और चना, ये सब पदार्थ आमवात रोगी के लिये हितकारक हैं। 

९-चित्रक, कुटकी, हरड़, सोंठ, अतीस जोर गिलोय, हन का चूणे गे जल के साथ 
हेने से आमवात रोग नष्ट होता है। 

१०-कचूर, सोंठ, हरड़, बच, देवदारु और अतीस, इन जषधों का क्राथ पीने से 
तथा रूखा भोजन करने से आमवात रोग दूर होता है । 

११-इस प्राणी के देह में बिचरते हुए आमवातरूपी मस्त गजराज के मारने के लिये 
एक अंडी का तैल ही सिंह के समान है, अभोत्‌ अकेला अंडी का तैल ही इस रोग को 
शीघ्र ही नष्ट कर देता है । जि 

१२-आमवात के रोगी को अंडी के तेल को हरड़ का चूणे मिला कर पीना चाहिये। 

१३-अमछतास के कोमर पत्तों को सरसों के ते में भून कर भात में मिला कर 
खाने से इस रोग में बहुत छाम द्वोता है। सेट  वपल 
2 करनेवाली है ॥ 

का पर कलर हक कय हद खत है और लेहरद्ित ( बिना चिकनाइटके ) डेप करने 


| न 
मास) ठेता, इस को पध्कोल कहते हैं और गोख॒ठ, इन पाँचो को रूघु पञ्रमूल कहते है ॥ 


पर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कठेरी 
कमल63३2< पाडर, अरनी और झोनाक, इन ऐचो इक की जड़ को पश्बमृल वा बृहत्पथमृल 


हैं॥ 


७५९२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


१३-सोंठ और गोखुरू का क्षाथ प्रात/काल पीने से आमबात और कमर वा शह 
(दे) शीत्र ही मिट जाता है । मकर 

१७-5स रोग में यदि कटिशल (कमर में दद) विशेष होता ही तो सेंड जोर 
गिलोय के काथ ( कड़े ) में पीपठ का चूण टाल कर पीना चाहिने | ॥ 

१६-शुद्ध ( साफ ) अंडी के बीजों की पीम कर दृध में डाल कर खीर बनने तथा 
इस का सेवन करे, इस के खाने से कमर का दंदे अति भीम्र मिद्र जाता है अथात्‌ कर 
के दे में यह परमौप॑धि है । 

१७-सझुर खेद--कपास के विनोठे, कुखथी, निछ जे॥ छाल एएण्ड की जड़े 
अरुसी, पुनपवा और शण (सन ) के वीज, इन सब को ( यदि थे स॒ पदार्थ ने मिले 
तो जो २ मिछ सकें उन्हीं को लेना चाहिये) लेकर कूद फर तथा ऋोजी में भिगा कर 
दो पोटडिया बनानी चाहिये, फिर प्रज्वेछित चूल्दे पर कांवी से भरी हुई हांड़ी को रेस 
कर उस पर एक छेदवाले सकोरे को दॉँक़ दे तथा उस दी सन्धि को वेद कर दें तथा 
सकोरे पर दोनों पोटलियों को रख दे, उन में से जो एक पोटढी गम हो जावे उस से 
पहुँचे के नीच के भाग में, पेट, मिर, कूठे, हाथ, पेर, अगुलि, एडी, कम्प्रे और कमर, ईन 
सव संगों मे सेक करे तथा जिन २ रथानों में दे हो वहां २ सेक करे, इस पोटली के 
शीतछ हो जाने पर उसे सकोरे पर रख दे तथा दूसरी गम पोटली को उठाकर सेंके 
करें, इस अक्ार करने से सामबात (आम के सहित वादी) की पीछा शीत्र ही 
शान्त हो जाती है । 

१८-भहारालादि क्ाथ--रात्षा, जंड की जड़, जड़सा, धमासा, कचूर) देवदाएं; 
लिरेटी, नागरमोशा, सोठ, अतीस, हरड़, गोखुरू, अमलतास, कहौजी, धनियां, पुनगेवा, 
असगन्ध, गिलोय, पीपल, विधायरा, शतावर, बच, पियावासा, चब्य, तथा दोनों ( छोटी 
बड़ी ) करेरी, ये सव समान भाग ठेवे परन्तु राह्म की मात्रा तिगुनी लेवे, इन सब का 
अश्टवशेष ( जरू का आठवां हिस्ता शेष रखकर ) कादा बना कर तथा उस में सोंठ का 
चूणे डाक कर पीवे, इस के सेवन से वादी के सब दोष, सामरोग, परषौघात, अंर्दित 

१-परमोषयि अर्थात्‌ सब से उत्तम ओपधि ॥ 4७2४0 


२-अज्वहित अथौत्‌ यूव जलते हुए ॥ 
ई-सन्धि अथौत्‌ सेंघ था छेद ॥ 


४-तालमै यह है कि गर्म पोटली से सेंक करता जावे तथा ठही हुईं पोटणी को गे करने के हिये 
सकोरे पर रखता जाने ॥ 

५-अण्ड अधोत्‌ एरुण्ड वा अण्डी का वृक्ष ॥ 

६-सामरोग अथीत्‌ आम (व ) के सद्दित रोग ॥ 

७-पक्षाघात जादि सब बातरोग है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ , १३ 


कम्प, कुब्ज, सन्धिगत वात, जानु जंघा तथा हाड़ों की पीड़ा, गृमसी; हनुग्रह, ऊरुखम्भ, 
वातरक्त, विश्वाची, क्रोप्शीषक, हृदय के रोग, बवासीर, योनि और शुक्र के रोग -तथा 
सी के बंध्यापन के रोग, ये सब नष्ट होते हैं, यह क्वाथ स्लियों को गर्भपदान करने में 
भी अद्वितीय ( अपूबे ) है। न 
है १९-रास्तापश्चक--राखा, गिलोय, अंड की जड़, देवदार और सोंठ, ये संबु 
ओऔषध मिलाकर एक तोला छेवे, इस का पावभर जल भें क्राथ चढावे, जब्र एक छटांक 
जल शेष रहे तब हसे उतार कर छान कर पीवे, इस के पीने से सन्धिगत वात, अस्थि- 
गत वात, मजाभ्रित वात तथा सवीगगत आमवात, ये सब रोग शीघ्र ही दूर हो जते हैं | 
२०-रालासप्क--शाज्षा, गिलोय, अमत्तात, देवदारु, गोखुरू, अंड की जड़ 
और पुननेवा, ये सब मिला कर एक तोछा लेकर पावमर जल में क्वाथ करे, जब छटांक 
भर जल शेष रहे तब उतार कर तथा उस में छः मासे सोंठ का चूणे डारू कर पीवे, 
इस क्ाथ के पीने से जंघा, ऊछ, पसवाड़ा, त्रिक और पीठ की पीड़ा शीक्र ही दूर 
हो जाती है। हे 
२१-इस रोग में-दशमूछ के क्राथ भें पीप के चूर्ण को डालकर पीना चाहिये। 
२२-हरड़ और सोंठ, अथवा गिलोय और सोंठ का सेवन करने-से छाम होता है | , 
२३-चित्रक, इन्द्रजं, पाढ़, कुटकी, जतीस और हरड़, हंन का चूर्ण गगे जल के 
साथ पीने से आमाशय से उठा हुआ वातरोग शान्त हो जाता है। . 
२४-अजमोद, काली मिर्च, पीपल, बायविड़ंग, देवदारु, चित्रक, सतावर, सेघा निमक 
और पीपरामूछ, ये सब प्रत्येक चार २ तोे, सोंठ दश पल; विधायरें के बीज दश पर 
और हरड़ पांच, पछ, इन सब को मिलाकर चूणे कर ढेना चाहिये, पीछे सब ौषों के 
समान गुड़॒मिला कर गोलियां बना ढेना चाहिये अथोत्‌ प्रथम गुड़ में थोड़ा सा जछ 
ढाठ कर भअप्मिपर रखना चाहिये जब वह पतला हो जावे तब उस में चूणे डालकर 
गोढियां नाध ढेनी चौहिंगे, इन गोढियों के सेवन से आम॒बात के सब रोग, विषृचिकां 
( हैजा ), मतूनी, हल्योग, गृअसी, कमर; बस्ती और गुदा की हृटन, हड्डी और जह्दा की 
फूटन, सूजन, देहसन्धि के रोग और वातजन्य सब रोग शीत ही नष्ट हो जाते है, ये 
गोलियाँ छुपा को लगानेवाली, आरोग्यकर्ता, यौवन को स्थिर करनेवाली, वली और 
पढित (बालों की श्रेतत्ा) का नाश करनेवाढी तथा अन्य भी अनेक गुणों की 


करनेवाली है । 


१-अर्थात्‌ मिश्रित सातों पदार्थों की मात्रा एक तोला लेकर ॥ 
३-गुड के योग के विना यदि केवल यह चूर्ण ही गर्म जल के साथ छा साले लिया जावे तो भी बहुत 


गुण करता है ॥ 
७५ 


७५९४ जैनसम्पदायशिक्षा || 


२५-शआमवात्रोग में-पथ्यादि गूगुढे तथा योगराज गूगुछ का सेवन करना अति गुण- 
कारक माना गया है। 

२६-झुण्ठीखण्ड ( सोंटपाक )-सतवो सोंठ ३२ तोले, गाय का घी पावभर, दूध 
चूर सेर, चीनी खांढ़ २०० तोढे ( ढाई सेर ), सोंठ, मिचे, पीपछ, दालचीनी, पत्रण 
जौर हछायची, ये सब प्रत्येक चार २ तोड़े ढेना चाहिये, प्रथम सोंठ के चूणे को पृत में 
साव कर दूध में पका कर खोबा (मावा ) कर लेना चाहिये, फिर खांढ़ कौ चासनी कर 
उस में इस खोबे को ढाु कर तथा मिलाकर चूहे से नीचे उतार ढेना चाहिये, पीछे 
उस में तिकुण और विजोतक का घूर्ण डाहकर पाक जमा देना चाहिये, पीछे इस में से 
एक टकरेमर अथवा अप्ति के बढाबढ का विचार कर उचित मात्रा का सेवन करना 
चाहिये, इस के सेवन से जामबात रोग नष्ट होता है, धातु (रस और रक्त जादि ) पुष्ट 
होते हैं, शरीर में शक्ति उपन्न होती है, आयु और ओज की वृद्धि होती है तथा बढियों 
का पढ़ना तथा वाढों का श्वेत होना मिट्ता है। 

२७-सेथी पाक--दावामेथी आठ टकेमर ( भाठ पछ ) और सोंठ आठ टके भर, 
इन दोनों को कूट कर कपडुछान चूणे कर ढेना चाहिये, इस चूण को आठ टके मर 
घी में सान कर जाठ सेर दूध में डाढु के खोबा बनाना चाहिये, फिर आठ पेर खांड़ की 
चासनी में इस खो को डाढ कर मिरा देना चाहिये, परन्तु चासनी को कुछ नरम 
रखना चाहिये, पीछे धूल्हे पर ते नीचे उतार कर उस में काही मिचे, पीपछ, सोंठ, 
पीपरागूढ, चित्रक, अजवायन; जीरा, घनियां, कहौनी, सोंफ, जायफर, कचूर, दालचीनी, 
तेबगत और भद्रमोभा, इन सब को अत्येक्ष को एक एक टका मर ढेकर कपड़छान 
चूणे कर उस पाक की चासनी में मिछा देना चाहिये तथा टका २ भर की कतली 
अथवा र्डू बना लेने चाहिये, इन को भ्र्ति के बढावढू का विचार कर खाना चाहिये, 
इन के सेवन से आमवात, वादी के सब रोग, विषम ज्वर, पाण्डरोग, कामछा, उन्माद 
( हिष्टीरिया ), जपस्मार ( सगी रोग ), प्मेह, वातरक्त, जम्ठपित्त, रक्तपित्त, शीतपितत, 
मसतकपीड़ा, नेतरोग जौर प्रदर, थे सब रोग नष्ट हो जाते है, देह में पुष्वा होती है तथा 
चर जौर वीय॑ की वृद्धि होती है। ' 


-पध्यादि गूगुल वातरोग के अन्तर्गत शप्रसी रोग कौ चिकित्सा-में तथा योगराज गरूगुल सामान्य 
वातग्याधि दी चिरित्सा में भावप्काश ज ते और है 


दि प्रन्‍्धों में लिखा है, करने 
भादि दो विधि देख ऐेनी दाहिये ॥ है, वह इस के बनाने और सेवन 


“मै के भीतर कूजट नहीं निकततता है अथात्‌ गिसे श्से 
सता शो कहते है| त््‌ पल वह बेन हे हे मिलला है 


*-मरिकटा शषौत्‌ मोड, मिर्च और पीपछ ॥ 
+-मिजानर भर्ाद दालचीनी, बडी इतागी भौर तेजपात, इस दो तिदुगग्धि सी कहते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥| ५९५ 


२८-लहसुन १०० टकेभर, काढे तिर पावभर, हींग, त्रिकुटा, सज्जीखार, जवाखार 
* पांचों निमक, सोंफ, हरूदी, कूठ, पीपरामूछ, चित्रक, अजमोदा, अजबायन और धनिया, 
ये सब प्रत्येक एक एक टकामर ठेकर इन का चूणे कर ढेना चाहिये तथा इस चूणे को 
धी के पात्र में भर के रख देना चाहिये, १६ दिन बीत जाने के बाद उस में आध सेर 
कडुआ तेरे मिला देना चाहिये तथा आधसेर कांजी मिला देना चाहिये, फिर इस में से 
एक तोढे भर नित्य खाना चाहिये तथा इस के ऊपर से जल पीना चाहिये, इस के सेवन से 
आमवात, रक्तवात, स्वोगवात, एकांगवात, अपस्मोर, मन्दाम्ि, श्वास, खांती, विष, 
उम्माद, वातमझ और शूल, ये सब रोग नष्ट हो जाते है। 
२९-लहसुन का रस एक तोछा तथा गाय का थी एक तोला, इन दोनों को मिल कर 
पीना चाहिये, इस के पीने से आमवात रोग अवश्य नष्ट हो जाता है। 
३०-सामान्य वातव्यावि की चिकित्सा में जो ग्रन्थान्तरों में रसोनाष्रक औषध लिखा! 
है वह भी इस रोग में अत्यन्त हितकारक है। 
३१-लेप--सोंफ, बच, सोंठ, गोखुरू, वरना की छाल, पुननेवा, देवदारु, कचूर, 
गोरखमुंडी, प्रसार॑णी, अरनी और मैनफल, इन सब औषधों को कांजी अथवा सिरके में 
बारीक पीस कर गमे १ ढेप करना चाहिये, इस से आमवात नष्ट होता है । 
३२-करुहीँस, केबुँक की जड़, सहजना जोर बर्मई की मिट्टी, इन सब को गोमूत्र में 
पीसकर गाढ्य २ ढेप करने से आमवात रोग मिट जाता है। े 
३३-चित्रक, कुटकी, पाठ, इन्द्रजा, अतीस, गिलोय, देवदाह, बच, मोथा, सोंठ 
और हरड़, इन ओषधियों का काथ पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता है । 
३४-कचूर, सोंठ, हरड़, बच, देवदार, अतीस और गिलोय, इन ओषधियों का 
क्ाथ आम को पाता है परन्तु इस काथ के पीने के समय रूख़ा भोजन करना चाहिये | 
३७-पुनभवा, कंटेरी, मरुआ, मूवी और सहजना, ये सब ओषधियां क्रम से एक, दो, 
तीन, चार तथा पाच भाग ढेनी चाहिये तथा इन का काथ बना कर पीना चाहिये, इस के 
पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता है । 


“प्क्षत मरषद लो, मिर्च जोर पीपछ॥......... 
२-पॉचो निमक अथोत सेवानिमक, सोव्चनिमक, काछानिमक, सामुद्रनिमक और ओद्रिद्निमक ॥ 
३-कड़आ तैल अर्थात्‌ सरसों का तेल ॥ 
४-सवीगवात अर्थात्‌ सव अगो की वादी और एकाज्नवात अथोत्‌ किसी एक अग की थादी ॥ 


५-अपस्मार अथौद झुगीरोग ॥ 
६-से भाषा में पसरन कहते ह, यह एक प्रसर जाति की ( फैजनेवाली ) चनसति होती है ॥ 


७-इसे हिन्दी में केउओं भी कहते हैं ॥ 


छ्ठा करती है, इसे माषा में बनौद्य भी कहते हैं 0 


५९८ जैनसम्पदायशिक्षा | 


समान भाग ठेकर चूण बना ढेना चाहिये, इस में से एक तोले चूणे को दही का जल, 
कांगी, छाछ अथवा दूध के साथ ढेना चाहिये, इस का सेवन करने से आमवात, सूजन 
और सन्धिवात, ये रोग शान्त हो जाते है। ह 

५१-चैश्वानर चूणे--सेंधा निमक दो तोढे, अजबायन दो तौंढे, अजमोद तीन 
तोढे, सोंठ पांच तोढ़े और हरड़ बारह तोड़े, हन सब ओषधियों का वारीक चूणे कर के 
उसे दही का जढू, छाछ, कांगी, घी और गभे जरू, इन में से चाहे जिस पदाथे के साथ 
हेना चाहिये, इस के सेवन से आमवात, गुक्म, हृदय और वती के रोग, तिह्ी, गांठ; 
शूछ, अफरा, गुदा के रोग, विभेंध और उदर के सब रोग शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं 
तथा अधोवायु ( अपानवायु ) का अनुलोमन ( नीचे को गमन ) होता है। 

५२-असीतकादि चूणं--कोयछ, पीपछ, गिलोय, निसोत, बाराहीकन्द, गजकर्ण 
(साढ का भेद ) और सोंठ, इन सब ओषधियों को समान भाग ढेकर चूणे करे तथा 
इस चूर्ण को गर्ग जर, मांड, यूप, छाछ और दही का जल, इन में से किसी एक के साथ 
ढेवे, इस के सेवन से अपबाहुक, यूप्रसी, सल्नवात, विश्वाची, तूनी, प्रतूनी; जंघा के रोग, 
आमवात, भर्दित ( रुकवा ), वातरक्त, फमर की पीड़ा, गुरम (गोरा ), गुदा के रोग, 
प्रकोष्ठे के रोग, पाण्डुरोग, सूजन तथा ऊरुस्तर्म, ये सब रोग मिट जाते है। 

०३-झुण्ठीधान्यकघृत--स्लोंठ का चूणे छः टके मर (छः पक ) तथा धनिया 
दो टके भर, इन में चोगुना जछू डारू कर एक सेर थी को परिपक्ष करना ( पकाना ) 
चाहिये, यह घृत वातकफ के रोगों को दूर करता है, अमि को बढ़ाता है तथा बवासीर; 
श्वास और खांसी को नष्ट कर बठ और वर्ण को उत्पन्न करता है । 

५४-शुण्ठीघ्ृत--पुष्टता के: ढिये यदि बनाना हो तो दूध, दही, गोमृत्र और 
गोबर के रस के साथ घी को पकाना चाहिये तथा यदि अभिदीपन के लिये बनाना हो 
तो छाछ के साथ घी को पकाना चाहिये, इस धी को सोंठ का कहक डाक कर तथा , 
चौगुनी कांजी को डार कर सिद्ध करना चौंहिये, यह परत अमिकारक तथा आमवात- 
हरणकतो है । 

५५-दूसरा शुण्ठीघ्रत--सोंठ के क्ाथ और करक से एक सेर धुंत और चार 

१-शुल्म भर्थात्‌ गोले का रोग ॥ 

२«सासि के नीचले भाग को वल्तिान कहते हैं ॥| 

३“विवध अ्भीत्‌ मल और मूत्रादि का रुकना ॥ 

४-अंपवाहुक आदि सव बातजन्य रोग है ॥ 

५-अकोष्ठ के रोग अवांत्‌ कोठे के रोग ॥ 


६-अह्लम्म अत जंघाओं का रह जाना ॥ « 
५-पत तथा तैल को सिद्ध करने की विधि पहिले जौपधप्रयोगवर्णन नामक #करण में लिख जुके ई ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५९९ 


सेर जरू से अथवा केवठ उक्त काथ और कर्क से ही धृत को सिद्ध करना चाहिये, यह 
शुण्ठीवृत वातकफ को शान्त करता है, अम्ति को प्रदी्त करता है तथा कमर की पीड़ा 
और जाम को नष्ट करता है | 
५६-कांजिकादिछ्शत--हींग, त्रिकुंट, चव्य और सेंधा निमक, इन सब को 
प्रत्येक को चार २ तोढे छेवे तथा कर्क कर इस में एक सेर ध्रुत और चार सेर कांजी को 
डाल कर पचावे, यह कांजिकधृ्त उद्ररोग, शूछ, विबन्ध, अफरा, आमवात, कमर की 
पीड़ा और अहणी को दूर करता है तथा अमि को प्रदी्त करता है। 
५७-झड़वेरादिधृत--अदरख, जबाखार, पीपछ और पीपरामूछ, हन को चार 
२ तोके ढेकर कर्क करे, इस में एक सेर धृत को तथा चार सेर कांजी को डाक कर 
पकावे, यह घृत विवन्ध, जफरा, शूछ, जामवात, कमर की पीड़ा और ग्रहणी को दूर 
करता है तथा नष्ट हुई अभि को पुनः उत्तन्न करता है | 
५८-प्रसारणीलेह--असारंगी (ख़ीप ) के चार सेर क्राथ में एक सेर ध्ृत ढांछ 
कर तथा सोंठ, मिचे, पीपछ और पीपरामूछ, इन फो चार २ तोडे ढेकर तथा कर्क 
बना कर उस में डारू कर घृत को सिद्ध करे, यह घ्रृत आमवात रोग को दूर कर देता है । 
५९-प्रसारणीतैल--असारणी के रस में अंडी के तेर को सिद्ध कर छेना 
चाहिये तथा इस तेल को पीना चाहिये, यह तेक सब दोषों को तथा कफ के रोगों को 
शीघ्र ही नष्ट कर देता है। 
६०-विपश्रमूल्यादितैल--दशमूछे का गोंद, फछ, दह्दी और सट्टी कांजी, 
इन के साथ तेल को पकाकर सिद्ध कर लेना चाहिये, यह तैक कमर की पीड़ा, ऊरुओं 
की पीड़ा, कफवात के रोग और बालग्रह, इन को दूर करता है तथा इस तेऊ की वम्ति 
करने से ( पिचकारी ढुगाने से ) अभि प्रदीक्त होती है। 
६१-आमवातारिरस--परा एक तोढा, गन्धक दो तोढे, हरड़ तीन तोडे, 
आँवला चार तोले, बहेड़े पांच तोढे, चीते (चित्रक ) की छाढ छः तोले और गृगुर 
सात तोड़े, इन सब का उत्तम चूण करे, इस में अंडी का तेल मिलाकर पीवे, इस से 
आमवात रोग शान्त हो जाता है, परन्तु इस ओपधि के ऊपर दूध का पीना तथा मूंग के 
पदार्थों का खाना वर्जित ( मना ) है। 
१-न्रिकुठा भर्थात्‌ सॉठ, मिर्च और पीपल, इसे तरिकडु भी कहते हे ॥ 
३-कोजी में सिद्ध होने के कारण इस छत यो काज्िक एस झरने ६ ॥ 
३-अ्थातर अम्रि की मन्दता को मिटाता है ॥ 
४-टसे पसरन भी कद्ते हैं जैसा हि पहिले ठिस चुके है ॥ 
५-वेछ, गेभारी, पाडर, अरनी और सोनाऊ, यह इृहपगमूठ तथा था इवाथ, इृट्प्, छोटी बड़ेगी 
बड़ी कठेरी और गोएरू, यद लघुप्यमूल, ये दोनों मिलफ्र दशमृदद रह जाग £ ॥ के 


६०० जैनसम्परदायशिता ॥ 


पथ्यापथध्य--इस रोग में दही, गुड़, दूध, पोई का साग, उड़ंद तथा पिसा हुआं 
अन्न ( चून और मैदा जादि ), इन पदार्थों को त्याग देना चाहिये अथौव्‌ ये पढांे इस 
रोग में अपध्य है, इन के सिवाय जो पदार्थ अमिष्यन्दी (देह के छिठ्रों को बन्द करने 
वाढे ), भारी तथा महाई के समान गिलगिले हैं उन सब का भी त्याग कर देना चाहिये॥ 


उन्माद अथीत्‌ हिष्टीरिया ( सः#॥४४७ ) रोग का वर्णन ॥ 
लक्षण--यद्पि इस रोग के रक्षण विविध प्रकार के ( अनेक तरह के ) होते है 


अथीत्‌ ऐसे बहुत थोड़े ही रोग होंगे कि जिन के चिह्न इस ( हिष्टीरिया रोग ) में न होते 
नहों तथापि इस का मुझ्य चिह खैचतान है| 





१-यह हिष्टीरियारुपी भूत ल्वियों में ही प्रायः देखा जाता है अत ल्ियों के ही यह रोग प्रायः होता 
है, बहुत से भोले लोगों ने इस रोग के यथार्थ ( असली ) खरूप को न समझ कर इसे भूत वा भूतनी 
मान रक्खा है, अर्थात्‌ वत्तेमान में यह देखा जाता हैं कि-जब यह रोग ब्लियों के होता है तथा इस के 
हँसना और रोना आदि लक्षणों वो जब ल्विया प्रकट करती है उस समय हमारे भोडे भ्रीमान्‌, छोग तथा 
साधारण जन रोग और उस के हेतु को न जान कर भूत आदि की बाधा ही समझ छेते हैं तथा डोर 
डा, यद्ञ, मत्र और झाडा झपाद आदि करने कराने मे कुछ भी वाकी नहीं रखते हैं, ऐसे समय को 
पाकर ठग लोग भी उन को अपने पजे में फंसा कर अपना सतलव साधने में कुछ भी वाढी नहीं रखते 
हैं, इस प्रकार यत्र, मत्म, डोराडाडा और झाडा झपादा आदि करते कराते उन को वर्षों बीत जाते 
हैं, सैकडो और हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, परन्तु रोगी को कुछ भी राम नहीं होता है अर्थात्‌ वह 
हिशैरियारपी भूत ज्यों का हों ही बना रहता है, आखिरकार परिणाम (नतीजा) यह होता है कि-रोगी 
के सब कुटठम्वी जन ह्वाथ मल मछ कर पछताते हैं और बहुत समय के हो जाने से वह रोग प्रबलहुप 
धारण कर छेता है और रोगी रुत्यु को प्राप्त हो जाता है । | 

श्रिय बाचकइन्द | अब तो चेतो और अविया का शरण छोडकर विद्या देवी की उपासना करो) 
अथाद्‌ भूत भ्ेत आदि के अ्म (घहम ) को तथा मावस्यों जी और सैरूँ जो आदि के दोष को एवं 
कामण दृमण आदि के वहमों को छोडो, देखो । इन्हीं वहमों ने इस गहस्थाक्रम का सत्यानाश् कर दिया 
है और करते जाते हैं, इस लिये सबनों और बुद्धिमानों को इन वहमो को खब त्याग देना चाहिये तथा 
प्रति भगर (हर शहर ) और श्रति राम (हर गोंव) में इन वहमों से बचने का उपदेश भी लोगों को 
करना चाहिये कि जिस से ये बहस सर्वत्र ही दूर हो जायें । प्रक्ष--भाप ने भूत श्रेत आदि के विषय « 
मे केवल भ्रम (वहम ) मात्र वतछाया, सो क्या आप भी अप्रेजी पढने पढानेवाडे छोगों के समान 
पूवीचायों के बचनों दो मिध्या ठहराते हो! उत्तर--प्रिय वन्धुओ | हम पूवाचायों के वचनों को कमी 
मिध्या नहीं ठहरा सकते है और न उन के बचनों का खण्डन कर सकते है, क्योंकि उन के वचनों का 
मानना तथा उसी के अनुप्तार चलना, हम सब लोगों का परम थर्म हैं, जो छोग उन के वनों को नहीं 
मानते तथा उन के बचने का खण्दन करते हैं सो यह उन लोगों की महाभूल है, क्योकि थे ( पूर्वाचार्य ) 


चतुर्थ अध्याय ॥| ६०१ 


यह खैंचतान निद्वावसा ( नींद की हाठत ) और एकाक़ी ( अकेले ) होने के समय में 
नहीं होती है किन्तु जब रोगी के पास दूसरे छोग होते हैं तब ही होती है तथा एकाएक 
(अचानक ) न होकर धीरे २ होती हुई माछ्म पढ़ती है, रोगी पहिे हँसता है, बकता 
है, पीछे इसके भरता है और उस समय उस के गोला भी ऊपर को चढ जाता है, सैंच- 
तान के समय यथ्वपि असावधानता माछुम होती है परन्तु वह प्रायः अन्त में मिट जाती है। 


महात्मा, परोपकारी (दूसरो का उपकार करनेवाले) और सत्मवादी (सत्य वोलनेवाले ) ये तथा उन 
का वचन इस भव ( छोक ) और पर भव (दूसरा लोक) दोनों में हितकारी (भलाई करनेवाला) है, 
> इसी लिये हम ने भी इस ग्रन्थ में उन्हीं भद्दात्माओं के वचनों को अनेक शात्तों से छेकर संग्रहीत 
(इकट्ठा ) किया है, किन्तु जिन लोगों ने उक्त महात्माओ के वचनो को नहीं माना, वे अविधा के उपासक 
समझे गये और उसी के प्रसाद से वे धर्म को अधर्म, सत्य को असद्य, असह्य को सल्य, चुद्ध को अश्॒ुद्ध, 
अशुद्ध को शुद्ध, जड को चेतन, चेतन को जड़ तथा अधम को धर्म समझने लगे, घस उन्हीं लोगों के 
प्रताप से आज इस पवित्र गृहस्थाश्रम की यह हुदेशा हो रही हे और होती जाती है तथा इस आश्रम की 
यह दुएैशा द्वोने से इस के आश्रयीभूत (सहारा छेनेवाडे ) शेष तीनों आश्रमों की दुदेशा होने में आश्चर्य 
ही क्या है! क्योंकि-“जैसा आहार, वैसा उद्बार” वस-हमारे इस पूर्वोक्त (पहिले कहे हुए) वचन पर 
थोडा सा ध्यान दो तो हमारे कथन का आशय ( सतलब ) तुम्हें अच्छे प्रकार से मादम हो जावेगा। 
( प्रक्ष ) आपने भूत भेत आदि का केवक वहम पतछाया है, सो क्या भूत श्रेत आदि है ही नहीं ! 
( उत्तर ) हमारा यह कथन नहीं है कि-भूत प्रेत आदि कोई पदार्थ हो नहीं है, क्योंकि हम सब ही छोग 
शाह्ाजुपार खग और नरक आदि सव व्यवहारों के माननेवाले हैं अत. हम भूत प्रेत आदि भी सब कुछ 
मानते हैं, क्योंकि जीवबिचार आदि अन्यों मे व्यन्तर के आठ भेद कहे ह-पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, किम्पुरुप, महोरग और गन्धर्व, इस लिये हम उन सब को यथावत्‌ ( ज्यों का लो) मानते है, इस 
हिये हमारा कथन यह नहीं है कि भूत प्रेत आदि कोई पदार्थ नहीं हैं किन्तु हमारे कहने का मतलब यह 
है कि-शहस्थ छोग रोग के समय में जो भूत श्रेत आदि के वहम में फेंस़ जाते सो यह उन की मृर्जता 
है, वर्योकि-देखो ! ऊपर डिखे हुए जो पिशाच आदि देव हैं वे प्रद्मेक महुप्य के शरीर में नहीं आते ६, 
हा यह दूसरी वात है कि-पूर्व भव (पू्े जन्म ) का कोई वैराजुबन्ध (वर का सम्बंध ) दो जाने मे ऐसा 
हो जावे ( किसी के शरीर में पिशाचादि प्रवेश करे ) परन्तु इस बात की तो परीक्षा भी हे सम्नी ई 
शथीद्‌ शरीर में पिशाचादि का प्रवेश है वा नहीं है इस बात की परीक्षा को तुम सदन में भोरी देर में ही 
कर सकते हो, देखो | जब किसी के शरीर में तुम को भूत प्रेत आदि री सम्भावना दो हो तुम रिसी 
छोटी सी चीज को हाथ की मुट्ठी में बन्द करके उस से पूछो कि हमारी सुट्ठी में बया अत ४7 गरि बह 
उस चीज को ठीक २ बतला दे तो पुन. भी दो तीन वार दूसरी ३ चीजों के छैरर ६डे, एप परे मार 
दौक २ सब बखुओ को बतला दे तो वेशक शरीर में भूद प्रेत आदि का प्रोम्त समहश चाहिये, गाते 
परीक्षा मरे जी तथा माप्यों जी आदि के भोषे पर ( जिन पर भेद जी जि पी शादा हा बातो 
माना जाता है) भी हो सकती है. अर्पाद वे ( भोपे ) भी यदि दलु को दप + बचा थेई हे पगप्द 
उक्त देवों दी छाया उन के शरोर में समएनी साहिये, परम्तु झदि छुने की हज पोच इाथ पे हो 
७९ 


६०२ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


कमी २ सैचतान थोड़ी और कमी २ अधिक होती है, रोगी अपने हाथ परों को 
फेंकता है तथा पछाड़ें मारता है, रोगी के दोत वैंध जाते है परन्तु प्रायः जीम नहीं जक- 
इ़ती है भौर न मुख से फेन गिरता है, रोगी का दम घुटता है, वह अपने वाछों को 
तोड़ता है, कपड़ों को फाड़ता है तथा लड़ना प्रारम्भ करता है । 





ऊपर कहे हुए दोनो को झूठा समझना चाहिये। ( प्रश्न ) महाश्य ! हम ने जाप की बतलाई हुई परीक्षा 
को तो कभी नहीं किया, क्योंकि यह वात आजतक हम को माछूम ही नहीं भी, परन्तु हम ने भूतनी को 
निषालते तो अपनी आँखों से ( प्रद्यत्ष) देखा है, वह आप से कहता हैं, उनिये--मेरी को के श्र में 
महीने मे दो तीन वार भूतनी आया करती थी, में ने वहुत से झाडा प्रपाटा करने वालों से झाड़े झपादे 
आदि करवाये तथा उन के कहने के अनुसार वहुत सा द्ब्य भी खर्च किया, परन्तु कुछ सौ छाम नहीं 
हुआ, भासिरकार झाड़ा देनेवाला एक उखाद पिला, उस ने मुझ से कहा कि-'में तुम को आऑँों से 
भूतिनी को दिखला दूँगा तथा उसे निकाल दूँगा परन्तु तुम से एफ सो एक रुपये छगा” में ने उस्त की 
वात को सीकार कर लिया, पीछे मंगलवार के दिन शाम को वह मेरे पास आया और मुझ से फुलल्केप 
कागज का आधा शीट ( तहता ) मंगवाया और उम् (कागज ) को मझ् कर मेरी त्री के हाथ में उसे 
दिया और छोवान की धूप देता रद्द, पीछे मत्य पढ़ कर सात कंकर्डी उस ने मारों और मेरी ह्ली से कह 
कि-'दिख़ो | इस मे तुम्हें कुछ दीखता है” भेरी ज्ली ने छब्मा के कारण जब कुछ नहीं कहा तब में ने उप्त 
कागज को देखा तो उत्त मे साक्षात्‌ भूतनी का चेहरा मुझ को दीख पडा, तब मुझ को विश्वास हो गया 
और भूतनी निकल गई, पीछे उस के कहने के अनुघार मैं ने उसे एक सौ एक रुपये दे दिये, जाते समय 
उस ने एक यद्य भी वना कर मेरी स्री के वेंधवा दिया और वह चछा गया, उस के चढ़े जाने के बाद 
एक महीने तक मेरी छ्ली अच्छी रही परन्तु फ़िर पूवेवत्‌ ( पहिले के समान) हो गई, यह में ने अपनी 
ऑँखों से देखा है, जव यदि कोई इस को झूठ कहे तो मल मैं कैसे मार्दें! (उत्तर ) हुम ने जो ओोंलों 
से देखा है उस को झूठ दौन कह सकता है, परन्तु तुम को माछुम नहीं है कि-ठगनेवाले लोग ऐसी २ 
चालाक़िया द्विया करते है जो कि साधारण छोगो की समझ मे कभी नहीं आ सकती हैं और उन की पैर 
ही चालाक़ियों से तुम्हारे जैसे मोढे लोग ठ्गे जाते हैं, देखो ! तुम छोणों से यदि कोई विद्योश्ति ( विः 
की इद्धि ) आदि उत्तम काम के हिये पाच रुपये भी भागे तो ठुस कमी नहीं दे सकते हो, परन्तु उ' 
धूर्त पाखण्डियों को खुशी के साथ सैकड़ों रुपये दे देते हो, वस इसी का नाम अविधा का पसाद (अज्ञा' 
की हपा) है, तुम कहते हो कि उस झाडा देनेवाडे उस्ताद ने हम को कागज सें भूतनी का चेहर 
साक्षाद्‌ दिखला दिया, सो अथम तो हम तुम से यही पूँछते हैं कि-तुम्र ने उस कागज में लिखे हुए धेह 
को देखकर यह कैसे निश्चय कर डिया कि यह भूतनी का चेहरा है, क्योंकि तुम ने पहिडे तो कभी भूत 
को देखा ही नहीं था, (यह नियम की वात है कि पहिछे साक्षात्‌ ढेे हुए मूर्तिमान्‌ पदार्थ के चित्र 
देखकर भी वह पदार्थ जाना जाता है) बच बिना भूतिनी को देखे कागज में ठिखे हुए चित्र को देर 
भूतिनी के चेहरे का निश्यय कर छेना तुम्हारी जत्वानता नहीं तो और क्या है! ( प्रश्ष ) हम ने 

. कि-कागज में भूतनी का चेहरा भले ही न हो परन्तु विना लिखे वह चेहरा उम कागज से आ गा 

उस की पूरी उख्तादी नहीं तो और क्या है! जब कि बिना दिखे उस की विद्या के वछ से यृः 


चतुर्थ अध्याय ॥ ६०३ 


जब खैंचतान बन्द होने को होती है उस समय जुम्भा (जैमाइयों वा उबासियों) अथवा 
डकार आती हैं, इस समय भी रोगी रोता है, हँसता है अथवा पागलपन को प्रकट (जाहिर) 
करता है तथा वार॑वार पेशाव करने के लिये जाता है और पेशाब उतरती भी बहुत है। 


फांगज में आ गया इस से यह ठीक निथ्य होता है कि वह विद्या में पूरा उस्ताद था और जब उस की 
उसतादी का निश्चय हो गया तो उस के कथनानुस्तार कागज में भूतनी के चेहरे का भी विश्वास 
करना ही पडता है। (उत्तर) उस ने जो तुम को कागज में साक्षात्‌ चेहरा दिखला दिया बह 
उस का विद्या का वल नहीं किन्तु केवल उस की चालाकी थी, तुम उस चाछाकी को जो विद्या 
का बल समझते हो यह तुम्हारी बिलकुल अज्ञानता तथा पदार्थविद्यानभिज्ञता (परदार्थविद्या को 
न जानना ) है, देखो | विना लिखे कागज में चित्र का दिखला देना यह कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है, क्योंकि पदार्थविद्या के द्वारा अनेक भ्रकार के अद्भुत ( विचित्न ) काये दिखलाये जा सकते है, उन के 
यथा तत्त्व को न समझ कर भूत प्रेत भादि का निश्चय कर लेना अल्नन्त मूर्खता है, इन के पिवाय इस 
वात का जान डेना भी आवश्यक ( जरुरी ) है कि उन्माद आदि कई रोगों का विशेष सम्बंध मन के साथ 
९ थे, इस लिये कभी २ वे महीने दो महीने तक नहीं भी होते है तथा कभी २ जब मन और तरफ को झुक 
जाता है अथवा मन की आशा पूर्ण हो जाती है तव बिलकुल ही देखने में नहीं आते हैं। 
उन्माद रोग में रोना वकना आदि लक्षण मन के सम्बध से द्वोते है परन्तु मूसे जन उन्हें देख कर 
भूत और भूतनी को समझ छेते हैं, यह भ्रम वर्तमान मे प्रायः देखा जाता है, इस का द्वेतु केवल कुसे- 
सार ( धुरा सस्ख्ार ) ही है, देखो | जब कोई छोटा बालक रोता है तव उस फ्री माता कहती है 
_'होआ आया” इस को सुन कर बालक चुप हो जाता है, बस उस वालक के हृदय में उसी हौए का 
संस्कार जम जाता है और वह आजन्म (जन्मभर) नहीं निकलता है, प्रिय वाचकान्द ! विचारों तो 
सही कि वह हौआ क्या चीज है, कुछ भी नहीं, परन्तु उत्त अभावरुप हौए का भी बुरा असर बालक के 
कोमल हृदय पर कैसा पड़ता है कि वह जन्मभर नहीं जाता है, देखो! हमारे देशी भाइयों मे से बहुत 
से लोग रात्रि के समय मे दूसरे आम में वा किसी दूसरी जगह अकेछे जाने मे डरते है, इम का क्‍या 
कारण है, केवक यही कारण है कि-अज्ञान माता ने बालकपन में उन के हृदय में हौआ का भय जर उस 


का बुरा सस्कार स्थाप्रित कर दिया है। 

यह कुसस्कार विद्या से रहित मारवाड आदि अनेक देशों में तो अधिक देखा ही जाता है परन्तु 
गुजरात आदि जो कि पठित देश कहलाते हैं वे भी इस के भी दो पैर आगे बढ़े हुए हैं, इस का कारण 
ल्लीवग की अज्ञानता के सिवाय और कुछ नहीं है । 

यथ्वपि इस विषय में यहा पर हम को अनेक अद्भुत बातें भी छिखनी थी कि जिन से शहस्थो और 
जोढे छोगो का सब भ्रम दूर हे जाता तथा पदार्थविज्ञानसम्बधी कुछ चमत्कार भी उन्हे विदित हे जाते 
परन्तु अन्य के अधिक बढ जाने के भय से उन सव वातों को यहा नहीं दिख सकते है, किन्तु सूचना 
मात्र प्रसंगवशात्‌ यहा पर वत॒ल्ा देना आवश्यक ( जरूरी ) था, इस ठिये कुछ बतज़ा दिया गया, उन सब 
अद्भुत वातों का वर्णन अन्यत्र प्रसगाजुसार किया जाकर पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जावेगा, आशा 
है कि समझदार पुरुष हमारे इतने ही लेख से तत्त्व का विचार कर मिथ्या भ्रम ( झूठे चहम ) वो दूर कर 
धूत्ते और पाखण्डी लोगों के पंजे मे न फैंस कर छाम उठानेगे ॥ 


६०४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सैंचताव के तिवाय-इस रोग में अनेक प्रकार का मनोविकार भी हुआ करता है 
जथोव्‌ रोगी किसी समय तो अति आनन्द को प्रकट करता है, किप्ती समय अति उदास 
हो जाता है, कमी २ अति जानन्ददशा में से भी एकदम उदासी को पहुँच जाता है 
अथीत हँसते २ रोने रुगता है, डसके मरता है तथा लड़ाई करने लगता है; इसी प्रकार 
कमी २ उदासी की दशा में से भी एकदम आनन्द को प्राप्त हो जाता है अथोत्‌ रोते २ 
ईँसने लगता है। 
रोगी का चित्त इस बात का उत्सुक (चाहवाढा ) रहता है कि-छोग मेरी तरफ 
ध्यान देकर दया को प्रकट करें तथा जब ऐसा किया जाता है तब वह अपने पागलपन 
को और भी अधिक प्रकट करने रुगता है । 
इस रोग में स्पशसम्बन्धी भी कई एक चिह प्रकट होते है, जैसे-मस्क, कोड़ और 
छाती भादि खानों में चसके चलते है, अथवा शूल होता है, उस समय रोगी का से 
का ज्ञान बढ़ जाता है अथोत्‌ थोड़ा सा भी स्पशे होने पर रोगी को अधिक मादम होता 
है और वह स्पश उस को इतना अस्ह्य (न सहने के योग्य ) माछम होता है कि-रोगी 
किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता है, परन्तु यदि उस ( रोगी ) के लक्ष्य ( ध्यान ) को 
दूसरे किसी विषय में छगा कर (दूसरी तरफ हे जाकर ) उक्त खानों भें स्पशे किया 
जावे तो उस की कुछ भी नहीं माछूम होता है, तालये यही है कि-इस रोग में वास- 
बिक ( असली ) विकार की अपेक्षा मनोविकार विशेष होता है, नाक, कान, आँख और 
जीम, इन इन्द्रियों के कई प्रकार के विकार माद्म होते है अथौत्‌ कानों में घोंधाट (थों 
२ की आवाज ) होता है, आंखों में विचित्र दशेन प्रतीत ( मादूम ) होते हैं, जीम में 
विचित्र खाद तथा नाक में विचित्र गन्ध प्रतीत होतें हैं, पेट अथौत्‌ पेडू में से गोला ऊपर 
को चढ़ता है तथा वह छाती और गढे भें जाकर ठहरता है. जिस से ऐसा प्रतीत होता है 
कि रोगी को अधिक व्याकुरुता हो रही है तथा वह उस ( गोछे ) फो निकलवाने के लिये 
प्रयक्ष कराना चाहता है, कभी २ से का ज्ञान बढ़ने के वद॒के ( एबज में ) उस ( स्पी ) 
का ज्ञान न्यून (कम) हो जाता है, अथवा केवल शूत्यता ( शरीर की छुचेंता ) सी 
प्रतीत होने छगती है अथोत्‌ शरीर के किसी २ भाग में स्पर्श का ज्ञान ही नही होता है। 
, इस रोग में गतिसम्बन्धी भी अनेक विकार होते हैं, जैंसे-कभी २ गति का विनाश हो 
जाता है, अकेली दोंती ठग जाती है; एक अथवा दोनों हाथ पैर सिंचते है, लिंचने के समय 
कभी २ खायु रह जाते हे और जधोग (आधे अंग का रह जाना) अथवा उरुखम्भ 
(ऊरुओं का रुकना अथोत्‌ बंध जाना ) हो जाता है, एक वा दोनों हाथ पैर रह जाते हैं, 
अथवा तमाम शरीर रह जाता है और रोगी को शृय्या ( चारपाई ) का आश्रय ( सहारा) 
हेना पढ़ता है, कमी २ आवाज बैठ जाती है ओर रोगी से बिरकुछ ही नहीं बोछा जाता है। 


चतुर्थ अध्याय ॥| ६०५ 


इस रोग में कभी २ स्री का पेट बढ़ा हो जाता है और उस को गरभ का अम होने 
लगता है, परन्तु पेट तथा योनि के द्वारा गर्भ के न होने का ठीक निश्चय करने से उस 
का उक्त भ्रम दूर हो जाता है, गर्भ के न रहने का निश्चय छोरोफाम के ऊुँघाने से अथवा 
बिजुली के ठगाने से पेट के शीघ्र बैठ जाने के द्वारा हो सकता है । 
इस रोग से युक्त ख्तियों में प्रायः अजीणे, वमन ( उल्टी ), अम्ठुपित्त, डकार, दस की 
कल्नी, चूंक, गोला, खांसी, दम, अधिक आतंव का होना, आतंव का न होना, पीड़ा पे 
युक्त आतंव का होना और मूत्र का न्यूनाधिक होना, ये रक्षण पाये जाते हैं, इन के 
सिवाय पेशाव में गर्मी आदि विचित्र प्रकार के चिह्र भी होते है। 
रोगी के यथाथ वर्णन से तथा इस रोग के चिह्दों के समुदा4/४ समूह ) का ठीक 
मिलान करने से यद्यपि इस रोग का ठीक २ निश्चय हो सकता है बार कभी २ 
यह अवश्य ( जरूर ) सन्देह (शक ) होता है कि रोग हिष्ठीरिया के सहश ( समान ) 
है अथवा वास्तविक है अथोत्‌ कभी २ रोग की परीक्षा (जाँच) का करना अति कठिन 
( बहुत मुश्किक ) हो जाता है, परन्तु जो बुद्धिमात्‌ ( जहमन्द अर्थात्‌ चतुर ) और 
अनुभवी ( तजुर्वेकार ) वैध है वे इस रोग की खैचतान को वायुजन्य आदि रोग के 
द्वारा ठीक २ पहिचान ढेते है । 
कारण--हस रोग का वासविक ( असली ) कारण कोई भी नहीं मिरता है, क्योंकि 
इस ( रोग ) के कारण विविधरूप ( अनेक प्रकार के ) ओर अनेक है। 
स्लीजाति में यह रोग विशेष (प्रायः ) देखा जाता है तथा पुरुष जाति भें कचित्‌ 
ही दीख पढ़ता है | 
इस के लिवाय-पन्द्रह बीस वष की अवस्थावाढी, विधवा तथा वन्ध्या (वांझ् ) 
ल्षियों के वरगे में यह रोग विशेष देखने में आता है | 
स्पशविकार, गतिविकार, मनोविकिर, गरभोशय तथा दिमाग की व्याधिं, मन की 
चिन्ता, खेद, भय, शोक, विवाहसम्बंधी सन्ताप (दुःख ), अजीणे (कली ), हथरस 
( दवाथ के द्वारा वीये का निकालना ), मन का अधिक श्रम ( परिश्रम ), अति विषयसेचन 
तथा मन को किसी प्रकार का पक्का पहुँचना, इत्यादि अनेक कारणों से यह रोग हो जाता है। 


१-यथार्थ वर्णन से अर्थात्‌ सत्य २ हाल के कह देने से ॥ 

३-वासविक अर्थात्‌ भसकी ॥ 

३-क्योंकि इस रोग को उत्पत्ति रजोविकार से आयः होती है, अर्थात्‌ रज में विकार होने से वा मासिक- 
धर्म ( रजोदशन ) मे रज की तथा समय की न्यूनाधिकता होने से यह रोग उत्पन्न होता है ॥ 

४-स्पर्शविकार और गतिविकार की अपेक्षा मनोविकार अधान कारण है ॥ 

७-वासव में तो दिमाग की व्याधि, मन की चिन्ता, खेद, भय, शोक और विवाहसम्बधी सन्ताप का 
समावैश मगोविकार में हो हो सकता है परन्तु स्पष्टता के हेतु इन कारणों को प्रथक्‌ कह दिया गया है ॥ 


६०६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चिक्त्सा-इस रोग की खैंचतान के लिये किसी विशेष (खास) मयद्व 
(कोशिश ) करने की आवश्यकता ( जरूरत ) नहीं है, क्योंकि वह (खेंचतान ) इस 
रोग का ऊपरी रिह है। 

इस रोग की निवृत्ति का सब से अच्छा उपाय यही है कि जिस ओपध जादि से 
शरीर को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे तथा मन को खस्थता ( आराम वा तहदिली ) 
प्राप्त हो सके उसी को उपयोग ( व्यवहार ) में छाना चाहिये । 

इस के प्िवाय-रोगी के शरीर की विशेष ( खास तौर से ) सम्भाल रखनी चाहिये, 
ठंडे पानी के छींटे मुख पर छगाना चाहिये, अमोनिया सुंघाना चाहिये तथा बिजुली 
ल्गानी हक के 5 दि रोगी की दांती बंध जावे तो नाक और मुख को कुछ मिनटों तक 
बन्द कर देना-आहिये, लचा ( चमड़ी ) में पिचकारी ढंगानी चाहिये तथा राह छगानी 
चाहिये और रोगी को पानी पिछाना चाहिये । 

इस रोग के होने का जो कोई कारण विदित ( माहुूम ) हो उस का शीघ्र ही योग्य 
उपाय करना चाहिये अथोत्‌ उस कारण की निवृत्ति करनी चाहिये, मन को वश में रखना 
चाहिये तथा रोगी को हिम्मत और उत्साह दिलाना चाहिये, उस के मन को काम काज में 
लगाये रखना चाहिये | 

किन्हीं २ का यह रोग विवाह करने से अथवा बच्चे के जन्मने से जाता रहता है, उस 
का कारण यही है कि-काम काज में प्रवृत्ति और मन की वृत्ति के बदलने से ऐसा होता है । 

इन के सिवाय-हइस रोग में प्रायः वे इछाज उपयोगी होते है कि जिन से रोगी का 
शरीर सुधेरे और उस को शक्ति प्राप्त हो तथा शारीरिक ( शरीर का) औौर मानसिक 
( मन का ) व्यायाम भी इस रोग में अधिक लासदायक ( फायदेमन्द ) माने गये है। 

यह चतुये अध्याय का प्रकीण रोगवर्णन नामक पन्द्रहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
' इति श्री जैन श्रेताम्बर धर्मोपदेशक, यतिपाणाचार्य, विवेकरुव्यिशिष्य, 
शीरुसौमाग्य-निर्मितः, जैनसम्पदाय शिक्षायाः, 
चतुर्थोड्ष्यायः ॥| 


पश्चम अध्याय ॥ 


'किपाममम« 





मड़ुलाचरण ॥ 
वर्धमान के चरणयुग, नित बन्दों करे जोर ॥ 
ओस वाल घंशावली, प्रकट करूँ चहुँ ओर ॥ १ ॥ 
श्री सरखति देवों खुमति, अविरछ वाणि अथोह॥ 
ओसवाल उपमा इलौ, सकल कला साराह ॥ २॥ 
दान वीर सब जगत में, धनथुत गुण गम्भीर ॥ 
राजवंश चढ़ती कला, जस सुरेघुनि को नीर ॥ ३॥ 
सकल बारहों न्यांत में, धनयुत राज कुमार ॥ 
श्र पीर मछराल है, जाने सब संसार ॥ ४॥ 


प्रथम प्रकरण--ओसवाल वंशोतत्ति वर्णन ॥' 





ओसवाल वंशोत्पत्ति का इतिहोस ॥ 


चतुदेश ( चोदह ) पूर्वधारी, श्रुतकेवडी, अनेक लब्धिसंयुत, सकछ गुणों के आगार, 
विधा और मन्त्रादि के चमत्कार के भण्डार, शान्त, दान्त ओर नितेन्द्रिय, एवं समस्त 


१-चरणयुग अथात्‌ दोनों चरुण॥ २-हाथ॥ ३-अच्छी बुद्धि॥ ४-निरन्तर ठहरने वाठी ॥ 

५-वैपरिमाण ॥ ६-४थिवी ॥  ७-सकल कला साराह अर्थात्‌ सव कछाओ में अशसनीय ॥ 

८-पश्वर्ययुक्ता॥ ४-गज्ञा॥ १०-जछ॥ ११-जाति ॥ 

१६-विदित हो कि जैनाचाये भ्री रक्षप्रभसूरि जी महाराज ने ओसियाँ नगरी में राजा आदि १८ जाति 
के राजपूतों को जैनधर्म का अहण कराके उन का “साह्माजन” (जो कि 'सद्दाजन' अर्थात्‌ बड़े जन! का 
अपभ्रश है) वश तथा १८ गोन्न स्थापित किये थे, इस के पश्चात्‌ जिस समय खेंडेला नगर में अथम 
समस्त बारह न्याते एकन्रित हुईं थी उस समय जिस २ नगर से जिस २ वशवाले प्रतिनिधिरुप मे 
(अतिनिधि बन कर ) आये थे उन का चाम उसी नगर के नाम से स्थापित किया गया था, ओसियों 
वगर से माहाजन वश वाले अतिनिधि वन कर गये थे अतः उन का नाम ओसबाल स्थापित किया गया, 
बस उसी समय से माहाजन वद्य का दूसरा नाम 'ओसवाल' अतिद्ध हुआ, वत्तेमान में इस ही ( ओसवाल 
ही) वाम का विशेष व्यवहार होता है ( माहाजन नाम तो छप्तप्राय हो रहा है. तालये यह है कि-इस नाम 
का उपयोग किन्हीं विरके तथा आचीन स्थानों मे ही होता है, जैसे-नेसलमेर आदि इुछ परार्चान स्थानों 


६०८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


आचार्यगुणों से परिपूर्ण, उपकेशगच्छीय जैनाचार्य श्री रहप्रभचूरि जी महाराज पाँच 
सै साधुओं के साथ विहार करते हुए श्री जावू जी अचलंगढ पर पधारे थे, उन का यह 
नियम था कि वे ( उक्त सूरि जी महाराज ) मासक्षमण से पारणा किया करते थे, उन की 
ऐसी कठिन तपखा को देख कर अचलगढ़ की अधिष्ठान्नी अम्बा देवी प्रसन्न होकर श्री 
गुर महाराज की भक्त हो गई, अतः जब उक्त महाराज ने वहाँ से गुजरात की तरफ 
पिहार करने का विचार किया तब अम्बा देवी ने हाथ जोड़ कर उन से प्राथना की कि- 
“हे परम गुरो ! आप मरुषर (मारवाड़) देश की तरफ विहार कीजिये, क्योंकि आप 
के उधर पधारने से दयामूछ घने ( जिनधर्म ) का उद्योत होगा” देवी की इस प्राथना को 
सुन कर उक्त आचाये महाराज ने उपयोग देकर देखा तो उन को देवी का उक्त वचन 
ठीक मादम हुआ, तब महारान ने अपने साथ के पाँच सौ मुनियों ( साधुओं ) को पर्मो- 
पंदेश देने के लिये गुजरात की तरफ विचरने की आज्ञा दी तथा आप एक शिष्य को 
साथ में रख कर आमानुग्राम ( एक ग्राम से दूसरे ग्राम में ) विहार करते हुए ओपियों 
पहन में आये तथा नगर के बाहर किसी देवारूय में ध्यानारूढ़ होकर श्रीजी ने मासकर्प 





में अब तक 'माहाजन, नाम का ही व्यवहार द्वोता है, जैसलमेर मे “माहजनसर” नामक एक कुआ है 
जिस को बने हुए अनुमान सात सौ वर्ष हुए है) इस छिये हम ने सी इतिहासछेखन में तथा अन्यन्न भी 
इसी नाम का उठ़ेस किया है। 

यहुत से छोग साह्मजनवशवालों (ओसवालो) को वणियों वा वाणियों (वैश्य) कहा करते है, यह 
उन की यडी भूछ है, क्योकि उक्त वशवाले जैन क्षत्रिय ( जिनधर्मानुयायी राजपूत ) हैं, इस लिये इन को 
बेंट्य समझना महाश्रम है। 

हमारे बहुत से भोेभाढे ओोसवाल भ्राता भी दूसरो के कथन से अपनी वैश्य जाति सुन अपने को 
धेव्य ही समसने लगे है, यह उन की अह्वता है, उन को चाहिये कि-दूसरो के कथन से अपने को वैद्य 
कंदापि न समझे, उिन्तु ऊपर ठिय़े अनुसार अपने को जैनक्षत्रिय माने । 

हमने श्रीमान्‌ मान्यवर सेठ श्री चेंदसल जी ढट्ा (बीकानेर ) से मुना है दि-बनारसनिवासी राजा 
शिवप्रक्ताद सितारे हिन्द ने मनुष्यस॒त्या के परिगणन ( मर्दुमशुमारी दी गिनती ) में अपने को जैनक्षत्रिय 
दिशाया है, हम यह छुन कर अलन्त प्रसन्ता हुईं, क्योंकि बुद्धिमान का यही धर्म है कि-अपने प्राचीन 
बंद कम को ठीफ़ रीति से समझ कर तदनुकूल ही अपने को माने और प्रकट करे ॥| 

$०5ग नगरों के यमने दा कारण यह है कि-भ्रीमाल नगर (जिस को अब भीनमार कहते ८) का 
राणा प्यार बनी भीममेस झा पुत्र श्रीपञ्र था। उस का पुत्र उत्पल (ऊपलदे ) कुमार और उड़ मश्री, 
मे दोनो जन भठारह हजार कुडुम्व के सहित उिसी झारण से दूसरा नगर वसाने के लिये श्रीमाल नगर 
में निकले थे आर वहषमान में तिम स्थान पर जोवपुर वसा है उस से पन्रह थोश झे फासले पर उत्तर 
दिए मे छासो मनुष्यों यो ब्लीरप उपनेशपट्ट/ ( ओमिया ) नामझ नगर बसाया था, यह नगर थोड़े 
है गयय में घदी शोभा से युर्ू (रीनदार ) हो गया, तेरेणये तौधद्र भीपार्सनाथ ल्थामी के छठे 
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का प्रारम्भ किया, आचार्य महाराज का शिष्य अपने वास्ते आहार ढाने के डिये सदा 
ओसियों पहन में गोचरी जाता था परन्तु जैन साधुओं के ठेने योग्य शुद्ध आहार उसे 
किसी जगह भी नहीं मिलता था, क्योंकि उस नगरी में राजा आदि सब छोग नासिक 
मतानुयायी अथीत्‌ वाममार्गी ( कूँड़ा पन्‍्थी ) देवी के उपासक तथा चामुण्डा ( साचिया 
देवी ) के भक्त थे इस लिये दयाधर्म ( जैनधम ) के अनुसार साधु भादि को आहारादि 
के देने की विधि को वे छोग नहीं जानते थे | 


पाटवारी श्री रत्नप्रभसूरि, महाराज वीर संवत्‌ ७० (भह्दावीर खामी के निर्वाण से ७० वर्ष पीछे ) अर्थात्‌ 
विक्रम संवत्‌ से ४०० (चार सौ) वर्ष पहिले विहार करते हुए जब ओप्ियों पधारे थे उस समय यह 
नगर गढ़, मठ, धन, धान्य, वल्ल और स्व प्रकार के पण्य द्रव्यादि (व्यापार करने योग्य बद्ुओं आदि ) 
के व्यापार से परिपूर्ण ( भरपूर ) था ॥ 

१-क्षपाली, सस्र लगानेवाले, जोगी, नाथ, कौलिक और बाह्य आदि, इन को वाममार्यी और नात्तिक 
कहते हैं, इन के मत का नाम नासिक मत वा चार्बोक मत है, ये लोग खगे, नरक, जीव, पुष्य और पाप 
आदि कुछ भी नहीं मानते हैं, किन्तु केवछ चातुमौतिक देह मानते हैं भर्थात्‌ उन का यह मत है कि-चार 
भूतो से ही मबशक्ति के समान ( जैसे मद के अल्येक पदार्थ भे मादक शक्ति नहीं ह परन्तु सब के 
मिलने से मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है इस कार ) चैतन्य उत्पन्न होता है तथा पानी के घुलवबुले के 
समान शरीर ही जीवरुप है (अथोत्‌ जैसे पानी मे उत्नन्न हुआ घुल्युछा पानी से भिन्न नहीं है किन्तु 
पानीरुप ही है इसी प्रकार शरीर में उत्पन्न हुआ जीव शरीर से मिन्न नहीं है किन्तु शरीररूप ही ६ ), 
इस मत के अनुयायी जन मद्य और मांत का सेवन करते है तथा माता वहिन और कन्या आदि अगम्य 
(न गन करने योग्य ) भी ल्लियों के साथ गमन करते है, ये नास्तिक वाममार्गी लोग प्रतिवर्ष एक दिन 
एक नियत स्थान में सव मिल कर इक होते है तथा वहाँ ज्लियों को नम्त करके उन की योनि की पूजा 
करते है, इन लोगो केत में कामसेवन के सिवाय दूसरा कोई घर्म नही हैं अर्थात्‌ ये लोग कामसेवन 
को ही परम धर्म मानते छू, इस मत में तीन चार फिरके है-यदि किसी को इस मत की उत्पत्ति के वर्णन 
के देखने की इच्छा हो तो शीलत्तरब्लिणीनामक प्रन्थ मे देख छेना चाहिये, व्यभिचार प्रधान होने के 
कारण यह मत संसार मे पूवे समय से बहुत फैल गया था परन्तु विद्या के ससर्ग से वर्तमान में इस मत 
का पूरे समय के अठुसार अचार नहीं है तथापि राजपूताना, पज्ञाव, बंगाल और गुजरात आदि कई देशों 
में अब भी इस का भोडा बहुत प्रचार है, पाठकगण इस मत की अघमता को इसी से जात सकते हैं कि- 
इस मत में सम्मिकित होने के बाद अपने मुख से कोई भी भजुष्य यह नहीं कहता है कि-मे वामसार्ग मे 
हूँ, राजपुताने के बीकानेर नगर में भी प्चीस वर्ष पहिले तक उत्तम जातिवाले भी बहुत से छोग गुप्त 
रीति से इस मत में सम्मिलित होते थे परन्तु जब से छोणों को कुछ २ आ्रान हुआ है तब से वहों इस मत्त 
के फन्‍दे से लोग निकलने छगे। अब भी वहोँ शद्ठ वर्णो में इत मत का अधिक प्रचार है परन्तु उत्तम 
वर्ण के भी थोड़े बहुत छोग इस से गुप्ततया फँसे हुए हैं, जिन की पोल किसी ३ समय उन की गफलत 
से खुल जाती है, इस का कारण यह है कि-मरनेवाले के पीछे यदि उस का पुत्रादि कोई कुदम्बी उस की 
गद्दी पर न बैठे तो बह ( झूत पुरुष ) व्यन्तरपन मे अनेक उपद्रव करने छगता हैं, सवत्‌ १९६३ के माघ 

छउ 


६६१० जैन॑सम्प्रदायशिक्षा ॥| 


निदान दोनों गुर और चेलों का मासक्षमण तप पूरा हो गया तथा कर्प के पूरे हब 
जाने से उक्त महाराज ज्योंही विहार करने के लिये उद्चत हुए ल्लोंही नगरी की अधि- 
पात्री सचियाय देवी ने अवधि शान से देख कर यह विचारा कि-हाय! बड़े ही खेद की 
बात है कि-ऐसे मुनि महात्मा इस पॉच छाल मनुष्यों की वस्ती में से एक महीने के 
भूखे इस नगरी से विदा होते हैं, यह विचार कर उक्त (साचियाय ) देवी गुरणी के 
पास आकर तथा वन्दन और नमन आदि शिष्टाचार करके सन्मुख खड़ी हुई और गुर 
जी से कहा कि-/हे महाराज! कुछ चमत्कार हो तो दिखछाओ” देवी के इस वचन को 
सुन कर गुरुवी ने कहा कि "हे देवि ! कारण के विना साधुलन लब्धि को नही फोरते 
है” इस पर पुनः देवी ने आचार्य से कहा कि-“हे महाराज ! धर्म के लिये शनि जन 
लड्धि को फोरते ही है, इस में कोई दोष नहीं है, इस सव विषय को आप जानते ही 
हो अतः में विशेष आप से क्या कहूँ, यदि जाप यहाँ लब्धि को फोरेंगे तो यहाँ दयामूठ 
भर फैठेगा जिस से सब को बढ़ा भारी छाम होगा” देवी के वचन को घुन कर पूरे 
महाराज ने उस पर उपयोग दिया तो उन्हें देवी का कथन ठीक मारुम हुआ, निदान" 
लव्धि का फोरना उचित जान महाराज ने देवी से रद की एक पोनी मैंगवाई और उस 
का एक पोनिया सपे ( सौंप) वन गया तथा उस सपे ने भरी सभा में जाकर राजा उप- 
रदे पंवार के राजकुमार महीपाछ को काटा, सपे के काटते ही राजकुमार भूछित होकर 
पृथ्वीशायी हो गया, सपे के विष की निवृत्ति के लिये राजा ने मन्त्र यन्त्र तल््र और 
ओपधि आदि अनेक उपचार करवाये परन्तु कुछ भी छाम न हुआ, अब कम 
रनिवास तथा ओपियों नगरी में हाहाकार मच गया, एकछोते कुमार की 'बह दशा देख 


सिम कक 25 पट जप कद टन सी जयल कल न 23. अल पक किशनली कल 
महीने की बात है क्रि-उक्त ( वीकानेर ) नगर में वोथरों की गुवाड़ मे दिन को चुएजे| दिशाओं ते आ आ 
कर पत्थर पिरते ये तथा उन को ठेखने के लिये सैकड़ों मजुध्य जमा हो जाते रंकथर प्रकार तीन दिंन 
तर पत्थर गिरते रहे, हम ने भी उक्त गुवाड में जाकर अपनी आल से गिरते हु। . पत्थरों को देखा था, 
इस मत का अधिक वर्णन यहा पर अनावश्यक समझ कर नहीं छिसते है किन्तु ! ((हुब॒शात, वाचकीद 
कौ रस मत या कुछ रहस् श्रात (मादूप ) हो जावे इस लिये दिग्दर्शन मात्र (बहुत ५८) थोडा सा) र/ 
का वर्णन कर दिया गया है, इस के पिषय में हम अपनी ओर से इतना ही कहना ५अ्त (करी) 
समझते हैं कि-यद्पि ससार में अनेक निहृ४ (उराब ) मत प्रचरित हो गये हैं तथापि इस कृण्डपत्थ 
मठ के समान दूसरा बोई भी निरृष्ट मत नहीं है, देखिये ! आप चाहे किसी मतवाढे से पूछिये परन्तु 
पर व्यभियार यो कभी धर्म नहीं बहैगा परन्तु इस सत के लोग व्यमिचार को ही धर्म मानते है इस ठिये 
जो टोग रम मत में केसे हुए है उन को इसे अवश्य छोड देना चाहिये, क्योकि महुप्यजन्म वहुत 
गठिनता से प्राप्त शेता रै, इस ठिये इसे व्यर्थ में न गेंवा कर उस के लट्ष्य पर ध्यान देना चाहिये अर्थात, 
कम यह और पुश्याये से सस्माग का आधय लेरर मनुप्यजन्म फे घमम, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारो 
फओे हो ग्राप्त मरना घादिये हि जिस से इस जीवात्मा को उमयलोक में सुख और श्ञान्ति प्राप्त हो ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ६११ 


राजा के छृदय में जो शोक ने बसेरा किया भठा उस का तो कहना ही क्या है ! एकमात्र 
आँखों के तारे राजकुमार की यह दशा होने पर भरा राजवंश में अन्न जल किस को 
अच्छा लगता है और जब राजवंश ही निराह्मर होकर सन्तप्त हो रह्य है तब नगरीबासी 
खामिभक्त प्रजाजन अपनी उदरदरी को कैसे भर सकते हैं ! निदान भूखे प्यासे और 
शोक से सन्तप्त सव ही छोग हघर उघर दौड़ने छगे, यन्त्र मन्त्रादिवेतता अनेक जम हूँढ़ २ 
कर उपचारादि के ढिये बुछाये गये परन्तु कुछ न हुआ, होता कैसे कहीं मायिक 
(माया से बने हुए ) सप॑ का भी उपचार हो सकता है ! छाचार होकर राजा जादि सर्व 
परिवारजन तथा नागरिक जन निराश हो गये ओर कुमार को मरा हुआ जान कर 
इमशानभूमि में जलाने के लिये लेकर प्रस्तित ( रवाना ) हुए, जब कुमार की छाज्ष को 
ढिये हुए राजा आदि सब छोग नगर के द्वार पर पहुँचे उस समय रह्रप्रभ सूरि जी का 
शिष्य आकर उन से बोला क्वि-“यदि तुम हमरे गुरुजी का कहना खीकार करो तो वे 
इस मृत कुमार फो जीवित कर सकते हैं” यह सुन फर वे सब छोग बोले कि-“यह 
कुमार किसी प्रकार जीवित हो जाना चाहिये, तुम्हारे गुरु की जो कुछ आज्ञा होगी वह 
अवश्य ही हम सब छोगों के शिरोधाये होगी” (सत्य है-गरजी और दीं सब कुछ 
खीकार फरते हैं) निदान शिष्य के कृथनानुसार राजा आदि सब छोग कुमार की छाशव 
को गुरुजी के पास के गये, उस समय सूरिजी ने राजा से कहा फ्रि-“यदि तुम अपने 
कुट्ठम्बसहित मिथ्यात्व धममे का त्याग कर सर्वज्ञ के कहे हुए दयामूछ धर्म का अहण करो 
तो हम कुमार क्रो जीवित कर सकते हैं” राजा जादि सब छोगों ने शुरु जी का कहना 
हर्षपूर्वक खीकार कर ढिया, फिर क्या था-वही पोनिया सप॑ आया और कुमार का सम्पूर्ण 
विष खींच कर चला गया, कुमार आरूख में भरा हुआ तथा जेंभाइयों को छेता हुआ 
निद्रा से उठे हुए पुरुष के समाव उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देख कर कहने लगा 
कि-“तुम सब छोग मुझे इस जज्जर में क्यों छाये” कुमार के इस वचन को सुन कर 
राजा भादि सब छोगों के नेत्रों में भ्रेमाश्ु (प्रेम के आँसू ) बहने छंगे तथा हर और 
आनन्द की तरज्ञे हृदय में उमड़ने छगीं, उपढदे राजा ने इस कौतुक से विस्मित और 
आनन्दित होकर तथा सूरि जी को परम चमत्कारी महात्मा जान कर अपने मुकुट को 
उतार कर उन के चरणों में रख दिया और कहा कि-“हे परम गुरो! यह सर्व राज्य 
क्षोठार, भण्डार, बर मेरे प्राण तक सब कुछ आपके अपेण है, दयानिषे ! इस मेरे सर्च 
राज्य को ठेकर मुझे अपने ऋण से मुक्त कीजिये” राजा के ऐसे विनीत ( विनययुक्त ) 
बचनों को सुन कर सूरि जी वोढे क्वि-“हे नरेन्द्र ! जब हम ने अपने पिता के ही राज्य 
को छोड़ दिया तो अब हम नरकादि दुःखप्रद राज्य को लेकर क्या करेंगे! इस लिये हम 
को राज्य से कुछ भी प्रयोजन नही है किन्तु-हमे मरयोजन केवल श्रीवीतराग भगवान्‌ के 
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कहे हुए धर्म से है, अतः तुम्हें श्रद्धा देख हम यही चाहते है कि-ठुम भी श्रीवीतराग 
भगवान्‌ के कहे हुए सम्यकत्वयुक्त दयामूठ धर्म को सुवो और परीक्षा करके उस का अहण 
करो क्ि-जिस से तुम्हारा इस भव और पर भव में कल्याण हो तथा तुम्हारी सम्तति 
भी सदा के लिये सुती हो, क्योंकि कहा है कि-- 
बुडे! फल तत्वविचारणं च, देहस्य सारो ब्रतधारणन्र ॥ 
अथैस्य सार किल पान्नदानं, वाच) फर्ल प्रीतिकरं॑ नराणास्‌॥ १॥ 
अथोत्‌ बुद्धि के पाने का फल-तत्त्वों का विचार करना है, मनुष्य शरीर के पाने का सार 
(फल )बत का ( पच्चक्खाण आदि नियम का ) धारण करना है. धन (रक्ष्मी) के पाने का 
सारम॒पान्रों फो दान देना है तथा वचन के पाने का फू सब से मीति करना है” ॥ १॥ 
/हे नरेन्द्र |, नीतिशास्र में कह गया है कि!-- 
यथा चतुर्मि! कनक॑ परीक्ष्यते । निेषणच्छेदनतापताड़ने! ॥ 
तयैव धर्मों विदुषा परीक्ष्यते । श्ुतन शीलेन तपोदयागुणः”॥ १॥ 

“अथोत्‌-कपौटी पर पिसने से. छेनी से काटने से, अमि में तपाने से भर हथेड़े के 
द्वारा कूटने से, इन चार प्रकारों से जैसे सोने की परीक्षा की जाती है उसी प्रकार वुढ्धि- 
मान्‌ छोग धर्म की भी परोक्षा चार प्रकार से करते हैं अथीत्‌ श्रुत ( शालत््र के वचन ) से, 
शील्से, तप से तथा दया से” ॥ १ ॥ 

/इन में से श्रुत अथोत्‌ शात्र के वचन से धरम की इस प्रकार परीक्षा होती है कि जो 
धर्म जातीय (शात्र के ) वचनों से विरुद्ध न हो किन्तु शाद्षीय बचनों से सम्ित 
(पुष् किया हुआ ) हो उस धम्म का ग्रहण करना चाहिये और ऐसा धन केवक श्री वीत- 
रागकयित है इस लिये उसी का भ्रहण करना चाहिये, हे राजन ! मैं इस बात को किसी 
पक्षपात से नही करता हैं किन्तु यह बात विलकुछ सत्य है, तुम समझ सकते हो कि जब 
हम ने संसार को छोड़ दिया तब हमें पक्षपात से क्या अयोजन है ? हे राजन! भाप 
निश्चय जानो क्ि-न तो वीतराग महावीर खामी पर मेरा कुछ पश्चपतत है ( कि महावीर 
खामी ने जो कुछ कहा है वही मानना चाहिये और दूसरे का कथन नहीं मानना चाहिये ) 
और न कपिर आदि अन्य ऋषियों पर मेरा द्वेष है (कि कपिक आदि का वचन नहीं 
मानना चाहिये ) किन्तु हमारा यह सिद्धान्त है कि जिस का वचन श्ञात्ष और युक्ति से 
अविरुद्ध ( अप्रतिकूछ अथोत्‌ अनुकूछ ) हो उसी का अहण करना चाहिये” || १ ॥ 

१-जीव और अजीव आदि नौ तत्त्व हैं ॥ हे 


३-वचन के द्वारा धर्म की परीक्षा का ऐिद्धान्त न्यायशात्ञ से जाना जा सकता है ॥ 
३-चही समस्त चुद्धिमानों का भी उिद्धान्त है ॥ 


चतुये अध्याय ॥ बह 


“घर की दूसरी परीक्षा शीर के द्वारा की जाती है-शीरे नाम आचार का है, वह 
( शीछ ) द्रब्य और भाव फे भेद से दो प्रकार का है-इन में से ऊपर की शुद्धि को द्वत्य- 

शील कहते हैं तथा पाँचों इन्द्रियों के और क्रोप आदि कृषायों के जीतने को माव- 
शील फहते है, अतः जि धर्म में उक्त दोनों प्रकार का श्लीढ कहा गया हो वही 
माननीय है। 

#धर् की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती है-वह ( तप ) मुख्यतया बाह्य और 
आम्यन्तर भेद से दो प्रकार का है, इस हिये जिस धर्म में दोनों प्रकार का तप कहा गया 
हो वही मन्तव्य है” । 

“धर्म की चौथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती है-अथोत्‌ जिस में एकेन्द्रिय जीव से 
हेकर पश्ेन्द्रिय तक जीवों पर दया करने का उपदेश हो वही धरम माननीय है” | 

५हे नरेन्द्र | इस प्रकार बुद्धिमान जन उक्त चारों प्रकारों से परीक्षा करके धर्म का 
अज्जीकार (स्वीकार ) करते हैं? | 

«प्री वीतराग स्वेज्ञ ने उस धर्म के दो भेद कहे हैं-साधुधम और आवकपर्म, हन में 
से साधुध उसे कहते हैं. कि-संसार का त्यागी साधु अपने सर्वेविरतिरूप पश्च महात्रत- 
रूपी करव्यों का पूरा वत्तोत्र करे” । 

“उन में से प्रथम महात्रत यह है कि-सब प्रकार के अर्थात्‌ सूक्ष्म और स्थूठ किसी 
जीव को एकेन्द्रिय से छेकर पश्चेन्निय तक को न तो खययं मन वचन काय से मारे, न 
मरावे और न मरते को भरा जाने” । 

“दूसरा महात्रत यह है कि-मन वचन और काय से न तो स्वयं झूंठ बोले, न बोलावे 
और न बोछते हुए को मढा जाने” | 

तीसरा महात्रत यह है क्वि-मन वचन और काय से न तो खय॑ चोरी को, न करावें 
और न करते हुए को भा जाने” | 

चौथा महाब्रत यह है कि-मन वचन और काय से न तो स्वयं मेधुन का सेषन 
करे, न॑ मैथुन का सेवन करावे और न मैथुन का सेवन करते हुए को भठा जाने” | 
तथा पॉचवाँ महात्त यह है कि-मन वचन ओर काय से न तो लग॑ घर्मेपकरण के 
सिवाय परिमह को रक्से न उक्त परिग्रह क्रो रखावे और न रखते हुए को भरा जाने" | 
#हून पँच महात्रतों के सिवाय राजिमोजनविरमण नामक छठा अत है अर्थात्‌ मन 
३-'श्ोढ खमावे चदवत्ते! इ्मरः ॥ ला 
२३-विचार कर देखा जावे तो दस अत या समावेश ऊपर दिगे अतों में शो रें सर है र्यीव सद 


जे 


ब्रत उक्त अतों के अन्तगत दी ८ 
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वचन और काय से न तो खय॑ रात्रि में भोजन फरें, न रात्रि में भोजन कंरोवे जौर न 
रात्रि में मोजव करते हुए को भरा जाने” 

“इन ब्र्तों के सिवाय साधु को उचित है कि-भूख और प्यास आदि वाईस परीपहों 
को जीते, सत्रह प्रकार के संयम का पालन करें तथा चरणसत्तरी ओर करणसत्तरी के 
गुणों से युक्त हो, भावितात्मा होकर श्री वीतराग की आज्ञानुत्तार चछ कर मोक्षमाग का 
साधन करे, इस प्रकार अपने करतेव्य में तत्तर जो साधु ( मुनिराज ) हैं वे ही संसार- 
सागर से खय तरनेवाले तथा दूसरों को तारनेवाडे और परम गुरु होते है, उन में भी 
उत्सगैनय, अपवादनय, द्वत्य, क्षेत्र, कार और भाव के अनुस्तार चल कर संयम फे 
निवाह करनेवाढे तथा ओधा, मुँहप्ती, चोलपा, चहर, पाँगरणी, छोबड़ी, दण्ड भोर 
पात्र के रखनेवाले श्रेताम्वरी शुद्ध धर्म के उपदेशक यति को गुरु समझना चाहिये, इस 
प्रकार के गुरुओं के भी गुणखान के आश्रय से, नियण्ठे के योग से और काल के प्रभाव से 
समयानुसार उत्कृष्ट, मध्यम और जधघन्य, ये तीन दर्जे होते है” | 

“दूसरा आ्रावकृधर्म अथोत्‌ गृहखधम है-इस धर्म का पारुन करनेवाढे गृह कोई 
तो सम्यक्त्वी होते है जो कि नव तत्त्वों पर याथातथ्यरुप से श्रद्धा रखते है, पाप को 
पाप समझते है, पुण्य को पुण्य समझते है और कुगुरु कुदेव तथा कुधम को नहीं मानते 
हैं किन्तु सुगुरु सुदेव और सुधमे को मानते हैं. अथोत्‌ अठारह प्रकार के दृषणों से रहित 
श्री वीतराग देव को देव मानते है ओर पूर्वोक्त रक्षणों से युक्त गुरुजों को अपना गुर 
मानते है तथा स्वज्ञ के कहे हुए दयामूछ धर्म को मनिते हैं ( ये सम्यक्त्ी आवक के लक्षण 
है), ये पहिे दर्जे के श्रावक है, इन के कृष्ण वासुदेव ता ओणिक राजा के समाने रत 
और प्रत्यास्यान ( पच्चकख्ाण ) किसी वस्तु का त्याग नहीं होता है? । 

“दूसरे दर्जे के आवक वे है जो कि सम्यकत्व से युक्त बारह अतों का पाठन करते है, 
वे बारह अत ये है-स्थूछ प्राणातिपात, स्थूकमृपावाद, स्थूठअदत्तादान, . स्थूलमैथुन, 
स्थूकपरिगह, दिशापरिमाण, मोगोपमोग अत. अनयृदण्डब्रत, सामायिक अत, देशा- 
वकाशी मत, पौषधोपवास अत तथा अत्थिसंविमाग ब्रत” | ; 

“हे राजेन्द्र ! इन बारह अतों का सारांश संक्षेप से तुम को सुनांते है ध्यानपूक 
घुनो--पूर्दोक्त साधु के लिये तो बीस विश्वा दया है अथोत्‌ उक्त साधु छोग बीत विश्वा 
दया का पालन करते है परन्तु गृहख से तो केवल सवा विश्वा ही दया का पालन करना 
बन सकता है, देखों”-- 
 +-अमादी और अप्रमादाआदिक 7" 


२-यह दौये गुणठाणे के आश्रय से पहिले दर्ज के सम्यफत्वी को भावक कहां है, पॉचवें शुणठाणे- 
वाले सम्यवलयुक्त भनुवत्ति होते है ॥ 





चतुर्ये अध्योय ॥ ६१५ 


धाधा--जीवा खुहुसा थूला, संकप्पा आरंभा 'भवे दुविहा ॥ 
सवराह निरचराह, साविक्खा चेव निरविक्खा॥ १॥ 
अधे--जगत्‌ में दो प्रकार के जीव हैं-एक खावर और दूसरे त्रस, इन में से खाबरों 
के पुनः दो भेद हैं-सूक्ष और वादर, उन में से जो सूक्ष्म जीव हैं उन की तो हिंसा 
होती ही नहीं है, क्योंकि अति सूक्ष्म जीवों के शरीर में बाह्य ( बाहरी ) शस्र ( हथियार ) 
आदि.का धाव नहीं लगता है' परन्तु यहाँ पर सूक्ष्म शब्द स्थावर जीव प्रथ्वी, पानी, 
अग्नि, पवन और वनस्पति रूप जो वादर पाँव स्थावर हैं उन का वाचक है, दूसरे स्थूछ 
जीव हैं वे द्वीम्दिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पश्चेन्द्रिय माने जाते है, इन दो भेदों में 
सब जीव था जाते हैं” | 
साधु इन सब जीवों की त्रिकरण शुद्धि (मन वचन और काय की शुद्धि ) से रक्षा 
करता है, इस ढिये साधु के बीस विश्वा दया है परन्तु ग्रह ( श्रावक ) से पाँच स्थावर 
की दया नहीं पाली जा सकती है, क्योंकि सचित्त आहार भादि के करने से उसे अवश्य 
हिंसा होती है, इस ढिये उस की दुश विश्वा दया तो इस से दूर हो जाती है, भब रही 
दश विश्वा अथीत्‌ एक त्रस जीवों की दया रही, सो उन त्रस जीवों में भी दो भेद होते 
है-संकर्पसंहनन (सह्ूुर्प अथौत्‌ इरादे से मारना) और आरम्भसंहनन (आरम्स 
सथात्‌ कार्य के द्वारा मारना ), इन में से आवक को आरम्भहिंसा का त्याग नहीं है किन्तु 
सह्ृत्पहिंसा का त्याग है, हां यह ठीक है कि आरम्भहिंसा में उस के लिये भी यत्र 
अवश्य है परन्तु त्याग नहीं है, क्योंकि आरम्महिंसा तो आवक से हुए बिना नहीं रहती 
है, इस लिये उस शेष दश विश्वा दया में से पाँच विश्वा दया आरम्भहिंसा के कारण 
जाती रही, अब शेष पौंच विश्वा दया रही अथोत्‌ सहन के द्वारा तरस जीव की हिंसा का 
त्याग रहा, अब इस में भी दो भेद होते है-सापराधसंहनन और निरप्रावसंहनन, 
इन में से निरपराधसंहनन गृहस्थ को नहीं करना चाहिये अथोत्‌ जो निरपरावी जीव हैं 
उस को नहीं मारना चाहिये, शेष सापराधसंहनन में उसे यतना रखने का अधिकार है 
अथीद्‌ अपराधी जीवों के मारने में यहमात्र है, इस से सिद्ध हुआ कि अपराधी जीवों 
की दया आवक से सदा और स्वेथा नहीं पाढी जा सकती है क्योंकि जब चोर घर में 
घुस कर तथा चोरी करके चीज को ढिये जाता हो उस समय उसे मारे कूटे बिना कैसे 
काम चंक सकता है, एवं कोई पुरुष जब अपनी स्री के साथ जनाचार करता हो तब 
उसे देख कर द॒ण्ड दिये बिना कैसे काम चछ सकता है, इसी प्रकार जब कोई आवक 
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नहीं होता है ॥ 


५१६ जेनसम्मदायशिक्षा ॥ 


(कथन ) से भी पद्ध करने को जावे तव चाहे आवक प्रथम अस्त को ने भी चंलावे पर्तु 
जब शत्रु उस पर शस्त्र को चछावे अथवा उसे मारने को आबे उस समय उस आवक को 
भी शठु को भी मारना ही पढ़ता है, इसी प्रकार जब कोई सिंहादि हित ( हिंसक ) सन्त 
श्रावक को मारने को आवे तव उस को भी मारना ही पड़ता है, ऐसी दशा में संकर से 
भी हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है, इस ठिये उस शेष पॉच विश्वा दया में से मी 
आधी जाती रही, अब केवल ढाई विश्वा ही दया रह गई अथोत्‌ केवल यह नियम रहा 
कि-जो निरपराधी त्रस मात्र जीव दृष्टिगोचर हो उसे न मारे, अब इस में भी दो भेद 
होते है-सापेश्ष और निरपेक्ष, इन में से भी सापेक्ष निरपराधी जीव की दया श्रावक से 
नहीं पाढी जा सकती है, क्योंकि जब आवक घोड़े; बैठ, रथ और गाड़ी जादि सवारी 
पर चढ़ता है तब उस घोड़े आदि को हौकते समय उस के चाबुक जादि मारना पढ़ता 
है, यद्पि उन घोड़े और बैल आादिकों ने उस का कुछ अपराध नहीं किया है क्योंकि वे 





१-हमारे बहुत से आज कछ के भोडे भावक कह बैठते हैं कि भावक को कमी युद्ध नहीं करता चाहिये 
परन्तु उन का यह कथन विलकुछ वेसमझी का है क्योंकि जैनशाक्ष में बहुत से स्थानो में भ्ावकों का युद्ध 
करना छिखा है, देखो ! भी निरावहिका सूत्र तथा भ्री भगवती सूत्र मे कहा है द्रि-्वरणाग नट नामक 
धारह अतंधारी जैन क्षत्रिय ने छट्ठ के पारणे के समय लड़ाई के विगुल को सुन कर अहम पंचख कर 
खदेशसेवा के छिये युद्ध में जाकर अपना पराक्रम दिखलाया, अन्त में एक तौर के छाती में लगने से 
अपनी झृत्यु को समीप जान कर सन्धारा किया ( यद्द वर्णन ऊपर कहे हुए दोनों सूत्रों में मोजुद दे), 
देखो [ उक्त जैन क्षत्रिय ने अपना सांसारिक कत्तेत्य मी पूरा! किया और धामिक कर्तव्य को भी पए। 
किया, उस के विषय में पुनः सून्नकार साक्षी देता है कि वह उक्त व्यवहार से देवलोक को गया, इस के 
सिवाय उक्त सूत्रों से यह भी वर्णन है कि श्री सहावीर खामी के सक्त और बारहजतधारी भावक चेश 
राजा ने कूणिक राजा के साथ बारह युद्ध किये और उन मे से एक ही युद्ध में १,८०,००,००० (एक 
करोड़ अस्सी लाख ) मनुष्य मरे, इसी अकार बहुत से भ्रसाण इस विषय में वतलाये जा सकते है, ताल्य 
यह है कि खदेशरक्षा के ढिये युद्ध करने मे जैन शाल्र में कोई निषेध नहीं है, विचार करने से/यह बात 
अच्छे प्रकार मादम हो सकती है कि-खदेशरक्षा के लिये लड़ता हुआ जतघारी आवक हिसी करने के 
हेठ से नही ड़ता है किन्तु हिंसको को दूर रखने के लिये लडता है तथा अपराधी को शिक्षा देने ( दण्ड 
देने ) के हिये लड़ता है, इस छिये श्रावक का पहिला ( आणातिपात ) जत उस को इस विषय में चहीं रोक 
सकता है ( देखो बारह हों में से पहिले जत के आगार ), पाठकंगण | हमारे इस कथन से यह थे समझे 
लीजिये कि भ्ावक को युद्ध में जाने में कोई दोष नहीं है किन्तु हमारे कपथत का अयोजन यह है कि 
कारणविश्वेष से तथा धर्म के अनुकूल युद्ध में जाने से भ्रावक के पहिछे जरत का संग नहीं होता है, इस 
विषय मे जैनागम की ही अनेक साक्षिया हैं, जिस का कुछ वर्णन ऊपर कर ही चुके हैं, मन्‍्य के बढ जाने 
के भय से यहां पर इस विषय में विशेष नहीं लिखना चाहते हैं,क्योंकि विचारशीछ पाठकों के लिये अमाण- 
सहित थोढा है लिखना पर्याप्त (काफी ) और उपयोगी होता है ॥ 


पश्चम अध्याय || ६१७ 


बेचारे तो उस को पीठ पर चढाये हुए हे जा रहे हैं और वह प्रथम तो उन की पीठ पर 
चढ़ रहा है दूसरे यह नहीं समझता है कि इस वेचारे जीव की चलने की शक्ति है वा 
नहीं है, जब वे जीव धीरे २ चलते हैं वा नहीं चलते हैं तब वह अज्ञाव के उदय से 
उन को गाढियों देता है तथा मारता भी है, ताल यह है कि-इस दशा में यह निरप- 
राधी जीवों को भी दुःख देता है, इसी प्रकार अपने शरीर में अथवा अपने पुत्र पुत्री नाती 
तथा गोत्र आदि के मस्तक वा कण (कान ) आदि अवयवों में अथवा अपने मुख के 
दँतों में जब कीड़े पढ़ जाते हैं तब उन के दूर करने के लिये उन ( कीड़ों ) की जगह में 
उसे ओषधि ढूगानी पड़ती है, यद्यपि यह तो निश्चय ही है कि-हन जीवों ने उस आवक 
का कुछ भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि वे बेचोरे तो अपने कर्मो के वश इस योनि में 
उत्तन्न हुए हैं कुछ आवक का बुरा करने वा उसे हानि पहुँचाने की भावना से उत्पन्न 
नहीं हुए हैं, परन्तु आवक को उन्हें मारना पड़ता है, तालये यह है कि इन की हिंसा भी 
श्रावक से त्यागी नहीं जा सकती है, इस ढिये ढाई विश्वों में से आधी दया फिर चली 
गई, अब केवल सवा विश्वा दया शेष रही, बस इस सवा विश्वा दया क्रो भी शुद्ध श्रावक 
ही पाठ सकता है अथोत्‌ संकश्प से निरपराधी तरस जीवों को विना कारण ने माँ इस 
प्रतिज्ञा का यथाशक्ति पाछ॒न कर सकता है, हां यह श्रावक का अवश्य करोव्य है कि- 
बह जान वूझ कर ध्वंसता को न करे, मन में सदा इस भावना को रक्खे क्रि मुझ से 
किसी जीव की हिंसा न हो जावे, तातपये यह है कि-इस क्रम से स्थूछ प्राणातिपात अत 
का श्रावक को पारन करना चाहिये, हे नरेन्द्र | यह अत मूलरूप है तथा इस के अनेक 
भेद और भेदान्तर है जो कि अन्य ग्रन्थों से जाने जा सकते है, इस के सिवाय बाक़ी के 
जितने अत हैं वे सब इसी जत के पुष्प फूल पत्र और शाखारूप है” इत्यादि | 
इस प्रकार भरीरप्रभ सूरि महाराज के मुख से अझत के समान उपदेश को सुन कर 
राजा उपददे पैंचार को म्रतिबोध हुआ और वह अपने पूर्व अहण किये हुए महामिथ्यातर- 
रूप तथा नरकपात के हेतुभूत देव्युपासकत्वरूपी स्वमत को छोड़ कर सत्य तथा दया से 
युक्त धरम पर आ ठहरा और हाथ जोड़ कर श्री आचार्य महाराज से कहने छगा कि- 
'हे परम गुरो ! इस में कोई सन्देह नहीं है कि-यह दयामूछ धरम इस भव और परमव 
दोनों में कल्याणकारी ऐ परन्तु क्या किया जावे भे ने अवतक अपनी अज्ञानता के उदय 
से व्यभिचारम्धान असत्य मत के। अहण कर रक्खा था परन्तु हों अब मुझे उस की 
विःसारता तथा दयामूछ घम की उत्तमता अच्छे पार से माद्म हो गईं है, अब मेरी 
आप से यह प्रार्थना है कि-इस नगर में उस मत के जो अध्यक्ष छोग है उन के साथ 
आप शासता् करें, यह तो सुझे निश्चय ही है कि शाला में आए जीतेंगे क्‍योंकि सत्य 
भर के आगे असत्य मत कैसे ठहर सकता है ! बस इस का परिणाम यह होगा क्रि मेरे 
जद 


६१८ जैनसम्परदायरिक्षा ॥ 


कुठुम्ची और सगे सम्बंधी आदि प्तव छोग प्रेम के साथ इस दयामूछ धम का ग्रहण करेंगे” 
राजा के इस वचन को सुन कर श्रीरत्प्रभ सूरि महाराज बोले क्वि-/निस्सन्देह (बेशक ) 
वे ढोग आवें हम उन के साथ शास्त्र करेंगे, क्योंकि हे नरेन्द्र | संसार में ऐसा कोई 
मत नहीं है जो कि दयामूल अथोत्‌ अहिसाप्रधान इस जिनधर्म को शाख्ताथे के द्वारा हटा 
सके, उस में भी भर व्यमिचारप्रधान यह कृष्डापन्थी मत तो कोई चीज ही नहीं है; 
यह मत तो भहिसाग्रधान धमेरूपी सूये के सामने खद्योतवत्‌ (जुगुनू के समान ) है, 
फ़िर भर यह मत उस धर्म के आगे कब ठहर सकता है अथोत्‌ कमी नहीं ठहर सकता 
है, निस्सन्देह उक्त मतावढम्बी आदें हम उन के साथ शाज्धा्थे करने को तैयार हैं” गुरु- 
जी के इस वचन को सुन कृर राजा ने अपने कुठ्ुम्बी और सगे सम्बन्धियों से कहा कि- 
“जाकर अपने गुरु को बुछ छाज” राजा की आज्ञा पाकर दश वीस मुझुय २ मनुष्य 
गये भोर अपने मत के नेता से कहा कि-“जैनाचाय अपने मत को व्यमिचार प्रधान 
तथा बहुत ही बुरा बतढाते है और अहिंसामूठ धर्म फो सब से उत्तम बंतला कर उसी 
का स्थापन करते है, इस ढिये आप कृपा कर उन से शाज्धार्थ करने के लिये शीम्र ही 
चलिये” उन छोगों के इस वाक्य को सुन कर मधपान किये हुए तथा उस के नशे में 
उम्मत्त उस मत का नेता श्रीरत्मप्रम सूरि महाराज के पास आया परन्तु पाठकंगण जाने 
सकते है क्नि-सूे के सामने अन्धकार कैसे ठहर सकता है! व दयामूछ पर्मरूपी 
सूर्य के सामने उस का अज्ञानतिमिर ( अशानरुपी झँवेरा ) दूर हो गया अथीत्‌ वह 
शाला में हार गयो तथा परम लज़ित हुआ सत्य है क्वि-उछ्ढ का जोर रात्रि में ही 
रहता है किन्तु जब सूयोदय होता है तब वह नेत्रों से भी नहीं देख सकता है, अब क्या 
था-श्रीरक्षम्म सूरि का उपदेश ओर ज्ञानक॒पी सूये का उदय ओतियॉपटडन में हो गया 
जोर वहों का अज्ञानक॒पी सब अन्धकार दूर हो गया जथोत्‌ उसी समय राजा उपहदे 
पवार ने हाथ जोड़ कर सम्यक्त्वसहित श्रावक के बारह अतों का अहण किया और 
 धज्ल्ल मतों के पण्डन के अन्य श्रीहेमाचाज जो महाराज तथा भ्रीहरिभद्र सूरि जी के बनाये हुए 
सल्कृत में अनेक ६ परन्तु केवल भाषा जानने वालो के छिये वे अन्ध उपकारी नहीं ६, अतः भाषा जानने- 
वालों को यदि उक्त विषय देखना हो तो भ्रीचिंदानन्द्जी मुनिक्ृत स्रद्वादानुभव रत्ाकर नामक अन्य 
ढो देखना चाहिये, जिस का कुछ वर्णन हम इसी अन्य के दूसरे अध्याय में नोट से कर जुक़े है, क्योंहि 
यह अन्य भापामात्र जानने वालो के लिये बहुत हो उपयोगी है ॥ 
२-राजा उपलदे पवार ने द्यामूल धर्म के अहण करने के वाद ओोमहावीर खामी का मन्दिर ओतियाँ 
में बन्पाया था और उस ही प्रत्रिश् भीरवप्रस सूरे महाराज ने ही करवाई थी, वह मन्दिर अथ भी 
भोतियों में विद्यमान ( मौजूद ) है परन्तु बहुत समय वीत जाने के कारण वह मन्दिर चिंरका् तें अंसन्त 
जे हो रहा था तथा ओमियों में भावों के घरों के न होने हे पृजा आदि का भी प्रबन्ध यथोचित नहीं 
भा, शत, फोर्धी! ( मारबाड़ ) नियागी गोलेच्छागोत्रभूषण श्रीमान्‌ श्रीफृनचन्द जौ महादग ने उठा है 


' पश्चम अध्याय ॥ ६१९ 


छत्तीस कुछी राजपूतों ने तत्काल ही दयामूछ धर्म का भज्गीकार किया, उस छत्तीस कुडी 
में से जो २ राजन्य कुछ वाढे थे उन सब का नाम इस प्राचीन छप्पय छन्द से जाना 
जा सकता है।-- 
छृप्पप--चद्धमान तणें पछे वरष घावन पद लीयो। 
श्री रतन प्रम सूरि नाम तासु सत गुरु ब्रत दीयो॥ 
मीनमाल झुँ ऊठिया जाय ओसियाँ बसाणा। 
क्षत्रि हुआ शाख अठारा उठे ओसवाल कहाणा ॥ 
इक लाख चौरासी सहस घर राजकुली प्रतिबोधिया । 
श्री रतन प्रभ ओोस्पाँ नगर ओसवाल जिण दिन किया॥ १॥ 
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जीर्णोंद्धार मे अत्यन्त प्रयास ( परिश्रम ) किया है अथात्‌ अनुमान से पॉच सात हजार रुपये अपनी तरफ 
से लगाये हैं तथा अपने परिचित श्रीमानों से कह सुन कर अनुमान से पचास हजार रुपये उक्त महोदय 
मै अन्य भी लगवाये है, तातयये यह है कि-उक्त महोदय के प्रशसनीय उद्योग से उक्त कार्य में करीब 
साठ हजार रुपये छग चुके है तथा वहां का सर्व प्रवन्ध भी उक्त महोदय ने अशयसा के योग्य कर दिया 
है इस शुभ कार्य के, लिये उक्त महोदय को जितना धन्यवाद दिया जावे वह थोड़ा है क्योंकि मन्द्रि का 
जीर्णोद्धार करवाना बहुत ही पुण्यखरुप कार्य है, देखो | जैनशाज्नकारों ने नवीन मन्दिर के बनवाने की 
भभैक्षा प्राचीन मन्दिर के जीणोंद्धार का आाव्युणा फल कहा है. (यथा च-नवीनजिनगेहस्य, विधाने 
यत्फछं भवेत्‌ ॥ तस्मादश्युण॑ पुण्य, जीणोंद्धारेण जायते ॥ ३ ॥ इस का अर्थ स्पष्ट ही है) परन्तु मह्दा- 
शोक का विषय है कि-वत्तेमान काल के भ्रीमान्‌ लोग अपने नाम की प्रसिद्ध के लिये नगर मे जिनालयों 
के होते हुए भी नवीन जिनाछयों को बनवाते हैं परन्तु प्राचीन जिनावयों के उद्धार की तरफ विलकुछ 
भ्यान नहीं ऐेते हैं, इस का कारण केवल यही विचार में आता है कि-उन का उद्धार करवाने से उन के 
नाम डी प्रसिद्धि नहीं होती है-बल्हवारी है ऐसे विचार और बुद्धि की | हम से पुनः यह कह्दे विना नहीं 
रह जाता है कि-पन्‍्य है भ्रीमान, भ्रीफूलचन्द जी गोलेच्छा को कि जिन्हो ने व्यर्थ नामवरी की ओर 
तनिक भी ध्यान न देकर से सुयश तथा अखण्ड धर्म के उपाजन के ढिये ओपियों में श्रीमहावीर खामी 
के मन्दिर का जीर्णोद्वार करा के “ओसवाल वंशोत्पत्तिस्थान” को देदीप्यमान किया । 
हम भ्रीमान, भीमानमछ जी कोचर महोदय को भी इस प्रसुग मे धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकते 
हैं कि-मिन्‍्हो ने नाजिस तथा तहसीलदार के पद पर स्थित होने के समय वीकानेरराज्यान्तर्गत मर्दौर- 
शहर, दुणकरणपर, काछ, भादरा तथा सूरतगढ आदि स्थानों में अन्त परिश्रम कर अनेक जिनालयो 
का जीर्णोद्धार करवा कर सचे पुष्य का उपाजैन किया ॥ 
१-बहुत पे छोग भोसवाल वश्ञ के स्थापित होने का संवन्‌ वीया २ वाइसा ३२ कहते ई, मो इस छन्द 
में वीया वाइसा संवत गछत है, वर्योके भी महावीर खानी के निर्वाण से ७० वर्ष पीठे ओमवालपश दी 
स्थापना हुई है, मिस को अमाणसहितत हिख ही चुके हैं ॥ 


६२० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


प्रथम साख पँवार सेस सीसौद्‌ सिंगाला। 

रणथस्सा राठोड़ बंस चंवाल वचाला ॥ 

दैया भाटी सौनगए कछावा धनगौड़ कहीजै । 

जादम झाला जिद छाज मरजाद लहीजे ॥ 

खरद्रा पाद औ पेखरा लेणों पटा जला खरा | 

एक दिवस इता भाहाज॑न हुवा सूर वडा भिड्साखरा ॥ २॥ 


उस समय श्रीरह्रभ सूरि महाराज ने ऊपर कहे हुए राजपूतों की शात्ाओं का 
माहाजन वंश और अठारह गोत्र स्थापित किये थे जो कि निम्नलिखित हैः--१-तातहड़ 
गोत्र । २-बाफणा गोत्र । ३-करणोंट गोत्र। 9-वरूहरा गोत्र । ५-मोराक्ष गोत्र । 
६-कूलहट गोत्र। ७-विरहट गोत्र । ८-श्रीश्रीमाल गोत्र। ९-श्रेष्ठियोत्र | १ ०-सुचिती 
गोत्र । १ १-आईचणांग गोत्र । १२-भूरि ( मटेवरा ) गोत्र । १३-माद्गोत्र | १४- 
चीचट गोत्र | १५-कुंमट गोब। १६-हिंदू गोत्र । १७-कनोज गोत्र । १८-छघु- 
श्रेष्ठि गोत्र ॥ 


इस प्रकार ओसिया नगरी में माहाजन वंश और उक्त १८ गोत्रों का स्थापन कर 
श्री सूरि जी महाराज विहार कर गये और इस के पश्चात्‌ दृश वे के पीछे पुनः रवसी- 
जझ्जछ नामक नगर में सूरि जी महाराज विहार करते हुए पघारे और उन्हों ने राज- 
पूतों के दश हजार घरों को प्रतिबोध देकर उन का माहाजन वंश और सुघड्ादि बहुत से 
गोत्र स्थापित किये। | 


प्रिय वाचक दृन्द्‌ ! इस प्रकार ऊपर छिखे अनुसार सब से प्रथम माहाजन वंश की 
स्थापना जैनाचाये श्री रतप्रभतूरि जी महाराज ने की, उस के पीछे विक्रम संवत्‌ सोछह 
सौ तक बहुत से जैनाचायों ने राजपूत, महेश्वरी वैश्य और जाह्मण जातिवाहों को प्रति- 
वोध देकर ( अथोव्‌ ऊपर कहे हुए माहाजन वंश का विखार कर ) उन के माहाजन 
वंश और अनेक गोत्रों का स्थापन किया है जिस का प्रामाणिक इतिहास अल्न्त 
खोज करने पर जो कुछ हम को प्राप्त हुआ है उस को हम सब के जानने के लिये 
ढिखते है। 
१- माहाजन महिमा का कवित्त ॥ 

मद्दाजन जहों होत तहों दृधे बाजार सार माहाजन जहां होत तहों नाज व्याज गह् है। 

मद्दाजन जह्टों होत तह छेन देन विधि विच्हार माहजन जहों होत तहों सब ही का भह्ठना है ॥ 

महाजन जह्दों होत तहों ाखन और फेर फार माहजन जहों होत तहों इन पै हृहा है । 

माहानन जहाँ होत तहों छक्षमी प्रकाश करे माहजन नहीं होत तहों रहवो विन सा है ॥ १॥ 


पश्चम अध्याय || ६२१ 


प्रथम संख्या-संचेती ( सती ) गोन्न ॥ 
विक्रम संवत्‌ १०२६ (एक हजार छब्बीस ) में जैनाचाय॑ श्री वर्धमानसूरि जी महा- 
राज ने सोनीगरा चोहान बोहित्य कुमार को प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश और 
संचेती गोत्र स्थापित किया | 
अजमेरनिवासी संचेतीगोत्रभूषण सेठ श्री बृद्धिचन्द्र जी ने खरतरगच्छीय उपा- 
ध्याय श्री रामचन्द्र जी गणी ( जो कि रुशकर में बड़े नामी विद्वान्‌ और पट शात््र के ज्ञाता 
हो गये हैं ) महाराज से भगवतीसूत्र सुना ओर तदनम्तर शेबरुल्ञय का सह्द निकाला, कुछ 
समय के वाद शेन्ु्षय गिरगार और आबू आदि की यात्रा करते हुए मरु्थलूदेशस्थ 
(मारवाड़ देश में स्थित ) फछोधी पाश्चेनाथ नामक स्थान में जाये, उस समय फ़लवर्धी 
पाश्ननाथ खामी के मन्दिर के चारों ओर कांटों की वाड़ का पड़कोटा था, उक्त विद्वह्नय 
उपाध्याय जी महाराज ने धर्मोपदेश के समय यह कहा कि-“वृद्धिचन्द्र ! लक्ष्मी छगा कर 
उस का छाम लेने का यह स्थान है” इस वचन को सुन कर सेठ वृद्धिचन्द्रजी ने फल- 
वे्धी पार्थनाथ खामी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवा दिया और उस के चारों तरफ पक्का 
संगीन पड़कोटा भी बनवा दिया जो कि अब भी मौजूद है ॥ 
- 4-तदा अयोदश सुरक्ञाण छत्रोहालक चन्द्रावती नगरी स्थापक पोरवाड़ ज्ञातीय भी विमर मन्निणा 
श्री भर्वुदाचले ऋषमदेवप्रासादः कारितः । 
'“* “'तन्राद्यापि विमछ वसही इति असिद्विरखि । ततः श्रीवर्धमानसूरिः संबत्‌ १०८८ भष्ये 
प्रतिष्ठ झला प्रान्तेडनशन गृहीला खर्ग गतः ॥| 
२-इस तीर्थ पर वार्षिकोत्सव अतिवर्ष आसौज वदि नवमी और ददभी को हुआ करता है, उस समय 
साधारणतया ( आम तौर पर ) समख देशों के और विशेषतया (खास तौर पर ) राजपूताना और भार- 
बाड़ के यात्री जन अनुमान दश पन््रह सहत्त इकट्ठे होते हैं, हम ने सब से प्रथम सवत्‌ १९५८ के वैगास 
मास में मुशिदाबाद (अजीमगक्ञ ) से बीकानेर को जाते समय इस स्थान की यात्रा की थी, दु्न के 
समय गुरुदतान्ञाय से अजुमान पद्रद मिनट तक हम ने ध्यान किया था, उस समय इस तीर्थ जों 
वमत्कार हम ने देखा तथा उस से हम को जो आनन्द आप्त हुआ उस का हम वर्णन नहीं कर सस्ते हैं, 
उस के पश्चात्‌ चित्त में यह अभिलाषा वरावर बनी रही कि किसी समय वार्पिकोत्तव पर अवश्य चलना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से एक पन्थ दो कान होंगे परन्तु कार्यददा वह अमिलापा बहुत समय फल 
पथ्ाद पूर्ण हुईं अर्थात्‌. सवत, १५६३ में वार्षिकोत्सव पर हमारा वहा गमन हुआ, वहाँ जाकर यद्यपि हमे 
अनेक प्रकार के आनन्द आप्त हुए परन्तु उन मे से कुछ आनन्दो का तो वर्णन किग्रे बिना छेसनी नहीं 
मानती है अत- वर्णन करना ही पढता है, अथम तो वहों जोधपुरनिवासी श्री क्ानमल जी पढवा के सुस 
से सवपदपूजा का गाना सुन कर हमे अतीव आनन्द प्राप्त हुआ, दूसरे उठी का्रे में पूजा के उमग 
जोधपुरतिवासी विद उपाध्याय भरी झहारमछ जो गणी बीच ३ में अनेक जगदों पर पूजा का अर्थ झूर 
रहे ये ( जो के गुए्गमशली से जर्थ की धारणा करने की वाह रखनेदाडे तथा सत्य जीगो के झुनने 


६२१ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 
दितीय संख्या-बरढिया ( वरदिया ) गोत्र ॥ 


धारा नगरी में वहाँ के राजा भोज के परछोक हो जाने के बाद उक्त बगरीं का राज्य 
जिस समय तँवरों को उन की बहादुरी के कारण प्राप्त हुआ उस समय भोजवशन (भोज 
दी भौलाद वांढे ) छोग इस प्रकार थे-- 
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योग्य था) उसे भी छुन कर हमें अकथनीय आनन्द श्राप्त हुआ, तीसरे-रात्रि के समय देवद्शन करके 
श्रीमान्‌ भरी फूलचन्द जी गोलच्छा के साथ “श्री फलोधी तीर्थोन्नति सभा” के उत्सव में गये, उस 
समय जो आनन्द हम को ग्राप्त हुआ वह अद्यापि (अब भी ) नहीं भूछा जाता है, उस समय सभा में 
जयपुरनिवासी भ्री जैनश्रेताम्वर कान्फेंस के जनरल सेकेटरी श्रो गुछावचन्द जी ढड़ा एम. ए. विद्योन्रति 
के विषय में अपना भाषणामृत थषषों कर लोगो के हृदयावुजों ( हृद्यकमलों) को विकसित कर रहे थे, 
हम ने पहिले पहिलू उक्त महाशय का भाषण यहीं सुना था, दशमी के दिन प्रातःकाल दमारी उत्त 
महोदय ( श्रीमान्‌ भ्री गुलावचन्द जी ढद्ठा ) से मुलाकात हुई और उन के साथ अनेक विषयों मे बहुत 
देर तक वार्त्तालाप होता रहा, उन की गम्भीरता और सौजन्य को देख कर हमे अलन्त आनन्द आप्त 
हुआ, अन्त में उक्त महाशय ने हम से कहा कि-'आज रात्रि को जीण॑पुस्करोद्धार आदि विषयों में 
भाषण होंगे, अत, आप भी किसी विषय सें अवश्य भाषण करे” अख्सु हम ने भी उक्त महोदय के 
अनुरोध से जीर्णपुसतकोद्धार विषय मे भाषण करना खीकार कर डिया, निदान रात्रि में करीव नौ बजे पर 
उत्त विषय मे हम ने अपनी पतिज्ञा के अचुसार भेज के समीप खड़े हो कर उक्त सभा में वर्तमान 
प्रचलित रीति आदि का उद्बोध कर भाषण किया, दूसरे दिन जब उक्त महोदय से हमारी बातचीत हुईं 
उस समय उन्हों ने हम से कह कि-/“यदि आप कान्मेंत की तरफ से राजपूताने में उपदेश करे तो उम्मेद 
है कि बहुत सी बातो का सुधार हो अर्थात्‌ राजपूताने के लोग भी कुछ सचेत होकर कप्तैव्य में तत्पर हों” 
इस के उत्तर में हम ने कह कि-/ऐसे उत्तम कायो के करने से तो हम खय तत्यर रहते हैं अर्थात्‌ यथाशवय 
कुछ न कुछ उपदेश करते ही है, क्योंकि हम लोगों का कत्तैव्य ही यही है परन्तु समा की तरफ से अभी 
इस काये के करने में हमें लाचारी है, क्योंकि इस मे कद एक कारण हें-प्रथम तो-हमारा शरीर छुछ अखत्व 
रहता है, दूसरे-वत्तेमान में ओसवालवंशोत्पत्ति के इतिहास के लिखने में समस्त काल्यापन होता है, इलादि 
कई कारणों से इस शुभ काये की अखीकृति को क्षमा ही प्रदान करावें” इज्यादि वातें होती रहीं, इस के 
पथाद हम एकादशी को बीकानेर चढे गये, वहा पहुँचने के बाद थोडे ही दिनों मे अजमेर से श्री जैनश्रेताम्बर 
कान्फेस की तरफ से पुनः एक पन्न हमे भ्राप्त हुआ, जिस की नकल ज्यों की त्ोों निम्नलिखित है -- 


॥ भी जैन ( श्वेताम्वर ) कोन्फरल्स-- हे 
४ अजमेर-- 
ता० १५ अकक्‍्टूंचर्‌'''**१९०६, 

॥ गुरा जी महाराज भी १००८ श्री श्रीपालचद्र णी की सेवा मे--घधनराज छास्टिया-लि-भदना 
माहम होवे-आप को चुखसाता को पत्र नहीं सो दिरिवें-और फ़लोधी मे आप को भाषण बढों मनोरंजन 
हुवो राजपूताना भारवाड़ में आप जैसे गुणवान पुरुष विद्यमान हैं जिस्दी हम को बड़ी झुशी है--आप 
देशाटन करके जगह व जगह घम्म की बहुत उन्नति कौ--अठी की तरफ भी आप जैंसे भहात्माओं को 
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१-निहंगणारु | २-तालणपार ३-तेजपार | ४-तिहुअणपाढ ( त्रिभुवनपारू ) । 
५-अनंगणाढ | ६-पोतपाठ | ७-गोपार | ८-रक्षणपाठ | ९-मदनपराक | १०- 
कुमारपाल । ११-क्रीपिपाल | १२-जयतपाछ, इत्यादि | 
वे सब राजकुमार उक्त नगरी को छोड़ कर जब से मथुरा में जा रहे तब से वे माथुर 
कहलाये, कुछ वर्षों के वीतने के बाद गोपार और छक्ष्मणपाल, ये दोनों भाई केकेई 
आम में जा बसे, संवत्‌ १०३७ ( एक हजार सैंतीस ) में जैनाचार्य श्री वद्धमोनवूरि जी 
महाराज मथुरा की यात्रा करके विहार करते हुए उक्त (केक) आम में पधारे, उस 
समय लक्ष्मणपाढ ने आचाये महाराज की बहुत ही भक्ति की और उन के धर्मोपदेश को 
सुनकर दयामूछ धर्म का अड्डीकार किया, एक दिल व्याख्यान में शेनुज्ञय तीर्थ का 
भाद्याल्य आया उस को सुन कर दक्ष्मणपाढु के मन में संघ निकाढू कर शेथुल्लय की 
यात्रा करने की इच्छा हुई ओर थोड़े ही दिनों में संघ निकाढ कर उन्होंने उक्त तीब॑- 
यात्रा की तथा कह आवश्यक स्थानों में लाखों रुपये धर्मकार्य में ढुगाये, जैनाचार्य श्री 
वर्द्मानतूरि जी महाराज ने लक्ष्मणपाल के सद्भाव को देख उन्हें संघपति का पद दिया, 
यात्रा करके जब केकेद आम में वापिस आ गये तब एक दिन लक्ष्मणपारु ने शुरू महा- 
राज से यह भार्थना की कि-“हे परम गुरो ! पे की तथा आप की सत्कृपा ( बद्ौरूत ) 
से मुझे सब प्रकार का आनन्द है परन्तु मेरे कोई सन्‍्तति नहीं है, इस लिये भेरा हृदय 
सदा शृत्यवत्‌ रहता है” इस बात को सुन कर गुरुजी ने खरोदय ( योगविद्या ) के ज्ञान- 
बह से कहा कि-“तुम इस बात की चिन्ता मत करो, तुम्हारे तीन पुत्र होंगे और उन से 
सुम्हारे कुछ की वृद्धि होगी” कुछ दिलों के बाद आचाये महाराज अन्यत्र विहार कर गये 
विचरवो बहुत जरूरी है--वढा २ शहरा में तथा प्रतिष्ठा होबे तथा मेल होदे जठे-कानफ्रेत्स सू आप 
को जावणो हो सके या किस तरह जिसका समाचार छिखाबे-क्योंकि उपदेशक थुजराती आये जिनकी 
जबान इस तरफ के छोगों के कम समझ्न मे आती है-आप की जवान में इच्छी तरह समझ सकते है-और 
आप इस तरफ के देश काल से वाकिफकार हैं-सो आप का फिरना हो सके तो पीछा कृपा कर जवाब 
लिखे-और खर्च क्या महावार होगा-और आप की शरीर की तहुरुखी तो ठीक होगी समाचार लिखाबे- 
वोकानेर मे भी जैनक्॒व कायम हुवा है-सारा हालात वहां का शिववर्क जी साहब कोचर आप को 
वाकिफ करेंगे-बीकानेर मे भी बहुत सी वातों का सुधार को जरूरत है सो बणे तो कोशीश करसी-हंपा- 
दी है वैसी बनी रहै-- हु सिम 
धनराज्ञ कांसटिया- 
-छुपर धाईआ्षर- 
यंध्षपि हमारे पास उक्त पंत्र आया तथापि पूर्वोक्त कारणों से हम उक्त कार्य को खौकार नहीं कर सके ॥ 
१-एु् स्थान में श्ीवद्धैमान सूरि के बदे में रनेमचन्द् सूरि का नाम देखा गया है॥ 


६२९ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


और उन के कथनानुकूछ रक्ष्मणपारु के क्रम से ( एक के पीछे एक ) तीन लड़के उसन्न 
हुए, जिन का नाम रक्ष्मणपार ने यशोपर, वारायण और महीचन्द रखखा, जब ये तीनों 
पुत्र योवनावस्‍्था को प्राप्त हुए तब लक्ष्मणपाल ने इन सब का विवाह कर दिया, उन में 
से नारायण की ख्री के जब गर्भस्थिति हुईं तब प्रथम जाप ( प्रतृत ) कराने के ढिये 
नारायण की सी को उस के पीहरवाले के गये, वहों जाने के बाद यथासमय उस के एक 
जोड़ा उत्नन्न हुआ, जिस में एक तो छड़की थी ओर दूसरा सपोक्ृति ( सॉप की शकल- 
वाल ) लड्का उसन्न हुआ था, कुछ महीनों के बाद जब नारायण की स्ली पीहर से सुसत- 
राढ में आई तब उस जोड़े को देखकर लक्ष्मणपार जादि सब छोग अत्यन्त चकित हुए 
तथा लक्ष्मणपाल ने अनेक छोगों से उस सपोक्ृति बालक के उत्पन्न होने का कारण पूछा 
परन्तु किसी ने ठीक २ उस का उत्तर नही दिया ( अथोत्‌ किसी ने कुछ कहा और किसी 
नें कुछ कहा ), इस लिये रृक्मणपारु के मन में किसी के कहने का ठीक तौर से विश्वास 
नहीं हुआ, निदान वह बात उस समय यों ही रही, अब सपोकृति बालक का दवा सुनिये 
कि-वह शीत ऋतु के कारण सद्या चूल्हे के पास आकर सोने रूगा, एक दिन भवितव्यता 
के वश क्या हुआ कि वह सर्पाकृति बालक तो चूह्हे की राख में सो रहा था और उस की 
बहिन ने चार घड़ी के तड़के उठ कर उसी चूह्हे में अमि जछा दी, उस अप्ि से जल- 
कर वह सपोक्ृति वाहक मर॒गया और मर कर व्यन्तर हुआ, तब वह ब्यन्तर नाग के 
रूप में वहाँ आकर अपनी बहिन को बहुत विकारने छगा तथा कहने ढुगा क्ि-“जब 
तक भ इस व्यन्तरपन में रहूंगा तब तक रक्ष्मणपारु के वेश में लड़कियां कमी छुसी 
नहीं रहेंगी अधीत्‌ शरीर में कुछ न कुछ तकढीफ सदा ही बनी रहा करेगी” इस मसंग 
को मुनकर बहों बहुत से लोग एकत्रित (जमा ) हो गये और परस्पर अनेक प्रकार की 
बात करने लगे, थोड़ी देर के बाद उन में से एक मनुष्य ने जिस की कमर में दर्द हो 
गया था इस व्यन्तर से कहा क्वि-'यदि तू देवता है तो मेरी कमर के दढ को दूर कर 
दे तब उस नागरूप व्यन्तर ने उस मनुष्य से कहा क्ि-/'इस रक्ष्मणपाल के पर की 
दीवाह ( भीत ) का तू स्पर्ण कर,तेरी पीड़ा चढी जावेगी” निदान उस रोगी ने लक्ष्मण 
पाल के मझ़ान की दीवाल का स्परण किया और दीवार का स्पर्श करते ही उस की पीड़ा 
सनी गई, दस मत्यक्ष चमत्कार को देख कर लक्ष्मणपाल ने विचारा कि यह नागरुप में 
फव तक रंदगा अथात्‌ यह तो वालव में व्यन्तर है, अभी अहरय हो जावेगा, इस हिये 
इस मे यह दचन ले लेना चाहिये कि जिस से छोगो का उपकार हो, यह विचार कर 
सथ्मणप्राल ने उस नागरूप ज्यन्तर से कहा फि-“हे नागदेव ! हमारी सन्तति ( औठाद ) 
की कछ दर देओ हरि मिस से नुम्हारी कीतसि दस संसार में बनी रहे” लक्ष्मणपाझ की 
दांत की सुन कर नागदेव ने उन से कहा फि-बर दिया” ५बह बर यही है स्लि-मुग्दारी 
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सन्तति ( भौराद ) का तथा तुम्हारे मकान की दीवार का जो स्पशे करेगा उस की फैमर 
में चिणक से उत्पन्न हुई पीड़ा दूर हो जावेगी और तुम्होरे गोत्र में सपे का उपद्रव नहीं 
होगा” बस तब ही से 'वरदिया, नामक गोत्र विख्यात हुआ, उत समय उस की बहिन 
को अपने भाई के मारने के कारण अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ और उस ने शोकवश अपने 
प्राणों का त्याग कर दिया ओर वह मरकर व्यन्तरी हुई तथा उस ने प्रत्यक्ष होकर अपदा 
नाम भूवारू प्रकट किया तथा अपने गोज्नवालों से अपनी पूजा कराने की स्वीकृति छे ली, 
तब से यह वरढियों की कुकदेवी कहछाने छंगी इस गोत्र भें यह बात जब तक भी 
सुनने में आती है कि नाग व्यन्तर ने वर दिया ॥ 


तीसरी संख्या-कुकुड़ चोपड़ा, गणघर चोपड़ा गोन्न ॥ 


खरतरगच्छाषिपति जैनाचार्य श्री जिन अमयदेवसूरि जी महाराज के शिष्य तथा 
वाचनाचायेपद में खित श्री जिनवह्भसूरि जी महाराज विक्रम संवत्‌ ११५२ (एक 
हजार एक सो वावन ) में विचरते हुए मण्डोर नामक खान में पधारे, उस समय मण्डोर 
का राजा नानुदे पढ़िहार था, लिप्त का पुत्र धवकचन्द गछित कुष्ठ से महादुःखी हो रहा 
था, उक्त सूरि जी महारान का आगमन सुन कर राजा ने उन से प्रार्थना की कि-हे 
परम गुरो! हमारे कुमार के इस कुष्ठ रोग को अच्छा करो” राजा की इस प्रार्थना को सुन 
कर उक्त आचाये महाराज ने कुकड़ी गाय का धी राजा से मेँगवाया और उस को मन्त्रित 
कर राजकुमार के शरीर पर जुपड़ाया, तीन दिन तक शरीर पर धी के चुपड़े जाने से 
राजकुमार का शरीर फेंचन के 2 का शुद्ध हो गया, तव गुरु जी महाराज के इस 
प्रभाव को देखकर सब कुठुम्ब के सहित राजा नानुदे पढ़िहार ने दयामूल धम का अहण 
किया तथा गुरुजी महाराज ने उस का महाजन वंश और कुकुड़ चोपड़ा गोत्र खापित 
किया, राजा नानुदे पढ़िहार का मन्‍्त्री था उस ने भी प्रतिवोध पाकर दयामू जैनपर्म का 
प्रहण किया और गुरु जी महाराज ने उस का माहाजन चंश और गणघर चोपड़ा गोत्र * 
खापित किया। 
राजकुमार धवलूच॑न्दजी से पांचवीं पीढी में दीपचन्द जी हुए, जिन का विवाह 
ओसबाल महाजन की पुत्री से हुआ था, यहाँ तक (उन के समय तक ) राजपूतों से 
सम्बंध होता था, दीपचन्द जी से ग्यारहवाँ पीदी में सोनपार जी हुए, जिन्‍्हों ने संघ 
निकाक कर शेचुज्नय की यात्रा की, सोनपा जी के पोता ठाकरसी जी बड़े वुद्धिमान्‌ 
तथा चतुर हुए, जिन को राव चुंडे जी राठेर ने अपना क्ोठार सुपुर्द क्रिया था, उसी 
१-“बर दिया” गोत्र का अपभ्रण “वर॒टिया” हो गया है ॥ 
२-इस नोन्न वाले लोग बाल्ोतरा तथा पथमद्रा आदि मारवा; के स्पानो में ए ॥ 
७५ 


६१६ जेन्सम्प्रदायशिक्षा ॥ 


दिन से प्रजा ठाकरसी जी को कोठारी जी के नाम से पुकारने छुगी, इन्ही से कोठारी नस 
हुआ अथीत्‌ ठकरसी जी दी औरादवाडे छोग कोठारी कहछाने रंगे, कुकुड़ चोपड़ा 
गोत्र की ये ( नीचे ढिखी हुई ) चार शालाये हुई!-- 
१-कोठारी | २-बुवक्िया | ३-धूपिया | ४-जोगिया ॥ 
इन में से वुवकिया आदि तीन शाख्रा वाढे छोगों के दुटम्ब में वजने वाले गहतों के 
पहिरने की खाप्त मनाई की गई है परन्तु यह मनाई क्यों की गई है अथोत्‌ इस 
( मनाई ) का कया कारण है इस वात का ठीक २ पता नहीं ढगा है ॥ 
चौथी संख्या-धाड़ीवाल गोत्र ॥ 
गुजरात देश में ढींडो जी नामक एक खीची राजपूत धाड़ा मारता था, उस को विक्रम 
संवत्‌ ११५५ ( एक हजार एक से पचपन ) में बाचनाचाय पद पर खित श्री जिन 
चछमतूरि जी महाराज ने प्रतिवोध देकर उस का माहाजन वश और धाड़ीवाल गोत्र 
स्थापित किया, डीडों जी की सातवीं पीढी भें शांवल जी हुए, जिन्‍्हों ने राज के फोठार 
का काम किया था, इस लिये उन की ओलादवाढे छोग कोठारी कहलाने लगे, सेढो जी 
धाड़ीवाड जोधपुर की रियासतृ के तिंवरी गांव में आकर बसे थे, उन के शिर पर टॉट 
थी इस लिये गाँववाले छोग सेढों जी को टॉटिया २ कह फर पुकारने लगे, जत एव 
उन की औलादवांढे छोग भी टॉटिया कहकछाने गे |) 
पांचवीं संख्या-छाछाणी, वॉठिया, विरमेचा, हरखावत, 
साह और मह्ावत गोत्र ॥ 
विक्रम संवत्‌ ११६७ (एक हजार एक से सड़सठ ) में पवार राजपूत छारूसिह को 
सरतरगच्छाधिपति जैनाचार्य श्री जिनवहुभसूरि जी महाराज ने प्रतिवोध देकर उस का 
माहाजन वंश ओर छाहाणी गोत्र स्थापित किया, झाठसिह के सात पुत्र थे जिन में से 
बढ़ा पुत्र चहुत वंठ अथीत्‌ जोरावर था, उसी से वॉडिया गोत्र कहराया, इसी प्रकार दूसरे 
चार पुत्रों के नाम से उन के भी परिवार वाढे लोग विर्मेचा, हरखावत, साह और महछा- 
वत कहलाने लगे ॥| 
सरूचना--युगप्रधान जैनाचाये श्री जिनदतसूरि जी (जो कि बड़े दादाजी के 
नाम से जेनसंघ में प्रसिद्ध हद ) महाराज ने विक्रम सवेत्‌ ११७० (एक हजार एक त्तों 
सत्तर ) से ढेकर विक्रम संवत्‌ १२१० ( एक हजार दो सो दक्ष ) तक में राजपूत, महे 
खरी वैश्य ओर ब्राह्मण वर्णवाल्ों को अतिवोध देकर सवा छाख्॒ आवक बनाये थे, इस के 


हा ४२ मंग+ २५२२० आर आबयाआऋ्रमाााणा “मास जार बा ++ काला ॥क अर न. 3.33. बज कआल >> अपन लम मकर एक नल 
१-इन का जन्म विक्रम उवन्‌ ११३३ से, दीक्षा ११४१ भें, जाचार्यपद ११६९ में और देवछोकू 
१६११ में आपाढ़ चुदि ११ के दिन अजमेर नगर मे हुआ ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ * ६२७ 


प्रमाणहप बहुत से प्राचीन ढेख देखने भें आये हैं परन्तु एक प्राचीन गुरुदेव के सोते 
में यह भी ढिखा है कि-प्रतिबोध देकर ,एक छाख्र॒ तीस हजार श्रावक बनाये गये थे, 
उक्त आवकरसंघ में यद्यपि ऊपर ढिले हुए तीनों ही वर्ण थे परन्तु उन में राजपूत विशेष 
थे, उन को अनेक स्थहों में प्रतिबोध देकर उन का जो माहाजन वंश और अनेक गोत्र 
स्थापित किये गये थे उन में से जिन २ ग्रोत्रों का इतिहास प्राप्त हुआ उन को जब 
ढिखते हैं ॥ 
छठी संख्या-चोरड़िया, / पनेरा, चोधरी, सावणमुखा, 
गोलेच्छा, बुच्चा, पारख और गद्दहिया गोत्र ॥ 


चन्देरी के राजा खरहत्थसिंह रोठोर ने विक्रम संवत्‌ १९७० ( एक हजार एक सो 
सत्तर) में युगप्रधान जैनाचाये श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज के उपदेश से दयामूछ 
जैनवम का अहण किया था, उक्त राजा ( खरहत्य सिंह ) के चार पुत्र थे---१-अम्ब- 
देव । २-नींबंदेव । ३-मेसासाह और ४-आसू । इन में से प्रथम अम्बदेव की 
ओऔछादवांले छोग चोर बेरढ़िया ( भोरड़िया ) कहलाये | 
चोर बेरढ़ियों में से नीचे लिखे अनुसार पुनः शाखायें हुईः--- 
१-तेजाणी | २-घन्नाणी । ३-पोपाणी । ४-मोछाणी | ५-गलाणी | ६-देवस- 
याणी । ७-नाणी । ८-श्रवणी | ९-सद्ाणी । १०-कक्षड़ | १९-मक्कढ़ | ११-मक्कड़ 
१३-हुटकम | १४-संसारा | १५-कोबेरा | १६-भठारक्िया | १७-पीतलिया | 
दूसरे नींबदेव की औरादवाले छोग भटनेरा चोधरी कहलाये । 
तीपरे मेसासाह के पाँच स्त्ियोँ थीं उन पॉचों के पाँच पुत्र हुए थे-- 
१-हुँवर जी । २-गेले जी | ३-बुचो जी | ४-पातू जी और ५-सेरूत्य जी । 
इन में से प्रथम कुँवर जी की ओलादवाले छोग साहसुखा ( सावणसुख्ता ) कहलाये। 
१-बड बड़े गामे ठाम ठामे भूपती प्रतिवोविया ॥ इग छक्खि ऊपर सहस तीसा कं में श्रावक्र झिया ॥ 
परचा देखाय्या रोग झाज्या छोऊ़ पायल संतए ॥ जिणदत्त सूरि सूरीस सद गुरु सेवता सुख सनन्‍्तए ॥२१॥ 
२-कनोज में भासथान जी रागर ने युगप्रवान जनाचार्य श्री जिनदत्त सूरि जो भद्दराज से खद्ा था 
(राठौर आज से छेकर जनघम को न पालनेवालें भी रास्तरगच्छवालो को अपना गुग्र मानेंगे” 
आतसंधान जी के ऊपर उक्त महाराज ने जब उपझ्र दिया था उस समय हे प्राचीन दोहे बहुत से ह-जो 
कि उपाध्याय भी मोहन लाल जी गगी के द्वारा हम को प्राप्त हुए है, जिन में से एके ढोहटे को तो 
(यः बहुत से लोग जानते भी ह-- 
दोहा-शुरु खरतर प्रोद्दित सेवड़, रोहिड्षियों बारड्ड ॥ 
घर को मंग्रत दे दड़ो, शाठोड़ां कुछ भट्ट ॥ २ ॥ 


६२८ जैनसम्मदायशिक्षा || 


दूसरे गेछो जी की औछादवाले लोग गोड्वच्छा ( गोरेच्छा ) कहलाये । 
तीसरे बुच्चो जी की औलादवाडे छोग बुचा फहलाये । 
चौथे पातू जी की औदादवाढे छोग पारस कहलाये | 


पारख कहलाने का हेतु यह है कि-आहड़ नगर में राजा चम्द्रसेन की सभा में किसी 
समय अन्य देश का निवासी एक जोहरी हीरा बेवने के लिये छाया और राजा को उस 
हीरे को दिखलाया, राजा ने उसे देख कर 4 डरे नगर के जोहरियों को परीक्षा के लिये 
बुलुवा कर उस हीरे को दिखढ़ाया, उस हीरे फो देख कर नगर के सब जोहरियों ने उस 
हीरे की बड़ी तारीफ की, दैवयोग से उसी समय किसी कारण से पासू जी का भी राज- 
समा में आगमन हुआ, राजा चन्द्रसेन ने उस हीरे को पास जी को दिखाया और पूछा 
कि-“यह हीरा कैसा है !” पातू जी उस हीरे को अच्छी तरह देख कर बोले कि- 
#पृश्वीनाथ । यदि इस हीरे में एक अवगुण न होता तो यह हीरा वास्तव में प्रशंसनीय 
( तारीफ के छायक ) था, परन्तु इस भें एक अवशुण है इस लिये आप के पाम़ रहने 
योग्य यह हीरा नहीं है” राजा ने उन से पूछा कि-/इस में क्या जवगुण है” पायू जी 
ने कहा कि-/प्रथ्वीनाथ ! यह हीरा जिस के पास रहता है उस के स्री नही ठहरती है, 
यदि मेरी बात में आप को कुछ सन्देह हो तो इस जोहरी से आप दयोत्फ कर हूँ” राजा 
ने उस जौहरी से पूछा कि-“पासू जी जो कहते हैं क्या वह वात ठीक है !” जौहरी ने 
अत्यन्त खुश होकर कहा कि-“प्ृथ्वीनाथ ! निस्सन्देह पासू जी आप के नगर में एक 
नामी जौहरी है, मै बहुत दूर २ तक धूमा हूँ परन्तु इन के समान कोई जौहरी मेरे देखने 
में नहीं आया है, इव का कहना बिलकुल सत्य है क्योंकि जब यह हीरा मेरे पास आया 
था उस के थोड़े ही दिनों के बाद मेरी ख्ली गुजर गई थी, उस के मरने के बाद मैं ने 
दूसरा विवाह किया परन्तु वह स्ली भी नहीं रही, जब मेरा विचार है कि-में अपना 
तीपरा विवाद्द इस हीरे को निकारू कर (बेंच कर ) करूंगा” जौहरी के सत्यमाषण पर 
राजा बहुत खुश हुआ और उस को इनाम देकर विदा किया, उस के जाने के वाद राजा 
चल्दंसेन ने भरी समा में पास जी से कहा कि-“वाह! पारख जी वाह ! आप ने खूब 
ही परीक्षा की” बस उसी दिन से राजा पासू जी को पारख जी के नाम से पुकारने छगा, 
8३३8१ था यथा राजा तथा प्रजा अथीत्‌ नगरवासी भी उन्हें परख जी कह कर पुका- 

| 


पाँचवे सेल्हत्थ जीकी औलादवाढे छोग गदृहिया कहराये || 


२७७#छाधणयाणकत् ऋण कक ला मामा थथबक जाना ता < २४४ मा 333 पककीक बल कद लक यदि जज मलिक आम 
कि भी सुनने मे आया है कि गद्या साह ( मैंसा साह के साई) को जौछाद बाड़े छोग गहहिया 
| 


पश्चम अध्याय | ह ६२९ 


मैंसा साह ने गुजरात देश में गुजरातियों की जो 


लॉग छुड़वाई उस का वर्णन ॥ 
भैंसा साह कोव्यधिपति तथा बड़ा नामी साहूकार था, एक समय मैंसासाह की मातुः" 
श्री लट्मीवाई २५ घोड़ों, ५ रथों, १० गाड़ियों और ५ ऊँटों को साथ ढेकर सिद्ध 
गिरि की यात्रा को रबाना हुई, परन्तु देवयोग से वे द्रव्य की सन्दृक ( पेटी ) को साथ 
में लेता भूल गई, जब पाटन नगर में (जो कि रास्ते में था ) मुकाम किया तब वहाँ 
द्रव्य की सन्दूक की याद आई और उस के लिये अनेक विचार करने पढ़े, आखिरकार 
रक्ष्मीवाई ने अपने ठाकुर ( राजपूत ) को भेज कर पाटन नगर के चार बड़े २ व्यवहा- 
रियों को बुलवाया, उन के बुढाने से गर्धंभसाह आदि चार सेठ आये, तब दक्ष्मीबाई ने 
उन से द्वव्य ( रुपये ) उधार देंने के लिये कहा, लक्ष्मीबाई के कथन को सुन कर गर्ेम- 
साह ने पूछा कि-/तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाढी हो” इस के उत्तर में रक्ष्मी- 
वाई ने कहा कि “मै मैंसे की माता हैं” रक्ष्मीबाई की इस बात को सुन कर गर्षभ- 
साह ने उन ढोकरी ठक्ष्मीबाई से हँसी की अथोत्‌ यह कहा क्ि-“मैसा तो हमारे यहाँ 
पानी की पस्तारू छाता है” इस प्रकार रक्ष्मीबाई का उपहास ( दिल्लगी ) करके वे गधम- 
साह जादि चारों व्यापारी चले गये, इधर रक्ष्मीबाई ने एक पत्र में उक्त सब हा लिख- 
कर एक ऊँटवाले अपने सवार को उस पत्र को देकर अपने पुत्र के पास भेजा, सवार 
बहुत ही शीघ्र गया और उस पत्र को अपने मालिक मैसा साह को दिया, मैंसा साह 
उस पत्र को पढ कर उसी समय बहुत सा द्वव्य अपने साथ में ढेकर रवाने हुआ और 
पाटन नगर में पहुँच कर इधर तो खयं गर्धभसाह आदि उस नगर के व्यापारियों से तेढ 
हेना शुरू किया और उधर जगह २ पर अपने गुमाइतों को भेज कर सब गुजरात का 
तेछ खरीद करवा लिया तथा तेल की नदी चढवा दी, आखिरकार गर्षभसाह भादि 
मा को हाजिर नहीं कर सके अथोत्‌ बादे पर तेढ नहीं दे सके और अत्यन्त छजित 
होकर सब व्यापारियों को इकट्ठा कर रक्ष्मीबाई के पास जा कर उन के पैरों पर गिर कर 
बोे कि “हे माता ! हमारी प्रतिष्ठा अब जाप के हाथ में है” रक््मीवाई अति कृपाठु थी 
अतः उन्हों ने अपने पुत्र मैसे साह को समझा दिया और उन्हें क्षमा करने के लिये कह 
दिया, माता के कथन को मैसे साह ने स्वीकार कर लिया और अपने गुमाइतों को आज्ञा 
दी कि यादगार के लिये इन सब की एक लॉग खुढवा ली जाबे और इन्हें माफ़ी दी 


जावे, निदान ऐसा ही हुआ क़ि-मैंसा साह के गुमारतों ने स्मरण के लिये उन सब गुज- 


१-६न का निवासस्थान भॉड्वगढ था, जिस के मक्कानों 7, ञ्ञा विवासस्थान मॉड्वगढ था, जिस के मकागों का सेंडहर अब तक विद्यमान है, कहते हे 
कि-इन के रहने के मकान मे कस्तरी और अम्बर आदि सुगन्धित दब्य पोते जाते वे, इन के पास रुक्ष्म 
इतनी थी कि-िस का पारावार ( ओर छोर ) नहीं था, भेंसा साह और गद्दा साह नामक ये दो भाई थे ॥ 


६३० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


रातियों की थोती की एक ढाँग खुलवा कर सब को माफ़ी दी और वे सब अपने २ घर 
गये, वहां पर मैसे साह को रुपारेले विरुद मिला ॥ 
सातवीं संख्या-भण्डशाली, भूरा गोत्र ॥ 

श्री छोद्वापुर पट्टन (जों कि जैसठमेर से पंच कोस पर है) के माटी राजपूत 
सागर राव के श्रीपर और राजधर नामक दो राजकुमार थे, उन दोनों को विक्रम 
संवत्‌ ११७३ (एक हजार एक से तेहत्तर ) में युगप्रधान जैनाचाये श्री जिनदत्तसूरि 
जी महाराज ने प्रतिवोध देकर उन का माहजन वंश और भण्डशाली गोत्र स्थापित किया, 
मण्डशाढी गोत्र में थिरु साह नामक एक बढ़ा भाग्यशाली पुरुष हो गया है, इस के विषय 
में यह बात प्रसिद्ध है कि-यह घी का रोजगार करता था, किसी समय इस ने रुपासियों , 
गाव की रहने वाली घी बेचने के लिये आई हुई एक स्री से चित्रावेर की एँडुरी (इंढोणी) 
किसी चतुराई से ले छी थी, उसी एऐंड्री के प्रभाव से थिरु साह के पास वहुत सा द्रव्य 
हो गया था, इस के पश्चात्‌ थिरु साह ने छोद्गवपुर पहन में सहत्षफण “पार्थनाथ खामी 
के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया, फिर ज्ञानभण्डार स्थापित किया, इत्यादि, तालये 
यह है कि उस ने सात क्षेत्रों में बहुत सा द्रव्य खचे कियों, भण्डशाढी गोत्रवाले छोग 
लोद्वपुरं पट्टन से उठ कर और २ देशों में जा बसे, ये ही मण्डशाली जैसलमेर में काछवा 
कहलाते है। * 

एक भण्डशाही जोधपुर में आकर रहा और राज्य की तरफ से उसे काम मिला भतः 
वह राज्य का काम करने लगा, इस के बाद उस की ओहछादवाढे छोग महाजनी पेशा 

१-सपारेल नामक एक जानवर होता है वह जिस के पास रहता है उस के पास अछूर (अबिचल) 
ब्रब्य होता है ॥ 


३-अण्डशाल से वासक्षेप दिया था इस लिये इन का सण्डशाली गोत्र स्थापित किया, इसी नाम का 
भपभ्रद्म पीछे से मणशाढी ( भण्डाशाली ) हो गया है. ॥ 

३-पह मरी जाति की जादिनो थी और यह थी वेंचने के दिये रुपापरियों गाँव से लोद्रवापुर पहन को 
भर्ती थी, उस ने रासे भें जगल मे से एड हरी उता (बेल ) को उख्ाड कर उच्च ढी ऐंडरी बनाई थी 
और उस पर घी थी होंडी रख कर यह यिरु साह की दूऊान पर आई, थिझू साह ने इस का घी खरोद 
किया और हंटी में से थी निकालने लगा, जय थी निरालते २ बहुत देर हो गई और उस होंडी में पे 
भी निरख़ता ही गया तव विद साह दो सन्देह हुआ आर उम्र ने विचारा कि-इस हॉंडी में इतना घो कैसे 
निकमना जाता है, जर उस ने ऐँड्डरी पर से होंठी को उठा कर देखा तो उम में घो नहीं दौसा, बस वह 
समय गया कि यद एडरी का ही प्रमाव है, यह समस्त कर उस ने मन में विचारा क्वि-इस् एँडुरी को 
डिमी प्रगार रेना चाहिये, यह विचार कर बिद सा ने छं।डियां लगी हुई एक सुन्दर ऐंड्री उत्त जाटिनी 
मो दी सौर उग विभ्ारेल की ऐंट्री को उठा कर अपनी दृकान मे रस छिया ॥ 

इ-दम ने एस जिनारय आएगरे में भी यनवाया था जो कि अब तक मौजूद है ॥ 


पंश्वम अध्याय ॥| ६३१ 


डरने ठगे, जोधपुर नगर भें कुल ओसवालों के चौधरी ये ही हैं, अथात्‌ न्‍्यात (जाति ) 
सम्पन्धी काम इन की सम्मति के बिना नहीं होता है, ये छड़के के शिर पर नो वर्ष तक 
चोटी को नहीं रखते है, पीछे रखते हैं, इन में जो बोरी दासोत कहछाते हैं वे ब्राह्मणों 
को और दिजड़ों को व्याह में नहीं तुलते हैं, जोधपुर में भोजकों ( सेवकों ) से विवाह 
फ़रवाते है । 

एक भण्डशाली बीकानेर की रियासत में देशनोक गाँव में जा बसा था वह देखने में 
अत्यन्त भूरा था, इस हिये गौववाले सब लोग उस को भूरा २ कह कर पुकारने लगे, 
इस लिये उस की औरादवाडे लोग भी भूरा कहलाने छगे | 

ये सब ( ऊपर कहे हुए ) राय भण्डशाढी कहलाते है, किन्तु जो खंड भणशाढ़ी 
कहलाते हैं वे जाति के सोलंखी राजपूत थे, इस के सिवाय खड़भणशाहियों का विशेष 
बन नहीं प्राप्त हुआ ॥ 

आठवीं संख्या-आयरिया, रूणावत गोत्र ॥ 

सिन्ध देश में एक हजार आमों के माटी राजपूत राजा अभय सिंह को विक्रम संवत्‌ 
११७५ ( एक हजार एक से पचहत्तर ) में युगप्रधान जेनाचार्य श्री जिनदत्त सूरिजी 
महाराज ने म्तिबोध देकर भाहाजन वंश और आयरिया गोत्र स्थापित किया, इस की 
औछाद में ढणे नामक एक बुद्धिमान तथा भाग्यशाली पुरुष हुआ, उस की औहादवाले 
लोग दणावत कहलाने रंगे, दे ने सिद्धाचढ जी का संध निकाछा और छात्रों रुपये 
धर्मकाय में खच किये, फोछ, आराम में कॉबेली खोड़ियार चारणी नामक हरखू ने छणे 
को बर दिया था इस ढिये छुणावत झोग खोड़ियार हरखू को पूजते है, ये लोग बहुत 
पीढ़ियों तक बहरवे आम में रहते रहे, पीछे जैसहमेर भें इन की जाति का विसार 
होकर मारवाड़ में हुआ ॥ 

नवीं संख्या-बहुफर्णा, नाहटा गोत्र ॥ 

धारा नगरी का राजा ध्थ्वीपर पंवार राजपूत था, उस की सोलहवों पीढी में जोबने 
और सल्ू, ये दो राजपुत्र हुए थे, ये दोनों माई किसी कारण धारा नगरी से निक कर 
और जांगढ, को फतद कर वहीं अपना राज्य स्थापित कर सुख से रहने ढगे थे, विक्रम 
संवद ११७७ ( एक हजार एक सो सतहत्तर ) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनद्त्त सूरि 
जी महाराज ने जोबन ओर सचू ( दोनों भाइयों ) को प्रतिनोध देकर उन का माहाजन 
वंश और बहुफणागोत्र स्थापित किया। 

इन्ही की औलादवाले छोग युद्ध में नही हटे थे इस लिये वे नाहदा कहलाये | 


किलिल: 22 आस कलम मजे मन्नत पल लटक) 
१-अहूफेणा नोम का अपभ्रश बाफणा हो गया है ॥ 





६३२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


इस के पश्चात्‌ रुसनौ के नवाव ने इन को राजा का पद प्रदान किया था जिस से 
राजा वच्छराज जी के घरानेवाढे छोग भी राजा कहलाने लगे थे | 
ऊपर कहे हुए गोत्रवाढों में से एक बुद्धिमान्‌ पुरुष ने फतहपुर के नवाव को अपनी 
चतुराई का अच्छा परिचय दिया था, जिस से नवाब ने प्रसक्ञ होकर कहा था कि./यह 
रायजादा हैं” तब से नगरवासी छोग भी उसे रायजादा कहने छगे ओर उस की ओलाद- 
वाढ़े ढोग भी रायजादा कहराये, इस प्रकार ऊपर कहे हुए गोत्र का निरन्तर विस्तार 
होता रह्य और उस की नीचे लिखी हुई १७ शाखाये हुईः-:-१-वाफणा । २े-नाहटा। 
३-रायजादा । ४-घुह। ५-घोरवाड़। ६-हुंडिया। ७-बांगड़ा। ८-प्ोमलिया । 
९-वाहंतिया | १०-वसाह । ११-मीठड़िया। १२-वाघमार । १३-सामू । १९-धर्तूः 
रिया । १५-मगढ़िया | १६-पटवा ( जैसलमेरवाढा ) १७-नानगाणी ॥ 
दशवीं संख्या-रतनपुरा, कटारिया गोत्र ॥ 
विक्रम संवत्‌ १०२१ (एक हजार इक्कीस ) में सोनगरा चौहान राजपूत रतनरिंह ने 
रतनपुरनामक नगर वसाया, जिस के पेंच पाट पर विक्रम संवत्‌ ११८१ ( एक' हजार 
एक सी इक्यासी ) में अक्षय ठृतीया के दिन घनपार राजसिहासन पर बैठा, एक दिन 
राजा घनपाछ शिकार करने के लिये जंग में गया और सुध न रहने से बहुत दूर चण 
गया परल्तु कोई भी शिकार उस के हाथ न छगी, आखिरकार वह निराश होकर वाषित 
लौटा, कोटते समय रास्ते में एक रमणीक ताढाब दीख पड़ा, वहां वह घोड़े को एक दृक्ष के 
नीचे बाँध कर ताछूब के किनारे बैठ गया, थोड़ी देर में उस को एक काला से थोड़ी ही 
दूर पर दीख पड़ा और जोश में जाकर ज्यों ही राजा ने उस के सामने एक पत्थर फेंका 
तो ही वह सपे अत्यन्त गुस्से में भर गया और उत्त ने राजा घनपाल को शीघ्र ही कार्ट 
खाया, काटते ही सपे का विष चढ़ गया और राजा मूछित ( बेहोश ) होकर गिर गया, 
द्वैवयोग से उसी अवसर में वहां शान्त, दान्त, जितेन्द्रिय तथा अनेक विद्याओं के निधि 
युगप्रधान जैनाचाये श्रीजिनद्त्त सूरि जी महाराज जनेक साधुओं के सहन विहार करते 
हुए आ निकले और माय में झततुल्य पड़े हुए मनुष्य को देख कर आचाये महाराज सह़े 
हो गये और एक शिष्य से कहा कि-“इस के समीप जाकर देखो कि-इसे क्या हुआ है” 
शिष्य ने देख कर विनय के साथ कह कि-“हे महाराज | माछुस होता है कि-इस को 
से ने काटा है” इस वात को सुन कर परोपकारी दयानिधि आचावे महाराज उस के 
पास अपनी कमली बिछा कर बैठ गेये और इष्टिपाश विद्या के छ्वरा उस पर अपना 
ओघा फिराने ढगे, थोड़ी ही देर में घनपाऊ चेतन्य होकर उठ बैठा जौर अपने पास महा* 
प्रतापी आचाये महाराज को बैठा हुआ देख कर उस ने शीघ्र ही खड़ें होकर उन को नमन 
और बन्द किया तथा गुरु महाराज ने उस से धरमेछाम कहा, उस समय राजा धनपाल 


पच्चम अध्याय ॥ ६१३ 


ने गुरु जी से अपने नगर में पधारने की अत्यन्त विनति की अतः आचाये महाराज रत्- 
पुर नगर में पथारे, वहाँ पहुँच कर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि-/मैं अपने इस राज्य 
को आप के अर्पण करता हैं, आप कृपया इसे स्वीकार कर मेरे मनोबाछित को पूर्ण 
कीजिये” यह सुन कर गुरुजी ने कहा कि-/राज्य हमारे काम का नहीं है, इस लिये 
हम इस को ढेकर क्या करें, हम तो यही चाहते हैं कि-सुम दयामूल जैनधर्म का ग्रहण 
करो कि जिस से तुम्हारा इस भव और पर भव में कश्याण हो” गुरु महाराज के इस 
निर्कोंभ वचन को सुन कर धनपाछ अत्यन्त प्रसन्न हुआ और महाराज से हाथ जोड़ कर 
बोछा-कि-“है दयासागर ! आप चतुममास में यहाँ विराज कर मेरे मनोवांछित को पूर्ण 
कीजिये” निदान राजा के अत्यन्त आग्रह ते गुरु मद्दाराज ने वहीं चतुमौस किया और 
राजा धनपाछ को प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वेश और रतपुरा गोत्र स्थापित किया, 
इस नगर में आचाये भहाराज के धर्मोपदेश से २४ खांपे चौहान राजपूतों ने और बहुत 
से महेश्वरियों ने प्रतिबोध प्राप्त किया, जिन का गुरुदेव ने माहाजन वंश और माह भादि 
अनेक गोत्र स्थापित किये, इस के पश्चात्‌ रह्नपुरा गोत्र की देश शाखायें हुई जो कि 
निम्नलिखित हैं।-- 
१-रतपुरा | २-कठारिया । ३-कोचेटा | ४-नराण गोता । ५-सापद्राह। ६-भला- 
णिया | ७-सॉभरिया | ८-रामसेन्या | ९-बछाई | १०-बोहरा । 
रतपुरा गोत्र में से कटारिया शाखा के होने का यह हेतु है कि-राजा घनपाढ रत- 
पुरा की जौलाद में झाझणपिंह नामक एक बड़ा प्रतापी पुरुष हुआ, जिस को सुछुतान ने 
अपना मन्त्री बनाया, झशणसिंह ने रियासत का इच्तिजाम बहुत अच्छा किया इस 
हिये उस की नेकनामी चारों तरफ फैल गई, कुछ समय के वाद सुतान को आता 
कैेकर शौॉझणसिंह कार्पिक की पूर्णिमा की यात्रा करने के लिये शेत्रुज्ञय को रवाना हुआ, 
वहाँ पर इस की गुजरात के पटणीसाह जवीरचंद के साथ (जो कि वहाँ पहिले आ 
पहुँचा था) प्रमु की आरति उतारने की बोली पर वदावदी हुई, उस समय हिम्मत 
बहादुर मुँदते झॉझणतिंद ने भारवे का महसूछ ९२ (वानवे ) ठाख (जो कि एक बर्ष 
के इजारह में आता था) देकर अभ्ुजी की आरती उतारी, यह देख पदणीसाह भी 
चकित हो गया और उसे अपना साधमी कह कर धन्यवाद दिया, ऑमरणर्तिह पालीताने 
से रपाना हो कर मार्ग में दान पुण्य करता हुआ वापिस आया और दर्बार में जाकर 
१--१-हढा। ३-देवढा। ३-सोनगरा। ४-सालडीचा। ५-हदणेचा। ६ -ब्रेश। >-बातोत । 
८-चीवा। ६-काच। १०-खीची। ११-विहठ) १३०सेंमटा। १३-मेठबाल । १४-बाटीचा । 
१५-मात्दण । १६-पावेचा। १७-कावडेचा । १८-रपढिया। १६-हुदेगेच | २२०दारश । २१-रास । 


३३-राकठिया । २३-वापेश । २४-साचोरा ॥ 
२-माद जाति के राठी महेशवरी ये ॥ 
८9 


६१४ लैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सुलतान से सलाम की, सुझृतान उसे देख कर बहुत प्रसेत्त हुआ तथा उसे उस का पृ 
काम सौंप दिया, एक दिन हलकोरे ने सुरृतान से झौझणसिंह की खुगढी खाई अभीत्‌ 
यह फह्दा कि-“हजूर सलामत ! झझ्णसिंह ऐसा जबरद्स है कि उस ने अपने पीर के 
ढिये करोड़ों रुपये खजाने के सचे कर दिये और आप को उस की ख़बर तक नहीं दी” 
हलकारे की इस बात को सुन कर सुछतान बहुत गुस्से में आगया और शझ्ँअण्िंह को 
उत्ती समय दबोर में बुलवाया, झाँशणसिंह को इस वात की खबर पहिे ही से हो गई 
थी इस हिये वह अपने पेट में कटारी मार कर तथा ऊपर से पेटी बाँध कर दूबोर में 
हाजिर हुआ और छुढुताव को सलाम कर अपना सव हाल कहा और यह भी कहा कि- 
#हजूर ! आप की बोलवा पीर के आगे में कर आया हैँ” इस बात को सुन कर झुल- 
ताव बहुत प्रसन्न हुआ परन्तु कमरपेटी के खोलने पर झॉझणसिंह की जान निकल गई) 
ब्त यहीं से कटारिया शास्रा प्रकट हुईं अथोत्‌ झौझ्णलिंह क्री औराद वाले छोग को 
रिया कहांये, कुछ समय के वाद इन की जौछाद का निवास माँडवर्गढ़ में हुआ, किसी 
कारण से मुसठमानों ने इन छोगों को पकड़ा और बाईस हजार रुपये का दण्ड किया, 
उस समय जगरूप जी यति (जो कि खरतरमझरकगच्छीय थे ) ने मुसलमानों को 
कुछ चमत्कार दिखछा कर कंटारियों पर जो वाहस हजार रुपये का दण्ड मुसमानों ने 
किया था वह छुड़वा दिया, रक्पुरा भोज्रवाले एक पुरुष ने बलाइयों (ढेढ जाति के 
लोगों ) के साथ ढेन देन का व्यापार किया था वही से बढाई शास्ा हुईं अधौत्‌ उस की 
ओऔहढादवाढे छोग बढ़ाई कहराने ढगे ॥ 


ग्यारहवीं संख्या-रांका, काला, सेठिया गोत्र ॥ 


पाछी नगर में राजपूत जाति के काकू और पाताक नामक दो भाई थे, विक्रमसंवत्‌ 
११८५ ( एक हजार एक सो पचासी ) में युगप्रधान जैनाचाय॑ आ्री जिनदत्त सूरि जी 
महाराज विहार करते हुए इस नगर में पषारे, महाराज के धर्मोपदेश से काकू को प्रति- 
बोध प्राप्त हुआ, पाताक ने गुरु जी से कहा कि-“महाराज | द्रव्य तो मेरे पास बहुत है 
परन्तु सन्तान कोई नहीं है, इस लिये मेरा चित्त सदा दु/खित- रहता है” यह सुन कर 
गुरु महाराज ने कहा कि-“तू दयामूछ धम का ग्रहण कर तेरे पुत्र होवेंगे” इस वचन पर 
श्रद्धा रख कर पाताक ने दयामूछ घमे का अहण किया तथा जाचाये महाराज अन्यत्र 
विहार कर गये, काकू बहुत दुबे शरीर का था इस लिये छोग उसे रॉका नाम से पुका- 
रने लगे, पाताक के दो पुत्र हुए बिन का नाम काछा और बांका था, इन में से रॉका को 
नगर सेठ का पेद्‌ मिला, रॉका सेठ की औछादवाढे छोग रॉका और सेडिया कहलाये, पाताक 
के प्रथम पुत्र काछे की ओलादवाढे छोग काठ और बोंक कहराये तथा बांका की औलाद- 
वाढे छोग वाका गोरे और दक कहलाये, वस इन का वर्णन यही निम्नलिखित हैः-- 


१-रोंका । २-सेक्िशि । ३-काछा | ४-बोंक | ५-बॉँका । ६-गोरा। ७-दृक ॥| 


पश्चम अध्याय ॥ ६१५ 


बारहवीं संख्या-राखेचाह; पूगलिया गोत्र ॥ 
पूगल का राजा भादी राजपूत सोनपारू था तथा उस का पुत्र केरुणदे नामक था, 
उप्त के शरीर में कोड का रोग हुआ, 'राजा सोनपाछ ने पुत्र के रोग के मिटाने के लिये 
अनेक यत्न किये परन्तु वह रोग नहीं मिटा, विक्रमसंवत्‌ ११८७ ( एक हजार एक सौ 
सताती ) में युगप्रधान जैनाचाये श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज विहार करते हुए वहाँ 
पधारे, राजा सोनपाक बहुत से आदमियों को साथ ढेकर आचाये महाराज के पास गया 
और नमन वन्दन आदि शिष्टाचार कर बैठ गया तथा गुरु जी से हाथ जोड़ कर बोला 
कि-“महाराज ! मेरे एक ही पुत्र है और उस के कोढ़ रोग हो गया है, में ने उस के 
मिटने के लिये बहुत से उपाय भी किये परन्तु वह नहीं मिटा, अब मैं आप की शरण में 
आया हैँ, यदि आप कृपा करें तो अवश्य मेरा पुत्र नीरोग हो सकता है, यह मुझ को 
हृढ़ विश्वास है” राजा के इस वचन को सुन कर गुरु जी ने कहा क्वि-“तुम इस भव 
और पर भव में कल्याण करने वाले दयामूछ धमे का महण करो, उस के प्रहण करने से 
तुम फो सब सुख मिलेंगे” राजा सोनपाछ ने गुरु जी के वचन को आदरपूवेक खीकार 
किया, तब गुरु जी ने कहा कि-“तुम अपने पुत्र को यहाँ ले आओ ओर गाय का ताजा 
घी भी छेते आओ” गुरु जी के वचन को घुन कर राजा सोनपाछ ने शीघ्र ही गाय का 
ताजा घी मैंगवाया और पुत्र को लाकर द्वानिर किया, गुरु महाराज ने वह घृत केलणदे के 
शरीर पर छगवाया और उस पर दो घंटे तक खयय॑ दृष्टिपाश किया, इस प्रकार तीन 
दिन तक ऐसा ही किया, चोगे दिन केलणदे कुमार का शरीर कश्नन के समान हो गया, 
राजा सोनपाल अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उस के मन में अत्यन्त भक्ति ओर श्रद्धा की 
चाँद को देख कर आचाये महाराज ने वासक्षेप देंने के समय उस का भाहाजन वंश 
और राखेचाह गोत्र खापित किया | 
राखेचाह गोत्रवालों में से कुछ छोग पूगक से उठ कर अन्यत्र जाकर ब्ते तथा उन 
को छोग पूगलिया कहने छंगे, वस तब से ही वे पूगलिया कहलाये ॥| 
तेरहवीं संख्या-लूणिया गोत्र ॥ 
सिन्ध देश के मुल्तान नगर में मुंघड़ा जाति का महेँश्वरी दाथीशाह राजा का देश 
दीवान था, द्वाथीशाह ने राज्य का प्रबंध अच्छा किया तथा अजा के साथ नीति के अनु- 
१-एक जगह इस का नाम धींगडमक्न लिखा हुआ देखने में आया तथा दो चार रढ़ो से हम मन 
यह भी सना है कि सुंधढा जाति के महेशवरी घॉगठमढ़ और द्वावीमाह दो भाई थे, उन में से द्वा्यी- 
शाह ने पुत्र को सर्प के काटने के समय में श्री जिनदत्त मो सूरि क्रे कथन से दगामृढ् भग्े झा 
प्रदण किया था, इल्मादि, इस के सिवाय छृणिया गोत्र दी तीन बेशावडियों भी एसारे देसने में साई बिल 
में प्रायः छेख दुल्य है अघोत तीनों का डेख परस्पर में ठीक मिलता दे ॥ 





६१६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सार बतीव किया, इस लिये राजा और प्रवा उस प्र बहुत खुश हुए, हुछ समय डे 
बाद हाथीशाह के पुत्र उत् हुआ और उस ने दसोदन को उह्ाव बढ़ी परमपाम से 
किया तथा पुत्र का वाम नक्षत्र के अनुस्तार छणा रवखा, जब वह पॉच ये का दी गया 
तब दीवान ने उस क्रो विद्या का पढ़ाना प्रारंभ किया, बुद्धि के तीश्ण होने से दशा न 
विद्या तथा कढाकुशलता भें अच्छी निपुणता प्राप्त की, जब ढेणा की अवस्था बीए वर 
की हुई तव दीवार हाथीशाह ने उस का विवाह बड़ी घूमधाग से किया, एक दिन की 
प्रसंग है कि-रात्रि के समय छणा और उस की सी पढेँग पर सो रहे थे कि इसने मे 
देव ऐोते हुए ही दशा को सौंप ने काट खाबा, हम बात की खबर छुणा के पिता 
को प्रात.काद हुई, तब उस ने झाड़ा झपरा और ओपधि आदि बहुत से उपाय कखाये 
परन्तु कुछ भी फायदा नहीं हुआ, विष के वेग रे ढशा वेहोंग हो गया तथा इस समा 
चार को पाकर नगर में चारों ओर हाहाकार मच गया, सब्र उपायों के निष्फल होने ऐ 
दीवान भी निराश हो गया अभोत्‌ उस ने पुत्र के जीवन की जाशा छोड़ दी तथा ठग 
की स्री सती होने को तैयार हो गई, उसी दिन अथीत्‌ विक्रमतंवत्‌ ११९२ (एक हवार 
एक सो बानवे ) के अक्षुयतृतीया के दिन युगप्रधान जैनाचार्य श्री मिनंदर्सूरि जी 
महाराज विहार करते हुए वहूँ। पधारे, उन का आगमन सुन कर दीवाग हाथीशाद 
आचाये महाराज के पाप्त गया और नमय वन्दन आदि करके अपने पुत्र का सब वृततानत 
कह सुनाया तथा यह भी कहा क्ि-“यदि मेरा जीवनाधार कुलदीपक प्यारां पुत्र जीवित 
हो जावे तो मे छात्रों रुपयों की जवाहिरात आप को भेंट करूँगा और आप जो छुछ 
आशा प्रदान करंगे वही मैं खीकार करूँगा” उस के इस वचन को सुन कर जाना महा 
राज ने कहा क्ि-/हम त्यागी है, इस ढिये दृब्य ठेकर हम कया फरंगे, हाँ यदि तुम 
अपने कुह्ब के सहित दयामूठ धरम का गहण फरो तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता 
>' जब हाथीशाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया तब आचार महाराज ने चारों 
तरफ़ पढदे डच्वा कर जैसे रात्रि के समय छणा भौर उस डी सी पहँँग पर सोते हुए ये 
उसी प्रकार घुलवा दिया और ऐसी घक्ति फिराई कि वही सप जाकर उपस्थित हो गया 
तब आचार महाराज ने उस सपै से कहा कि-/इस का सम्पू् विए खौंच ले” यह झुनते 
ही से पहुँग पर चढ़ गया और विष का चूसना प्रारम्भ कर दिया, इस प्रकार कुछ देर में 
सम्पूर्ण विष को खींच कर वह सर्प चछा गया और छुपा सचेत हो गया, बंगर में राग 
रंग होने और आनन्द बाजन बजने छगे तथा दीवान हाथीशञाह ने उसी समय बहुत 
कुछ दान पुण्य कर कुटुम्बसहित दुयामूल धमे का अहण किया, आलचागे महाराज ने 
उस का माहयजन वंश भर छणिया गोत्र खापित किया ॥ 


खचना--भिय वाचकबृल्द | पहिले दिख चुके हैं कि-दादा साहब युगप्रधान जैना- 
ही 


पतञ्चम अध्याव ॥ 5३७ 


चार श्री जिनदत्त सूरि महाराज ने सवा राख श्रावक्ों को प्रतिबोध दिया था अर्थात्‌ उन 
का माहाजन वंश और अनेक गोत्र स्थापित किये थे, उन में से जिन रे का प्रामाणिक 
वर्णन हम को प्राप्त हुआ उन गोत्रों का वर्षन हम ने कर दिया है। जब इस के जागे ख़र- 
तरगच्छीय तथा दूसरे गच्छाधिपति जैनाचार्यों के प्रतिबोधित गोत्रों का जो वर्णन हम को 
प्राप्त हुआ है उस फो ढिखते हैं।-- 
चौदृहवीं संल्या-साखला, सुराणा गोत्र ॥ 

विक्ममसंवत्‌ १२०५ ( एक दजार दो सौ पाँच ) भें पँवार राजपूत जगदेव को पूर्ण 
तछुगच्छीय कलिकाक सर्वे जैनाचार्य श्री देम॑चन्द्रतूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर 
जैनी आवक किया था, जगदेव के सूर जी और सौ जी नामक दो पुत्र थे, इन में से 
सूर जी की औरादवाके छोग झुराणा कहछाये और सौवछ जी की औलादवाढे छोग 
साँखका कहलाये ॥ 

पन्‍्द्रहवीं संख्या-आधरिया गोन्न ॥ 

सिन्ध देश का राजा गोसरर्तिह भाटी राजपूत था तथा इस का परिवार करीब पन्द्वह 
सौ घर का था, विकरमसंवत्‌ १२१४ ( एक हजार दो सौ चौदह ) में उन सब को नर- 
मणि मण्डित भारस्थर खोड़िया क्षेत्रपउसेवित खरतरगच्छाधिपति जैनाचाये श्री जिन- 
्द्रयूरि जी महाराज ने प्रतिबोष देकर उस का भाहतन वंश और आधरिया गोत्र 





छाषिकिय॥ | “एप किया ॥ 
१-इन का जन्म विक्रमसंवत्‌ ११४५ के कार्तिक सुदि १५ को हुआ, ११५४ में दीक्षा हुईं, ११६६ 


में सूरि पद हुआ तथा १३२९ में खगवास हुआ, ये जैनाचार्य बडे प्रतापी हुए हैं, इन्हों ने अपने जीवन 
में साढ़े तीन करोड होकों की रचना की थी अर्थात्‌ संस्कृत और प्राकृत भाषा में व्याकरण, कोश, काव्य, 
छन्द, योग कौर च्याय जादि के अनेक प्न्‍्थ वनाये ये, न केवल झना ही रिया इन्हों ने अपनी विद्वतत 
के व से अगारह देशों के राजा कुमारपाल को जैनी बना कर जैन मत की घढी उन्नति की थी तथा 
पाटन नगर में पुखकों का एक वडा भारी भण्डार स्थापित किया था, इन के गुणों हे प्रसन्न दोसर न 
स्षेवल एतदेशीय (इस देश के ) जनों ने ही इन की अगसा की है डिन्‍्तु विभिन्न देशों के विद्वानों ने भी 
इन की सुक्त कण्ठ से प्रशंसा दी है, देखिये | इन की प्रशसा करते हुए यूरोपियन स्कालर डापदर पोदरगन 
साहब फरमाते हैं कि-“्रीहेमचन्द्राचार्य जी वी विदवता की खुति जुबान से नहीं शो सबती ६” इस्पादि, 
इन का विशेष वर्णन देखना हो तो प्रवन्धविन्तामणि आदि प्रन्यों में देख लेना चाहिये ॥ 

३-इल का जन्म विक्रमसंवद, ११५) के भाद्पद हुदि ८ के दिन हुआ, १९११ मे वशास सुदि ८ यो 
ये सूरि पद पर बैठे तथा १२२३ में भाद्रपद बदि १४ को दिती में इन वा रगेदास हुआ, इन वो डा 
साहिब भी जिन दत्त सूरि जी महारात ने सपने हाथ मै उंदत, १९१ में वेध्धरा सृद्ि ५ के दिल निशम- 
पुर नगर में ( विकमपुर से बीकानेर को नं समझना चाहिये सिन्‍्तु मा विपमपुर दस्सा मगर शा) 


६१८ .. जैनस्पदायतिक्षा ॥ 


सोलहवीं संख्या-दूगढ़, सगढ़ गोत्र ॥ 


पढ़ी नगर में सोमचन्द्र नामक सीची राजपूत राज्याधिकारी था, किसी कारण से वह 
राजा के क्षोम से वहाँ से भाग कर जद्बछ देश के मध्यवर्तती जांगछल नगर भें जाकर वस 
गया, सोमचन्द्र की ग्यारहवीं पीढ़ी में तूरतिंह नामक एक बड़ा नामी शूरवीर हुआ, 
सूरपिह के दो पुत्र थे जिन में से एक का नाम दूगढ़ और दूसरे का नाम सूगढ़ था, 
इन दोनों भाहयों ने जांगढ, को छोड़ कर मेवाड़ देश में आधाट गाँव को जा दावा तथा 
वहीं रहने ठगे, वहाँ तमाम गाँववाढे लोगों को नाहरसिंह वीर बड़ी तकलीफ देता था, 
उस (तकलीफ ) के दूर करने के हिये आमनिवासियों ने अनेक भोपे जादि को बुछूया 
तथा उन्हों ने आकर अपने २ अनेक इस्म दिखाये परन्तु कुछ भी उपद्रव शाल्त वे 
हुआ और वे (भोपे आदि ) हार २ कर चढ़े गंये, विक्संवत्‌ १२१७ ( एक हजार 
दो सौ सत्रह) में युगप्रधान जैनाचाये श्री जिनदत्ततूरि जी महाराज के पढ्ट प्रभाकर 
नरमणिमण्हित भारस्थर खोड़िया क्षेत्रपा७ सेवित जैनाचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि जी महा- 
राज विहार करते हुए वहाँ ( आधाट ग्राम में ) पधारे, उठ की महिमा को सुनकर दूगढ़ 
और सूगढ़ दोनों भाई आचार्य महाराज के पास आये और नमन वन्दन जादि-शिक्षः 
चार कर बैठ गये तथा महाराज से अपना सब दुःख प्रकट कर उस के मिटाने के लिये 
सहान्त आग्रह करने लगे; उन के अत्यन्त जाग्रह से कृपाहु आचाये महारान ने पद्मावती 
जया और विजया देवियों के प्रभाव से नारतिंह वीर को वश में कर लिया, ऐसा 
होने से गौंव का सब उपद्रव शान्त हो गया, महाराज की इस अपूर्वे शक्ति को देख कर 


2 अप 3 220 5 ये दम कप 
आचार्य पद पर स्थापित किया था तथा नन्‍दी (पाठ ) का मद्ेत्सव रासलछ ने किया था, ये दोनों ( गुर 
चेल् ) आचाये महाप्रतापी हुए ये, यहेों तक कि देवढोक होने के वाद भी इन्हों ने अनेक चमत्तार 
दिखलाये थे और पत्त॑मान में भी ये अपने भक्तों को प्रत्मक्ष चमत्कार दिखला रहे हैं, इन की महिमा का 
प्रशक्ष भ्रमाण यही है कि-ऐसा कोई भी प्राचीन जैन बस्ती वाछा नयर नहीं है जिस में इन के चरणों 
का स्थापन ने किया गया हो अर्थात्‌ सव ही आरचीन नगरों मे, भन्दिरों और वगीचों में इन के चरण 
विराजमान हैं और- दादा जी के नाम से विख्यात हैं, जब श्रीजिनचन्द्रसूरि जी मह्वराज का दिद्वी में 
खरगबास हुआ था तब भ्रावदों ने उन की रत्यी को दिल्ली के माणिक चौक में विस्ताई छेने के लिये रवसी 
थी, उस समय यह चमत्कार हुआ कि वहाँ से रत्यी नहीं उठी, इस चमत्कार को देख कर वादशाह ने 
वहीं पर दाग देने का हुक्म दे दिया तव श्रीसद्व ने वहीं पर उन को दाण दे दिया, पुरानी दिल्ली में वह 
पर अभी तक उन के चरण मौजूद हैं, यदि इन का विशेष वर्णन देखना हो तो उपाध्याय भ्री क्षमा 
कल्याण जौ गणी (जो कि गत शताब्दी में महान्‌ विद्वान, हो गये हैं और मिन्‍्हों ने मूल भीपालचरित्र 
पर सत्कृतटीका बनाई है तथा आत्मप्रवोध आदि अनेक अन्य संस्कृत में रचे हैं) के वनाये हुए कोटिक" 
गच्छ गुवोवल्ि नामक सत्तृतसन्ध में देख हेनो, चाहिये ॥ 


पश्मम अध्याय | ६३९ 


दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और बहुत सा द्रव्य ढाकर आचार्य महाराज के सामने रख 
फर भेंट करने छंगे, तव महाराज ने कहा कि-“यह हमारे काम का नहीं है, अतः हम 
इसे नहीं लेंगे, तुम दयामूल धर्म के उपदेश को सुनो तथा उस का अहण करो कि जिस से 
तुम्हारा उभय लोक में कल्याण हो” महाराज के इस वचन को छुन कर दोनों भाहयों ने 
दयामूल जैनधम का अहण किया तथा आचार्य महाराज थोड़े दिनों के बाद वहाँ से 
अन्यत्न विहार कर गये, बस उसी धर्म के प्रभाव से दूगड़ ओर सूगड़ दोनों भाहयों का 
परिवार बहुत बढ़ा (क्यों न बढ़े-'यतो धरमेस़्तो जयः क्‍या यह वाक्य अन्यथा हो 
सकता है ) तथा बड़े भाई दूगड़ की जौलादवाढे छोग दूगड़ भौर छोटे भाई सूगढ़ की 
ओऔरादवाले लोग सूगढ़ कहलाने ढगे ॥ 
सत्रहवी संख्या-मोहीवाढू, आलावत, पालावत, दूधेड़िया गोत्र ॥ 
विक्रेमसंव॒त्‌ १२२१ (एक हजार दो सो इक्कीस ) में मोहीआमाषीश पंवार राज- 
पूत नारायण को नरमणि मण्डित भालुस्थर खोडिया क्षेत्रपार सेवित जैनाचार्य श्री जिन- 
चन्द्र सूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश और मोहीवाक गोत्र 
स्थापित किया, नारायण के सोरद्द पुत्र थे अतः भोहीवाल गोत्र में से निन्नद्खित सोलह 
शाखायें हुईै!--- 
१-मोहीवांल | २-आांवत | ३-पाछावत | ४-दूधेड़िया | ५-गोय । ६-थरावत | 
७-खुड़घा | ८-टोडरवाक । ९-माबोटिया । १०-बमी। ११-गिड़िया। १२-गोह़- 
वाब्या । १३-पटवा । १४-बीरीवत । १५-गांग | १६-गोष ॥ 
अठारहवीं संख्या-बोथरा ( बोहित्यरा ), फोफलिया 
बच्छावतादि ९ खॉँपें ॥ 
श्री जाढोर महंदुगांधिप देवड़ावंशीय महाराजा श्री सामन्‍्त सी जी थे तथा उन के 
दो रानियाँ थीं, जिन के सगर, वीरमदे और कान्हड़नामक तीन पुत्र और ऊ्ता नामक 
एक पुत्री थी, सामन्‍्त सी जी के पाट पर खित होकर उन का दूसरा पुत्र वीरमंदे जाछो- 
राधिप हुआ तथा सगर नामक बड़ा पुत्र देलवाढ़े में आकर वहाँ का खामी हुआ, इस का 
कारण यह था कि सगर की माता देखवाड़े के झारा जात राना भीमरसिंह की पृत्री थी 
और वह किसी कारण से अपने पुत्र सगर को ढेकर अपने पीहर में जाकर ( पिता के 
यहाँ ) रही थी अतः सगर अपने नाना के घर में ही वड़ा हुआ था, जब सगर युवावस्ता 
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१-दोहा-गिरि अगर आबू धणी, गई जाछोर दुरंग ॥ तिहाँ सामन्‍्त सी देवड़ो, अमठी माण 


अमंग ॥ १ ॥ 
३-यह पिश्ल राजा को व्याही गई थी ॥ 


६४० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


को प्राप्त हुआ उस समय सगर का नाना भीमसिंह (जो कि अपुत्र था) मृत्यु को माप 
हो गया तथा मरने के समय वह सगर को अपने पाठ पर स्थापित कर देने का प्रबंध कर 
गया, बस इसी ढिये सगर १४० आमों के सहित देवलवाड़े का राजा हुआ ओर उसी 
दिन से वह राना कहलाने ढुगा, उस का श्रेष्ठ तपस्तेज चारों भोर फैल गया, उस समय 
चित्तौड़ के राना रतन सी पर माल्वपति मुहम्मद बादशाह की फोज चढ़ आई तब राना 
रतन सी ने सगर को शूरबीर जान कर उस से अपनी सहायता करने के ढिये कहा 
भेजा, उन की खबर को पाते ही सगर चतुरक्निणी ( हाथी, घोड़े, रथ. और पेढों पे 
युक्त ) सेना को सजवा कर राना रतनसी की सहायता में पहुँच गया और मुहम्मद बाद- 
शाह से युद्ध किया; बादशाह उस के आगे न ठहर सका अथोत्‌ हार कर भाग गया, तब 
माठ्य देश को सगर ने अपने कले में कर लिया तथा आन और दुहाई को फेर कर 
मारवे का माहिक हो गया, कुछ समय के बाद गुजरात के मालिक बहिलीम जात भह- 
मद बादशाह ने राना सगर से यह कहला भेजा क्वि-/तू मुझ को सलामी दे और हमारी 
नौकरी को मज्लूर कर नहीं तो मारुव देश को मै तुझ से छीन ढंगा” सगर ने इस बात 
को खीकार नही किया, इस का परिणाम यह हुआ कि-सगर और बादशाह में परस्पर 
घोर युद्ध हुआ, आखिरकार बादशाह हार कर भाग गया और सगर ने सब गुजरात को 
अपने आधीन कर लिया अथोत्‌ राना सगर मारुव और गुजरात देश का मालिक हो 
गया, कुछ समय के बाद पुनः किसी कारण से गोरी बादशाह और राना रतन सी में परस्पर 
में विरोध उत्तन्न हो गया और बादशाह चित्तौड़ पर चढ़ आया, उस समय राना जी ने 
शूरवीर सगर को बुढाया और सगर ने जाकर उन दोनों का आपस में मेल करा दिया 
तथा बादशाह से दण्ड ढेकर उस ने मालव और गुजरात देश को पुनः बादशाह को 
वापिस दे दिया, उस समय राना जी ने सगर की इस बुद्धिमतता को देख कर उसे मन्नी- 
श्वर का पद्‌ दिया और वह (संगर ) देवलवाड़े में रहने रूग[ तथा उस ने अपनी उुढ़िं- 
मत्ता से कई एक शुरवीरता के काम कर दिखलाये । 

सगर के वोहित्थ, गड्अदास और जयपिह नामक तीन पुत्र थे, इन में से सगर के 
पाट पर उस का बोहित्य नामक ज्येष्ठ पुत्र मन्नीश्वर होकर देवलवाड़े में रहने ठगा, यह 
भी अपने पिता के समान बड़ा झूरवीर तथा बुद्धिमान था। 

बोहित्य की भायों वहरंगदे थी, जिस के श्रीकरण, जेस्तो, जयमह, नान्दा, भीमसिह। 
पदमरिंह, सोम जी और पुण्यपाल नामक आठ पुत्र थे और पदमा वाई नामक एक पुत्री भी। 
इन में से सब से बढ़े श्रीकरण के समधर, वीरदास, हरिदास और ऊप्रण नामक चार पुत्र हुए | 


रन न आम 
१-वोहित्य ने चित्तौड के राना रायमह की सहायता मे उपस्थित हो कर बादशाह से युद्ध किया थी 
तथा उसे भगा दिया था परन्तु उस युद्ध मे ग्यारह से सोनहरी धध से काम आया था ॥ 


पत्चम अध्याय ॥| ६४१ 


यह ( श्रीकरण ) बड़ा शूरवीर था, इस ने अपनी भुजाओं के बल से मच्छेन्द्रगढ़ 
को फतह किया था, एक समय का प्रसंग है कि-बादशाह का खजाना कहीँ को जा रहा 
था उस को राना श्रीकरण ने छट लिया, जब इस बात की ख़बर बादशाह को पहुँची 
तब उस ने अपनी फौज को लड़ने के लिये मच्छेंद्रगढ़ पर भेज दिया, राना श्रीकरण 
बादशाह की उस फोज से खूब ही छड़ा परन्तु आखिरकार वह अपना शूरवीरत्त दिखला 
कर उसी युद्ध में काम आया, राना के काम आ जाने से इधर तो बादशाह की फोज ने 
मच्छेन्द्रगढ़ पर अपना कंजा कर लिया उधर राना श्रीकरण को काम आया हुआ सुन 
कर राना की स्री रतनादे कुछ द्रव्य (जितना साथ में चल सका) और समघर आदि 
चारों पुत्रों को ढेकर अपने पीहर ( खेड़ीपुर ) को चढी गई और वहीं रहने ठगी तथा 
अपने पुत्रों को अनेक प्रकार की कछा ओर विद्या को सिखा कर निपुण कर दिया, 
विक्रमसंवत्‌ १३२३ ( एक हजार तीन सौ तेहंस ) के आषाढ वि २ पुष्य मक्षत्र गुरु 
बार को खरतरगच्छाधिषति जैनाचाये श्री जिनेश्वर सूरि जी महाराज विहार करते हुए 
वहाँ ( खेड़ीपुर में ) पधारे, नगर में प्रवेश करने के समय महाराज को बहुत उत्तम 
शकुन हुआ, उस को देख कर सूरिज्री ने अपने साथ के साधुओं से कहा कि-/इस नगर 
भें अवश्य जिनधर्म का उद्योत होगा” चोमासा अति समीप था इस ढिये आचाये महाराज 
उसी खेड़ीपुर में ठहर गंये और वहीं चौमासे भर रहे, एक दिन रात्रि में पद्मावती देवी ने 
गुरु से कहा कि-“आरातःकाढ बोहित्य के पोते चार राजकुमार व्याज्यान के समय आवेंगे 
और ग्रतिबोध को प्राप्त होंगे” निदान ऐसा ही हुआ कि उस के दूसरे दिन प्रातःकार 
जब आचार्य महाराज दया के विषय में धर्मोपदेश कर रहे थे उसी समय समधर आदि 
चारों राजपुत्र वहाँ आये और नमन वन्दुन आदि शिष्टाचार कर धर्मेपदेश को सुनने 
लगे तथा उसी के प्रभाव से प्रतिबोध को प्राप्त हुए अथोत्‌ आचाये महाराज से उन्हों ने 
शाक्षोक्त विधि से आवक के बारह त्रतों का अहण किया तथा आचार्य महाराज ने उन का 
माहाजन वंश और बोहिस्यरा गोत्र खापित किया, इस के पश्चात्‌ उन्हों ने धरमेकायों में 
द्रव्य ढुगाना शुरू किया तथा उक्त चारों भाई संघ निकाछ कर और आचाये महाराज को 
साथ लेकर सिद्धिगिरि की यात्रा को गये तथा मांग में प्रतिखान में उन्हों ने साध्मी 
भाइयों को एक मोहर जौर सुपारियों से भरा हुआ एक थार लाहन में दिया, इस से 
छोग इन को फोफल्षिया कहने छगे, वस तब ही से बोहित्यरा गोत्र में से फोफ़लिया 
शाखा प्रकट हुई। इस यात्रा में उन्हों ने एक करोड़ द्ृव्य छाया, जत्र छोट कर घर पर 
आये तब सब ने मिल कर समघर को संघपति का पद दिया | 
समधर के तेजपाल नामक एक पुत्र था, पिता समघर खर्य विद्वान था अतः उसने 
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१-इसी नाम का अपभ्रश वोवरा हुआ है ॥ 
८१ 


६४२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अपने पुत्र तेजपारु को भी छः वर की अवखा से ही विद्या का पढाना शुरू किया और 
नीति के कथन के अनुसार दश वर्ष तक उस से विद्याम्यास में उत्तम परिश्रम करवाया, 
तेजपाढ की बुद्धि बहुत ही तेज थी अतः वह विद्या में खूज निपुण हो गया तथा पिता 
के सामने ही गृहस्थाश्रम का सब काम करने छूगा, उस की बुद्धि को देख कर बड़े २ 
नामी रईस चकित होने छगे और अनेक तरह की बातें करने छंगे अथीत्‌ कोई कहता था 
कि-“जिस के माता पिता विद्वान है उन की सम्तति विद्वान क्‍यों न हो” और कोई 
कहता था कि-“तेजपाठ के पिता ने अपने लोगों के समान पुत्र का छाह् नहीं किया 
किन्तु उस ने पुत्र को व्रिधा सिखछा कर उसे सुशोमित करना ही परम छाड समझा 
इत्यादि, तालये यह है कि-तेजपाछ की बुद्धि की चतुराई को देख कर रईस छोग उस के 
विषय में अनेक प्रकार की वात करने छगे, देवयोग से समधर देवलोक को प्राप्त हो गया, 
उस समय तेजपाछ की अवस्था ढगभग पच्चीस वर्ष के थी, पाठकंगण समझ सकते है 
कि-विद्यासहित बुद्धि और दृव्य, ये दोनों एक जगह पर हों तो फिर कहना ही कया 
है अथोत्‌ सोना और सुगन्ध इसी का नाम है, अस्तु तेजपार ने गुजरात के राजा को 
बहुत सा द्रव्य देकर देश को मुकाते के लिया अथोत्‌ वह पाटन का मालिक बन गया 
और उस ने विक्रमसंवत्‌ ११७७ ( एक हजार तीन सो सतहत्तर ) में ज्येह वदि एका- 
दुशी के दिन तीन लाख रुपये गा कर दादा साहिब जैनाचार्य श्री जिंनकुशर सूरि जी 
महाराज का नन्‍्दी ( पाठ ) महोत्सव पाटन नगर में किया तथा उक्त महाराज को साथ 
में ठेकर शेजुल्ञय का संघ निकाछों और बहुत सा द्वव्य शुभ मागे में छगाया, पीछे सब 
संघ ने मिक कर मारा पहिना कर तेजपाल को संघपति का पद दिया, तेजपाल ने भी 
सोने की एक भोहर, एक थाढी और पॉंच सेर का एक ढड्डू प्रतिगृह में छावण बाँढा, 
इस प्रकार यह अनेक शुभ कार्यो को करता रह्य ओर अन्‍्त में अपने पुत्र वीर्हा जी को 
घर का भार सौप कर अनशन कर खगे को प्राप्त हुआ, तालये यह है कि तेजपाल की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उस के पाट पर उस का पुत्र वील्हा जी बैठा । 
१-इन का जन्म छाजेड़ गोत्र मे विक्रमसवत्‌ १३३० में हुआ, संवद्‌ १३४७ में दीक्षा हुईं तथा 
सदद १३७७ में ये पाठन से सूरिपद पर बिराजे, ये भी जैनाचार्य बढ़े प्रतापी हो गये हैं, इन्हों ने अनेक 
सद्दों का उपकार किया है, सवत्‌ १३८६ में फागुन वदि ३० (अमावास्ा) के दिन ये देराउर नगर में 
जाठ दिनों तक अनदान कर खगे को प्राप्त हुए थे, इन्हों ने खर्गेश्राप्ति के वाद भी अपने अनेक भक्तों 
दो दर्शन दिया तथा अब सी ये भक्तजनों के हाजराइजूर (काम पढने पर ज्षीघ्र ही उपस्थित होऋर 
सहायता देने वाले ) है, इन के चरण भायः सब नगरों में दादाजी के नाम से मन्दिरों तथा बगीचों में 
विराजमान हैं तथा प्रति सोमवार तथा पूर्णमासी को लोग उन का दर्शन करने के ल्यि जाते हैं ॥ 


२-औन्रुजय पर आचाये महाराज ने मानतुग नामक खरतर बसी के मन्दिर मे सत्ताईंस अगुल 
परिमाण से भ्री आदिनाव विम्त्र दौ प्रतिष्ठा की थी ॥ 





पश्चेम अध्याय | ६४३ 


वील्हा जी के कह्ववा और धरण नामक दो पुत्र हुए, वीर्हा जी ने भी अपने पिता 
( तेजपाल ) के समान अनेक धर्मेकत्य किये | 

वील्हा जी की रुत्यु के पश्चात्‌ उन के पाट पर उन का बड़ा पुत्र कहूवा बैठा, इस का 
नाम तो अल्वत्ता कट्नवा था परन्तु वास्तव में यह परिणाम में अमृत के समान मीठा निकछा | 

किसी समय का प्रसंग है क्रि-यह मेवाडुदेशस्थ चित्तौड़ग को देखने के ढिये 
गया, उप्त का आगमन सुन कर चित्तोड़ के राना जी ने उस का बहुत सम्मान किया, 
थोड़े दिनों के बाद मॉडवरगढ का बादशाह किसी कारण से फौज छेकर चित्तौड़गढ पर 
चढ़ आया, इस वात को जान कर सब छोग अत्यन्त व्याकुल होने ढगे, उस समय राना 
जी ने कट्वा जी से कहा कि-“पहिले भी तुम्हारे पुरुषाओं ने हमारे पुरुषाओं के अनेक 
बड़े २ काम सुधोरे है इस लिये अपने पूवेजों का अनुकरण कर आप भी हस समय हमारे 
इस काम को सुधारो” यह छुन कर कड्ढवा जी ने बादशाह के पास जा कर अपनी वुद्धि- 
मत्ता से उसे समझा कर परस्पर में मेल करा दिया और बादशाह की सेना को वापिस 
लौटा दिया, इस बात से नगरवासी जन बहुत प्रसन्न हुए और राना जी ने भी अत्मन्त 
प्रसत्ञ होकर बहुत से घोड़े आदि इनाम में देकर कद्ूवा जी को अपना मन्त्रीथवर ( प्रधान 
मस्त्री ) वना दिया, उक्त पद्‌ को पाकर कड्डवा जी ने अपने सद्गत्तौव से वहाँ उत्तम यश 
प्राप्त किया, कुछ दिनों के वाद कड्रवा जी राना जी की जाज्ञा छेकर जणहिरू पत्तन में 
गये, वहां भी गुजरात के राजा ने इन का बड़ा सम्मान किया तथा इन के शुणों से तुष्ट 
होकर पाटन इन्हें सौप दिया, कड्वा जी ने अपने कर्तव्य को विचार सात क्षेत्रों में बहुत 
सा द्रव्य छगाया, गुजरात देश में जीवहिंसा को बन्द करवा दिया तथा विक्रम संवत्‌ 
१४३२ (एक हजार चार सो बत्तीस ) के फागुन वदि छठ के दिन खरतरगच्छाषि- 
पति जैनाचाय॑ श्री जिनराज सूरि जी महाराज का नन्‍्दी (पाट ) महोत्सव सवा छाख 
कुपये छुगा कर किया, इस के सिवाय इन्हों ने शेचरुज्ञय का संघ भी निकाछा और मार्ग में 
एक मोहर, एक थार और पँच सेर का एक मगदिया रड्डू, इन का घर दीठ छावण 
अपने साधमी भाइयों को बाँटा, ऐसा करने से गुजरात भर में उन की अत्यन्त कीरति फैल 
गई, सात क्षेत्रों में सी बहुत सा द्रव्य कगाया, ताल यह है कि इन्हों ने यथाशक्ति 
जिनशासन का अच्छा उद्योत किया, अन्त में अनशन आराधन कर ये स्वगंवास को 


प्राप्त हुए | 
कड्ूवा जी से चौथी पीढी में जेसछ जी हुए, उन के बच्छराज, देवराज और हंस- 


नकल मद अब अल्प पद तार उत 
१-्री झ्षेत्रुज़य गिरनार का सघ निकाला तथा मार्ग में एक मोहर, एक थाल ओर पॉच सेर का एक 
मगदिया छड्टू, इन की लावण पतिशृद में साधर्मा भाइयों को वॉठी तथा सात क्षेत्रों म भी वहुत सा हृब्य 


छगाया ॥ 





६४४ जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


राज नामक तीन पुत्र हुए, इन में से ज्येष्ठ पुत्र बच्छराज जी अपने भाइयों को साथ 
लेकर मण्डोवर नंगर में राव श्री रिडमछ जी के पास जा रहे और राव रिडृमढ जी ने 
बच्छराज जी की बुद्धि के अदभुत चमत्कार को देख कर उन्हें अपना मन्त्री नियत कर 
लिया, वस वच्छराज जी भी मन्त्री बन कर उसी दिन से राजकाये के सब व्यवहार को 


यथोचित रीति से करने रुगे। 

कुछ समय के बाद चित्तौड़ के राना कुम्मकरण में तथा राव रिडमक जी के पुत्र जोपा- 
जी में किसी कारण से आपस में वैर बंध गया, उस के पीछे राव रिडमछ जी और मन्नी 
बच्छराज जी राना कुम्मकरण के पास चित्तौड़ में मिलने के ढिये गये, यथपि वहा जाने 
से इन दोनो से राना जी मिकते झुढे तो सही परन्तु उन (राना जी) के सन में कपट 
था इस हिये उन्हों ने छह कर के राव रिड्रमठ जी को धोखा देकर मार डाला, मन्त्र 
वच्छराज इस से व्यवहार को जान कर छलबरू से वहाँसे निकछ कर मंण्होर में आ गये। 

राव रिदृमठ जी की मृत्यु हो जाने से उन के पुत्र जोधा जी उन के पाटनसीन हुए 
जोर उन्हो ने मन्‍्त्री वच्ठराज को सम्मान देकर पूषैवत्‌ ही उन्हें मन्त्री रख कर राजकाज 
सौप दिया, जोधा जी ने अपनी वीरता के कारण पृ बैर के हेतु राना के देश को उजाड़ 
कर दिया और अन्त में राना को भी अपने वश में कर लिया, राव जोधा जी के जो नने- 
रा दे रानी थी उस रह्गमी की कोल से विकम ( बीका जी ) और बीदा नामक दो पुत्र 
रत हुए तथा दूसरी रानी जसमादे नामक हाड़ी थी, उस के नीवा, सूजा और सात 
नामक तीन पुत्र हुए, वीक जी छोटी अवस्था में ही बढ़े चन्चल और वुद्धिमान्‌ थे इस 
हिये उन के प्राकम तेज जौर बुद्धि क्रो देख कर हाड़ी रानी ने मत में यह विचार कर 
कि वीका की विद्यमानता में हमारे पुत्र को राज नहीं मिलेगा, अनेक युक्तियों से राव .- 
जोथा जी को वश में कर उन के कान भर दिये, राव जोधा जी घड़े बुद्धिमात्‌ थे अतः 
उन्हों ने थोड़े ही में रानी के अमिप्राय को अच्छे प्रकार से मन में समझ लिया, एक दिन 
दवोर में भाई बेंटे और सर्दार उपसित थे, इतने ही में कुंवर वीका जी भी अन्दर से 
जा गये और मुजरा कर अपने काका कान्यरू जी के पास बैठ गये, दर्बार में राज्यनीति 
के विषय में अनेक बातें होने छगी, उप समय अवसर पाकर राव जोधा जी ने यह कहा 

*जकापतो के पुछ के इतिराम का एड राम बना हुआ है जो फ्रि बीमनेर के बड़े उपाधथ 
(इपागरे | में मद्दिमाभक्ति शनभण्डार मे विद्यमान है, उसी के अनुमार यह छेस ठिसा गया है, इस 
है दिवाय-मारवा री भाषा मे डिया हुआ एक सा भी सी व्रिवय का बीऊनेरनिवासी उपाध्याय थ्री 
पटइत मोहमराठ़ झो गयी ने बम्पर मे हम को प्रदान किया था, वह छेस भी पृवोक्त राम से प्राय; 


मिशा रुसा सै, दा केस के प्राप्त देने से हम को उक वियय री भर भी इतना हो गई, अतः हम 
४० गद्य थी इस दवा को "एस फरत में पर्दीयाद हेसे ४ ॥ 


दैच्च: जाई 4 दापतों से पुत्री थी ॥ 


पश्चम अध्याय ॥| ६४५ 


कि-“जो अपनी शुजा के बल से प्रृथ्वी को ढेकर उस का भोग करे वही संसार में सुपृत्र 
कहलाता है, किन्तु पिता का राज्य पाकर उस का भोग करने से संसार में पुत्र की द्रीर्ति 
नही होती है” भरी समा में कह्दे हुए पिता के उक्त वचन कुँवर बीका जी के हृदय में 
सुनते ही अंकित हो गये, सत्य है-प्रमावशाली पुरुष किसी की अवदेलना को कमी नही 
सह सकता है, बस वही दक्षा कुँवर बीका जी की हुई, बसे फिर अपने काका कान्धरू- 
जी तथा मन्त्री बच्छशाज आदि कतिपय ख्ेही जनों को साथ चढने के लिये तैयार करः 
और पिता की आज्ञा लेकर वे जोधपुर से रबाना हुए, शाम को मण्डोर में पहुँचे और 
चहँ गोरे भैरव जी का दशन कर प्रार्थना की कि-“महाराज | अब आप का दर्शन आप 
के हुक्म से होगा” इस प्रकार प्रार्थना कर रात भर मण्डोर में रहे और ज्यों ही गजर- 
दम उठे तयों ही भैरव जी की मूर्ति बहछी में मिली, उस मूर्ति को देखते ही साथवाले 
बोले कि-छोगो रे | जीतो, हम आप के साथ चढेंगे ओर आप का राज्य बढ़ेगा! 
बीका जी मेरव जी की उस मूर्ति को छेकर शीघ्र ही वहाँ से रबाना हुए और काँउनी 
ग्राम के भोमियों को वश में कर वहाँ अपनी जान दुह्ाई फेर दी तथा वहीं एक उत्तम 
जगह को देख कर तालाब के ऊपर गोरे जी की मूर्ति को स्थापित कर जाप भी स्थित 
हो गये, यहीं पर राव बीका जी महाराज का राज्यामिषेक हुआ, इस के पीछे अथोत्‌ 
संवत्‌ १५४ १ ( एक हजार पाँच सौ इकतालीस ) में राव बीका जी ने राती घाटी पर 


१-राव वीका जी महाराज का जीवनवरित्र मुशी देवीप्रसाद जी कायस्थ भुत्रिफ जोधपुर ने सवत्‌ 
१९५० भे छपवाया है, उस मे उन्हों ने इस बात को इस प्रकार से छिखा है कि-/एक दिन जोधा जी 
दरबार में बैठे ये, भाई बेटे और सब सरदार हाजिर थे, कुँवर बीका जी भी अदर से आये और मुजरा 
कर के अपने काका कांधछ जी के पास बैठ गये और कानों में उन से कुछ बातें करने छगे, जोधा जी 
मे यह देख कर कहा कि-भाज चचा भतीजे मे क्या कानाफूसी हो रही है, क्या कोई नया मुल्क फतेद 
करने की सलाह है यह सुनते ही काथल जी ने उठ कर मुजरा किया और कहा कि-मेरी शरम तो जब 
ही रहेगी कि जब कोई नया मुल्क फतह कहूगा--भव बीका जी और कापल जी ने जाने की तथारी की 
तो मण्डछा जी और बीदा जी वगेरा राव जी के भाई बेटों ने भी राव जी से अरज की कि हम थीझा जी 
को आप की जगह समझते हैं सो हम भी उन के साथ जावेगे, राव जी ने कह अच्छा और इतने राजवी 





बीका जी के साथ हुये-- 
१-काका काघल जी । ६-मभाई जोगायत जी । ११-पोठारी चोयमर । 
२- » रेप जी । ७- » वीदा जी । १२-वबच्छावत वरहिंप । 
३-० » गीडेण जी । <-समासला नापा जी । १३-प्ोयत वीकमसी । 
४० 9 मंडला जी । ९-परढ़िद्वर वेला जी । १४-माहुदार राठी साज्ा जी” । 
ण- » नाथ जी । १०-बेंद्‌ लाला लामय जी । 


३-परन्तु सुंशी देवीप्रसादनी ने संवत्‌ १५४२ लिखा हैं ॥ 
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किला बना कर एके नगर बसों दिया और उस का नाम बीकानेर खखा, राव बीका जी 
महाराज का यश सुनकर उक्त नगर में जोसवाल और महेश्वरी वेदय आदि बढ़े २ धनात्य 
साहकार आ २ कर वसने गे, इस प्रकार उक्त नगर में राव बीका जी महाराज के पुण्य- 
प्रभाव से दिनों दिन आवादी बढती गई। ह 

मल्त्री बच्छराज ने भी बीकानेर के पास बच्छासर नामक ऐक ग्राम बसावा, कुछ काह 
के पश्चात्‌ सन्त्री बच्छराज जी को शेजुज्नय की यात्रा करने का मनोरथ उस्नन्न हुआ, लेतः 
उन्हों ने संध निकाउ कर शेबुुज्ञय और गिरंनार आदि ती्थों की यात्रा की; मांगे में 
साधर्मी भाइयों को अतिगृह में एक मोहर, एक थार और एक छड्डू का रावण बॉटा तथा 
संघपति की पदवी प्राप्त की और फिर आनन्द के सोथ बीकानेर में वापिस जा गये । 

बच्छैराज मन्त्री के-करमसी, वरपिंह, रत्ती और नरसिंह नामक चार पुत्र हुए और 
बच्छराज के छोटे भाई देवराज के-देसू, तेजा ओर भूण नामक तीन पुत्र हुए | 

राव श्री छुशकरण जी महाराज ने बच्छावत करम सी को अपना मन्‍्त्री बनाया, 
मुहंते करमसी ने अपने नाम से करमसीसर नामक ग्राम बसाया, फिर बहुत.से स्थानों 
का संघ बुछ कर तथा बहुत सा द्रव्य ख कर खरतरगच्छाचाये श्री जिनहंस सूरि 
महाराज का पाट महोत्सव किया, एवं विक्रमसंवत्‌ १५७० में बीकानेर नगर में नेमि- 
नाथ खामी का एक बढ़ा 'मन्दिर बनवाया जो कि धर्मसतम्मरूप जमी तक मौजूद है। 
इस के सिवाय इन्हों ने तीथेयात्रा के छिये संघ निकाढा तथा शेजुज्ञय गिरनार और जाबू 
आदि तीथों की यात्रा की तथा मांगे में एक मोहर, एक थारू और एक रुड्डू का प्रति- 
गृह में साध्मी भाइयों को छावण बॉटा और आनंद के साथ बीकानेर जा गये । 

राव श्री छणकरण जी के-पाटनशीन राव श्री जैतसी जी हुए, इन्हों ने मुहते करे 
मसी के छोटे भाई वरसिंह को अपना मन्नी नियत किया | 

वरसिह के मेघराज, नगराज, अमरसी, मोजराज, इगरेंसी और हरराज नामक छः पुत्र हुए 

इन के द्वितीय पुत्र नगराज के संग्रामसिह नामक पुत्र हुआ और संग्रामसिह के करमे- 
चन्द नामक पुत्र हुआ। 

बरसिंह के काल को प्राप्त होने से राव श्री जेतसी जी ने उन के स्थानपर उन के 

द्वितीय पुत्र नगराज को नियत किया | 
२-दसू जी क्री औछादवाले छोग दसवाणी कहलाये ॥ 
३-पद्द नाग्नौल के छोदी दजीसान के साथ युद्ध कर उसी युद्द में काम आया ॥ 


४न2गरनी पी भौलादवाले लोग दुगराणी कहलाये ॥ 
४-7 छेस मे द्रेता भी लिया हू कि अमरतसी जी क्के पुत्र सम्रामसिद जी हुए ॥ 


पंश्चम अध्याय ॥ 58७ 


मन्‍्त्री नगराज को चौंपानेर के बादशाह मुंदफर की सेवा में किसी कारण से रहना 
पड़ा और उत्हों ने बादशाह को अपनी चतुराई से खुश करके अपने माहिक की पूरी 
सेवा बजाई तथा बादशाह की आज्ञा लेकर उन्हों ने श्री शेजुज्षय की यात्रा की भौर वहाँ 
भण्डार की गड़बड़ को देख कर शेज्रुज्ञय गढ़ की कूँची अपने हाथ में छे ली, मार्ग में 
एक रुपया, एक थार और पाँच सेर का एक छ्डू, इन का प्रतिगृह में साथर्मी भाइयों को 
प्रतिस्थान में छावण बाँटले हुए तथा गिरनार और आबू तीये को भेंट करते हुए ये 
बीकानेर में आ गये । 
संवत्‌ १५८२ में जब कि दुमिक्ष पढ़ा उस समय इन्हों ने शत्रुकार ( सदावत्ते ) दिया, 
जिस में तीन छाख पिरोजों का व्यय किया | 
एक दिन इन के मन में शयन करने के समय देरावर नगर में जाकर दादा जी श्री 
जिनकुशल सूरि जी महाराज के दशन करने की अमिलाषा हुई परन्तु मन में यह भी 
विचार उत्तन्न हुआ कि देरावर का मांगे बहुत कठिन है, पीने के छिये जछतक भी साथ 
में हेना पढ़ेगा, साथ में संघ के रहने से साधर्मी भाई भी होंगे, उन को किसी प्रकार की 
तकलीफ होना ठीक नहीं है, इस लिये सब प्रबंध उत्तम होना चाहिये, इत्यादि अनेक 
विचार मन में होते रहे, पीछे निद्रा आ गई, पिछली रात्रि में सप्त में श्री गुरुदेव का 
दर्शन हुआ तथा यह आवाज हुई कि-/हमारा सम्म गड़ाढ़े में करा के वहाँ की यात्रा 
कर, तेरी यात्रा मान ढेंगे” आह ! देखो भक्त जनों की मनोकामना किस प्रकार पूर्ण 
होती है, वास्तव में नीतिशाख्र का यह वचन बिलकुछ सत्य है कि-“नहीं देव पाषाण में, 
दाह सृत्तिका मौँहि | देव भाव माही बसे, भावमूठ सब मौहि” ॥ १ | अथोत्‌ न तो देव 
पत्थर में है, न लकड़ी और मिट्टी में है, किन्तु देव केवल अपने भाव में है, तात्यये यह 
है कि-जिस देवपर अपना सच्चा भाव होगा वैसा ही फ़ुछू वह देव अपनी शक्ति के 
अनुसार दे सकेगा, इस लिये सब में भाव ही मूछ (कारण ) समझना चाहिये, निदान 
मुहते नगराज ने स्वप्न के वाक्य के अनुसार स्तम्भ कराया और विक्रम संवत्‌ १५८३ में 
यात्रा की, उन की यात्रा के समाचार फो सुन कर गुरुदेव का दर्शन करने के लिये बहुत 
दूर २ के यात्री जन जाने रंगे और उन की वह यात्रा साननद पूरी हुई । 
कुछ काल के पश्चात्‌ इन्दों ने अपने नाम से नगासर नामक आम वसाया। 
राव श्री कक्याणमरू जी महाराज ने मन्‍्त्री नगराज के पुत्र संग्रामसिह को अपना 
राज्यमन्त्री नियत किया, संग्रामसिह ने खरतरगच्छाचार्य श्री जिनमाणिक्य सूरि महा- 
राज को साथ में लेकर शेचुल्नय आदि तीथों की यात्रा के लिये संघ निकाछा तथा शेचु- 
ज्ञय, गिरनार और आबू जादि दीर्थो की यात्रा करते हुए तथा मार्ग में ्तिगृह में सापरमी 
साहयों को एक रुपया, एक थार और एक छड्डू, इन का छावण वॉटले हुए चित्तो़गद 
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भें जाये, वहाँ राना श्री उदयपिंह जी ने इन का बहुत मान सम्मान किया, वहाँ से रवाना 
हो कर जगह २ सम्मान पाते हुए ये आनन्द के साथ बीकानेर में आा गये, इन के सं 
व्यवहार से राव श्री कश्याणमछ जी महाराज हनपर बढ़े प्रसन्न हुए | 

इन ( मुहता संग्रामसिंह जी ) के कर्मचन्द नामक एक वड़ा बुद्धिमान्‌ पुत्र हुवा, जिस 
को बीकानेर महाराज श्री रायसिंह जी ने अपना मन्त्री नियत किया | 

राज्यमन्त्री वच्छावत कर्मचन्द मुहते ने क्रिया के उद्धारी अथीत्‌ त्यागी वैरागी सर- 
तरगच्छाचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि जी महाराज के आगमन की बधाई को सुननेवाले 
याचक़ों को बहुत सा ब्व्यप्रदान किया और बढ़े ठाठ से महाराज को वीकानेर में लाये, 
उन के रहने के लिये अपने घोड़ों की धुड़जौरू जो कि नवीन वनवा कर तैयार करवाई 
थी प्रदान की अथोत्‌ उस में महाराज को ठहराया ओर विनति कर संबत्‌ १६२५ का 
चतु्मास करवाया, उन से विधिपूर्वक भगवतीसूत्र को सुना, चतुर्मास के वाद आचार्य 
महाराज गुजरात की तरफ विहार कर गये। 

कुछ दिनों के बाद कारणवश वीकानेरमहाराज की तरफ से मन्‍्त्री कर्मचन्द का 
अकबर वादशाह के पास लाहौर नगर में जाना हुआ, वहीं का प्रसंग है कि-एक दिन 
जब आनन्द में बैंठे हुए अनेक छोगों का वात्ताठाप हो रहा था उस समय अकृवर वाई- 
शाह ने राज्यमन्री कर्मचन्द से पूछा कि-/इस' चज़त अवलिया काजी जैन में कौन है! 
इस के उत्तर में कर्मचन्द ने कहा 2 ये श्री जिनचन्द्र सूरि है, जो कि इस 
समय गुजरात देश में धर्मोपदेश करते हुए विचरते है” इस बात को सुन कर वादशाह ने 
आाचाये महाराज के पधारने के लिये लाहौर/नगर में अपने आदमियों को भेज कर उन पे 
बहुत आग्रह किया, अतः उक्त आचाये मुद्दाराज विहार करते हुए कुछ समय में लाहौर 
मिल पधारे, महाराज के वहें पधारने/से जिनधमे का जो कुछ उद्योत हुआ उस का 
वर्णन हम विखार के भय से यहां पुर नहीं लिख सकते हैं, वहाँ का हा पाठकों को 
उपाध्याय श्री समयसुन्दर जी गणी/( जो कि बढ़े नामी विद्वान हो गये है) के बनाये 
हुए प्राचीन खोत्रे आदि से विदितुहो सकता है। 

१-नव हाथी दीने नरेस मद सों ॥ नदे गाम वगसीस छोक आबे वित हाढे ॥ १॥ ऐराकी 
सो पाच छुतो जग सगले जाणे ॥ सह! कोड को दान सह कवि सच्च बखाणे ॥ २॥ कोई राव न राणा 
करि सके उनामनन्दन ते किया ॥ श्रीच्युगप्रवान के नाम सुं ज करमचद इतना दिया ॥ ३ ॥ 

२-यह स्थान उस दिन से वंडे उप से विश्यात है जो कि अब भी वीज्ननेर में रांगडी 
के चोर में मौजूद है जौर बड़ा माननीय स्थान है, इस में आचीन हसख्वलिखित अम्यों का एक जैन 
पुस्तकालय भी है जो कि देखने के योग्य है ॥ 


३-याउकों की उक्त विषय का कुछ दोब हो जावे इस लिये उक्त रोत्र यहाँ पर लिखे देते हैं, देखिये- 
एड, संतन की झुख वाणि सुणी जिनचंद झुर्णिद्‌ महन्त जती । तप जप्प करे गुरु गुवर में श्रतिवोधत 
£ भत्रि कू सुमती ॥ तब ही चित चाहन चूंप भई समयहुन्दर के शुरु गच्छपती । पञुय पतियाइ 
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पश्चम अध्याय ॥ ६४९ 


कर्म चन्द वच्छावत ने बीकानेर में जातिप्तम्बंधी भी अनेक रीति रिवानों में संशोषन 
किया, वर्तमान में जो उक्त नगर में ओसवालों में चार टके की छावण बाँटने की प्रथा 
जारी है उस का नियम भी किसी कारण से इन्हीं ( कर्मचन्द ) ने बाधा था | 

मुसलमान समझो को जब पिरोही देश को छटा था उस समय अनुमान हजार वा 
ग्यारह सो जिनप्रतिमायें भी सब धातु की मिली थीं, जिन को कर्मचन्द बच्छावत ने छाक्कर 
बीकानेर में श्री चिन्तामणि खामी के मन्दिर भें तरघर में भण्डार करके रख दिया था जो कि 
अब भी वहाँ मौजूद हैं और उपद्रवादि के समय में भण्डार से संध की तरफ से इन 
प्रतिमाओं को निकाल कर अष्टाही महोत्सव किया जाता है तथा अन्त में जल्यात्रा 
की जाती है, ऐसा करने से उपद्रवादि अवश्य शान्त हो जाता है, हस विषय का 
अनुभव आयः हो चुका है और यह बात वहाँ के छोगों में पसतिद्ध भी है। 


करमचंद बच्छावत ने उक्त ( बीकानेर ) नगर में पयूपण आदि सब पर्वों में कारू 
जनों ( हुद्दार, दुँधार और भड़मूँने आदि ) से सब कामों का कराना बंद करा दिया था 
तथा उन के छागे भी छुगवा दिये थे और जीवहिंसा को बंद करवा दिया था। 

पैतीस की साल में जब दुर्मिक्ष ( काल ) पड़ा था उस समय कमेचन्द्‌ ने बहुत से 


अजब्ब को छाप बोलाए गुरु गच्छ राज गती ॥ १ ॥ ए जु गुजर तें गुरुराज चछे विच में चोमास जालोर 
रहे । मेदिनी तट मढाण कियो गुरु नागोर आदर मान रहै॥ मारवाढ रिणी गुर बन्द को तरसे सरतै- 
बिच बैग वहै । हरख््यों संध छाहोर आय गुरू पतिसाह अकब्वर पांव अहै॥ २॥ ए जू. साह अक्रब्बर 
बब्बर के गुरु सूरत देखत ही दरखे | हम जोग जती सिघ साथ त्रती सब ही पट द्रशन के विरखे ॥ 
( तीसरी गाथा के उत्तरार्ध का प्रथम पाद ऊपरी पढत में न होने से नहीं लिख सके है )। तप जप 
दया धर्म धारण को जग कोइ नहीं इन के सरखे ॥ ३ ॥ गुरु अस्मत वाणि सुणी सुल्तान ऐसा पतिसाह 
हुकम्म दिया। सब आलम माँहि अवार पछाय बोछाय गुरू फुरमाण दिया ॥ जग जीव दया धर्म दाखिन 
सैं जिनशासन से जु सोभाग छिया। समे झुद्र के गुणवत गुरू द॒ग देखत हरपित होत हिया ॥ ४ ॥ 
ए लु श्री जी गुर धर्म ध्यान मिले सुलतान सढेम अरज करी | गुर जीव प्रेम चाहत है चित अन्तर ग्रति 
प्रतीति धरी ॥ कर्मचद्‌ बुछाय दियो फुरमाण छोडाय खंभाइत की मछरी । समे छुदर के सव छोकन मे 
जु खरतर गच्छ की स्यात खरी ॥ ५ ॥ ए जु भ्री जिनदत्त चरित्र सुणी पतिसाह भए थ्रुरु राजी ये रे। 
उमराव सबे कर जोड स़रे पमणे आपणे झुख हाजी ये रे ॥ जुग प्रधान का ए गुर कूं ग्रिगड हुँ गिगड़ 
दुं छु धु बाजीये रे। समय झुदर के गुर मान शुरू पतिसाह अकब्बर भाजीये रे ॥ ६॥ ए जु ग्यान 
विज्ञान कला गुण देख मेरा मन रौझीये जू । हमाउ को नदन एम अखे मानसिंह पटोधर कीजीए जू॥ 
पतिसाह इजूर थप्यो संध सूरि मडाण मंत्री सर वीजीएजू । जिण चद गुर जिण सिंह गुरू चंद सूर ज्यूं 
अतापी ए जू॥ ७ ॥ ए जू रीहड वश विभूषण हंस खरतर गच्छ समुद्र ससी । प्रतप्यो जिण माणिक सूरि 
के पाठ प्रभाकर ज्यू प्रणमू उसी ॥ मन शुद्ध अकच्चर मानत है जग जाणत है परतीत इसी । जिण चंद 
मुणिद चिरं प्रतपो समे सुंदर देत असीस इमी ॥ ८ ॥ इति गुरंदेवाथक सम्पूर्ण ॥ 
€ढ२ 


६५० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


लोगों का प्रतिपालन किया था और अपने साधर्मी भाहयों को बारह महीनों ( सार भर ) 
तक अन्न दिया था तथा दृष्टि होने पर सब को मार्गणय तथा खेती आदि करने के 
हिये द्रव्य दे दे कर उन को अपने २ स्थान पर पहुँचा दिया था, सत्य है कि सच्चा 
साधर्मिवातसल्य यही है । 


| विदित हो कि ओोसवालों के गोत्रों के इतिहासों की वहियोँ महात्मों छोगों के पास 
थी और वे छोग यजमानों से बहुत कुछ द्रव्य पाते थे ( जेंसे कि वर्तमान में भाट लोग 
यजमानों से द्रव्य पाते हैं ), परन्तु न माठ्म कि उन पर कमेचंद की क्यों कड़ी दृष्टि 
हुई जो उन्हों ने छछ करके उन सब ( महात्मा लोगों ) को सूचना दी क्रि-/आप 
सब लोग पथोरें क्‍योंकि मुझ को भोसवालों के गोत्रों का वर्णन सुनने की अलन्त 
अमिलाषा है, आप लोगों के पधारने से मेरी उक्त अमिल्‍ाषा पू्णे होगी में इस कृपा 
के बदले में आप छोगों का ह्रव्यादि से यथायोग्य सत्कार करूँगा” बस इस वचन को 
सुच कर सव महात्मा जा गये और इधर तो उन फो कर्मचन्द ने भोजन करने के लिये 
विठका दिया, उधर उन के नोकरों ने सब वहियों को लेकर कुए में डाछ दिया, क्यो“ 
कि कमचंद ने अपने नौकरों को पहिले ही से ऐसा करने के लिये आज्ञा दे रक्सी थी, 
इस वात पर यद्यपि महात्मा छोग अप्रसन्न तो बहुत हुए परन्तु विचारे कर ही क्या सकते 
थे, क्योंकि कमेचंद्‌ के प्रभाव के आगे उन का क्या वश चढछ सकता था; इस हिये 
वे सब छाचार हो कर मन ही मन में दुशाप देते हुए चले गये, कर्मचंद्र भी उन की 
चेष्टा को देख कर उन से बहुत अभ्रसन्न हुए, मानो उन के क्रोधानल में और भी पृतत 
की आाहुति दी, अस्तु-किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है क्रि-/न निर्मितः केन न 
चापि दृष्ट: | श्रतो5पि नो हेममयः कुरहृः ॥ तथापि तृष्णा रघुनन्दनस । विनाशकाले 
विपरीतवुद्धिः” ॥ १ ॥ जथोत्‌ सुव्ण के हरिण को न तो किसी ने कमी वनाया है 
और न उसे कभी किसी ने देखा वा घुना ही है ( अथीत्‌ झुवर्ण के मृग का होना स्वेथा 
असम्भव है ) परन्तु तो भी रामचन्द्र जी को उस के लेने की अमिदाषा हुई ( कि वे उसे 
पकड़ने के लियि उस के पीछे दोढ़े ) इस से सिद्ध होता है कि-विनाशकाछ के आने पर 
मनुष्य की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है॥ १ ॥ बस यही वाक्य कर्मचन्द्‌ में भी चरि- 
ताथे हुआ, देखो ! जब तक इन के पूव पुण्य की प्रबढृता रही तव तक तो इन्हों ने उस 
के प्रभाव से अठारह रजबाड़ों में मान पाया तथा इन की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर 
बीकानेर महाराज श्री रायसिंह जी साहब से मांग कर बादशाह अकवर ने इन को अपने 
पास रकूखा, परन्तु जब विनाशकालू उपस्थित हुआ तब इन की बुद्धि भी विपरीत हो 


१-ये महात्मा लोग खरतर गच्छ के थे, इन की यजमानी पूर्दबत्‌ अब भी विद्यमान है, इसी अकार से 
अन्यान्य गच्छों के महात्माओं के पास भी तत्तम्बधी गच्छवालों की वंशाबद्ियों है यह हम ने सुना है ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६५१ 


गई अभथीत्‌ उधर तो इन्हों ने ओसवा्ों- के इतिहासों की बहियों को कुए में ढढवा 
दिया ( यह कार्य इन्हों ने हमारी समझ में बहुत ही बुरा किया ) और इधर ये बीका- 
नेर महाराज श्री रायसिंह जी साहब के भी किसी कारण से अप्रीति के पात्र बन गये, इस 
कार्य का परिणाम इन के लिये बहुत ही बुरा हुआ अथोत्‌ इन क्री सम्पूर्ण विभूति नष्ट 
हो गई, उक्त काये के फलरूप मतिम्रंश से इन्हों ने अपने ग्रृह में स्थित तमाम कुटुम्ब 
को क्षण भर में तलवार से काट डाछा, ( केवढ इन के लड़के की स्ली बच गई, 
कि वह गर्भवती होने के कारण अपने पीहर में थी ) तथा अन्त में तलवार से अपना 
भी शिर काट ढाला और दुदेशा के साथ मृल्यु को प्राप्त हुए, तालये यह है कि-इन के 
दुप्हृत्य से इन के घराने का बुरी तरह से नाश हुआ, सत्य है कि-बुरे कार्य का फछ 
बुरा ही होता है, इन के पुत्र की स्ली ( जो कि ऊपर ढिखे अनुसार बच गई थी ) के 
कालान्तर में पुत्र उत्तन्न हुआ, जिस की सन्तति ( औछाद ) वर्तमान में उदयपुर तथा 
माईवगढ में निवास करती है, ऐसा सुनने में आया है।॥ 
बोहित्थरा गोत्र की निम्नलिखित शाखयैं हुईः-- 
१-बोहित्थरा | २-फोफलिया । ३-बच्छावत । ४-दूसवाणी । ५-हुंगराणी | 
६-मुकीम । ७-साह । ८-रताणी । ९-जैणाबत ॥ 
उन्नीसवीं संख्या-गैल्ड़ा गोत्र ॥ 
विक्रम संवत्‌ १५५२ ( एक हज़ार पाँच सो बावन ) में गहछोत राजपूत्त गिरधर को 
जैनाचार्य श्री जिनदंस सूरि जी महाराज ने प्रतिबोध दे कर उस का ओसवार वंश और 
गैढेड़ा गोत्र खापित किया था, हस गोत्र में जगतसेढ एक बड़े नामी पुरुष हुए तथा 
“प्रीति के पात्र बनने का इन ( कर्मेचंद जी) से कौन सा कार्य हुआ था, इस बात का वर्णन हम 
को प्राप्त नहीं हुआ, इस लिये उसे यहों नहीं लिख सके हैं, बच्छावतों की वशावलीविषयक जिस लेख 
का उछ्ेख़ प्रथम नोट में कर चुके हैं उस में केवल कर्मचद जी के पिता संग्रामसिंह जी तक का वर्णन है 
अर्थात्‌ करमचद्‌ जी का वर्णन उस में कुछ नहीं है ॥ 
१-एक ढृद्ध महात्मा से यह भी सुनने मे आया है कि-गैलड! राजपूत तो गहलोत हैं और प्रतिवोध 
के समय आचाये मद्दाराज ने उक्त नाम स्थापित नहीं किया था किन्तु श्रतिवोध के आ्राप्त करने के वाद 
उन में गैलाई ( पांगलपन ) मौजूद थी अतः उन के योत्र का गैलडा नाम पडा ॥| 
३-प्रथम तो ये ग्रीवी द्वा्त में थे तथा नागौर में रहते थे परन्तु ये प्रायचन्द्‌ गच्छ के एक यति जी 
की अत्यन्त सेवा करते थे, वे यति जी ज्योतिष्‌ आदि विद्याओं के पूर्ण विद्वान थे, एक दिन रा्ि में 
तारामण्डल को देख कर चति जी ने उन से कद्दा कि-““यह बहुत ही उत्तम समय है, यदि इस समय में 
कोई पुरुष पूर्व दिशा में परदेश को गम्नन करे तो उसे राज्य की प्रात्ति हो” इस बात को सुनते ही ये वहाँ 
से उसी समग्र निकले परन्तु नागोर से थोडी दूर पर ही इन्हों ने राखे में फण निकाछे हुए एक बड़े भारी 
काछे सर्प को देखा, उस को देख कर ये भयभीत हो कर वापिस लौट जाये और यति जी से सब इत्तान्त 


६५२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


उन्हीं के कुटुम्ब में बनारसवाढे राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द भी बड़े विद्वान्‌ हुए, जिन 
पर असन्न हो कर श्रीमती गवर्नमेंट ने उन्हें उक्त उपाधि दी थी ॥ 
बीसवीं संख्या-लोढा गोत्र ॥ 

महाराज पृथ्वीराज चौहान के राज्य में ठालन सिंह नामक चोहान अजमेर का सूबे- 
दार था, उस के कोई पुत्र नहीं था, छासन सिंह ने एक जैनाचार्य की बहुत कुछ सेवा 
भक्ति की और आचाये महाराज से पुत्रविषयक अपनी कामना प्रकट की, जैनाचार्य ने 
कहा कि-“यदि तू दयामूछ जैन धर्म का ग्रहण करे तो तेरे पुत्र हो सकता है” ठासन सिंह ने 
ऊपरी भन से इस बात का खीकार कर डिया परन्तु मन में दगा रकूखा अथोत्‌ मन में 
यह विचार किया कि-पुत्र के हो जाने के वाद दयामूछ जैन धरम को छोड़ दूँगा, निदान 
ढाखन पिह के पुत्र तो हुआ परन्तु वह विना हाथ पैरों का केवल मांस के छोढे ( ढोंदे ) 
के समान उतन्न हुआ, उस को देख कर राखन सिंह ने समझ छिया कि मै ने जो मन 
में छठ रकखा था उसी का यह फल है, येह विचार वह शीघ्र ही आचाये महाराज के 
पास जा कर उन के चरणों में गिर पड़ा और ः ेफी इव बगल को कक कई हि 
तव आचाये महाराज ने कहा क्वि-/फिर ऐसी दगाबाजी करोंगे” ाखन सिंह ने हाथ 
जोड़ कर कहा कि/-महाराज | अब कमी ऐसा न करूँगा” तब सूरि महाराज ने कहा 
कि-“इस को तो वद्ध में पेट कर बगेद ( बढ़ ) की थोथ ( खोह ) में रख दो और 
हम से मन्ने हुए पानी को ठे जा कर उस के ऊपर तीन दिन तक उस पानी के छींटे रुगा- 
ओ, ऐसा करने से अब की वार भी तुम्हारे पुत्र होगा, परन्तु देखो ! यदि दयामूछ धर्म 
में हृढ रहोगे तो तुम इस भव और पर भव में सुख को पाजोंगे” इस प्रकार उपदेश दे- 
कह सुनाया, उस को सुन कर यदि जी ने कहा कि-“अरे | सर्प देखा तो क्या हुआ ! तू अब भी चला 
जा, यद्यपि अब जाने से तू राजा तो नहीं होगा परन्तु हों लक्ष्मी तेरे चरणों में छोटेगी और तू जगत्सेठ के 
नाम से संसार में अतिद्ध होगा” यह सुनते दी ये वद्दों से चछ दिये और यति जी के कथन के अनुसार 
ही सब वात हुईं अथोत्‌ इन को खूब ही लक्ष्मी प्राप्त हुई और ये जगत्सेठ कहछाये, इन का विशेष वर्णन 
यहाँ पर छेख के बढ़ने के भय से नहीं कर सकते हैं किन्तु इन के विषय में इतना ही लिखना काफ़ी है 
कि-लए्ष्मी इन के लिये जम्रल और पानी के वीच में भी हाजिर खड़ी रहती थी, इन का स्थान मुर्शिदा- 
वाई मे पूर्त काल में बढा ही सुन्दर बना हुआ था, परन्तु अब उस को भागीरथी ने ग्रिरा दिया है, अब 
उन के स्थान पर गोद आये हुए पुन्र हैं और थे भी जगत्सेठ के नाम से प्रतिद्ध हैं, उन का कायदा भी 
समयातुत्तार अब भी कुछ कम नहीं है उन के दो पुत्ररक्ष है उन की बुद्धि और तेज को देख कर आशा 
की जाती है कि ये भी अपने बड़ों की कीत्तिंह्प रक्ष का तिधवन कर अवश्य अपने नाम को प्रदीप्त करेंगे, 
वयोंद्ि अपने सतूर्वजों के गुणों का अनुसरण करना ही झ॒पुन्रों का परम कर्तव्य है ॥ 

१-इस गोम थी उत्पत्ति के दो ठेश हमारे देखने में आये हैं तथा एक दन्तकथा भी सुनने में आई 
६ परन्तु उबत भौर प्रतिबोध देने वाठे जैनाचार्य फा नाम नहीं देखने मे आया है ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६५३ 


कर आचाये महाराज ने ाखन सिंह को दयामूठ जैन धर्म का संज्ञीकार करवाया और 
उस का ओसवाल वंश तथा छोढ। गोत्र खापित किया | 

महाराज के कथनानुसार ाखन सिंह के पुनः पुत्र उत्तन्न हुआ और उस का परिवार 
बहुत बद्य अथोत्‌ दिल्ली, अजमेर नागौर और जोधपुर आदि खानों में उस का परिवार 
फैल कर आबाद हुआ | 

लोढों के गोत्र में दो प्रकार की मातायें मानी गई अथोत्‌ एक तो बड़ की पाटी 
बना कर उस पाटी को ही माता समझ कर पूजने रंगे और कई एक बड़लाई माता को 

ल्गे। 

लोढ गोत्र में पुनः निम्नलिखित खँपे हुईः-- 

१-टोडर मछोत । २-छज मछोत । ३-रतन पाढोत | 9-भाव सिन्धोत ॥ 

सुचना--ऊपर ढिख चुके हैं कि-छोढों की कुलदेवी बढ़लाई माता मानी गई 
है, अतः जो छोढे नागौर में रहते हैं उन की स्लियों के ढिये तो यह बहुत ही आवश्यक 
बात मानी गई है कि-सम्तान के उत्पन्न दोंने के पीछे वे जा कर पहिले माता के दर्शन 
करें फिर कहीं 'दूसरी जगह फो जाने के ढिये धर से निके, इन के सिवाय जो छोढे 
बाहर रहते हैं वे तो बड़ी छड़की का और प्रत्येक लड़के का झद्ूछा वहाँ जा कर उता- 
रते हैं तथा काडी बकरी और मैंत को न तो खरीदते है और न घर में रखते हैं, ये 
छोग चाक को भी व्याह में नहीं पूजते हैं, जोधपुर नगर में छोढों को राव का ख़िताव 
है, कुछ वर्षों से इन छोगों में से कुछ छोग दयामूछ जैन धर्म को छोड़ कर वैष्णव भी 

गये हैं ॥ 

ओसवालों के १४४४ गोत्र कहे जाने का कारण॥ 

लगभग १६०० संवत्‌ में इस बात को जानने के लिये कि ओसवादों के भरोत्रों की 
कितनी संख्या है. एक सेवक ( भोजक ) ने परिश्रम करना शुरू किया तथा बहुत अर्से 
भू उसने १४४३ ( एक हजार चार सौ तेतालीस ) गोत्रों को हिख कर संग्रहीत क्रिया, 
उस समय उस ने अपनी समझ के अनुसार यह भी विचार लिया कि अव कोई भी गोत्र 
बाकी नहीं रहा है, ऐसा विचार कर वह अपने घर छौट आया और देशाटन का सब हाल 
अपनी खली से कह सुनाया, तव उस की स्त्री ने कह्द क्ि-“तुम ने मेरे पीहरवाले ओोस 
वालों की खांप लिखी है” यह सुन कर सेवक ने चौंक कर अपनी ख्री से पूछा क्लि-/“उन 
लोगों की क्‍या खांप है” स्री ने कहा कि “डोसी” है, यह सुन कर सेवक ने कद़ा 
“जहर मर और छजमल को दिए के बादशाद ने शाद की पदबी दी थी शत सब हो ले॥े मे शाट्‌ थी पददी दी थी क्षव' सब ही लोईे गाट 
कहलाते हैं ॥ 


६्षए जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कि-“फिर भी कोई होसी” इस प्रकार कह कर उक्त सौंप को भी लिख लिया, बस 
तब ही से ओसवालों के १४४४ गोत्र कहे जाते है ॥ 
सूचना--हमारी समझ में ऊपर लिखा हुआ ठेख फेवर दन्तकथारूप प्रतीत 
होता है, अतः इस विषय में हम तो पाठकंगणों से यही कह सकते हैं कि-ओसवादों 
के १४४४ गोत्र कहने की केवल एक प्रथामात्र चल पढ़ी है, वयोंकि वे सब मूल 
गोरे नहीं हैं किन्तु एक एक मूल गोत्र में से पीछे से शाखायें तथा प्रतिशासायें निकही 
हैं, वे सब ही मिला कर १४४९ संख्या समझनी त्ाहिये, उन्हीं को शाखा, खांप, नं 
और ओल्खाण इत्यादि नामों से भी कह सकते है, अतः जिन शाखाओं के प्रचरित 
होने का हाढ मिला है उन को हम जागे “शात्ता गोत्र” इस नाम से लिखेंगे, क्योंकि 
खाँगे तो व्यापार भादि नेक कारणों से होती गई हैं अथोत्‌ राज का काम करने से, 
किसी बंगर से उठ कर अन्यत्र जा कर वसने से, व्यापार धन्धा करने से और ढोकिक 
प्रथा आदि अनेक कारणों से बहुत सी हि हुई है, उन के कुछ उदाहरण भी यहाँ 
लिखते है-देखिये ! राज के खजाने का काम केरेंने से छोगों को सब छोग खजांची कहने 
लगे तथा'उन की औछादवाढे' छोग भी खजांची कहछाये, राज के कोठार का की 
करने से छोगों को संबं लोग कोठारी कहने छंगे और उन की औरादवाले छोग भी 
कोठारी कहछाये, राज में लिखने का काम करने से कोचरों को फलोधी मारवाड़ में सब 
छोग 'कानंगा कहनें लगे ( वे अब 'कानुँग” 'कहताते हैं ) छाजेड़ों को बीकानेर में 
निरखी का खिताब है तंथा बेगाणियों फो भी निरसी तथा मुप्तफ का खिताब मिला 
अतः वे उक्त नामों से ही पुकारे जाते हैं, इसी प्रकार बांठियों में' से हरखा जी की 
ओछादूवाढे लोग दरखावत कहछाये, ऐसे ही बोथरों के गोत्रवाढ़े लोग बीकानेर में सुकीम 
और साह भी कहलाते हैं, राखेचा गोन्रवाले कुछ घर पूगल' को छोड़ कर अन्यत्र जा 
, १-झञम्र प्रन्य की दूसरी भाइत्ति में इस बात __,-झा परन्य की दूसरी आइति में इस बात का अच्छे अकार से छुलाडा कर दिया जवेणा कि-कीव र 
से मृल गोत्रों की कौन २ सी शाखायें तथा प्रतिशाखायें है, इप्त ढिये सब ओसवाल पाठकगणों को उचित 
है कि-अपनी जाति के इस अच्छे कार में अवस्य सहायता प्रदान करें, सहायता हम केवछ इतनी ही 
चाहते है कि वे अपने २ मूल गोत्रें और उस की शाला आदि का जो कुछ हाढ उन्हें याद हे उत्त सब 
ऐो लिख कर हमारे विवेकलन्धि शीलतौभाय पुलकादि झायोलय (बीझानेर) मे भेज देवें तथा जो २ 
बात जब २ इस विषय की विदित होने तव २ उसे भी कृपा कर भेजते रहें, उक्त विषय का छेख भेजते 
समय उन वो उस दी प्रामाणिक्ता और अप्रामामिकता आदि का कुछ भी सार नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ दन्तवथा, प्राचीन ठेख तथा भाठों के पास वी वशावल्लि का छेख इत्यादि जो कुछ मिले उसे 
भेज देना चाहिये, परन्तु हों साथ में उस का नाम अवश्य लिख देना चाहिये, हमारी इस प्रार्थना पर 


ध्यान दे बर यदि मत ओहवाल मशोदय इस रिप्य में सहायता करेंगे तो थोड़े हो समय में ओसवालो के 
सम्पूर्ण गोश्नों वा दतिद्वास पृर्णे रीति से तैयार दो जावेगा ॥ 


पंश्चमः अध्याय || ६५५ 


घसे थे अतः उन को सब छोग पूगद्षिया कहने ढगे, वेगवाणी गोत्र का.एक पुंछुष, मकपू- 
दावाद में गया था उस के शरीर पर रोम ( बाल ) बहुत थे अतः वहाँ वाढ़े छोग उस 
को “ह#ँवाक जी”” कह कर पुकारने ढंगे, इसी लिये उस की ओोछादवाले कोग भी,रुवाल 
कहलाये, बहफणा गोत्रवाढे एक पुरुष ने पटवे का काम किया था अतः उस की औछा; 
दवाले छोग पटवा कहराये, फलोधी में झावक गोत्र का एक पुरुष शरीर में बहुत दुबछा 
था इस लिये सब छोग उस को मड़िया २ कह कर पुकारते थे इस लिये अब उस की 
ओऔहादवाले छोग वहाँ मड़िया कहछाते हैं, इस रीति से ओसवाढ्ों भें बढाई चण्डालिया 
और बंगी ये भी नख हैं, ये ( नल ) किसी नीच जाति के हेतु से नहीं प्रसिद्ध हुए 
हैं--किन्तु बात केवल इतनी थी कि इन छोगों का उक्त नीच जातिवालों के साथ व्यापार 
( रोजगार ) चढता था; जतः छोगों ने इन्हें वैसा २ ही नाम दे दिया था, उन की 
औहादवाले लोग भी ऊपर कहे हुए उदाहरणों के अनुसार उन्हीं खापों के नाम-से 
प्रसिद्ध हो गये, तालये यह है कि-ऊपर छिखे अनुसार अनेक कारणों से ओत्वाढ 
वंश में से अनेक शाखायें और प्रतिशाखायें निकलती गई । 
ओसवालों में बलाई और चण्डालिया आदि खांपों के नाम सुन कर बहुत से अक्, के 
अन्धे कह बैठते है हिः“जैनाचायों ने नीच जातिवाढों को भी ओसवाक वंश में शामिल 
कर दिया है, सो यह केवर उन की मूखता है, क्योंकि ओसवाल वंश में सोरुह जाने 
में से पन्द्रह थाने तो राजपूत ( क्षत्रियवंश ) है, बाकी महेश्वरी वेश्य और ब्राह्मण है 
अथीत्‌ प्रायः इन तीन ही जातियों के छोग ओसवा्ू बने है, इस बात को अभी तक 
लिखे हुए ओसवाल वंशोत्पत्ति के खुलासा हार फो पढ़ फर ही वुद्धिमान्‌ अच्छे प्रकार 
से समझ सकते है | 
पहिंले लिख चुके हैं कि-एक सेवक ने अत्यन्त परिश्रम कर ओसवालों के १४४४ 
गोत्र लिखे थे, उन सब के नामों का अन्वेषण करने में यद्यपि हम ने बहुत कुछ प्रयत्न 
किया परन्तु वे नही मिले, किन्तु पाठकंगण जानते ही हैं कि-उच्यम भौर खोज के करने से 
यदि सवेथा नहीं तो कुछ न कुछ सफलता तो अवश्य ही होती है, क्योंकि यह 
१-गुजरात देश में कुमारपाल राजा के समय मे अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ बारह सो में पूर्णतिलक 
गच्छीय जैनावार्य श्री हेमचन्द्र सूरि जी महाराज ने श्रीमालियों को ग्रतिवोध दे कर जैनधर्मी श्रावक्र बनाया 
था जो कि गुजरात देश मे वर्तमान मे दशे श्रीमाली और बीसे श्रीमाली, इन दो नामों से पुकारे जाते हू 
तथा जैनी श्रावक कहलाते हैं, इन के सिवाय उक्त देश में छीपे और भावसार भी जैन धर्म का पालन 
करते हैं और वे भी उक्त जैवाचार्य से ही ग्रतिवोध को प्राप्त हुए है, उन मे से ययप्रि छुछ लोग वैष्णव 
भी हो गये हैं परन्तु विशेष जैनी है, उक्त देश में जो श्रीमाही तथा भावसार आदि जैनी ह उन के 
साथ ओसवालो का कन्या का देना ठेना आदि व्यवहार तो नहीं होता है, परन्तु जैन धर्म का पाउन करने 
से उन को ओस्वाल वशवाले जन साधमी भाई अलवत्ता समझते है ॥ 


६५६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


एक खामाविक नियम है, बस इसी नियम के अनुसार हमारे परम मित्र यर्तिवये परित 
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ओसवा्ों के गोत्ों के वर्णण का एक हद हमें प्रात्त हुआ उस छन्द में करीब ९०० 
(8: सौ) गोज्रों के नाम हैं-छत्दोरचमिता (छन्द के बनाने बाढ़े ) नें सूहगोत्र 
शात्ला तथा प्रतिशाला, इन सब को एक में ही मिला दिया है और सब को गोत्र के 
ही नाम से ढिला है क्वि-जिस से उक्त गोत्र आदि बातों के ठीक २ जानने में अम का 
रहना सम्भव है, थतः हम उक्त छन्द में कहे हुए गोत्रों की वामावक्ति को छोट कर 


पाठकों के जानने के लिये भकारादि कम पे ढिखते है।-- 
सं । भोत्रों के नाम। से० | गोत्रो के नाम। सं० गोत्रों के नाम। से० गोत्रों के नाम ॥ 
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१-न महोदय की पा से उक्त छन्द वी भ्राप्ति के द्वारा जो हम को ग्रोन्नविज्ञन में सहायता मिली 
है, उस का हम उक्त महोदय को अन्तःकरण से धन्यवाद ठेते है, इन के सिवाय उपाध्याय पण्डित 
भरीयुत भी राम॒ताल जी गणी और यतिवर्य पण्टित भ्रीयुतत भी अवीरचन्द जी मुनि महोदय (जो कि 
रद्ध जोर जैनपिद्धान्त के अच्छे शत है) ने मी ओसवालबंशावह्ि के सद्भह करने से हम को सहायता 
प्रदान वी है अतः हम उफ सलमनों को भी धन्यवाद देते है ॥ 
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४२७ भड़कतिया 
४२८ भड़गोता 
४२९, भरवाल 
४३० भयाणा 
४३१ भडापर 
४३२ भरथाण 
५३३ भद्गा 
४३४ भछड़िया 
४३० भवालिया 


जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


४३६ भागू 8६६ महेच 
9२७ भादर ' ४६७ मह् 
४३८ भाभू भांडावत ४६८ मन्न 
४३९ भाणेश.._ ४६९ मह्ठ 
9४० भाडंगा ४७० महूड़ू 
४४१ भौभठ ४७१ माद् 
४४२ भीनमाक ४७२ 'मालकृत .« * 
४४३ भीर ५७३ ग्राहनेसा 
४४४ भुगड़ी ४७४ भारु 
४४५ भूरटिया . ४७५ मॉडलेचा 
४४६ 8 ४७६ मालविया 
४४७ “ ' ४७७ माँडेता 
शक भूत -४७८ माधोटिया 
पट तेड़िया “ ४७९ मिन्नी 
४५६ उंठेर।- 8८० मिछेला 
४ ४८१ मिण 
४५२ भोर ४८२ भीठड़िया 
४५३ भोगर ४८३ मुख़तर॒पाल 
9५४ भोरड़िया.. ४८४ मुहाणाणी 
४७५ मंडसाली ४८५ मुणोत 
४५६ मंडारी ४८६ मूँघड़ा 
मर ४८७ मुंहिमवाल 
४५७ मकुयाग ४८८ मुत्यड़ 
४५८ मगदिया ४८९ मुहिलाण 
४५९ मथाणा ४९० मुंगरोल 
४६० महेला ४९१ मूलमेरा 
४६१ मणहरा ४९२ भेड़तवाल 
४९२ मण हाड़िया ४९३ भेहूँ 
9६३ मर्‌ढिया. ४९४ मैराण 
8६४ मसरा ३९५ मोगरा 
) ४६५ महामद्र ४९६ मोरच 


४९७ मोहनाणी ' 
9९८ भोदी 
४९९ भोगिया 
का मोडोत 
७० १ मोहब्या 
७०२ भोहीवाल 
५०३ मौतियाण 
७५०४ मंगलिया 
५०५ मंडोचित 
७५०६ मंडोबरा 
५०७ मंगीवाल | 
७०८ मंडलीक 
र्‌ 
७५०९ रतनपुरा 
७५१० रतनगोता 
५११ रखवाल 
५१२ राव 
७५१३ रायजादा 
५१४ रायभणशाढी 
७५१५ राठोड़ 
७५१६ रोका ' 
७५१७ राखेचा 
५१८ रातड़िया 
७१९ रावल 
७२० रीक्षॉंण 
७५२१ रूणबवाढ 
ण्र्‌र्‌ रूप 
७५२३ रूपघरा 
७५२४ हूँघलेचा 
५२५ रेहड़ 
५२६ रोओं 


पश्चम अध्याय ॥ ६६१ 


७५२७ रोटंगण ५४७ श्रीश्रीमील ५६८ पतियाह5. ५९० सोमावत 
७२८ रंक सर ५६५९ सीखा ५९१ सोठिर 
;ह ७५४८ समघधड़िया ५७० सीचौं-सींगी ५९२ सोजन 

५२९ हपुप्रेहीौ. ५१९ सही ५७१ सीसोदिया ५९३ संखलेचा 
७५३० लक्षड ७५५० सफढा ५७२ सीरोहिया. ५९४ संचेती 
७५३१ छकवाणी ५५१ सराहा ५७३ सुंदर ७९७५ संड 
७५३२ रुघु सैंडेलवाठ ५५२ समुद्रिख ५७४ झुराणा ५९६ संखवाल 
७५३३ लाढण णण३ सवरटझ ५७५ सुषेचा हृ 
७५३४ लिंगा ७५५७४ सवा ५७६ सूर ५९७ हगुड़िया 
७३५ लीगा ५५५ सरभेल.._ ५७७ सूधा ५९८ हरसोरा 
५३६ हंबक पपदे सॉँलश ५७८ तूरिया... ५९६९ हड़िया 
७५३७ हुंडा ७५०७ सॉड़ ५७९ चूरपुरा ६०० हरण 
“५३८ छुल्ा ५५८ साहिबगोत ५८० घुरहा ६०१ हिरण 
०३९ ढेँऊड़॒ / ५०९ सॉडेढ. ५८१ स्थूछ ६०२ हुब्बड़ 
५४० छणावत ५६० साहिछा ५८२ सूकाली ६०३ हुड़ियां 
५४१ छणिया. ५६१ सावणसुखा ५८३ सूँडठ ६०४ हेमपुरा 
७४२ छेल ५६२ साँवबा ५८४ सेठिया ६०५ हेम 

५४३ हेवा ५६३ सांगाणी ५८५० सेठियापावर ६०६ हीडाउ 
५४४ छोढा ७५६४ साहलेचा ५८६ सोनी ६०७ हींगड 
५४५ लोढग ७५६५ साचोरा ५८७ सोनीगरा ६०८ इंडिया 

शु ७५६६ साचा ५८८ सोलंखी ६०९ हंस 
५४६ श्रीमाल ५६७ सिणगार ५८९ सोजतिया 
शाखागोत्रों का संक्षिप्त इतिहास ॥ 


१-ढाकलिया--पू समय में सोढा राजपूत थे जो कि दयामूठ जैन धर्म का 
ग्रहण किये हुए थे, काढान्तर में ये छोग राज का काम करते २ किसी फारण से रात को 
भाग निकडे परन्तु पकड़े जा कर वापिस छाये गये, अतः ये लोग ढाकलिया कहलाये 
क्योंकि पकड़ कर लाये जाने के समय ये छोग ढके हुए छांग्रे गये थे । 

२३-कोचर-इन लोगों के बड़रे का नाम कोचर इस कारण से हुआ था कि उस के 
जन्म समय पर फोचरी पक्षी (जिस की बोली से मारवाड में भकुन लिया करते हैं) बोचा था। 

१-इन ( शाखागोन्नों ) को मारवाइ में खॉप, नस ओर झास आदि नामों मे करने ६ तपा कन्ह 
देश के निवासी ओसवाल इन को “ओलख” कहते है, मास्वाडू से उठ कर ओस्पाल होग कच्चा देख हे 
जा बसे मे, इस वात को करीय॑ तीन सा दा चार से; बे हुए है ॥ 





६६१ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


३-चामड़-पू्त काह में घांधल राठौड़ ये तथा दयामूछ जैन धर्म का प्रहण केरने के 
बाद ये लोग खाल का व्यापार करने छंगे थे इस छिये ये चामड़ कहलाये | जप 
' ४-वागरेचा-पू्े समय में सोनगरा चौहान ये तथा जालोर में दयामूढू जन परम 
का ग्रहण करने के वाद वे वागरे गाँव में रहने रंगे थे इस लिये वे वागरेच कहलाये 
परन्तु कुछ ढोग ऐसा भी कहते है कि-बाध के मारने से उन की जात वाषेरेचा हुईं। ' 
५-बेद्सूता-पूपे काछ में ये पवार राजपूत थे, जोसियाँ में दयामू जैन | का 
ग्रहण करने के वाद इन के किसी पूवेज ( बढ़ेरे ) ने दिल्ली के बादशाह की अल का 
इलाज किया था जिस से इन को वेद का खिताव मिला था, बीकानेर में राजा की तरफ 
से इन को राब तथा महाराव की पदवी भी मिली थी, असर में ये वीदावतों के कामदार 
थे इस लिये इन्हें मोहता पदवी भी मिली थी, बस दोनों ( बेद और मोहता ) पदवियों 
के मिलने से ये छोग वेदमूता कहकाने लगे । न 
६-लूकड़-पहिंले ये चौहान राजपूत थे, दयामूल जैन धम का अहण करने के पीछे 
इन के एक पूर्वज ( बढ़ेरे ) को एक जती ( यति ) ने सन्दूक में छिपा कर उसी राजा 
के आदमियों से बचाया था कि जिस राजा की वह नौकरी करता था, चूंकि छिपनि 
रे छकाना भी कहते है इस हिये उस का और उस की औढाद का नाम छकड़ 
हो गया। 
७-मिन्नी-( मिन्निया )-पहिंके ये चौहान राजपूत ये, दया मूठ जैन धमे का अहण 
करने के वाद इन का एक पूरवज ( बड़ेरा ) ( जिस के पास में धन मार था ) किसी 
गाँव को जा रहा था परन्तु रास्ते में उसे लुटेरे मिल गये और उन्हों ने उस से कहा 
कि-सेठ | राम राम” सेठ ने कहा कि-“कूड़ी वोत” फिर हुटेरों ने कहा कि-सिठ | 
अच्छे हो” सेठ ने फिर जवाब दिया क्रि-"कूढ़ी वात” इस प्रकार छुटेरों ने दस बीस बाते 
पूंछी परन्तु सेठ उसी ( कूढ़ी बात ) शब्द को कहता रहा, आखिरकार छुटेरों ने कहा 
झि-हेरे पास जो माल और गहना जादि सामान है वह सब दे दे” तब्र सेठ बोला कि 
/हाँ जा सॉची बात, हें तो रण देण रोही घंधो करां छां, थे मो ने खत लिख दो और छे 
लो ! जुदरों ने विचार कि-यह सेठ भोला है, खत लिखने में अपना क्या हज हैं, अपने 
यो कान मा देना पढ़ेगा, यह सोच कर उन्हों ने सेठ के कहने के अनुसार ख़त लिख 
दिया, सठ ने भी दच्छा के अनुसार अपने माल से चौगुने माल का ख़त लिखवा ढिया 
और टसों में कहा क्रि-/इस ख़त में साख घठवो टो" छुटरों ने कहा क्ि-#यहां पर 


निकज->-ल। 





निज, 


पद बात” जीत या की बाग है ॥ 

श०४प यह गह दांत ६, हम सो लेने देने का ही धन्‍्धा करते (, तुम 7म यो रात्र ठिस दो और 
हुशाशा गद बचब्ाग छे ४ ॥! 

3 गाते प्रदा दो” सपोत्‌ हिसो की स्यप्ती (7्प्राती ) रस दो ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६६३ 


किप की साख डलवावें, यहाँ तो कोई नहीं है, हों यह एक छोकेड़ी तो खड़ी है तुम 
फह्दो तो इस की साख डलवा दें” सेठ ने कहा कि-“अच्छा हसी की साख डल्वा दो” 
बस हटेरों ने छोंकड़ी की साल लिख दी और सेठ ने गहना आदि जो कुछ सामान 
अपने पास में था वह सब अपने हाथ से छुटेरों को दे दिया तथा कागज लेकर वहाँ से 
चला आया, दो तीन वे वीतने के बाद वे ही छंटेरे किसी साहकार का माल छट कर 
उसी नगर में बैंचने के ढिये आये और सेठ ने ज्यों ही उन को बाजार में देखा त्यों ही 
पहिचान कर उन का हाथ पकड़ ढिया और कहा कि-“व्याजसमेत हमारे रुपये लाओ” 
छुंटेरे बोढे कि-/हम तो तुम को पहिंचानते भी नहीं हैं, हमने तुम से रुपये कब' ढिये 
शे!” छुटेरों की इस बात को सुन कर सेठ जोर में आ गया, क्‍योंकि वह जानता था 
कि-यहाँ तो बाजार है, यहाँ ये मेरा क्या कर सकते हैं, ( किसी कवि ने यह दोहा सत्य 
ही कहा है कि-जंगल जाट न छेड़िये, हाटों बीच किराड़ ॥ रंगड़ के न छेड़िये, मारे 
पटक पछाड़, ॥ १॥ ) निदान दोनों में खूब ही हुआत ( तकरार ) होने छगी और 
हन की हुआत फो छुन कर बहुत से साहुकार आकर इक़े हो गये तथा सेठ का पक्ष 
करके वे सब छुटेरों को हाकिम के पास छे गये, हाकिम ने सेठ से रुपयों के भांगने का 
सबूत पूछा, इधर देरी ही क्या थी-शीम्र ही सेठ ने उन ( हुटेरों ) के हाथ की ढिखी 
हुई चिट्ठी दिखला दी, तब हाकिम ने छटेरों से पूछा कि-/सच २ कहो यह क्या बात 
है” तब छुटरेरों ने कहा कि-“साहव ! सेठ ने यह चिट्ठी तो जाप को दिखला दी परन्तु 
इस ( सेठ ) से यह पूछा जावे कि इस बात का साक्षी ( साखी वा गवाह ) कौन है!” 
हुंटेरों की बात को सुनते ही ( हार्किम के पूछने से पहिले ही ) सेठ बोढ उठा कि- 
।मिन्नी” यह सुन कर छुटेरे बोढे कि-“हाकिस साहब ! वाणियो झूठो है, सो छोंकड़ी ने 
मिली कहे छे” यह छुन कर हाकिम ने उस खत को उठा कर देखा, उस में लोंकड़ी 
की साख ढिखी हुई थी, बस दाकिम ने समझ लिया क्रि-बनिया सच्चा है, परन्तु उप- 
हास के तौर पर हाकिम ने सेठ से धमका कर कहा कि-“अरे! छोंकड़ी को मिन्नी 
कहता है” सेठ ने कह कि-/मिन्नी और छोंकड़ी में के फरक है? मिन्नी २ सात वार 
मिन्नी” अस्तु, हकिम ने उन ह॒टेरों से कागज भें छिखे अनुसार सब रुपये सेठ को दि- 
छुवा दिये, बस उसी दिन से सब छोग सेठ को 'मिन्नी, कहने छंगे और उस की औलाद 
वाले भी मित्नी कहराये | 

८-सिंगी-पहिले ये जाति के नन्दवाणे ब्राक्षण थे और पतिरोही के ढेलड़ी ग्राम में 

१-लोंकड़ी को मारवाड़ी बोली में जगली मिन्नी ( विह्ली ) कहते हैं ॥ 

२-“लोंकड़ी ने मिन्री कहे छे” अर्थात्‌ लोंकड़ी को मित्री बतलाता है ॥ 

३-०के फरक है” अथोत्‌ क्या भेद है ॥ 


६६४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


रहते थे, इसी से इन को सब लोग ढेलड़िया बोहरा कहने छंगे थे, इन में सोनपाल 
नामक एक बोहरा वढ़ा आदमी था, उस को देवदश सपे ने काट खाया था तथा एक 
जती ( यति ) ने उसे अच्छा किया था इसी लिये उस ने दयामूल जैन धर्म का म्हण 
किया था, उस के बहुत कार के पीछे उस ने शबुज्ञय की यात्रा करने के लिये अपने 
खचे से संघ निकाढा था तथा यात्रा में ही उस के पुत्र उत्पन्न हुआ था, संध ने मिठ 
कर उसे संपेवी ( संघपति ) का पद्‌ दिया था अतः उस की ओऔछादवाले छोग पिंगी 
कहलौगे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है क्रि-संघवी का अपम्रंस सिंगी हो गया है, इन 
( पिंगियों) के भी-सहेवावत, गठावत, भीमराजोत और मूलचन्दोत भादि 
कई फिरके है ॥ 


ओसवाल जाति का गोरव ॥ 


प्रिय पाठकंगण | इस जाति के विषय में आप से विशेष क्या कह | यह वही जाति 
है जो कि-कुछ समय पूर्व अपने घमे, विदा, एकता और परस्पर प्रीततिभाव भादि पद 
गुणों के व से उन्नति के शिखर पर विराजमान थी, इस जाति का विशेष प्रशंसनीय 
गुण यह था कि-मैंसे यह धमेकायों में कटिवद्ध थी वैसे ही सांसारिक धनोपाजेन आदि 
कामों में भी कटिवद्ध थी, तालये यह है कि-जिस प्रकार यह पारमार्थिक कामों में 
संह्म थी उसी प्रकार छोकिक कार्यों में भी कुछ कम न थी अथीत्‌ जपने-“भहिंसा 


१-“टेलडिथा” अर्थात्‌ ढेलडी के निवासी ॥ 

३-गुजरात और कच्छ जादि देशों में सघवी गोत्र अन्य प्रकार से भी अनेकविध (कई तरह का) 
माना जाता है ॥ 

३-ये सिंगी ( संघवी ) जोधपुर आदि मारवाड़ वाले समझने चाहियें ॥ 
' ४-आति के तीन भेद हैं-भक्ति, आदर और ज्ेह, इन में से भक्ति उसे कहते हैं क्रि-ओो पुर अपनी 
अपेक्षा पद में श्रेष्ठ हो, सहुणों के द्वारा मान्य हो और विद्या तथा जाति सें बढा हो, उस की सेवा झरनी 
चाहिये तथा उस पर भ्रद्धाभाव रखना चाहिये, क्योंकि वही भक्ति का पात्र है, सल्य पूछो तो यह गुण 
सब गुणों से उत्कृष्ट है, क्योंकि-यही सव गुणों की आरप्ति का मूछ कारण है अथांत्‌ इस के होने से ही 
मनुष्य को सव शुण भाप्त हो सकते हैं, इस की गति ऊध्वेगामिनी है, प्रीति का दूसरा भेद आदर है-आदर 
उसे कहते हैं कि-जो पुदप अवस्था, द्रव्य, विदा आरै जाति भादि गुणों में अपने समान हो उस के साथ 
योग्य प्रतिष्टापूवक वत्ताव करना चाहिये, इस (आदर ) की गति समतलवाहिनी है तथा भीति का तीसरा 
भेद खेह है-हेह उप्ते कहते हैं कि-जो पुर भदस्था, दब्य, विद्या और बुद्धि के सम्बंध में अपने से छोटा 
ही उस के द्वित को विचार कर उस की इृद्धि का उपाय करना चाहिये, इस ( ज्ञेह ) का प्रवाह जबलोत के 
समान अधोगामी है, बस प्रीति के ये ही तीनो प्रकार हैं, क्योंकि उक्त सौनों बातों के ज्ञान के विना वास्तव 
मे प्रीति नहीं हे सकती है-उम लिये इन तीनो भेंदों के खरूप को ज्ञान कर य्रधायोग्य इन के वत्तौव का 
ध्यान रसना आवश्यक है ॥ 





पश्मम अध्याय ॥ ६६५ 


परमो घमेः, रूप सदुपदेश के अनुसार यह सत्यतापूर्वक व्यापार कर अगणित द्रव्य को 
प्रात करती थी और अपनी सत्यता के कारण ही इस ने 'शाह, इन दो अक्षरों की 
अनुपम उपाधि को प्राप्त किया था जो कि अब तक मारवाड़ तथा राजपूताना आदि 
प्रान्तों में इस के नाम को देदीप्यमान कर रही है, सच तो यह है किन्या तो शाह 
या बादशाह, ये दो ही नाम गोरवान्वित मादम होते हैं। 
इस के अतिरिक्त-इतिहासों के देखने से विदित होता है क्ि-राजपूताना आदि के 
प्रायः सब ही रजवाड़ों में राजों ओर महाराजों के समक्ष में इसी जाति के छोग देश- 
दीवान रह चुके हैं और उन्हों ने अनेक धमे ओर देशहित के का करके अतुलित यश 
को प्राप्त किया है, कहाँ तक लिखें-इतना ही लिखना काफी समझते हैं कि-यह जाति 
पूरे समय में सवेगुणागार, विधा आदि में नागर तथा द्वव्यादि का भण्डार थी, परन्तु 
शोक का विषय है कि-व्तेमान में इस जाति में उक्त वात केवछ नाममात्र ही दीख 
पड़ती हैं, इस का मुख्य कारण यही है कि-इस जाति में अविद्या इस प्रकार घुप्त गई 
है क्वि-जिस के निऊृष्ट प्रभाव से यह जाति कृत्य को अक्ृत्य, शुभ को अशुभ, बुद्धि को 
निदुद्धि तथा सत्य को असत्य आदि समझने लगी है, इस विषय में यदि विसार- 
पूवेक लिखा जावे तो निस्संदेह एक बड़ा अन्थ बन जावे, इस लिये इस विषय में यहाँ 
विशेष न लिख कर इतना ही लिखना काफी समझते हैं कि-वत्तेमान में यह जाति अपने 
करतव्य को सवेथा भूल गई है इसलिये यह अधोदशा को प्र हो गई है तथा होती 
जाती है, यर्थपि वर्तमान में मी इस जाति में समयानुसार श्री॥न्‌ जन कुछ कम नहीं 
हैं अथोत्‌ अव भी भ्रीमान्‌ जन वहुत हैं और उन की तारीफ-घोर निद्रा में पढ़े हुए सब 
आयोवर्त के भार को उठानेवाढे भूतपूवे बड़े छाट श्रीमान्‌ फ़जेन खय॑ कर जुक़े हैं 
परन्तु केवल द्रव्य के ही होने से क्या हो सकता है जद तक कि उस का वुद्धिपूवेक 
सदुपयोग न किया जावे, देखिये! हमारे मारवाड़ी ओसवारू आता अपनी भज्ञानता 
के कारण अनेक अच्छे २ व्यापारों की तरफ कुछ भी ध्यान न दे कर सट्ठे नामक 
जुए में रात दिन जुटे ( संल्म ) रहते हैं और अपने मोलेपन से वा यों कहिये कि-- 
खाय्य में जन्बे हो कर जुए को ही अपना व्यापार समझ रहे है, तब कहिये कि-इस 
जाति की उन्नति की क्या जाशा हो सकती है? क्योंकि सव शासत्रकारों ने जुए को 
सात महाव्यसनों का राजा कहा है तथा पर भव में इस से नरकादि दुःख का प्राप्त 
होना वतछाया है, ,अब सोचने की वात है. क्वि-जब यह जुआ पर भव के भी सुख का 
नाशक है तो इस भव में भी इस से सुख और कीर्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, क्योंकि 
सत्कर्तैव्य वही माना गया है जो कि उमय लोक के सुख का साथक है । 
इस दुब्बैसन में हमारे जोसवार आता ही पड़े है यह वात नहीं है, किन्तु वर्णमान में 
हें 


६६६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


प्रायः गारवाही वैद्य ( महेश्वरी और अगरवार जादि ) भी सब ही इस हुये 
में निम्न है, हा| विचार कर देखने से यह कितने शोक का विषय प्रतीत होता है 
इसी टिये तो कहा जाता है कि-वर्तमान में वैद्य जाति में अविद्ा पृणेझप से चुत रही 
है, देखिये! पाप में द्रव्य के होते हुए भी इन ( वैश्य जनों ) को अपने पूवेतों के 
प्राचीन व्यवहार ( व्यापारादि ) तथा वर्तमान काछ के अनेक व्यापार वुद्धि को निधि 
रुप में करने वाढी अविद्ा के निहृष्ट प्रभाव से नहीं सूझ पढ़ते हैं. अथौत्‌ सटे कं 
पिवाय इन्हें और कोई व्यापार ही वहीं सुझता है। मा सोचने की वात है किसे 
का करने वार पुरुष साहकार वा शाह कमी कहला सकता है ! कभी नहीं, उन को 
निश्वयपूवंक यह समझ ठेना चाहिये कि इस दुल्मसन से उन्हें हानि के सिवाय और 
कुछ भी राम नहीं हो सकता है, यद्यपि यह बात भी कचित्‌ देखने-में जाती है कि" 
किन्ही छोगों के पास इस से भी द्वव्य जा जाता है. परन्तु उस से क्या हुआ १ -क्योंकि 
पह द्रव्य तो उन के पास से शीघ्र ही -चढा जाता है ( जुए से द्रव्यपात्र हुआ आज 
तक कहीं कोई भी सुना वा देखा नहीं गया है ), इस के सिवाय यह सी: विचारने की 
बात है कि-इस काम से एक को घाटा छग कर ( हवानि पहुँच कर 9 दूसरे फो द्रव्य 
ग्राप्त होता है अतः वह द्रव्य विशुद्ध ( निष्पाप वा दोषरहित ) नहीं हो संकता है। इसी' 
लिये तो ( दोषयुक्त होने ही से तो ) वह ह्रब्य बिन के पास ठहरता भरी है वह काण- 
म्तर'में मौसर आदि 8” कुओं में ही खर्च होता है, इस का अमाण प्रत्यक्ष ही देख 
लीजिये कि-आज तक रैडे से पाया हुआ किसी का भी.द्रव्य विद्यालय, भौषधाल्य, घमे- 
शाला और सदाव्रत जादि शुभ कममों में छगा हुआ नहीं दीखता है, सत्य है कि-पापर-का 
पैसा शुभ काये में कैसे छग सकता है, क्योंकि उस के तो पास - आने से ही महुष्य की 
बुद्धि मढीन हो जाती है, बस बुद्धि के मढीन हो जाने से वह पैसा शुभ कायो में व्यय 
तहो कर दुरे मार्ग से ही जाता है। 2५ * 8 0 3 2 
. अभी थेड़े ही दिनों की बात है कि-ता. ८ जनवरी बुधवार सेन १९०८ ई- को 
संयुक्त प्रान्त ( यूनाइटेड प्राविन्सेन ) के छोटे छाट साहब आगे में फ्रीगंज का बुनियादी 
पत्थर रखने के महोत्सव में पथारे थे तथा वहाँ आगरे के तमाम ज्यापारी सजेन मीं 
उपखित थे, उस समय श्रीमान्‌ छोटे छाट साहब ने अपनी' सुयोग्य चक्तता” में फरीगेन 
बनने के और यमुना जी के नये पुल के छामों फो दिखछा कर भागे “के व्यापारियों 
को वहेँ के व्यापार के वढाने के लिये कह्दा था, उक्त महोदय की ' वक्तृता को अविकेल 
न लिख कर पाठकों कें ज्ञानाथ हम उस का सास्मात्र लिखते है, पाठकंगण उसे देख 
कर समझ सकेंगे कि-उक्त साहव बहादुर ने अपनी वक्तृता में व्यापारियों को कैसी 
उत्तम बिक्षा दी थी, वक्तृता का धाराश यही था कि “इसानदारी-और सच्चा लेन-देन 


पन्नम अध्याय | ६६७ 


करना ही व्यापार मैं सफरतों का देंने वां है, आगरे के निवासी तीन प्रकार के जुए 
मे हे हुए हैं, यह अच्छी वात नहीं है-योंकि यह आगे के व्यापार की उन्नति का 
बाधक है, इस लिये नाज का जुआ, चोंदी का जुआ और अफीम का सद् तुम छोगों 
को छोड़ना चाहिये, इन जुओं से मिंतनी जल्दी जितना धन भाता है वह उतनी,ही 
जल्दी उन्हीं पे न्ट भी हो जाता है; इस लिये इस बुराई को छोड़ देनाः चाहिये, यदि 
ऐसा न किया जावेगा तो सकोर को इन के रोकने का कानून बनाना, पड़ेगा, इस ढिये 
अच्छा हो कि छोग अपने आप ही अपने भछे के ल्यि इन जुओं को छोड़ दें; स्मरण 
रहे कि-सकोर को इन की रोक का कानून बनाना ऊुछ कठिन है परन्तु असम्भव नहीं 
है, फ्रीगंज की भविष्यत्‌ उन्नति व्यापारियों को ऐसे दोषों- को छोड़ कर सच्चे व्यापार में 
मन ढगाने पर ही निर्भर है” इत्मादि, इस प्रकार:अति- इन्दर उपदेश देकर - औ्रीमात्‌ 
हाट साहब ने चमचमाती-( चमकती ) हुई कन्नी और बसूली से चूना. लगाया और 
पत्थर रखने वी रीति पूरी-की गई, अब सेठ. साहकारों और व्यापारियों.को इस विषय 
पर ध्याव देना चाहिये कि-श्रीमात्‌ राट साहब ने जुआ न खेलने के ढिये जो उपदेश 
किया है वह वास्तव में कितना हितकारी है, सत्य तो यह है. कि-यह उपदेश न केवल 
व्यापारियों और मारवाढ़ियों के हिये. दी दितकारक है बरन सम्पूण भारतवासियों के 
लिये यह उन्नति का प्रम, मूल है, इस ढिये हम भी मसंगवश अपने जुआ खेलने बाढ़ 
भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि-मँग्रेज जातिरत श्रीमान्‌ छोटे छाठ साहब के उक्त 
'सहुपदेश को अपनी हंदंगपठरी पर हिख ढछो, नहीं तो पीछे अवरंये पछताना पड़ेगा, 
देखो | छोकोक्ति मी म्रपिद्ध है कि““जो न माने बड़ों की सीख, वह ठिकरा छे माँग 
भीख” देखो! सब ही को विदित है कि-ठुम ने अपने गुरु, शात्रों तथा पूर्वजों के 
उपदेश की ओर से अपना ध्यान श्थकू कर ढिया है, इसी लिये तुम्हारी जाति का 
बर्मान में उपहास हो रहा है परन्तु निश्चय रकूख्ो कि-यदि तुम अब भी न चेतोंगे 
तो तुम्हें राज्यनियम इस विषय पे छाचार कर प्रथक्‌ करेगा, इस ढिये समस्त मार- 
वाड़ी और व्यापारी सैजनों को उचित है कि-इस दुव्यंसन का त्याग कर सच्चे व्यापार 
को करें, हे प्यारे मारवाड़ियो और व्यापारियों) आप , छोग व्यापार में उन्नति करना 
चाहे तो आप छोगों के लिये कुछ भी कठिन बात नहीं है, क्योंकि यह तो आप छोगों 
का परम्परा का ही व्यवहार है, देखो! यदि आप लोग एक एक हजार का भी शैयर 
नियत कर आपसे में बेचे ( के केवे ) तो जाप होगे बात की बात में दो चार करोड़ 
रुपये इकड्ठे कर सकते है और इतने घन से एक ऐसा उत्तम कायौज्य ( कारखाना ) 
खुल सकतो है कि जिस से देश के अनेक कष्ट दूर हो सेकते है, यदि आप लोग श््स 


बात से ढेर और कहें कि-दम छोग कछों और 'कारखानों के काम को नहीं जानते हैं, 


६६८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


तो बह जाप लोगों का मय औौर कथन व्यथे है, क्योंकि भर्ठृहरि जी ने कहा है कि 
सूद गुणाः काधनमाश्रयन्ति” अथीत्‌ सब गुण कश्चनन ( सोने ) का आश्रय रेते हैं 
इसी प्रकार नीतिशास्र में भी कहा गया है कि-“न हि तह्ियते किल्चित, यर्दगेनन 
पिध्यति” अथीत्‌ संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि धन से पिद्ध न हो सकता 
हो, ताधने यही है कि-धन से प्रत्मेक पुरुष सब्र ही कुछ कर सकता है, देखो ! यदि 
भाष छोग फलों और कारखानों के काम को नहीं जानते हैं तो द्रव्य का व्यय करके 
अनेक देशों के उत्तमोत्तम कारीगरों को बुला कर तथा उन्हें खाधीन रख कर प्र कार 
खानों का काम अच्छे प्रकार से चछा सकते है। 


अब अन्त में पुनः एक वार आप ढछोगों से यही कहना है कि-हे प्रिय मित्रो! अब 
शीघ्र ही चेतो, अज्ञान निद्रा को छोड़ कर खनाति के सदगुणों की इृद्धि करो और देश 
के कल्याणरूप श्रेष्ठ व्यापार की उन्नति कर उमय छोक के छुंख को प्राप्त करो ॥ 


यह पत्मम अध्याय का ओसवाल वंशोत्पत्तिवणन नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ || 


द्वितीय प्रकरण--पोरवाल वंशेत्पत्तिवणन ॥ 


पोरवाल वंशोतप॑त्ति का इतिहास ॥ 


प्मावतती नगरी ( जो कि जाबू के नीचे वसी थी ) में जैनाचाये ने प्रतिवोध देकर 
छोगों को जैनधर्मी बना कर उन का पोरबारू बंश खापित किया था। 


दो एक ढेख हमारे देखने में ऐसे भी आये हैं जिन में पोंरवाछों को प्रतिबोध देने- 
वाला जैनाचाये श्रीहरिभद्र सूरि जी महाराज को छिखा है, परन्तु यह बात बिलकुछ 
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१-ये (पोरबाल) जन दक्षिण मारवाड (गोड़वाड़) और गुजरात मे अधिक है, इन छोगों का 
ओतसवाों के साथे विवाह्ददि सम्बन्ध नहीं होता है, किम्तु केबल भोजनव्यवहार होता है, इन का एक 
फिरका जाँघटानामक है, उस मे २४ गोत्र हैं तथा उस में जैनी और वैष्णव दोनों धर्म वाले हैं; इन का 
रहना बहुत करके चम्वकू नदी की छाया से रामपुरा, मन्दुसौर, माज्या तथा हुल्कर तिंध के राज्य में दै 
अथीत्‌, उक्त स्थानों मे वैष्णव पोरवालों के करीव तीन हजार घर बसते हैं, इन के सिवाय बाकी के 
जैनधर्मधारी पोरवार जॉपड़े है जो कि मेदपुर और उच्चैन आदि में निवास करते हैं, ऊपर कह झुक हैं 
कि-जॉघडा फिरके वाले पोरवालों के २४ ग्रोत्र हैं, उन २४ गोत्रों के नाम ये हैं--१-चौधरी। 
३-काला । ३-पनघड । ४-रतनावत। ५-घन्यौल्य। ६-मजावयों। ७-इचकरा। ८-भादल्या | 
९-कामल्या। १०-सेत्या । १३-ऊपिया। १२-वबेंखण्ड। १३-भूत । १४-फरक्या। १५-छमेपयों । 


१६-मडादयों । १७-मुनिया । १८-घेंव्या । १९-गठलिया । ९०-मेसौटा । २१-नवेपया । २३-दावगढ । 
१३-महसा । ९४-लरज्या ॥ 





पश्चेम॑ भध्याय ॥ ६६९ 


गढत सिद्ध द्वोती है, क्योंकि श्री हरिमद्र सूरि जी महाराज का खगवास विक्रम संबत्‌ 
५८० (पंच से पचासी ) में हुआ था और यह बात बहुत से ग्रन्थों से निर्मम सिद्ध 
हो चुकी है, इस के अतिरिक्त-उपाध्याय श्री समयपुन्दर जी महाराजक्ृत शेजु- 
जय रात में तथा श्री वीरविजय जी महाराज कृत ९९ प्रकार की पूजा में सोलह 
उद्धार शेबरुज्ञय का वर्णन किया है, उस में विक्रम संवत्‌ १०८ में तेरहवाँ उद्धार जावड़ 
नामक पोरवाल का लिखा है, इस से सिद्ध होता है कि-विक्रम संवत्‌ १०८ से पहिले 
ही किसी जैनाचार्य मे पोरवालों फ्ो प्रतिबोध देकर उक्त नगरी में उन्हें जैनी बनाया था। 

सूचना-इस पोरवाढ वंश मे-विमरशाह, धन्नाशाह, वस्तुपाह और तेजपाल 
आदि अनेक पुरुष धमश और अनगेढू रक्ष्मीवान्‌ हो गये हैं, जिन का नाम इस संसार 
में खणाक्षरों ( सुनहरी अक्षरों ) में इतिहासों में संडिख़ित है, इन्हीं का संक्षिप्त वणेन 
पाठकों के शानाथे हम यहाँ छिखते हैं;-- 

पोरवाढ ज्ञातिभूषण विमलशाह भन्त्री का वर्णन ॥ 


गुजरात के महाराज भीमदेव ने विमलशाह को अपनी तरफ से अपना प्रधान अधि- 
कारी अथोत्‌ दण्डपति नियत कर आबू पर भेजा था, यहाँ पर उक्त मज्री जी ने अपनी 


१-इन्‍्हे ने मुल्क गोढवाड़ मे भी आदिनाथ खामी का एक मनोहर भन्दिर धनवाया था (जो कि 
सादरी से तीन कोश पर अभी राणकपुर नाम से प्रतिद्ध है), इस मन्दिर की उत्तमता यहाँ तक प्रपिद्ध है 
कि-रचना में इस के समान दूसरा मन्दिर नंही माना जाता है, कहते हैं कि-इस के बनवाने में १५ छाख 
खर्ण मोहर का खर्च हुआ था, यह वात श्री समयसुन्दर जी उपाध्याय ने लिखी है ॥ 

३-आबू और चन्दावती के राजकुद्धम्वजन अणहिलवाड़ा पहन के महाराज के भाण्डडिक ये, इन 
का इतिहास इस प्रकार है कि-यह वह चाह्क्य वश का था, इस वश में नीचे ढिखे हुए छोगो ने इस 
प्रकार राज्य किया था कि-सूलराज ने रखी सन्‌ ९४२ से ९९६ पर्यन्त, चामुण्ड ने ईखी सन्‌ ९९६ से 
१०१० तक, बहमम ने ६ महीने तक, दुर्लभ ने रैसी सन्‌ १०१० से १०२३ तक (यह जैनधर्मी था), 
भीमदेव ने रखी सन्‌ १०३२ से १०६२ तक, इस की बरकरारी में धनराज आबू पर राज्य करता था तथा 
भीमदेव झुजरात देश पर राज्यशासन करता था, उस समय माछवे में धारा नगर में भोजराज गद्दी पर 
था, आवू के राजा धनराजने अणहिल पहन के राजवश का पक्ष छोड कर राजा भोज का पक्ष किया था, 
इसी छिंये भीमदेव ने अपनी तरफ से विमलशाह को अपना प्रधान अविकारी अौत्‌ दुण्डपति नियत कर 
आबू पर भेजा था और उसी समय में विमलशाह ने श्री आदिनाथ का देवारय बनवाया था, भीमदेव ने 
धार पर भी आक्रमण किया था और इन्ही की वरकरारी में गजनी के महमूद ने सोमनाथ ( महादेव ) 
का मन्दिर छट़ा था, इस के पीछे गुजरात का राज्य कर्ण ने ईंखी सन्‌ १०६३ से १०९३ तक किया, 
जयतिंह अथव्रा पिद्धराज ने रैखी सन्‌ १०५३ से ११४३ तक राज्य किया (यह जयसिंह चाहक्य वंश 
मे एक वडा तेजखी और घुरन्धर पुरुष हो गया है), इस के पीछे कुमारपाल ने रखी सन्‌ ११४४ से 
११७३ तक राज्य किया (इस ने जैनाचाय श्री देमचन्तर जी सूरे से जेब धर्म का प्रहण किया था, उस 


६७० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


योग्यतानुसार राज्यंसता का अच्छा प्रबंध किया था कि जिस से सब छोग उन से 
प्रयक्ष थे, इस के अतिरिक्त उन के सद्बवहार से श्री अम्बादेवी भी साक्षाव्‌ होकर 
उन पर प्रसन्न हुई थी और उसी के प्रमाव से मन्नी जी ने आबू पर श्री आदिनाब 
खामी के मन्दिर को बनवाना विचारा परन्तु ऐसा करने में उन्हें जगह के ढिये कुछ 
दिक्कत उठानी पड़ी, तब मन्री जी ने कुंछ सोच समझ कर प्रथम तो अपनी सामथ्य को 
दिखता कर जमीन को कझ्षे में किया, पीछे अपनी उदारता को दिखाने के लिये उस 
जुमीन पर रुपये बिछा दिये जौर वे रुपये जमीन के मालिक को दे दिये, इस के पंश्नात्‌ 
देशान्तरों से नामी कारीगरों को बुलवा कर संगमरमर पत्थर ( श्रेत पाषाण ) से अपनी 
इच्छा के अनुसार एक भति सुन्दर अनुपम कारीगरी से युक्त मन्दिर बनवाया, जब वह मन्दिर 
चन कर तैयार हो गया तब उक्त मन्नी जी ने अपने गुरु बृहत्खरतरगच्छीय 

श्री वराधमान सूरि जी महाराज के हाथ से विक्रम संवत्‌ १०८८ में उस की मतिष्ठा करवाई। 


इस के अतिरिक्त-अनेक धर्मकायों में मंत्री विमत्शाह ने बहुत सा द्वव्य ठगाया, 
लिस दी गणना ( गिनती ) करना अति कठिन है, धन्य है ऐसे धमेश आवकों को जो 
कि लक्ष्मी को पाकर उस का सदुपयोग कर अपने नाम को अचछ करते है ॥ 


समय चन्द्रावती और आवू पर यश्ोधवरू परमार राज्य करता था), इस के पीछे अजयपाल ने रखी 
सन्‌ ११७३ से ११७६ तक राज्य किया, इस के पीछे दूसरे मूलराज ने इखी सन, ११७६ से ११५७८ 
तर राज्य किया, इस के पीछे भोला भीमदेव ने ऐसी सन्‌ १२१७ से १२४१ तक राज्य किया (इस की 
अमलदारी मे आबू पर कोटपार और धारावछ राज्य करते थे, कोटपाल के सुलोच नामक एक पुन्न और 
हुर्छिनी कुमारी नामक एफ कन्या थी अर्थात्‌ दो सन्तान थे, इच्छिनी कुमारी अल्न्त सुल्दरी थी भतः 
भीम॑देव में कोटणछ से उस झुमारी के देने के लिये कहला भेजा परन्तु कोटपाऊ ने इच्छिनी झुमारी को 
अजमेर के चादान राजा वेधुल्देव को देने का पहिले ही से ठहराव कर लिया था इस हठिये-कोटपाल ने 
भीमदेय से कुमारी के ठेने के लिये इनकार किया, उस इनकार को सुनते ही भीमदेव ने एक बड़े पैन 
मो साथ में छेड़र कोटपाल पर चढ़ाई छी और आवूगढ़ के आगे दोनों में जूब ही युद्ध हुआ, आखिर 
कार उप्र युद्ध में फोठ्पाठ हार गया परन्तु उस के परीछे भीमदेव को शहाबुद्दीन गोरी का सामना करवा 
पड आए उम्ती मे उस का नाश हो गया), इस के पीछे त्रिभुवन ने इसी सन्‌ १२४१ से १२४४ तक 
गन्न हिया (यह दी घाठयय वश में आतिरी पुरुष था), इस के पीछे दूसरे भीमदेव के अधिकारी वीर 
धार ने याधेला बह वो आइर जमाया, इस ने गुजरात का राज्य डिया और अपनी राजथानी को 
भगहि बाढ्ा एहन में ने बरफे घोढ़ेरे गे डी, इस बद्ा के विज्ञाउदेव, अर्जुन और सारग, इन तीनों ने 
शाध्य दिया और देसी यो बरारारी में आट पर प्रसिद्ध देवालव के निर्मापक (बनवाने दाढे) पोरवाठ 
हरिभूरा परमुशल सौर देगपाठ का पड़ाब हा ॥| 





देगा मम की शुस्मता था वर्णन हम थे पर बसा रे, वर्योहि हस था परा खटप तो पढीं 
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पद्चम अध्याय ॥ ६७१ 


पोरवाल ज्ञातिमूषण नरर्न वस्तुपांल और तेजपाल का वर्णन ॥ 


वीर धवल वा्घेछा के राज्यसमय में वस्तुपा७ और तेजपाढ, इन दोनों भाइयों 
का बड़ा मान था, वस्तुपाल की पत्नी का नाम छद्िता देवी था और तेजपाक की पढ़ी 


का नाम अनुपम था । 

वस्तुपौ ने गिरनार पर्वत पर जो श्री नेमिनाथ भगवान्‌ का देवाकुयब बनवाया था 
वह लता देवी का स्मारकरूँप ( स्मरण का चिहृरूप ) बनवाया था। 

फिसी समय तेजपाक की पत्नी अनुपमा देवी के मन में यह विचार उसन्न हुआ 
कि-अपने पास में अपार सम्पत्ति है उस का क्या करना चाहिये, इस बात पर खूब 
विचार कर उस ने यह निश्चय किया कि-आबूराज पर सब सम्पत्ति को रख देना ठीक 
है, यह निश्चय कर उस ने सब सम्पत्ति को रख कर उस का अचल नाम रखने के ढिये 
अपने पति और जेठ से अपना विचार प्रकट किया, उन्हों ने भी इस काये को श्रेष्ठ * 
समझ कर उस के विचार का अनुमोदन किया ओर उस के विचार के अनुसार आबूँराज 


ल्‍-व.....>०+>+०्रेननीीनीीीवीनीननीनीीयननननननीननन॑- नी नमननननननन नी न थि तन >3]]्‌ल्‍२उ ना आना अं अब अब ॥अफहअअइअबडलअल :डं&ः: ्ीा जलकर के 
१-इन्‍्हीं के समय में दशा और बीसा, ये दो तद पड़े हैं, जिन का वर्णन छेख के वढ़ जाने के भय 
से यहों पर नहीं कर सकते हैं. ॥ 


३-६न की वंश्ावढ़ि का क्रम इस प्रकार है कि:-- 
चण्डप 


चन्द्रशमसाद्‌ 


अश्वराज ( आसकरण ), इस की ज्ली कमला देवी 


हर हप बंदर "हो ले जहर: बाई 
हि जेतर्सिद शावावरिंद 

३-वम्वई इलाके के उत्तर में आखिरी टॉचपर सिरोही सस्यान में अरवली के पश्चिम में करीब सात 
माइल पर अरबी की घाटी के सामने यह पपेत है, इस का आकार बहुत हम्बा और चौड़ा ई अर्थात, 
इस की हम्बाई तलहटी से २० माइल है, ऊपर का घाटमाथा १४ माइल है, शिखा २ माइछ है, इस की 
हा धान औौर मै है यह पड पहुत ही आचीन है, यह वात हु के खटप के देसने ऐे ही जार 
ही जाती है, इस के पत्वर वुलाकार ( गोलाकार ) हो कर डेँवाठे (चिकने) हो गये है, झा लि का 
हेतु यही है कि-इस के ऊपर बहुत कालपर्यन्त्‌ वायु और वो आदि पथ भहाभूतों के परमाणुओं का 
परिणमन हुआ है, यह भूरर्मशात्रवेत्ताओं का मत है, यह पहाड़ समुद्र की सपादी से घाटमाथा तर 
४००० पुट है और पाया से ३००० फुट है तथा इस के स्ोन्तिम ऊँचे मिजर ५६५३ छुट ईं उन्हीं नो 
शुर शिखर कहते है, ली सन, १८२३ में-राजज्ान के प्रत्तिद इनिहामटेसक कर्नल दाड साहब 
यहों ( आवूराज ) पर ये थे तथा यहों के मन्दिरों को देश कर अलन्‍्त प्रमन्न हो कर उन डी बहुत 


ष्ड 


६७२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


पर प्रथम से ही विमरश्ञाह के वनवाये हुए श्री आदिनाथ खाी के भव्य देवा 
के समीप में ही संगमरमर पहँथर का एक सुन्दर देवालय बनवाया तथा उस में 
श्री नेमिनाथ भगवान्‌ की मूर्ति खापित की । 

उक्त दोनों देवाहय केवक संगमरमर पाषाण के बने हुए हैं और उन में प्राचीन 
आये छोगों की शिरपकला के रूप में रत्न भरे हुए हैं, इस शिव्पकछा के रक्भण्डार 
को देखने से यह बात स्पष्ट मादम हो जाती है कि-हिन्दुस्थान में क्रिसी समय मे 
शिव्पकछ कैसी पूर्णावस्था को पहुँची हुई थी । 

इन मन्दिरों के बनने से वहाँ की शोभा अक्थनीय हो गई है, क्योंकि-प्रथम तो 
जाबू ही एक रमणीक पव॑त है, दूसरे-ये सुन्दर देवाठय उस पर बन यये है, फिर 
भा शोमा की क्या सीमा हो सकती है! सच है-“सोना और सुगन्ध” इसी का नाम हैं। 


तारीफ की थी, देखिये | यहों के जैन भन्दिरों के विषय भे उन के कथन का सार यह है---“यह बात 
विषिवाद है कि-इप भारतवर्ष के सर्व देवाल्यों मे ये आबू पर के देवालय विशेष भव्य हैं और तान- 
महल के सिवाय इन के साथ मुकाबिला करने वाली दूसरी कोई भी इमारत नहीं है, धनात्य भक्तों में से 
एक के खड़े किये हुए भानन्ददर्शक तथा अमिमान योग्य इस कीर्तिस्मम्स की अनहृद सुन्दरता का वर्णन 
करने में कक्म अशक्त है” इत्यादि, पाठकंगण जानते ही हैं क्वि-कनेल ठाढ साहव ने राजपूताने का 
इतिहास बहुत सुयोग्य रीति से छिखा है तथा उन का छेख प्रायः सव को मान्य है, क्योंकि-शो कुछ उन्हों 
ने लिखा है वह सब प्रमाणसहित लिखा है, इसी लिये एक कषि ने उन के विषय में यह दोहा कहा 
-“दाड समा साहिब बिता; क्षत्रिय यश क्षय थात॥ फार्वल सम साहिब विना, 
नहिं उधरत गुजरात” ॥ १॥ अघोत्‌ यदि ठाड साहव न लिखते तो क्षत्रियों के यश का नाश हो 
जाता तथा फार्वंस साहव न लिखते तो गुजरात का उद्धार नहीं होता ॥ १ ॥ तालये यह है कि-राजपूर 
ताने के इतिहास को कनेल टाड साहव ने और गुजरात के राजाओं के इतिहास को मि० फार्चस साहब ने 
बहुत परिश्रम करके लिखा है ॥ 
१-इस पविन्न और रमणीक स्थान की यात्रा हम ने संपत्‌ १९५८ के कार्तिक कृष्ण ७ को की थी तथा 
दीपमाहिका (दिवाडी) तक यहों ठहरे थे, इस यात्रा में मकसुदावादनिवासी राय बहादुर भ्रीमान्‌ श्री 
मेघराज जी कोठारी के व्येष्ठ पुत्र श्री रखाऊ वादू खगवासी की घर्मपत्नी भाविका मुन्तु कुमारी और 
उन के मामा वच्छावत श्रों गोविन्द्चन्द जी तथा नौकर चाकरों सहित कुछ सात आदमी थे, (इन की 
अधिक विनती होने से हमे मी यात्राययम करना पद्ा था), इस यात्रा के करने सें आवू, शेबरुजय, 
गिरनार, भोगणी और राणपुर आदि पश्चतीर्थी की यात्रा भी वंडे आनन्द के साथ हुई थी, इस यात्रा में 
जो इस (आावू) स्थान की समेक थातों का अनुभव हमे हुआ उस में से कुछ बातो का वर्णन हम पाठकों 
के ज्ानार्थ यहें लिखते हैं-- 
आधू पर वरत्तेमान चस्ती--आदू पर वर्तमान में बसी अच्छी है, यहों पर पिरोही महाराज का 
एक अधिकारी रहता है और वह देलवाड़ा (जिस जगह पर उक्त मन्दिर बना हुआ है उस को इसी 
देलवाढ़ा' नाम से कदते हैं) को जाते हुए यात्रियों से कर ( महसूल ) वसुछ करता है, परन्तु साधु, यती, 


पश्चम अध्याय ॥ ६७३ 


उक्त देवालय के बनवाने में द्वव्य के व्यय के विषय में एक ऐसी दन्तकथा है कि- 
शिर्पकार अपने हथियार ( औजार ) से जितने पत्थर कोरणी को खोद कर रोज 
निकालते थे उन्ही ( पत्थरों ) के बराबर तौछ कर उन को रोज मजूरी के रुपये दिये 
जाते थे, यह क्रम बरावर देवालय के बन चुकने तक होता रहा था | 

दूसरी एक कथा यह भी है कि-दुष्कार ( दुर्भेक्ष वा अक्ारू ) के कारण आनू पर 
बहुत से मजदूर छोग इकट्ठे हो गये थे, बस उन्हीं को सहायता पहुँचाने के हिये यह 
देवालय वनवाया गया था | 
धर आ्ह्मण आदि को कर नहीं देना पढता है, यहीं की और यहों के अधिकार में भाये हुए ऊरिया भादि 
प्रामों की उत्पत्ति की सर्व व्यवस्था उक्त अधिकारी ही करता है, इस के सिवाय-यहाँ पर बहुत से सकोरी 
नौफरों, व्यापारियों और दूसरे भी कुछ रहवापियों ( रईसों ) की बस्ती है, यहाँ का बाजार भी नाभी है, 
वर्तमान में राजपूताना आदि के एजेट गवनैर जनरल के निवास का यह मुख्य स्थान है इस ढिये यहाँ पर 
राजपूताना के राजो महाराजो ने भी अपने २ बेंगढे बनवा छिये है और वहों वे लोग प्रायः उष्ण ऋतु में 
हवा खाने के लिये जाकर ठहरते है, इस के अतिरिक्त उन ( राजों महाराजों ) के दबोरी बकील लोग बहों 
रहते है, अवाचीन सुधार के अनुकूल सर्व साधन राज्य की ओर से अजा के ऐश आराम के हिये वहाँ 
उपस्थित किये गये है जैसे-म्यूनीतिपालिटी, प्रशल मागे और रोशनी का उुप्रवन्ध आदि, यूरोपियन छोयों 
का भोजवाल्य ( होटल ), पोष्ट आफिस जौर सरत का मैदान, इस्मादि इमारतें इस स्थल की शोभाढप हैं। 

आवू पर जाने की झुगमता--ज़रैडी नामक स्टेशन पर उतरने के बाद उस के पास में ही 
मुशिंदाबादनियासी भीमान, भ्रीवुध सिंह जी रायबह्यादुर इवेडिया के बनवाये हुए जैन मन्दिर और 
धर्मशाला हैं, इस लिये यदि आवश्यकता हो तो धर्मशाला में ठहर जाना चाहिये नहीं तो सवारी कर आबू 
पर चढे जाना चाहिये, आबू पर डाक के पहुँचाने के लिये और वहाँ पहुँचाने को सवारी का अ्बंध करने 
के लिये एक भाडेदार रहता है उस के पास तोंगे आदि भाडे पर मिल सकते हैं, आबू पर जाने का मार्ग 
उत्तम दै तथा उस की लम्बाई सत्रह माइल की है, तोंगि में तीन मनुष्य बैठ सकते है और प्रति मनुष्य 
४) रुपये मादा लगता है अरांत्‌ पूरे तेगि का किराया १२) रुपये लगते है, अन्य सवारी की जपेक्षा तोगे 
में जाने से आराम भी रहता है, आवू पर पहुँचने में ढाई तीन घण्टे गते है, वहों भाडेदार ( ठेके वाले ) 
का आफिस है और घोडा गाड़ी का तवेला भी है, आबू पर सब से उत्तम और प्रेक्षणीय (देखने के 
योग्य ) पदार्थ जैन देवालय है, वह भादेदार के स्थान से डेढ माइछ की दूरी पर है, वहाँ तक जाने के 
डिये बैठ की और घोड़े की गाड़ी मिलती है, देलवाड़े में देवालय के बाहर यात्रियों के उत्तरने के लिये 
स्थान बने हुए हैं, यहाँ पर बनिये की एक दूकान भी है जिस में आठा दाल आदि सव सामान मूल्य से 
मिल सकता है, देलवाड़ा से थोड़ी दूर परमार जाति के गृरीव छोग रहते है जो कि मजदूरी आदि काम 
काज करते हैं और दही दूध आदि मी बेंचते हैं, देवालय के पास एक बावड़ी है उस का पानी अच्छा है, 
यहों पर भी एक भाडेदार घोडों को रखता है इस लिये कहीं जाने के छिये घोड़ा भाडे पर मिल 
सकता है, इस से अचढेश्वर, गोमुस, नखी तालाव भौर पर्वत के प्रेश्षणीय दूसरे स्थानों पर जाने के लिये 
तथा सैर करने को जाने के लिये बहुत आराम है, उध्य ऋतु में आवू पर बडी वहार रहती है इसी ढिये 


बढ़े छोग प्रायः उष्ण ऋतु को वहीं व्यतीत करते हैं ॥ 
<५ 


६७४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इसी रीति से इस के विषय में बहुत सी बाते प्रचक्षित हैं जिन का वर्णन अनावश्यक 
समझ कर नहीं करते हैं, लेर-देवाठय के बनने का कारण चाहे कोई ही क्यों नहों 
किन्तु असल में सारांश तो यही है कि-हस देवालुय के बनवाने में अनुपमा और लील- 
वती की ध्मवुद्धि ही मुख्य कारणभूत समझनी चाहिये, क्योंकि-विस्सीम पर्महुद्ध 
और निष्काम मक्ति के विना ऐसे महत्‌ काये का कराना अति कठिन है, देखो! जाबू 
सीखे दुर्गेग मार्ग पर तीन हजार फुट ऊँची संगमरमर पत्थर की ऐसी मनोहर इसा- 
रत का उठवाना क्या असामान्य औदा्य का दर्शक नहीं है! सब ही जानते हैं कि-आबू 
के पहाड़ में संगमरमर पत्थर की खान नहीं है किन्तु मन्दिर में लगा हुआ सब ही 
पत्थर आबू के नीचे से करीब पद्चीस माइल की दूरी से जरीवा की खान में से छाया 
गया था ( यह पत्थर अस्बा भवानी के ढूँगर के समीप बखर आन्‍्त में मिरता है) 
परन्तु कैसे छाया गया, कौन से मांगे से छाया गया, छाने के समय क्या रे परिश्रम 
उठाना पढ़ा और कितने द्रव्य का खचे हुआ, इस की तकेना करना अति कठिन ही 
नहीं किन्तु अशक्यवत्‌ प्रतीत होती है, देखो! वर्तमान में तो आाबू पर गाड़ी भादि के 
जाने के लिये एक प्रशुस्त मांगे बना दिया गया है परन्तु पहिले ( देवालूय के बनते के 
समय ) तो आबू पर चढने का मागे अति दुगम था अथीत्‌ पूरे समय में मार्ग में गहन 
शाढ़ी थी तथा धधोरी जैसी क्रूर जाति का सच्चार आदि था, मरा सोचने क्री वात है 
कि-इन सब कठिनाइयों के उपखित होने के समय में इस देवालय की स्थापना जिन 
पुरुषों ने करवाई थी उन में घने के इृढ निश्चय जोर उस में स्थिर भक्ति के होने में 
सन्देह ही क्या है। 

वस्तुपार भौर तेजपाल ने इस देवालय के अतिरिक्त भी देवारूय, प्रतिमा, भिवाल्य 
उपाश्रय ( उपासरे ), विद्याशाल, स्तृप, मस्जिद, कुआ, तालाब, बावड़ी, संदाव्रत 
पुस्तकालय की स्थापना आदि अनेक शुभ कार्य किये थे, जिन का वर्णन हम कहाँ तक 
करें बुद्धिमान्‌ पुरुप ऊपर के ही कुछ धन से उन की ध्मेबुद्धि और दक्ष्मीपात्रता का 
अनुमान कर सकते हैं । 

इन ( वस्तुपारु और तेजपाठ ) को उदाहरणहूप में जागे रखने से यह बात भी ' 
साष्ट मादम हो सकती है क्ि-पूर्व कार में इस आयौवर्स देश में बढ़े २ परोपकारी 
भगौत्मा तथा कुबेर के समान धनात्य गृहस्थ जन हो चुके है, आहा। ऐसे ही पुरुप- 
रत्ों में यह रमगमी वसुन्धरा शोमायमान होती है और ऐसे ही वररत्ों की सल्कीर्ति 
जौर नाम सदा कायम रहता है, देखो ! शुभ फार्यों के करने वाले वे वत्तुपाठ और तैेज- 
प्राठ इस मंतर से चड़े जा चुके है, उन के गृहस्थान आदि के सी कोड चिह इस समय 
रैम पर भी नहीं मिलते हैं, परन्तु उक्त महोंदयों के नामाद्ित कार्यों से इस आरतभृमि 


पश्चम अध्याय ॥| ६७५ 


के इतिहास में उन का नाम सोने के अक्षरों में जद्धित होकर देदीप्यमान हो रहा है 
और सदा ऐसा ही रहेगा, बस इन्हीं सब बातों को सोच कर मनुष्य को यथाशक्ति शुभ 
कार्यों को करके उन्हीं के द्वारा अपने नाम को सदा के ढिये स्थिर कर इस संसार से 
प्रयाण करना चाहिये क्ि-जिस से इस संसार में उस के नाम का स्मरण कर सब छोग 
उस के गुणों का कीत्तेन करते रहें और परछोक में उस को अक्षय सुख का छाम हो ॥ 


यह पश्मम अध्याय का पोरवार वंशोलत्तिवणन नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ || 


तीसरा प्रकरण-खंडेलवाल जातिवर्णन ॥ 








खंडेल वाल ( सिरावगी ) जाति के ८४ गोत्रों के होने का 
संक्षित इतिहास ॥ 

श्री महावीर खामी के निवोण से ६०९ ( छः सौ नौ ) वर्ष के पश्चात्‌ दिगम्बर मरते 
की उत्पत्ति सहसमछ साधु से हुईं इस मत में कुमदचन्द्रगामक एक भुनि बढ़ा 
पण्डित हुआ, उस ने सनातन जैन धर्म से चोरासी बोों का मुझ्य फर्क इस सतत में 
डाढा, इस के अनन्तर कुछ वर्ष वीतने पर इस मत की नींव का पाया जिनसेनाचार्य 
से दृढ़ हुआ, जिस का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है कि-खंडेढा नगर में सयेवंशी चौहान 
खंडेलगिरि राज्य करता था, उस समय अपराजित मुनि के सिंगाड़े में से जिनसेना- 
चाय ५०० ( पांच सौ ) मुनियों के परिवार से युक्त विचरते हुए इस ( खंडेला ) नगर 
के उधान भें आकर ठहरे, उक्त नगर की अमरदारी में ८8 गाँव छगते थे, देववश 
कुछ दिनों से सम्पूर्ण राजधानी में महामारी और विषूचिका रोग अत्यन्त फैल रहा था 


रहना पसन्द किया था, वर्तमान में इध मत के साधु और साध्वी नहीं हैं अतः शावक्रों से ही धर्मोपदेश 
आदि का काम चलता है, इस मत में जो ८४ बोलो का फ़के डाला गया है उनमे मुख्य थे पॉच बाते ह-- 
१-कैवली आहार नही करे, २-वल्न मे केवल ज्ञान नहीं है, ३-ज्ली को मोक्ष नहीं होता है, ४-जैनमत 
के दिगम्बर आत्नाय के सिवाय दूसरे को मोक्ष नहीं होता है, ५-सव द्वव्यों मे काल हव्य मुख्य है, इन 
बोलो के विषय में जैनाचायों के बनाये हुए सरकृत में सण्डन मण्डन के बहुत से प्रन्ध मौजूद ह परन्तु 
केबल भाषा जानने वालो को यदि उक्त विषय ढेखना हो तो विद्यासागर न्यायरज्न भुनि श्री शान्त्रियिजय 
जी का बनाया हुआ मानवर्धसंहिता नामक ग्रन्थ तथा खगेवासी सरतरगच्छीय मुनि श्री चिदानन्द जी 
का बनाया हुआ स्ाह्गादानुभगरल्ाकर नामक अन्य (जिस के विषय में इसी प्रन्थ के दूमरे अध्याय में 
हम लिख चुके हैं) देखना चाहिये ॥ 


६७६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कि-जिस से हजारों आदमी मर झुके थे और मर रहे थे, रोग के प्रकोप को देख फर 
वहाँ का राजा बहुत ही भयातुर हो गया और अपने शुरु ब्राहणों तथा ऋषियों ४ 
बुलाकर सब से उक्त उपद्रव की शान्ति का उपाय पूछा, राजा के पूछने पर उक्त धर्म 
गुरुजों ने कहा कि-“हे राजन | नरमेथ यज्ञ को करो, उस के करने से शान्ति होगी 
उन के वचन को छुन कर राजा ने शीघ्र ही नरमेघ यज्ञ की तेयारी करवाई और वन्न 
में होमने के ढिये एक मनुष्य के ठाने की आज्ञा दी, संयोगव्न राजा के नौकर मनुप्य 
को हूँढ़ते हुए श्मशान में पहुँचे, उस समय वहों एक दिगम्बर मुनि ध्यान लगाये हुए 
खड़े थे, बल उन को देखते ही राजा के नोकर उन्हें पकड़ कर यज्ञशात्य में के गे, 
यज्ञ की विधि कराने वालों ने उस मुनि को स्नान करा के वस्ताभूषण पहिरा कर राजा के 
हाथ से तिलक करा कर हाथ में सड्डृरप दे कर तथा वेद का मंत्र पढ़ कर हवनकुण्ड मे 
साहा कर दिया, परन्तु ऐसा करने पर भी उपद्रव शान्त न हुआ किन्तु उस दिन से 
उलदा असंख्यातगुणा केश और उपद्रव होने रुगा तथा उक्त रोगों के सिवाय अमिदाह, 
अनाइष्टि और प्रचण्ड हवा ( आँधी ) आदि अनेक क्टों से प्रजा को अल्न्त पीड़ा 
होने ढगी और प्रजाजन अल्नन्त व्याकुक होकर राजा के पास जा २ कर अपना २ 
केष्ट सुनाने लगे, राना भी उस समय चिन्ता के मारे विहरु हो कर मूर्छागत ( वेहोश ) 
हो गया, मूछ के होते ही राजा को खम्त आया और सप्त में उस ने पूर्वोक्त ( दिगम्बर 
मत के ) मुनि को देखा, जब मूछो दूर हुई और राजा के नेत्र खुल गये तब राजा पुनः 
उपद्रवों की शान्त्रि का विचार करने गा और थोड़ी देर के पीछे अपने अमीर उमरावों 
फो साथ ढेकर वह नगर के बाहर निकझा, बाहर जाकर उस ने उद्यान में ५०० 
दिगम्बर मुनिराजों को ध्यानारूढ़ देखा, उन्हें देखते ही राजा के हृदय में विस्मय उतन्न 
हुआ और वह शीम्र ही उन के चरणों में गिरा और रुदन करता हुआ वोछा क्रि-“*हे 
महाराज | आप कृपा कर मेरे देश में शान्ति करो” राजा के इस विनीत ( विनययुक्त ) 
वचन को सुन कर जिनसेनाचाये वोढे कि-“हे राजन! तू दयाधर्म की वृद्धि कर” 
राजा बोल कि-/है महाराज! मेरे देश में यह उपद्रव क्यों हो रहा है” तब दिगम्बरा- 
चाये ने कहा द्वि-हे राजन्‌! तू और तेरी प्रजा मिथ्यात्व से जन्बे हो कर जीवहिंसा 
करने ढगे है तथा मांससेवन और सद्रिपान कर अनेक पापाचरण किये गये है, उन्ही 
के कारण तेरे देश भर में महामारी फैडी थी जौर उस के विशेष बढने का हेतु यह है 
कि-तू ने शान्ति के बहाने से नरभेध यज्ञ में मुनि का होम कर सर्व प्रजा फो कष्ट में डाढ 
दिया, बस इसी कारण ये सब दूसरे मी अनेक उपद्रव फेल रहे है, तुझे यह भी सरण 
रहे कि-बर्तेमान में जो जीवहिंसा से अनेक उपद्रव हो रहे है यह तो एक सामान्य 
बात है, इस की विशेषता तो तुझे मवान्तर (परढोक) में विदित होगी अथीद्‌ मवान्तर में 


पश्चम अध्याय ॥ ६७७ 


तू बहुत दुःख पावेगा, क्योंकि-जीवहिंसा का फू केवल दुगेति ही है” मुनि के 
इस वचन को सुन कर राजा ने अपने किये हुए पाप का यश्चात्ताप क्रिया तथा 
मुनि से सत्य धर्म को पूछा, तब दिगम्बराचाय बोढे कि-'हे राजन! जहाँ पाप 
है वहाँ धम कहाँ से हो सकता है! देख ! जैसा तुझे अपना जीव प्यारा है वैसा ही सब 
जीवों को भी अपना २ जीव प्यारा है, इस लिये अपने जीव के समान सब के जीव 
को प्रिय समझना चाहिये, पश्च महात्रतरूप यतिषर्म तथा सम्यक्लसहित बारह अत- 
रूप गृहस्थधर्म ही इस भव और पर भव में सुखदायक है, इस ढिये यदि तुझे रुचे तो 
उस ( दयामय जैन धर्म ) का अज्ञीकार कर ओर सुपात्रों तथा दीन दुःखियों को दान 
दे, सत्य वचन को बोल, परनिन्दा तथा विकथा को छोड़ ओर जिनराज की द्रव्य तथा 
भाव से पूजा कर” आचाये के मुख से इस उपदेश को सुन कर राजा जिनध्म के मे 
फो समझ गया और उस ने शीघ्र ही जिनराज की शान्तिक पूजा करवाई, जिस से 
शीघ्र ही उपद्रव शान्त हो गया, बस राजा ने उसी समय चोरासी गोत्रों सहित ( ८३ 
उमराब और एक आप खुद, इस प्रकार ८४ ) जैन धम का अज्लीकार किया, ऊपर कहे 
हुए ८४ गाँवों में से ८२ गाँव राजपूतों के थे और दो गाँव सोनारों के थे, ये ही छोग 
चोरासी गोन्रवाढे सिरावगी कहराये, यह भी सरण रहे कि-इन के गाँवों के वाम से 
ही इन के गोत्र स्थापित किये गये थे, इन में से राजा का गोत्र साह नियत हुआ था 
और बाकी के गोत्रों का नाम प्रथक्‌ २ रकखा गया था जिन सब का वर्णन क्रमानुसार 


निम्नदखित है।-- 


संख्या गोत्र -. वंश गांव कुलदेवी 
१ साह गोत्र चौहान राजपूत सेंढेलो गाँव चक्रेधरी देवी 
२ पादणी वर #. पाढणी »+ आजमा 
३ पापड़ीवाठ ५. चौहान. ७ पाड़ी # चफोरेधरी , 
४ दौसा # रोड़ # दौता »# जमाब 
५ सेठी ११ सोम फ सेठाणियो छ चक्रेइवरी क 
६ भौसा श्र चौहान भर भौसाणी 9 नांदणी के 
७गैधा » गौड़ » गोधाणी » मातणी ,, 
८ चौंदूवाड़ # चदेश. »४  चंदूवाड़ » मातणी ,, 
९ मौठ्या फ ठीमर |] मौव्या 9 और्‌ढ का 
१० अजमेरा गौड़ छ्र अजमेयों गा नोंदणी छ 
११ दरड्रौचा | चोहान फ दरड़ोढ, भ॒ चफ्रेश्वरी हु 
१२ गदयया $ चौहान भ् गदयो 20 चकरेशवरी | ही 


१७८ 
संख्या गोत्र 


१३ पाहड्या 
१४ मंच. $% 
१५ वज गा 
१६ वजमहाराया,, 
१७ राऊका ड़ 
१८ पारौद्या ,, 
१९ गगवाल ,, 
२० पाचड़ा ॥ 
२१ सोनी 
२२ विछाढा 
२३ विरढाढा ,, 
२४ विन्यायक्या ,, 
२५ वांकीवाल ,, 
२६ कासलावाल,, 
२७ पापा + 
२८ सौगाणी ,, 
२९ जेशड्या ,;, 
३० कदायों ॥ 
३१ बेंद 
३२ टैया » 
३३ बोहोरा 
रे४ काहा $ 
३० छावडया ॥, 
३६ लोगा 
३१७ छुहाइया ] 
३८ मेंडसाली श्र 
३९ दगड़ावत ,, 
४० चौघरी फ़ 
४१ पोटल्या , 
४२ गीदीद्या ,, 


जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


वंश गांव 
चौहान ४ पाहाड़ी +»# 
सूयेबंशी ह/॥। सूछड़ $१। 
हेम #. पेनाणी # 


ह्ेम 9. पेजमासी ॥ 
सोम | राढोली ण 
तैंवर #. पाटोदी » 


कछावा | गगवाणी 9 
चौहान »५ पादणी +» 
सौलंखी . सौहनी तर 


दीमर सौम रा] विलाछा $ 
कुर्बंशिी + छोटी विछाढी 
गदररोत #. विन्यायक्षी % 
मौहिल छ वॉकली $% 
मौद्दिल छ् कॉसली +» 
सौदा »#. पापी 
सूयेवेशी »+  सौगांगी ,, 
कछावा ४. जॉबरी + 
कछावा » कफटठायो & 
सोरड़ी »# वंदवासा » 
पवार »  दोगाणी , 
सौढा । वोहोरी || 
कुर्बंशी ५» कुलवाड़ी ,, 
चौहान श्र छावड़या + 
सूरवंशी । छगाणी ,, 
मेरव्या 99 हुद्दाइया + 
सेलंखी डर दरड्रोदा 99 
तैंव. »  चोषत्या , 


पैदा 
सोढा | गिन्हेड़ी 9 


चक्रेश्वरी 
आमण 
आमण 


मौहणी 
पद्मावती 


जमवाय 


चक्रेश्वरी 
जामण 


वेथी 
जीणी 
जीणी 
आमण 
कन्हाड़ी 
जमवाय 
जमवाय 
जामणी 
पावडी 
सौवली 
सौहणी 
और 
आमणी 
लेपिल 
आमणी 


आमणी 
प्मवती 


पद्मावती 


श्रीदेवी 


संख्या गोत्र 
9३ साखूण्या ॥ 
४४ थनोपइचा,, 
४५ निगौत्या ,, 
9६ पॉगुल्या ॥ 
४७ भूलाण्या ॥ 
४८ पीतर्या % 
४९ बनमाढी » 
७५० अरडक 9५ 
७२१ रावत्या +# 
णर्‌ मोदी ४ 
७३ कोकणराज्या,, 
५४ जुगराज्या ॥ 
७५५७ भूलराज्या | 
५६ छहड़या +# 
७५७ दुकड़ा #% 
"८ गौती । 
७५० कुलभाण्या » 
६० वोरखंब्या % 
६९१ सरपता +# 
६२ चिरड़क्या » 
दर निगदयों 9 
59 निरपोश्या १ 
६० सरवड़या +# 
६६ कड़ुवंड़ां 9 
६७ सॉमयी | 
६८ दहला $+ 
६९, सौमगसा $ 
७० बंबा # 
७१ चौवाण्या ॥ 
७२ राजहस 9 


पच्चम अध्याय ॥ 

वंश गांव 
सौद्य फ् साखूणी 9 
चेँदेला | अनेपड़ी | 
गौड़ » नागौती » 
चोहान % पॉंगुल्यो 
चौहान । मूलाणी # 
चौहान | पीततयो » 
चौहान १ बनमाढू._॥ 
चौहान. % अरइक ॥ 
ठीमरसौम ५. रावत्यौ $ 
ठीमरसौम ड़ मौददहसी १ । 
कुरबंशी + . फीकणराज्या, 
कुरुवंशी ११ जुगराज्या +» 
कुर्बंधशी 9 मूलराज्या ॥ 
कुरुवंशी 9१ छाहड़या १) 
दुजाक »#  दुकड़ा » 
दुजाढ १9 गौतड़ा 9 
दुजाल 9 कुल्माणी | 
दुजाल 99 वोरखंडी भर 
मौहिल »#  पेरपती $% 
चोहान | चिरड़की » 
गौड़ ४. निरद 
गौड़ | निरषाल $| 
गौड़ »#  सैरड़चा » 
गौड़ #  फऊफेडवंगरी » 
चौहान +% साँमयों , 
मोहिल | हरलोद्‌ | 
गहलौत ५. सौमद $ 
सोढा. »$  चंबाली + 
चौहान ५. चोवरत्या , 
सौ. ». राजहइंस ५ 


सौनक 
सौनल 
हेमा 
हेमा 
हेमा 
हेमा 
जीणदेवी 
चकेधरी 
नोंदणी 
नोद्णी 
नौंदणी 
ने|दणी 
चक्रेश्वरी 
जाणिषयादड़ा 
चौथी 
सिखराय 
चक्रेश्वरी 
सिखराय 


६८० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


संत्या. गोत्र बंश गाव कुलदेवी 
जे अहंकायो 9 सौद्य श्र अहंकर $ सिखण्य 9 
७४ भूसावड़या,, कुखंशी + भेसवड़धा ,, सोबल । 
० मैठसरा ,, सोह +५  मैठ्सर , . सिखराय. # 
७६ मेंगढ़ा , स्रीमर ५ गैंगड़ ». और न 
७७ लेहडचा ण़ मौरठा न लौहट १) लेसलूषिया | 


७८ खेत्रपात्या, दुआरक ५  सेत्रपात्ये,, हेमा 9 





७९ राजमद ,, सेंखछा » . रोजभदरा ,, सरखती रे 
८० मुबाल्या ,, पफठछावा ५. चुवाक $ जमवाय फ 
८१ जलवाण्या,, कछावा ;, जलवाणी ॥ जमवाय ण 
८२ वेदात्या ,, ठीमर +,. वनवौड़ा ,. और पे 
८३ लठीवाल १$ सौदा कप लटवाड़ां 9 श्रीदेवी (| 
८9 निरपातया,, सोर ५ निपती अमाणी | 
यह पश्चम अध्याय का खेंडेलबाल जातिवरणन नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥| 
चौथा प्रकरण--माहेश्वरी वंशोलत्ति वर्णन ॥ 
माहेश्वरी वंशोलत्ति का संक्षिप्त इतिहांस ॥ 


रँँडेला नगर में सूयेवंशी चौहान जाति का राजा खड़गलसेन राज्य करता था, उस 
के कोई पुत्र नही था इस ढिये राजा के सहित सम्पूणे राजघानी चिन्ता में निमम थी, 
किसी समय राजा ने ब्राह्मणों को अति जादर के साथ अपने यहाँ बुलाया तथा अत्वस्त 
प्रीति के साथ उन को बहुत सा द्वव्य प्रदान किया, तब त्राह्मणों ने प्रसत्त होकर राजा 
को वर दिया कि-है राजन | तेरा मनोवांछित सिद्ध होगा” राजा बोला कि- 
४हे महाराज | मुझे तो केवक एक पुत्र की वाब्छा है” तब ब्राक्षणों ने कहा कि- 
कहे राजन | तू शिवशक्ति की सेवा कर ऐसा करने से शिव जी के बर और - हम 
लोगों के आशीबोद से तेरे बड़ा बुद्धिमात्‌ और बलवान पुत्र होगा, परन्तु वह सोलह 

१-यह माहेश्वरी वैश्यों ढी उत्पत्ति का इतिहास खास उन के भाठों के पाप्त जो छिखा हुआ है उसी दे 
अनुसार हम ने लिखा है, यह इतिहास भाटों का वनाया हुआ है अथवा वासविकलुप (जो कुछ हुआ था 


उसी का वर्णवरूप ) है, इस घात का विचार छेख को देख कर बुद्धिमान्‌ खयं ही कर सकेंगे, दम ने तो 


उच्त चैश्यों की उततत्ति वैसे मानी जाती है इस वात का सब को ज्ञान होने के छिये इस विषय का चं्णन 
कर दिया है ॥ 


पत्चम अध्याय ॥ ६८१ 


वर्ष तक उत्तर दिशा को न जावे, सूयेकुण्ड में ज्ञान न करे जौर जाह्मणों से दवेष न करे 
तो वह साम्राज्य ( चक्रवत्तिराज्य ) का भोग करेगा, अन्यथा ( नहीं तो ) इसी देह से 
पुनन्म को प्राप्त हो जावेगा” उन के वचन को सुन कर राजा ने उन्हें वचन दिया 
( प्रतिज्ञा की ) कि-/है महराज | भाप के कथनानुसार वह सोलह वर्ष तक न तो उत्तर 
दिशा को पैर देंगा, न सूर्यकुण्ड में स्वान करेगा और न ब्राह्मणों से ढ्वेष करेगा” राजा 
के इस वचन को सुन कर बह्मणों ने पुण्याहवाचन को पढ कर आशीवोद देकर जक्षत 
( चावल ) दिया और राजा ने उन्हें दृव्य तथा प्रथ्वी देकर धनपूरित करके विदा किया, 
ब्राह्मण भी अति तुष्ट होकर वर को देंते हुए विदा हुए, उन के विदा के समय राजा ने 
पुनः प्रार्थना कर कहा कि-“है महाराज | आप का वर सुझे सिद्ध हो” सर्व भूदेव 
( ब्राह्मण ) भी 'तथास्तु' कह कर अपने २ खान को गये, राजा के २४ रानियां थीं, 
उन में से चौंपाबती रानी के गर्भाधान होकर राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र का जन्म 
सुनते ही चारों तरफ से बधाइयाँ आने लगीं, नामखापव के समय उस का नाम सुजन 
छुँवर खखा गया, बुद्धि के ती्ण होने से वह बारह वर्ष की अब में ही घोड़े की 
सवारी और शख्रविद्या आदि चौदह विद्याओं को पढ़ कर उन में प्रवीण हो गया, हृदय 
पं मक्ति और श्रद्धा के होने से वह ब्राह्मणों और याचकों को नाना प्रकार के दान जोर 
मनोवांछित दक्षिणा आदि देंने छगा, उस के सद्बचवहार को देख कर राजा बहुत प्रयत् 
हुआ, किसी समय एक बौद्ध जैन साधु राजकुमार से मिठा और उस ने राजकुमार 
को अहिंसा का उपदेश देकर जैनधम का उपदेश दिया इस हिये उस उपदेश के 
प्रभाव से राजकुमार की बुद्धि शिवमत से हट कर जैन मत में प्रवृत्त हो गई और वह 
ब्राक्षणों से यज्ञसस्वन्धी हिंसा का वर्णण और उस का खण्डन करने ढगा, आखिरकार 
उस ने अपनी राजधानी की तीनों दिशाओं में फिर कर सब जगह जीवहिंसा को बंद कर 
दिया, केवल एक उत्तर दिशा बाकी रह गई, क्योंकि-उत्तर दिशा में जाने से राजा 
भे पहिछे दी से उसे मना कर रक्खा था, जब राजकुमार ने अपनी राजधानी की तीनों 
दिशाओं में एकदम जीव्िंसा को बंद कर दिया और नरमेष, अश्वमेध तथा गोमेष 
आदि सब यज्ञ बंद किये गये तब आह्मणों और ऋषिजनों ने उत्तर दिशा में जाकर यज्ञ 
का करना शुरू किया, जब इस बात की चचची राजकुमार के कानों तक पहुँची तब वह 
बड़ा कुद्ध हुआ परन्तु पिता ने उत्तर दिशा में जाने का निषेध कर रखा था अतः वह 


धन जनक ॥ब्य_+++7_६++ कण ॑े िॉिालनण 

१-यहद वात तो अप्रेजों ने भी इतिहासों मे बतला दी है क्ि-चौद्ध और जैनध्म एक नहीं हैं ढिन्‍्तु 
अछग २ है परन्तु अफसोस दे कि-इस ढेश के अन्य मतावरम्बी विद्वान भी इस वात में भूल खाते है 
अर्थात वे वौद्ध और जैन धर्म को एक ही मानते है, जब विद्वानों की यह व्यवस्था है तो वेचारे भाद बौद्ध 
और जैनधर्म को एक लिखे इस में आभर्य ही क्या है ॥ 


< ६ 


६८३ जैमसम्पदायशिक्षा ॥ 


उधर जाने में सड्भोच करता भा, परन्तु प्रारव्धरेसा तो बढ़ी प्रवरू होती है, बस उसे ने 
अपना मोर किया और राजकुमार की उमराबों के सहित बुद्धि पछट गई, फिर क्या था- 
ये सब शीघ ही उत्तर दिशा से चढे गये और वहाँ पहुँच कर संयोगवश सूयकुण्ड पर 
ही सड़े हुए; वहाँ इन्हों ने देखा कि-ठा ऋषीश्वरों ( पाराशर और गौतम आदि ) गे 
यज्ञारम्भ कर कुण्ड, मण्डप, ध्वजा और कछुश आदि का खापन कर रकखा है भौर वे 
वेदध्यनिसहित यज्ञ कर रहे है, इस कार्यवाही को देख, वेद्ध्वनि का अ्वण कर भर 
यज्ञशाह् के मण्डप की रचना को देख कर राजकुमार को बड़ा आश्रये हुआ और वह 
मन में विचारने छगा कि-देखो | मुझ को तो यहाँ आने से राजा ने सना कर दिया 
और यहाँपर छिपा कर यज्ञारम्म कराया है, राजा की यह चतुराई मुझे आज मास हुई) 
यह विचार कर राजकुमार अपने साथ के उमराबों से बोला कि-“ब्रह्मणों को पकड़ ो 
और सम्पूर्ण यज्ञसामग्री को छीन कर नष्ट कर डाछो, राजकुमार का यह चचन ज्यों ही 
ब्राह्षणं और ऋषियों के कर्णगोचर हुआ तो ही उन्हों ने समझा कि राक्षत आन पढ़े 
है, बस उन्हों ने तेजी में आाकर राजकुमार को न पहिचान कर किन्तु उन्हें राक्षस ही 
जान कर घोर शाप दे दिया कि-हे निवुद्धियो | तुम छोग पापाणवत्‌ जड़ हो जाओ” 
शाप के देंते ही वहत्तर उमराव और एक राजपुत्र धोड़ों के सहित पाषाणवत्‌ जड़बुद्धि 
हो गये अथीत्‌ उन की चलने फिरने देखने और बोलने आदि की सब शक्ति मिट गई 
और वे मोहनिद्रा में निमम् हो गये, इस वात को जब राजा भर नगर के छोगों ने 
सुना तो शीघ्र ही वहाँ जाकर उपखित हो गये और उन्हों ने कुमार तथा उमराबों को 
शाप के कारण पाषाणवत्‌ जड़बुद्धि देखा, बस उन्हें ऐसी दशा में देख कर राजा का 
जन्तःकरण विहुक हो गया और उस ने उसी दुःख से अपने प्राणों को तज दिया, 
उस समय राजा के साथ में रानियों भी आई थीं, जिन में से सोलह रानियाँ तो सती 
हो गई और शेष रानियाँ ब्राक्षणों और ऋषियों के शरणागत हुई, ऐसा होते ही आस 
पास के रजवाढ़े बालों ने उस का राज्य दवा लिया, तव राजकुमार की सी उन्ही बहत्तर 
उमरावों की तियों को साथ ढेकर रुदन करती हुई वहों भाई जऔौर ब्राह्मणों तथा ऋषियों 
के चरणों में गिर पड़ी, उन के दुःख को देख कर ऋषियों ने शिव जी का अश्ाक्री 
मत्र देकर उन्हें एक गुफा बतठा दी और यह वर दिया क़ि-तुम्हारे पति महादेव पावेती 
के वर से घुद्धबुद्धि हो जावेगे, तब तो वे सब छ्ियें। वह बैठ कर शिवजी का सरण 
करने लगी. कुछ फाह के पीछे पाव॑ती जी के सहित शिव जी वहाँ आये, उस समय 
पावेती जी ने महादेव जी से पूछा क्ि-यह क्या व्यवस्रा है? त्व शिव जी ने उन के 
पृ का वर्णन कर उसे पावेती जी को सुनाया, जब राजा के झुँवर की रानी 
और बहत्तर ५ उमरादों की ठकुरानियों को यह माद्म हुआ कि-सचमुच पार्वती जी के 
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सहित भिव जी परे हैं. तब वे सत्र खियोँ आ कर पावेती जी के चरणों का स्पर्श करने 
हगीं, उन की श्रद्धा को देख कर पार्वती जी ने उन्हें आशीवोद दिया कि-/तुम सौभाग्यवती 
धनवी तथा पुत्रवती हो कर अपने २ पतियों के सुख को देखो भौर तुम्हारे पति 
निरज्ञीव रहें” पावेती जी के इस वर को सुन कर रानियों हाथ जोड़ कर कहने ढर्गीं 
क्रि-"है मातः! आप समझ कर वर देओ, देखो ! यहाँ तो हमारे पतियों की यह दशा 
हो रही है” उन के वचन को सुन कर पावेती जी ने महादेव जी से प्राथेना कर कहा 
किं-/महाराज | इन के शाप का मोचन करो” पावेती जी की प्रार्थना को सुनते ही शिव 
जी ने उन सब की मोहनिद्रा को दूर कर उन्हें चेतन्य कर दिया, बस वे सब सुमठ 
जाग पड़े, परन्तु उन्हों ने मोहवश शिव जी को ही घेर रिया तथा सुजन ढुँवर पावती 
जी के रूप को देख कर मोहित हो गया, यह जान कर पावती जी ने उसे शाप दिया 
-“ओरे मेँगते ! तू मांग सा” बस वह तो जागते ही याचक हो कर मौगने ढंग, 
इस के पीछे वे बहत्तों उमराव बोढे कि-“/हे महाराज । हमारे घर में अब राज्य 
तो रहा नहीं है, अब हम क्या करें! तब शिव जी ने कहा कि-“तुम क्षत्रियत्र तथा 
शख को छोड़ कर वैश्य पद्‌ का अहण करो” शिव जी के वचन को सब उमरावों ने 
अड्जीकृत किया परन्तु हाथों की जढ़ता के न मिटने से वे हाथों से श्र का त्याग न 
कर सके, तब शिव जी ने कहा कि-“सुम सब इस सूथकुण्ड में खान करो, ऐसा करने से 
तुम्हारे हाथों की जड़ता मिट कर श्र छूट जावेंगे” निदान ऐसा ही हुआ कि सूर्य- 
कुण्ड में ज्ञान करते ही उन के हाथों की जड़ता मिट गई और हाथों से श्र छूट गये, 
तब उन्हों ने तलवार की तो ठेखनी, भाछों की डेंडी और ढाछों की तराजू बना कर 
बणिजू पद ( वैश्य पद ) का ग्रहण किया, जब जाक्षणों को यह ख़बर हुई कि-हमारे 
दिये हुए शाप का मोचन कर शिव जी ने उन सब फो वैश्य बना दिया है, तब तो वे 
( आाह्षण ) वहाँ आ कर शिव जी से प्राथना कर कहने छगे कि “हे महाराज! इन्हों ने 
हमारे यज्ञ का विध्वंंस किया था अतः हम ने इन्हें श्ञाप दिया था, सो आप ने हमारे 
दिंगे हुए शाप का तो मोचन कर दिया और इन्हें वर दे दिया, अब कृपया यह बतला- 
हये कि-हमारा यज्ञ किस प्रकार सम्पूण होगा!” बाह्षणों के इस वचन को सुन कर 
शिव जी ने कह कि-/“अमी तो इन के पास देने के लिये कुछ नहीं है परन्तु जब २ 
इन के घर में मज्जकोत्सव होगा तब २ ये तुम को श्रद्धानुकूठ यथाशक्‍्य द्रव्य देते रहें- 
गे, इस लिये अब तुम भी इन को धरम में चलाने की इच्छा करो” इस प्रकार वर दे कर 
इधर तो शिव जी अपने छोक को सिधारे, उधर वे बहत्तर उमराव छश्वों ऋषियों के 
चरणों में गिर पढ़े और शिष्य बनने के लिये उन से प्राथेना करने रूगे, उन की प्रार्थना 
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को पुन कर ऋषियों ने भी उन की थात को खीक्षत किया, इस ठिये एक एक ऋषि के 
बारह २ शिष्य हो गये, बस वे ही अब यजमान कहाढाते हैं | 

बुछ दिन पीछे वे सव खडेछा को छोड़ कर डीडवाणा में जा बसे और चूंकि वें वहततर 
राँपों के उमराव थे इस लिये वे वहत्तर सौंप के डीडू महेश्वरी कहलाने छगे, काठान्तर 
में ( कुछ कार के पीछे ) इन्ही वहत्तर खौँपों की बृद्धि ( बढती ) हो गई अधीत वे 
अनेक मुहं में फैड गये, वर्तमान में इन की सब खँँपें करीय ७५० है; यधपि उन 
सब सूंपों के नाम हमारे पास विधमान ( मौजूद ) है तथापि विखार के भय से उन्हें 
यहाँ नहीं लिखते हैं ' 

महेश्वरी बैश्यों में भी यध्रपि बढ़े २ औरीमान्‌ हैं परन्तु शोक का विषय है. कि-विधा 
इन छोगों में भी बहुत कम देखी जाती है, विशेष कर मारवाड़ में तो हमरे ओसवाठ 
बन्धु और महेश्वरी बहुत ही कम विद्वान देखने में आते है, विद्या के न होने से इन का 
घन भी व्यभ कामों में बहुत उठता है परन्तु विद्ादृद्धि जादि शुभ कार्यों में ये छोग 
बुछ भी खर्च नही करते है, इस लिये हम अपने मारवाइ़निवासी महेध्री सजनों से 
भी प्राथेना करते है कि-प्रथम तो-उन को विद्या की वृद्धि करने के लिये कुछ ने कुछ 
अवश्य प्रबन्ध करना चाहिये, दूसेरे-अपने पूर्वजों ( बढ़ेरों वा पुरुषाओं ) के व्यवहार 
की तरफ ध्यान देकर ओोसर जौर विवाह जादि में व्यथ्यय ( फ़िजूउख्ी ) फो 
बन्द कर देना चाहिये, त्तीसरे-कृन्याविक्रय, बारुविवाह, इृछ्धविवाह तथा विवाह में गा 
हियों का गाना आदि कुरीतियों को विरुकुछ उठा देना चाहिये, चेथे-परिणाम में केश 
देने वाढे तथा निनदनीय व्यापारों को छोड़ कर शुभ वाणिज्य तथा कहा कौशल के प्रचार 
की णोर ध्यान देना चाहिये कि जिस से उन की रुक्ष्मी की वृद्धि हो और देश की.भी 
हितसिद्धि हो, पॉचवें-सांसारिक पदाये और उन की तृष्णा को वन्धन का हेतु जान 
कर उन में अतिशय जासक्ति का परिच्याग करना चाहिये, छठे-द्वव्य को सांसारिक तथा 
पारकौकिक सुख के साधन में हेतुमूत जान कर उस फा उचित रीति से तथा सम्माग 
से ही व्यय करना चाहिये, वस आशा है कि-हमारी इस प्रार्थना पर ध्यात दे कर इसी 
के भनुसार वत्तोव कर हमारे महेश्वरी आता सांसारिक छुख को प्राप्त कर पारछौकिक 
सुस्त के मी अधिकारी होंगे | 


यह पश्चम अध्याय का महेश्वरी वंशोत्यपिवर्णन नामक चौथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
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पाँचवों प्रकरण--बारह न्यात वर्णन ॥ 


नी कट. की. जा क 


बारह न्यातों का वर्ताव ॥ 


बारह स्यातों में जो परस्पर में वत्तोव है वह पाठकों को इन नीचे ढिखे हुए दो 
दोहों से अच्छे प्रकार विदित हो सकता है।--- 
दोहा-खण्ड खेंडेला में मिली, सब ही बारह न्यात ॥ 
खण्ड प्रस्थ नृप के समय, जीम्या दालरु भात ॥ १ ॥ 
बेटी अपनी जाति में, रोटी शामिल होय ॥ 
काची पाकी दूध की, भिन्न भाव नहिं को्य ॥ २॥ 
« सम्पृणे बारह न्यातों का स्थानसहित विवरण ॥ 
संस्या नाम न्यात खान से संख्या नाम न्यात स्थान से 
श्रीमाल भीनमाठ से ७ खंडेलवाठ खंडेला से 
ओसवाल् ओसियां से ८ महेश्वरी डीडू. डीडवाणा से 
मेड़तवाक. भेड़तासे.. ९  पौकरा पौकर जी से 
जायछ॒वा्ल जायढ से १० टींगेड़ा टींगोड़गढ़ पे 
बघेरवाल बंधेरोसे. ११ कठाड़ा खाद्द गढ से 
पल्वीवाैठ पालीसे १२ राजपुरा राजपुर से 
मध्यप्रदेश ( मार॒वा ) की समस्त बारह न्यातें ॥ 
संख्या नाम न्यात॒ संख्या नाम न्‍्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात 
१ ओश्रीमाठ 9 जोसवा् ७ पह़ीवा. १० महेश्वरी डीहू 
२ श्रीमाढ ७५ सखंढेलवाल ८ पोरचाह ११ हमड़ 
३ अग्रवा७ई ५६ वधेरवाह ९ जेसवाल १२ चोरंडियों 
१-इन दोहो का अर्थ झगम ही है, इस हिये नहीं छिखा है॥ 
२-सब से प्रथम समस्त बारह न्याते खेँडेला नगर में एकश्रित हुई थीं, उस समय जिन १ नगरो से 
जो २ बैरय आये थे वह सब विषय कोष्ट में लिस दिया गया है, इस कोष्ठ के आगे के दो कोष्ठो में देशप्रथा 
के अनुसार बारह न्यातों का निद््शन किया गया है अर्थात्‌ जहों अग्रवाल नहीं आये वहां चित्रवाल 
शामिल गिने गये, इस प्रकार पीछे से जैसा २ मौका जिस २ देदावालो ने ठेखा वैसा ही वे करते गये, 
इस मे असली तात्पय उन का यही था क्रि-सब चैश्यों मे एकता रहे और उन्नति होती रहे फ्रिस्तु केबल 
पेठ को भर ९ कर चछे जाने का उन का तालये नहीं था ॥ 
३-स्ान सहित, अर्थात्‌ जिन २ स्थानों से आ२कर वे सव एकत्रित हुए थे (देसों उत्या २ का गौर) ॥ 


४-छन में श्री भीमाऊ हस्तिनापुर से, अप्रवाल अगरोहा से, पोखवाछ पारेवा से, जेसबाल जैसलगट में, 
हुमड सादवादा से तथा चोरडिया चावंडिया से जाये ये, भंग का स्थान प्रध्म छिस ही चुने £ ॥ 
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हक 


६८६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


गौढवाड़, गुजरात तथा काठियावाड़ की समस्त बारह न्‍्यातें ॥ 


संझ्या नाम न्‍्यात संझया नाम स्यात संख्या नाम न्‍्यात संख्या नाम न्यात्त 
१ श्रीमाढ ४ चित्रवाहई ७ पोरवाह १० मभहेश्वरी 
२ श्रीशत्रीमीहझ. ५ पह़ीवाढ ८ खहेलवाल ११ ठंठवाढ 
३६ जोसवाक ६ वयेखाल. ९ भेडतवाढ. १२ हस्सौरों 


यह पश्चम जध्याय का बारह न्यातवर्णन नामक पौचवों प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


छठा प्रकरण--चौरासी न्यातवर्णन ॥ 





चैरासी न्‍्यातों तथा उन के स्थानों के नामों का विवरण ॥ 

संख्या नाम न्यात खान से संख्या माम न्यात खान से 

१ श्रीमाढ भीनमाछ से १४ ककथन वालकूँडा से 
२ श्रीश्रीमीक हसखिनापुुसे १५ कपौरा नप्रकोट से 
३. श्रीखण्ड श्रीनगर से १६ कॉकरिया. करौली से 

9 श्रीगुर आमूना डोछाइ से १७ खरवा खेरवा से 

५. श्रीगौड़ सिद्धपुर से १८ खडायता. खंडवा से 

६ अग्रवाल अगरोहा से १९ खेमवाक खेमानगर से 
७ अजमेर अजमेर से २० सैंडेलवाल. खँंडेलानगर से 
८ अनोधिया. अयोध्या से २१ गेंगराड़ा गँगराड़ से 
९ जडालिया आडणपुरसे २२ गाहिलवार_गौहिढगढ से 
१० अवकथवाल बेर आमानगर से २१ गौलवाहल गैढगढ़ से 
११ ओपवाल ओसियें। नगर से २४ गोगवार गोगा से 

१२ कठाड़ा खाह्द से २५ गौंदोड़िया. गौंदोड़देवगढ़ से 


१३ कवनेरा कटनेर से २६ चकोड़ रणथंभचकावा 
गद मल्हारी से 
३-छन मे से चित्रवाल नित्तोड़गढ़ से, ठंठवाल*' "१११०० से तथा हर्तौरा दरसार से भाये पे, 
पेष का स्थान भ्रम दिख ही चुके है ॥ 


३-शानों के, भर्थोत, जिन २ स्थानों से आ २ कर एकग्रित हुए थे उन २ स्थानों के ॥ 


संख्या नाम न्यात 


२७ 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 
शेर 
३४ 
१५ 
३६ 
३२७ 
३८ 
३५९ 
9० 
११ 
श्र 
५३ 
8४ 
श्५ 
9१ 
४७ 
8८ 
8९ 
७० 
५१ 
ण२ 
ण्रु 
कि] 
णजु५ 


चतुरथ 
चीतोड़ा 
घोर॑डिया 
जायलवाल 
जालोरा 
जैसवाकू 
जम्बूसरा 
शैंगेड़ा 
टंटौरिया 
हूँसर 
दसोरा 
धवलकोष्टी 
धाकड़ 
नारनगरेसा 
नागर 
नेमा 
नरसिंधपुरा 
नवॉमरा 
नागिन्द्रा 
नाथचल्ला 
नाछेला 
नौटिया 
पल़ीवाल 
परवार 
पश्चम 
पौकरा 
पौरवार 
पौसरा 
चधेरवाल 


बदनौरा 
वरमाका 
विदियादा 
वैगार 
भवनगे 
मूँगडवार 
महेश्वरी 
मेडतवालू 
माधुरिया 
मौड 
मांडलिया 
राजपुरा 
राजिया 
ल्वेचू 
लाढ 
हरसौरा 
हमड़े 
ह्द्द्‌ 
हाकरिया 
सॉमरा 
सडोश्या 
सरेडवालू 
सोरठवाल 
सेतवाल 
सौहितवालू 
सुरन्द्रा 
सौनेया 


पश्चम अध्याय ॥ 

स्थान से 

चरणपुर से ५६ 
चित्तोड़गह से. ५७ 
चावंडिया से ५८ 
जावढ से ण्‌९ 
सौवनगढ़ जाढौर से ६० 
जैसछगढ़ से. ६१ 
जम्बू नगर से. ९२ 
गैँगेड़ से ६३ 
टेटेरा नगर से. ६४ 
ढाकलपुर से ६ 
दसौर से ६६ 
घोरूपुर से ६७ 
धाकगढ़ से ६८ 
नराणपुर से ६९ 
नागरचाठ से. ७० 
हरिइचन्द्र पुरी से ७१ 
नरसिंपपुर से. ७२ 
नवसरपुर से. ७३ 
नागिन्द्र नगर से ७४ 
सिरोही से ७५ 
नाडोछाह से ७६ 
नौसछगठ से. ७७ 
पाली से ७८ 
पारा नगर से ७९ 
पश्चम नगर से. ८० 
पोकर जी से ८१ 
परेवा से ८२ 
पौसर नगर से. ८३ 


चंषेरा से 


सोरंडिया 


६८७ 


संख्या नाम न्यात स्थान से 


बदनौर से 
ब्रक्नपुर से 
विदियाद से 
विलाप्त पुरी से 
भावनगर से 
भूरपुर से 
डीडवाणे से 
मेडता से 

मथुरा से 
सिद्धपुर पाठन से 
मॉडलगढ़ से 
राजपुर से 
राजगढ़ पे 

ढछावा नगर से 
लॉवागढ़ से 
हरसोर से 
सादवाड़ा से 
हलदा नगर से 
हाकगढ़ नलवर से 
सॉमर से 
हिंगलादगढ़ से 
सादड़ी से 
गिरनार से 
सीतपुर से 

सौहित से 
मुरद्रपुर अवन्ती से 
सोनगढ से 
सिवगिशाणा से 


मी न बा ०0 ० >> 


जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


गुजरात देश की चौरासी न्‍्यातों का विवरण ॥ 


संख्या नाम न्यात 


श्रीमाली 
श्रीभ्रीमाल 
अगरवारू 
अनेरवार 
आहवरजी 
भारचितवारू 
औरबाढ 
औसवाल 
अंडोरा 
कढेरवाल 
कपोल 
करवेरा 
काकदिया 
कानौटीवाल 
कौरटवार 
कंवीवाल 
खड़ायता 
ख़ातरवाल 
खीची 
खंडेवाल 
गसोरा 


संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्‍्यात संझया नाम न्यात 
१२ गूजरवाल ४३ दुसारा ६४ माह 
२३ गौयलबाल ४४ दोइलवाक ६५ मेहबाड़ा 
२४ नफ़ाक ४५ पदमोरा ६६ मीहीरिया 
२० नरसिंधपुर ४६ परेवाहई. ६७ मँगोरा 
२६ नागर ४७ पुष्करवाल ६८ मैंडाहुड 
२७ नागेन्रा ४८ पश्चमवाह ६९ मौठ 
२८ नावोरा ४९ वटीवरा ७० भॉडलिया 
२९ चीतौड़ा ५० वररी ७१ मभेहोरा 
३० चित्रवाक ७५१ बाईस. ७२ छा 
३१ जारोता ५२ वाग्रीवीा ७३ छाह्टीसाक्ा 
३२ जीरणवाल ७५३ वावरवाक ७४ हिंगायत 
३३ जेखबाह ७५३ वामणवारक ७५ वाचड़ा 
१२४ जेमा "५ वालमीवाक ७६ सवी 
३५ जम्बू ५६ वाहौश ७७ सुररवाल 
३६ झलियारा ५७ वेड़गोरा ७८ पिरकेरा 
२३७ ठाकरवाक ७५८ भागेरवाक ७९ सौनी 
३८ ढीडू ७९ भारीजा ८० सौजतवारू 
२९ डीडोरिया ६० मूँगर्ाल ८१ सारविया 
४० डीसेंवाई ६१ सेँगढ़ा ८२ सौहरवाढ 
४१ तेरौद़ा ६२ मानतवाऊ ८३ साचौरा 
४२ तीपरा ६३ मेड़तवाक ८४ हरपौरा 


दक्षिण प्रान्त की चौरासी न्‍्यातों का विवरण ॥| 


सझ्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संखरुया नाम न्यात 


संडेलवाल 
पोरबाल 
अग्रवाल 
जेसवाल 
परवारू 


७ वधेराल १३ भेड़तवाल १९ नाथचह्ला 
८ बावरियां १४ पहडीवाढ २० ख़रबा 
९ गैलवाड़ १५ गेंगेवाल.. २१ सहोहया 
१० गैछ्पुरा १६ ख़हाबते . २२ करनेरा 
११ अऔमाठ १७ दठवेचू २३ काकरिया 
१२ जोसवाह १८ वैस २४ कपौला 
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संख्या नाम न्‍्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात 
२५ हरसोरा ४२ सरेह्वाठ ५९ खंडवरत ७६ जनौरा 

२६ दसोरा 9३ माँडल्या ६० नरसिया ७७ पहासया 
२७ नाछेहा ४४ अढाढिया ६१ भवनंगेह ७८ चढोड़ 

१८ टंटों. 9४५ खरिद्ध ६२ कबसन ७९ बहड़ा 

२९ हरद 9६ माया ६३ आन॑दे ८०. घेंवढ 

३० जालारा ४७ जअप्टवार ६४ नागौरी ८१ परवारछिया 
३१ श्रीगुत 9४८ चतुरथ ६५ टकचाढ्. ८२ बागरौरा 
३१५ नोटिया ४९ पतश्बर ६६ सरदिया ८३ तहीड़ा 

३१ चौरहिया ५० वपछवार ६७ कमाइया ८९ गैंदौड़िया 
३४ मूँगड़वाल ५१ हाकरिया ६८ पौसरा ८५. पितादी 

३५ धाकड़ ५२ केंद्रोयया ९१९ भाकरिया ८६ बषधेरबारू 
३६ वौगागा ५३ सैनेया ७० वदवहया ८७ बूढ़ेला 

३७ गौगवार ५४ राजिया ७१ नेमा ८८ कटनेरा 

३८ हाई. "५५ बवढ़ेढ ७२. जसकी . ८९ पिंगार 

३९ अवकथवाल ५६ मटिया ७३ कोरेगराया ९० नरसिंषपुरा 
४० विदियादी ५७ सेतवार ७४ नराया ९१ महता 

४१ ब्रह्माका ५८ चक्षष्र ७५ मौहुमॉडलिया 


एतद्देशीय समस्त वैश्य जाति की पूर्वकाढ़ीन सहाजञभूति 
का दिग्द्शन ॥| 


विद्वानों को विदित दो होगा कि-पूवे कार में इस आयोव्ते देश में प्रत्लेक नगर 
और प्रत्येक ग्राम में जातीय पश्चायतें तथा ग्रामवाप्रियों के शासन और पालन आदि 
विचार सम्बंधी उन के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक सभाये थीं, जिन 'ऐे सत्मरवन्ध 
( अच्छे इन्तिजाम ) से किसी का कोई भी अनुचित वत्ताव नहीं हो सकता था, इसी 
कारण उस समय यह आयोवते स्वंथा आनन्द मज्जक के शिखर पर पहुँचा हुआ था। 

प्रसंगवशात्‌ यहां पर एक ऐतिहासिक वृत्तान्त का कथन करना आवश्यक समझ कर 
पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाता है,आशा है कि-उस का अवलोकन कर प्राचीन 
प्रथा से विज्ञ होकर पाठकंगण अपने हृदयस्थर में पूवंकालीन सद्विचारों और सद्ठ्तावों 
को स्थान देंगे, देखिये-पद्मावती नगरी में एक धनात्य पोरवारू ने पुत्रजन्ममहोत्सव 
म अपने अनेक मित्रों से सम्मति ले कर एक वैश्यमहासभा को स्थापित करने का विचार 


६९७० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कर जगह २ निमत्ण भेजो, निमन्रण को परकर यथासमय पर बहुत दूर २ नगरों-के 
प्रतिनिधि आ गये जौर सभाकत्ों पोरवारु ने उन का भोजनादि से अत्यन्त सम्मान किया 
तथा से मतानुसार उक्त सभा में यह ठहराव पास किया गया कि-जो कोई खानदानी 
धनात्य वैश्य इस सभा का उत्सव करेगा उस को इस सभा के समभाप्तदों ( मेम्बरों ) में 
प्रविष्ट ( भरती ) किया जावेगा । 


१-पाठकंगणों को उक्त छेख को पह कर विस्तित (आशय से युक्त ) नहीं होना चाहिये और न यह 
विचार करना चाहिये कि-पूरवे समय में सभायें कव होती थीं, सभाओं की- प्रथा (रिवाज) तो थोड़े 
समय पूर्व से प्रचढ्षित हुई है, इद्यादि, क्योंकि सभाओं का प्रचार आहुनिक (थोड़े समय पूर्त का ) नहीं 
किन्तु प्राचीन ही है, हां यह वात सत्य है कि-कुछ का तक सभाओं की प्रथा बन्द रह चुकी है तथा 
थेडे समय से इस का पुनः प्रचार हुआ है, इसी ढिये प्राचीन कार मे इस प्रथा के अचछित होने में कुछ 
पाठक़ो को विस्मय (आशय ) उत्पन्न हो सकता है, परन्तु वासव में यह बात नहीं हैं, क्योंकि-समाओों 
की प्रथा प्राचीन ही है, अर्थात्‌ प्राचीन काल में सभाओं की प्रथा का खूब अचार रह चुका है, उत्त विषय 
का पाठकों को ठीक रीति से निश्चय हो जावे इस लिये हम ता० २ नोवेंबर सन्‌ १९०६ के वेकठेश्वर समा- 
चार पत्र में छपे हुए (इसी आशय के ) लेख को यहां पर अविकल (ज्यों का हों) प्रकाशित करते हैं, 
उस के पहने से पाठकों को अच्छे प्रकार से विदित (माद्म ) हो जावेगा कि-प्राचीन काल मे किस 
प्रकार का अवन्ध था तथा सभाओं के द्वारा किस प्रकार से व्यवस्था होती थी, देखिये:--- 

“गांवों से पश्चायत--सन्‌ १८१६ ई० से एछफिनस्टन प्लाहव ने हिन्दुस्थानवासियों के विषय में 
लिखा या।-- 

पाक यौ॥88 (एप्प 88 क्षेतरी४ धारित्ेशा। 00 फा०॑४र्क शक! 
ए्रशाो ७७ पर हो। 0गिक्ष' 00थााशाड 28 प्रात, 

अथांद्‌ हिन्दुस्थानवात्तियों दी गोंवों की पत्चायतें इतनी दृढ़ हैं कि किसी प्रकार की गवर्नभेट ने रहने 
पर भी दे अपने अधीनस्थ लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं। 
सन्‌ १८३० ई० में सर चाल्स मेदकाफ महाशय ने छिखा थाः-- 

॥8 जीहु० एणशाणात68 86 गी)8७ उक्पणेट३ एकणाढ प्रध्यए छश्षएन 
जाए तर एथा चएगा धश्ाधशेप्टप लए शा ६0 ]88 ज्वोश6 गरणणाएु 
छे० ॥७ जाक्राए शीश (085 प्र)68 009व, 76९० प्रण्णा छाए०७०१५ (0 
गण मागवी, सेक्रावा, 37089 पाक, शीत, जिशाश। 898॥0508 
कि 0चा 0७ 00 "68 एणागाए्रांपध सशाना। ७ ६४७०... पा पाए ०९६० 
१20 व्याग्रप्रया0४ छोते! जाए ईणाजरंग्ड 4 2|09 ३७३०७ 8888 जा 48७! | 
2 ०ाएएॉ१० लाधीणाततों ज्राणए प्रधा भाए ताल ९६३ (0 ६]6 एा0इश एयवणा 
४ 0६ [0णृशै। रण पापी ॥णाहं) थी क्‍0णेए४० बाते लाग्राहुबू ४)ांतीा ६00७ 
॥%८ ध्यीस्प जाते 0 ६३० फ्रोंडी3 वेल्टएए७ 0ारालंप३ ५७ भारी ॥॥ए॥0७ 
88 90 जा|ण्ज़ाणां ण॑ हाएवां, एच ण॑ 7९९7०) बाते ॥र60॥0व0॥०8- 


पश्चम अध्याय ॥ ६९१ 


इस सभास्थापन के समय में जिस २ नगर के तथा लिस २ जाति के वैश्य प्रति- 
निधि आये थे उन का नाम चोरासी म्यातों के वर्णन में छिखा हुआ समझ ढेना चाहिये, 
अथोत्‌ चोरासी नगरों के प्रतिनिधि यहाँ जाग थे, उसी दिन से उन की चौरासी न्यातें 
भी कहलाती हैं, पीछे देशप्रथा से उन में अन्य २ भी नाम शामिल होते गये हैं जो 
कि पूर्व दो कोष्ठो में ढिखे जा चुके है । 


अथौत हिन्दुस्थान की गांवों की पश्चायतें विना राजा के छोटे २ राज्य हैं, जिन में छोगों को रक्षा के 
ढिये प्रायः सभी बजुयें है, जहों अन्य सभी विषय विगढ़ते दिखाई देते है तहों ये पद्चायत्तें चिरस्थायी 
दिखाई पडती है, एक राजवश के पीछे दूसरे राजवश का नाश हो रहा है, राज्य में एक गड़बड़ी के 
पीछे दूसरी गढबडी खड़ी हो रही है, कमी हिन्दू, कमी पञन, कभी मुगछ, कभी सरहठा, कभी प़िख, 
कमी अग्रेज, एक के पीछे दूसरे राज्य के अधिकारी वन रहे है किंतु आरमों की पश्चायतें सदेष बनी हुई 
हैं, ये श्रामों की पश्चायतें जिन में से हर एक अछग २ छोटी २ रियासत सी मुझे जेंच रही हैं सव से बढ़ 
कर हिन्दुस्थानवासियों की रक्षा करने वाली हैं, ये ही ्रामों की पश्चायतें सभी गड़वद्ियों से राज्येश्वरों के 
सभी आदूछ बदलों से देश के तहस नहस होते रहने पर भी प्रजा को सव दुःखों से बचा रही हैं, इन्ही 
गाँवों की पधायतों के स्थिर रहने से प्रजा के सुख खच्छन्दृता में बाधा नहीं पढ़ रही है तथा वह खाधी- 
नता का सुख भोगने को समर्थ हो रही है । 

अंग्रेज ऐतिहाप्तिक एकफिनस्टन साइव और सर चार्ल्स मेट्काफ महाशय ने जिन गोंवों की पशायतों 
क्रो हिन्दुस्थानवापियों की सब विपदों से रक्षा का कारण जाना था, जिन को उन्हों ने हिन्दुत्थान की 
प्रजा के छुख और खच्छन्द्ता का एक मात्र कारण निश्चय किया था ने अब कहें हैं? सन्‌ १८३० ईखी 
में भी जो गॉवों की पधायतें हिन्दुस्थानवात्रियों की लोकिक और पारलौकिक स्थिति में कुछ भी ओऑच 
आने नहीं देती थीं वे अब क्या हो गई! एक उन्हीं पत्बायतों का नाश हो जाने से ही आज दिन भारत- 
वातियों का सर्ववाश हो रद्दा है, घोर राष्ट्रविष्ठयों के समय में भी जिन पश्ायतों ने भारतवातियों के 
सर्वेख की रक्षा की थी उन के बिना इन दिलों अंग्रेजी राज्य में भारत की राष्ट्ररम्बन्धी सभी अशान्तियों 
के मिट जाने पर भी हमारी दशा दिन प्रतिदिन बदलती हुईं, मरती हुईं जाति की घोर शोचनीय दधा 
बन रही है, शोचने से भी शरीर रोमाथित होता है कि-सन्‌ १८५७ ईखी के गदर के पथात्‌ जब से 
खर्गीया महाराणी विक्टोरिया ने भारतवर्ष को अपनी रियासत की शान्तिमयी छत्नछाया में मिला लिया 
तब से प्रथम २५ वर्षो में ५० छाख भारतवासी अन्न विना तडफते हुए मृत्युलोक में पहुँच गये तथा 
दूसरे २५ पर्षों मे २ करोड साठ छाख भारतवासी भूख के द्वाह्कार से संसार भर वो गुँंजा पर छापने 
जीवित भाइयों को समझा गये कि गोंवों की उन छोटी २ पश्मायतों के विसर्जन से भारत की हुर्गति कसी 
भयानक हुई है, अन्य इगेतियों की आलोचना करने से हृदयवालों की वाक्यश्षक्ति तक हर जाती है । 

गाँवों की वे पशायतें कैसे मिट गई, सो कह कर आज शक्तिमान्‌ पुरुषों का अप्रियभाजन दोना नहीं 
है, वे पधायते वया थीं सो भी आज पूरा २ लिखने या मुभीता नह है, भारतवालियों दो सदर बिफ़ो 
हे रक्षा करने वाली वे पथायते मानो एक एक बढी गृहस्थी थीं, एक गएदत्थी के सर समर्थ ठोग निम 
प्रकार अपने अधीनस्थ परिवारों के पालन पोषण तथा विपदों से तारने के स्थि उद्यम और प्रयत्त मरते 


६९२ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


उस के वाद उक्त समा किस २ समय पर तथा कितनी वार एकत्रित हुई जोर 
उस के ठहराव किस समय तक नियत रह कर काम में जाते रहे, इस वात का पता 
लगाना यद्ञपि अति कठिन वात है तथापि खोज करने पर उस का थोड़ा बहुत पता 





रहते हैं बैंसे ही एक पदायत के सब समर्थ लोग अपनी अधीनत्थ सब ग्रहत्यियों फी सब प्रकार रक्षा 
का उद्यम और प्रयज्ञ करते थे, आज कल के अमेरिका फ्रॉप आदि विना राजा के राज्य जि प्रकार 
प्रजा की इच्छा के अनुसार कुछ लोगों को अपने में से चुन कर उन्हीं के द्वारा अपने शासन पालन विचार 
आदि का प्रवध करा छेते हैं उसी प्रकार वे पश्मायद्ें प्रामवाततियों के प्रतिनिधियों की शासन पाझुत विचार 
आदि की व्यवस्थासभायें थीं, राजा चाहे जो कोई क्यों न होता था उसी पचायत से उस्त को सम्पूर्ण 
झामवापियों से माल्गुजारी आदि मिल जाती थी, राज्येश्वर राजा से आ्रामवातियों का और कोई सम्बंध 
नही रहत था, पदायत ही की व्यवस्था से सब लोग निज २ कर्तव्यों का पालन करते थे, प्ायत ही 
की व्यवस्था से लूले देंगे अपाहिजों के पालन का प्रवध होता था, पश्चायत ही की व्यवस्था से दुष्काक 
के लिये अन्न आदि का प्रवध होता था, प्रायत ही की व्यवस्था से परत्तर के झगड़ों का निवंदेरा होता 
धा, पदायत ही की व्यवस्था से दुष्ट दुर्मतियों का शासन होता था, पश्चायत ही दी व्यवस्था से शन्नुओं के 
आक्रमण की दक्षा में आमवातियों की रक्षा का प्रवन्ध होता था । 


हिन्दू राजाओं के दिलों में गोंवों की दे पश्चायतें दृढ़ रह कर अपने उन श्रवेधों से आामवात्तियों की 
रक्षा करती थी, सुसव्मान राजाओं के दिनों में पद्ायतों की वह रक्षाकारिणी शक्ति शिथिलू नहीं होने 
पाई थी, अप्रेजी अमलदारी की पहिली दशा मे सी वह शक्ति सर्वथा हटने नहीं पाई थी किन्तु अँगरेजी 
अमलदारी पुष्ट होने पर गोंवों वी पधायतें अपनी सारी शक्ति का सक्मेर के चरणों में कष्णापण करने 
को लाचार हो कर महाकाल के सहागाल में समा गे, तब से अगरेजी सकोौर उन पश्चायतों के सर्वधा 
स्थानापन्न हो कर अवश्य ही हुए दुगेतियों का कयश्वित्‌ शासन कर रही है, शत्रुओं के आक्रमण के भय 
से लोगों को सबेधा बचा रही है, परस्पर के झगठों का निबटेरा सी कर रही है, किन्तु उस से झगड़ों का 
निबदेरा कराने में प्राय. दोनों झ्षगड़ीलों का दिवाछा निकल रहा है और प्दायत् की अन्यान्य शक्तियों का 
जैसा सब्यवहार जेंगरेजी सकोर कर रही है सो तो हमारे सभी देशवासी नस नस में अजुभव कर रहे हैं। 

अन्नहीनों के ठिये अन्न की व्यवस्था जेंगरेजी सकोर नहीं कर सकती है, दुष्काछ के हिये अन्न की 
व्यवस्था करा रखना अंग्रेजी सकोर से हो नहीं सकता है, क्योंकि गाँवों के निवासी अपनी पश्चायतों के 
जिस अकार सर्वे थे उस भ्रकार हम भारतवासी जेप्रेजी सकोर के सर्वेस नहीं हो सकते, बेंग्रेजी सकौर 
का अपना देश भी है, अपने देश की, अपनी जातिवाडी अन्नहीन अजा का पालन सी उस को करना है, 
उस प्रजा के पाउन की लाउसा डिये रह कर वह हमारी पद्चायतों की मौति किसी दशा मे भी हमारी 
रक्षा नहीं कर सकती है, एसी से पचायतों के बने रहने के दिनों की भोति हमारी रक्षा नहीं हो रही है, 
हमारे जो अगवित देशवासी भूस़ों तदफ २ कर मर जुक़े हैं उस का एक मात्र कारण हमारी गाँवों की 
पषचायतों की भोंदि सकोर के द्वारा हमारी रक्षा न होना ही है, सो यदि हम को जीना है तो पुनवीर 
गांवों दी उन पचायतों का निर्माण करना है, वेसी ही शक्तिशाली रक्षाकारिणी पचायतों का निर्माण 

भाम भराम में पुनरवार विचा किये कदापि हमारी रक्षा नहीं होगी” ॥ 


पद्चम अध्याय || - ६९३ 


लगना कुछ असंभव नहीं है, परन्तु अनावश्यक समझ कर उप्र विषय में 'हम नें कोई 
परिश्रम नहीं किया, क्योंकि समासम्बंधी प्रायः थे ही प्रस्ताव हो सकते हैं किल्हें व्- 
मान में भी परठकंगण कुछ २ देखते और सुनते ही होंगे । 


अब विचार करने का स्थछ यह है ढि-देखो! उस समय न तो रेह थी, न तार 
था भर न वर्तमान समय की मौँति मार्ग्बंध ही था, ऐसे समय में ऐसी बृहत्‌ 
( बड़ी ) सभा के होने में जितना परिश्रम हुआ होगा तथा बितने दर का व्यय हुआ 
होगा उस का अनुमान पाठकंगण ख़यं कर सकते है | 


अब उन के जाटुत्माह की तरफ़ तो जरा ध्याव दीजिये क्रि-वह ( जालुत्माह ) 
कैसा हार्दिक भर सद्भावगमित था कि-वे छोग जातीय सहानुभूतिरप कह्पवृक्ष के 
प्रभाव से देशहित के कार्यों को क्रिस प्रकार आनन्द से करते थे मौर सब ढोग उन 
पुरुषों को किस प्रकार मान्यदृष्टि से देख रहे थे, परन्तु अफ्सोस है कि-वर्तमान में उक्त 
रीति का बिलकुल ही अभाव हो गया है, वत्तेमान में सब वैशयों में परखर एकता और 
सहानुभूति का होना तो दूर रह किन्तु एक जाति में तथा एक मत बाहों भें भी एकता 
नहीं है,' इस का कारण फ्रेवह आात्मामिमान ही है जथौत्‌ छोग जपने २ बढ़णन क्षो 
चाहते हैं, परन्तु यह तो निश्वय ही है क्लि-पहिले रुु बने विना बढ़प्पन नहीं मिल 
सकता है, क्योंकि विचार कर देखने से विदित होता है कि रुघुता ही मान्य- का स्थान 
तथा सब गुणों का अवरूम्बन है,' इसी उद्देश्य क्रो हृदबस्थ कर पूवंण महजनों ने 


_ ३--पुक़ता और सहाजुभूति वी वात तो जहों तहों रही हिन्द यह कितने शोक का िषय है कि-एड 
जाति और एक मतवालों में भी परस्पर विरोध और मात्सर्य देखा जाता है अर्थात्‌ एक दूपरे के गुणो- 
तक को नहीं देख सकते हैं और न इृद्धि का सहन कर सकते हैं॥ 

२-किसी विद्वान ने सत् ही कह्दा है कि-सर्वे यत्र प्रवक्तारः, सर्वे पण्डितमानिन: ॥ संवे सहत्त- 
मिच्छन्त, तदृुन्दमवसीदति ॥ १ ॥ अथौत्‌ जिस समूह में सब ही वक्ता ( दूसरों को उपदेश देने वाढे ) है 
अभौव, भ्ोता कोई भी बनना नहीं चाहता है ), सब अपने को पण्डित समझते हैं और सब ही महत्व 
(बह़प्पन ) को चाहते हैं वह (समूह) दुःख को प्राप्त होता है॥ १॥ पाठकगण समझ सकते हैं द्ठि 
वरशैमान में ठीक यही दशा सव समूहों ( सव जातिवालों तथा सब सतवालों ) से हो रही है, तो कहिये 
सुधार की आशा कहों से हो सकती है ! ॥ 

३-सरण रहे कि-अपने को रुघु समझना नम्नता का ही एक रुपान्तर है और नम्नता के विना किसी 
गुण की प्राप्ति हो दवी नहीं सकती है, क्योंकि नम्नता ही मनुष्य छो सब गुणों दी आपति का पात्र बनाती 
है, जब महुष्य नप्नता के द्वारा पात्र बन जाता है तव उस की वह पात्रता सब गुणों गो खींच कर 
उस में खरापित कर देती है अथोत्‌ पात्रता के कारण उस में सव-गरुण ख़यं ही आ जाते हैं, 
जैसा कि एक विद्वात ने कह है कि-नोदन्वान्यितामेत्रि, न चाम्भोमिन पूर्वते॥ आत्मा तु प्रश्न 


६९४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


रुता की भति प्रशंसा की है, देखो! अध्यात्मपु् भी चिदानन्दवी महारात्र ने 
रुघुता का एक सन ( स्तोत्र ) बनाया है. उस का भावार यह है कि-चन्द्र ओर सूर्य 
बेढ़े है इस ढिये उन को ग्रहण ढगता है परन्तु रुघु तारागण को अहण नहीं लगता है 
संसार में यह कोई भी नहीं कहता है कि-सुम्हारे माथे रामूँ किन्तु सब कोई यही कहता 
है कि-तुम्हारे पगे रागूँ, इस का हेतु यही है कि-चरण ( पैर ) दूसरे सब बंगों से लघु 
है इस छिये उन को सव नमन करते हैं, पूर्णिमा के चन्द्र फरो कोई नहीं देखता और 
न उसे नमन करता है परन्तु ह्वितीया के चन्द्र को सब ही देखते और उसे नमन करते 
है क्योंकि वह रुघु होता है, कीड़ी एक अति छोटा जन्तु है इस ढिये चाहे जैसी रस- 
बती ( रसोई ) तैयार की गई हो सब से पहिले उस (रसवती ) का खाद उसी 
( कीड़ी ) को मिलता है किन्तु किसी बड़े जीव को नहीं मिरता है, जब राजा किसी 
पर कड़ी दृष्टि वादा होता है तब उस के कान और नाक जादि उत्तमाड़ों को ही केंट- 
वाता है किन्तु रुघु होने से पैरों को नही कटवाता है, यदि वाढक किसी के कानों को 
सीचे, मूँछों को मरोड़ देंवे अथवा शिर में भी मार देंवे तो भी वह मनुष्य प्रसन्न ही 
होता है, देखिये! यह चेष्टा कितनी अनुचित है परन्तु रूघुतायुक्त वाक की चेश्ट होने 
से सब ही उस का सहन कर लेते हैं. किन्तु किसी बढ़े की इस चेष्टा को कोई भी नहीं 
सह सकता है, यदि कोई बड़ा पुरुष किसी के साथ इस चेष्टा को करे तो कैसा अनभे 
हो जावे, छोटे वाढक को अन्त!पुर भें जाने से कोई भी नहीं रोकता है यहां तक कि- 
वहाँ पहुँचे हुए वाहक को अन्तथुर की रानियों भी झेह से खिलाती हैं. किन्तु बढ़े हो 
जाने पर उसे अन्तःपुर में कोई नहीं जाने देता है, यदि वह चला जाबे तो शिरहछेद 
आदि कष्ट को उसे सहना पड़े, जब तक बालक छोटा होता है तब तक सब ही उस की 
सभा रखते है जथोत्‌ माता पिता जारे भाई आदि सब ही उस की सैभार और निरी- 
क्षण रखते है, उस के बाहर निकछ जाने पर सब को थोड़ी ही देर भें चिन्ता हो जाती 
है कि बच्चा अमी तक क्‍यों नहीं आया परन्तु जब वह बढ़ा हो जाता है तब उस की 
कोई चिन्ता नहीं करता है, इन सब उदाहरणों से सारांश यही निकछ्ता है कि जो कुछ 
सुस्त है वह रुघुता में ही है, जब हृदय में इस ( रुघुता ) के सत्मभाव को स्थान मिल 
जाता है उस समय सव खरावियों का मूछ कारण जात्मामिमान जौर महत्वाकांक्षि 


नल अल करसी कट मम मम की ककक 3 वी लीटर ज डक मय आलम क मम से कप अ28 
नेयः, पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ १॥ अयीद समुद्र अर्थी (मागनेवाला ) नहीं होता है परन्तु (ऐसा होने से ) 
वह जलों से पूरित न किया जाता दो यह बात नहीं है (जल उस को अवश्य ही पूरित करते हैं) 
इस से पिद्ध है कि अपने को ( नप्नता आदि फे द्वारा ) पात्र बनाना चाहिये, पात्र के पास सम्पत्तिया खय 


दी भा जाती ६ ॥ १ ॥ इस विषय मे यद्यपि हमें बहुद कुछ लिखने की आवश्यकता थी परन्तु पन्‍्य के 
रिखार के भय से यहों पर अब नहीं लिखते दे ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६९५ 


( बढ़प्पन फ्री अमिलपा ) आप ही चढा जाता है, देखो! वर्तमान में दादाभाई 
नोरोजी, लाछा छाजपतराय और बाल ग्जापर तिरक आदि सतुणी पुर्तों को जो 
तमाम आयोवर्त देश मान दे रहा है वह उन की छुघुता ( नम्नता ) से प्राप्त हुए देश- 
भक्ति आदि गुणों से ही प्राप्त हुआ समझना चाहिये । 
इस विषय में विशेष क्या ढिखें-क्योंकि प्राज्ञों ( बुद्धिमानों ) के लिये थोड़ा ही 
लिखना पर्यौप्त ( काफी ) होता है, अन्त में हमारी समस्त वैश्य ( महेधरी तथा जोस- 
वाल आदि ) सजनों से सविनय प्राथेना है कि-जिस प्रकार आप के पूर्वण छोग एक- 
त्रित हो कर एक दूसरे के स्ाथ एकता और सहानुभूति का वर्ताव कर उन्नति के शिखर 
पर विराजमान थे उसी प्रकार आप छोग भी अपने देश जाति और कुठुम्ब की उन्नति 
कीजिये, देखिये! पूषे समय में रेठ आदि साधनों के न होने से अनेक कष्टों का सा- 
मना करके भी आप के पूवेज अपने कतेव्य से नहीं हटते थे इसी छिये उन का प्रभाव 
सत्र फैल रहा था, जिस के उदाहरणरूप भररह्न वस्तुपाछ और तेजपाक के समय में 
दसे और बीसे, ये दो फिरके हो बुके हैं। 
प्रिय वाचकबन्द | कया यह थोड़ी सी बात है कि-उस समय एक नगर से दूसरे 

नगर को जाने में महीनों का समय छगता था और वही व्यवस्था पत्र के जाने में भी 
थी तो भी वे छोग अपने उद्देश्य को पूरा ही करते थे, इस का कारण यही था कि-वे 
छोग अपने वचन पर ऐसे हृढ थे कि-सुख से कहने के बाद उन की बात पत्थर की 
लकीर के समान हो जाती थी, अब उस पूर्व दशा को हृदयर्थ कर वत्तेमान दशा को 
सुनिये, देखिये। वत्तेमान मे-रेल, तार ओर पोष्ट आफिस आदि सब साधन विद्यमान 
हैं कि-जिन के सुभीते से मनुष्य आठ पहर में कहाँ से कहाँ को पहुँच सकता है कुछ 
घंटों में एक दूसरे को समाचार पहुँचा सकता है इत्यादि, परन्तु बढ़े अफतरोस की बात 
है कि-हतना सुभीता होने पर मी छोग सभा आदि में एकत्रित हो कर एक दूसरे से 
सहानुभूति को प्रकट कर अपने जाल्युत्साह का परिचय नहीं दे सकते हैं, देखिये! आज 
जैनरबेताम्बर कान्फेंस को स्थापित हुए छः वषे से भी कुछ अधिक समय हो चुका है 
इसने समय में भी उस के ठहराव का प्रसार होना तो दूर रह्य किन्तु हमारे बहुत से 
जैनी भाइयों ने तो उस सभा का नाम तक नहीं सुना है तथा अनेक छोगों ने उस का 
नाम और च्ी तो छुनी है परन्तु उस के उद्देय और मम से जचापि अनमिज्ञ है, 
देखिये! जैनसम्बंधी समस्त समाचारपत्रसम्पादक यही पुकार रहे है क्रि-कान्फेंस ने 
केवल छासतों रुपये इकड्ठे किये है, इस के सिवाय ओर कुछ भी नहीं किया है, इसी प्र- 
कार से विभिन्न छोगों की इस विषय में विभिन्न सम्मतियों हैं, हमें उन की विभिन्न सम्म- 
तियों में इस समय हस्तक्षेप कर सत्यासत्य का निर्णय नहीं करना है किन्तु हमारा अमीष् 


ण्क 


६९६ जैन॑सम्प्रदायशिक्षा ॥ 


तो यह है कि-छोग प्राचीन प्रथा को भूले हुए हैं इस ढिये वे सभा जादि में कम 
एकत्रित होते है तथा उन के उद्देश्यों और मर्मों को कम समझते हैं. इसी लिये वे उस 
ओर ध्यान भी बहुत ही कम देते है, रहा किसी सभा ( कार््फेस आदि ) का विभिन्न 
सम्मतियों का विषय, सो सभासम्बंधी इस प्रकार की सब वातों का विचार तो बुद्धिमान 
और विद्वान खय ही कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते है कि-प्रयः सब ही विषयों मे 
सत्यासत्य का मिश्रण होता है, प्रचलित विचारों में बिलकुछ सत्य ही विषय हो और नये 
विचारों में विछकुछ असत्य ही विषय हो ऐसा मान ढेना सवैथा अमास्पद है, क्योंकि उक्त 
दोनों विचारों में न्यूनाधिक अंश में सत्य रहा करता है। 


देखो | बहुत से छोग तो यह कहते है कि-जैन श्रेताम्बर काम्फेस पाँच वे से हो 
रही है और उस में लाखों रुपये खचे हो चुके हैं ओर उस के सम्बंध में अब भी बहुत 
कुछ खर्च हो रहा है परन्तु कुछ भी परिणाम नहीं निकछा, बहुत से छोग यह कहते है 
कि-जैन श्वेताम्बर कान्फ्रेंस के होने से जैन घमे की बहुत उन्नति हुई है, अब उक्त दोनों 
विचारों में सत्य का अंश किस विचार भें अधिक है इस का निर्णय बुद्धिमात्‌ और वि- 
द्वाद्‌ जन कर सकते है । 

यह तो निश्चय ही है कि गणित तथा यूकूलिड के विषय के सिवाय दूसरे कित्ी 
विषय में निर्विवाद सिद्धान्त ' स्थापित नहीं हो सकता है, देखो! गणित विषयक 
सिद्धाग्त में यह सबेमत है 'कि-पौंच में दो के मिलाने से सात ही होते हैं, पॉच फो 
चार से गुणा करने पर बीसे ही होते है, यह सिद्धान्त ऐसा है कि इस को उलटने में 
त्रह्ा भी असमयथे है परन्तु इस प्रकार का निश्चित पिद्धान्त राज्यनीति तथा धर आदि 
विवादास्पद विषयों में माननीय हो, यह वात जति कठिन तथा असंस्मववत है, 
क्योंकि-मनुष्यों की प्रकृतियों में भेद होने से सम्मति में भेद होना एक 
खाभाविक बात है, इसी तत्त्त का विचार कर हमारे शास्तकारों ने खाद्दाद का विषय 
स्थापित किया है और मिन्न २ नयों के रहस्ों को समझा कर एकान्तवाद का निरसन 
( खण्डन ) किया है, इसी नियम के अनुसार बिना किसी पक्षपात के हम यह कह 
सकते है कि-जैन श्वेताम्बर कान्मेस को श्रीमान्‌ श्री गुछाबचन्द जी ढड्ढा एम. ए. ने 
अकथनीय परिश्रम कर प्रथम फलोधी तीथे में स्थापित किया था, इस सभा के स्थापित 
करने से उक्त महोदय का अभीष्ट केवछ जात्युन्षति, देशोन्नति, विद्यावृद्धि, एकताप्रचार 
धरमृद्धि, परस्पर सहानुभूति तथा कुरीतिनिवारण जादि ही था, जब यह दूसरी वात 
है कि-सम्पतियों के विभिन्न होने से सभा के सत्ध पर किसी प्रकार का जवरोध होने 
से सभा के उद्देश्य अब तक पूर्ण न हुए हों वा कम हुए हों, परन्तु यह विषय समा 
को दोषाशद बनाने वाद्य नहीं हो सकता है, पाठकंगण समझ सकते है कि-सदुहदेश् 
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से सभा को स्थापित करने वाढा तो सवेथा ही आदरणीय होता है इस हिये उक्त सच्चे 
वीर पुत्र को यदि सहसों धन्यवाद दिये जावें तो भी कम हैं, परन्तु बुद्धिमान समझ सकते 
हैं कि-ऐसे बहत्‌ काये में अकेला पुरुष चाहे वह कैसा ही उत्साही और वीर क्यों न 
हो क्या कर सकता है! अर्थात्‌ उसे दूसरों का भाश्रय हूँढ़ना ही पढ़ता है, बस इसी 
नियम के अनुसार वह बालिका सभा कतिपय मिथ्यामिमानी पुरुषों को रक्षा के उद्देश्य से 
सौपी गई अथोत्‌ प्रथम कास्फ्रेंस फढोधी में हो कर दूसरी बम्बई में हुई, उस के क्ावे- 
वाहक प्रायः प्रथम तो गुजराती जन हुए, ह_स पर भी “काल में अधिक मास” वाली 
कहावत चरिताथे हुईं अथीत्‌ उन को कुगुरुओं ने शुद्ध मागे से हटा कर विपरीत मार्ग 
पर चला दिया, इस का परिणाम यह हुआ कि वे अपने नित्य के पाठ करने के भी पर- 
मात्मा वीर के इस उपदेश को कि-“मित्ती मे सब्ब मूएसु बेर मज्झ न केण ६” अर्थात्‌ 
मेरी सब मूततों के साथ मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर ( शत्रुता ) नहीं है, मिथ्यामि- 
मानी और कुगुरुओं के विपरीत मार्ग पर चढ देंने से भूछ गये, वा यों कहिये कि- 
बम्बई में जब दूसरी काम्फ्रेस हु उस समय एक वर्ष की बाढिका सभा की वर्षगाँठ 
के महोत्सव पर श्री महावीर खामी के उक्त वचन को उन्हों ने एकदम तिलाज्नहि दे 
दी, यद्यपि ऊपर से तो एकता २ पुकारते रहे परन्तु उन का भीतरी हाल जो कुछ था 
वा उस का प्रभाव अब तक जो कुछ है उस का लिखना अनावश्यक है, फिर उस का 
फूल तो वही हुआ जो कुछ होना चाहिये था, सत्य है कि-“अवसर चूक़ी डूमणी, गावे 
आह पंपाल” प्रिय वाचकबृन्द | इस बात को आप जानते ही है क्ि-एक नगर से दूसरे 
नगर को जाते समय यदि कोई शुद्ध मागे को भूछ कर उजाड़ जंग में चढ्ा जावे तो 
वह फिर शुद्ध मागे पर तब ही आ सकता है जब कि फोई उसे कुमागे से हटा कर 
शुद्ध मांगे को दिखला देंवे, इसी नियम से हम कह सकते हैं फि-सभा के कार्यकर्ता 
भी अब सत्यथ पर तब ही आ सकते हैं जब कि फोई उन्हें सत्तथ फो दिखला देवे, 
चूँकि सत्पथ का दिखाने वाढ्ा केवढ महज्जनोपदेश ( महात्माओं का उपदेश ) ही हो 
सकता है इस लिये यदि सभा के कार्यकतोओं को जीवनरूपी रंगशाला में झुद्ध भाव से 
कुछ करने की अमिलाषा हो तो उन्हें परमात्मा के उक्त वार्बय को हृदय में स्थान दे कर 
१-आुद्ध मांगे पर जाते हुए पृर्प फो विपरीत सागे पर चला देने वाले को ही वालव में कुगुर समझ- 


ना चाहिये, यह सब ही प्रन्थों का एक मत है ॥ हि 
२-हमारा यह कथन कहों तक सत्य है, इस का विचार उत्त सभा के सम दो जानने वाढे बुद्धिमान 


ही कर सकते हैं ॥ है | 
३-इस विषय को लेख के वढ़ जाने के कारण यहों पर नहीं लिख सफते हूँ, फिर मिय्रो समय पाठफों 


की सेवा में यह विषय उपस्थित किया जावेगा ॥ हि 
४-इस कथन के आशय छो सूहुम बुद्धि वाठे पुरुष दी समझ सकते रे हिन्तु स्पृद बुद्धि बाड़े नी 


समझ सकते हैँ ॥ 
८ 


६९८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 
अपने भीतरी नेत्र खोलने चाहिये, क्योंकि-जब तक उक्त वाक्य को हृदय में स्थान 


न दिया जावेगा तब तक उन्नति स्थान को पहुँचाने वाला एकतारुपी शुद्ध मांगे हमारी 
समझ में सप्त में भी नहीं मिल सकता है, इस लिये का्फेंस के सम्यों से तथा सम्पू् 
आयीवशनिवासी वैश्य जनों से हमारी सबिनय प्रार्थना है कि-“'मेरी सब भूततों से मैत्री 
है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है” इस भगवद्धाक्य को सच्चे भाव से हृदय में भड्डित 
करें कि जिस से पूर्ववत्‌ पुनः इस आयोवण देश की उन्नति हो कर सर्वेत्र पूण आनन्द 
मर होने छंगे | 


यह पश्चम अध्याय का चौरासी न्‍्यातवरणन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥| 


सातवों प्रकरण--ऐतिहासिक व पदार्थविज्ञानवर्णन ॥ 





ऐतिहासिक तथा पदार्थविज्ञान की आवश्यकता ॥ 


सम्पूर्ण प्रमाणों और महज्जनों के अनुभव से यह बात मी भाँति सिद्ध हो जुकी 
है कि-मनुष्य के सदाचारी दा दुराचारी बनने में केवल ज्ञान और जज्ञान ही कारण 
होते हैं अथीत्‌ अन्त|करण के सतोगुण के उद्मासक ( प्रकाशित करने वाढ़े ) तथा 
तमोगुण के आाच्छादक ( ढाँकने वाढे ) यथेष्ट साधनों से ज्ञान की प्रापि होने से मनुष्य 
सदाचारी होता है तथा अन्तःकरण के तमोगुण के उद्मासक और सतोगुण के आच्छा- 
दुक यथेष्ट साधनों से अज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य दुराचारी ( दुष्ट व्यवहार वाढा ) 
हो जाता है। 

प्रायः सब ही इस बात को जानते होंगे कि-मनुष्य सुसंगति में पढ़ कर सुधर जाता 
है तथा कुसइ्ति में पढ़ कर विगड़ जाता है, परन्तु कभी किसी ने इस के द्ेतु का भी 
विचार किया है कि-ऐसा क्यों होता है? देखिये | इस का हेतु विद्वानों ने इस प्रकार 
निश्चित किया हैः-- 

अन्तःकरण की-मन, बुद्धि, चित्त और जहंकार, ये चार इतियाँ हैं, इन में से मन 
का काये संकल्प और विकल्प करना है, बुद्धि का कार्य उस में हानि छाम दिखाना है, 
चित्त का काये किसी एक कर्तव्य का निश्चय करा देना है तथा जहड्भार का काये 
अहं ( मैं ) पद हक करना है। 

यह भी सरण रहे कि अन्तःकरण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण रूप है, अर्थ 
ये तीनों गुण उस में समानावस्ा में विद्यमान है, परन्तु इन हज या 
मग्री को पा कर न्यूनाधिक होने की खामाविक शक्ति है। 
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जब किसी मनुष्य के अन्तःकरण में किसी कारण से किसी विषय का उदास 
( अफाश ) होता है तब सब से प्रथम वह मनोवृत्ति के द्वारा संकश्प और विकर्प करता 
है क्ि-मुझे यह काये करना चाहिये वा नहीं करना चाहिये, इस के पश्चात्‌ बु्धिवृत्त 
के द्वारा उस ( कर्तव्य वा अफतेव्य ) के हानि छाम क्रो सोचता है, पीछे चित्तवृत्ति 
के द्वारा उस ( करोव्य वा अकृत्तेव्य ) का निश्चय कर ढेता है तथा पीछे अहड्डारृत्ति के 
द्वारा अभिमान प्रकट करता है कि मैं इस काये का कत्तो (करने वाछा ) वा जकतती 
( न करने वाह्म ) हूँ । 

यदि यह प्रश्न॒ किया जाबे कि-किसी विषय को देख वा सुन कर अन्तःकरण की 
चारों वृत्तियां क्यों क्रम से अपना २ कार्य करने छुगती हैं तो इस का उत्तर यह है कि- 
मनुष्य को खकमोनुकूल मननशक्ति ( विचार करने की शक्ति ) खमाव से ही प्राप्त 
हुई है, व इसी ढिये प्रत्मेक विषय का विज्ञान होते ही उस मननशक्ति के द्वारा 
चारों वृत्तियाँ क्रम से अपना २ काये करने ढुगती है। 

बुद्धिमान्‌ यद्यपि इतने ही छेख़ से अच्छे प्रकार से समझ गये होंगे क्ि-मनुप्य ुस- 
इतिमें रह कर क्यों सुधर जाता है तथा कुसड्ति में पड़ कर क्यों विगड़ जाता है तथापि 
साधारण जनों के ज्ञानाथ थोड़ा सा और भी लिखना आवश्यक समझते हैं, देखियेः-- 

यह तो सब ही जानते है कि-मनुष्य जब से उतन्न होता है तब ही से दूसरों के 
चित्रों का अवरम्बन कर ( सहारा हे कर ) उसे अपनी जीवनयात्रा के पथ ( मांगे ) 
को नियत करना पड़ता है, अथौत्‌ ख़यं ( खुद ) वह अपने ढिये किसी मांगे को नि- 
यत नही कर सकता है, हाँ यह दूसरी बात है कि-प्रथम किन्ही विशेष चरित्रों ( खास 


१०देखिये बालक अपने भाता पिता आदि के चरित्रों को देख कर प्रायः उसी भोर श्रुक्क जाते हैं अ- 
धांत्‌ वैसा ही व्यवद्वार करने ऊगते है, इस से बिलकुल ऐिद्ध है कि-सनुष्य की जीवनयात्रा का मार्ग 
सर्वथा दूसरों के निद्शन से ही नियत होता है, इस के सिवाय पाश्चात्य विद्वानों ने इस बात का अलक्ष 
अनुभव भी कर लिया है कि-यदि मनुष्य उत्पन्न होते ही विजन स्थान में रक्खा जाने तो वह विलकुर 
मानुषी व्यवहार से रहित तथा पश्चव॒त्‌ चेश बाला हो जाता है, कहते हैं कि-किसी वालक को उत्तन्न होने 
से कुछ समय के पश्चात्‌ एक मेडिया उठा छे गया और उसे छे जा कर अपने मिंटे में रक्खा, उस वालक 
को भेड़िये ने खाया नहीं किन्तु अपने बच्चे के समान उस का भी पालन पोषण करने लगा ( कभी २ ऐसा 
शेता है कि-भेड़िया छोटे बच्चों को उठा ले जाता है परन्तु उन्हें मारता नहीं है किन्तु उन का अपने 
बच्चों के समान पालन पोषण करने छगता है, इस प्रकार के कई एक वालक मिल चुके हैं जो कि किसी 
समय सिकन्दरे आदि के अनाथल्यों में भी पोषण पा चुके हैं ), बहुत समय के बाद देखा गया कि-वह 
बालक भनुष्यों की सी भाषा को न वोल कर भेड़िये के समान ही घुरहुर शब्द करता था, भेडिये के समान 
ही चारों पैरों से ( हाथ पैरों के सहारे ) चलता था, मनुष्य को देख कर भागता वा चोट करता था तथा 
जीम से चप २ कर पानी पीता था, तांत्यये यह है कि-उम्र के स्व कार्य भेड़िये के समान ही थे, इस से 
निर्मस सिद्ध है कि-मजुष्य की जीवनयात्रा का पथ विलकुछ ही दूसरों के अवहम्बद पर नियत भर 
निर्भर है अथीद जैसा वह दूसरों को करते देखता है वैसा ही खयं करने लगता है ॥ 


जैनसम्मदायशिक्षा 
७860 जेनसम्पदायशिक्षा ॥| 


आचरणों ) के द्वारा नियत किये हुए तथा चिरकाल्सेवित अपने मागे पर गमन करता 
हुआ वह काहान्तर में ज्ञानविशेष के वक से उस मांगे का परित्याग ने करे, परन्तु यह 
बहुत दूर की वात है । 
बस इसी नियम के अनुसार सत्पुरुषों की सद्भति पा कर अथात्‌ सल्युरुषों के सदाचार 
को देख वा सुन कर आप मी उसी मार्ग पर मनुष्य जाने ढछुगता है, इसी का नाम 
सुधरना है, इस के विरुद्ध वह कुत्सित पुरुषों की सद्नति को पा कर अथोत्‌ कुछ्तित 
पुरुषों के दुराचार को देख वा सुन कर जाप भी उसी मांगे में जाने छगता है, इसी का 
नाम विगड़ना है। 
उक्त लेख से सवे साधारण भी अब्र अच्छे प्रकार से समझ गये होंगे किं-सुसंगति 
तथा कुसड्ढति से मनुष्य का सुधार वा विगाढ़ क्यों होता है, इस लिये अब इस विषय 
में छेखविस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। 
अब ऊपर के ढेख से पाठकंगण अच्छे प्रकार से समझ ही गये होंगे कि-मनुष्य 
के सुधार वा विगाड़ का द्वार फेवछ दूसरों के सदाचार वा दुराचार के अवलम्बन पर 
निभेर है, क्योंकि-दूसरों के व्यवहारों को देख वा सुन कर मनुष्य के अन्तःकरण की 
चारों वृत्तियों। क्रम से अपने भी तद्वत्‌ ( दूसरों के समान ) कर्तव्य वा अकृत्तैव्य के विषय 
में अपना २ काये करन लगती है। 
हों इस विषय में इतनी विशेषता अवश्य है कि-जब दूसरे सलपुरुषों के सदाचार का 
अनुऋरण करते हुए मनुष्य के अन्तःकरण में सतोगुण का पूरा उद्मास हो जाता है 
तथा उम के द्वारा उत्कृष्ट ( उत्तम ) ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तव उस की इंति 
कुम्मित पुरुषों फे व्यवहार की भोर नहीं झुकती है अर्थात्‌ उस पर कुसह़ का प्रभाव 
नदी होता २ ( क्योंकि सतोगुण के प्रकाश के आगे तमोगुण का अन्धकार उत्छिन्रप्राव 
ही जाता ६ ) इसी प्रफार जब्र दूमर छुत्सित पुरुषों के कुत्सिताचार का अनुकरण करते 
हुए भनुष्य झ जन्तःररण में तमोगुण का पूरा उद्भात् हो जाता है तथा उस के द्वारा 
ड्यृष्ठ सज्ान मी ग्राप्ति हो जाती है तब उस की बृत्ति सलुुरुषों के व्यवहार की ओर 
मो। शपती + जथोन सत्मग और सदुपरेश का उस पर प्रभाव नहीं होता है ( क्योंकि 
कोगद पी सतवितना से सनोगुण इच्िलप्राय दो जाता है ) | 
मई प्रभन में सिद्ध हो गया छ्विन्प्रार्म्म से ही मनुष्य को दूसरे सटयुरुषों के सश- 
*प ६ दाते मनन सथी अनुभव करने ही आउद्यडता है क्लि जिस से बह भी उस 
४ कभे४ ॥ था नुफ्रए फर ममोगुण की गद्धि के द्वाम उत्ष्ट शान को प्रात दो कर 
ह7 ६ गाशीीर हब्य हो समन पर निरन्तर उसी मांगे पर चर जाने और 
#कधप्या धर, श्, वा्य ४ ऑआापी थार करा दी प्राप्त हींच | 


पश्चम अध्याय ॥| ७०१ 


इस विषय में यह भी स्रण रखना चाहिये क्ि-दूसरे सत्युकृषों के वारमानिक 
( वर्तमान काल के ) सच्चरित्र मनुष्य पर उतना प्रभाव नहीं डाकू सकते हैं जितना कि 
भूतकालिक ( भूत काल के ) डाकू सकते हैं, क्योंकि वार्तमानिक संचरित्रों का पक 
आगामिकालमावी ( भविष्यत्‌ कार में होने वाछा ) है, इस लिये उस विषय में मनुष्य 
का आत्मा उतना विश्वत् नहीं होता है जितना कि भूतकाक के सच्चरित्रों के फू 
पर विश्वल होता है, क्योंकि-भूतकार के सचचरित्रों का फल उस के प्रतमक्ष होता है 
( कि अमुक पुरुष ने ऐसा सच्रित्र किया इस लिये उसे यह शुभ फछ प्राप्त हुआ ) 
इस लिये आवश्यक हुआ कि-मनुष्य को भूतकाढिक चरित्र का अनुभव द्ोना चाहिये, 
इसी भूतकालिक चरित्र को ऐतिहासिक विषय कहते हैं । 

ऐतिहासिक विषय के दो भेद हैं-ऐतिहासिक इत्त ओर ऐतिहासिक घटना, इन में 
से पूर्व भेद में पूर्वकालिक पुरुषों के जीवनचरित्रों का समावेश होता है तथा दूपरे 
भेद में पूवे कार में हुईं सब घटनाओं का समावेश होता है, इस हछिये मनुष्य को उक्त 
दोनों विषयों के अन्धों को अवश्य देखना चाहिये, क्योंकि इन दोनों विषयों के प्न्धों के 
अवलोकन से अनेक प्रकार के ढाम प्राप्त होते हैं। 

स्मरण रहे कि-जीवन के कक्ष्य के नियत करने के ढिये जिस प्रकार मनुष्य को ऐति- 
हाप़िक विषय के जानने की आवश्यकता है उसी प्रक्नार उसे पदा्यविज्ञान की भी आव- 
इयकता है क्योंकि पदार्थविज्ञान के विना भी मनुष्य अनेक समयों में और अनेक खातों 
मे घोखा खा जाता है और धोखे का खाना ही अपने दक्ष्य से चूकना है इसी लिये पूर्वीय 
विद्वानों ने इन दोनों विषयों का परस्पर घनिष्ठ सस्मन्ध माना है, अतः मनुष्य फो 
पदार्थविज्ञान के विषय में भी यथाशक्य अवश्य परिश्रम करना चाहिये || 


यह पश्चम अध्याय काऐतिहासिक व पदाथेविशानवणन नामक सातवों प्रकरण सभाप्त हुभा॥ 


आठवों प्रकरण--राजनियमवर्णन ॥ 


>>“ हटरं28४0७०-१ 
राजनियर्मों के साथ प्रजा का सम्बन्ध ॥ 


ध्शाद्वों का कथन है कि-राजा और प्रजा का सम्बंध ठीक पिता और पुत्र के 
समान है, अथोत्‌ जिस प्रकार सुयोग्य पिता अपने पुत्र की स्वेथा रक्षा करता है उसी 
प्रकार राजा का धर्म है कि-वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, एवं जिस प्रकार सुयोग्य 
पुत्र अपने पिता के अनेक उपकारों का विचार कर भक्त हो कर सवेधा उस की आज्ञा का 





७०२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


पाठन करता है उसी म्कार प्रजा का धर्म है कि-बह अपने राजा की जाज्ञा को माने 
अथीत्‌ राजा के नियत किये हुए नियमों का उलल्न ने कर सवेदा उन्हीं के अनुसार 
करे | 
प्राचीन शास्त॒कारों ने राजभक्ति को भी एक जपूर्व गुण भाना है, बिप्त मजुष्य मेँ यह 
गुण विद्यमान होता है वह अपनी सांसारिक जीवनयात्रा को सुख से व्यतीत कर 
सकता है। 
राजमक्ति के दो भेद हैं-अथम भेद तो वही है जो अभी छिख चुके हैं अधोव्‌ राजा 
के नियत किये हुए नियमों के अनुसार वत्ताव करना, दूसरा भेद यह है क्ि-समयानु- 
सार आवश्यकता पढ़ने पर यथाशक्ति तन मन धन से राजा की सहायता करना | 


देखो | इतिहासों से विदित है कि-पूष समय में लिन छोगों ने इस सर्वोत्तम गुण 
राजभक्ति के दोनों भेदों का यथावत्‌ परिषारून किया है उन की सांत्तारिक जीवनयात्रा 
किप्त प्रकार छुख से व्यतीत हो चुकी है और राज्य की ओर से उन्हें इस सदूगुण 
का ३ करने के हेतु कैसे २ उत्तम अधिकार जागीरें तथा उपाधियाँ प्राप्त हो 
घुकी है। ' 

राजभक्ति का यथोचित पाढन न कर यदि कोई पुरुष चाहे कि में अपनी जीवन- 
यात्रा को सुख से व्यतीत करूँ तो उस की यह बात ऐसी असम्भव है जैसे कि पश्ि- 
भीय देश को प्राप्त होने की इच्छा से पूषे दिशा की ओर गसन करना । 

जिस प्रकार एक कुट्ुम्ब के बाल बच्चे आदि सबे जन अपने कुठ्ुम्ब के अधिपति की 
नियत की हुई प्रणाढी पर चछ कर अपने जीवन को सुखपूवेक' व्यतीत करते हैं. तथा 
उस कुट्ठम्ब में सवेदा सुख और शान्ति का निवास बना रहता है ठीक उसी प्रकार राजा 
के नियत किये हुए नियमों के अनुसार वत्तांव करने से समस्त प्रजाजन अपने जीवन 
को सुखपूवेक व्यतीत कर सकते है तथा उन में सवेदा सुत॒ और शान्ति का निवास रह 
सकता है, इस के विरुद्ध जब प्रजाजन राजनियमों का उललहून कर 
( अपनी मर्जी के अनुसार अथौत्‌ मनमाना ) वर्तताव करते वा करने लगते हैं तब उन 
को एक ऐसे कुदठम्ब के समान कि जिस में सब ही किसी एक को प्रधान न भान कर 
और उस की जाजश्ञा का अनुसरण न कर खतत्रतापूर्वक बर्ताव करते हों तथा कोई 
कित्ती को आधीनता की न चाहता हो चारों ओर से दुःख और आपतियोँ घेर छेती 

१-द्वा यह दूमरी बात है कि-राजनियमो मे यदि कोई नियम अजा के विपरीत हो अथीत सौल्य और 
फत्तेच्य में बाधा पहुँचाने वाला हो तो उस के विषय मे एकमत हो कर राजा से निवेदन कर उस का 


संशोधन करवा छेना चाहिये, सुयोग्य तथा पुत्नवत्‌ प्रजापाठक राजा अजा के वाघक नियम को कमी 
नहीं रते है, क्योकि प्रजा के सुख के लिये ही तो नियमों का संगठन किया जाता है ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ७०३ 


हैं! निस का अन्तिम परिणाम ( आखिरी नतीजा ) विनाश के सिवाय और कुछ भी 
नहीं होता है। 

भा सोचने की बात है कि-जिस राज्य में हम सुख और शान्तिपूरवक निर्भय 
होकर अपनी जीवन यात्रा को व्यतीत कर रहे हों उस राज्य के नियत किये हुए नियमों 
का पाढन ने करना तथा उस में खामिमक्ति का न दिखछाना हमारी ऋृतप्रेता नहीं तो 
ओर क्या है! 

सोचिये तो सही क्ि-यदि हम सब पर सुयोग्य राज्यशासनपूवक क्षत्रच्छाया व 
हो तो क्या कभी सम्भव है कि-इस संसार में एक दिन भी सुलपूवंक हम अपना नि- 
वोह कर सके, कभी नहीं, देखिये! राज्य तथा उस के शासनकत्तो जन अपने ऊपर कि- 
तनी कठिन से कठिन आपत्तियों का सहन करते हैं परन्तु अपने अधीनखर प्रजाजनों पर 
तनिक भी आँच नहीं आने देंते हैं अथौत्‌ उन आई हुई आपत्तियों का जुरा भी असर 
यथाशक्य नहीं पड़ने देंते हैं, बस इसी ढिये प्रजाजन निर्भय हो कर अपने जीवन करों 


व्यतीत किया करते-है | 
सारांश यही है कि-राज्यशौसन के विना किसी दशा में किसी प्रकार से कभी किसी 
का झुखपूर्वक निवोह्द होना असम्भव है, जब यह व्यवल्ा है तो क्या प्रत्लेक पुरुष का 


१-यदि इस के उदाहरणों के जानने की इच्छा हो तो इतिहासवेत्ताओं से पूछिये ॥ 

२-हतप्न की कमी शुभ गति नहीं होती है; जैसा कि-धर्मशाल्न में कहा है कि-मित्रहुदः झतप्न्थ, 
ल्रीघ्नस् गुद्घातिनः ॥ च॒तुर्णा बयमेतेषां, निष्कृ्ति नावुझभुम ॥ १॥ अयीत्‌ मित्र से प्रोह करने वाले, 
कतप्न ( उपकार को न मानने वाढे ), प्लीह्या फरने वाढ़े तथा गुर॒धाती, इन चारों की निष्कृति 
( उद्धार वा मोक्ष ) को हम ने नहीं सना है ॥ १ ॥ ताल यह है कि उक्त चारों पापियों की कभी शुभ 
गति नहीं होती है ॥ 

३-यहदि राज्यशासनपूर्वक क्षत्रच्छाया न हो तो एक दूसरे का प्राणघातक हो जावे, प्रलेक पुरुष के 
सब्र व्यवहार उच्छिन्न ( नष्ट ) हो जावें और कोई भी उसपूवेक अपना पेट तक ने भर पाये, परन्तु जब 
राज्यशासनपूर्वक क्षत्रच्छाया होती है अथीत्‌ शल्नवियाविश्ञारद राज्यशासक्र जब खाधीन प्रजा की रक्षा 
करते हुए सब आपत्तियों को अपने ऊपर झेलते है तव सावारण प्रजाजनों को यह भी ज्ञात नहीं होता है 
कि-किघर क्या हो रह्दा है अथीद्‌ सब निर्भय हो कर अपने २ कायों में लगे रहते ६, चल है कि-/भद्नेण 
रक्षिते राष्ट्र, शाक्षचिन्ता अवतेते” अथीव, शत्त के द्वारा राज्य की रक्षा होने पर झरारचिन्तन थारि सब 
काये होते हैं ॥ 

४-ऐसी दशा में विचारशीर दूरदर्शी जन अपने कर्तैत्यों का पालन क्रिया करते हैं परुनु अझ्ान जन 
पैर पसार फर नींद ठिया करते हैं॥ 

५-राज्यशापन चाहे पधायती हो चाहे आधिराजिक हो ढिन्तु उस का होगा भाययह् | ॥ 


७०४ जैनतम्पदायशिक्षा ॥ 


यह कर्तव्य नहीं है कि-वह सच्ची राजमक्ति को अपने हृदय में खान दे कर लामिमक्ति 
का परिचय देता हुआ राज्यनियमों के अनुकूल सबेदा अपना निवाह फरे | 

वर्तमान समय में हम सब प्रजाजनन उस श्रीमती न्यावश्रीा बृटिश गवर्नमेण्ट के 
सविशासन में है कि-जिस के न्याय, दया, सौजन्य, परोपकार, विधोन्नति और 
सुखप्रचार आदि गुणों का वरणन करने में जिह्द और ठेखनी दोनों ही असम है, हस- 
ढिये ऊपर लिखे अनुसार हम सब का परम कर्तव्य है कि-उक्त गवनमेंट के संचे खामि- 
भक्त वन कर उस के नियत किये हुए सब नियमों को जान कर उन्हीं के अनुसार स- 
वेदा वत्तोव करें कि जिस से हम सब की सारयात्रा सुखपूर्षक व्यतीत हो तथा हम 
सब पारलेकिक सुख के भी अधिकारी हों । 


सब ही जानते हैं कि-सच्ची खामिमक्ति को हृदय में खान देंने का मुख्य हेत प्रत्येक 
पुरुष का सदृभाव और उस का जात्मिक सह्दिचार ही है, इस लिये इस विपय में हम 
केबल इस उपदेश के सिवाय और कुछ नहीं लिख सकते है कि-ऐसा करना ( खामि- 
भक्त वनना ) सप साधारण का परम करोव्य है! 


सरण रहे कि-राज्यमक्ति का रखना तथा राज्यनियम के अनुसार वर्ताव करना 
(जो कि ऊपर लिखे अनुसार मनुष्य का परम धम है ) तव ही वन सकता हैं जब कि 
मनुष्य राज्यनियम ( कानून ) को ठीक रीति से जानता हो, इस लिये भनुष्यमात्र को 
उचित है कि-वह अपने उक्त कर्तव्य का पालन करने के लिये राज्यनियम का विज्ञान 
ठीक रीति से प्राप्त करे । 


यद्षपि राज्यनियम का विषय अत्यन्त गहन है इस लिये सपे साधारण राज्यनियम 
के सब सन्नों को भरी भाँति नहीं जान सकते हैं तथापि प्रयत्न करने से इस ( राज्य- 
नियम ) की मुख्य २ और उपयोगी वातों का परिशान तो सब साधारण को भी होना 
कोई कठिन वात नहीं है, इस छिये उपयोगी और मुख्य २ वातों को तो सब॑ साधारण 
को अवश्य जानना चाहिये । 


यद्यपि हमारा विचार इस प्रकरण में राज्यनियम के कुछ आवश्यक विषयों के भी 
वंणेन करने का था परन्तु अन्थ के विस्तृत हो जाने के कारण उक्त विषय का वर्णन 
नहीं किया है, उक्त विषय को देखने की इच्छा रखनेवाले पुरुषों को ताजीरातहिन्द ज- 
थौत्‌ हिन्दुआन का दुण्डसंग्रह नामक ग्रन्थ ( जिस का कानून ता० १ जनवरी सन्‌ 
१९६२ ६० से जब तक जारी है ) देखना चाहिये ॥ 


यह पश्चम अध्याय का राजनियमवर्णन नामक जाठवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


पच्चम अध्याय ॥ 9०५ 
नवों प्रकरण--ज्योति्विषयवर्णन ॥ 





ज्योतिष्शास्र का संक्षिप्त वन ॥ 


ज्योतिःशास्र का शब्दान पहों की विद्या है, इस में अहों की गति और उन के पर- 
स्पर के सम्बंध को देख कर भविष्य ( होने वाढी ) वात्ताओं के जानने के नियमों का 
वर्षन किया गया है, वास्तव में यह विद्या मी एक दिव्य चक्ुरुप है, करयोंकि-इस विधा 
के ज्ञान से आगे होने वाछी बातों को मनुष्य अच्छे प्रकार से जान सकता है; इस विदा 
के अनुसार जन्मपत्निकाये भी बनती है जिन से अच्छे वा बुरे कर्मों का फ़छ ठीक रीति 
से माद्म हो सकता है, परन्तु बात केवक इतनी है क्रि-जन्मसमय का रक्म ठीक होना 
चाहिये, वरषमान में अन्य विद्याओं के समान इस विद्या की भी न्यूनता अन्य देशों की 
जपेक्षा मारवाड़ तथा गोढ़वाड़ जादि विद्याशृत्य देशों में अधिक देखी जाती है, तालये 
यह है कि-विदारद्तित तथा अपनी २ यजमानी में उदरपूर्त ( पेटमराई ) करने बाढे 
ज्योतिषी छोगों को यदि कोई देखना चाहे तो उक्त देशों में देख सकता है; हस लेख 
से पाठकवृून्द यह न समझें कि-उक्त देशों में ज्योतिष्‌ विधा के जानकर पण्डित विल- 
कुछ नहीं है क्योंकि उक्त देशों में भी मु्य २ राजधानी तथा नगरों में यतिसस्भदावे 
में तथा आह्मण छोगों में कही २ अच्छे २ ज्योतिषी देखे जातेहैं; परन्तु अधिकतर तो ऊपर 
हिखे अनुसार ही उक्त देशों में ज्योतिषी देखने में आते हैं; इसी ढिये कह जाता है 
कि-उत्त देशों में अन्य विद्याओं के समान इस विद्या की मी अल्न्त न्यूनता है। 

इस विद्या को साधारणतया जानने की इच्छा रखने वाढों को उचित है कि-वे प्रथम 
तिथि; वार; नक्षत्र; योग और कण आदि बातों को कण्ठख कर हेंदे, क्योंकि-ऐसा 
करने से उन को इस विद्या में जांगे बढ़ने में सुगमता पड़ेगी, इस विद्या का काम प्रत्येक 
गृहस को प्रायः पहुता ही रहता है, इस ढिये गृहख ठोगों को भी उचित है कि-कार्य- 
योग्य ( काम के छायक ) इस विद्या को भी अवश्य प्राप्त कर केंकि जिस से वे इस 
विधा के द्वारा अपने कार्यों के शुभाझुम फछ को विचार कर उन में अबृत्त हो कर सुख 
का सम्पादन करें| 


विश्व लि मन लीक कलम जल 
१-देखो ! जोधपुर राजधानी में ज्योतिष्‌ विद्या, जैनागम, मज्मादि जैनान्नाय तथा सुभाषितारि विषय के 
पूर्ण ज्ञता मह्देपाध्याय श्री खद्दारमल जी गभी बत्तैमान में ८० वर्ष की अवस्था के अच्छे दिद्वान है, इन 
के पास बहुत से आराह्मणों के पुत्र ज्योतिष्‌ विद्या को पढ कर निषुण हुए ६ तथा जोपपुर राज्य में पूर्व समय 
में आह्मण लोगो में चण्हू जी नामक अच्छे ज्योतिषी हो चुके ईं, इन्ही के नाम से एफ पद्ाह निकद्ता 
है जिस का वर्तमान से बहुत प्रचार है; इन वी सन्तति में भी अच्छे २ विद्वान, तया ज्योगिषी देंगे 


जाते हैं ॥ 
८९ 


७०५ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


जाग चल कर हम ज्योतिष की कुछ जावश्यक बातों को ढिखेंगे उन में सूर्य का 
उदय और जस्त तथा रु को स्पष्ट जानने की रीति, ये दो विषय मुख्यतया गृहसों 
के छाम के हिये लिखे जावेंगे, क्योंकि गृहख छोग पुत्रादि के जन्मसमय में साधारण 
( कुछ पढ़े हुए ) ज्योतिषियों के द्वारा बन्मसमय को वतछा कर जन्मकुंडडी बनवाते 
है, इस के पीछे अन्य देश के वा उसी देश के किसी विद्वान ज्योतिषी से जन्मपत्री 
बनवाते है, इस दशा में प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत से छोगों की जन्मपत्नी का 
शुभाशुभ फ नहीं मिलता है तब वे छोग जन्मपत्री के बनाने वाढ़े विद्वान को तथा 
ज्योतिष्‌ विद्या को दोष देंते है अथोत्‌ इस विद्या को असत्य ( झूठा ) बतदाते हैं, 
परन्तु विचार कर देखा जावे तो'इस विषय में न तो जन्मपत्र के बनाने वाले विद्वान 
का दोष है और न ज्योतिष्‌ विद्या का ही दोष है किन्तु दोष केवछ जन्मसमय में ठीक 
रुप न हेने का है, तालये'यह है ' कि-यदि जन्मसमय में ठीक रीति से रम्म के लिया 
जावे तथा उसी के अनुसार जन्मपत्री बनाई जावे तो उस का झुमाशुम फल अवश्य 
मिर सकता है, इस भें कोई भी सन्देह नही है, परन्तु शोक का विषय तो यह है कि- 
नाममात्र के ज्योतिषी छोग रप्म बनाने की क्रिया को भी तो ठीक रीति से नहीं जानते 
है फिर उन की बनाई हुई 'जन्मकुण्डली ( टेवे ) से शुभाशुम फू कैसे विदित हो 
सकता है, इस लिये हम 'छप्न के बनाने की क्रिया का वर्णन अति सरलू रीति से करेंगे ॥ 


' ' सोलह तिथियों के नाम ॥ 


॥ 
संख्या , संस्कृत नाम हिन्दी नाम संरु्या संरक्ृत नाम हिन्दी नाम 


१  प्रतिदद « पढिवा ९ नवमी नोमी 

२ द्वितीया ब्वेज *' १० दशमी दशवीं 

३ तृतीया तीज ११ एकादशी ग्यारस 

४. चतुर्थी चौथ '. १२ दादशी बारस 

५ पश्चमी पॉचम १३ त्रयोदशी  तेरस 

६ पट्टी छ्ठ १४ चतुर्दशी. चौदस' 

७. सप्तमी सातम १५ पूर्णिमा वा पूर्ण पूनम वा पूरनमासी 

मासी 
८. अष्टमी आठम १६ जमावाता जमावस 


सचना--कप्ण पक्ष (बदि) में पन्द्रह्वीँतिथि अमावात्या कहलाती है तथा 
शुक्ल पक्ष ( मुद्रि ) में पन्द्रद्वी तिथि पूर्णिमा वा पूर्णणासी कहछाती है ॥ 


पशच्चम अध्याय ॥ ७०७ 
सात वारों के नाम ॥ 
संज़्या संरकृत नाम हिन्दी नाम मुसहमानी नाम , अंग्रेजी ताम- ' 
१ सूयवार इतवार आइतवार सनडे 
२ चन्द्ववार सोमवार पीर मन्ड़े 
३. भौमवार मंगलवार मंगढ आूजडे 
४ बुषवार बुधवार बुध बेडनेस्डे 
५ गुरुवार बृहस्पतिवार॒ जुमेरात थर्संढे 
६ शुक्रवार शुक्रवार जुमा फ्राइडे 
७ शनिवार शनिश्चर शनीवार स॒द्॒ढे 
सुचना-तूयबार को आदित्यवार, सोमवार को चन्द्रवार, दृहस्पतिवार को बिहफै 
तथा शनिवार को शनेश्वर वा शनीचर भी कहते है ॥ 
सत्ताईंस नक्षत्रों के नाम ॥ 
संख्या नाम संख्या नाम संख्या नाम संख्या नाम 
१ अश्विनी < पुष्य १५ खाति २२ श्रवण 
२ भरणी ९ आह्ेषा १६ विशाखा २१३ थधन्िष्ठा 
३ कृत्तित १० मषा १७ अनुराधा २० शतमिषा 
४ रोहिणी ११ पू्ाफ़ाह्गुनी १८ ज्येशा . २५ पूर्वामाद्रपद्‌ 
५ सुगशीष ११ उत्तराफात्गुनी!९ मृढ २६ उत्तराभाद्रपद 
६ आद्रो १३१ हस्त २० पृवोषाड़ा २७ रेबती 
७ पुनवैचु.. १० चित्रा २१ उत्तराषादय 
सत्ताईस योगों के नाम ॥ 
संख्या नाम संख्या नाम संख्या नाम संझ़्या नाम 
१ विष्कुम्म ८ पधृति १५ वज् २२ साध्य 
२ प्रीति ९. शूढ १६ सिद्धि २३ शुभ 
३ आएउुष्मानू १० गण्ड १७ बचतीपात २४ शुक्छ 
४ सौमाग्य ११ वृद्ध १८ वरीबान २५ ब्रा 
७५ शोमन. १२ झुब १९ परिष २६ ऐ&्द्र 
६ भतिगण्ड १३ व्याघात २० शिव २७ वैेधृति 
७ सुकमो.. १४ हपण २१ पिद्ध 


७०८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


सात करणा के नाम ॥ 

१-बब | २-बाढूव | ३-कौलव | 9-तैतिक | ५-गर। ६-वणिज। और ७-विष्टि ॥ 

सचना--तिथि फी सम्पूर्ण घढ़ियों में दो करण भोगते हैं. भथोत्‌ यदि तिथि साठ 
घड़ी की हो तो एक करण दिन में तथा दूसरा करण रात्रि में बीतता है, परन्तु शुह्र 
पक्ष की पड़िवा की तमाम घढ़ियों के दूसरे आधे भाग से बब और वार्व जादि अति है 
तथा कृष्ण पक्ष की चतुदशी की घढ़ियों के दूसरे आबे भाग से सदा स्थिर फरण जाते 
हैं, जैसे देखो | चतुदेशी के दूसरे माग में शकुनि, अमावास्या के पहिले भाग में चतु- 
प्यूद, दूसरे भाग में नाग और पड़िवा के पहिले भाग में किस्तुप्त, ये ही चार खिर 
करण कहलाते है ॥ 


करणों के बीतने का स्पष्ट विवरण ॥ 
शुह्न पक्ष ( सुदि ) के करण ॥ कृष्ण पक्ष ( वदि ) के करण ॥ 

तिथि प्रथम भाग. द्वितीय भाग तिथि प्रथम भाग. द्वितीय भाग 
१ किसुप्न बव १ बालव कौलव 
२ बाहव फौल्व २ तैतिढ गर 
३ तैतिल ग्र्‌ ३ वणिज विष्टि 
४ वणिज विष्टि 9 बब वालव 
५ ब॒ब बालव ५. कौरुव तैतिल 
६ फोलव बैतिल ६ गर बणिज 
७ गर बणिज ७. विष्टि बब 

८. पिष्टि बव ८ बालव कोलव 
९ वबाल्व कौल्व ९ तैतिल गर 
१० तैतिल गर १० वणिज विष्टि 
११ वणिज विष्टि ११५ बब बालव 
१२ व बालव ११ कौलव तैतिल 
१६ कोलव तैतिल १३ गर चणिज 
१४ गर वणिज १४ विष्टि शकुनि 
श्ण विष्टि बच ३० चतुप्पद नाग 
पूर्णिमा अमावस 

शुभ कार्यों में निपिद तिथि आदि का वर्णन ॥ 


सिस तिथि की वृद्धि हो वह तिथि, जिस तिथि का क्षय हो वह तिथि, परिध योग 


पश्चम अध्याय ॥ 9०९ 


का पहिला आधा भाग, विष्टि, वैध्वति, व्यतीपात, कृष्ण पक्ष की त्रयोद्ञी ( तेरस ) से 
प्रतिपद्‌ ( पढ़िवा ) तक चार दिवस, दिन भौर रात्रि के बारह बजने के समय पूर्व और 
पीछे के दश पछ, माता के ऋतुधर्म संबंधी चार दिन, पहिले गोद ढिये हुए रड़के वा 
लड़की के विवाह आदि में उस के जम्मकार का मास; दिवस और नक्षत्र, जेठ का 
मास, अधिक मास, क्षय मास, सत्ताईस योगों में विष्कुम्म योग की पहिली तीन घड़ियाँ, 
व्याघात योग की पहिली नो घड़ियाँ, शूछ योग की पहिली पाँच घड़ियाँ, वज थोग की 
पहिली नो घड़ियाँ, गण्ड योग की पहिली छः घड़ियाँ, अतिगण्ड योग की पहिली छः 
घड़ियों, चोथा चन्द्रमा, आठवों चन्द्रमा, बारहवाँ चन्द्रमा, कारुचन्द्र, गुरु तथा शुक्र का 
अस्त, जन्म तथा मृत्यु का सूतके, मनोभज्ञ तथा सिंह राशि का बृहस्पति ( पिंहख 
वर्ष ), इन सब तिथि आदि का शुभ काये में ग्रहण नहीं करना चाहिये॥ 


२-सूतक विचार तथा उस मे कर्तैव्य-पुत्र का जन्म होने से दश दिन तक, पुत्री का जन्म 
होने से बारह दिन तक, जिस ज्ञी के पुत्र हो उस ( ञ्ञी ) के लिये एक मास तक, पुत्र होते ही मर जाने 
तो एक दिन तक, परदेश में रुत्यु होने से एक दिन तक, घर में गाय; मेंस; घोडी और डेंटिनी के व्याने 
से एक दिन तक, घर में इन ( गाय आदि ) का मरण होने से जब तक इन का भृतः शरीर घर से बाहर 
न निकला जावे तब तक, दास दासी के पुत्र तथा पुत्री आदि का जन्म था मरण होने से तीन दिन तक 
तथा गर्भ के गिरने पर जितने महीने का गर्भ गिरे उतने दिनों तक सूतक रहता है। 

जिस के शह में जन्म वा मरण का सूतक हो वह बारह दिन तक देवपूजा को न करे, उस में भी 
शतकसम्बधी सूतक में घर का मूल सकंध ( मूल कॉघिया ) दश दिन तक देवपूजा को न करे, इस के 
सिवाय शेष घर वाले तीन दिन तक देवपूजा को न करें, यदि शतक को छुआ हो तो चौवीस प्रहर तक 
प्रतिक्मण ( पडिक्षमण ) न करे, यदि सदा का भी अख॒ण्ड नियम हो तो समता भाव रखे कर शम्बर- 
पने में रहे परन्तु मुख से नवकार मन्न का भी उच्चारण न करे, स्थापना जी के हाथ न छगावे; परन्तु 
यदि सृतक को न छुआ दो तो केवड आठ अहर तक अतिक्रमण ( पढिक्रमण ) न करे, भैंस के बच्चा होने 
पर पत्र दिन के पीछे उस का दूध पीना फल्पता है, गाय के बच्चा होने पर भी पन्रह दिन के पीछे 
ही उस का भी दूध पीना कल्पता है तथा बकरी के बच्चा होने पर उस समय से आठ दिन के पीछे दूध 
40023 नी चार दिन तक अतिक्रमण न करे तथा पॉच 
दिन तक देवपूजा न करे, यदि रोगादि किसी कारण से तीन दिन के उपरान्त भी क्िछी ञ्ली के रक्त 
चदता हुआ दीखे तो उस का विशेष दोष नहीं माना गया है, ऋछ के प्माव क्री को उचित है ढि-शुद्ध 
विवैक से पवित्र हो कर पॉच दिन के पीछे स्थापना पुखक का स्पर्श करे तथा साधु छो अतिलाम ढेवे, 
ऋतुमती ज्री जो तपस्ना ( उपबासादि ) करती है वह तो सफल होती ही है परन्तु उसे अतिक्रमण आदि 
का करना योग्य नहीं है ( जैसा कि ऊपर लिख चुके है) यह चचेरी प्रन्थ मे कहा है, जिस घर मे जन्म 
वा मरण का सूतक हो वह“ बारह दिन तक साधु आहार तथा पानी को न वहरे ( ढे ), क्योकि-विशीय- 
सूत्र के पोल्हवें उद्देश्य में जन्म मरण के सूतक से युक्त घर हर्गहतीक कहा है ॥ 


७१० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


दिन का चौघड़िया ॥ 
रवि सोम मन बुध गुरु शुक्र शबि 


उद्घेग अमृत रोग. छाम शुभ चल. काछ 
चल काठ उद्देगय अमृत रोग ढाम शुभ 
लाम झुम चूक कार उद्देय अमृत रोग 
अमृत. रोग छाम शुम चछ कारक. उद्धेग 
काल उद्वेग अमृत रोग छाम शुम चढ़ 
शुम चछठ काल उद्देगथ अमृत रोग. लाभ 
रोग छाम शुभ चल काल. उद्धेग अमृत 
उद्देग रोग छाम शुभ चक. काछ 


चिज्ञान--ऊपर के कोष्ठ से यह समझना चाहिये कि-जिस दिन जो वार हो उस 
दिन उसी वार के नीचे लिखा हुआ चौघड़िया सूर्योदय के समय में बैठता है वह पहिला 
समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने के बाद उस वार से छठे वार का चोषड़िया 
बैठता है वह दूसरा समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने के बाद उस ( छठे ) वार 
से छठे वार का चौघड़िया बैठता है, यही क्रम जागे भी समझना चाहिये, जैसे देखो! 
रविवार के दिन पहिला उद्देंग नामक चौघड़िया है उस के उतरने के पीछे रवि से छठे 
शुक्र का चल नामक चौघड़िया बैठता है, इसी अनुक्रम से प्रत्येक वार के दिन भर का 
चौघड़िया जान लेना चाहिये, एक चौघड़िया ढेढ घण्टे तक रहता है अथोत्‌ सेरे के छः 
बज से के कर शाम के छः बजे तक बारह घण्टे में आठ चोघड़िये व्यतीत होते हैं, इन में 
से-अमृत; झुम; छाम और चल; ये चार चोघड़िये उत्तम तथा उद्देग; रोग जौर काढ; ये 
तीन चौघड़िये निकृष्ट है, इस लिये अच्छे चोघड़ियों में शुम काम को करना चाहिये ॥ 
रात्रि का चौघड़िया ॥ 
रवि सोम महक बुध गुर शुक्र शनि 
शुभ चूठक काठ उद्देगय अमृत रोग. लाभ 
अग्त रोग छाम शुम चकू काल. उद्देग 
काढ उद्देग अमृत रोग छाम शुभ 


रोग लाम शुभ चल काल उद्बेग अमृत 
काल उद्देग अमृत रोग लाभ शुम चल 


लाभ शुभ चल कारक उद्देगप अमृत रोग 
ड्द्व्ग अमृत रोग लाभ शुभ चूक. काछ 
शुम चल काठ उद्धेग अमृत रोग. छाभ 


पश्चम अध्याय | ... ७११ 


विज्ञान--इस को8 में ऊपर से केवढ़ इतना ही अन्तर है क्रि-एक वार के पहिंडे 
चौपड़िये के उतरने के पीछे उस वार से पौँचवें वार का दूसरा चौघड़िया बैठता है, शेष 
सब विषय ऊपर ढिखे अनुत्तार ही है ॥ 


छोटी बड़ी पनोती तथा उस के पाये का वर्णन ॥ 


प्रतमेक मनुष्य को अपनी जन्मराक्षि से जिस समय चोथा वा जाठवां शनि हो उस 
समय से २॥ वे तक की छोटी पनोती जाननी चाहिये, बारहवों शनि बैठे (ढगे ) 
तब से ढेकर दूसरे शनि के उतरने तक बराबर ७) वर्ष की बढ़ी पनोती होती है, उस 
में से बारहवे शनि के होने तक २॥ वे की पनोती मस्तक पर समझनी चाहिये, पहिंढे 
शनि के होने तक २॥ वर्ष की पनोती छाती पर जाननी चाहिये तथा दूसरे शन्िक्रे 
होने तक २॥ वर्ष की पनोती पैरों पर जाननी चाहिये | 


जिस दिन पनोती बैंठे उस दिन यदि जन्मराशि से पहिछा; छठा तथा ग्यारहवोँ 
चन्द्र हो तो उस पनोती को सोने के पाये जानना चाहिये, यदि दूसरा; पाँचवों तथा 
नव चन्द्र हो तो उस पनोती को रूप के पाये जावना चाहिये, यदि तीसरा; सातवाँ 
तथा दशवों चन्द्र हो तो उस पनोती को तेबि के पाये जानना चाहिये तथा यदि चौथा 
आठवौ और बारहवों चन्द्र हो तो उस पनोती को छोहे के पाये जानना चाहिये ॥| 


पनोती के फल तथा वष ओर मास के पाये का वर्णन ॥ 


यदि पनोती सोने के पाये बैठी हो तो चिन्ता को उत्पन्न करे, यदि पन्नोती रूप के 
पाये बैठी हो तो धन मिले, यदि पनोती तेँबे के पाये बैठी हो तो सुख और सम्पत्ति 
मिले तथा यदि पनोती छोहे के पाये बैठी हो तो कष्ट प्राप्त हो, इसी कार जिम दिन 
वर्ष तथा मास बैंठे उस दिन जिस राशि का चन्द्र हो उस के द्वारा ऊपर ढिखे अनुसार 
सोने के; रूपे के तथा तौँबे के पाये पर बैठने वाढे वे अथवा भास्त का विचार कर 
सम्पूर्ण वर्ष का अथवा मास का फल जान हेना चाहिये, बैसे-देसो! कल्पना करो क्वि- 
संबत्‌ १९६४ के प्रथम चैत्र शुक्त पढ़िवा के दिन मीन राशि का चद्ध है वह (चन्ध ) 
भेषराशि वाले पुरुष को बारहवां होता है इस ढिये ऊपर कही हुईं रीति से लोहे फे पाये 
पर वाई तथा मास बैठा अतः उसे कष्ट देने बाद जान ढेना चाहिये, इसी रीति से 
दूसरी राशिवालों के लिये भी समझ लेना चाहिये ॥ 


७१२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चोरी गईं अथवा खोई हुई वस्तु की प्राप्ति वा अग्राप्ति का वर्णन ॥ 


पूव दिशा में. दक्षिण दिशा में... पश्चिम दिशा में. उत्तर दिशा में 
शीघ्र मिलेगी तीन दिन में मिलेगी एक मा में मिलेगी नहीं मिलेगी 


रोहिणी सृगशीष शाद्रो पुनवैसु 

पुष्य आश्लेषा मघा पूवोफालगुनी 
उत्तरा फाह्युवी हस्त चित्रा ख्राति 
विशाज्ता अनुराधा ज्येघ्ठा मूल 
पूवोषाढ़ा उत्तराषाढ़ा अमिजित्‌ श्रवण 
धनिष्ठा शतमिषा पूवोभाद्रपद्‌ उत्तराभाद्रपद 
खेती अश्विनी भरणी कृत्तिका 


विज्ञान--ऊपर के कोष्ठ से यह समझना चाहिये कि-जिस दिन वस्तु खोई गई 
हो अथवा चुराई गई हो ( वह दिन यदि माद्म हो तो ) उस दिन का नक्षत्र देखना 
चाहिये, यदि, रोहिणी नक्षत्र हो तो ऊपर लिखे अनुसार समझ ढेना चाहिये कि वह 
वस्तु पूर्व दिशा में गई है तथा वह शीघ्र ही मिलेगी, यदि वह दिन माद्म न हो तो 
जिस दिन अपने को उस वस्तु का चोरी जाना वा खोया जाना माद्स हो उस दिन 
का नक्षत्र देख कर ऊपर छिखे अनुसार निणेय करना चाहिये, यदि उस दिन मगशी्ष 
नक्षत्र हो तो जान छेना चाहिये कि वस्तु दक्षिण दिशा में गई है तथा वह तीन दिन में 
मिलेगी, यदि उस दिन जाद्रों नक्षत्र हो तो जानना चाहिये कि-वह वस्तु पश्चिम दिशा 
में गई है तथा एक महीने में मिलेगी और यदि उस दिन पुनवेसु नक्षत्र हो तो जान 
लेना चाहिये कि-वह वस्तु उत्तर दिशा में गई है तथा वह नहीं मिलेगी, इसी म्रकार 
कोष्ठ में लिखे हुए सव नक्षत्रों के अनुसार वस्तु के विषय में निश्चय कर ढेना चाहिये ॥ 


नाम रखने के नक्षत्रों का वर्णन ॥ 
संख्या नाम नक्षत्र अक्षर संख्या याम नक्षत्र अक्षर 
१ सश्निनी चू, चे, चो, छा, ७ पुन्वयु के, को, हा, ही; 
२ भरणी ली, ढ, ढे, लो < पुष्य हू, है, हो, डा, 
३ इत्तिका ज, ई, ऊ, ए, ९ जाहेषा डी, डु, डे, डो, 
४ रोहिणी जो, वा, बी, वू, १० मधा म, मी, सृ, में, 
७५ झुगशिर वे, बो, का, की, ११ पूवोफाह्गुनी मो, या, टी, ह, 
६ यजाद्रो कू, घ, ड, छ, १२ उत्तराफाक््गुनी दे; टो, प, पी, 


पश्चम अध्याय ॥ ७३१३ 


संर्या नाम नक्षत्र अक्षर संख्या नाम नक्षत्र अक्षर 

१३ हस पु, ष, ण, 5, २१ उत्तराषाढ़ा भे, भो; ज, जी, 
१४ चित्रा पे, पो, रा, री, २२ अभिजित्‌ जू, जे, जो, खा, 
१५ खाती रु, रे, रो, ता; २३ श्रवण सी, खु, खे, खो, 
१६ विश्वास ती, तू, ते, तो, २९ धनिष्ठा ग, गी, भू, गे, 

१७ अनुराधा ना, नि, नू, नें, २५ शतमिषा गो, सा, सी, सू, 
१८ ज्येष्ठा नो या, यी, यू, २६ पृवामाद्रपद से, सो, द, दी, 
१९ मूल ये, यो, भ, भी, २७ उत्तरामाद्रपद दु, ज, श्, थ, 
२० पूव्वाषाढ़ा भू, पे, फ, ढ, २८ रेबती दे, दो, च, ची, 


चन्द्रराशि का वर्णन ॥ 
राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद । राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद 


मेष अश्विनी, भरणी, कृतिका का प्रथम । तुर चित्रा के दो पाद, खाति, विशासा के 
पाद । तीन पाद। 
वृष क्ृत्तिका के तीन पाद, रोहिणी, सग-| वृश्चिक विशाखा का एक पाद, अनुराधा, ज्येष्ठा। 
शिर के दो पाद | धन मूह, पूवाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा का प्रथम 
मिथुन मृगशिए के दो पाद, जाद्ी, पुन्वेच | पद । 
के तीन पाद । मकर उत्तराषाढ़ा के तीन पाद, श्रवण, ध- 
कर्क पुनर्षेसु का एक पाद, पुष्य, आक्केषा || निष्ठा के दो पाद। 
सिंह मा, पूवोफास्णुनी, उत्तराफाल्गुनी का कुम्म धनिष्ठा के दो पाद, शतमिषा, पूवी- 
प्रथम पाद। भाद्रपद के तीन पाद। 
कन्या उत्तराफाह्गुनी के तीन पाद, हस्त, | मीन पूर्वाभाद्रपद का एक पाद, उत्तरामाद्- 
चित्रा के दो पाद। पद, रेबती ॥ 


तिथियों के भेदों का वर्णन ॥ 


पहिंढे जिन तिथियों का बन कर चुके है उन के कुछ पाँच भेद है-नन्‍्दा, भरद्रा, 
जया, रिक्ता और पूर्णी, अब कौन २ सी तिथियां किस ३ भेदवाली हैं यह वात नीचे 
ढिखे कोष्ठ से विदित हो सकती है+- 
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१-उत्तराषाढा के चोथे भाग से लेकर श्रवण की पहिली चार घडी पर्यन्‍्त अमिजित्‌ नश्नत्र गिना जाता 
है, इतने समय से जिस का जन्म हुआ हो उस का असिजित्‌ नक्षत्र में जन्म हुआ समझना चाहिये ॥ 
३-सरण रहे कि-एक नक्षत्र के चार चरण ( पाद वा पाये ) होते ह तथा चद्धमा दो नक्षत्र भौर 
एक पाये तक अथीत्‌ नो पायों तक एक राशि मे रहता है, चद्धमा के राधि में स्थित होने या गद्दी झूम 
बरावर जानना चादिये ॥ 


श्क 


७9१४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 
संज़्या| भेद । तिथियों। संख्या। भेद। तिथियाँ। 

१ नन्दा पढ़िवा, छठ और एकादशी। ९ रिक्ता चौथ, नोमी और चोदश। 
२ भकद्गा ह्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। ५ पू्णो पश्चमी,दशमी और पूर्णिमा। 
३ जया तृतीया, भष्मी और तेरत। 

खूचना--यदि नन्‍्दा तिथि को शुकवार हो, मद्रा तिथि फो बुधवार हो, जया तिथि 
को मज़लवार हो; रिक्ता तिथि को शनिवार हो तथा पूणों तिथि को गुरुवार ( इहस्पति- 
० १ ५478 शुभ कामों में अच्छा 
होता है ॥ ह 


दिशाशूल के जानने का कोष्ठ ॥ 
नाम वार। दिशा में । नाम वार। दिशा में 
सोम और शनिवार को) पूर्व दिशामें। वुध तथा महृत्वार फो। उत्तर दिशा में। 
गुरुवार को । दक्षिण दिशा में। रवि तथा शुक्रवार को । पश्चिम दिशा में। 
योगिनी के निवास के जानने का कोष्ठ ॥ 
नाम तिथि। दिशा में | नाम तिथि । दिशा में । 


पढ़िवा जौर नौगी। पूर्व दिशा में। पही जौर चतुदेशी। पश्चिर दिशा में। 
ठृदीया और एकादशी। अप्ति कोण में। सप्तमी और पूर्णणासी। वायव्य कोण में | 
पश्मी और ऋ्रयोदशी । दक्षिणदिशा में। ढ्वितीया और दशमी। उत्तर दिशा में। 
चतुर्थी और द्वादशी। . नैकत्य कोण में । अष्टमी जौर जमावाला। ईशान कोण में | 


योगिनी का फल ॥ 

संख्या। तरफ। फढ। संख्या। तरफ। फल | 
१ दाहिनी तरफ) घनकीहानि ३ पीठकीतरफ। वौंछित फेक को 

करने वाली | देने वाढी । 
२ बाई तरफ। सुख देंने वाही। 2 सम्मुखहोंने पर । मरणतथातकडीफ 
को देने वाढी। 

चन्द्रमा के निवास के जानने का कोए्ठ ॥ 
राधि। दिया में । राणि। दिश्वा में। 


गेष जोर मिंह। पूवे दिन्ना मंं। मिथुन, तुझ और कुम्म। पश्चिम दिशामें। 
मृषु, पन्‍्या और गफर। दक्षिण दिश्ला गें। वृश्चिक, करके और मीन । उत्तर दिद्यामें। 


पश्चम अध्याय || ७१५ 


न्द्रमा का फल ॥ 
संज्या। तरफ । फल।  संख्या। तरफ। फल । 
१ सम्मुख होनेपर। अथे का छाम ३ पीठकीतरफ प्राणों का नाश 
करता है। होने पर।. करता है। 
२१ दाहिनी तरफ हो सुख तथा सम्पत्ति 9? बाह तरफ होंनेपर। धन का क्षय 
ने पर। करता है। करता है। 
कालराहु के निवास के जानने का कोड्ठ ॥ 


नाम वार। दिशा में। नाम वार। दिशामें। नाम वार | दिशा में। नाम वार | दिशामें | 


शनिवार। पूर्व दिशा में। गुरुवार। दक्षिण दिशा में | मंगलवार | पश्चिम दिशा में | रविवार |उत्तर 
शुक्रवार | अमिकोण में। बुधवार। नैकेत्य कोण में | सोमवार । वायव्य कोण में। दिला में। 
अकंदग्घा तथा चन्द्रदग्धा तिथियों का वर्णन ॥ 
अकेदुग्घा तिथियां ॥ चन्द्रदघा तिथियों | 

सड्जान्ति। तिथि। चन्द्रराशि । तिथि | 
धन तथा मीन की ।. हितीया। वृष और कक राशि के चन्द्र में । दश्मी | 
वृष तथा कुम्म की। चतुरुऔ। धन और कुम्म राशिके चन्द्र में | द्वितीया। 
भेष तथा कफ की।. पष्ठी। वृश्चिक योर कन्या राशि के चन्द्र में। द्वादशी । 
कन्या तथा मिथुन की। अष्टमी । मीन ओर मकर राशि के चन्द्र में । अष्टमी । 


वृश्चिक तथा सिंह की। दरशमी। छुढू और सिंह राशि के चन्द्र में। पह्ठी। 
मकर तथा तु की।. द्वादशी। मेष ओर मिथुन राशि के चन्द्र में | चतुर्थी । 


इष्ट काल साधन ॥ 


पहिले कह चुके हैं. कि-जन्मकुंडली वा जन्मपत्री के बनाने के लिये इष्टकाल फा 
साधन करना भत्यावश्यक होता है, क्योंकि-इस ( इष्टकाल ) के झुद्ध किये बिना जन्म- 


१-परदेशादि में गमन करने के समय उक्त सब बातो (व्श्ञाभल आदि) बा देसना आवश्यक 
होता है, इन बातो के शानार्थ इस दोहे को कण्ठ रखना चाहिये कि-द्शाशूल ले जाने याये, 
राहु योगिनी पूठ ॥ सस्मुख लेवे चन्द्रमा, रावे लक्ष्मी रूट” ॥ १॥ इस के मिवाय जन्म डे 
खन्द्रमा मे परदेशगमन, दीर्यात्रा, चुद्ध, विवाह, क्षौरकर्म अधोत्‌ मुण्डन तथा नये घर में निवास, ये 
पाँच कार्य नही करने चाहियें ॥ 

२-अवदग्मा तथा बन्द्रदग्धा तिधियों से झुम तथा सात्नलिक दार्ष का दरना अन्त निषिद्ध ६ ॥ 


७१६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


पत्नी का फूड कमी ठीक नहीं मिल सकता है, इस लिये अब इस विषय का संक्षेप से 
वर्णन किया जाता है।-- 


घण्दा घनाने की विधिं-एक घटी ( पढ़ी ) के २४ मिनट होते हैं, इस टिये 
दाई दृप्ड ( बढ़ी ) का एक घण्ठा ( अयीत्‌ ६० मिनट ) होता है, इस रीति से जहो- 
रात्र ( रात दिन ) साठ घटी का अथीत्‌ चोबीस घण्टे का होता है, अब घण्ट आदि 
बनाने के समय इस वात का झुयारू रखना चाहिये क्ि-लितनी घटी और पहल हों उन 
को २॥ से भाग देना चाहिये, क्योंकि-इस से घण्टा; मिनट तथा सेकिण्ड तक भा्द्म 
हो सकते हैं, जैसे-देखो! १४ घटी, २० पछ तथा ४५ विपक के घण्टे बनाने हैं-तो 
पँच ढाम साढ़े वारह को निकाछा तो शेष ( वाकी ) रहौ-१५०४५, अब एक घटी 
के २४ मिनट हुए तथा ५० पढ के-१० ढाम ५० अथौत्‌ २० मिनट हुए, इन में 
पूषे के २४ मिनट मिलाये तो ४४ मिनट हुए तथा 9५ विपछ के-१८ ढाम ४५ जे 
थोत्‌ १८ सेकिण्ड हुए, इस लियि-१४ घटी २० पछ तथा ४७ विपछत के पूरे ५ घण्टे; 
2४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड हुए ॥ 


दूसरी विधि--घटी; पर तथा विपल को द्विगुण ( दूना ) करके ६० से चढ़ा 
कर ५ का भाग दो, जो रुव्य जावे उसे घण्ण समझो, शेष को ६० से गुणा कर के 
तथा पछ के भट्टों को जोड़ कर ५ का भाग दो, जो रूव्ध आवे उसे मिनट समझो 
और शेष को साठ ( ६० ) से गुणा कर के तथा विपल के सड्ढों को जोड़ कर ५ की 
भाग दो, जो रब्ध आवे उसे सेकिण्ड समझो, उदाहरण-१४।२०४५ को द्विगुण 
( दूना ) किया तो २८४ ०९० हुए, इन में से जन्तिम जक्ू ९० में ६० का भाग 
दिया तो रव्ध एक आया, इस एक को पछ में जोड़ा तो २८॥४१॥३० हुए, इन में 
५ का भाग दिया तो रुव्य ५ जाया, ये ही पाँच घण्टे हुए, शेष ३ को ६० से गुणा 
करके उन में 9१ जोड़े तो २२१ हुए, इन में ५ का भाग दिया तो छव्ध ४४ हुए 
इन्हीं को मिनट समझो, शेष एक को ६० से गुणा करके उन में ३० जोड़े तो ९० 
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९-स्मरण रहे कि सवाये का निशान इस अछ्ार से लिखा जावेगा-१९५, ढाई का निक्षान--२३० 
पैने दो का १८५। पूरी राशि ६० है, इसी दा अश ११३ वा हिस्सा १५३०४५ जानना चाहिये॥ 
२-दण्ड, नाही और करा आदि रष्टायें घटी ( घड़ी ) की ही हैं और पछ, विषटीः तथा विकला ई- 
धादि पिपठ ही की उड़ाये है॥ 
३>पशाभणहप 
बाएं १२३३० ७घ ९० में से ३० नहीं घट सस्ता है, इस ठिये बची हुई दो घटिकाओं में से एक 
चहिश को छे कर उस के पल बनाये तो ६० पल हुए, इन दो २० में जोड़ा तो ८० पद हुए, इल में 
४ ३६ के पद्ादा तो ५० पसे, द्रस जिसे १५०८५ हुए, उसी प्रसार सब जगह ज्ञानना नाहिये ॥ 


पश्चिम अध्याय ॥ ७१७ 


हुए, इन में ५ का भाग दिया तो उब्ध १८ हुए, इन्हीं को सेकिण्ड समझे, 
बस १४ पढ़ी, २० पक तथा 9५ विपक के ५ घण्टे, 88 मिनट तथा १८ 


सेकिण्ड हुए । 

इसी प्रकार यदि घण्ट। मिनट और सेकिण्ड के घटी। पल और विपक बनाने हों 
तो धण्टा; मिनट और सेकिण्ड को ५ से गुणा कर तथा १० से चढ़ा कर २ का भाग 
दो अथीत्‌ आधा कर दो तो घण्टा मिनट और सेकिण्ड के घटी; पर और विपक बन 
जावेंगे, बैसे- देखो! इन्हीं ५ घण्टे 9४ मिनट तथा १८ सेकिष्ड को ५ से गुणा 
किया तो २५।२२०९० हुए, इन को ६० से चढ़ायो तो २८१॥३० हुए, इन भें 
दो का भाग दिया ( जाषा किया ) तो १४२०५ रहे अभीत्‌ ५ पण्टे; 99 मिनट 
तथा १८ सेकिण्ड की १४ घटी २० पछ तथा 9५ विपक हुए, यह भी सरण रखना 
चाहिये कि-दो का भाग देंने पर जब भाधा बचता है तब उस की जगह ३० माना 
जाता है, जैसे कि-४१ का भाषा २०॥ होगा, इस हिये वहाँ आधे के खान में ३० 
समझा जावेगा, इसी प्रकार ढाई गुणा करने में भी उक्त बात का सरण रखना चाहिये | 

हस का एक अति सुरूम उपाय यह भी है कि-घण्टे; मिनट और सेकिण्ड की जब 
घटी आदि बनाना हो तो घण्टे आदि को दूना कर उस में उसी का जाषा जोड़ दो, 
जैपे-५।१११८ को दूना किया तो १०८८१६ हुए, उन में उन्हीं का जाषा २। 
५२९ जोड़े तो १११४०४५५ हुए, इन में ३० का भाग दिया तो १४२०१० हुए 
अथीत्‌ उक्त धण्टे आदि के उक्त दण्ड और पछ आदि हो गये ॥ 


सूर्यास्त काल साधन ॥ 


पद्नाज्ञ में ढिसे हुए प्रतिदिन के दिवमान के प्रथम ऊपर ढिखी हुई क्रिया से घण्टे; 
मिनट और सेकिण्ड बना ढेने चाहिये, पीछे उन्हें आधा कर देना चाहिये, ऐसा करने 
से सुयौस़काछ हो जबेगा, उदाहरण-क्ना करो क्रि-दिनमान ३१३५ है, 
इन के घण्टे बनाये तो १९ घण्टे तथा ३८ मिनट हुए, इन का आधा किया तो ६१९ 
हुए, बस यही सूयोख॒कारु हुआ अथोत्‌ सूप के असर होने का समय ६ बज कर १९ 
मिनट पर सिद्ध हुआ, इसी प्रकार आवश्यकता हो तो सूयौस्तकाल के घंटे भादि को 
दूना करके घटी तथा पछ वन सकते हैं अभीत्‌ दिनमान निकल संकता है | 
दशक पी 7 

१-पहिले ९० में ६० का भाग दिया तो लब्ध एक आया, इस एड को २२० में जोश तो २२१ 
हुए, शेष बचे हुए ३० दो वैसा ही रहने दिया, अब २२१ में ६० का भाग दिया तो हब्घ 3 आये, 
इन हे को २५ में जोड़ा तो २८ हुए, शेष बचे हुए ४९ को वैसा ही रहने दिया, बस २४४१॥३० 
हो गये ॥ 


७१८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सूर्योदय काछ के जानने की विधि ॥ 

१२ में से सूयोसकाढ के घण्टों और मिनटों को घटा देने से सूर्योद्यकार बन 
जाता है, मैंसे-१२ में से ६॥१९ को घटाया तो ५॥३१ शेष रहे अर्थात्‌ ५ बने के 
9१ मिनट पर सूर्योद्यकार ठहरा, एवं सूर्योदयकाढ के धण्टों और मिनटों को दूना 
कर घटी और पक बनाये तो २८२५ हुए, बस यही रात्रिमान है, दिनमान का 
आधा दिनाथे और राज्िसान का आधा रात्रिमानाप ( राब्यधे ) होता है तथा दिनमान में 
रात्रिमानापे को जोड़ने से राज्यप अथीत्‌ निशीथ्रसमय होता है, जैसे-१५।४७३० 
दिनापे है तथा १४१२] ३० रात्रिमानाथे है, इस रात्रिमानाप को ( १४१२३० को) 
दिनमान में जोड़ा तो राज्यधे अथोत्‌ निशीथकार ४५ |४७३३० हुआ ॥ 

दूसरी क्रिया--६० में से दिनमान को घटा देंने से राजिमान बनता है, दिन- 
मान में ५ का भाग देंने से सूयौर्तकाछ के घण्टे और मिनट निकरते हैं तथा रात्रिमान 
में ५ का भाग देंने से सूर्योद्यकार बनता है, जैसे-३१३७ में ५ का भाग दिया 
तो ६ रूब्ध हुए, शेष बचे हुए एक को ६० से गुणा कर उस में ३५ जोड़े तथा ५ 
का भाग दिया तो १९ ढब्ध हुए, बस यही सूयौस्तकाल हुआ अथीत्‌ ६॥१९ सूयोस- 
काल ठहरा, ६० में से दिनमान ३१३० को घटायों तो २८२० रात्रिमान रहा, उस 
में ५ का आग दिया तो ७॥४१ हुए, बस यही सूर्योद्यकार वन गया ॥| 

इष्टकाल विरचन ॥ 

यदि सूर्योद्यकाल से दो पहर के भीतर तक हृष्टकार बनाना हो तो सूर्योद्यकाल 
को इष्समय के धण्ठों और मिनटों में से घटा कर दण्ड और पछ कर छो तो मध्याह 
के भीतर तक का हृष्टकाह बन जावेगा, जैसे-कर्पना करो कि-सूर्योद्य कार & बज 
के ७ मिनट तथा ४९ सेकिण्ड पर है तो इष्टसमय १० बन के ११ मिनट तथा २७ 
सेकिण्ड पर हुआ, क्योंकि-अन्तर करने से-0३9८ के घटी और परू आदि १०८ 
३० हुए, बस यही इृष्टकार हुआ, इसी प्रकार मध्याह के ऊपर जितने घण्टे आदि हुए 
हों उन की घटी आदि को दिनाथ में जोड़ देंने से दो पहर के ऊपर का इृष्टकाल सूर्यो- 
दय से बन जावेगा ॥ 

सूयोस्त के घण्टे और मिनट के उपरान्त जितने घण्टे आदि व्यतीत हुए हों उन की 
दी और पं जादि को दिनमान में जोड़ देंने से राब्यप तक का इष्टकाल बन जावेगा | 

१-स्रण रहे कि-२४ घण्टे का अथीत्‌ ६० घंटो का जहोरात्र ( दिनरात ) होता है, पटाने की 
गैदि इस अकार समझनी चाहिये--३ ५६६ देखो! ६० में से ३९ को घटाया तो २९ रहे, अब 


पडता 


१५ को घटाना है परन्तु ३५ के ऊपर भज्य है अथाद झत्य में से ३५ घट नहीं सकता है तो २९ में 
पे एक निकाला अथीत्‌ २९ की जगइट २८ रक्खा तथा उस विकाछे हुए एक के पल बनाये तो ६० हुए, 
परम में से ३५ को निकाला ( घटाया ) तो २५ बचे अथीत्‌ ६० में से ३५३५ को घटाने से २८२५ रहे॥ 


पश्चम अध्याय || ७१९ 


राज्यपै के उपरान्त जितने घण्टे मर मिनट हुए हों उन के द०्ड और पढ़ों को 
राज्यध में जोड़ देने से सूर्योदय तक का इृष्ट बन जावेगा ॥ 

दूसरी विधि--सूर्योदय के उपरान्त तथा दो प्रहर के भीतर की घटी और पढों 
को दिनाध में घटा देंने से इष्ट बत जाता है, अथवा सूर्योदय से ढेकर गितना समय 
व्यतीत हुआ हो उस की घटी और पल बना कर मध्याहोत्तर तथा अर्घ रात्रि के भीतर 
तक का जितना समय हो उसे दिनात में जोड़ देंने से मध्य रात्रि तक का इृष्ट बन 
जावेगा, अथवा सूर्योदय के अनेन्तर जितने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घटी और 
पल बना कर उन्हें ६० में से घटा देने से हृष्ट वन जाता है, दिनाधे के ऊपर के जि- 
तने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घटी और पछ बना कर उन्हें राध्यप में घटा देने से 
राव्यप के भीतर का हृष्टकार बन जाता है ॥ 

लम् जानने की रीति ॥ 

निस समय का ढप्म बनाना हो उस समय का प्रथम तो ऊपर ढिखी हुईं क्रिया से 
इृष्ट बनाओ, फिर-उस दिन की वत्तेमान संक्रान्ति के जितने अंश गये हों उनको 
पश्नाज्ष में देख कर ठम्मसारणी में उन्हीं अंधों की पह्लि में उस सड्जान्ति वाले कोष्ठ की 
पहल के बराबर ( सामने ) जो कोष्ठ हो उस कोष्ठ के भड्डों को हृष्ट में जोड़ दो और 
उस सारणी में फिर देखो जहाँ तुम्हारे जोड़े हुए अंक मिर्े वही रमन उस समय का 
जानो, परन्तु सरण रखना चाहिये कि-यदि (ुन्दारे जोड़े हुए अह्भ साठ से ऊपर 
( अधिक ) हों तो ऊपर के अड्डों को ( साठ को निकाह कर शेष अड्डों को ) कायम 
रकवो अथोत्‌ उन अड्डों में से साठ को निकारू डाछो फिर ऊपर के जो अड्ढ हों उन को 
सारणी में देखो, जिस राशि की पड्कि में वे भड्भ मिर्ें उतने ही अंश पर उसी छम्म 
को समझो ॥ 

कतिपय महजनों की जन्मकुंडलियाँ 

- अब कृतिपय महज्जनों की जन्मकुण्डलियों ढिखी जाती हैं-जिन की भहविशेष- 
खिति को देख कर विद्ृजन ग्रहविशेषजन्य फू का अनुभव कर सकेंगेः- 
तीथैकर श्री महावीर खामी की जन्मकुण्डली | श्री रामचंद्र जी महाराज की जन्मकुण्डली ॥ 





७२० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


श्रीक्ृषप्णचन्द्र महाराज की जन्मकुण्डली ॥ कैसरेहिन्द महाराणी खगेवासिनी श्री 
विक्गोरियों की जन्मकुण्डली ॥ 





श्री हुढकर महाराज श्री तियाजीरावे खरगवाप्ती महाराज श्री यशवन्त सिंह जी 
बहादुर इन्दोर की जन्मकुण्डली ६११७॥ बहादुर जोधपुर फी जन्मकुण्डली ॥ 






महारान श्री सिरदारतिंहे जी बहादुर 
जोधपुर की जन्म कुण्डढी ॥ 





सूचना--बहुत से पुरुषों की जन्मपत्री का शुभाशुम फल आया नहीं मिलता है 
मिस का फारण प्रथम लिख छुक़े हैं कि-उन में इष्टकारू ठीक रीति से नहीं ढिया जाता 
है, इस लिये मिव जन्मपत्रिओों का फुल न मिलता हो उन में इष्ठकाक का गढ़वड़ 
ममझना चाटियि तभा छिसी विद्वान से उसे ठीक कराना चाहिये, किन्तु ज्योतिःशाल 


जज ललीय लनकन तनक्ज चल 








नाना. 


१ «दग श्याएजादी था जन्मे गेन्सिगटन के राज्मट में सन्‌ १८१९ है. के मई मास ठी २४ ता, यो 
गेट 4 व मे! ६ मिनिट राया ९६ मेहिण्ट के तमय हुआ था ॥ 

२«यर३ १९१६ सिट्ि दारविंक दृष्दा ५, इुए ५४५ पर जन्म हुआ ॥ 

जद १८६४ पिन श॒दि ५, है ७ज<८ पर जन्म हुसा 

प्रन३६ १६०१ मित्र विषशिए पदि ५, ६१ २०।॥९ के गमय जन्म इस ॥ 

“लज९ ९४६ हि भाप गदि 3, गुमगर, 87 १९१ मे समग जन्‍म हुआ ॥ 





पश्चम अध्याय॥ ७११ 


पर से श्रद्धा को नहीं हटाना चाहिये, क्योंकि-ज्योतिःशात्र ( निमित्तज्ञान ) कमी 
मिथ्या नहीं हो सकता है, देखो! ऊपर जिन प्रसिद्ध महोदयों की जन्मकुण्डलियों यहाँ 
उद्धृत ( दे ) की हैं उन के रम्नसमय में फर्क का होना कंदापि सम्भव नहीं है, 
क्योंकि इस विद्या के पूर्ण ज्ञाता विद्वानों से हृष्टकाछ का संशोधन करा के उक्त कुण्डलियाँ 
बनावाई गई प्रतीत होती हैं भर यह बात कुण्डलियों के अहों वा उन के फरू से ही 
विदित होती है, देखो! इन कुण्डढियों में जो उच्च ग्रह तथा राज्ययोग जादि पढ़े हैं 
उस का फल सब के ग्रलनक्ष ही है, बस यह बात ज्योतिष शाख्र की सत्यता को सष्ट 
ही बतरा रही है। 

जम्मपत्रिका के फलादेश के देखने की इच्छा रखने वाढे जनों को भद्वैबाहुसंहिता, 
जन्माम्भोषि, त्ैलोक्यप्रकाश तथा सुवनप्रदीष आदि ग्रन्थ एवं बृहजञातक, भावकुतृहर 
तथा छघुपाराशरी आदि ज्योतिष्‌शासत्र के प्रन्थों को देखना चाहिये, क्योंकि-उत्त 
अन्धों में सर्व थोगों तथा ग्रहों के फछ का वर्णन बहुत उत्तम रीति से किया गया है | 

यहाँ पर विसार के भय से प्हों के फछदेश आदि का वर्णन नहीं किया जाता है 
किन्तु गृहसों के लिये छामदायक इस विद्या का जो अत्यावश्यक्ष विषय था उस का 
संक्षेप से कथन कर दिया गया है, आशा है कि-गृह् जन उस का अभ्यास कर उस 
से अवश्य लाभ उठावेंगे ॥ | 

यह पश्चम अध्याय का ज्योतिर्विषय वर्णन नामक नवों प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


दुशवों प्रकरण--छरोद्यवर्णन ॥ 
“>>“बप््पकटेस 690७० 
खरोदय विद्या का ज्ञान ॥ 

विचार कर देखने से विदित होता है कि-खरोदय की विद्या एक बढ़ी ही पवित्र 
तथा आत्मा का कल्याण करने वाली विद्या है, क्योंकि-इसी के अभ्यास से पृर्वकालीन 
महानुभाव अपने आत्मा का कल्याण कर अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके 6, ढेखो! 
श्री जिनेन्द्र देव और श्री गणवर महाराज इस विद्या के पूणे ज्ञाता ( जानने वाढे ) थे 
अथोत्‌ वे इस विद्या के प्राणायाम आदि सव अड्गो और उपाड्नों को भले अ्रार परे जानते 
थे, देखिये! जैनागम में लिखा है कि-“ओऔी महावीर अरिहन्त के पश्चात्‌ चौदद पूर्व के पाठी 
श्री मद्रबाहु खागी जब हुए ये तथा उन्हों ने सूइषम प्राणायाम के ध्यान का परावर्ेन किया 
था उस समय समस्त सद् ने मिल कर उन को विज्ञप्ति की थी” इत्यादि | 
“7 -मदबाहुसहिता आदि प्रन्य जनाचाया के बनाये हु. 0... 

२-बृह्ातक सादि ग्रन्थ अन्य ( जैनाचाणं से मित्र ) आनाया के बरये हुए ६ ॥ 

९१ 











७१२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इतिहासों के अवकोकन से विंदित होता है कि-जैनाचाये श्री हेमचन्द्र सूरि जी तथा 
दादा साहिब श्री जिनदत सूरि जी आादि अनेक जैनाचाय इस विद्या के पूरे अभ्यात्ती 
थे, इस के अतिरिक्त -थोड़ी शताब्दी के पूष आनन्द्धन जी महाराज, चिदानन्द 
( कपूरचन्द ) जी महाराज तथा ज्ञानसार ( नारायण )जी महाराज आदि बड़े २ 
धध्याप्ष पुरुष हो गये है बिन के बनाये हुए भ्रन्थों के देखने से विदित होता है कि- 
आत्मा के कल्याण के हिये पूर्व कार में साधु छोग योगाम्यास का खूब वत्तोव करते थे, 
परन्तु अब तो कई कारणों से वह व्यवहार नहीं देखा जाता है, क्योंकि-प्रथम तो- 
अनेक कारणों से शरीर की शक्ति कम हो गई है, दूसरे-ध्म तथा श्रद्धा घटने लगी 
है, तीसरे-साधु छोग पुसकादि परिगह के इकड्टे करने में और अपनी मानमहिमा में 
ही साधुत्व ( साधुपन ) समझने छगे है, चोथे-छोम ने भी कुछ २ उन पर अपना 
पज्ञा फैला दिया है, कहिये अब खरोदयज्ञान का झगड़ा किसे अच्छा ढ़गे। क्योंकि 
यह काये तो छोमरहित तथा आलज्ञानियों का है. किन्तु यह कह देने में मी अलुुक्ति 
न होगी कि मुनियों के आत्मकत्याण का मुझय मार्ग यही है, अब यह दूसरी बात है 
कि-वे ( मुनि ) अपने आत्मकश्याण का सागे छोड़ कर अज्ञान सांसारिक जनों पर अपने 
ढोंग के द्वारा ही अपने साधुत्व को प्रकट करें। 
प्राणायाम योग की दश भूमि हैं, जिन में से पहिली सूमि ( मजनछ ) खरोदयज्ञान 
ही है, इस के अम्यास के द्वारा बढ़े २ गुप्त भेदों' को मनुष्य सुगमतापूँवेंक ही जान 
सकते है तथा बहुत से रोगों की ओोषधि भी कर सकते है। 
सरोदय पद का शब्दाये खास का निकालना है, इसी हिये इस में केवल श्वास 
की पहिचान की जाती है और नाकपर हाथ के रखते ही गुप्त बातों का रहस्य चित्रवर्ते 
सामने आ जाता है तथा अनेक सिद्धियां उलन्न होती है परन्तु यह इृढ निश्चय है कि+ 
इस विया का अभ्यास ठीक रीति से गृहस्रों से नही हो सकता है, क्योंकि प्रथम तो- 
यह विषय अति कठिन है अथोत्‌ इस में अनेक साधनों की आवश्यकता होती है, दूसरे 
इस विद्या के जो अन्य हैं उन में इस विषय का जति कठिनता के साथ तथा अति सै- 
क्षेपर मे वणन किया गया है जो सबे साधारण की समझ में नहीं जा सकता है, तीपरे- 
टूस विया के ठीक रीति से जानने वाढे तथा दूसरों को सुगमतों के साथ अभ्यास करा 
सरने वाले पुरुष विरले ही खानों में देखे जाते है, केवल यही कारण है कि-वत्तेमान 
में इस विया के अभ्यास करने की इच्छा वाले पुरुष उस में प्रईत्त हो कर लाभ होने के 
| ३-पोमान्पाम का सिशप बर्न देसना हो तो 'मिवेकमारण्ड' भोग रहस्न' तथा ोगशाक्र आदि 


प्रयोवी दिशा नाल | ६-छिप है रहृसगों॥ ३-आगसानी से ॥_ ४-तखीर के समान ॥| 
अन्‍्यागाती । इन्दापर या एगी हुपा 


पद्नम अध्याय ॥ ७१३ 


बंदढे अनेक हानियाँ कर बेठते हैं, अस्तु,-इन्हीं सब बातों को विचार कर तथा गृहख 
जनों को भी इस विधा का कुछ अभ्यास होना आवश्यक समझ कर उन ( गृहसरों ) से 
सिद्ध हो सकने योग्य इस विद्या का कुछ विज्ञान हम इस ग्रकरण में ढिखते हैं, आशा है 
कि-ग्ृहर्म जन इस के अवरुम्बन से इस विद्या के अभ्यास के द्वारा छाम उठावेंगे, क्योंकि- 
इस विधा का अभ्याप्त इस भव और पर भव के सुख को निःसन्‍्देह प्राप्त करा सकता है ॥ 


खरोदय का स्वरूप तथा आवश्यक नियम ॥ 


१-नासिका के भीतर से जो श्वास निकहता है उस का नाम खर है, उस को खिर 
चित्त के द्वारा पहिचान कर शुभाशुभ कार्यों का विचार करना चाहिये। 

२-छर का सम्बन्ध नाड़ियों से है, यध्षपि शरीर में नाड़ियों बहुत हैं फन्तु उन में 
से २४ नाड़ियोँ प्रधान हैं. तथा उन २४ नाड़ियों में से नो नाढ़ियाँ अति प्रधान हैं 
तथा उन नी नाढ़ियों में मी तीन नाढ़ियाँ अतिशय प्रधान भानी गई हैं, जिन के गाम- 
इक्नछा, पिल्का और सुपुन्ता ( सुखमना ) हैं, इन का वर्णन आगे किया जावेगा । 

१-सरण रखना चाहिये कि-मौंझों ( मैंवारों ) के बीच में जो चक है वहाँ से श्वास 
का प्रकाश होता है और पिछली बहन नार में हो कर नामि में जा कर ठहरता है। 

४-दक्षिण ज्ौद्‌ दाहिनि ( जीमणे ) तरफ नो श्वास नाक के द्वारा निकहता है 
उस को इच्नला नाड़ी वा सूर्य खर कहते हैं, वाम अथोत्‌ वादे (ढावी) तरफ जो 
श्वास नाक के द्वारा निककता है उप्त को पिज्ठछा नाड़ी वा चन्द्र सर कहते है तथा 
दोनों तरफ ( दाहिने जौर बाय तरफ अर्थात्‌ उक्त दोनों नाढ़ियों (दोनों खरों) के 
बीच में अथोत्‌ दोनों नाढ़ियों के द्वारा जो खेर चछता है उस को सुखमना नाड़ी 
( खर ) कहते हैं, इन में से जब बायों खर चलता हो तथ चन्द्र का उदय जानना 
चाहिये तथा जब दाहिना खर चढता हो तव सूव का उदय जानना चाहिये । 


ीीिलिल 


१-जरूरी॥ २-सफल वा पूरा ॥ 

३-अ्येक मनुष्य जब श्वास छेता है तब उस की नािका के दोनों छेदों में से किसी एड ऐर से प्रन- 
एडतया ( तेजी के साथ ) श्वास निकलता है तथा दूसरे छेद से मन्दतया (धीरे ३२ )आास तिग्श्ताई 
श्भीद्‌ दोनो छेदों में से समान खास नहीं निकलता हैं, इन में से जिस तरफ का खास तेजी के शाप 
अथीव्‌ अधिक विकछता हो उसी खर को चलता हुआ खर समझना चाहिये, दाहिने छेद में मे जो बैग 
पे श्वास बिके उसे सूच खर कहते है, बायें छेद में मे जो अधिक थ्ातत विकले उसे बद्ध सर गहने 
है तथा दोनों छेदो में से जो समान श्वास निकेडे जववा कभी एक में से सविद्द निम्दे धर ही एमरे 
में से अधिक निउठे उसे उमवा खर कहते है, परन्तु यह ( मुसमता ) छार प्रायः डस समय # से 
लता है जब कि खर बदलना चाहता है, अच्छे बीगेग मजुघ के झिलि सह में पड़े पण्टे बग्वद गण 
खर और सूबे खर अदल पदल होते हुए चलते रहते ई पस्नु रोगी मदुष्य के यहू निश्म हह। रदृए ६ 
श्गीत्‌ उस के खर में समय की न्यूनामितरता ( कमी ज्यदरी ) भी हो जाती ६ ॥ 


७२४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


५-तीतरू और सिर कार्यों को चन्द्र सर में करना चाहिये, जेसे-नंये मन्दिर का 
बनवाना, मन्दिर की नींद का खुदाना, मूति की अतिष्ठा करना, मूल नावक की सूर्ति को 
जापित करना, मन्दिर पर दण्ड तथा करश का चढ़ाना, उपाश्रय (डपासरा ); पर्म- 
शाला; दानशाल; विद्याशाढ; पुरुकारुय; घर ( मकान ); हाट; महू; गढ़ और कोट 
का बनवाना, सट्ठ की माछा का पहिराना, दान देना, दीक्षा देना, यशोपवीत देना, 
नगर में प्रवेश करना, नये मकान में प्रवेश करना, कपड़ों और आमूषणों ( गहनों ) 
का कराना अथवा मोर ढेना, नये गहने और कपड़े का पहरना, अधिकार का ढेना, 
जओषधि का बनाना, खेती करना, बाग बगीचे का लगाना, राजा भादि बढ़े पुरुषों से 
मित्रता करना, राज्यसिंहासन पर बैठना तथा योगाम्यास करना इत्यादि, तालये 
यह है कि-ये सब कार्य चन्द्र खर भें करने चाहिये क्योंकि चन्द्र ख़र में किये हुए उक्त 
काये कश्याणकारी होते है । 


६-कूर और चर कार्यों को सूये खैर में करना चाहिये, जैंसे-वि्या के सीखने का 
प्रारम्भ करना, ध्यान साधना, मद्य तथा देव की आराधना करना, राजा वा हाकिम 
को अर्जी देना, वकारुत वा सुख्त्यारी ढेना, वैरी से मुकावका करना, सपे के विष 
तथा मूत्र का उतारना, रोगी को दवा देना, वित्त का शान्त करना; कष्टी स्री का 
उपाय करना, हाथी; घोड़ा तथा सवारी ( वरधी रथ आदि ) का ढेना, भोजन करना, 
स्तान करना, स्त्री को ऋतुदान देना, नई वही को छिखना, व्यापार करना, राजा का 
शत्रु से लड़ाई करने को जाना, जहाज वा अम्रि वोट को दयोव में चलाना, वेरी के 
मकान में पैर रखना, नदी आदि के जल में तैरना तथा किसी को रुपये उधार 
देना वालेना इत्यादि, तालये यह है कि-ये सव काये सूर्य खर में करने चाहिये, क्योंकि 
सूये खर में किये हुए उक्त काये सफल होते हैं। 


७-जिस समय चढता २ एक खर रुक कर दूसरा खर बदलने को होता है अथात्‌ 
जब चन्द्र खर बदुछ कर सूये खर होने फ्री होता है अथवा सूथे खर बदू कर चन्द्र खर 
होने को होता है उस समय पंच सात मिनट तक दोनों खर चलने छगते है, उसी को 
सुखमना खर कहते है, इस ( झुखमना ) ख़र में कोई काम नहीं करना चाहिये, 
* क्योंकि इस खर में किसी काम के करने से वह निष्फल होता है तथा उस से छेश मी 
उतन्न होता है। 


१-इस में भी जल तत्त्व और एपिवी तत्त्व वा होना जवि भेष्ठ होता है ॥ 
३-हवाठ अयीत्‌ दूकान ॥ 
३-झस में भी एथिवी दत्त और जल तत्त्व का होना अत्ति भेष्ठ होता है ॥ 


पत्चम अध्याय | ७२ ५ 


८-हृष्ण पक्ष ( जैंपेरे पक्ष ) का खामी ( मालिक ) सूये है और शुद्ध पक्ष ( उसे 
पक्ष ) का खामी चन्द्र है । 

९-#ण्ण पक्ष की प्रतिपद्‌ ( पढ़िवा ) को यदि म्रात/कार सूबे ख़र चढ़े तो वह पक्ष 
बहुत आनन्द से बीतता है | 

१०-शुह्न पक्ष की प्रतिपद्‌ के दिन यदि प्रातःकार चन्द्र खर चढ़े तो वह पक्ष भी 
बहुत छुल और भानन्द से बीतता है | 

११-यहदि चन्द्र की तिथि में ( शुक्ष पक्ष की प्रतिपद्‌ को प्रात/कार ) सूर्य खर च्े 
तो छ्ेश और पीड़ा होती है तथा कुछ द्रव्य की भी हानि होती है। 

११-तूर्य की तिथि में ( कृष्ण पक्ष की प्रतिपद्‌ को प्रात/काल ) थदि चन्द्र खर चले 
तो पीड़ा; करह तथा राजा से किसी प्रकार का भय होता है और चित्त में चन्चतता उ- 
पत्त होती है। 

१३-यदि कदाचित्‌ उक्त दोनों पक्षों ( कृष्ण पक्ष भौर शुक्र पक्ष ) की पढ़िवा के 
दिन प्रात/काक सुखमना खर चढ़े तो उस मांस में हति और छाम समान ( बराबर ) 
ही रहते हैं । 

१४-हष्ण पक्ष की पन्द्रह तिथियों में से कम २ से तीन २ तिथियाँ तूथे और चन्द्र 
की होती हैं, मैंसे-पढ़िवा, द्वितीया भौर तृतीया, ये तीन तिथियाँ सूये की हैं, च- 
तु्थी, पश्ठमी और पही, ये तीन तिियों चन्द्र क्री हैं, इसी प्रकार अमावास्रा तक 
शेष तिथियों में भी समझना चाहिये, इन में जब अपनी २ तिथियों भें दोनों ( चन्द्र 
और सूथे ) खर चढते हैं तब वे कल्याणकारी होते हैं । 

१५-गुक्ल पक्ष की पन्‍्द्रह तिथियों में से ऋम २ से तीन २ तिथियों चन्द्र और सूर्य 
की होती हैं अथीत्‌ प्रतिपद्‌, द्वितीया और ठृतीया, ये तीन तिथियां चन्द्र की है तथा 
चतुर्थी, पश्चमी और पष्टी, ये तीन तिथियाँ दूथे की हैं, इसी अकार पूर्णमासी तक 
शेष तिभियों में भी समझना चाहिये इन में भी इन दोनों ( चन्द्र और सूये ) खतरों का 
अपनी २ तिथियाँ में प्रातःकाक चढना शुभकारी होता है । 

१६-वृश्चिक, सिंह, वृष और कुम्म, ये चार रामियों चंद्र सर की हैं तथा ये 
( राशियाँ ) खिर कार्यों में श्रेष्ठ हैं। 

१७-कर्क, मकर, तु और मेष, ये चार राशियाँ तूये खर की हैं तथा ये ( राष्षियों ) 
चर कार्यो में श्रेष्ठ है । 

१८-मीन, मिथुन, धन जौर कन्या, ये छुसमना के द्विलभाव हम हैं, इन में कार्य 
के करने से दवानि होती है । 


७२६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


१९-दक्त वारह राशियों से वारह महीने भी जान ठेने चाहिये अथोत्‌ ऊपर ढिखी 
जो सद्ठान्ति लगे वही सूर्य; चन्द्र और सुखमना के महीने समझने चाहिये । 

२०-यदि कोई मनुष्य अपने किसी काये के लिये प्रश्न करने को आबे तथा अपने 
सामने; वायें तरफ अथवा ऊपर ( ऊँचा ) ठहर कर प्रश्न करे और उस समय अपना 
चन्द्र सर चलता हो तो कह देना चाहिये कि-तेरा काये सिद्ध होगा। 


२१-यदि अपने नीचे, अपने पीछे अथवा दाहिने तरफ खड़ा रह कर कोई प्रश्न 
करे और उस समय अपना सूर्य खर चलता हो तो भी कह देना चाहिये कि-तेरा कार्य 
सिद्ध होगा। 


२२-यदि कोई दाहिने तरफ खड़ा होकर प्रश्न करे और उस समय अपना सूर्य खर 
चलता हो तथा रुप्त; बार और तिथि का भी सब योग मिल जावे तो कह देना चाहिये 
कि-तेरा काये अवश्य सिद्ध होगा। 


२३-यदि प्रश्न करने बाला दाहिनी तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे और उस 
समय अपना चन्द्र खर चलता हो त्तो सूथे की -तिथि और वार के -विना वह शृत््य 
( खाली ) दिशा का प्रश्न सिद्ध नहीं हो सकता है | 


२४-यदि फोई पीछे खड़ा हो कर प्रश्न करे और उस समय अपना चन्द्र खर चलता 
हो तो कह देना चाहिये कि-काये सिद्ध नहीं होगा । 


२७-यदि कोई वाई तरफ खड़ा हो कर प्रश्न करे तथा उस समय अपना सूर्य खर 
चढ़ता हो तो चन्द्र योग खर के विना वह कार्यस्िद्ध नहीं होगा | 


२६-इसी प्रकार यदि कोई अपने सामने अथवा अपने से ऊपर ( ऊँचा ) खड़ा हो 


कर प्रश्न करे तथा उस समय अपना सूये खर चलता हो तो चन्द्र खर के सब योगों के 
मित्े विना वह काये कभी सिद्ध नहीं होंगा ॥ 


स्॒रों म॑ पाचों तल्ों की पहिचान ॥ 


उक्त ढोनों ( चन्द्र और सूथे ) लरों में पाँच तत्त्व चछते हैं तथा उन ( तत्तों ) 
या रंग, परिमाण, आऊ़र भर काठ भी विशेष होता है, इस लिये खरोदयज्ञान में 
इस विषय का भी ज्ञान लेना अत्ावेश्यक है, व्योंकि जो पुरुष इन के विज्ञान फो 
अच्छे प्रभार से समझ लेता है उस की कही हुई बात अवश्य मिलती है, इस टिये 
सदर रन के विषय में जावदयक वर्णन करते ६।--- 


पर डी के अल 3 अल कक मम पक 2: रन कस तल फीपवदकप नकवी खत 
१०, शनि > ६ रह, इन बारो था शागी सूर्य गार ८ तमा सोम, सुथ, गुट सौर धुन, इन यातों 
का हु नो वाद हर ६ ॥ कब्ग््श्त फम्री । 


पश्चम अध्याय ॥ ७२७ 


१-प्ृथिवी, जल, अप्नि, वायु और आकाश, ये पॉँच तत्त हैं, इन में से प्रथम दो 
फा अर्थात्‌ प्रथिवी और जहू का सामी चन्द्र है भर शेष तीनों का अर्थात्‌ भर, वायु 
और आकाश का खामी सूर्य है। के 

२-पीछा, सफेद, लाक, हरा जोर काछा, ये पाँच वर्ण ( रंग ) कम से पाँचों तत्तों 
के जानने चाहिये अभीत्‌ पथिवरी तत्त्त का वर्ण पीछा, जछ तत््व का वर्ण सफेद, अभि 
तत्त्व का वणे छाल, वायु तत्त्व का वर्ण हरा भर भाकाश्व तत्त्व का वर्ण काला है | 

३-श्थिवी तत्त्व सामने चलता है तथा नासिका ( नाक ) से बारह जहुछ तक वूर 
जाता है और उस के खर के साथ समचौरस आकार होता है। 

४-जल तत्व नीचे की तरफ चढता है तथा नापिका से सोलह अहुरू तक दूर 
जाता है और उस का चन्द्रमा के समान गोल भाकार है | हे 

७५-अम्मि तत्त्व ऊपर की तरफ चढता है तथा वासिका से चार अहुरू तक दूर 
जाता है और उस का त्रिकोण आकार है। 

६-वायु तत्त्व टेढ़ा (तिरछा ) चढता है तथा नासिका से आठ जहुछ तक दूर 
जाता है और उस का ध्वजा के समान जाकार है। “5 - 

७-भआाकाश तत्व नासिका के भीतर ही चढता है अर्थात्‌ दोनों खरों में ( सुखमना) 
खर में ) चलता है तथा इस का आकार कोई नहीं है । हैक 

८-एक एक ( प्र्लेक ) खर ढाई घड़ी तक अर्थात्‌ एक घण्टे तक चला करता है 
और उस में उक्त पाँचों तत्त्त इस रीति से रात दिन चढते हैं कि-प्रथिवी तत्त्व पचास 
पर, जरू तत्त्व चाढीस पछ, अप्मि तत्त्व तीस पछ, वायु तत्त्व बीस पल और आकाश 
तत्त्व दश परँ, इस प्रकार से तीनों नाड़ियोँ ( तीनों खर ) उक्त पाँचों तत्त्तों के साथ 
दिन रात ( सदा ) प्रकाशर्मोन रहती हैं ॥ 


पाचो तत्तवों के ज्ञान की सहज रीतियाँ ॥ 


१-पांच रंगों की पंच गोलियों तथा एक गोढी विचित्र रंग की वना कर इन छव्तों 
गोलियों को अपने पास रख ढेना चाहिये ओर जब बुद्धि में किसी तत्त्व का विचार 


ैीकिनीननननानन५ तनमन मनन कम 3 या: ससससस लक 233७3» ++प+आ+ «3 ++जन नम नमछ५>०५+०----नर ०, 
१-नाक पर आगुष्ठि के रखने से यदि श्रास॒ बारह अगुढ तक दूर जाता हुआ ज्ञात हो तो एथिवी 
तत्व समझना चाहिये, इसी अकार शेष तत्वों के परिमाण के विपय में समझना चाहिये ॥ 
३-क्योंकि भाकाश भ्नृत्य पदार्थ है ॥ 
३-सब मिला कर १५० पल हुए, सो ही ढाई घड़ी वा एक घण्टे के १५० पल होते है ॥ 
४-प्रकाशमान! अयोत्त प्रकाशित ॥ हे 
५-पोंच रंग वे ही समझने चाहियें जो कि-पहिले प्रथिवी जादि के छिस चुके है अरयोत्‌ पीछा, सफ़ैद, 


छाल, दरा और काला ॥ 


७२८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


करना हो उस समय उन छातों गोलियों में से किसी एक गोढी को आँख भीच कर 
उठा ढेना चाहिये, यदि बुद्धि में विचारा हुआ तथा गोढी का रंग एक मिर जावे तो 
जान ढेना चाहिये कि-तत्त्व मिलने छगा है। 

२-अथवा-किसी दूसरे पुरुष से कहना चाहिये कि-सुम किसी रंग का विचार करो, 
जब वह पुरुष अपने मन में किसी रंग का विचार कर के उस समय अपने साक के 
लर में तत्त्त को देखना चाहिये तथा अपने तत्त्व को विचार वर उस पुरुष के विचोरे 
हुए रंग फो बतराना चाहिये कि-तुमने अमुक फलाने ) रंग का विचार किया था, यदि 
8. १ का विचारा हुआ रंग ठीक मिछ जावे तो जान ढेना चाहिये कि-तत्त्व ठीक 
ढ्ता है। 

३-अथवा-काच अथोत्‌ दर्पण को अपने ओोष्ठों ( होठों ) के पास छगा कर उसे 
के ऊपर बल्पूरषक नाक का श्वास छोड़ना चाहिये, ऐसा करने से उस दर्पण पर 
आकार का चिह्र हो जावे उसी आकार को पहिले लिखे हुए तत्त्तों के आकार से मिलना 
चाहिये, जिस तत्त्व के आकार से वह आकार मिकू जावे उस समय वही तत्त्व सम- 
झना चाहिये | 

४-अथवा-दोनों भह्डूठों से दोनों कानों को, दोनों तजेनी अल्गुलियों से दोनों आँखों 
को ओर दोनों मध्यमा अह्लुढियों से नासिका के दोनों छिद्रों को बन्द कर के और दोनों 
अनामिका तथा दोनों कनिष्ठिका अछुलियों से ( चारों अछुलियों से ) ओठों को ऊपर 
नीचे से खूब दाब के, यह काये करके एकाम चित्त से गुरु की बताई हुई रीति से मन 
को भुकुदी में ले जावे, उस जगह जैसा और जिस रंग फा विन्दु माढम पढ़े वही 
तत्त्व जानना चाहिये | 

५-ऊपर कही हुई रीतियों से मनुष्य क्रो कुछ दिन तक तत्त्तों का साधन करना 
चाहिये, क्योंकि कुछ दिन के अभ्यास से मनुष्य को तत्वों का ज्ञान होने लगता है 


और तत्तों का ज्ञान होने से वह पुरुष फायाकाय और शुमाशुम आदि होने वाढे कार्यो 
को शीघ्र ही जान सकता है॥ 


खरों में उदित हुए तत्त्तों के द्वारा वषफछ जानने कौ रीति ॥ 
अभी कह चुके है कि-पाँचों तत्त्वों का ज्ञान हो जाने से मनुष्य होने वाढे शुभाशुभ 
आदि सब कार्यों को जान सकता है, इसी नियम के अनुसार वह उक्त पोंचों तत्तों 


के द्वारा वषे में होने वाढे शुभाशुभ फ़ को भी जान सकता है, उस के जानने की 
निम्नलिखित रीतियाँ हैः- 


१-जिस समय मेष की संक्रान्ति रंगे उस समय श्वास को ठहरा कर खर में चलने 
वाले तत्त को देखना चाहिये, यदि चन्द्र खर में प्रथिवी तत्त्व चढता हो तो जान 


पंश्चम अध्याय ॥ ७२९ 


लेना चाहिये कि-जुमाना बहुत ही श्रेष्ठ होगा अर्थात्‌ राजा और प्रजाजन उुली रहेंगे 
पशुओं के लिये घास भादि बहुत उत्मन्न होगी तथा रोग और भय आदि की शान्ति 
रहेगी, इत्यादि । 

२-यदि उस समय ( चन्द्र ख़र में ) जरू तत्त्व चलता हो तो जान ढेना चाहिये 
कि बसौत बहुत होगी, प्रथिवी पर अपरिमित अन्न होगा, प्रजा सुखी होगी, राजा और 
प्रजा धर्म के मागे पर चढेगे, पुण्य; दान और घमम की वृद्धि होगी तथा सब प्रकार से 
सुख और सम्पत्ति बढ़ेगी, इत्यादि । 

३-यदि उस समय सूर्य ख़र में प्रथिवी तत्त और जरू तत्व चढता हो तो जान 
लेना चाहिये कि-कुछ कम फल होगा। 

7-यदि उक्त समय में दोनों खरों में से चाहे जिस॑ खर में अम्रि तत्व चंढता हो 
तो जान लेना चाहिये कि-बसोौत कम होगी, रोगपीड़ा अधिक होगी, दुर्भिक्ष होगा, 
देश उजाड़ होगा तथा प्रजा दुःखी होगी, इत्यादि । 

५-यदि उक्त समय में चांहे जिस खर में वायु तत्त्व चढ़ता हो तो जान ढेना चाहिये 
कि-राज्य में कुछ विग्नह होगा, बर्सोत थोड़ी होगी, जमाना साधारण होगा तथा पशुओं 
के लिये घास और चारा भी थोड़ा होगा, इत्ादि | 

६-यदि उक्त समय में आकाश तत्त्व चढता हो तो जान ढेना चाहिये कि-बड़ा भारी 
दुर्मिक्ष पढ़ेगा तथा पशुओं के ढिये घास आदि भी कुछ नहीं होगा, इत्मादि । 


वर्षफल के जानने की अन्य रीति॥ 


१-यदि चैन्र सुदि पढ़िवा के दिन प्रातःकाढ चन्द्र खर में प्रथिवी तत्त्व चढता हो 
तो यह फ़छ समझना चाहिये कि-वषो बहुत होगी, जुमाना श्रेष्ठ होगा, राजा और 
प्रजा में सुख का सन्चार होगा तथा किसी म्रकार का इस वर्ष में भय और उत्लात नहीं 
होगा, इत्यादि । 

२-यदि उस दिन प्रातःकाल-चन्द्र खर भें जलू तत्त्व चलता हो तो यह फ़छ सम« 
शना चाहिये कि-यह वर्ष अति श्रेष्ठ हे अथोत्‌ इस वर्ष में वर्सोत; अन्न और धम की 
अतिशय वृद्धि होगी तथा सब प्रकार से आनन्द रहेगा, इत्यादि | 

३-यदि उस दिन प्रातःकार सूये ख़र में प्रथिवी अथवा जरू तत्त चढ्ता हो तो 
मध्यम अथोत्‌ साधारण फू समझना चाहिये | 

४-यदि उस दिन प्राताकार चन्द्र खर में वा सूये खर में शेष ( अम्रि; वायु और 
आकाश ) तीनें तत्त्व चलते हों तो उन का वही फल समझना चाहिये जो कि पूर्व मेष 
सद्जान्ति के विषय में लिख लुके हैं, जैसे-देखो! यदि तूये खर में अप्ति तत्तत चलता हो 


७३० लैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


तो जानना चाहिये कि-अजा में रोग और शोक होगा, दुर्मिक्ष पढ़ेगा तंथा राजा के 
चित्त में चैन नहीं रहेगा इत्यादि, यदि सूर्य खर में वायु तत्व चछता हो तो समझना 
चाहिये कि-राज्य में कुछ विग्रह होगा और वृष्टि थोड़ी होगी तथा यदि सूये खर में 
मुखमना चलता हो तो जानना चाहिये कि-अपनी ही झल्यु होगी और छत्रभद्ध होगा 
तथा कहीं २ थोड़े अन्न व घास आदि की उत्पत्ति होगी और कहीं २ बिल्कुर नहीं 
होगी, इत्यादि ॥ 


वर्षफल जानने की तीसरी रीति ॥ 


१-यदि माघ सुदि सप्तमी को अथवा अक्षयतृतीया को प्रातःकाल चन्द्र खर में प्रथिवी 
तत््त वा जल तत्त्व चलता हो तो पूवे कहे अनुसार श्रेष्ठ फल जानना चाहिये। 

२-यदि उक्त दिन प्रातःकारू अप्नि आदि तीन तत्त्व चढते हों तो पूरे कहे अनुसार 
निहष्ट फल समझना चाहिये । 

३-यदि उक्त दिन मातःकाल सूये खर में प्रथिवी तत्व और जढ तत्त्व चढता हो 
तो मध्यम फल अथोत्‌ साधारण फू जानना चाहिये। 

४-यदि उक्त दिन प्रातःकारू शेष तीन तत्व चलते हों तो उन का फू भी पूर्व 
कहे अनुसार जान लेना चाहिये ॥| 

अपने शरीर; कुट्ठम्ब और धन आदि के विचार की रीति ॥ 


१-यदि चैत्र सुदि पड़िवा के दिन प्रातःकार चन्द्र खर न चलता हो तो जानना 
चाहिये कि-तीन महीने में हृदय में बहुत चिन्ता और केश उसन्न होगा। 

३-यदि चत्र सुदि ट्वितीया के दिन प्रातःकाल चन्द्र खर न चलता हो तो जान ढेना 
चाहिये कि-परदेश में जाना पढ़ंगा और वहां अधिक दुःख भोगना पढ़ेगा। 

३-यदि चैत्र सुद्दि तृतीया के दिन प्रातःकाल चन्द्र खर न चठछता हो तो जानना 
ब्राहिये कि-शरीर मे गर्मी; पित्तज्वर तथा रक्तविकार आदि का रोग होगा । 

9-यदि चंत्र सुदि चतुर्थी के दिन म्रातःकाल चन्द्र खर न चठता हो तो जानना 
चाहिये क्ि-ने! महीने में रत्यु होगी। 

७५-यदि चेत्र सुदि पश्चमी के दिन प्रातःकाल चन्द्र सर ने चलता हो तो जानना 
चाहिय फ़ि-राज्य से किसी प्रकार की तकलीफ तथा दण्ड की प्राप्ति होगी । 

६-यदि चत्र मुदि पष्ठी (छठ ) के दिन प्रातःकाल चन्द्र सर न चलता हो तो 
जानना चाहिये फ्ि-दूस वे के अन्दर ही भाई की मृत्यु होगी। 

७-यह़ि भेत्र मुदि सप्तमी के दिन प्रातक्राल चन्द्र सर न चढता हो तो जानना 
नाट्य हिल्‍्दूस मर में अपनी सती मर जवेगी | 


पश्चम अध्याय ॥ ७१३ 


८-यदि चेत्र सुदि अष्टमी के दिन प्रातःकाक चन्द्र खर न चढता हो तो जानना 
चाहिये फि-इस वर्ष में कष्ट तथा पीड़ा अधिक होगी अथोत्‌ भाग्ययोग से ही सुख की 
प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि | 

९-इन के सिवाय-यदि उक्त दिनों में प्रातःकार चन्द्र खर में प्रथिवी तत्त्त और 
जछ तत्त्व आदि शुभ तत्त्व चढते हों तो और भी श्रेष्ठ फ जानना चाहिये ॥| 


पाँच तत्वों में प्रश्न का विचार ॥ 


१-यदि चन्द्र खर में प्रथिवी तत्त्व वा जढ़ तत्तत चढता हो और उस समय कोई 
किसी कार्य के लिये प्रश्ष करे तो कह देना चाहिये कि-अवश्य कार्य सिद्ध होगा। 

२-यदि चन्द्र खर में अम्रि तत्त्व वा वायु तत्व चढता हो अथवा आकाश तत्त्त हो और 
उस समय कोई किसी काये के ढिये प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-कार्य किसी 
प्रकार भी पिद्ध नहीं होगा। 

३-सरण रखना चाहिये क्ि-चन्द्र सर भें जरू तत्त्व और प्रथिवी तत्व खिर कार्य के 
लिये अच्छे होते हैं परन्तु चर काये के ढिये अच्छे नहीं होते हैं और वायु तत्त्व; अप्ि 
तत्त्त और भाकाश तत्त्त; ये तीनों चर कारये के लिये अच्छे होते हैं; परन्तु ये भी सूर्य 
सर में अच्छे होते हैं किन्तु चन्द्र खर में नहीं। 

४-यदि कोई पुरुष रोगिविषयक प्रश्न को जाकर पूछे तथा उस समय चन्द्र सर में 
प्रथिवी तत्त्त वा जरू तत्त्व चकता हो और प्रश्न करने वाढा भी उसी चन्द्र खर की तरफ 
ही ( बाई तरफ ही ) बैठा हो तो कह देना चाहिये कि-रोगी नहीं मरेगा । 

०-यदि चन्द्र खर बन्द हो जभौत्‌ तू खर चढता हो जौर प्रश्न करने वाल बाई 
तरफ बैठा हो तो कह देना चाहिये कि-रोगी किसी प्रकार भी नहीं जी सकता है । 

६-यदि कोई पुरुष खाढी दिशों में भा कर प्रश्न करे तो कह्द देना चाहिये क्नि-रोगी 
नहीं बचेगा, परन्तु यदि खाढी दिशा से भा कर भरी दिशा में बैठ कर ( निधर का ख़र 
चढता हो उपर बैठ कर ) प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-रोगी अच्छा हो जावेगा | 

७-यदि प्रश्न करते समय चन्द्र खर में जढू तत्त्व वा प्रथिवी तत्त चढता हो तो 
जान ठैना चाहिये क्ि-रोगी के शरीर में एक ही रोग है तथा यदि प्रश्न करने के समय 
चन्द्र खर में अमि तत्त्त आदि कोई तत्त्व चढता हो तो जान ढेना चाहिये कि-रोगी 
के शरीर में कई रोग मिश्रित ( मिले हुए केपरीरमेंकरोगमित्रित (किहुए)है।  » » 
[दर जोर लिर छायो का वर्णन संक्षेप से पहिडे कर चुके हैं ॥ 


२-रोगी के विषय में ॥ 
१-जिधर का खर चलता हो उस दिक्षा को छोड कर से दिशायें खाली मानी गई है ॥ 


७३२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


८-यदि प्रश्न करते समय सूर्य खर में जमि; वायु अथवा आकाश तत्त्व चढता हो 
तो जान ढेना चाहिये कि-रोगी के शैरीर में एक ही रोग है परन्तु यदि प्रश्न करते समय 
सूर्य खर में प्रथिवी तत्त्व वा जल तत्त्व चलता हो तो जान ढेना चाहिये कि-रोगी के 
शरीर में कई मिश्रित ( मिले हुए ) रोग हैं! 

९-सरण रखना चाहिये कि-वायु और पित्त का खामी सूये है, कफ का खागी चन्द्र 
है तथा सब्निषात का खामी सुखमना है। 

१०-यदि कोई पुरुष चलते हुए खर की तरफ से आ कर उसी ( चलते हुए ) खर 
की तरफ खड़ा हो कर वा वैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्हारा काम अवश्य 
पिद्धे होगा । 

११-यदि कोई पुरुष खाढी खर की तरफ से आकर उसी ( खाली ) खर की तरफ 
खड़ा हो कर वा बैठ कर मश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्दारा फ़ोई भी कार्य सिद्ध 
नहीं होगा | 

१२-यदि कोई पुरुष खाली खर की तरफ से आ कर चलते खर की तरफ खड़ा 
हो कर वा बैठ फर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्हारा कार्य निस्सन्देंह 
सिद्ध होगा । * ु 

१३-यदि कोई पुरुष चछते हुए खर की तरफ से आ कर खाली खर की तरफ सढ़ा 
हो कर वा वैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुस्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा । 

१४-यदि गुर्रेवार को वायु तत्त, शनिवार को आकाश तत्त्व, बुधवार को प्थिवी 
तत्त्व सोमवार को जल तत्त्व तथा शुक्रवार को अप्ति तत्त्व प्रातःकाल में चढे तो जान 
हेना चाहिये कि-शरीर में जो कोई पहिंले का रोग है वह अवहय मिट जावेगा ॥| 


१-छस शरीर में उदान, आण, ब्यान, समान और अपान नामक पॉच वायु हैं, ये वायु विपरीत खान 
पान, ऊपरी कुपव्य तथा विपरीत व्यवहार से कुषित होकर अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं ( जिन का 
बर्णव चौथे अध्याय में कर चुके हैं ) तथा शरीर मे पाचक, भाजक, रक्षक, आलोचक और साधक नामक 
पीच पित्त ह, ये पित्त चरपरे, तीडे, लवण, खाई, मिचे जादि गर्म चोजों के खाने से तथा 
धूप; अप्ति जोर मैथुन आदि विपरीत व्यवह्वार से कुपित होकर चाठीस अकार के रोगों छो उलन्न करते हैं, 
एदे शरीर से अवरृस्वन, छेश, रसन खेहन और 'ठेदुण सास्क पॉच कफ है, ये कफ बहुत 
सीढे, घहुत चिकने, वासे तथा ठंटे अन्न भादि के खान पान से, दिन में सोना, परिक्षम न करना तथा सेज 
और विछ्ौनों पर सदा बैठे रहना आदि विपरीत व्यवहार से कुपित होकर बीस अकार के रोगों को उतन्न 
करते हैं, परन्तु जब विरुद्ध आहार और विह्वर से ये तीनों दोप कृपित हो जाते हैं तव सम्रिषात रोग 
होषर भागियों पी रत्यु हो जाती है ॥ 

३-पूणे वा सफ़ल ॥ ३-विना सन्देहर के वा वेशक।. ४-वृहस्पतिवार ॥ 


पद्म अध्याय ॥| ७३३ 


खरों के दारा परदेशगर्मन का विचार ॥ 


१-जो पुरुष चन्द्र खर भें दक्षिण और पश्चिम दिशा में परदेश को जावेगा वह पर- 
देश से आ कर अपने घर में सुस का भोग करेगा। 

२-सूर्य खर में पृ और उत्तर की तरफ परदेश को जाना शुभकारी है । 

३-चन्द्र खर में पूर्व और उत्तर की तरफ परदेश को जाना अच्छा नहीं है । 

४-सूर्य खर में दक्षिण और पश्चिम की तरफ परदेश के जाना अच्छा नहीं है। 

५-ऊध्वे ( ऊँची ) दिशा चम्द्र खर की है इस ढिये चन्द्र खर में पर्वत भादि ऊर्ध्व 
दिशा में जाना अच्छा है । 

६-प्रृथिवी के तछ भाग का खामी सूर्य है, इस ढिये सूर्य ख़र में प्रथिवी के तक 
भाग में ( नीचे की तरफ ) जाना अच्छा है, परन्तु सुखमना खर में एथिवी के तरू 
भाग में जाना अच्छा नहीं है ॥ 

परदेश में खित मनुष्य के विषय में प्रश्नविचार ॥ 


!-प्रश्न करने के समय यदि सेंर में जछू तत्त्व चढता हो तो प्रश्नक्तों से कह 
देना चाहिये कि-सब कामों को सिद्ध कर के वह ( परदेशी ) शीघ्र ही जा जावेगा | 

२-यदि प्रश्न करने के समय सर में एरथिवी तत्त्व चलता हो तो मश्नकर्ता से कह देना 
चाहिये कि-वह पुरुष ठिकाने पर बैठा है और उसे किसी बात की तकलीफ नहीं है। 

३-यदि प्रश्न करने के समय खर में वायु तत्त्त चढता हो तो प्रश्नकत्तो से कह देना 
चाहिये कि-वह पुरुष उस खान से दूसरे खान को गया है तथा उस के हृदय में चिन्ता 


उत्न्न हो रही है । 


४-यदि प्रश्न करने के समय खर में अम्रि तत्त चलता हो तो प्रश्नकत्ता से कह 
देना चाहिये कि-उस के शरीर में रोग है। 

७५-यदि प्रश्न करने के समय खर में आकाश तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकत्तों से कह 
देना चाहिये कि-वह पुरुष मर गया ॥ 

अन्य आवश्यक विषयों का विचार ॥ 

१-कहीं जाने के समय अथवा नींदँ से उठ कर ( जाग कर ) विछोने से नीचे पेर 
रंखने के समय यदि चन्द्र खर चढता हो तथा चन्द्रमा का ही वार द्वो तो पहिले चार 
पैर ( कदम ) बाये पैर से चलना चाहिये | 

१-दूसरे देश में जाना ॥ २-कल्याणदारी ॥ 
चाहे जिम स्वर में ॥ 


न] 





न 


इन्चररे हुए॥.. ४-४र मे, अप ने 
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२-यदि सूर्य का वार हो तथा सूर्य खर चलता हो तो चलते समय पहिले तीन पैर 
( कृदम ) दाहिने पैर से चलना चाहिये। 

३-नो मनुष्य तत्त्व को पहिचान कर अपने सब कामों को करेगा उस के सब काम 
अवश्य सिद्ध होंगे। 

३-पश्चिम दिशा जछ तत्त्तरूप है, दक्षिण दिशा एथिवी तत्त्तरूप है, उत्तर दिशा 
अम्ि तत्त्वरूप है, पूर्व दिशा वायु तत्त्व रूप है तथा आकाश की खिर दिशा है । 

५-बय, तुष्टि, पुष्टि, रति, खेलकूद और हास्य, ये छः अवखायें चन्द्र सर की है। 

६-बवर, निद्रा, परिश्रम और कम्पन, ये चार अवख्ायें जब चन्द्र खर भें वायु तत्त्व 
तथा अप्ति तत्त्व चढता हो उस समय झरीर में होती है | 

७-जब चन्द्र खर में आकाश तत्त्व चलता है तब जायु का क्षय तथा सुत्यु होती है। 

८-पॉचों तत्तों के मिलने से चन्द्र खर की उक्त बारह अवखायें होती है। 

९-यदि प्रथिवी तत्त्व चढ्तता हो तो जान छेना चाहिये क्ि-पूछने वाले के मन में 
मूल की चिन्ता है। 

१०-यदि जरू तत्त्व और वायु तत्त्व चढते हों तो जान ठेना चाहिये कि-पूछने 
वाढ़े के मन में जीवसम्बन्धी चिन्ता है। 

११-अप्रि तत्त्व में धातु की चिन्ता जाननी चाहिये। 

१२-आक़ाश तत्त्व में शुभ कार्य की चिन्ता जाननी चाहिये। 

१३-मृथिवी तत्त्व में बहुत पैर वाढ़ों की चिन्ता जाननी चाहिये। 

१४-जछ जौर वायु तत्त्व में दो पैर वालों की चिन्ता जाननी चाहिये | 

१५-अप्ि तत्त में चार पैर वालों ( चौपायों ) की चिन्ता जाननी चाहिये। 

१६-भआकाश तत्त्व में विना पैर के पदाथे की चिन्ता जानती चाहिये | 

१७-रवि, राहु, मह़छ और शनि, ये चार तू खर के पॉचों तत्तों के खामी हैं । 

१८-चन्द्र ख़र में प्रथिवी तत्त्त का खामी बुध, जरू तत्त्व का खामी चन्द्र, अम्ति 
तत्त्व का खामी शुक्र और वायु तत्त्व का खामी गुरु है, इस ढिये अपने २ तत्तों में 
ये अह अथवा वार शुभफरदायक होते है। 

१९-ध्थिवी जादि चारों तत्तों के क्रम से भीठा, कषैठा, खारा और स्, ये चार 
रस है, इस लिये जिस समय जिस रस के खाने की इच्छा हो उस समय उसी तत्त्व का 
चलना समझ ढेना चाहिये । 


५ ९०-अप्म तत्तत में . क्रोष, वायु तत्त्व में इच्छा तथा जरू और प्ृथिवी तत्त्व में क्षमा 
आए नम्नता जादि यतिधमरूप दश् गुण उत्तन्न होते हैं | 


पश्चम अध्याव ॥ ७१० 


२१-अ्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, उत्तरापाढ़ा, जमिनित, ज्येष्ठा और अनुराधा, ये सात 
नक्षत्र पथिवी तत्त्व के हैं तथा शुगफरुदायी हैं। 

२२-मूल, उत्तरामाद्रपद, रेपती, आद्रो, पूवीपाढ़ा, शतमिषा और आहेषा, ये सात 
नक्षत्र जल त्त के हैं 

२३-ये ( उक्त ) चोदह नक्षत्र खिर फार्यों में अपने २ तत्तों के चढ़ने के सगय मे 
जानने चाहिये । 

२४-मधा, पूवोफात्गुनी, पूवोभाद्रपद, खाती, कृतिका, भरणी थौर पुष्य, थे सात 
नक्षत्र भि के हैं | 

२५-हस, विशाखा, मृगशिर, पुनर्वरु, चित्रा, उत्तराफात्मुनी और अश्विनी, ये 
सात नक्षत्र वायु के हैं । 

२६-पहिे आकाश, उस के पीछे वायु, उस के पीछे अमि, उस फ्रे पीछे पानी भर 
उस फे पीछे प्रथिवी, इस क्रम से एफ एक तत्त्व एक एक के पीछे घढता है। 

२७-शथिवी तत्त्त फा आधार गुदा, जछ तत्व का भाषार हिझ, भम्रि तत्व का 
आधार नेत्र, वायु तत्व का आधार नासिका ( नाक ) तथा आकाश तत्व का आधार 
कण ( फान ) है। 

२८-यदि सूर्य खर में भोजन करे तथा चन्द्र खर में जढू पीवे भर बाई करवट 
सोवे तो उत्त के शरीर में रोग कमी नहीं होगा। 

२९-यदि चन्द्र सर में भोजन फरें तथा सूथे ख़र में जरू पीवे तो उस के धरीर में 
रोग अवश्य होगो। 

३०-चन्द्र खर में शौच के लिये ( दिशा मेदान के हिये ) जाना चाहिये, सूयचर 
म मृत्रोत्तग ( पेशाब ) करना चाहिये तथा शयन करना चाहिये। 

३१-मदि फोई पुरुष खरों का ऐसा अभ्यास रक्खे क्ि-उस के चन्द्र सर में दिन 
का उदय हो ( दिन बिके ) तथा सूर्य खर में रात्रि का उदय हो तो वह पूरी जब 
को प्राप्त होगा, परन्तु यदि इस से पिपरीत हो तो जानना चाहिये फि-्मीत सगीष ही है। 

१२-ढाई २ पड़ी तक दोनों ( सूप जोर चन्द्र ) सर चढते हैं जोर तेरद श्वास 
तक छुसमना सर चढता है । 

३३-यदि अष्ट हर तक (१४ घण्टे अथीत्‌ रात दिन ) उूये सर में बायु तत्त 
ही चढता रहे तो तीन व की आयु जाननी चाहिये। 
“ये कोर पुु्य पाँच सात दिन तक बराबर एस ध्यवद्वार गो करे तो मद अवश्य दशण, ( गेगी ) 


हो जमेगा, यदि फिसी को एस विषय में रंदाय ( शय ) दो तो वह हस्त का वत्तांव पर के विभय कर ढै॥ 
२-पिपरीत ऐो, अत, सूर्गे खर गे दिन का उदय हे तथा घ्द स्वर में रात्रि का उदय हो ॥ 
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१४-यदि सोलह प्रहर तक सूये खर ही चढता रहे ( चन्द्र खर आवे ही नहीं ) 
तो दो वर्ष में रुत्यु जाननी चाहिये | 

१०-यदि तीन दिन तक एक सा तूये ख़र ही चढता रहे तो एक वर्ष में रुत्यु 
जाननी चाहिये। 

३६-यदि सोलह दिन तक बराबर सूयेसर ही चलता रहे तो एक महीने में इलु 
जाननी चाहिये । 

३७-यदि एक महीने तक तूये खर निरन्तर चलता रहे तो दो दिन की जांयु 
जाननी चाहिये। 

३८-यदि सूये। चन्द्र और सुखमना; ये तीनों ही खर थे चले अथोत्‌ मुख से श्वास 
लेना पड़े तो चार घड़ी में शत्यु जाननी चाहिये | 

३९-यदि दिन में ( सब्र दिन ) चन्द्र खर चढ़े तथा रात में ( रात मर ) सूर्य खर 
चढ़े तो बढ़ी आयु जाननी चाहिये । 

४०-यदि दिन में (दिन भर ) तूये खर और रात में ( रात भर ) बराबर चन्द्र 
खर चढता रहे तो छः महीने की आयु जाननी चाहिये । 

9१-यदि चार आठ, बारह, सोलह अथवा बीस दिन रात बराबर चन्द्र सर चलता 
रहे तो बढ़ी भायु जाननी चाहिये | 

9२-यदि तीन रात दिन तक सुख़मना खर चढता रहे तो एक वषे की आयु 
जाननी चाहिये | 

9३-यदि चार दिन तक बराबर सुखमना खर चढता रहे तो छः महीने को भायु 
जानभी चाहिये || 

स्रो के दारा गर्मसम्बन्धी प्रक्ष-विचार | 

१-यदि चन्द्र सर चलता हो तथा उधर से ही आ कर कोई प्रश्न करे कि-गर्भवती 
स्री के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-पुत्री होगी । 

२-यदि सूर्य खर चलता हो तथा उधर से ही जा कर कोई प्रश्न करे कि गर्भवती 
स्री के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-मुत्र होगा | 

३-यदि छुखमना खर के चलते समय कोई जा कर प्रश्न करे कि-गर्भवती सी के 
पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-नपुंसक होगा | 

४-यदि अपना सूर्य खर चढता हो तथा उधर से ही आ कर कोई गर्भविषयक प्रश्न 


-इन के तिवाय-बैद्यक काठन्नान के अदुतार तथा अनुभवर्तिद्ध कुछ बाते चौथे अध्याय में लि 
घुके है, वह“ं ठेख ठेना चाहिये ॥ 


पत्मम अध्याय ॥ ७३१७ 


करे परन्तु म्श्नकत्तो ( पूछने वाले ) का चन्द्र खर चढता हो तो कह देना चाहिये कि- 
पुत्र उत्चन्न होगा परन्तु वह जीवेगा नहीं | 

५-यदि दोनों का ( अपना तथा पूछने वाढे का ) सूये खर चढ़ता हो तो कह देना 
चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह चिरज्ञीवी होगा। 

६-यदि अपना चन्द्र खर चढता हो तथा पूछने वाले का सूर्य सर चढता हो तो कह 
देवा चाहिये क्ि-पुत्री होगी परन्तु वह जीवेगी नहीं । 

७-यदि दोनों का ( अपना और पूछने वाढे का ) चन्द्र सर चढता हो तो कह देना 
चाहिये कि-मुत्री होगी तथा वह दीघोयु होगी । 

८-यदि सूये खर में प्ृथिवी तत्त्व में तथा उसी दिन के लिये किसी का गर्भसम्बन्धी 
प्रश्न हो तो कह देना चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह रूपवान; राज्यवान्‌ और छुसी होगा। 

९-यदि सूर्य खर में जछू तत्त्व चलता हो और उस में कोई गर्भसम्बन्धी प्रश्न करे तो 
कह देना चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह छुखी; धनवान्‌ और छः रसों का भोगी होगा। 

१०-यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्न करते समय चन्द्र खर में उक्त दोनों तत्त्व ( प्रथिवी 
तत्त्व और जढू तत्त्त ) चढते हों तो कह देना चाहिये कि-पुत्री होगी तथा वह ऊपर 
लिखे अनुसार लक्षणों वाली होगी । 

११-यदि गर्भसम्बन्धी मश्न करते समय उक्त सर में अमि तत्त्व चलता हो तो कह 
देना चाहिये कि-गर्भ गिर जावेगा तथा यदि सन्तति भी होगी तो वह जीवेगी नहीं | 

११-यदि गभेसम्बन्धी प्रश्न करते समय उक्त खर में वायु तत्त्व चलता हो तो कह 
देना चाहिये कि-या तो छोड़ ( पिण्डाकृति ) बँपेगी वा गर्भ गल जावेगा । 

१३-यदि गर्भसम्बन्धी म्श्न॒ करते समय सूये खर में आकाश तत्त्व चलता हो तो 
नपुँसक की तथा चन्द्र सर में आकाश तत्त्व चढता हो तो बोझ छड़की की उत्पत्ति कह 


देनी चाहिये। 
१४-यदि कोई सझुखमना खर में गर्भ का म्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-दो 


लड़कियाँ होंगी । 
१५-यदि कोई दोनों खरों के चढ़ने के समय में गरभविषयक प्रश्ष करे तथा झछ 
समय यदि चन्द्र खर तेज चलता हो तो कह देना चाहिये कि-दो कन्यायें होंगी तथा 


यदि सूर्य खर तेज चलता हो तो कह देना चाहिये कि-दो पुत्र होंगे ॥ 
गृहस्थों के लिये आवश्यक विज्ञप्ति ॥ 


* लरोदय ज्ञान की जो २ बातें गृहस्ों के ढिये उपयोगी थीं उन का हम ने ऊपर 
कथन कर दिया है; इन सब बातों को अभ्यस्त ( अभ्यास में ) रखने से गृहरों को 
है ह 


७१८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


जवश्य आनन्द की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि खरोदय के ज्ञान भें मन और इच्ियों 
का रोकना आवश्यक होता है। 


यद्यपि प्रथम अभ्यास करने में गृहर्ों फो कुछ कठिनता अवश्य माछम होगी परन्तु 
थोड़ा बहुत अम्यास हो जाने पर वह कठिनता आप ही मिट जावेगी, इस डिये आरम्भ 
में उस की कठिनता से मय नहीं करना चाहिये किन्तु उस का अभ्याप्त अवश्य करना 
ही चाहिये, क्योंकि-यह विद्या अति छाभकारिणी है, देखो! वत्तेमान समय में इस देश 
के निवासी श्रीमान्‌ तथा दूसरे छोग अन्यदेशवासी जनों की बनाई हुई जागरण- 
घटिका ( जगाने की घड़ी ) आदि वस्तुओं को निद्रा से जगाने आदि कार्य के लिये द्वव्य 
का व्यय कर के छेते हैं तथा रात्रि में जितने वजे पर उठना हो उसी समय की जगाने की 
चावी ढुगा कर घड़ी को रख देते हैं. और ठीक समय पर घड़ी की जावाज को सुन कर 
उठ बैठते है, परन्तु हमारे प्राचीन आयोवत्तेनिवासी जन अपनी योगादि विद्या के बल 
से उक्त जागरण आदि का सब काम छेते थे, जिस में उन की एक पाई भी खचे नहीं 
होती थी । (प्रश्न) आप इस बात को क्या हमें प्रत्यक्ष कर बतढा सकते हैं कि- 
आयोवत्तेनिवासी प्राचीन जन अपनी योगादि विद्या के वक से उक्त जागरण आदि का 
सब काम ठेते थे! (छत्तर ) हाँ, हम जवश्य बतला सकते है, क्योंकि-गृहसों के 
ढिये हितकारी इस प्रकार की बातों का प्रकट करना हम जत्यावश्यक्र समझते है, यद्यपि 
बहुत से छोगों का यह मन्तव्य होता है कि-इस प्रकार की गोप्य बातों को प्रकट 
नहीं करना चाहिये परन्तु हम ऐसे विचार को बहुत तुच्छ तथा सद्डीणेहद्यता का 
चिह समझते है, देखो ! इसी विचार से तो इस पवित्र देश की सब विद्या नष्ट हो गई । 

पाठकदृन्द | तुम को रात्रि में जितने बजे पर उठने की जावश्यकता दो उस के लिये 
ऐसा करो कि-सोने के समय प्रथम दो चार मिनट तक चित्त को खिर करो, फिर 
विछोने पर लेट कर तीन वा सात वार इंश्वर का नाम छो अथोत्‌ नमस्कारमन्न को पढो, 
फिर अपना नाम के कर मुख से यह कहो कि-हम को इतने वजे पर ( जितने वे पर 
तुम्हारी उठने की इच्छा हो ) उठा देना, ऐसा कह कर सो जाओ, यदि तुम को उक्त 
काये के बाद दश पॉच मिलट तक निद्रा न आवे तो पुनः नमस्कारमन्म को निद्रा 
आने तक मन में ही (होठों को न हिला कर ) पढते रहो, ऐसा करने से तुम रात्रि में 
अभीष्ट समय पर जाग कर उठ सकते हो, इस में सन्देंह नहीं है ॥ 

१ निठ्ा के आने तक पुन. सन में सत्र पटने का तात्पये यह है कि-इंश्वरनमस्कार के पीछे मन को 
जनेक यातों में नहीं ले जाना चाहिये अर्थात्‌ अन्य किसी बात का स्मरण नहीं करना चाहिये॥ 


२-हाथकप्नन के ढहिये जारमी की क्या आवश्यकता है अर्थात्‌ इस वात की जो परीक्षा करना चाहे 
यह वर सना दे ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ७३९ 


थोगसम्बन्धिनी भेस्मेरिजम विद्या का संक्षिप्त वणन ॥ 


वत्तेमान समय में इस विद्या की चचो भी चारों ओर अधिक फैल रही है अथात्‌ 
अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए मनुष्य इस विद्या पर तन मन से भोहित हो रहे हैं, इस का 
यहाँ तक अचार बढ़ रहा है कि-पाठशाढाओं (स्कूलों) के सब विद्यार्थी भी इस का 
नाम जानते हैं. तथा इस पर यहाँ तक श्रद्धा बठ रही है कि-हमारे जैन्टिल्मैन भाई 
भी (जो कि सब बातों को व्यर्थ बतढाया करते हैं ) इस विद्या का सच्चे भाव ते खीकार 
कर रहे हैं, इस का कारण केवक यही है. कि-इस पर श्रद्धा रखने वाढे जनों को वाढुक- 
पन से ही इस प्रकार की शिक्षा मिली है और इस में सन्देह भी नहीं है कि-यह विद्या 
बहुत सच्ची और अत्यन्त ढामदायक है, परन्तु बात केवक इतनी है क्वि-यदि इस 
विद्या में पिद्धता को प्राप्त कर उसे यथोचित रीति से काम में छाया जाबे तो. वह बहुत 
लाभदायक हो सकती है । 
इस विद्या का विशेष वर्णन हम यहां पर अन्थ के विस्तार के भय से नहीं कर सकते 
हैं किन्तु केवह इस का खरूपमात्र पाठक जनों के ज्ञान के लिये लिखते हैं । 
निस्सन्देह यह विद्या बहुत प्राचीन है तथा योगाभ्यास की एक शाखा है, पूर्व समय में 
भारतवर्षीय सम्पूण आचार और मुनि महात्मा जन थोगाम्यासी हुआ करते थे जिस का 
वृत्तान्त प्राचीन अन्यों से तथा इतिहासों से विदित हो सकता है ॥ 
आवश्यक सूचना--संसार में यह एक साधारण नियम देखा जाता है कि-जब 
कमी कोई पुरुष किन्हीं नूतन ( नये ) विचारों को सवे साधारण के समक्ष में प्रचरित 
करने फा प्रारम्भ करता है तब छोग पहिढे उस का उपहास किया करते हैं, तातये यह 
है कि-जब कोई पुरुष ( चाहे वह कैसा ही विद्वान्‌ क्‍यों न हो ) किन्हीं नये विचारों को 
( संसार के लिये छाभदायक होने पर भी ) प्रकट करता है तब एक वार छोग उस का 
उपद्यास अवश्य ही करते हैं तथा उस के उन विचारों को बाललछीछ समझते है, परन्तु 
विचारप्रकटकत्तों ( विचारों को प्रकट करने वाढा ) गस्भीर पुरुष जब छोगों के उपहास 
का कुछ भी विचार न कर अपने करेव्य में सोधोग ( उद्योगयुक्त ) ही रहता है तब 
उस का परिणाम यह होता है कि-उन विचारों भें जो कुछ सत्यता विद्मान होती है 
वह शनेः २ ( धीरे २ ) कालान्तर में ( कुछ काल के पश्चात्‌ ) प्रचार को प्राप्त होती है 
अथोत्‌ उन विचारों की सत्यता ओर असल्यित को छोग समझ कर मानने छगते हैं, 
१-यह विद्या भी खरोद्यविद्या से विषयसाम्य से सम्बंध रखती है, अतः यहाँ पर थोड़ा सा इस का 
भी खरूप दिखलाया जाता है ॥ 


२३-इतने ही आवश्यक विषयों के वर्णन से अन्य अब तक बंढे चुका हैं तथा आगे भी कुछ भावश्यक 
विषय का पर्णेन करना अवशिष्ट है, अत. इस ( मेस्मेरेजम ) विद्या के खर्पमात्र का वर्णन किया है ॥' 


७५० जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


विचार करने पर पाठकों को इस के अमेक प्राचीन उदाहरण मिल सकते हैं जतः हम उन 
( आचीव उदाहरणों ) का कुछ भी उल्ले करना नहीं चाहते हैं. किन्तु इस विषय के 
पश्चिमीय विद्वानों के दो एक उदाहरण पाठकों की सेवा में अवश्य उपखित करते 
है, देखिये-अठारहवीं शताब्दी ( सदी ) में मेसरे “एनीमक मेगनेतीज़म” (जिस ने 
अपने ही नाम से अपने जाविष्कार का नाम "मेस्मेरिजम” रक्खा तथा जिस ने 
अपने आविष्कार की सहायता से अनेक रोगियों को अच्छा किया ) का अपने नूतन 
विचार के प्रकट करने के प्रारन्म में कैसा उपहास हो चुका है; यहाँ तक कि-विद्वात्‌ 
ढाक्तरों तथा दूसरे छोगों ने भी उस के विचारों को हँसी में उड़ा दिया और इस विद्या 
को प्रकट करने वाले ढाक्तर मेसर को छोग ठग बतलाने ढगे, परन्तु “सत्यमेव विजयते” 
इस वाक्य के अनुसार उस ने अपनी सत्यता पर दृढ़ विश्वय रक्सा, जिस का परिणाम 
यह हुआ कि-उस की उक्त विधा की तरफ कुछ छोगों का ध्यान्न हुआ तथा उस का 
आन्दोलन होने रुगा, कुछ काछ के पश्चात्‌ अमेरिका वालों ने इस विद्या में विशेष अन्वेषण 
किया जिस से इस विद्या की सारता प्रकट हो गई, फिर क्या था इस विद्या का खूब ही 
प्रचार होने छगा और थियात्रोफिकर सुताहदी के द्वारा यह विद्या समस्त देशों में प्रचरित 
हो गई तथा बड़े २ प्रोफेसर-विद्वानू जन इस का अभ्यास करने छगे। 

दूसरा उदाहरण देखिये-ऐसी सत्‌ १८२८ में सब से प्रथम जब सात पुरुषों ने मच 
(दा वा शराब) के न पीने का नियम अहण कर मध्च का प्रचार छोगों में कम करने का 
अयत्त करना प्रारंम किया था उस समय उन का बड़ा ही उपहास हुआ था, विशेषता यह थी 
कि-उस उपहास में विना विचारे बढ़े २ छुयोग्य और नामी शाह भी सम्मीलित (शामिल) 
हो गये थे, परन्तु इतना उपहाप्त होने पर भी उक्त ( मथ ने पीने का दियम ढेने वाले ) 
लोगों ने अपने नियम को नहीं छोड़ा तथा उस के ढिये चेष्टा करते ही गये, परिणाम यह 
हुआ कि-दूसरे भी अनेक जन उन के अनुगामी हो गये, आज उसी का यह कितना 
बढ़ा फल प्रह्मक्ष है कि-इगढेंड में ( यद्यपि वहाँ मच का जब भी बहुत कुछ खर्च होता 
है तथापि ) मदपान के विरुद्ध सैकड़ों मंडलियों खापित हो चुकी हैं. तथा इस समय ग्रेट 
ब्रिटन में साह लाख मनुष्य मथ से विरुकुल परहेन करते हैं इस से अनुमान किया 
जा सकता है कि-जैसे गत शताब्दी में सुधरे हुए मुर्कों में शुद्लमी का व्यापार बन्द 
किया जा चुका है उसी प्रकार बतमाव शताब्दी के अन्त तक मथ का व्यापार भी ज- 
त्यन्त बन्द कर दिया जाना जाश्वयेजनक नहीं है। 

इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिये-थूरोप में वनस्पति की खुराक का समन और 
मांस की खुराक का जसमथन करने वाढी मण्डली सन्‌ १८४७ में मेनचेष्टर में थोड़े से 
पुरुषों ने मिल कर जब खापित की थी उस समय भी उस ( मण्डली ) के समासदों का 


पश्मम अध्याय ॥ ७९१ 


उपहास किया गया था परन्तु उक्त खुराक के समर्थन में सत्यता विद्यमान थी इस कारण 
आज इंग्लैंड, यूरोप तथा अमेरिका में वनस्पति की खुराक के समर्थन में अनेक मण्ड- 
डियां खापित हो गई हैं तथा उन में हारों विद्वार, यूनीवर्सिटी की बड़ी २ डिग्रियों को 
प्राप्त करने वाले, डाक्टर, वीरू और बड़े २ इक्नीनियर जादि अनेक उच्चाविकारी जन 
समासदरुप में प्रविष्ट हुए हैं, तालयय॑ यह है कि-चाहें नये बिचार वा आविष्कार हों, 
चाहे प्राचीन हों यदि वे सत्यता से युक्त होते हैं तथा उन में नेकनियती और हमानदारी 
से सदुचम किया जाता है तो उस का फरछे अवश्य मिलता है तथा सदुध्म वाले का ही 
अन्त भें विजय होता है ॥ 
यह पश्चम अध्याय का खरोदयवर्णन नामक दशवों प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





ग्यारहवों प्रकरण---शकुनावलिवर्णन ॥ 


दि 7.2/ 0) 
शकुनविद्या का खरूप ॥| 


इस विद्या के भति उपयोगी होने के कारण पूवे समय में इस का बहुत ही प्रचार था 
अथीत्‌ पूर्व जन इस विद्या के द्वारा कार्येतिद्धि का ( कार्य के पूर्ण होने का ) शकुन 
( सगुन ) हे कर म्रल्लेक ( हर एक ) कार्य का प्रारम्भ करते थे, केवछ यही कारण 
था कि-उन के सब कार्य प्रायः सफठ और शुभकारी होते थे, परन्तु अन्य विद्याओं 
के समान धीरे २ इस विद्या का भी प्रचार घटता गया तथा कम बुद्धि वाले पुरुष इसे 
बच्चों का खेल समझने छंगे और विशेष कर अंग्रेजी पढ़े हुए छोगों का तो विश्वास इस 
पर नाममात्र को भी नहीं रहा, सत्य है कि-“न वेति यो यस््र गुणप्रकप स तस्त्र निन्‍्दां 
सतत करोति” अथौत्‌ जो जिस के गुण को नहीं जानता है वह उस की निरन्तर निन्‍्दा 
किया करता है, अस्तु-हस के विषय में किसी का विचार चाहे केसा ही क्यों न हो 
परन्तु पूर्वीय सिद्धान्त से यह तो मुक्त कष्ठ से कहा जा सकता है क्रि-यह विद्या प्रा- 
चीन समय में अति आदर पा चुकी है तथा पूर्वीय विद्वानों ने इस विधा का अपने ब- 
नाये हुए अन्धों में बहुत कुछ उल्लेख किया है। 

पूबे काछ में इस विद्या का प्रचार यद्यपि आयः सब ही देझों में था तथापि मारवाह़ 
देश में तो यह विद्या अति उत्कृष्ट रूप से प्रचलित थी, देखो! मारवाढ़ देश में पूर् 
समय में (थोड़े ही समय पहिले ) परदेश आदि को गमन करने वालों के सहायक 
( चोर आदि से रक्षा करने वाले ) बन कर भाटी जादि राजपूत जाया करते थे वे लोग 
जानवरों की माषा आदि के शुभाशुभ शकनों को भली मौंति जानते थे, हड़वृफी नामक 


७४२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सांखछ राजपूत हुए हैं; जिन्‍्हों ने प्रदेशगमनादि के झुभाशुभ शक्कुनों के विषय में 
सैकड़ों दोहे बनाये हैं, वत्तमान में रेल आदि के द्वारा यात्रा करने का प्रचार हो गया है 
इस कारण उक्त ( मारवाड़ ) देश में भी श॒क्षुनों का प्रचार घट गया है. और घटता 
चछा जाता है। 

हमारे देशवासी बहुत से जन यह भी नहीं जानते हैं. कि-शुभ शकुन कौन से होते 
है तथा जशुभ शकुन कोन से होते हैं, यह बहुत ही रज्जास्पद विषय है, क्योंकि 
शुभाशुभ शकुनों का जानना और यात्रा के समय उन का देखना अत्यावश्यक है, देखो ! 
शकुन ही आगामी शुभाशुभ के ( भढ़े वा बुरे के ) अथवा यों समझो कि-काये की 
सिद्धि वा असिद्धि तथा सुख वा दुःख के सूचक होते हैं। 

शकुन दो प्रकार से लिये ( देखे ) जाते है-एक तो रमक के द्वारा वा पाशा आदि 
के द्वारा काये के विषय में लिये ( देखे ) जाते हैं और दूसरे प्रदेशादिं को गमन करने 
के समय शुभाशुभ फछ के विषय में लिये ( देखे ) जाते है, इन्हीं दोनों प्रकार के 
शतुनों के विषय में संक्षेप से इस प्रकरण में दिखेंगे, इन में से प्रथम वर्ग के_ 
शकुनों के विषय में गगोचाये मुनि की संस्कृत में बनाई हुई पाशशकुनावि 
का भाषा में अनुवाद कर वर्णन करेंगे, उस के पश्चात्‌ प्रदेशादिगमनविषयक शुभाशुभ 
शक्ुनों का संक्षेप से वणेन करेंगे, जाशा है कि-गृह्ध जन श॒क्रुनों का विज्ञान कर इस 
से लाभ उठाबेंगे। 

जो कुछ कार्य करना हो उस का प्रथम खिर मन से विचार करना चाहिये, फिर 
थोड़े चोंबठ, एक छुपारी और दुसज्री वा चांदी की अगूठी आदि को पुस्तक पर भैंट- 
हुप रख कर पौसे को हाथ में के कर इस निन्नक्ठिखित मन्न को सात वार पढना चाहिये, 
फिर तीन बार पासे को डाउना चाहिये तथा दीनों वार के जितने झद्ढ हों उन का 


न ज्जुु-++त3_त3त_तऔैहतनमव30हतहत.त80ह0हत0..... तह 
१-तीनो लोकों के पूज्य भ्री गर्गाचाय महात्मा ने सलपासा केबडी राजा अग्रसेन के सामने प्रजा- 


दितकारिणी श्स ( झकुतावली ) का वर्णन संस्कृत गद्य मे किया था उसी का भाषाबुवाद कर के यहा पर 
हम ने लिखा है ॥ 


३-इस सम्बन्ध का जो हब्य इकट्ठा हो जावे उस को ज्ञानखाते में लगा देना योग्य होता है, इस लिये 
जो छोग देश देशान्तरो में रहते हैं उन को उचित है कि-काम काज पे छुट्टे पा कर अवकाश के समय मे 
व्यथे गप्प मार कर समय को न गमावे किन्तु अपने बगे मे से जो पुरुष कुछ पढ़ित हो उस के यहाँ यथा- 
योग्य पंच सात अच्छे २ अन्‍्धों को मेंगवा कर रक्खें लौर उन को सुना करे तथा खय भी बॉचा करें 
और जो शानखाते का द्रव्य हो उस से उपयोगी पुखक्ों को सैंगा दिया करें तथा उपयोगी साप्ताहिक पत्र 
और मातिक पत्र भी दो चार मेंगादे रहे, ऐसा करने से मनुष्य को बहुत छाम होता है ॥ 

३-चीपड के पास़े के समान काठ, पीतल था दें का चौकोना पाता होना बाहिये, जिस में एक, दो, 
तीन आर चार, ये अक लिखे होने चाहियें ॥ 


पश्मम अध्याय ॥| ... ७४३ 


फल देख लेना चाहिये, ( इस शकुनावलि का फू ठीक २ मिलता है ) परन्तु यह 
सरण रखना चाहिये कि-एक वार शकुन के ढेनेपर (उस का फल चाहे बुरा आते 


, चाहे अच्छा आवे ) फिर दूसरी वार शकुन नहीं ढेना चाहिये | 


रॉ र 


मज्न--ओं नमो भगवति कृष्मांडनि सवेकार्यप्रसाधिनि सवेनिमित्तप्रकाशिनि एश्वेहि २ 
वर देहि २ हढि २ मातज्ञिनि उत्म॑ बृहि २ साहा । 

इस मन्न फो सात वार पढ़ कर “सत्य भाषे असत्य का परिहार करे” इस प्रकार मुख 
से कह कर पासे को डालना चाहिये, यदि पासा उपखित वे हो तो नीचे जो पासावद्ि 
का यत्न ढिखा है उस पर तीन वार जह्लुढ्ि को फेर कर चाहे जिस कोंठे पर रख दे 
तथा आगे जो उस का फू लिखा है उसे देख छे ॥ 

पासावलिका गन्त्र ॥ 
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पासावलिका का ऋरमानुसार फल ॥ 

१११-हे पूछने वाले | यह पासा बहुत शुभ है, तेरे दिन अच्छे हैं, तू ने विलक्षण 
बात विचार रखी है, वह सब सिद्ध होगी, व्यापार में ढाभ होगा और युद्ध में 
जीत होगी । 
* ११२-हे पासा ढेने वाले | तेरा काम सिद्ध नहीं होगा, इस लिये विचारे हुए काम को 
छोड़ कर दूसरा काम कर तथा देवापिदेव का ध्यान रख, इस शकुन का यह प्रमाण 
( पुरावा ) है कि-तू रात को खम्म में काक (कोआ), घुग्घू, गीध, मक्सियाँ, मच्छर, मानों 
अपने शरीर में तेल कमाया हो अथवा काला साँप देखा हो, ऐसा देखेगा | 

११३-हे पूछने वाले! तू ने जो विचार किया है उस का फल सुन, तू किसी खान 
( ठिकाने ) की वा धन के छाम को जथवा किसी सजन की मुझाकात को चाहता हैं, 
यह सब तुझे मिलेगा, तेरे केश और चिन्ता के दिन बहुत से बीत गय, अत्र तेरे अच्छे 
दिन आ गये है, इस वात की सत्यता ( सचाई ) का प्रमाण यह है क्ि-तेरी छोख पर 
तिल वा मसा अथवा कोई थाव का चिह है | 


हि - जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


११४-है पूछने वाढे ! यह पासा बहुत कल्याणकारी है, कुछ की इंद्धि होगी, 
जमीन जब होगा, धन का ढाम होगा, पुत्र का भी ठाम दीखता है और थ्यारे मित्र 
का दुर्शन होगा, किसी से सम्बंध होगा तथा तीन महीने के भीतर विचारे हुए काम का 
लाभ होगा, गुरु की भक्ति और छुलदेवी का पूजन कर, इस बात की सत्यता का प्रमाण 
यह है कि-तेरे शरीर के ऊपर दोनों तरफ मसा; तिछ वा घाव का चिह है। 
१२१-हे पूछने बाढ़! तूने ठिकाने का छाम तथा सजन की मुलाकात विचारी है, 
धातु; धन; सम्पत्ति और भाई बन्धु की इंद्धि तथा पहिले जैसे सम्मान का मिलना वि- 
चारा है, यह सब वात निर्विन्त ( विना किसी विन्न के ) तेरे लिये सुखदायी होगी, इस 
का निश्चय तुझे इस प्रकार हो सकता है कि-तू खम्त में अपने बड़े छोगों फो देखेगा। 
१२२-हे पूछने वाले ! तुझे वित्त ( धन ) और यश का छाम्र होगा, ठिकाना और 
सम्मान मिलेगा तथा तेरी मनो&भीष्ट ( मनचाही ) वस्तु मिलेगी, इस में शह्वा मत कर, 
अब तेरा पाप और दुःख क्षीण हो गया, इस हिये तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, इस 
का पुरावा यह है कि-तू रात को खप्त में अथवा प्रह्मक्ष में लड़ाई का करना देखेगा। 
१३३-हे पूछने वाढे। तेरे काये और धन की सिद्धि होगी, तेरे बिचारे हुए सब 
मामछे सिद्ध होंगे, कुदुम्ब की बृद्धि,ल्ली का ठाम तथा ख़जन की मुछाकात होगी, तेरे मन 
मेँ जो बहुत दिनों से विचार है वह अब जल्दी पूण होगा, इस बात का यह पुरावा है 
कि-तेरे घर में ढड़ाई तथा ख्रीसम्बंधी चिन्ता आज से पॉचवें दिन के भीतर हुई होगी। 
११४-हे पूछने वाले! तेरी भाइयों से जल्दी मुठाकात होगी, तेरा सुकृत अच्छा है, 
ग्रह का बढ़ भी अच्छा है, इस हिये तेरे सब काम हो जादेंगे, तू थपनी कुलदेवी का 


पूजन कर । 

१३१-हे पूछने वाढे ! तुझे ठिकाने का छाम, धन का छा तथा चित्त में चैन होगा, 
जो बुछ काम तेरा बिगड़ गया है वह भी सुधर जावेगा तथा जो कुछ चीन चोरी में 
गई है वह भी मिर जावेगी, इस बात का यह पुरावा है कि-तू ने खप्त में वृक्ष को 
देखा है अथवा देखेगा । 

१३२-हे पूछने वाले! जो काम तू ने विचारा है वह सव हो जावेगा, ' इस बात का 
यह पुरावा है कि-तेरी ख्ली के साथ तेरी बहुत प्रीति है। 

१३३-हे पूछने वाढे| इस शक्ुन से तेरे घन के नाश का तथा शरीर में रोग होने 
का सम्भव है तथा तेरे किसी प्रकार का बन्धन है, जान के घोखे का खतरा है, तू ने 
भारी काम विचारा है वह बड़ी तकलीफ से पूरा होगा।..7 

१३४-हे पूछने वाढे ! तुझे राजकाज की तरफ की वा सकोर की तरफ की अथवा 
सोना चोंदी की और परदेश की चिन्ता है, तू किसी दुशमन से जीतना चाहता है, यह 


पद्म अध्याय ॥ ७४५ 


सव बात धीरे २ तुझे प्राप्त होगी, जैसी कि तू ने विचारी है, भव हानि नहीं होगी, 
तेरे पापर कृट गये, तू वीतराग देव का ध्यान पर, तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। 

१४१-हे पूछने वाढे | तेरा विचार किप्ती व्यापार का है तथा तुझे दूसरी भी कोई 
चिन्ता है, इस सब कष्ट से छूट कर तेरा मल होगा, आाज के सातवें दिन या तो तुझे 
कुछ ढाभ होगा वा अच्छी बुद्धि उत्न्न होगी। 

१४२-हे पूछने वाढे | तेरे मन में धन और घान्य की अथवा धर के विषय की 
चिन्ता है, वह सच चिन्ता दूर्‌ होगी, तेरे कुटुम्प की वृद्धि होगी, कल्याण होगा, , सजनों 
से मुलाकात होगी तथा गई हुई वस्तु भी मिढेगी, इस बात का यह पुरावा है क्ि-तेरे 
घर में अथवा बाहर ढड़ाई हुई है वा होगी। 

१४३-हे पूछने वाढे | तेरे विचारे हुए सब काम सिद्ध होंगे, कृश्याण होगा तथा 
५३4 के 3 3 डे ग्राम में जाना 
देखेगा । 

१४४-हे पूछने वाडे ! तेरे सब कामों की सिद्धि होगी और ठुझे सम्पत्ति मिलेगी 
इस बात का यह पुरावा है कि-तू अपने विचारे हुए काम को सप्र में देखेगा वा देव- 
मन्दिर को वा मूर्ति को अथवा चन्द्रमा को देखेगा। 

२११-दे पूछने बाढ़ ! तू ने अपने मन में एक बड़ा काये विचारा है तथा. तुझे 
धनविषयक चिन्ता है, सो तेरे लिये सब अच्छा होगा तथा प्यारे भाइयों की मुलाकात 
होगी, इस बात की सत्यता का प्रमाण यह है कि-सू ने लम्न में ऊँचे मकान पर पहाड़ 
पर चढ़ना देखा है अथवा देखेगा। 

२१२-दै पूछने वाढे ! तेरे सब बातों की वृद्धि होगी, मित्रों से मुलाकात होगी, 
संसार से छा होगा, विवाह करने पर कुछ की वृद्धि होगी तथा सोना चाँदी आदिसब 
सम्पत्ति होगी, इस बात का यह पुरावा है कि-तू ने सप्त में गाय वा बेर को देखा है 
अथव! देखेगा, तू परदेश में भी जाने का विचार करता है, तू कुकदेवी को मना, हैरे 
ढिये अच्छा होगा। 

२१३-दे पूछने वाले | तेरे मन में ह्विपद्‌ अथोत्‌ दो पैर वाढे की चिन्ता है और 
तू ने अच्छा काम विचारा है उस का ठाम तुझे एक महीने में होगा, भाई तथा सज्जन 
मिलेंगे, शरीर में प्रसकता होगी और तेरे मनोडभीष्ट (मनचाहे) कार्य होंगे परन्तु जो 
तेरा गोतदेव है उस की जाराबना तथा सम्माव कर, तू माता; पिता; भाई और पुत्र 
आदि से जो कुछ प्रयोजन चाहता है वह तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, इस बात का यह 
पुरावा है कि-तू ने रात्रि में प्रत्मक्ष में अथवा लम् में ली पे स्मागम किया है। 

थे 


७४६ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


२१४-हे पूछने वाहे | जो कुछ तेरा काम बिगड़ गया है अर्थात्‌ जो कुछ नुकसान 
' आदि हुआ है अथवा किसी से जो कुछ तुझे लेना है वा जिस क्रिप्ती ने तुझ से दंगा- 
वाजी की है उस को तू भूछ जा, यहाँ से कुछ दूर जाने से तुझे ठाम होगा, आज तू ने 
समर में देव को वा देवी को वा कुछ के बड़े जनों को वा नदी आदि को देखा है, अथवा 
सजनों से तेरी मुलाकात हुई है । 

२२१-दे पूछने बाढे! इतने दिनों तक जो कुछ काये तू ने किया उस में तुझे 
बराबर केश हुआ जथोत्‌ तू ने छुख नहीं पाया, अब तू अपने मन में कुछ कृश्याण को 
चाहता है तथा धन की इच्छा रखता है, तुझे बड़े स्थान ( ठिकाने ) की चिन्ता है तथा 
हेरा चित्त चन्चढ है सो अब तेरे दुःख का नाश हुआ ओर कल्याण की प्राप्ति हुईं समझ 
हे, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है-कि तू खम् में वृक्ष को देखेगा । 

२२२-दे पूछने वाढ़े ! तेरा सज्ननों के साथ विरोध है और तेरी कुमित्र से मित्रता 
है, जो तेरे मन में चिन्ता है तथा जिस बड़े काम को तू ने उठा रवखा है उस काम की 
सिद्धि बहुत दिनों में होगी तथा तेरा कुछ पाप बाकी है सो उस का नाश हो जाने से 
तुझे स्थान ( ठिकाने ) का छाम होगा। .- ४ 

२२३-हे पूछने वाढे | इस समय तू ने बुरे काम का मनोरथ किया है तथा तू दूसरे 
के घन के सहारे से व्यापार कर अपना मतलब निकाढठना चाहता है, सो उस सम्पत्ति का 
मिलना कठिन है, तू व्यापार कर, तुझे छाभ होगा; परन्तु तू ने जो मन में बुरा विचार 
किया है उस को छोड़ कर दूसरे प्रयोजन को विचार, इस बात की सत्यता का यही 
प्रमाण है कि तू खपत में अपने खोटे दिन देखेगा। 

३१४-हे पूछने वाढे ! तेरे मन में परस्ी की चिन्ता है, तू बहुत दिनों से तकहीफ 
को देख रहा है, तू इधर उधर मटक रहा है तथा तेरे साथ यहाँ पर छड़ाई भादि बहुत 
दिनों से चल रही है, यह सब विरोध शान्त हो जावेगा, अब तेरी तकलीफ गई, कल्याण 
होगा तथा पाप और दुःख सब मिट गये, तू गुरुदेव की भक्ति कर तथा कुलदेव की 
यूजा कर, ऐसा करने से तेरे मन के विचारे हुए सब काम ठीक हो जावेगे। 

२३१-हे पूछने वाले | तुझे दोषों के विना विचारे ही धन का छाम होगा, एक 
महीने में तेरा विचारा हुआ मनोरथ सिद्ध होगा और तुझे बढ़ा फल मिलेगा, इस बात 
की सत्यता का यही प्रंमाण है कि-तू ने स्लियों की कथा की है अथवा तू सम में वृक्षों 
को; सूने घरों को; अथवा तूने देश को; वा सूखे ताछाव को देखेगा। 

२३२-हे पूछने बाढे| तू ने बहुत कठिन काम विचारा है, तुझे फायदा नहीं होगा, 
तेरा काम पिद्ध नहीं होगा तथा तुझे सुख मिलना कठिन है, इस बात की सत्यता का 
यह प्रमाण है कि-तू खप्त में भैंस को देखेगा। 


पश्चम अध्याय | : ७९४७ 


“ २३३-हे पूछने बढ़े! तेरे मन में अचानक (एकाएक ) काम उसन्न हो गया है, तू 
दूसरे के काम के लिये चिन्ता करता है, तेरे मन में विक्षण तथा कठिन चिन्ता है, तू 
ने अनर्भ करना विचारा है, ईंस ढिये काये की चिन्ता को छोड़ कर तू. दूसरा काम - कर 

तथा, गोबदेवी की जाराधना कर, उत्त से तेरा भला होगा, इस बात की सत्यता का 
प्रमाण यह है कि-तेरे घर में कर है; अथवा तू बाहर फिरता है ऐसा देखेगा, अथवा 

तुझे ख्न में देवतों का दशेन होगा । 


२३४-हे पूछने वाले | तेरे काम बहुत है, तुझे धव का छाम होगा, तू कुठुख करी 
चिन्ता में वार २ मुझाता है, तुझे ठिकाने और जमीन जगह कीं भी चिन्ता है, तेरे मन 
में पाप नहीं है; इस लिये जरदी तेरी चिन्ता मिटेगी, तू खप्त में गाय को; भैंस को तथा 
जह में तैरने को देखेगा, तेरे दु/ख का-अन्त आ गया, तेरी बुद्धिं अच्छी है हस लिये 
शुद्ध भक्ति से तू कुलदेवता का ध्यान कर | 


२४१-हे पूछने वाढ़े |ः तुझे विवाहसम्धन्धी चिन्ता है-तथा सू कहीं राम के लिये 
जाना चाहता है, तेरा विचारा हुआ का बल्दी सिद्ध होगा तथा तेरे पद की वृद्धि होगी, 
इस बात का यह पुरावा है कि-मेधुन के ढिये तू ने बात की हैं। 

२४२-हे पूछने वाले | तुझे बहुत दिनों से परदेश में गये “हुए -मनुष्य की चिन्ता 
है, तू उस को बुराना चाहता है तथा तू ने जो-काम विचारा है वह अच्छा' है, परन्तु 
भावी बलवान है इस छिये यह बात इस समय सिंद्ध होती नही मादम देती है। 

२४३:हें पूछने वाढ़े | तेस रोग और दुःख मिट गया,- तेरे छुख के. दिन जा गये, 
तुझे मनोवाम्छित ( मंनचाहा ) फल मिलेगा, तेरे सब्र उपद्रव प्रिठ्ठ गये तथा इस 
समय जाने से तुझे छाम होगा । 


२४४-है पूछने वाहे ! तेरे चित्त में जो चिन्ता है वह सत्र मिट जावेगी, कश्याण 
होगा तथा तेरा सब्र काम सिद्ध होगा, इस बान का पुरावा यह है कि-तरे गुप्त. भड्ञ पर 
तिल है। 

३११-हे पूछने वाले | तू इस बात को विचारता है कि-में देशान्तर (दूसरे देश ) 
को जाऊँ मुझे ठिकाना मिलेगा वा नहीं, सो तू कुछदेवी को वा गुरुदेव को याद कर, 
तेरे सब विज्न मिट जाबेंगे तथा तुझे अच्छा राम होगा और काये में सिद्धि होगी, इस 
बात की संत्यता में यह प्रमाण है क्ि-तू सप्न में पहाड़ वा किसी ऊँचे खल को देखेगा-। 

३१२-हे पूछने वाढ़े | तेरे मनोरथ पूर्ण होवेंगे, तेरे लिये धन का ठाम दीखता है, 
तेरे कुठुग्व की वृद्धि तथा शरीर में सुख धीरे २ होगा, देवतों की तथा ग्रहों की जो पूर्व 
को पीड़ा है उस की झान्ति के लिये देवता की आराधना वर, ऐसा करने से तू जिम 


७८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कांम का आरम्भ करेगा वह सब सिद्ध होगा, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है 
क्ि- तू सप्र में गाय, घोड़ा और हाथी आदि को देखेगा | 


३१३-हे पूछने वाले | तेरे मन में धन की चिन्ता है और तू कुछ दिल का नरम है, 
हेंरे दुआमन ने तुझे दवा खखा है, तेरा मित्र भी तेरी सहायता नहीं करता है, तू सज- 
नता को बहुत रखता है, इस हिये तेरा थन छोग खाते हैं, सो कुछ ठहर कर परिणाम में 
तेरा भरा होगा अथीत्‌ तेरा सब दु।ख मिट जावेगा, इस वात का यह पुरावा है कि-तेरे 
धर में लड़ाई हुई है वा होगी | 

३१४-हे पूछने वाढे | यह शकुन कल्याण तथा गुण से भरा हुआ है, तू विश्वि- 
न्तता ( बेफिक्री ) के साथ जल्दी ही सब कामों का सिद्ध होना चाहता है; सो वे सब 
काम धीरे २ सिद्ध होंगे, इस वात की सत्यता का यह प्रमाण है कि-तू सप्त में वृष्टि का 
होना; सम्पति; तालाव; वा मछली; इन में से किसी वस्तु को देखेगा | 

३२१-दे पूछने वाले | यह शकुन अच्छा नही है, यह काम जो तूने विषारा है 
निरथेक है, एक महीने तक तेरे पाप का उदय है इस हिये इस की आशा को छोड़ कर 
तू दूसरा काम कर, क्योंकि-यह काम अभी: नहीं होगा, इस बात की सत्यता का यह 
प्रमाणं है कि-तू सप्र में प्रो व गवैया छोगों को अथवा नगर को देखेगा, सकौर से 
तुझे तकलीफ होगी इस लिये यहाँ से ओर खान को चकछ्ा जा क्ि-जिस से तुझे 
तकलीफ न होगी । 


३२२-दे पूछने वाले | एक महीना हुआ है तब से धन के हिये तेरे चित्र में उद्देग 
हो रह है परन्तु अब तेरे शत्रु भी मित्र हो जावेंगे, सुख सम्पत्ति की वृद्धि होगी, धन 
का लाम अवश्य होगा और सकोर से भी तुझे कुछ सम्मान मिंढेगा, इस बात का 
यह पुरावा है कि-सू ने मैथुन की वात चीत की है। 

३२३-हे पूछने वाले | यथपि तेरे भाग्य का थोड़ा उदय है परन्तु तकलीफ तो तुझे 
है ही नही, तुझे अच्छे प्रकार से रहने के लिये ठिकाना मिलेगा, धन का छामर होगा, 
प्योरे सजनों की मुलाकात होगी तथा सव दु'खों का नाश होगा, तू मन में चिन्ता मत 
कर, इस वात का यह पुरावा है क्ि-तू सप्र में प्यारों से मुलाकात को देखेगा। 

३२४-हे पूछने वाले | तेरे मकान जोर जमीन की वृद्धि होगी, तू व्यापार में सम्पत्ति 
को पावेगा तथा जो तू ने मन में विचार किया है यद्यपि वह सब सिद्ध तो हो जावेगा 
परन्तु तेरे मन में कोई खटका तथा चिन्ता है, इस वात की सत्यता का यह प्रमाण है 
कि तेरे झिर में जखम का निशान है, अथवा तू रात को छड़ाई कर के सोया होगा। 

३३१-हे पूछने वाले ! तू अपने चित्त में काम, कुटुन्च, घर, सम्पत्ति और धन की 


पश्चम अध्याय ॥ ७४९ 


वृद्धि, प्रजा से छाभ तथा व्ल॒ढ्ाभ आदि का विचार करता है; सो तू कुलदेव तथा गुरु 
की भक्ति कर, ऐसा करने से तुझ् को अच्छा लाभ होगा, इस बात का यह पुरावा है 
कि-तू खप्त में गाय को देखेगा। 

३३२-हे पूछने वांढे ! तुझ को तकलीफ है, तेरे भाई और मित्र भी तुझ से बदल 
कर चल रहे हैं तथा जो तू अपने मन में विचार करता है उस तरफ से तुझे लाभ का 
होना नहीं दीखता है, इस लिये तू देशान्तर (दूसरे देश) को चछ्य जा, वहाँ तुझे 
लाभ होगा, तू आम बात में पराये धन से वतोव करता है, इस बात की सत्यता का यह 
प्रमाण है कि- तू सप्त में भाई तथा मित्रों को देखेगा | 

३३३-हे पूछने वाले ! तू अपने मन के विचारे हुए फल को पावेगा, तुझे व्यवहार 
की तथा भाई और मित्रों की चिन्ता है, सो ये सब तेरे विचारे हुए काम सिद्ध होंगे। 

३३४-हे पूछने वि | तू चिन्ता को मत कर, तेरी अच्छे आदमी से मुझाकात 
होगी, अब तेरे सब दुःख का नाश हुआ, तेरे विचारे हुए सब काम सफल होंगे। 


३४ १-हे पूछने वाले ! तेरे मन में किसी पराये आदमी से प्रीति करने की इच्छा है 
सो तेरे लिये अच्छा होगा, तू धबड़ा मत, तुझे घुख होगा, धन का छाम होगा तथा 
अच्छे आदमी से मुढाकात होगी। 

३४२-हे पूछने वांढे ! तेरे मन में पराये आदमी से मुराकात करने की चिन्ता है, 
तैरे ठिकान की वृद्धि होगी, कल्याण होगा, प्रजा की पृद्धि तथा आरोग्यता होगी, इस 
बात का यह पुरावा है कि-तू समन में वृक्ष को देखेगा। 

३४३-हे पूछने वाढे | तुझे वैरी की अथवा जिस किसी ने तेरे साथ विश्वासपौंत॑ 
( दगाबाजी ) किया है उस की चिन्ता है; सो इस शकुन से ऐसा माछ्म होता है कि- 
तेरे बहुत दिन छ्लेश में बीतेंगे ओर तेरी जो चीन चली गई है वह पीछे नहीं जावेगी 
परन्तु कुछ दिन पीछे तेरा कल्याण होगा | 

३४४- दे पूछने वाछे ! तेरे सब काम अच्छे हैं, तुझे शीघ ही मनोवाम्छित (मन 
चाहा ) फल मिढेगा, तुझे जो व्यापार की तथा भाई बन्धुओं की चिन्ता है वह सब मिट 
जावेगी, इस बात का यह पुरावा है कि-तेरे शिर में घाव का चिह है, तू उधम कर 
अवश्य लाभ होगा। , 

४११-हे पूछने वाढ़े ! तेरे घन की हानि, शरीर भें रोग और चित्त की चद्मतता, ये 
बात सात वर्ष से हो रही हैं, जो काम तू ने अब तक किया है उस में नुकसान होता ९० 
है परन्तु अब तू खुश हो, क्योंकि-अब तेरी तकलीफ चली गई, तू अब चिन्ता कर; 
क्योंकि-अब कल्याण होगा, पन धान्‍्य की आमद होगी तथा सुख होगा ! 


७५० जैनसम्परदायशिक्षा-॥ 


४१२- हे पूछने वाह़े ! तेरे मन में सरीविषयक चिन्ता है, तेरी कुछ रकम भी ढोगों 
में फेस रही है और जब तू माँगता है तब केवल हों, नो होती है; धन के विषय में 
तकरार होने पर भी तुझे राम होता नहीं दीखता है, यध्पि तू अपने मन में शुभ समय 
(ख़ुशबरुती ) समझ रहा है परन्तु उस में कुछ दिनों की ढीछ है अथौत्‌' कुछ दिन 
पीछे तेरा मतरूब सिद्ध होगा। 

४१३-े पूछने वाढ़े | तेरे मन में घनढाम की चिन्ता है और तू किसी प्योरें मित्र 
की मुलाकात को चाहता है, सो तेरी जीत होगी, अचछ ठिकाना मिेगा, पुत्र का छाम 
होगा, परदेश जाने पर कुशछ क्षेम रहेगा तथा कुछ दिनों के बाद तेरी बहुत वृद्धि होगी, 
- इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है क्रि-तू खत में काच ( दपेण ) को देखेगा। 

४१४-हे पूछने वाले ! यह बहुत अच्छा शकुन॑ है, ठुझे हिपद्‌ अथोत्‌ किसी आदमी 
की चिन्ता है, सो महीने भर में मिट जावेगी, धन का छाम होगा, मित्र से मुलाकात 
होगी तथा मन के विचारे हुए सब काम शीघ्र ही पिद्ध होंगे 

9२१-हे पूछने वाढे | तू धन को चाहता है, तेरी संसार में प्रतिष्ठा होगी, परदेश मे 
जाने से मनोवाब्छित ( मनचाह् ) राम होगा तथां सज्नन की मुछाकात होगी, तू ने 
सप्न में धन को देखा है, वा स्री की बात की है; इस अनुमान से सब कुछ अच्छा होगा, 
तू माता की शरण में जा; ऐसा करने से कोई मी विप्न नहीं होगा। 

४२२-हे पूछने वाढे | तेरे मन में ठकुराई की चिन्ता है; परन्तु तेरे पीछे तो दूरि- 
द्रता पड़ रही है, तू पराये ( दूसरे के ) काम में लगा रहा है, मन में बढ़ी तंकढीफ 
पारहा है तथा तीन वर्ष से तुझे केश हो रहा है अथोत्‌ सुख नहीं है, इस-डिये तू अंपने 
मन के विचारे हुए काम को छोड कर दूसरे काम को कर, वह सफल होगा, तू कठिन 
खप्म को देखता है तथा उस का तुझे ज्ञान नही होता है, इस ढिये जो तेरा कुरुपमें है 
उसे कर, गुरु की सेवा कर तथा कुरुदेव का ध्यान कर, ऐसा करने से सिद्धि होगी। 

४२३-हे पूछने वाढे | तेरा विजय होगा, शत्रु का.क्षय होगा, धन्र सम्पत्ति का छाम 
होगा, सज्ननों से प्रीति होगी, कुशल क्षेमर होगा तथा ओषधि करने आदि से छाभ होगा, 
जब तेरे पाप क्षय ( नाश ) को प्राप्त हुए; इस दिये जिस काम को तू विचारता है वह 
सब सिद्ध होगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तू सप्त में वृक्ष को देखेगा। 

४२४-हे पूछने वाढे ! तेरे मन में वड़ी भारी चिन्ता है, तुझे अथे का छाम होगा, 
तेरी जीत होगी, सजन की मुलाकात होगी, सब काम सफर होंगे तथा चित्त में 
आनन्द होगा । न * 

+ पैर ४११-हे पूछने वाढ़े | यह शकुन दीर्घोयुकारक ( बड़ी उम्र का करने वाला ) है, तुमे 
दूसरे ठिकाने की चिन्ता है, तू भाई वन्धुओं के आगमन को चाहता है, तू अपने मन-में 


